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उपलमान भारतकी सिट्ीमें रंग जानेमें असमर्थ क्यों ? 
र न NI Lam टा 

| इस्लाम के दो सिद्धान्त 

| $ A [a र 

, हजरत आर जहा 


 “डा० भीमराव अम्बेडकर --- 


। मुस्लिष शरियत ( कानून ) के अनुसार सारी दुनियां दो 
E बटी हुईं है-दारुल इस्लाम ( इस्लाम का स्थान ) 
"भीर दारू हरब ( लडाई का स्थान )। जिस देशपर 
[सलमानोंका राज्य हे वह दारुल इस्लाम है। दारुल दरब 
ह देश है जिसमें सुसलमान रहते तो हैं किन्तु उनका शासन 
॥हा है । साश्छिम कानून ऐसा दोनेके कारण भारत हिन्दू 
। था सुसलमानोंकी सामान्य मातृभूमि नहीं हे. सकता । वह 
| सलमानोका देश दो सकता हे किन्तु ऐसा देश नहीं हो 
| ।कता है जिसमें हिन्दू और सुसलमान बराबरीके दर्जेपर 
| {ते हों। जिस क्षण देश गेर-सुस्लिमके अधिकारमें चला 
।1ता है, वह सुसळ्मानका देश नहीं रहता | दारल इस्लाम 
स्थानपर वह दारुल हरब हो जाता है । 
यह नहीं समझन। चाहिए कि यह कोरी शास्त्रीय बात 
\ | यह एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर झुसलमानोंके 
व्यवद्ारकों प्रभावित कर सकती है। जब भारतमें अंग्रेजी 
हज था तब इस तत्वने सुसरमानोंको प्रभावित भी 
किया था । अंग्रेजी झाधिपत्यसे हिन्दुझोके मनसे ऐसे 
न नहीं उठे, किन्तु मुसलूमानोंमें यद्द प्रइन एकदम उठ 
ढा हुआ कि क्या अब भारत मुसळमानोके रहने योग्य 
॥॥ ? मुस्लिम समाजमें 'इस बारेमे बडा वाद विवाद हुआ जो 
11० रिटसके कथनानुसार आधौ शताब्दी तक चलता रहा । 
| भप्रेजी राज स्थापित होनेके बादस भारत दारुल दरब हव्या 
[रुल इस्लाम इसके बारेमें काफी बहस हुई । सैयद अहमद 
| नेतृत्वम कुछ कट्टर मुसलमानाने तो जिहाद भी छेड दिया 
| र मुसलमानोंको मुस्लिम शासित देशॉको हिजरत कर 


,॥ 


| नेका उपदेश देने लगे | उनका यह्व आन्दोलन सारे देशम 


| 


मुसलमानको समझा-बुझ/कर यदद सनवानेके लिए कि 
मुस्लिम शासन न होते हुए भी अंग्रेजी राजमं भारत दारुल 
रब नहीं दे, सर सैयद अद्दमदको अपनी सारी बुद्धिमत्ता 
खर्चे करनी पडी। उन्होंने सुसलमानसे भारतको दारुल इस्लाम 
समझनेके लिए कहा और बताया कि इस राज्यसे वे अपने 
मजइबी कृत्य करनेके लिए पूरा तरद्ेसे स्वतन्त्र हैं। हिजरतका 
आन्दोलन कुछ समयके लिए दब गया किन्तु इस सिद्धान्तको तिल 
लाज्जालि नहीं दी गई कि भारत दारुल हरव है। खिलाफतके आन्दो 
छन में सन्‌ १९२०-२१ में इस सिद्धान्त का मुस्लिम देशभक्तों 
द्वारा पुनः प्रचार किया गया और जनता उससे प्रभावित हुई 
ओर ऐसे मुसलमानों की संख्या कम नई थी जो कि सुस्लिम 
शरियतंके अनुसार काम करने के लिये दा तेयार नहीं थे, बल्कि 
उसके अनुसार भारतप्न अपने घरद्वार छोडकर वस्तुतः अफगा- 
निस्तान चळे भी गए । ५ 


जिद्दाद्‌ 


यहांपर यह बता देना भी भावरयक हे करिं जो मुसलमान 
अपनेको दाइल हरब में पाते हैं उनके लिए हिजरतका ही 
एकमेव रास्ता नहीं हे । मुस्लिम शरियतका एक दूसरा कानून 
भी है जिसे जिहाद [ धर्मयुद्ध ] कहा जाता दे । उसके 
भनुसार प्रत्येक “ मुस्लिम शाधकका यह कत्तव्य हे कि वह 
इस्कामका शासन तब तक बढाता जायें जबतक कि सारा 
संसार उसके भ्रभ्ुत्वमें न आ जाय । दुनिया दो भागोंसें 
बटी हुई दोनेके कारण प्रत्येक देश या तो दारुल इस्लाम 
के क्षेत्रमे भाता है या दारळ हरेब के क्षेत्र में । प्रत्येक 
मुस्लिम शासकका यह फर्ज हे कि वह दारुळ हरबको दारुळ 
इस्लाममें परिवर्तित करनेका प्रयास करे ।”? ठीक जिस 


प्रकार भारतके मुसलमानों द्वारा हिजरत करनेके उदाहरण 


9 उसी प्रकार जिहादकी घोषणा करनेके भी उदाहरण 
। जो इस सम्बन्थेमे अधिक जाननेके उत्सुक हो उन्हें सन्‌ 
१७५७ के विद्राहके इतिहासकी जांच करनी चाहिए । उसस 
यह स्पष्ट हो जायगा कि कुछ ही अंशॉमे क्या न ही वह 
विद्रोह, जहांतक कि उससे सुसलमानाका सम्बन्ध था अमप्रजांक 
खिछाफ एक जिहाद ही था। सैयद अहमद अनेक साठाच 
पुसळमातोमें यह भावना भर रहा था कि भारतपर अंग्रेजी 
राज हो जानेके कारण देश दारुल दर॒ब हो गया है। 
गृही भावना सन्‌ ५७ के विद्रोहके रूपम प्रकट हुई था । वदे 
वेद्रोह मसलमानों द्वारा भारतको दारुल इस्लाम बनानका 
त्न था। यदि नया उदारहण ही लेना ह तो सन्‌ १९१९अ 
आरत द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण किए जानेकी घटना 
ले। 
उस समय भारतके सुखळलमानाने खिलाफतके विरोधी 
दोनेके कारण अंग्रेजोंके विरुद्ध षडयंत्र कर भारतके छुटकारे 
के लिये अफगानिस्तानकी मदद लेनी चाही । भारतपर 
अफगानिस्तानके आक्रमणका परिणाम देशकी स्वाधीनता 
में होता या पराधीनतामें यह बताना तो कठिन है, क्योंकि 
आाक्रमणकी योजना कार्यान्वित नही हो सकी, किन्तु इससे 
इतना स्पष्ट हे के यदि भारत पर केवल सुसलमानोका ही 
अधिकार नहीं होता तो वह दारुल हरब है और मुस्लिम 
ळ।नूनके अनुसार यदि यहां के मुसलमान उसे दारुल इस्लाम 
बचानेकें लिए जिहाद छेड दें तो वह उचित होगा । 
इतना ही नहीं। वे केवल जिहाद ही नहीं छेड सकते बल्कि वे 
' जिहादको सफल बनानेके लिए, किसी विदेशी मुस्लिम शक्ति 
को सहायता भी ले सकते हैं, और यदि कोई बाहरी मुस्लिम 
` शक्ति इसके लिये जिहाद छेडे तो वे उसको सफल बनानेके 
लिये सहायता भी कर सकते हैं । मिया मोहम्मद अळी मे 
` सशन्स,कोटमें जुरीके सामने जो बयान दिया था उसमे यहद 


< बात बिल्कुल साफ तौर से कह दी गई थी । मि० मोहम्मद 
अली ने कहा था-- 


इस्ठाम इस बातकी इजाजत नही. देता कि डसतका 


'माननेवाला किसी दूसरे माननेबाले के खिल।फ बिना किसी. 
. 5 सतक अपना फैसला दे दे | साय ही यह भी साफ दे > 
. कि हेम अपने मुस्लिम भाइयोके खिलाफ तबतक 
` नहीं उठा सकते जबतक 


“हथियार 
कि हमें इस बातका भरासान हो 


हैं, उसके खिलाफ साजिश करते हैं भोर हमें उसको फेल. 


लिए जंग नहीं छेडा दे । “ [यह बात सन्‌ १९१९ में चल ) 
वाळे अंग्रे---अफगान युद्ध के सिलासेलेथ कही गयी थी 19 | । 
मि० मोहम्मद अलीने आगे कह ‘a 
« झब हमारी दवालत यह हे) भमीरके पागूपम | 
अच्छा सबूत पाये बिना हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान || : 
सिपाही, जिनमें मुसळमानी भी शामिल हैं, भोर खासक ह. 
हमारे बढावे और मददसे, भफयानिस्तानपर आक्रमण हे ५ 
मोर पहले उसपर पूरा कब्जा जमा दे भोर बादसें उळझा ,?, 
ओर गलतफइमीके शिकार बन । : ह 
“ मगर यदि इसके बराखिलाफ हिज मेजेस्टी अमीर | 
हिन्दुस्तान और यहाँकी जनताके खिलाफ कोई क्षगड। नह] ` 
और उनका मकसद, जैसा कि सेक्रेटरी आव स्टेटने कहा है 
मुस्लिम दुनियांके असन्ताषसे ताक रखता हे, ओर 
उसके ,आथ अपनी इमददी दिखाते हैं, कहने का मतला | 
यह कि जिन मजहूबी बजूहातसे सुसलमान हिजरत करे | 
लिये मजबूर हुए हे--हिजरतके अलावा ओर कमजोर लो | 
कुछ कर भी नहीं सकते--अगर उन्हींसे मजबूर होकर हिज 


F 
h 
Kl 


| 


मेजस्टीने जेद्दाद करनेका सोचा है--ओर यहद ताकतवा '› 


i] 


का रास्ता हे, भगर उन्होंने जबदस्तीपर भरोसा करनेवालें 
की चुनौतीको माना हे और यदि वह चाहते हैं कि सुसलमा 
उनके खिलाफ मोर्चा ळें जो कि मुसलमानों को खिलाफत? .' : 
खिलाफ भोर जिहादमे लगे हुए लोगोंसे लडाना चाहते है hf 
और जो कि जजीर्त--उळ--अरब और पाक जगह | च 
कब्जा जमाये बैठे हैं, जो इस्लामको कमजोर करना चाही. : 


की पूरी इजाजत नहीं देते तो इस्लामक! कानून साफ साए 
कहता है कि कोई भी मुसलमान किसी भी द्वालत उसे 

खिलाफ मदद न दे । भगर इसके बाद जिहाद मेरे युरी. 
सें आजाय ते उस मुल्कके हरेक मुसलमानका फजे है fi 


वह सुजाहिदीन का साथ दें ओर अपनी पूरी ताकतसे उस# 
मद्द्‌ करे। पी 


“ यह इस्छामका सीधा आर साफ कानून हई आर दै! 
ने इसे जाच कमेंटीके सामने रख दिया हे । जब सरह | हू 


किसी झगडे की बात भी नहीं थी और पहिले के अं । 
जिन्दा थे तभी हमने एक सवालके जवाबमें बता दिया | 


> 


इखलाम के दो 
। क गैर--सुश्लिम राजके मुसळमानका उस समय मजदहबी 
फडी कया है जब कि उस राजकें खिलाफ जिद्वादका एलान 
| १\ ' कर दिया गया हो १” 
Fr अखिल इस्लामचाद्‌ 
इह्लामका एक तासरा सिद्धान्त भी बिचार करने योग्य है 
और वह यह हैं कि इस्लाम प्रादेशिक सम्बन्ध ( 77160718] 
81117165) को मान्य नहीं करता । उसके सम्बन्ध सामाजिक 
झोर धार्मिक हैं, दूसरे शब्दोंमें वे Extra-——territopial 
है । इस सम्बन्धमें भी मोळाना मोहम्मद अलीके विचारों 
को रखना सबसे अच्छा होगा. | जब उन्हें कराची में सेशन 
खुपुद कर दिया गया तो जूरीको संबोधित करते हुए उन्होंने 
_ कहा 
: “एक बात साफ कर देना जरूरी हे क्योंकि हमे पता चला 
है कि जिस तत्वको हम सामने रखनेवाले हें उससे गैर मुस्लिम 
तथा खासकर अफर लोग उतने वाकिफ नहीं हैं जितने होने 
इवाहिए | भुसलमानका मजहब एक तय किए हुए सिद्धान्तों 
के मुताबिक जिन्दा रहनेमें ही नहीं हे, उसे अपनी पूरी ताकत 
कें साथ बिना जोर जबरदस्तीके, इस बातकी कोशिश करनी 
| ` खाहिए कि गैर लोग भी उसकी बारतेंको माने ओर 
स्मलमें लाये । पाक कुरानमे इसे अमरिबलमारूफ ओर 
| राही अनिळ सुनकर कहा गया हे ओरं पाक पेगम्बरके कुछ 
| | , अनास उपदेश इस्लामके इसी जरूरी ।सेद्धान्तसं ताठक 
# रखते हैं | कोई मुसलमान यह नहीं कदे सकता कि “में अपने 
जाईका रखवाला नहीं हूँ” क्योंकि एक तरहसे वद्द उसका 
बेखव।ला हे और वह खुद तब तक बहिस्तमें नहीं जा सकता 
कबतक कि वह ओरो से अच्छाई करने और बुराइको छोडने 
है लिये नहीं कहता । इसालेए भगर किसी मुसलमानको इस्लाम 
छ मुजाहिदके खिलाफ जंग करनेके लिए मजबूर किया जाता 
को तो उसन खुद तो उसकी मुखालफत करनी ही चाहिए मगर 
गाथ ही,यदि वह अपनी मुक्तिकी फिक्र करता दे तो उसे ओरों 
1 भी बुझाकर-समझा चाहे इसके लिए उसे खुदको आफत 
दी डालना पडे, उसकी मुखाळफतके लिए तेयार करना 


RESETS Cl | 


न 


सिद्धान्त । 
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(३०१) 
र है षी 
चाहिए । तभी और सिर्फ तभी वह अपनी मुक्तिका उम्मीद 
कर सकता है । इसपर हमारा भरोसा हे और अपने ढंगसे ! 
हम उसके अनुसार काम करनेकी कोशिश करते हैं। अना 
हमें इस बातके प्रचारकी पूरी आजादी नहीं दी जाती: 


- RT ह हम की आजादी क्षक 
हमें यह कहना पडेगा 1क जस सुल्कम इस बातका आंजांदा न 
~ D4 ~ न्य [NNN १ >> 
वहा इस्लास दविफाजतस नदा ६ । प्रकारकी 


ही अखिल इस्लामवादकी जड हं । यहा वह का पुरोढित 

जिससे भारतमें रहनेवाला मुसलमान पहले छपनेकों सुसर 
कहता हे और बादमें भारतीय । यह भाव बताता है कि 
के मुसलमानोंने भारतको आगे बढानेमें इतना कम ६ (३) 
क्यों लिया दें आर क्या वजह ई कि वे मुस्लिम दशा जब ( ५) 
लडते रहें और उनके मस्तिष्कमें भारतके लिए दूसरा _ लता 
रहा जब कि अन्य मुस्लिम देश पह्दला स्थान बनाये रदेन बेठे. 

हिज हायनेस आगा खे ने निम्न शब्दोंमें इस बा. 
बताया है-- लिखित 

“यह एक ठीक भौर उचित अखिल इस्लामवांद्‌ हे (>प्पणी 
हरेक सचा और पक्का मुसलमान मानता इं। यह अध्यार हमारे | 
बन्धुता तथा पेगम्बरके बेटोका एकताका 'सिदूघान्तंन पर किसी 
उस फारसी-अरबी संस्कृतिका गहरा तथा अखण्ड तत्का कोई 
सभ्यताके उस महान्‌ परिवारका तत्व जैसे भने इररख् हैं 
का नाम दिया है। चीनसे लेकर मोरक्की तक, वोल्गासे ढेर सूत्र 
सिंगापुर तक यह एक मजइबके माननेवाछोमें परस्पर उदा 
तथा सदू इच्छाक्रा योतक दव।'''यह खाभाविक तथा ब्केया में 
आध्यात्मिक आन्दोलन मालिक और उसकी शिक्षाक! किसी. 
हो नहीं बल्क उसके सब बच्चोंको फिर वे किसी छायया आ : 
के क्यों न हों, तुक या अफगान, भारतीय या I भगवान्‌ 
प्रेमका उपकरण बना देते हैँ । काशगार या सरा 


को सहानुभूति या सहायताके [लिए झट खच प्रकार की कोई ९5 
यह अध्यात्मिक अखिल इस्लामवाद यादि, हूँ । 
इस्लामवादका जन्म दे तो इसमें कुछ असूर 


( पाकिस्तान अथआ विभानि ` डीसा ( गुजरात 


RE लता 


ते होगी-यह | 
मानी क्षेत्रका अकाल या अभिन्‍ांड दिल्ली या रन्त इस ढंगसे . शट 


वष्ट यज्ञ 


€> RES 
$ तभग १५-२० वर्धसे चीन की दीन हीन 
खिरक अभ माचे १९५० के पृष्ठ ११६ पर श्री. प इसीप्रकार ल र 
स वैदिक जगद्वीज पुरुष इतिहासान्वेषक,तशाम हिसार अवस्था हो रही ह न्स 
राज ९ ।। मन्त्रो द्वारा वर्षा आर दुभिक्ष ११ पढ़ा । इस लंख अब में वेदोंकी ओर आता हुल 
यहा भ्‌ नं |] ¢ बस | 
> [र करनेसे मुझे प्रतीत हाता ६ कि लेखक महोदयने च्य सोमः परिसरतां घते मधु व्यन्त्वा- । 
विद्रोह हा, पद्धति या शैलीके साथ न्यायपूर्वक नतद 2 त त | 
परवल का जयस्य द्ोतयज 
भारत ६ळ-मन्त्रोके जप तथा पाठमा द्वारा वषा हो सकती 
ळे 1 = में इस वार्तामे जाना नहीं चाहता-क्यॉकि में इत घे... दूध वाअण, सब ओरसे प्राप्त हुए र्वोक सौ 
उस (स्वास नहीं रखता ॥ में केवल इतना निवेदन चियाका समूह, प्रत और शहद प्राप्त हों उनके साथ! 
दोनेके \ क्क यज्ञका अर्थ जो इस लेखमं दिया हे-केवळ उतना नीज होम कर | 
के लिये. | 
क लिये अपितु और भी हे । प्राचीन कालमें छोटे बड यज्ञो पर्रुण यडच्यत्ना मर वि दवि | 
____ अफगा कुई व्यवस्था थीया नहीं) इस सम्बन्धर्म भ॑ लेखक व्य | 
| | रु 
टं में न दृष्टि ऋषि दयानन्द रचित संत्याथप्रकाश नवम नव च देह्योई हन्‌ ॥ | 


र | 
यजु० २१. म० २९-४०, 


प ज्या -यमकादयाजळनयामळवनमर - हे aegis 
i EN 227. 


i संवत. १९६६ वि० पृष्ठ ३८ वा ३९ को भोर ऋ० ६, ४७, २ ॥ 

इतना स, करना चाहता हूं। इस विषयपर चचा कंते हुए बृद्धि करने योग्य सूर्य मेघके निन्यान्वे प्रकारकी बढी 
१2 

आपके टबानन्द एक प्ररनके उत्तरम लिखते हैं किट “ इस जातियों अथवा मेघोंका नाझ करता है। एक और स्थलपर | 

आयेवर शिरोमणि महाशय ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे ३ कहा हरकि | | 

$ 

१ 


छा होम करते और कराते थे)” ये दो ~ नव य- 
एक ब्रह्मयज्ञ जो पढना-पढाना संध्योपाएना, : _ “तव 'च्यात्नान ल अदस्त तानि न 


स्तुति भात्‌ उपासना करना। “' दूसरा देवयश .. तत्पुरा 'नवतिं च्‌ सद्यः ॥ 
से लेके अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ ओर विद्वानॉंकी 

करना-परन्तु ब्रह्मचयेमं केवल ब्रह्मयज्ञ और सुभे अपने तेजसे विधुत आदि अस्त्रा [ शेखी ] द्वारा | 
आच्छादन करनेवाले मेघोंकी विराटमें असंख्य स्थानोम रंद 
वाली निन्यान्वे प्रकारकी गतियाका हनन करता हे। 


९० ७, १९; ५ |; | न 


` अब म अपना अनुभव श्रा पण्डितजीकी सेबामें उपस्थित 
करता हु. । में भूमिपति होनखे आर वदास अगाघक्नद्रां 
कारण अपने जीवनमें इनका अध्ययन करता रहा ६. सेवा 
वृत्त होकर में अपनी जन्मभूमि डेरा गाजीखान च 
_इंचतक सारे वर्षमें होती | 


4 


, आग कहे जानेवाले भाईयों वा बद्दिनोंकों निमन्त्रित किया था 
` परन्तु कोई भी उस यज्ञमें सम्मिलित होनेका साहस न कर सका 
क्योंकि यज्ञमें सम्मिलित द्वोनेमें कुछ नियम ये । तो भी श्री. 
पं. वांसुदेवजी स्नातक शुरुकुछ काङ्गडी पत्नी सादेत उस 
यज्ञे अन्तिम दिवसः साम्भिळित हुये थे। तीन दिन प्रातः ओर. 
सायं यह यज्ञ होता रहा दूसरे दिन मेघ बनने लगे. तीसर 
दिन अधिक होकर गर्जना करने लगे और सार्यकाल पूण 
आहुतिसे पूव ही वर्षा आरंभ हुई यह वर्षा लगभग ३२ 
मील की दूरीतक वेगपूवक हुई । 
इस यज्ञमें प्रतिवला निम्न प्रकार आहुतियाँ दी गई थी ! 
अभि प्रज्वालित करनेके लिये 
दिश्ञाओंमं 
सामान्य 
स्विष्टकत 
प्रजापातिके अर्थ मौन 
आज्याहुतियां ; 
दैनिक दृवनकी 
» ४5 सामान्य प्रत्येक वेलाके लिये 
\ १५९ बृहद हवन ( प्रधानद्दोम ) के लियि 
६ पाक्षिक यज्ञ 
४ मिश्रित पूणोहुति. 
छःछः माशा घी की और एक एक छटांक सामग्रीकी 
आहुति दीं गई। घी पवित्र गायका जामपुर तहसीलसे प्रबन्ध 
किया गया था और धृतमे कस्तूरी 
जावित्री ऋषि दयानन्दके आदेशानुसार उसी अनुपात॑में डाली 
गई । सामग्रीका योग निम्न प्रकार दै- 
[१ ] आंवले १ सेर [२ ] छलीरा २ सेर [ ३,] वार्यावे 
- ह २ सेर. [ ४ ] माष २ सेर [५९ ]जो १ सेर [ ६ ] 
` शरीन्‌ बृक्षके पत्र वा बीज २ सेर [ ७ ] पीली सरसू १ सर 


न 
2M 


os 


1.1) 


= 


che CT ESSIEN oS aoe en राय PR १ सल्तजथाज ७0. 


NAN SSD ५ * -£ 


"दालचीनी १ पाव [११] खस $ पाव. [१२ ] सतावर २ पाव 
[ ९३] छोंग २ पाव [ १४ ] मंजीठ २ पांव [१५] 
पद्माख २ पाव [१६] चन्दन ३वेत २ पाव [ १७ ] काफूर 
१. छटांक [.१८.] ऋतुके फल वा तरकार आदि 


> 


Pn यज्ञ 


पुरुषोंका स्थान-दाक्षण दिशार्म था, 


केशर, जाय फल और: 
- अविदवासके पात्र न खयं बनेंगे ओर न ऐसा करनेको किसी 
गये है- उनको यत्न पूवक दूरकर संशोधन करना दी भगवान्‌ | 


- [८३] दारू हलदी १ सेर [५ ] निरमली $ सेर [१०]. 


(९1७३० (६०३) 
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बेठंनका प्रबन्ध = 
५ विद्वान. वेदपाठी आदि स्त्री पुरुषांका स्थान वेदिकी 
पूवं दिशाम था 
२, पितरों [ जीवित ] श्रीमानों, नगर-प्राम आदिसे 


३. जन समूहके लिये- पश्चिम दिशाम था. आर 
. ४, प्रबन्धकतौ, अधिकारी वर्ग, स्वयंसेवक अथवा रक्षक 
आदि कार्यकतोळा उत्तर दिशामें था। 

इस यज्ञमें किसी आये विद्वानने किसी भी प्रकारकी 

हायता नहीं की थी- अपितु में और मेरी धमेपत्ना ही पुरोहित 
और स्वयं द्वी यजेमान थे। 

यज्ञमें सम्मिलित होनेवालीके लिये निम्न नियम थे- 

१. असत्य भाषण न करें (२ )मांछ्ठ भक्षण न करें (३) 
ख्रीसंग न करें (४) स्री ऋतुमति ही ता साम्मालेत न हाव (५) 
यज्ञमें बैठकर कलह कळांप अनगळे बातचीत ओर चचलतां 
आदि न करें अपितु दत्ताचित्त होकर सभ्यता पूवक शान्त Ce 
और श्रद्धापूवंक यज्ञकी ओर ध्यान.रखें। 

यदि विस्तार पूवैक पद्धति जो सजन चाहें तो हस्तलिखित 
भ्षजनेका यत्न करूंगा । इसको कई आये विद्वानेके पास टिप्पणी | 
अथै भेजा परन्तु उत्तर करिसीका नहीं आया-किस प्रकार हमारे 
सदाचारकी व्यवस्था हा रही दे। इसमें किसी भी स्थानपर किसी 
अन्य ग्रन्थ. अर्थात्‌ ब्राह्मण प्रन्थ अथवा सूत्र प्रय आदिका कोई 
भी मन्त्र नहीं रखा अपितु सारेके सारे तेद मन्त्र ही रखे हैं 
जहां कही स्विष्टकृत और अष्टाज्याहुतिमें ब्राह्मण और सूत्र 
गरथके मन्त्र ये तो उनके स्थानपरभी वेद मन्त्र रखे हें । 

में आशा करता हूं. कि श्री. पण्डितजी यज्ञकी किया मं | 


नशे 


न्यको सम्मति वा प्रेरणा करेंगे। जहां कहा दोष आज्ञाय या आ 


के प्यारोका काम हे । केवल सोड-फोडसे उञ्जतिं दोगी-यद्द 
सन्देह युक्त दे। पाखण्डको उडाना उत्तम है परन्तु इस ढंगसे. ठ 


अविज्ञा हुईं हो तो उसके लिये क्षमा प्राथी हूँ । 
नारायणदास बददल डिपो स्टोर कोपर | 
काँडला-डासा रेलवे कंस्ट्रक्शन डास 


VMN 


छेखक--प० भगवदत्तजी बी. ए, अध्यक्ष वेदि 
स्वयम्‌ । द्वितीयावृत्ति सन १५४७, मूल्य 

पं०भगवदत्तजी भारतीय प्राचीन वाड्मय भोर इतिद्दास 

के उद्धट विद्वान्‌ हैं। वे इतिहास ळेखन कार्यमें अन्ता राष्ट्रिय 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । भाप उन कातिपय भारतीय 
विद्वानों में से हैं, जिन्होंने मान और भर्थ की छिप्साको 
छोडकर भपना समस्त अनुसन्धानात्मक कार्य केवळ हिन्दी 
भाषा में लिखा । उनके कार्यका गौरव समझकर भनेक 
। विदेशी विद्वानों ने भी हिन्दीका अभ्यास किया। भाप 
| , पहले लगभग १५ वषे तक डी. ए. वी. कालेज लाहोरके 
. अनुसन्धान विभाग के अध्यक्ष रद्दे । तत्पश्चात्‌ स्वतन्त्र 
| @ज्पसे अनुसन्धान कार्य करते रहे। विगत भारत विभाजन के 
' ` हवसरपर माढळटौन ( लाहोर ) में समस्त सम्पति 


( जो झगमग डेढ छाख की थी ) के नष्ट होजानेपर भी 


। जाप एकमात्र अनुसन्धान कार्यमें निरत हैं | ट 
प्रस्तुत इतिह्ासमें लेखकने मादि युगसे गुप्त साम्राज्य 
' के अन्ततकका क्रमबद्ध इतिहास लिखा हैं । यद्यपि 
` इतिहास अत्यन्त सक्षिप्तरुपमें लिखा गया है परन्तु प्रसेकः 
पृष्ठमें कई ऐसे प्रमाण डड्भुत हें जो इतिहास लेखन कायेमें 
प्रथम वार बते गये हैं। इसके एक एक एष्ठसे 
व्यक्त है कि लेखकको भारतीय प्राचीन छोकिक वेदिक 
द्ायपर पूरापूरा जावेकार है । a 
सारतवर्षके प्राचीन इतिद्वासपर ंभ्रेजी भाषामें 


LR 


हे । तिपय योरोपि 
त कद कायक 


0६४ बंद च, च्छ 
दिकभनुसन्थान संस्थान माडळटान ( लाहवार 


अनेक अन्य डिजे गये हैं, हिन्दी भाषामें भो दो तीन. 


) । प्रकाशक- 


१५ ) सुद्रण,कागज, जिल्द आदि श्रेष्ठ । 
सत्य ऐतिहासिक घटनाभोंको भी काल्पनिक मिथ्याकथाएं 
ळिखनेका घुणित कार्य किया । भारतीय इतिद्दासको नवीन 
सिद्ध करनेके शिये बोड भोर जैन वाङमयमें उपलब्ध 
होनेवाली नामोंकी समानतासे पूरा पूरा लाभ उठाया। 
और भारतीयेतर पुराने इतिहासकी काल्पनिक सभानताको 
दुद्दां देकर भी इन्होंने भारतीय इतिद्दासको पूणेतया 
तोडा मरो डा । हमारे भारतीय आधानिक ऐतिद्दासिकोंने 
भी प्रायः योरोपियन लेखकोंका ददी अनुसरण किया इसके 
उदाहरण लेखकने द्वितीय संस्करण की भूमिका ( एष्ठ५ ) 
: सें दिये हैं । 
छेखकने इतिहास लेखनकी योरोपियन अन्धानुकरणकी 
परम्पराको तोडनेका मद्दान प्रयत्न. किया हे । इसलिये इस 


मे भूतळाकाशका भन्तर हे । 
इस प्रस्तुत इतिहासमे भनेक पेसे प्रकरण हैं जिसपर 
इस ग्रन्थमें पहळीबार प्रकाश डाळागया हे । यथा“ भारत 


युद्धकालका भारतवर्ष ” नामक २७ वां भध्याय । इस ' हे 


में देशकी भारतयुद्ध कालीन राजनेतिक विभागोंका संक्षिप्त ' 


निदर्शन कराया है । इसको 
कई प्रसङ्ग समझरमेंई। नहीं आसक्ते । 


ळेखकने भारतीय पौराणिक परम्पराके अलुसार | 


काण्व और भान्भ्रोके राज्यकाळको विक्रमसे पूव जोडा 


की पवी ६ ठीं छाताब्दीमें रखते हैं। लेखकने प्राचीन 
व सि सना शूक 
वर्षे पूवे निर्धारित किया 


का काळ विक्रम 


हे जोर चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) को संवत्‌ प्रवतेक प्रलिदध . 
छरकादि विक्रमादित्य माना है। इसके ` प्रभाणके ळिवि . ` 
अन्थकारने संकृत प्राकृत वायसे ७९ प्रमाण उपस्थित | 
रको सञ्राट्‌ शूका प्रकरण सबेथा नया है। भनेक योरोपियन ' | 

मिथ्या विद्वान सन्नाटू शूब्रककी सत्ता ही नहीं मानते भौर जो इसे । 
सच्छकटिक नाटकका रचयिता मानते हैं वे भी उसे विक्रम 


~ sO i 


-इतिद्दासमें और योरोपियन टाष्टिकोणसे लिखे गये इतिद्वासों | 
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भारतयुद्धसे प्राचीन इतिद्दासकी गुत्थी उसके 
युगपरिमाणमें छिपी हुई हे । जबतक युगपरिमाणका 
निचय नहीं होता तबतक उसका तिथिक्रम नहीं दिया 
जासकता भतएव इस इतिद्दासमें सारतयुद्धसे प्राचीन 
इतिहासका क्रममात्र जोडा हे । भारतयुद्धसे भर्वाचीन 
इतिद्दासंका यथा संभव तिथिक्रम जोडनेकाभी यसन किया है । 


इस इतिहासके पारायणसे स्पष्ट है कि भारतीय ऐेतिहा- 


सिक परम्परा सत्य भोर भविच्छिन्न है । यद्यपि पोराणिक 
बंशावक्षियोंमें कहीं कद्दी लेखकादि प्रमादसे कुछ भूले 
अवश्य हुई हैं तथापि वे समूद्दावळम्बेन उसी सत्य इति- 
हासका उल्लेख करती है । 


लेखकको भारतीय प्राचीन इतिद्दासके क्रमको जोडने 
में जो सफलता मिली है उसके दो मुख्य कारण हैं । एक 
हे ळेकलका भारतीय वैदिक, पौराणिक, जेन भोर बोद्ध 
आदिके सर्वविध छाचीन वाङ्मथपर पूणे अधिकार होना 


संस्छत-पाठ--माला । 


( ३०५) 


मौर दूसरा लेखकका भारतीय वाङ्मयका अपने रूपमे 
( अर्थात सूळ अन्थोंका ) भारतीय इष्टिकोणसे गम्भीर 
अध्ययन भौर मनन करना । छेखकने अन्य इतिद्दाल 
ङेखकोंके समान भारतीय प्राचीन वाङ्मयके योरोपिय 
दाश्कोणसे किये गये अनुवार्दोको पढकर कार्य नहीं किया 


अन्य ऐेतिहालिक विद्वान्‌ लेखकके-मतसे सद्दमत दों 
या न हों.परन्तु उन्हें भी इतनी बात जावश्य माननी पडेगी 
करि लेखकने कहीं पर भी कल्पनाले काम नहीं लिया है । 
उसने अपने प्रयेक नये अनुसन्धानके लिये प्रमाणोंकी झडी 
ळगादी है । जिससे. छेखकके वर्षोके गम्भीर अध्ययन 
और मननकी छाप उनके मनपर भी भवझ्य देठ जाती 
हे । इस प्रकार यह ग्रन्थ हरएक दृष्टि कोणले अत्यन्त 
महस्वपूणे भौर संग्राह्म है । प्रत्येक कालेज विश्वविद्यालय 
तथा भार्यसमाज भादिके पुस्तकालयोंमें इसकी एक एक प्रति 
अवइय रखना चाहिये । 


( चोबीस-भाग ) 
संस्छृत--भाषाका अध्ययन करनेका खुगम उपाय 
संस्कृत--पाठ-मालाके अध्ययनसे राभ-- ( 9) अपना कामधन्धा करते हुए फुरसदक्रे समय आप किसी दुसरेकी 


_लहायताके बिना इन पुस्तकोंको पंढफर अपना संस्कृतका ज्ञान बढा सकते हें ॥ (२) प्रतिदिन एक घंटा पढनेसे एक वषेके 


अन्द्र आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । ( ३ ) पाठशालामें जानेवाले विद्यार्थी भी इन पुस्तकॉसे 
बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । Le i 
इस पद्धतिको विशेषता यह हे-- 

भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया है । भाग ४ इसमें संधिविचार बताया हे । 

' भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है । ` भाग ७-१० इनमें पुछचिंग, ज्लीलिंग और नपुंसकलिंग नामेक 
` इप बनानेकी विधि बताई है। भाग ११ इसमें “सर्वनाम” के रूप बताये हैं। भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है 
- भाग १३-१८ इनमें क्रियापदाविचारकी पाठविधि बताई है। भाग १९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है | 

, प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा. व्य. =) 
| 3६ पुस्तकाँका , 1 ॥) १9. 2? | ’y =) 
` „ ६ पुस्तकोंका ` , शा) ,, » » ऐ) 
. १२  पुस्तकोका ,, ५) ,, , » =) र 
` २४ पुस्तकोंका ,, ९) » » » १) । । - 5 12 पक 
मंत्री- स्वाष्याय-मंडल, पारडी (जि. सूरत) | 
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वेदिकधर्म और जेनधमं 


श्रमण ओर ब्राह्मण 


एक दिन इस देशमें दो विरोधी चीजोंको समझानेके 
लिये कहा जाता था “ श्रमण ब्राह्मणवत्‌ अहितकुलवद्दा ” 
अर्थात्‌ श्रमण ब्राह्मणके समान भथवा सांप और नोलेके समान 
सेकड वर्षा तक श्रमण और ब्राह्मणोंमें ऐसा ही विरोध रहा 
है । इस विरोधकी परम्परा पुरानी थी । 


एक दिन देशमें ब्राह्मणोंका जोर था। वे परलोकके 
उेक्षदार थे, समाज के व्यवस्थापक और नेता थे, राजनीति- 


पर पूरा भकुश रखते थे । जबतक वे योग्य थे भोर कुछ 


निस्वार्थभावसे वह काम करते थे तबतक वे निःप्रतिद्रंद रदे | 
पर जब प्रतिष्ठा आदिके मदमे अपनी शाक्तिका दुरुपयोग 


करने लगे, ज्ञानके ।विकासमें तथा युगके अनुधार समाजके | 


, सुधारमें बोधक बनने लगे तब इनके विरोधमें विचारधारा 
खडी हुई । कुछ ऐसे लोग खडे हुए जो इनकी भपेक्षा अधिक 
त्यागी, अधिक सुधारक, अधिक विचारक और अधिक परि= 
__ श्रमीये, ये श्रमण कहलाय । यह परम्परा! तान साढे तीन 
` हजार वोस कम पुरानी नहीं हे । पर श्रमणोम महत्त्वपूर्ण 
' ञो पुराने व्यक्ति मिल रहे हैं वे हैं पाश्चात्योंके , तीथकर म, 
'पार्थनाथ । जो आजसे पौने तीन हजार वर्ष पहिळे क्रांतिका 
' बिगुल बजा रहें थे । पर इसके बाद जो श्रमणोंमें शानदार 


र र व्यक्तित्व दिखाई देता दे वह दे जैनतीर्थकर म. महावीर का, 


बोद्ध तयकर म. बुद्ध का । इनके. दारा . श्रमणोंकी 


क्रांति फल हुई ओर पराकाष्ठा पर पहुँची । भोर इसके बाद. 


# ७५६ ०८. AN NM _5 


6 


(ले० सत्यभक्त संपादक संगम वर्धा ) 


ब्राह्मण 


ईश्वर वादी 

स्वगं परायण 

जन्मजाति माननेवाले 
ब्राह्मणको श्रेष्ठ मानने वाले 
सपृझ्यास्पृरय माननेवाले 
यज्ञ पूजा से देवतांओऑको 
खुश करनेवाले 

गृहस्थ प्रधान 


८ “चार आश्रम नियम मानने 


९ 
१० 
११: 


वाले 

पशु बलि करनेवाले 
मांसभक्षी 
साम्राज्यवादी 


१२ वेद माननेवाले 


ये मुद्दे मेने किसी कमसे नहीं लिखे हैं ज्यों ज्यों ध्यान” 
में आते गये लिखता गया । इनके बारेमें सात बातें विचारने 
है। १-नब्राह्मण संस्क्ृतिने जब इन बाताको अपनाया.तब इनमें | 
कहांतक ओचित्य था ? २-श्रमणोंने जब इनका विरोध. 
किया तंब उसमे कहांतळ औवचित्य था १ 
दोनेनि एक दूसरेसे क्या लिया ! ४-इस आदान प्रदानके बाद 
सत्यांश ओर भंसत्यांर कया पछे पडा 


` इसके बाद दोनों संस्कृतियोंके बारेमें यह भी सोचना है. 
कि ५-सामूहिक रूपमे ये दोनों संस्कृतियाँ कितने अशमे 


श्रमण 


अनीश्वर वादी 
मोक्षपरायण 

जन्मजाति न माननेवाले 
न मानने वाले 


. न मानने वाले 


यज्ञ विराध करनेवाले 


संन्यास प्रधान 


` आश्रम नियम न मानने 


वाले 

पशु बलि विरोधी 

मासभक्षण वरोधी 
मानवतावादी 

वेद न मानेनेवाले 


' पपाना हे, अतीतका पुनरुजोवन करना दै या अनागतका 
स्वागत करना हे! या कितने अंशमें क्या करना है? यह! 


३-संघपेके बाइ | 


वाः 
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` की नम्रता नवी 


१ इश्वर वाद 

ह्मण संस्कृति मूलमें इश्वरवादी नह! हे । उसके पुराने 
दीन पूवमीमांसा, सांख्य, उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) अनी३वर 
वादी दें । दीं ! न्याय, वेराषिक आर योग, ये तीन दशन 
वादी हैं । इसप्रकार छः दशनो आवे इरवादी आर 
आधे अनीश्वरवादी दै । फिर भी यह कहना पडता हे कि 


| हिन्दूधर्मके निर्माणके पिछे ही बाग सस्कातिम शवरबाद 


जोरपर आग्या था । आर उसके बीज तो पुरानेसे पुराने 
ह । श्रमण संस्कृतिमें ईश्वरवाद नहीं पाया जाता । वैज्ञानिक 
दृष्टिस कोनसा वाद ठीक है या कितने अशमे ठोक दं इसका 
निशय कठिन दे । हां | तर्केके मेदानम अनीश्व रज्वाद = ही 
जोरदार साबित होगा ॥ पर उपयोगिताकी दृष्टिस दो 


दोनमिं 
गुण और दोनोंमें दोष ई आर दोनों की खिचडी भौ पक 
९ 


गई हैं । 
० ईश्वरवादका ग्रुण यह दे कि मनुष्य घोर संकटमें भी 
अनाथताका. अनुभव नहीं करता, और अपने कतृत्वमें 


अहंकारी नहीं होता । दोष यह है कि मनुष्य भक्तिस ईश्वर 
छो प्रसन्न करनेकी आशा लगा बेठता है और बिना फल 
भोगे पापके दंडसे बचनेकी और कोई सत्कतेव्य किये बिना 
भक्तिसे ही स्वर्ग पानेकी आशा लया बैठता है | कतेव्य की 
जिम्मेदारी ।शिथिळ पड जाती दै। 

अनीश्वर = वादी इश्वर = वादी की अपेक्षा तकी तरफ 
अधि झुका होता दे, और विश्वकी व्याख्या करनेमें उसकी 
वैज्ञानिकता बढी चढी होती है । अन्धाविश्वा् कम होता है । 
कर्तब्य को जिम्मेदारी अधिक होती हे। भक्तिसे किसको 
खुश करके पापफलसे बचने को तथा मुफ्त का पुण्यफल पान 


~ 


-कोआशा नहीं होती। यह गुण है। दोष यढ है कि उसमें 


कतृत्व की अवृत्ति ज्यादा होती हे, उसमें इश्वरे पंगम्बर 
होती, किन्तु इश्वरके आसनपर बठनं 
का अइक्रार होता हे । यह्दांतक [के वढ भ।नंवायं ह जाता 


' ह । इश्वरवादी मुहम्मद सबको अछाह को इबादत का सलाद 


देते हे पर निरीश्वरवादी बुद्ध “ बुद्धं शरणं गच्छामि ? का 


i मंत्र सिखाते हें। या अनीश्वरवादी महावीर खुदको भरहंत 
` ` कहकर णमो अरइंताणं पहिला मंत्र बताते हैं. । इसमें उनका 
अपराध नहीं, स्वायं भी नहीं, 
ने कोई अवलम्बन चाहिये, इससे इनकार नहीं किया 


वे निरुपाय हैं । लोगोंकों कोई 


(३०७) 


जासकता । और जब इश्वर नही है तब खुद दी ईश्वर की 
जगह भरे बिना गुजर नही । 

ईश्वर वादमें ईश्वरको सवेज्ञ मानकर उसके नामक्री छापसे 
शास्त्रोम प्रमाणता लाई जाती है, अनीश्वर वादमे खुद को ही 
इश्वर के समान या उससे भी कुछ बढकर अपने को सर्वज्ञ 
मनवाना पडता हे । नहीं तो शास्त्र पर छाप केस लगे । इस 
प्रकार अनीश्वरवाद में जहां कुछ गुण हैं वहां दोष भी कम 
नहीं ढे । सदुपयोग दोनोंका किया जा सकता है, दुरुपयोग भी 
दोनोंका होता है ।/ 

पर इस दृष्टिसे श्रमण ओर त्राह्मणोंमें कोई अन्तर नद 
रदा दै । न्याय ग्रथेमिं इस विषयमें खूब वाद हुआ दै और 
इस अखाडेसे अनाश्वर वादियोंने कदाचित्‌ मैदान मार लिया 
है । पर इस आखाडेके बाहर जीवन मेंदानमें इश्वरचाद विजयी 
हुआ है। यहां तक कि अनीश्वर वादियोंके घर्मशान्न भी ईश्वर 
वादके सामने पूण आत्मसमर्पण कर चुके हैं । 

जब एक जेन \तीर्थकर को मूर के सामने खडे दोकर 
गद्गद स्वर में गाता है-- 


` 


¦ मोय तारो प्रभू मोय तारो । मोरे ओगुन न | 
विचारो । तब अनीरवर वाद सो हा नहीं जाता, किंतु निष्प्राण 
होजाता है | 

यह एक अपंढ की उक्ति है और अपढ ही इसे काम में लेते 
हैं ऐसी बात नहीं दे । सस्कृतं प्राकृत पाली साहित्य ऐसी 
उक्तियोस भरा पडा है। श्रमणोंमे तीर्थकर को रिझांने के ऐसे 
स्तोत्र भरे पडे है जैसे इंश्वर वादियोंमें ईरवर को रिझानेके । 

स्तुति स्तोत्र हवी तो ईश्वर वाद अनीरवर वादकी कसोटी हे 
और उन्हा में अनीइवर वाद पराजित ह । पर यद्द पराजय 
यहीं तक नहीं हे पर और गहरी हे। कथासाहिय भो इस पराजयका 
प्रमाण है । एक मेंढक तीर्थकर को भक्ति में मत्त होकर चन्दना 
करने को जाता है और रास्ते में मर जाता हे । बस | इस भाक्त 


के प्रताप से वह स्वर में महर्दिक देव होजाता हे.। इसधे सखा . 
पुण्य तो इरवरवाद के बाजार में सी नहीं बिकता । ऐसी ऐसी | 
सेकडें। कथाओं से अनारवर वादी श्रमणों का साहित्य भरा पडा दे। 

इतना ही नहीं सैद्धान्तिक दृष्टि से भी इन बातों का समथन 
किया गया हे । जिनेन्द्र भक्तिसे किस तरह पुण्य बन्ध होता इ | 
अथवा किन किन उपायों से कर्मफळसे बचकर प्राणी निजरा | 


कर किया जाता ह । 


ts यप या तण RR 


ft Roc) - 


मतक विवेचन किया जाता है । मनुष्य- 


इसका सूक्ष्म ऑर सद्धा 
बिना 


अक्षी सौदास. किस प्रकार ध्यानसे अपने कमे नष्ट कर 
` उनका फल चखे मक्त हो जाता हैं।इसके समर्भनमें सिद्धांत भर 
मतलब यह कि जिसप्रकार इंरवरवाद में बुराई था 
तैव्यमें शिथिल हो जाता दै 
में भी पाई जाती है । यही 


8" “पढ । 
(कि मनुष्य इश्वर के भरोस के 
वहीं बात इस अनश्वर वाद 
' कारण हे कि बोद्धो में महायान सम्प्रदाय पचपा ओर जिसके 
` सामने इश्वर कें दोष भी फीके पड गथ । 

, अनीश्वर वाद में एक विषेशता यद्द थी कि उनम अन्धावे 
खास कम और वैज्ञानिकता अधिक थीं, पर इस मामले में 
श्रमण ब्राह्मणों में विशेष अन्तर नहा रहा ६ । 

शासन वचनों आदिम तो दोगा अन्घविश्वासी ह बालक ब्राह्मणों 

दी अपेक्षा श्रमण ज्यादा अन्धभक्त हैं। ब्राह्मण ता 'उत्तरात्तर- 
सषीणाम्प्रामाण्यं' "कलो पाराशरः स्मृतःआदि कहकर यह मान 
लेते हैं कि देशकाल को देखकर ऋषियॉकी प्रधानता बदलती भा 
है आदि । ऐसो स्पष्ट गुंजाइश श्रमणाम नहा ६ । 


विश्वरचना की व्याख्या और छप तो दोना का गया बीता 

दे । आज के विज्ञान के साथ दोनों ही मेल नहीं बेठा पा रहे 
` हैं। फिर भी यो कहन। चाहिये कि ब्राह्मण संस्कृति में विज्ञान 
७: साथ मेळ बैठने की कुछ गुंजाइश निकलती हे । ब्राह्मणों 
के वर्णन रूपक या क्षलंकार कहे जा सकते हैं इसलिये विज्ञानमे 
इतनी बाघा नहीं डालते, पर श्रमणों ने उसकी रूपकता छनकर 


४3. 


उसे वैज्ञानिक जामा पहिना दिया है। ब्राह्मण संस्कृतिमें श्री ही 


9, 


` शति कीतिं लक्ष्मी बुद्धि देवियों को आत्मा के गुण कहकर वज्ञा- 
नेक क्षेत्र की बाधा बनने से रोका जा सकता हैं) .पर श्रमणों 


~ 


ताय दापयां अमुक पहाड क अमुक तालाव क अमुक 


श्रमणों ने यह सब उधार वैज्ञानिक- 


पने युग में वह अमुक इष्टि 


चैदिक धमःजून १९५० 


एक जैन विद्वान ने यह ठीक दी कहा था कि हमारी गप 


भी दूसरों से बढचढकर है । अणिमा महिमा आदि के वर्णन 


खूब बढकर हं । कमल का नालम चक्रवती का सना समा स- _ 


कती हे ऐसी ऋद्धियाँ यहां हं। इश्वर का ध्यान करन स मगर 
से हाथी को बचाने के लिये इश्वर को आना पडा ता यहां भी 


वह काम जिनेन्द्र का नाम लेने से किसी देव को करना पडा | 


= 


इतना ह्री फरक हुआ कि इरवरवाद म इइवर का गरब आद्मा ९ 


की तरह बहुतसी सेवाएं खुद करना पडता ह्‌ जब [क अनारवर्‌ 


~ ~ 3. 


` वाद में बड आदांमेयां को तरह वे संवाए नाकरा सं दवा सन 


कराई जाती हे बाकी अन्धविश्वास पूर्ण मनोब्रत्ति में कोई फर्क 

नंद्दी ॥ 
मतलब यह कि इश्वर अनीश्वरका भेद होनेपर भी श्रमण 
बाह्मणों की मनोब्रृत्ति एक सी हे इसलिये इस दृष्टि से दोनों 
र ~ २३ 


संस्क्ृतियों को अलग अलग कहनेका आज कोई अर्थ नहीं है। 
२-स्वग मोक्ष 

ब्राह्मण संस्कृति मूलमें स्वर्ग परायण द्वी थी दुःखकी आत्य- 
न्तिक निवृत्ति में उसका विश्वास नहीं था । पूर्वभामांसा में धमे 
का लक्षण दुःख का पूर्वे नाश नहीं कहा गया, किंतु दुःख से 
अधिक सुख पैदा करना ( दु$खाधिक सुख जनकत्वम्‌ ) कद्दा 
गया । विज्ञानकी कसोटी पर यही मत डीक डतरता हे पर 
खगै मोक्ष की आलोचना करने का यह स्थान नहीं है । यहां 
तो में यह कहना चाहता हूँ कि यह बात निश्चयसे कही जा 
सकती हे कि कमसे कम दो हजार वर्ष से श्रमण ब्राह्मण 
दोनों मुक्तिवादी हो गये हैं । न्याय वैशेषिक आदि, यहां तक 


>> 


लोचना करने की भी यहां जरूरत नहीं है कि श्रमणे से इन 
Cw ८ Le ~ ७५ ~ 

दशनां ने मुक्ति वाद लिया या इन दर्शनोले श्रमणो नें मुक्तिवाद 

लिया । मोक्ष न मानने घाली स्वगं परायण ब्राह्मण संस्कृति तो 


कभी की छप द्वो चुकी । हालां कि सत्य तथ्य की दृष्टि से यह 


L$ 


ठीक नहीं हुआ। पर ठीक हुआ हो या गर ठीक आज 
ता इस ।विेषयम दोनो एक हृ ॥ भोर दो हजार वषे 


~ 


से अधिक समय से एक 


.  ३--जातिपांति 
जाह्मण संस्कृति ने मनोवैज्ञानिक ओर आर्थिक दृष्टि से एक 


व 


कि अनोश्वर वादी सांख्य दरीन भी मोक्षवादी हे) इसकी आ- ||| 
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द अंनार्यी के साथ कुंछं अन्यायं द्दोगया हो | वर्णव्यवस्था 

1 
नदिन वास्तव में व्यवस्था थी, और सुव्यवस्था थी। पर सदा 
वृह सुब्यवस्था रद्द नहा सकता थर । क्याके बुद्ध राच आद्‌ 


क | परम्परा के लिये सुरक्षित नहीं रह सकते थे। यह खाये आदि 
भी कारणेसि भी इसका दुरुपयोग हुआ । सेकडों जातिभेद बन गये 
ता जसका सम्बन्ध गुणों से नहीं जन्म से था। श्रमणों ने इसका 
[सी ° बिरोध किया जो उचित था । पर विरोध गृहस्था में कोइ 
नरे विशेष अन्तर पैदा नहीं कर सका । 
से- आज तो हालत यह हे कि श्रमणपंथी ओर ब्राह्मण पंथी 
> दोनें। दी जातिभेद के शिकार हे आर दोनों में इस विषय में 
क्रांति करने वाले ६ । 
रण हां | वर्णव्यवस्था का जो आधक रूप हृ उस ता कई हजार 
को रस्त तोड दिया गया हे । ऐसी हालत म॑ जातिपात आदु के ० 
है। मामले में श्रमण और ब्राह्मणों में कोई अन्तर नहीं रह गया है। 
जातिपांति तोडने के मामले में श्रमणपंथी और ब्राह्मणपर्था 
होगा छे बढकर काम किया ईसाइयों ने, ऑर उनसे भी अधिक 
र व्यापक काम किया मुसलमानों ने । अब तो इस विषय में श्रम- 
च णपंथी ब्राह्मणपंथी दोनों को इनसे बहुत कुछ सीखना दं | 
दवा ४-ब्राह्मण श्रष्ठता 
पर ब्राह्मण वणे जब बनाया गया तब वह उचित था। एक 
हा ऐसा वर्ग, जो विद्वान हो, त्यागी हा, वह समाज को प्रबल 
जा शक्तियों का मार्ग दशन करे अंकुश रक्खे, इसके डिये यह वणे 
[ण था । क्षत्रिय लोग राज्य करते थे, वेश्य लोग धन कमाते थ, 
क्‌ ` ये दोनो प्रबल शक्ति थे पर इनके ऊपर ब्राह्मण था जो इन 
[= | दोनों को डॉट सकता था, शिक्षण के द्वारा इन वर्गों के जीबनें 
न | का निर्माण करता था ओर जिसके पास गरीब से गरीब आदम 
[द पहुंच सकता था। जिनके लिये राजदबार का द्वार बन्द थां 
तो ' श्रीमन्तो के भवन अगम्य थे उनके लिये ब्राह्मण का झोपडी का 
हू | द्वार खुला रहता. था ओर उस झोपडी के दरा उनका आवाज 
ज ' राजमहदछां के भीतरी तल तक गुंज जाती थी । उस जमाने का 
धि क्षत्रिय नेहरू पटेल था तो ब्राह्मण गांधी था । उस जमाने भ 
- यह व्यवस्था बहुत अच्छी थी ओर जन्मजातिसे सम्बन्ध न 
रहे ओर गुणों से सम्बन्ध रहे तो भाज भी जरूरी इ। . 
क _ पर यह व्यवस्था भी दुनियांकी सब व्यवस्थाओके समान 


और निष्पण हुई । ब्राह्मणों में गुणोकी कमी हुई त्याग 


वोद्क घम ओर जेन घम 


श्रष्ठता का नाश अवश्यम्भावी हुआ द्दो चाहे न हुआ दद प्र 


कमी हुई, वे क्षत्रिय ओर वेश्योके भाट ओर्‌ दलाल बन- 
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कर रह गये । युग के अनुसार सुधार तो कर ही न सके बल्कि 
उन सुधारों के रास्ते में बाधक बने। ऐसी हालतमें ब्राह्मणों की 


आवश्यक होंगया था । 
यह काम श्रमणो ने किया । श्रमण सुधारक या क्रांतिकारी थे, 
त्यागी थे और ज्ञानमें भी कम नहीं थे । बल्कि शास्रीय ज्ञान की 
अपेक्षा अनुभव का ज्ञान अधिक होने से इसका ज्ञान युग के 
लिये मूल्यवान था । इन्होंने ब्राह्मणोंका स्थान उखाडा और इन्हे 
काफी सफलता मिली । ओर वह सफलता सिफ ब्राह्मणों को 
उखाडने में नही था किन्तु समाज में क्रांति करने में भी थी । 
फिर भी श्रमण ने ब्राह्मण श्रेष्ठता की मूल बात को स्वीकार 
किया। जेन झात्रका यद्व कथन कि भरत चक्रवर्ती ने उन लोगोंकां 
ब्राह्मण वर्ण बनाया जो संयम में दयास अधिक थे, इस बातकी | 
निशानी है कि श्रमण भी किसी न किसी रूप में ब्राह्मण श्रेष्ठता 
स्वीकार करते थे । पर चूंकि ब्राह्मण वास्तवमें ब्राह्मण नहीं रह 
- गये थे, वे स्वयं रूढिया के शिकार तथा रोटिया ओर प्रतिष्ठा के 
गुलाम हो गये थे इसलिये श्रमण ने उनका विराध किया आर | La 
उचित किया । और बहुत कुछ सफलता भी पाई । 
किर भी ये ब्राह्मणों को पूरी तरह उखाड न संके। इसका 
मुख्य कारण यह था कि श्रमण लोग ब्राह्मणोके समान समाज टा 
के अंग या दिनरातके साथी नहीं रह जाते थे । चे संतार स 
विरक्त ओर मोक्षार्थी होते थे । जन्म मरण विवाह आदिके _ 
अवसरी = पर श्रमण किसी काम न आते ये । यहां तक कि 
शिक्षण संस्था आदि किसी कार्य की जिम्मेदारी न लेते थे । ड्‌ 
: फल यह हुआ कि समाज ने उनको बात सुन ता ली, कुछ 
मान भी लो, और सन्मान पूजां भी कर ली पर वह ब्राह्मणाँ 
को छोड न सका । क्योंकि श्रमण उनको सारी आवश्यक्रताअ 
को पूरा नहीं करते थे । 
श्रमण संस्थामें दाम्पत्य को कोइ स्थान न था इसाळन 
उन्हें ब्रह्मचर्य के लिये काफी देहदमन आदि करना पडता 
था । समाज से उदासीन भी बनना पडता था, स म्प 
बचना पडता था। जो सम्पकेस आये वे चारित्रहन | 


डुबा बेठे | जेन श्रमण पाली श्रेणी में आते इ 
के कारण ब्राह्मणों का स्थान न ऊ पाय । दूसरी 


(११०) 
पर चारित्रहीन होकर अपनी श्रमण संस्था ही डुबा बेठे । 
इस तरह व्राह्मग संस्था फिर पुनरुज्जीवित हो गई । 

पुनरुज्जावत हु३ लेकिन उपका कायाकल्प हांगया । उस 
श्रमण संस्थाको आत्मसात्‌ करना पडा । श्रमणे। के समान 
ब्राह्मण संस्थामे भिक्षक होने लगे,सन्तपरम्परा पैदा हुई, यज्ञयाग 
न्द हुए, जैन श्रमणों के व्यापक अभावसे मांसभक्षण रुका, 
ब्राह्मणेतर सन्तों का भी प्रभाव बढा । वण व्यवस्था का 
न्धन टूट गया । इसके बाद मुसलमानों के राज्य से फिर 
अंग्रेजोंके राज्यसे ब्राह्मणॉका प्रभाव आर भी क्षीण हुआ आर 
अब जो स्वतन्त्र भारतका संविधान बना है उसमें ब्राह्मणाका 
कोई विशेषाधिकार नहीं हे । इस प्रकार ब्राह्मणश्रेष्ठता समाप्तः 
न केवल श्रमणपंथियोंमें किन्तु ब्राह्मणपंथियों में भी । 

५ स्पृश्यास्पश्य 

... वण व्यवस्था के विकारों में सब से खराब रूप था स्पूरया 

स्पृश्य की दुर्वासना । इसके कारणोंमें अस्पृश्य कहलाने वालों 
. छा शरिकास, गंदगी आदि कारण भी रहे होंगे पर पीछे से 
र इसने जातिमद का भयंकर रूप धारण कर लिया था । श्रमणों 
ने इसे तोडने की कोशिश की । पर बहुत कम सफलता 
मिली । इस मामले में ये गृहस्थों के लिये तो कुछ भी न कर 
सके, क्योंकि गाहेस्थ्याश्रम से ये काफी दूर थे। हां! 
प्रारम्ममें इन्होंने साधुसंस्था में इसे तोडनेकी कोशिश की। 
ओर इस तरह का कथा साहित्य भी बनाया । पर पीछे तो 
. इतना सुधार भी ग्रथोंम लिखा ,रह गया, श्रमणों की साधुसंस्था 
मी इस सुधार को अपनाये न रद्द सकी । इसके बाद धार्मिक 
` ग्रंथ भी ऐसे बनाये गये जिनमें कुछ लोगों को जन्म से 
_ अस्पृर्य मान लिया गया था । पि 


प्राय हे 9 


पिछली कई शताब्दियों से 
श्रमण मर ब्राह्मणों में इस विषयमे कोई अन्तर नई रह गया 
हैं | मुसलमानों और ईंसाइयों के प्रभाव से ब्राह्मणपंथियोंमें 
. अस्पृर्यता-निवारण की कुछ आवाज उठी हे पर श्रमणपंथी इस 
` विषयमें स्वतंत्रता से अपनी कोई भावाज नहीं उठा पाये हैं। 
६ यज्ञपूजा [ 
> यज्ञम नाना तरह का प्राणीवध करके देवताओं को खुश 
रने का विधान ब्राह्मण भमेमें था । इस वौद्धिक दासता और 


ट 


आदान प्रदान के बाद व्यावहारिक क्षेत्रम बिजय श्रमणों ,की | 
हुई के भाश्रप व्यवस्था ट्ट गइ । हाला [क इससे लाभ कम 
और हानि अधिक हुई। | 


वैदिक घर्मःजून १९५० 


भावना श्रमणो में भी आगई । हां | उन्होंने देवता जरूर 
बदले, पर खुश करने की सनोव्रातते मं काई फक न रहा । 
जिनेन्द्र के प्रसाद से बुद्ध के प्रसाद से बोधिसत्त्वो और 
जिनबुद्धों के भक्‍तंदेवो के प्रसाद से ऐहिक पारलोकिक सफलताएँ 
मिलने की भावना यहां भी जोर कर गई। इस दिशा में 
पिछले दो हजार वर्षीमें असीम साहित्य. तैयार हुआ । आज 
श्रमण और ब्राह्मण दोनोंमें यह बीमारी दै और नये बुद्धिवाद 
से इस हटानेकी, या शुद्ध करने की जरूरत द्वै । 
७ गृहस्थ आर सन्यास 
ब्राह्मण संस्था गहस्थप्रधान थी । संन्यास का विधान सिफे 
बढाप के लिये था। श्रमणो को क्रांति करनी था जिसका 
प्रारम्भ बढापे में किया नहीं जासकता था, ओर गृद्दस्था के. 
पास घार्मेक क्रांति के लिय न तो समय था न प्रभाव । 
इसलिये वणव्यवस्था के समान श्रमणों ने आश्रम व्यवस्था 
भी तोडी । और इसमें वे करीब करीब पूणे सफल हुए। 
ब्राह्मणपैथियो पर भी श्रमणों का ऐसा असर पडा कि उनमें 
भी युवक साधु होने लगे, ' अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, | सन्तान- 
हीन का परलोक नहीं सुघरता ] का डर निकल गया । और 
आज ब्राह्मणपंथी समाज भी लाखों साधुओं के बोझसे दवा 
जा रहा हे । भब संन्यासप्रधानता को कम करने की जरूरत 
हे। कुछ इने.गिने अपवादो को छोडकर आश्रम व्यवस्थ! 
ही ठीक हे । उसका प्रसार करना चाहिये । हां! कुछ 
सामायिक सुधार उप्तमें अवश्य होंगे । संन्यास के लिये होने 
वाली नारीनिन्दा हटाना पडेगी । ओर दम्पति साधुओं, 
वानप्रस्थो को महत्त्व देना पडेगा जो अपने उद्धार के हो लिये 
नहीं किंतु जनसेवा की झुख्यतासे साधुता स्वीक!र करें । 
८ चार आश्रम 
ऊपर को शत से चार आश्रम की 
पड गया है। श्रमणों के प्रभाव से आश्रम 
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व्यवस्था पर प्रकाश 
व्यवस्था टूट गई ओर 


आज वद्द बिलकुल निःरोष हे । हां ! ब्राह्मण 'शाज्नों का ए 
इतना भ्रभाव अवश्य पडा कि श्रमण प्रथोमें भी चार आश्रमं. र्‌ 
के समर्थन के विधान बन गये | संन्यास की भूमिका के रूपमें त 
जो वानप्रस्थाश्रम था वह यहां प्रतिमा आदि के नाम से काफी ब् 


परिवर्तित रूप में आ गया । पर दोनों संस्क्वातियों के इस 


ज़रूर ९ पशुबालि 

हा | | ब्राह्मण सस्क्रतिम यज्ञी दिसाकाड होते थ । पर यह सब 
ओर |. ह्लाभाविक था । आदिम युगमें, जब कृषिका विकास नहीं 
ताएँ. शिवा था तब मतुष्य मांस पर ही युजर करता था । और 
हे अग्नि जलाने का ज्ञान न होनेस कच्चा मांस खाता था । पर 


~ 


जब धीरे धीरे उसने लकडियों का रगडकर आग जलाना 
सीखा, ऑर पकाये गथ मांसमें स्वाद की विशेषता पाइ तब 
बह मांस पकाकर खाने लगा । पर दर आदमी को आग 
जलाना आता नहीं था, वद्द एक कला थो जो खात खास 
कलाविदा को आता थी, इसलिये उनकी प्रधानता म आग 
जलाने के उत्सव होने लगे, लोग सामूहिक रूपस मांस पकाकर 
खाने लगे । उस युग में मांसव्यागकी कोई कल्पना भी नहीं 
कर सकता था । पूजा में पशुबाळिका एक कारण यह भी था 
के जो समाज जो कुछ खाता दे वही अपने इष्टदेव का चढाता 
है। जा लोग मांस नहीं खाते वे देवताओं का भी मांस नहीं 
चढाते । भपवाद रूपमें किसी पुरानी रॉढे के नाम पर कभा 
कुछ कर जाय यह दूसरी बात हे । पर साधारण नियम यहद 
हे कि पूजा की भेंट, मनुष्य के अपने खानपान का अपक्षास 
हाती हे। इसलिये उस आदिम युग में जब कि माँस भाजन- 
बिना मनुष्य का चल नहीं सकता था, मनुष्य पूजा म॑ भा 


5 ,मांस चढाता था। इसमें न कोई अस्वाभाविकता थी न अपराध। 
ड पर जब मनुष्य कृषिजीवी होगया, या खेती करना 
है ~ - ~ २.7५ 

प सीख गया तब मांसभक्षण पर विचार पेदा हुआ, लेकिन 


कुछ तो पुरानी आदत के कारण ओर कुछ जानवरों से खेती 
को रक्षा के लिये पशुवध होता रहा। असुक अंश में वह भो 
आवश्यक था, इसलिये पशुब्रालि या सांसभक्षण के लिये हम 
ब्राह्मण संस्कृति को दोषी नहीं ठहरा सकते । 


भी होगये तब जानवरों के विषयमें भी मनुष्य के हृदयमें 


र्य एक तरह की कोडम्बिकता का भाव पैदा हुआ और पशसा 
मों. से किसी किसी मनुष्य का हृदय कांपने लगा । इस दया और 
र वास्सल्यक भाव को पनपाने का. काम किया श्रमणों ने । 
फी बाहरी परिस्थिति ऐसी आंगई थी कि यह भाव पनप सकता 
ह था ओर वह पनपा । 

की ' यज्ञहिंसा का विरोध आर्थिक दृष्टि से भी आवश्यक हो पडा 
ह , और अन्न को पर्याप्तता ने मनुष्य की कोमल वृत्तियों को 


भी पनपाया था इसलिये म. महावीर ओर म. बुद्ध ने जब 


Rt 


पर जब खेती काफी बढ गई, और कुछ जानवर पालतू 
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यज्ञहिँसा के विरोध में आवाज उठाइ तों उप आवाज को सुनः 
नेवार्ला का एक दल खडा हो गया । और श्रमणोंको इस विषय 
में इतनी अधिक सफलता मिली कि यज्ञ नामशेष हा गये। आज 
इस देश में जो पझुवध वाले यज्ञा का अन्त हो गया है, ओर 
स्वामी दयानन्दजी सरीखे वैदिक आचार्यो ने यज्ञा के अर्थ बदल 
कर जो अहिंसक यज्ञ बना दिये हें उसका श्रेय श्रमणों की विजय 
को हैं । इस विषय में श्रमण संस्कृति अपना देय दे चुकी और 
पूरी सफलता के साथ दे चुकी । 


१०--मभांसभक्षण 

ऊपर पशुर्बाल प्रकरण में में दिखला चुका हूं कि मांसभक्षण 
क्यों जरूरी था ओर पीछे कृषिविकास के कारण क्यों अनावश्यक 
हो गया । फिर भी अगर म. महावीर न आते तो जो कई करोड 
आदमी इस देशे मांसके त्यागी दिखाई देते हैं, वे दिखाई न देते। 
यद्यपि म. बुद्धने मी यज्ञादिंसाका घोर विरोध किया था, पद्युवचः 
1 भी विरोध क्रिया था, पर मृंतमांस भक्षणको अनुमतिने उस 


~ 


रोघ को बेकार बना दिया था । जिन्दे जानवरोंको कोन चबाता 


और सब आदमी मांस. खाने के लिये जानवर मारते भी नहीं 


बना बनाया मांस खाते हैं, ऐसी अवस्था में मुर्द मांस और 
जिन्दे मांस का विवेक रहना अशक्य था। ऐसा दी हुआ 
बौद्ध घर्ममें प्रायः सभी लोग मांस खाते हैं। हां! कहीं कहीं म. 
बुद्धका वचन रखनेके लिये इतना अवश्य करते हँ कि बोद्ध 


~ 


[ग मांस को दूकान नहा खोलते, कसाइघर नद चलातं \ 


> 
यह काम मुसलमानों के जिम्में छोड दिया गया हे, बौदों 
के जिम्में सिफ मांस खाना है । इससे हिंसा तो नदे 


~ “२ (र प्र स २७ ०४ ~ ° 
रुकी हे सिफे आर्थिक दृष्टि से बोद्धों के हाथ से एक घेघा 


छिन गया दे, जसा कि लका में दो रहा दे । 
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इस विषय में संसार के सबसे बडे पेगम्बर हैं म. महावीर । न 
नहीं के उपदेशों और मिशनरी संगठन का यह प्रभाव है किः 
इस देरामें करोडो आदमी मांसत्यागी दे। सिफ उनके, मोननेवाळ 
जैन हा नही, किन्तु करोडो ब्राह्मणपंथी भी हे विष्णु के अवतारा 


का और उनके संगठन का प्रभाव है। इस विषय का, ई 
बडा पेगम्बर संसार में दूसरा नहीं हुआ । 

पर अब यह श्रमणो की विशेषतां नहीं हे या नही रह ग 
हे । त्रमणपंथियों में जहां कुछ लाख जैन ही मांसत्यागी ई वहां 


पी 
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ब्राह्मणपंथियों में कई करोड वेष्णव मांसत्यागी हैं | आर्यसमाज 
आदि ने तो वेदों की व्याख्या बदलकर मांसविरोध के पक्ष की * 
पुष्टी कर डाली है। ्‌\ 


११-साम्राज्यवाद 

ब्राह्मण संस्कृति मूलमें साम्राज्यवादी हा तो इसमें आश्चयं 
नहीं है । क्योंकि वह संस्कृति आर्या के इस देश में आगमन 
के समय की है। उस समय अनार्योसे संघर्ष था, भायों को 
जगह जगह बसना था इसालियेसंगठित होकर दिग्विजय आदिकी 
योजन, उसके लिये अश्वेमध यज्ञ, भादि स्वाभाविक थे । 

श्रमणों ने जब क्रांति की तब यह स्वाभाविक था कि वे पद- 
दलित जनता को अपनाते । अनार्य पददलित थे, श्रमणों ने 
उन्हें अपनाया । इसलिये वे जातिवाद से ऊपर उठे ओर मान- 
वतावादी बन गये । 
` पर अन्त में दोनों ही साम्राज्यवादी बन गये । ब्राह्मणों में 
अश्वमेध यज्ञ और-सम्रार्टा की दिग्विजय के बहुत गोत गाये गये 
हैं। इसप्रकार उसे धार्मिक कृत्यका रूप दे दिया गया हे। श्रमणों 
ने भी सम्राटों के महत्त्व को बढाया है ओर उसे प्राकृतिक 
विधान बनाकर अटल बना दिया है। 


श्रमणों ने चकवती और अर्धचक्रवती सम्रारों को पुण्य पुरुष 
इस जन्ममें या अन्य किसी न किसी जन्म में नियमसे मोक्षगार्मी 
माना है और माना है उनकी [दिग्विजयं को प्रकृति का 
अनिवायं नियम और उनका आवश्यक कर्तब्य । जैनों 
के भनुसार भरतचक्रवर्ती ने जब्र छःखंड विजय कर ली पर 
अपने छोटे भाई को न जीता तो उनका चक्ररत्न आयुधशाला 
में.घुसने को तैयार न हुआ अन्त में उन्हे अपना कतेव्य पूरा 
करने के लिये अपने भाई से लडना पडा इसप्रकार हम देखते 
हैं कि धाम्राज्य के समर्थन में श्रमण लोग ब्राह्मणों को भा मात 
कुर्‌ गय हैं | 

बात यह है [कु साम्राज्य उस युग की आवश्यकता बना 
हुआ था । स्यो के वर्चस्व के लिये'ब्राह्मण लोग सब आयो 


~ 


: को एक सूत्र में बांधना चाहते थे और यातायात की सुविधा 


Seis 


के लिये श्रमण भी साम्राज्य को पसन्द करते थे। 

म, महावीर को छोटे छोटे राज्य की सीमाओं पर जिस 
प्रकार तंग किया गया उससे एक साम्राज्य की आवश्यकता 
का अनुभव उन्हें भी हुआ था । पीछे से श्रमणवंथियो में जब 
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बडे व्यापारी आगये और कदम कंदम पर राज्य की सीमाओं 


के कारण उन्हें टेक्स चुकानां पडा, अथवा टेक्स से बचने 
के प्रयत्न में उन्हें कठोर दंड भोगना पडा तब वे भी एक 
साम्राज्य के प्रबल समर्थक बन गये । बडे व्यापारियों की इस 
आवश्यकता पर भी श्रमण संस्कृति आर श्रमण साहित्य पर्‌ 
काफी असर पडा । श्रमणों का स्वगं भी ब्राह्मणं के स्वग कें 
समान सम्राट इन्द्र की अधिनायकतावाला बना । इसप्रकार 
हम देखते हैं कि साम्राज्य के बारे में श्रमण आर ब्राह्मण 


एक ही धरातल पर आगये । 


१२ वेद्‌ 
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वेद ब्राह्मण संस्कृति के मूल हैं । सेकडो विद्वानों अनुभवियों 
( द्रष्टाओं ) के सूक्तों के वे संग्रह हें । अपने रचनाकाल में 
उनका उपयोगिता निःसंदिग्ध थी। पर जब युग बदला तब 
उनसे काम नहीं चल सकता था । इसलिये श्रमणो ने उनका 
विरोध किया । पर सिर्फ विरोध से ही काम नहीं चर सकता 
था उसकी जगद्द किसी दूसरे शास्र को रखना भी आव्यक 
था सो महावीरवचन बुद्धवचन उस स्थान पर रक्खे गये। 
मतलब यह कि शास्त्रों के बारे में श्रमणों और ब्राह्मणों को 
मनोत्रत्ति में कोई फर्क नहीं हुआ, श्रद्धा के सिर्फ आधार 
बदले | पर ऐसा आधारभेद तो श्रमण श्रमणों में भी परस्पर 
था। जेन श्रमण बुद्धवचनो को नहीं मानते थे, बौद्ध श्रमण 
जिनवचनोंकों न मानते थे | 

पर आज वेद जिनसूत्र पिटक आदि सब युगबाह्य हो गये 
हैं । इसमें उनका अपराध नहीं है पर हजारों वर्षा में बदली 
हुई परिस्थिति इसका कारण है। लेकिन युगबाह्यता को न 
देखकर भपने अपने पुराने शास्ता के सब गुलाम हैं। बल्कि 
श्रमण कुछ ज्यादा हैं । ब्राह्मणपंथी बेंदों को पूजते हैं मानते 
नहीं । उनमें वेदोंकी माननेवाले मुठ्ठीमर आर्यसमाजी दी हैं 
बाकी तो सब पूजनेवाले हैं । आयसमाजी भी वेदा का अथे 
एंसा करते ह जो श्रमणघर्म की ओर झकता हे। आज कां 
साघारण हिंदू वेदिक धमी हे भी नहीं, वह तो पौराणिक 
धर्मी हे । यह पौराणिक घर्म वेदिक धर्म के उत्तराधिकारी के 


रूप मं श्रमणा के सयारा से बिलकुल नया पेदा हुआ हे । 
इसालेय आज के हिंदू. धर्म को. हम श्रमण और ब्राह्मण, 
। हाँ | दोनों के समन्वयर्मे 


संस्क्रतिका सम्मिश्रण कह सकते 


कमी जरूर रद गई हे। जेसा समन्वय आये अनार्यो, या 
श्व वणव शाक्त का हा सका व॒स्ता श्रमण ब्राह्मणा का नहीं 
सका, फिर भी दानां का साम्मश्रण इतना आंधक हो गया हे 
आज उनका अलग करना मुश्किल हूँ । दोनें। की खिच 
इसप्रकार पकी हे 1के दाळ चावल का अलग अलग नद्द। खाया 
जा सकता । अगर किसी तरह बीन बीन कर खाया भी जाय 
हो प्रक दाळ कण चावल के असर से भोर प्रेक चावल का 
कण दाल के असर से ओतप्रोत मिलेगा । 

सैर | आज वेद श्रमण ब्राह्मण के विरोध 
महत्त्व नहीं रखते । 

इस विवेचन से उन सातों बातो का विचार हो जाता दै 
जो शुरू में कद्दी गई हैं । १-ब्राह्मग संस्कृति अपने समय में 
. करीब करीब ठीक थी । २- श्रमणो ने जिस समय विरोध 
किया उस समय विरोध आवश्यक था । ३ - विरोध काफी 
सफल हुआ भौर दोनों ने ऊपर बाहर बातों में किये गये 
विवेचन के अनुसार काफी आदान प्रदान किया । ४--इसमें 
दोनों के पलले सत्य भी पडा. और असत्य भो पडा जैसा कि 
यथास्थान बताया गया हे। ५- अब ये दोनों संस्कृतियॉ काफी 
मिल चुकी हैं । जो बडा फर्क रह गया है वह यही कि हम हम 
हैं तुम तुम हो । ६ अब, इनके अभेद को ही पनपाना है 
भेद को नहीं । ब्राह्मणपंथियों के विरुद्ध श्रमणपंथियों का 
सम्मिलित मोर्चा नहीं बनाना हें । आज तो परिस्थिति यह 
भागई है कि श्रमण श्रमणों में जितना भेद है उतना श्रमण 
ब्राह्मणों में नही दै। जैनियों को बोद्धों में मांसत्यागी नहीं 
॥ मिलेंगे या सुठ्ठीभर मिलेंगे, पर ब्राह्मणपंथियों में करोडो मिल 


हदो 
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द पु सी स्वामी सत्यभक्तजी, संपादक “ संगम ” सत्याप्रहाश्रम 
अथे ` वधा, का यह लख उनके मासिकसे लिया हे । इसका कारण 
| कां यु हे कि इसमें कुछ बाते असत्य हं ऑर निष्कारण वेदक 
शेक मपर कलंक लानेवाली हे. । श्रीं स्वामी सत्यमक्तजी सचे 


भकत हे, अतः उनके लेखपर किसीने धमे भावसे 
कांटिप्पणी की ओर उनकी भूल दर्शाया, तो उससे वे क्रोधित 
होंगे । इसी आशासे हम इस लेखकों विचारी पाठकोंके 


| जायेंगे। जातिपांति का विचार और व्यवहार जेन ब्राह्मणों का. 


सपादकाय टप्पणा 
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एक हे पर जेन बोद्धो का लग । 

ब्राह्मणपंथी अग्रवालों और जैन अग्रवालों में परस्पर विवाह 
सम्बन्ध होते हैं पर जेन बोधं में नह, बौद्धो का मेल भी 
जनियों की अपेक्षा ब्राह्मणपॉथियो से अधिक दे, दिल्ली में 
बिडला ने बुद्धमन्दिर बनवाया, सारनाथ में घ्मशालाएँ 
बनवाई आदि इस बात के चिन्हें । इसाछिये आज यह 
सोचना कि श्रमण श्रमण एक और ब्राह्मणपंथी एक, उल्टी 
विचारधारा दे । आज हम अतीत के भूत को जिन्दा नहीं 
कर्‌ सकते । श्रमण ब्राह्मणों का सम्मिलन कभी का दो चुका 
है । अब तो उसे ओर बढाना हे । ७-भाविष्य का स्वागत 
करना है । भविष्य की समस्याएँ अब हमारे सामने दूसरी दे | 
अब तो श्रमण ब्राह्मणों को मिलकर ईसाई इस्लाम आदि के 
साथ रिइता जोडना दै पूवे और पश्चिम का समन्वय करना 
हे । आधुनिक विज्ञान के साथ घर्म का मेल बेठाना है । गगा 
यमुना का संगम प्रयाग में हो चुका अब बनारस में उनमें 

दभाव नहीं किया जा सकता । 

श्रमण और ब्राह्मण दोनों अतीत की निधियां हैं । दोनों 
गुण दोष रहे दँ, दोनों अपना काम कर चुकी, अमुक अशमे A 
मिल सी च॒क्र अमुक अंशमें मिट भी चुकी, अब हमारे 
सामने सारे संसार के साथ रिइता जोडने का, आधुनिक विज्ञान 
वी सहायता से घमो का कायाकल्प करने का और यातायात | 
के शोघरतुलभ साधनों के द्वारा सुट्टी भर बने विशव के सांथ | 
एकत्व स्थापित करने का काम पडा दे । आओ इम कन 
के मुर्दे उखाडने के बदले नये मनुष्या का स्वागत कर \ न 


=! 


सत्याश्रम वर्धा 
१९--३ ५-५० 


सामने रखते हैं। यज्ञ, चार आश्रम, पशुबाले, साम्राज्य, | 
मानवतावाद आदि विषयमें इस लेखके साथ हमारा मतभेद 
जो पाठक इस लेखके साथ मतभेद रखते हैं वे अपना ले 
हमारे पास भेजे दें । उसको इम इस मासिकर्म छापा \ 
लेखक जेन घपके, अथवा श्रमणधमेके तत्त्वोकी भो तुलन हि 
वेदिक घर्सके तत्त्वज्ञान के साथ करें । लेखकी भाषा कइत 
बढानेवाली न हो । | _ संपादक “वेदिक 


| मूलतत्त्व और अभ्यास 


(फ्रकरण ५का ) 


लेखक-- श्री.राजाराम सखाराम भागवत, एम्‌. ए. 
भनुवादक-- श्री. महेशचन्द्रशास्त्री, विद्याभास्कर 


राजयांग म मनका उपयाग 


घुडसवार के लिये जितना उपयोगी घोड! हवै उतना दी 
राजयोगमें मनुष्य के लिये मन उपयोगी है । इध्स्थानपर 
पहुँचने के लिये घुडसवार के पास जैसे घोडा सुख्य साधन 
हे उसी प्रकार उत्क्रान्ति के भावी स्थान प्राप्त करनेके लिये 
मनुष्य के पास मन मुख्य साधन है । में सुगन्ध का अनुभव 
कर सकें, ऐसा विचार मनमें उत्पन्न होने के कारण प्राणे- 


' न्व्रिय का निर्माण हुआ, में श्रवण कर सकूँ इस विचार के 


उत्पन्न होते ही कान बन गये । पहले जीवके मनसें संकटप 
उत्पन्न होता हे ओर फिर उस सकढप की परिपूर्ति करनेवाले 
इन्द्रियरूपी साधन शरीर में तेयार दो जाते हैं । इस 
प्रकार का उत्क्रान्ति का क्रम छान्दोग्य उपनिषद्‌ में वर्णित 
है, १ माद्दाभारत में-- 

शब्द्रागत्‌ श्रोत्रमस्य जायते भावितात्मनः ।. 

रूपरागात्‌ तथा चक्ष: घाण गंधजिपक्षया ॥ २ 

एसा कद्दा है । भर्थात भात्मार्से भावना उत्पन्न होकर 
ध्वनि के प्राति रुचि होनेके कारण कान उत्पन्न हो जाते हैं । 
रूप के प्रात रूचि होने से भाखे भोर गन्ध की रुचि के 


'कारण नाक उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार का उत्क्रान्ति 


क्रम वर्णित है । उत्क्रान्ति क्रम एक विशिष्ट दिशासे प्रवा- 
[दित क्यों होता है £ इस प्रश्न का उत्तर पाश्चात्य शास्त्रज्ञ 


,असीतक समुचित रूपसे नहीं दे सके हें । वह क्रम भावे. 
` ज्ञेय है ऐसा ढाविन मठावळग्बी मानते हैं । यह मत टीक 


नहीं हे ऐसा कुछ शान्नजञ मानते हैं। इस लिये बसन का 
मत हे कि उध्कान्ति के पीछे एक सजीव प्रेरणा [ ६127 
१६६] | हे । ळाइड भोगन १ थादि शाखो का मत हे कि 


१: यो वेदेद जिघ्राणाति ख आत्मा गंधाय घ्राणम 
` २- महाभारत. शान्तिपव २१३, १६ 


उत्क्रान्तिक्रम भन्दरसे प्रस्फुरित होनेवाला है, जिस प्रकार 
सिनेमाकी फिल्म खुळती चली जाती है उसी प्रकारसे उस्कान्ति 


क्रम भी होता जाता है, ऐसे विचार उन्होंने प्रदर्शित किये | 


हैं । नदीका पानी ससुद्रकी भोर क्यों जाता हे ! समुद्र की 
खतद्द नीचे की तरफ ददोती है, नदी का उगम प्वेतपर हुभा 
करता है तथा पृथ्वी प्रत्येक पदार्थ को नीचे की तरफ खींचती 
है इसलिये नदी का पानी समुद्रकी भोर सतत प्रवाहित 
होता हे यद्द इसका स्पष्ट उत्तर हे । उस्क्रान्ति-प्रवाद्द एक 
विशिष्ट दिशा से भागे क्यों जाता हे? इस विषयका 
याथातथ्य ज्ञान पाश्चात्यों को अभी तक नहीं ददो पाया हे । 
किन्तु सृष्टि के पीछे एक विश्वव्यापी ज्ञान शक्ति हे, मन है 
झर उस ज्ञानशक्ति की प्रेरणा के कारण उध्ान्ति प्रवाह 
जारी रद्दता हे तथा उस प्रवाह के कारण ही मनुष्य सृष्टि 
में उत्पन्न हुना है । उनमें मन होनेके कारण उस मनकी 
प्रेरणा से द्वी मनुष्य के शरीर में नाक, कान, आंख आदि 
इन्द्रियां पेदा होती हैं । यद्दी हिन्दुओं के मानसशाख 
का सिद्धान्त है । 

मनका प्रभाव शरीर पर पडता है, इसका विचार करनेपरं 
उपयुक्त सिद्धान्त सयुक्तिक प्रतीत होता हे । किसी मनुष्य को 
भेस्मेरिक स्थितिमें ळे भानेपर उसे हुक्म [किया जाय कि कल 
प्रातः तुम्हे शोच साफ होगी और फिर उसे जागृत कर 
दिया जाय तो जागने पर उसे उस हुक्म की स्स्टति 
बिल्कुल भी नही रहेगी किन्त अगले दिन प्रातःकाल उसे 
शोच साफ दोगी। मेस्मेरिक स्थिति में मनुष्य के हात 
पर शीतळ पानी की बूंद डाळ दी जावे भौर उससे कदा 
जावे कि यद्द गरम किये हुए तेळ की बूंद हे तो उसका 


-- यो बेद इद श्रणवान्‌ इति आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌ ( ४,५, ) 
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हात जळ जाता है मोर दूसेर दिन वहाँ फफोळा भाजाता 
ऐसा अनुभव है 1 
ग इससे यद सिद्ध होता हे कि मन प्रभावशाली है। सृष्टि 
क पीछे जो ज्ञानशाक्ति है, जो मन हे वह ज्ञानशक्ति भोर 
बंद मन मलुष्य के पीछे भी है । क्यों कि मनुष्य सृष्टि का 
एक भागे है। यदि मन उत्क्रान्ति क्रम से उसे यहाँतक 
क्षआामा है तो वही सन उसे उप्क्रात्ति क्रम से भागे भी 
कृजा सकता है यहद स्पष्ट हे। इस्रीलिये राजयोग में मन 
को प्रमुख साधन माना है । । 
मन क्या ह? 
मन प्रत्येक मनुष्य को है। मन क्या है ? इसका उत्तर 
यदि किसी से पूछे तो वह उत्तर देगा कि मेरे दृश्य शरीर 
के भतिरिक्त मेरे भन्तरङ्ग में जो ज्ञानशक्ति हैं वही मन है। 
किसी मनुष्य का ज्ञान उल्टा होगा भोर वह केवळ वासना. 
भावना से निर्मित होसकता हे। किसी का ज्ञान बहुत 
गहरा होगा ओर उसमें वासना-भावना से रहित तर्क, 
बुद्धिमत्ता, तत्वविचार, ध्येयनिष्ठा, अन्तःस्फूति आदि बाते 
होसकती हैं । अन्तरङ्ग का ज्ञान गद्दरा दो या उथछा हो, 
मनुष्य उसे मन कहता है। इससे यद्द सिद्ध होता हे कि 
जैसे जैसे मनुष्य अधिकाधिक विकसित होगा वेसेवैसे 
उसका मन अधिक गम्भीर एवं गहरा होगा भोर उस मनमें 
अधिकाधिक पदाथ समाविष्ट होंगे । राजयोगमें भभ्यास 
करनेवाले ( साधक ) के लिये मन मुख्य कारण हे, ऐसा 
जब हम कहते हैं. तो उसका यद्द अर्थ है कि मनके सभी 
भाग उसके लिये उपयोगी पडते हैं । पाश्चात्य एवं पौर्वात्य 
मानसञ्चा्न में मनुष्य के मनके भनेक विभाग करके उनके 
भिन्न भिन्न नामकरण दृष्टिगोचर होते हैं । इन सब भागों. 
का, सम्रावेश हमारे मन शब्दके अन्दर दोजाता हे । अपने 
इर्य रारोर के लिये मनुष्य मन शब्द का प्रयोग नहीं 
' करता । शरीर के अन्तरङ्ग में जो रद्दता है उसी को वह 
सन कहता हे । । 
कभी कभी उसे वद्द 'अईंभाव? कहता है । “अहंभाव! 
|: अन्तर्गत जो कुछ भासकता हे वह मन है ( मोटेरूपमें ) 
ऐसा कद्दा जाय तो कुछ गळत न होगा । जब मनुष्य की दीथे वघुळाकार रहता है । ह स्प कद्दा जाय तो कुछ गळत न होगा । जब मनुष्य की 


8- सेस्मेरिझम शत्र की किसीभी अच्छी पुस्तक में इस प्रकार के अनुभवों का. वर्णन होगा । प्रस्तुत 


| मस्मे रिझम्‌' नामक पुस्तक का प्रकरण १ और ३ देखिये । 


33.5 ~ 
राजयोग के मूल तत्व ओर अभ्यास । * 


- हे। अन्तरङ्ग इष्टि से वणेन करना हो तो यों करेंगे कि कुत्ता 


(३१५) 


प्रगति द्दोती रवती है तब इस 'भहं” से सम्बन्धित उसके ज्ञान 
की भी वृद्धि होती रती हे भोर उसकी गळतफद्दसिया कम 
ददोजाती हैं । जीवात्मा,परमात्मा आदि शब्द उसके “अहं'में 
तथा उसके. मनमें समाविष्ट द्दोजाते हें । तब भी वह मन 
एवं भद्दंभाव इन्ही शब्दों का उपयोग किया करता हे । 
अर्थात्‌ राजयोग सें मन सुख्य साधन है, ऐसा जब हम 
बोलते हैं, तब हमें यद्द न सूळ जाना चाहिये कि मन चक्री 
से खुलते जानेवाळे धागे की तरद निरन्तर विकसित तथा 
दीघे द्दोनेवाळा पदाथे हे । 

आज जिसे हम मनुष्य का मन कहते हैं वद्द क्‍या हे ! 
वर्तमान परिस्थिति में मनुष्य जिसे “अदद? कहता है, सिरा 
मन? कद्दता हे, वह वास्तवसें क्या दै ? किसी भी वस्तुपर 
दो दाष्ट्यो से विचार किया जाखकता दे । एक ठो उसे 
आकार, रूपरंग, द्रव्य भादि जड, बहिरङ्ग इष्टिसे देखा 
जाता दे तथा दूसरे प्रकार से चेतन्य, जीवन आदि अन्तरङ्ग 
इष्टि से देखा जासकता है । जैसे एक कुत्ते का वणेन दो 
इष्टियोंसे किया जा सकता है । भाकृति के अनुसार बहिरङ्ग 
इष्टिसे यह दोसकता हे कि वह सफेद रंग का दो फीट 
इचा दै, उसकी भाँखे नीली हैं, वह इमेशा पूँछ दिलाया 
करता दे, दिनमें मालिक की कुसी के नीचे सोता रहता दव 
और रातको घर के भाहते में खडका द्दोते ही भूकने लगता 


बड़ा विश्वासपात्र प्राणी दैः घरमालकपर उसको प्रेम दे, 
माळक के घरकी रक्षा करने की सावना उसमें दै, ममत्व 
के कारण मालिक के घर चोरी न हो ऐसी उसकी कामना 
रहती है भर्थात्‌ प्रेम, विश्वंस्तता आदि गुणों का विकास | 
जिस जीवमें खूब हुआ दे, वद्दी यह कुत्ता दे । ह 
उत्कषे की वर्तमान अवस्था में मन के लिये भी दोनो. 
दृष्टियों से विचार कर लेना चाहिये; जिससे मनके विषयर्से 
यथार्थ कल्पना हमें हो सकती है। आकार सम्बन्धि बहिरङ्ग 
इष्टि से देखे तो मन तीन पदाथा का एकसूत्री संगठन 
हे । उसमें से पळा पदार्थ वासना शरीर है । यह वासना | 
शरीर मनुष्य के इझ्यशरीर को अन्दर से व्याप्त करके य 
“देहके बाहर लगभग डेठ फीटतक छगभग चारों भोरसे' 
दोघे वतुाकार रहता हे । दवेषकी सावता आते ही उत 2:25 
कार कौ. 
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झाला रंग व्यक्त होता हे । भक्ति की भावना भाते ही नीली 
खायें उसमें प्रतीत होतो हैं | दूसरे पदार्थ का नाम मनः 
शरीर हे । यह शरीर भी दृश्य शरीर से अन्दर की ओरसे 
छिपटा हुआ तथा चारों ओर दीघ वतुलाकार रद्दता है । 
स्वार्थी भावना की अपेक्षा उच्च कोरिके मनो ब्यापारजिन्दे 
स्थूळ रूपसे 'विचार' कहा जासकता हे-भन्तरङ्गमें होने 
छगते ही इस दूसरे पदार्थ में रंग बिरंगी हलचल ददोने 
लगती है । तीसरा . पदार्थ कारण शरीर है | स्थूळरूपसे 
जिन्हे 'तत्व-विचार’ कद्दा जासकता हे, केवल उन्ही मनो- 
व्यापारों से इस पदार्थ में इछचळ होती हे । जो तात्विक 
बिचार वहीं कर सकते उनका कारण शरीर साबुन के वुद- 
बुढ़ों जला पोल! रहता है । जैसे जेसे तात्विक विचार करने 
की शक्ति विकसित होगी, पेसे वेसे अधिकाधिक द्रव्य इस 
शरीर से युक्त होते जाते हैं । यह शरीर भी दृश्य शरीर से 
व्याप्त रहता है। तात्विक विचार करने के सम्बन्ध में जिनकी 
काफी प्रगति द्दो चुकी हैं ऐसे मनुष्यों के कारण शरीर में 
बहुत से द्रष्य रद्दत हैं भोर इसकारण विशेष योग्यतावारू 
अचुष्यका कारण शरीर आकार से विकसित होता रहता है 
और कभी कभी जब ऐसा मनुष्य किसी कमरे में बेडता 
४ तो उसके कारणशरीरसे सम्पूर्ण कमरा ही व्याप्त द्वोजाता 
| १ इन तीनों शरीरों का संघात ही मन हे । भाज का 
एुसंस्कृत ब्याक्ति उत्क्रान्ति के जिस स्थानतक पहुँचा दै, 
उस स्थानपर रहते हुए मनुष्य जिसे 'अहं? कहता दे 'मेर? 
सन? कहता हे वह यही पदार्थत्रयी द्दे । 


बाजे की एक पेटी हे । सात सात स्वरों के तीन सप्तक 
उसमें है । आवश्यकतानुसार कभी निचळेस्वरों को उपयोग 
सें लाया जाता है, कभी बिचछे सछक को ओर कभी ऊपर 
के सप्तक को । इन तीन सक्षकों से जिसप्रकार एक बाजे 
दते पेटी तैयार द्दोती हे उसी प्रकार वासनाशरीर, मनःशरीर 
ओर कारण शरीर इन तीन पदाथों के संगठन से “मन! 


अना करता है । पेटी की यहृ उपमा बहुत उपयुक्त रहेगी । 


मनका यह वर्णन बाह्य चस्तूकौ तरह, जडवस्तूकी तरद्द 
हुआ । पतञ्जाळिने मनके विषय , में ( चित्त के विषय सें ) 
द्दा हे कि ` न तत्‌ स्वभासं दृहयत्वात्‌ ! 
£ ३, १९) मन इऱ्यपदार्थ के समान हे, इसीलिये वह 
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स्वयंप्रकाश नहीं है । ऐसा जो मन हे, भर्थात्‌ चालन! 
शरीर, सनः शरीर, कारण शरीर रूपी त्रयी का संघात 
रूप जो मन उसमें जीवन, चेतन्य, प्रकाश ओर ज्ञान णादि 
कहाँ से अते हें ? यहद संघात किसके लिये हे ? उसका 
स्वामी कौन हे ? इस संघात के द्वारा जो क्रिया की जाती 
हैं वह कौन करता है ? जो अनुभव लिया जाता है वह 
कौन लेता है? 


अब हम चेतन्य दृष्टि ले मन का वणन करेगे, जिससे 
इस प्रश्न का उत्तर मिल जःयगा। जो इन तीन शारीरों का 
वर्णन किया हे वद्द साधन को छोडकर किया हे । डन 
शरीरों के द्वारा जो क्रियाय की जाती हैं ओर जो अनुभव 
प्राप्त किये जाते हें वे सबके सब, उस शरीर का डपथोग 
करनेवाले जीव--जो जीव उस शरीरे खंळझ रद्वता है-के 
लिये किये जाते हें । जब मनुष्य ' मेरा मन ' अथवा 
“ में ? शब्द का प्रयोग करता हे तब ये जीवे अङ्ग भी 
उसी में अन्तर्भूत रहते हैं । यह' जीव उन शारीरों का 
स्वामी रद्दता है । इस जीवको कोइ जीव कददेगा, कोई 
जीवात्मा कद्देगा, कोई आत्म कहेगा, लोर कोई किसी 
भोर नामसे उसका अद्दण करेगा । हिन्दू धमे सें जीवके 
किसी विशेष अवस्थामें रहनेपर उसे एक विशिष्ट नाम से 
पहचानने की परिपाटी हे । चेतन्य इष्टि से कहा जासकता 
हे कि वासना शरीर द्वारा भावनाओों का अनुभव प्राप्त 
करनेवाला, मनः शरीर से विचारों का अनुभव प्राप्ठ 
करनेवाला, भोर कारण शरीर से तात्विक विचार करने- 
वाळा जो में हूँ, वही जीव हे भोर वह्दी मन हे । 


यदद जीव डट्क्रान्तिमाग को इतना ते कर चुका है, 
इतना ज्ञान उसे प्राप्त द्दो चुका हे, ईस इस बात का इसे 
अभीतक अनुभव नहीं है, असुर एक विशेषता उसमें है। 
एक विशेष मर्यादा तक माळक के विषय में जिसे विश्व- 
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स्तता प्रतीत होती हे वद्द कुत्ता दे; चेतन्य दृष्टि से कुत्तेके 
विषय में जैसा यह वणेन हे उसी प्रकार इन तीन शरीरॉके 
द्वारा असुक अमुक अवस्थातक् अनुभव प्राप्त करळेनेवाळ। 


जीव मनुष्यों में ` में ? है, यह उसका मन दै। यह आज 


की स्थिति में मानवी मन का उसकी चेतन्यर इष्टिसे किया 
हुआ वणेन हे। इस प्रकार वासना शर्रार, मन$ शरीर, 


१- इन तीनों शरीरीं का सचित्रवणन € )181) 181010 874170] इस पुस्तक में है । उसे देख्निये । 


राजयोगके मूल तत्व और अभ्यासं 


क्वारणशरीर ये मन के बाह्य विभाग हैं और उससे संलग्न 
हुभा जो जीव केन्द्र है, ज्ञान की जो छोटी या बडी 
चिनगारी हे वद्द मन अन्दर का भाग हे, यद्द सिद्ध 
हुभा । 
के 1 
चत्ता 
भादेंखा, सत्य, अस्तेय, नह्ाचयं तथा अपरिग्रह ये पांच 
यम भोर स्वच्छता, सन्तोष, तथ, स्वाध्याय और इश्वर 
भक्ति ये पांच नियश्ष राजयोग के प्रारम्भ में भावइयक हैं, 
यह पूवेद्दी कद्दा जाचुका हे । इन गुणोंका आवश्यक संग्रह 
मनुष्यके पास यदि न हुआ तो वद्द राजयोगसे बहुत दूर हे, 
ऐसा समझना चाहिये । पवके उस्क्रान्ति क्रम में इन बातों 
की रुची उसके मनमें पेदा हुई ' होनी चाहिये भोर पयांप्त- 
- मात्रामें ये गुण डलके स्वभाव में भाजाने चाहिये; तभी 
वह राजयोग प्रारम्भ कर सकता है | किन्तु राजयोग की 
सीमा में प्रवेश करने पर इस प्रकार के गुणों की सख्या 
एवं प्रमाण बढाना पडता हे भोर तद्विरुद्ध दोष कम कम 
करके नष्टप्राय झर देने पडते हैं। यहद कार्य मनको करना 
होता है भोर वह ध्यान के द्वारा शीघ्र साध्य किया 
जासकता हे । 


थे सद्गुण स्वभावसें किसप्रकार उतारे जावें? मनुष्य का 
स्वभाव इंश्वरद्वारर उसे बनाबनाया नहीं मिळा करता । 
मनुष्य ने उसे जेसा बनाया द्वोगा, अपने विचार, वासना, 
क्रिया भादि से जेसा तैयार किया होगा वेसा ददी वद्द बना 
हुआ रहता हे । उसमें जो दोष रते हैं उन्हे किस प्रकार 
हटाया जाय ? पतञ्जळिने कहा है * वितर्कबाधने प्रतिपक्षा 
| आवनम्‌? ( २,३३) भर्थात्‌ जिन वितकों -दुग्गुणों- से 
` बाधा होतीहो उन द॒गुणोंके विरुद्ध जो सद्गणहो , उसपर ध्यान 
लगाना चाहिये । यदि कोई मनुष्य क्रोधी भौर चिडचिडा 
हो तो शान्तब्रृ्त का जो विरुद्ध गुण है उसपर ध्यान 
लगाना चाहिये। स्वभावमें रहनेवाले दोष कितने गहरे होते हैँ 

. भौर पतन्जाछिने जिनकी प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न एवं उदार 

_ ऐसी चार अवस्थायें वर्णन की हैं; ( २,४ ) उसका वणेन 
इस पुस्तक में पूवे दोचुका है। कोई दुर्गुण प्रसुप्त रक्षता 
है, निद्रित मनुष्य की तरह वद्द रहता हे, इसलिये उसके 
'अस्तस्व का अनुभव नहीं द्वोता; किन्तु जागृत द्दोनेपर वदद 
बहुत घातक द्दोजाता हे । कोई तनु अर्थात्‌ छोटा होता 
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हे; किन्तु उचित खाद मिरनेपर उसके बढने का डर रदत 
है । कोइ विच्छिन्न रद्दता हे अर्थात्‌ बीच में प्रगट ददोजाता 
हे ओर कोई दोष बहुत मोटा होता है। | 

स्वभाव के अन्तर्गत दोषों के कृत, कारित एवं अनुभो- 
दित तथा मुदु, मध्यम, एवं अधिमात्र इस प्रकारके ओर भी 
भेद पतञ्जलि ने किये हैं । ( २,३४ ) कृत अर्थात्‌ स्वर 
किया हुआ दुव्येवहार, कारित अर्थात्‌ स्वयेके नामखे न कर 
दूसरे के द्वारा कराया गया दुव्येवद्दार, अनुमोदित अर्थात्‌ 
करना ठीक हे, इसप्रकार से दूसरे को प्रोत्सादित कर 
किया हुआ दुव्येवद्दार । मुदु, मध्य, अतिमात्र भर्थात्‌ 
अङ्पप्रमाणमें, मध्यम और बडे प्रमाणमें रदनेवाळा दुगुण। 
इस, सब दुगुंणों को दूर करने की क्रिया को चित्तादि 
कहते हैं । यद्व चित्त-ञुद्धिकार्यं तद्विरुद्ध गुणोपर ध्यान् 
देने से सम्पादन किया जासकता है । 

शरीरके द्रव्य तथा उनके आन्दोलन 

चित्त-छुद्धि किस प्रकार होती हे ? मनुष्यकी वासनाये 
वासना शरीरमें प्रकट होती हैं भोर विचार मन; रारीरसें 
प्रकट होते हैं । यदि मनुष्यके मनमे संताप की भावना पेद! 
हो तो उसके वासना झारीरमें खलबली मच जाती हैं। 
वासना शरीरमें अनेक प्रकार के द्रब्य रद्दते हैं उनमें से 
संताप द्वारा जो द्रब्य आन्दो।रित होने जेसे होंगे; वे द्रव्य 
डस समय अधिक जागृत, भधिक जीवित भोर प्रबळ हो 
जाते हैं; तथा अन्य द्रब्य, जो संताप की लहरों से आन्दो- 
छित होने जसे नहीं होते चे कमजोर पड जाते हैं । मनसें 
संताप के बादळ उठते ददी कुछ समय तक वासना रारीरके | 
अन्य रंग मिटे हुए से लगते हैं ओर संताप का ळाळ रंग, | 
जिन द्वेषतरत्तियों से संताप द्वोता है उनका काळा रंग इनकी | 
बड़ी बडी तरङ्गे वासना शरीरमें आन्दोलित होने गती हें। | 
उस समय वासना शरीर की भोर देखा जाये तो मानो डस | 


प्रमाण कुछ समय पश्चात्‌ अल्प होजाने पर अन्य दव्य 
धीरे दिखाई देने छगते हैं; ॥न्तु तब सन्त।प-द्वेष अ वि 
दुगुणों से प्रतिकूल जो द्रव्य हैं; वे कुछ कमजोर हुए से 
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इसके विरुद्ध जो द्रब्य संताप भोर द्वेषादि दुशुणों को 
व्यक्त करनेवाले हैं, वे प्रबळ हो जाते हैं ओर उस प्रकार 
के अधिक द्रव्य बाह्यडातावरणसे भन्दर प्रविष्ट किये जाते 
हैं, जिससे उनका प्रमाण बढ जाता है । इस प्रकार संताप 
करनेवाल मनुष्य के वासनाशरीरसें संताप को व्यक्त करने- 
वाळे, संताप के लिये क्षज्कूछ एव उत्तेजक द्रव्य धीरे धीरे 
भाधिक मांत्रामें आकर पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं तथा तद्वि- 
रुद्ध द्रव्य आश्रयेजनक रूपसे घट जाते हें । जिसके वासना 
शरीर की ऐसी स्थिति होगी वह बार बार संताप करेगा 
भोर बिल्कुल साधारण बात भी उसके क्रोधके लिये कारण 
बन जायगी । उस द्रव्यका स्वाभाविक भाकर्षण; सदा संताप- 
की भोर रहेगा ओर चूंकि यह आन्तरिक आकर्षण है; भरतैएव 
संताप पर काबू पाना उनकी शक्ति के बाहर दो जाता है। 
ऐसा मनुष्य अपने संतापी स्वभाव को सुधार कर यदि 
शान्त स्वभाववाळा बनना चाहे तो वह क्या करे ? सबसे 
पहले शान्ति की भावना जोरके साथ मनसें उत्पन्न करनी 
चाहिये । जोरके साथ मनें इस प्रकार शान्ति की भावना 
आते ही वांसनाइारीर में एक. भिन्न प्रकार की हलचल 
शुरू हो जाती हे। भिन्न प्रकार के द्रब्य उत्तेजित और 
शाक्तेशालि हो जाते हैं भोर संताप के लिये अनुकूल 
रहनेवाले द्रव्य शक्तिहीन होकर शरीर से बाहर झटक 
दिये जाते हैं जिसे उनका प्रमाण कम होने लगता हे । 
संताप करनेवाळी मचुप्य यदि शान्ति की भावना अपने 
सनमें उत्पन्न करनेका प्रयत्न करे तो यहद क्रिया आरम्भ में 


. उसके लिये कठिन रद्देगी । वासनाशरोर के अन्तरगत 


संताप के जो द्रव्य हैं वे उसे सन्ताप के लिये प्रवृत्त किया 
करते हैं आर यह नवीन प्रयत्न विरुद्ध दिशा का होने के 
कारण उसके करने में उसे कष्ट होता हे। निश्चय पूर्वक 
श्ान्तव्रात्ति रखने का सकल्प मनमें दृढ होजानेपर यह 
प्रयत्न धीरेधीरे सरल द्वोता जाता हे, लताप के छिये जो 
अनुकूल द्रव्य हैं चे निबेळ दोने लगते हैं जोर उसके स्थान 
पर शान्तवृत्ति के लिये भनुकूछ द्रव्य आकर स्थिर होने 
ळगते हैं । अनेक वर्षोतक लगातार निश्चयपूर्वक यह 
प्रयत्न करने पर विरोधी द्रब्य ळगभग नष्ट द्वो जायेंगे 
और शान्ति के लिये भनुकूळ द्रव्य पर्याप्त मात्रा में शरीर 


_ सें भर जायंगे। इससे जैसे पहले उसे सहज हदी संताप 
९ बेझंटकृत Thought Power,its Control & Oulture, , 
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१ सूचना- आंधक जान[री के किं 
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दो जाता था वेसे अब सहज दवी या कोशिस किये बिना ही 
उसके मनें शान्ति रहने लगेगी । 

यद्व प्रयत्न जितना सरळ दिखाई देता हे उतना सरळ 
नहीं हे | व्यवस्थित खूपसे प्रायः कोई भी उसे नहीं करता 
भौर इसीलिये मनुष्य का स्वभाव बहुत अधिक नहीं 
बदल पाता । कुछ ळोग थोडासा प्रयत्न करते हें भोर 
बादमें तंग भाकर उसे छोड देते हैं । संतापी मनुष्य संताप 
के भावेश के पागलपन के कृत्य करने लगता है भोर बादमें 
अनेक बार उसे पश्चात्ताप भी होता हे । उस समय कभी 
कभी शान्त विचार मनमें लाकर अपने स्वभाव को 
सुधारने का वद्द निश्चय किया करता हे, किन्तु ऐसा प्रयत्न 
भारम्भ सें कठिन होने के कारण इसे शीघ्र छोड देनेकी 
सम्भावना प्रायः आध्रिक रहती हे । संतापी स्वभाव को 
पूर्णतः बदलकर शान्त स्वभाव का बनने के लिये अनेक 
वर्षातक सतत प्रयत्न की क्षावइयकता हे । 

ऐसे मनुष्य के मनमें संताप की लहरें बीच बीच में 
उडेंगी और उस समय वे द्रब्य वासत्ञाशरीर में बढकर 
दृढमूळ एवं शक्तिशाली होंगे । मनुष्य जब प्रयत्नपूर्वक 
विरुद्धवृत्ति की भावना मनमें लाता हे तो उतने से समय 
के लिथे ये द्रब्य कुछ शक्तिहीन दो जायेंगे एवं विरुद्ध 
जाति के द्रव्य कुछ सशक्त ओर आधिक हो जायेंगे, किन्तु 
फिर संताप की ज्वाळा मनसे भडक जाने पेर विरुद्ध 
परिणाम हो सकता है | सारांश यह कि थोडासा सिळें भौर 
फिर उसे उघेड दे वाळी [ गत ] स्थिति होगी । 

इस प्रकार जन्मभर करें तो भी स्थायी फळळाभ नहीं 
हो सकता । यदि इस माग से आगे बढकर सफरूता प्राप्त 
करनी हो तो नियमपूर्वक प्रतिदिन १०। १५ मिनिट ध्यान 
लगाना पडेगा । उसमें व्यवधान डाळना उचित नहीं हे । 
ध्यान के समय विशेष रूपसे इष्ट भावना उपपन्न करनी 
चाहिये, सारे दिन उसी भावना के अनुकूल कार्थ करना 
चाहिये; कभीभी सतापी-वृत्ति पेदा हो तो प्रयरनपूर्वेक 
दान्ति की भावना दढता से उत्पन्न कर संतापी वात्तिका 
बहिष्कार करना चाहिये । इसप्रकार दृढतापूर्वक निरन्तर 
करने पर भनिष्ट द्रव्यो का वासनाशरीर से सव॑दा *के लिये 


_ निष्कासन द्यो सकेगा भौर उसके स्थानपर इष्ट द्रव्य इढमूल 


होकर स्थिर हो ज..गा । १ 


4 
| 
|] 
t 
| 
। 
$ 


|| 
1 


rrr 


यायां 


राजयोग के मूलतत्व ओरं अभ्यास । 


मनःशरीरसें भी इसी प्रकार की तरङ्ग उठा करती 
डरे । स्वाथी वासना- भावनाकी तरङ्गें बासनाशर्रार सें 
.जिस प्रकार भाती हैं; तद्वत्‌ अन्य प्रकार के मनोब्यापारों 
की तरडगें मनःशरीरमें उठा करती है । उनसे मनःशरीर 
के द्रव्य भान्दोळिव होते हैं ओर उस में एक विशेष प्रकार 
के द्रव्य बढकर दृढमूल दो जाते हैं। इस प्रकार प्रयत्न 
करने पर मनुष्य अपने वासनाशरीर एुवं मनः्शरीर में 
दृष्ट द्वब्यों का सम्पादन कर सकता हे । 


यदि किसीने दीघेप्रयत्करके संतापी वृत्ति का सवे- 
नाश करके उसके स्थानपर मनमें झान्तद्यात्ति स्थापित 
कर ली तो ऐसे मनुष्य फे वासना शरीर में संताप ब्यक्त 
करनेवाले द्रब्य बिलकुल न रहेंगे भोर शान्तभाव व्यक्त 
करनेवाले द्रब्य पथोक्षमात्रा सें रहेंगे | वे दन्य उसे 
शान्तभावकी प्रेरणा निरन्तर रूपसे अन्द्रसे देते रहेंगे, तथा 
संताप की प्रेरणा देनेवाले व्रत्य वासना-शरीरमें न रहने के 
कारण संताप की भोर का खिंचाव बन्द हो जायेगा । अर्थात्‌ 
उसका स्वभाव झान्त बन जायेगा । यदि उसके पास कोई 
दूसरा क्रोधित मनुष्य झाजाय भोर उस मनुष्यके वासना- 
शरीरसें से क्रोध की लद्दरें उठकर उस शान्त मनुष्यके वास 
ना-शर्रार पर गिरने छगे तब भी प्रतिकूल वृत्तिके जो दूष्य 
इस शान्त व्रृत्तिवाळे मजुष्यके वासना शारीरसें होंगे बे इन 
कोधकी लद्दरोंका विरोध करेंगे, जिससे क्रोध की ळहरों 
को लोट जाना पडेगा । जैसे घूमते हुए चक्रपर फेंका गया 
पत्थर दूर उड जाता हे उसी प्रकार कोधकी लहर वहां दूर 
हो जायेंगी । 


 भनःरारीर भोर वासनाझरीर के द्रव्य इस प्रकार के 
_ प्रयत्नों से धीरे धीरे बदले जा लकते हैं भोर वे बदर जाने 
. पर अन्तरङ्गके दोघ एवं दुर्गुण दूर द्वोकर उसके स्थानपर 
> सद्गण एवं अन्य इष्ट शक्तियाँ प्रस्थापित हो जाती हैं । इस 


व... अ 
प्त दोकर स्वभावमें इच्छित गुण-विकास हो जाता है 


क्षार भनेक प्रकार के सामध्य। का निर्माण उसके अन्तःकरण 
में द्वो जाता है । * 


` की भावना के सारे द्रव्य अपने वासना शरीरसे निका | 


प्रकारका मनुष्य दुर्गुणी तथा हीन वत्तिके मनुष्योके सम्पर्क 
में भाजाये तब भो उसके वासना-शरीर एवं मनःशरीरके 
` दूषित द्रव्य भोर उनकी लद्दर॑ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ _ 
ती । इस प्रकारसे मनुष्यकी चितझुद्धि होती है । दुर्गुण . 


(२१९) 


स्थायी सुधार ३ 
मनुष्यके कारणशरीरमें तात्त्विक विचारोंका चयन हुआ | 
करता है । मनुष्य के कार्यो एवं मनोब्यापारों से जो तत्व | 


निर्माण होते हैं, उसके द्वारा कारण शरीरके द्रव्य आन्दोलित 
होते हैं ओर वे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं । कारण शरीर 
अनेक जन्मों तक उयोंका त्यों स्थायी रद्दता है । प्रत्येक जन्म 
सें मनुष्य सुखदुख के जो अनुभव प्राप्त करता हे अथवा 
भावनाआँका जो विकास करता हे, उन सबका तच्वरूपी 
अर्क मरणोत्तर कारणशरीरमें उतरता हे । मध्यम स्थितिके 
मनुष्यके कारण शरीरसें बहुत सा भाग पोळा रहता हे । 
उसमें द्रव्यरचना या उनका चयन हुआ नहीं रहता । ऐसा 
मनुष्य तास्विक विचार करने सें असमथंसा रद्दता है । क्योंकि 
कारण शरीरके द्रव्योंमें केवळ तात्विक विचारोंके आन्दोलन 
से ट्टी स्पन्द निर्माण हो सकता हे | साधारण मनुष्य के 
ननुभव कम रहा करते हैं; इसालिये उन ननुभवों में से 
तस्वोंका निष्कर्प अविक नहीं निकळ पातः । यद्दी कारण 
हैं कि उसके कारण शारीरके अनेक भाग रिक्त रहते हैं । 


यादि एक मनुष्य प्रयत्न करके किसी विशेष गुण का सम्पा- 
दन करे तो उसके तत्त्व एवं उसका निष्कर्ष कारण शरीर में 
उतरता हे भोर तब उस शारीरसें द्रब्याका . कामचलाऊ 
गठन हो जाता हे। ऊपर एक कधी मनुष्य का उदाहरण 
दिया जा चुका हे। वद्द यदि अपने स्वय के प्रयत्नोंद्वारा सन्ताप 


दे; संतापी संकल्प-योजनाके विचारोंके द्रव्य मनःशरीर | 
से निकाल दे और उन दोनों झारीरोंमें शान्ति ब्यक्त करने 
वाळे द्रव्य स्थापित कर दे तो इस शान्ति नामक गुणका | 
झळ, इस गुणका तत्व, कारण शरीरमें उपयुक्त द्रब्यके साथ हि 
ग्रथित हो जायगा । जिससे पद्दळे जो रिक्त स्थान था वह पूर्ण 
दो जायगा । इस प्रकार कारण शरीरसें उस गुण का गठन 
हो जानेपर फिर अगछे किसी जन्ममें भी उस मनुष्यको 
वात्ति क्रोधी नहीं द्दोगी । 
इस प्रकार कारण दारीर मानो वासनाशरीर 


भशरीरपर सदा तत्व-सिंचन करता रहे 


सन्तापवृत्ति का पाप कभी भी जड न पकड ३॥ पत 


कद्दा हे, “तज्जः । “खस्क प्रतिबन 


(३२०) चादिक घम जुल १९५० 


विरोधी संस्कारों को हटा दिया करते हैं । 

विश्वमे अनेक लोक हैं, मनुष्यके अनेक शरीर हैं,एक एक 
शरीरका व्यवहारशासत्र सीखकर उस उस लोक में ज्ञान की 
एक एक नवीन अवस्था अनुभव करनी होती हे, यह पाहिळे 
ही कदा जा चुका है । ये लोक, थे शरीर भोर ये अवस्थायें 
एक से एक गहरी हुआ करती हैं; भतः राजयोग सें प्रवेश 
करनेपर इन सब गहरी अवस्थार्भोसेंसे मजुष्यको प्रवेश करना 
पडता है । एक शिवालय हे भोर उसके चारों ओर एक भीत 
है। इस मन्दिर में दर्शन करनेका संकल्प करक जो मनुष्य 

येग वह पहले बाहर के प्रदेशसे दो कर मन्दिर के चोगान 
तक पहुँचेगा ओर बादमें पेडियॉ. चढकर वडे दरवाजे से 
अन्दर घुसेगा। अन्दर उसे विस्तीणे स्थान मिलेगा । उसमें 
से फिर वद्द आगे बढकर मन्दिर के अन्दरळी पेडियों तक 
पहुँचेगा । उन पेडियोंपर चढकर वह और अन्दर जायेगा। 
वहाँ उसे नन्दी मिलेगा । फिर वह सभामण्डप तक जायेगा 
वहाँ उसे दिखाई देगा कि कीतंत हो रहदा है तथा श्रोतागण 
बैठे हुए हैं | कुछ भोर भागे बढनेपर देवता के सामने पहुँच 
जायगा, नहाँ देवता के सामने पैसे दो पेसे रखकर नमस्कार 
करनेवाले भावुक लोग उसे मिलेंगे । भागे फिर पेडियाँ उतर 
कर जब वह मूर्ति के ओर पास जायगा तो वहाँ उसे पंचा 
पहिने शिवाळिंगकी भचना करते हुए पुजारीके दशन होंगे । 
इर उदादरणके .अनुसार दी राजयोगाका अभ्यास करनेवाला 
मनुष्य भी क्रमशः भागे आगे बढता रहता हे या क्रमशः गह- 
राइ में जाता रहता हे । एक कदम अन्दर जाने पर वह नये 
शरीरमें प्रविष्ट होता हे, उसके चारों ओर नया लोक भाचुका 


` होता है। भोर वइ एक नई अवस्थाका अनुभव करने लगता 


है । पुनः एक कदम भोर बढनेपर एक नवीन शरीरका 
वद्द उपयोग करता हे; भोर एक लोक में प्रवेश कर एक 
नवीन अवस्थाका अनुभव करता हे । इस प्रकार क्रमशः 
आगे भागे बढकर अन्तमें अपने इष्ट लक्ष्य इंश्वरसे मिळ जाता 
हे । इस अन्तिम भेट तक उसकी राजयोग सम्बन्धि प्रगती 
जारी रहती है । 


इन सब गन्तब्य केन्द्रों तक किस-प्रकार से प्रगति करनी 
चाहिये इसका सुव्यवस्थित विवेचन किसी भी राजयोग के 
ग्रन्थ सें नद्दीं किया गया हे । क्योंकि यहद विषय जानवू- 
झकर गुप्त रखा गया है । यदि किसी ग्रन्थ में इस 
विषयका स्पष्ट विवेचन होता तब भी उससे कोइ लाभ | 
द्दोना सम्भव न था । पुस्तक सें हिमालय का वर्णन | 
पढकर कोई भी गोरीशंकर तक नहीं पहुँच सकत? । यद्द | 
मागे तो जीवन सम्बन्धि कौर जागृत अवस्था का मागे है। | 
इस मार्ग पर यात्रा करते समय जीवन सें उगनेवाली | 
कालिया, उनका विकास होकर खिळनेवाले फूल, उस माग | 
की विपत्तियोंद्वारा मानवहृदयसें उत्पन्न भज्ञानाइघकार «| 
ओर उस अन्धकार में क्षणमात्र चमकनेवाळी विद्य॒रळतिका | 
द्वारा किया गया मार्ग दशन लादि बाते शब्दों के निर्जीव | 
सांचे में ढाळकर वणन करने योग्य बिल्कुल नहीं है । उस 
मार्गपर जाना हो तो निर्जीव पुस्तक का सहारा पर्याप्त | 
नहीं हे । उसके लिये जीवित गुरुकी आवश्यकता है । | 
उस प्रकार के भाघिकारी गुरु प्राचीनकाल के समान संसार 
में आज भी विद्यमान हैं । १ 

राजयोग सम्बन्धि पुस्तकों का केवळ इतना ही उपयोग 
हे कि इस यात्रा का प्रारम्भिक ज्ञान होकर मनुष्य कुछ 
भागे बढ सके तथा अधिकारी गुरु को प्राप्त करने की 
योग्यता उसमें उत्पन्न दो सके । राजयोगके अगले गन्तदय 
केन्द्र 

अधिकारी शुरुको सहायतासही 


प्राप्त करने पडते हैं । इसम्रकार की सहायता उपलब्ध 
न द्दोतो किसी को भी उन केन्द्रों तक जानेका साहस 
नहीं करना चाहिये । ऐसे प्रयरनों में बहुत खतरा रहत. है । 
मनुष्यमें पयोप्त रूपसे योग्यता आजानेपर संसार के जीव- 
न्सुक्त पुरुषों में से कोई न कोई गुरुस्थानपर भासीन पुरुष, 
शिष्यरूपमें उसे भवइय ही क्षगीकार करता हे इसमें 
अपवाद नहीं है । 


१- इस शबिषयकी बिस्तृत जानकारी The Masters and Path नामक श्री लेडबीटरकृत अंग्रेजी ग्रन्थमें 


द्वे । 


तंथा प्रस्तुत ग्रन्थकार एवं रा.वा,ल. चिपळोणकरके सहयोगसे लिखी हुई “सिद्ध पुरुष व त्यांचा सम्प्रदाय” इस मराठीम्रंथमे 


राजयोगके मूल तत्व और अभ्यास 


राजयोग का शास्त्र अत्यन्त गहन हे, उसमें प्रगति करनी 
हो तो मनुष्य को चाहिये कि वद्द अपने अन्तरङ्ग में अधि- 
काधिक गदहराईतक पहुँचे । अपने अन्तरङ्ग में स्थित नये 
नये शरीरों का उपयोग करके नये लोकों मैं प्रवेश करना 
पडता है तथा वहाँ ज्ञान की उच्च उच्च अवस्थाओों का 
अनुभव लेकर ज्ञानी बनना पडता है । यद्यपि यहद विषय 
किसी भी ग्रन्थ में व्यवस्थित रूपसे वर्णित नहीं हे तथापि 
उसकी रूपरेखा पातज्जल सूत्रों में हे । स्थूल-स्वरूप-- 
सूक्ष्म---अन्वय--अर्थवत्व-संयमात्‌ भूतजयः ( ३, ४४) 
इस सून्नमें प्रत्येक द्रव्य के स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वयत्व 
तथा भर्थवस्च इस प्रकार पांच जातियां वणन की गई हैं 
भोर उनपर संयम करने से सम्पूणे महाभूत ( सारी सूष्टि) 
जीते जा सकते हैं, ऐसा पतञजाळिने कहा है। केवळ इइ्य 
छोक के स्थूल द्र्य हमारी आसपास की दुनिया में हैं, 
ऐसा नहीं हे। अपितु उस द्रव्य के स्वरूप, सूक्ष्म, अन्व- 
यस्व तथा अर्थवत्व जादि उच्च प्रकार भी आसपास हैं। 
इन प्रकारों के झुवळोकादि उच्च लोक बने हुए हैं। उनको 
भी जीतना पडता है ऐसा पतञ्जालि ने कद्दा हे । 
इन छोकोंपर स्वामित्व प्राक्त करने के लिये जिन शक्ति- 
यों की अपेक्षा हे उन शक्तियों को पतन्जाळेने इन्द्रियां 
कह। हे भोर ग्रइण-स्वरूप-लस्मिता- अन्वय-भर्थवस्व- 
सयमात्‌- इन्द्रिय जयः ( ३, ४७) इस सून्नमें ग्रद्दण, स्वरूप 
अस्मिता, अन्चयरव तथा भर्थवत्व आदि इन्द्रियों के पांच 


प्रकार वर्णित हैं। भोर उनपर संयम करनेपर वे इन्द्रियां 


उन शक्तियों के स्वाधीन होती हैं, ऐसा कहा हे। भर्थात्‌ 
हमारे चारों भोर पांच प्रकार के द्रच्य हें, एक एक प्रकार 
के द्रच्य खे एक एक लोक बना हे ओर प्रत्येक ळोक 
स्वाधीन होने के लिये तथा उन ळोकों में संचार कर 
सकने के: लिये एक एक -इन्द्रिय, एक एक शक्ति प्राप्त 


करनी पडती हे, ऐसा उनका अभिप्राय हे। यद्द एक एक. 


शक्ति प्रास करके भर्थात्‌ उसका संयम करके एक एक 
लोक में उसको ( कार्यार्थे ) नियुक्त करना पडता हे ऐसा 
उन्होंने तस्य भूमिषु विनियोगः ' ( ३, ६ ) इस सूत्र 
में कहा है । 

 तस्यका अर्थ यह है कि संयम का भिन्न भिन्न भमिका 
झॉपर उपयोग करके एक एक अवस्था को आधीन किया 


1९1५५ ३७ 
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जावे । योगशा में मनुष्य के लिये विवेक का सम्पादन 
करनां आवश्यक हे । उस विवेक सम्बन्ध से ' तस्य 
सप्तथा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ( २, २७) ऐसा पातब्जळ 
सूत्र है, उस विवेक की जो प्रज्ञा हे वह सात प्रकार की है. 
खात भूमिकाओंपर की है, ऐसा उस सूत्र का अर्थ है । ' 
अर्थात्‌ राजयोग में एक एक लोक में, एक एक भूमिकापर 
एक एक अवस्था में क्रम क्रम से ऊपर जाना द्वोता है भोर 
तब प्रत्येक समय उच्च उच्च प्रकार का भिन्न भिन्न विवेक 
रखना यडता हे, उसी विवेक की सात भूमिकाये द्दोती हैँ । 
जैसे जेसे मनुष्य अन्तमुख द्वोने लगता हे वैसे वेसे जो वस्तु 
अन्दर होती हे वह फिर बाहर द्वो जाती है । यदि किसी 
मैदान पर एक के अन्दर दूसरी, दूसरी के अन्दर 
तीसरी, तीसरे के अन्दर चोथी, इस प्रकार से गोळ दिवारें 
हों तो बिल्कुल बाहर बाहर की दीवार के दरवाजे में जो 
मनुष्य खडा रहेगा वह कद्देगा कि दूसरी आर तीसरी दिवार 
“अन्दर ' हे । ` 

यदि वह भन्द्र घुसकर दूसरी भीत की दरवाजे सें 
जाय और उस दरवाजे में से दो कदम भौर भी अन्द्र 
पहुँचे तो दूसरी दीवार भब बाहर है ऐसा वह कहेगा 
भोर भागे बढकर तीसरी दीवार के अन्दर पहुँचने पर 
तीसरी दीवार भी बाहर हे, ऐसा वह कद्देगा । “ अन्दर ? 
“ बाहर , ये शब्द सापेक्ष हें । अर्थात्‌ अन्दर अन्दर जाने- 
वाले के लिये अन्दर के क्षेत्र कमर: बाह्र के हो जाते 
हैं । इली सुख्य बात को लक्ष्य करके त्रयमन्तरङ्ग 
पूर्वेभ्यः ! [ ३, ७ ] इस प्रकार का सूत्र हे । भर्थात्‌ 
पू्वाक भर्दिसा, सत्य, भस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह 


` नामक जो पांच ' यम ! हैं, उनके मान से ध्यान, धारणा, 


समाधि रूप त्रयी भी 'अन्दर' हे, किन्तु ' तदापि बहिरङ्गं 
निर्बीजस्य , [ ३, ८ ] यह त्रयी भो निर्बीज समाधि के. Ne 


मान से ' बाहर? हे । 


इससे यह स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि राजयोग में एक है 


एक भूमिका परं विजय प्राप्त करते करते भन्द्र अन्दर | 
जाना पडता हे भोर सम्पूणे भूमिकायें हस्तगत करनी | 


पडती हैं । हि 


~ 


(३२२) . 


राजयोग आरम्भ करनेपर पहछे की जानेवाळी अनेक 
बातें मनुष्य को जारी रखनी पडती हैं, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं । सत्संगाति, सदाचार, सु शिक्षण, स्वाध्याय 
इन बातों से झच्छे मनुष्य की तेयारी द्वोकर वह राजयोग 


_ के दाळानतक पहुंच पाता है । राजयोगके.दालान में प्रवेश 


करने पर इन अच्छी बातों को भागे के लिये भी उसे 
उसी प्रकार जारी रखना पडता है । उत्तम भावनाक्षों से 
मनुष्य का वासनाशरीर श्रेष्ठ बन जाता हे। अध्ययन की 


वदिक घम जुले 


> 


१९७० 


हैं और बुद्धि कुशाग्र होती है। उससे जो भान्दोळन सनः 
शरीर सें उत्पन्न होते हैं उनसे मनःशरीर की रचना 
सुघरती हे और कार्यक्षमता बढती है । वासनाशरीर 
के सुधार से मनुष्य का नैतिक सुधार द्वोता है भोर मनः 
शरीर के लुधार से उसका बोद्धिक विकास द्वोता हे, ऐसा 
स्थूळ खूपसे कहा जा सकता हे । योगशास्त्र सें प्रवेश 
करने पर यह विकास उसी क्रम से लागे हुआ करता हे । 
उसकेलिये सत्सड़गति, स्वाध्याय भादि बातें जारी रखना 


झादत से मनुष्य के विचार गहन एव प्रभावशाली हो जाठे आवश्यक रद्दता है । 


| “> ० + °— 


गुजराती भाफामें फकाशन 
शत 
शुरू हुआ हे । 


अब स्वाध्याय-मण्डल गुजरातमें आ गया हे, इसलिये गुजराती भाषामें ग्रन्थ-प्रकाशन कार्य शुरू किया है। पहिला 

पुस्तक ` सूर्य-नमस्कार ' मूल्य ॥) और ` सूर्य-नमस्कार-चित्रपट * मूल्य । देनोंका डा० व्य० >) हे। अब तक 

संस्छृत-स्वये-शिक्षक । प्रथम भाग गुजरातीमें प्रकाशित हो चुका है । मूल्य १॥) डा० व्य० 2) है । इसी तरह भागे 
गुजराती प्रकाशन होता रहेगा । 


~ Oa LS ~ ~ ~ ~ ~ ~ [a ~ ~ ~ नि 
£ वेद्‌-संदेशा ! नामक गुजराती मासिक भो प्रकाशित हो रहदा है । मूल्य ५, वी० पी० से ५2), विदेशके लिये ८) रु. 


जो सदस्य होनेक्रा मूल्य १) और १० रु. वार्षिक चन्दा मिलकर ११) रु. भेज देंगे, उनको मासिक तथा पुस्तकें मिलाकर 
ड० क्रा० के २००० पृष्ठ एंक बषेमें मिलेंगे । सदस्य होनेका १) रु. एकवारही देना हे। एकवार बना सदस्य हमेशा सदस्थ रदेंगा। 
फिर उसको प्रतिवर्ष दस रु, ही देने पडेंगे । जो गुजराती ग्रन्थ चाहते हैं वे यह चन्दा भेज दें तो उनको “ मासिक ! प्रतिमास 


` छपनेपर मिलेगा और पुस्तके भौ तेयार होनेपर मिलती जायगी । 


~ 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल “ आनन्दाश्रम ' किला पारडी ( जि० सूरत) 


पोन शताब्दीके पश्चात्‌ आर्ये विद्वानोंने भारतकी ऐतिद्दातिक 
नगरामें बैठकर राष्ट्र एवं समाजक्रे लिये भविष्यकी योजनाओं- 
पर विचार किया । अपने जीवनके ऐतिहासिक बारह वर्ष 
बिताकर हैद्राबादके आयेजनसमूहने आशा, अभिलाषा और 
उमङ्गमें भरकर आगत जनोंका स्वागत किया। सचमुच यह 
एक महासम्मेलन था । बंगाल, बिहार, उत्तर-प्रदेश, पंजाब, 
राजपूताना, मालवा, मध्यप्रान्त, बरार, महाराष्ट्र, आंध्र और 
मद्रासके चोटीके आयेनेता एवं विद्वान्‌ पधारे | देद्राबाद तो 
मानो सबका सब था | यदि बारह वर्ष पूर्व हजारोंकी संख्यामें 
सल्याम्रहियोंके रुपमें आर्यजगतू हैद्राबादमें दौड गया था तो आज 

. बारह वर्ष पश्चात्‌ खयंसेवर्कोके रूपमे वह पुनः दौड आया । 
_ वह उत्सर्गकी वेला थी जब कि सम्पूण भारतसे आर्यपतङ्गे 
सत्याग्रदकी दीपशिखापर जो हेद्राबादमें भडक उठी थी- 
अपना सवसव हथेलीपर रखकर कूदते जा रहे थे ओर आज 

वे ही बडी गम्भीरता और व्याकुलतापूण सन्नद्धतासे वहीं 
एकत्रित होकर यह निर्णय कर रहे थे कि अब किधर और केसे 
बढा जावे ! व्याकुलता इसलिये कि आज जिस परिस्थातिसे 


` होकर राष्ट्र गुजर रद्दा है, वह अत्यन्त भयावद्द एवं चिन्तापूण ` 


` है भोर ऐसी स्थितिमें कौन ऐसा भारतपुत्र है. जो व्याकुल न 
द होगा । साथ दी सन्नदता इसालिये कि आर्यसमाज एक 
जागृत ओर जीवित संस्था है;. ऐसी संस्था संकट आनेपर 

यदि सन्नद्ध न रहेगी तो और किससे ऐसी आशा का जावे? 
$ उन सम्मिलित आय-पुत्रोंकी मानासेक अवस्थांकी एक 


` झलक है, जो मुझे वहाँ दिखाई दी। 


हेद्राबादके द्वितीय उपदेशक खंसेलनके बाद 


एक झलक 
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_ भी अन्घकारपर्ण होता जा रहा है । व्यक्ति या 


नो युवक हृदय नरेन्द्रजी की पूरी छाप थी। क्या मजाळ जो निरे अभिमानमें बकर अकण 
डी भी ढिलाई कहीं दिखाई दे। इस सबके लिये अधिक | कि 


शाब्दिक वर्णन कुछ ओछा सा प्रतीत होता दै | सजावट, 
प्रकाश, स्नान, भोजन, निवास और सबकी उचित सुविधा की 
देखरेख सभी कुछ भव्य था । यह थी अयन्त सक्षपमें वहाँ 
को वाद्य झलक जो मेरा आँखोंने आनन्दोक्वास के छाथ 
वहाँ देखो । 
हमारी शाक्तेका खोत किधर ? 

किसी भी संस्थाकी आत्मां उसके कार्यकर्ता हुआ करते 
हैं। एक प्रकारसे यों माननां चाहिये कि कार्यकर्ताआका 
सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब ही उनकी संस्था है ॥ कार्थेक्रता यदि पवित्र 
ओर उदात्त है तो संस्था भी पवित्र एवं उदात्त होगी, कार्य | 
कर्ता यदि सच्चे और सुव्ढ है तो संस्था भी सच्ची एबं | 
सुदृढ होगी; यदि कार्यकर्ता महान हैं तो निःसंशय वह संस्था | 
भी महान्‌ होगी ही । इसके विपरीत यदि कार्यकर्ता संकुचित | 
मनोवृत्तिके होंगे तो संस्था भी उदार नहीं बन सकती, यदि 
कार्यकर्ता निबेल और दूषित हदोगे तो वह संस्था भी निवेळ' 
एवं दूषित होगी ही । कायेकती एवं संस्था कोई दो पदार्ध 
नहीं दें जब हम यह सोचते हैं कि किस प्रकार हम अपनी _ 
संस्थाको बलवान्‌ बनावे. तो उसका अर्थ यह हे कि हमें 
यह सोचना चाहिये कि किस प्रकार हम स्वयं बलवान्‌ बनें 
यादे इम यह अनुभव करते हें कि हमारी उन्नति रुक गई हैं 


कारपूर्ण है तो उसका एकमात्र यही अर्थ है कि हम अयोर 
होते जा रहे हैं , निबेल बनते जा रदे हे और हमारा भविष्य 
संस्थां 
समय उन्नतिकी ओर बढती हुई समझी जाती हे जब. 


¬ ८१९४७) 


वेदिक घम : 


किसी भी समय यहद विनाराकी ओर कदम बढा सकती है। 
ओर जब वह व्यक्ति या संस्था ऐसी स्थितिमें हो, जब कि 
उसे कोई कार्ये न सूझे ओर अकमों या दुष्कमौंकी ओर उस- 
की प्रवृत्ति बढ जाए ता यह तिश्चित रूपसे जान लेना चाहिये कि 
अब इनका पतन निश्चित है या भविष्य अन्धकारपूर्ण है। 
यही कसोटी हे जिसपर संस्था और उसके कार्यकर्ताओंको 
परखा जा सकता दै । 

इस युगमें संस्था एक बडी शक्ति मानी जाती हे । सफलता 
पूवैक किसी भी कार्यको सम्पन्न करनेके लिये वह आवश्यक 
है । व्यक्ति कितनी भी महान्‌ हो, पवित्र हों, शक्तिमती दो; 
किन्तु वह तब तक अपने किसी भी संकल्पको सफल नहीं 
कर्‌ सकती जबतक कि उसके पीछे कायकर्ताओंका एक समूह 
न हो। भारत वर्षमें आज अनेक संस्थायें विभिन्न रूपसे कार्य 
कर रही हैं । ये सभी संस्थायें राष्ट्रकी विभिन्न शाक्तियाँ हैं, 
जिनसे राष्ट्रकी सेवा ओर विकास सम्भव दे । आये समाज भी 
इन्ही शाक्तियोमें से एक हे । इसी शाक्तिका एक प्रदर्शन गत २० 
से २४ मई तक हेद्राबादमें हुए उपदेशक सम्भेलनमें दिखाई 
दिया । 

आये समाजका महान्‌ खरूप एक स्लोतके रूपमें . लगभग 
पिछत्तर वर्षसे भारतवर्षमें निरन्तर प्रवाहित होता आ रदा 
हे । अपने जावन-प्रवाहके इन दिनोंमे उसने जो राष्ट्र एवं 
असाज-सेवा की हैं वही उसकी महानताका प्रमाण हे, सेंकडों 
शिक्षणाळय और संस्थाएं उसके चिरस्मारक हें, त्री शिक्षाके 
क्षेत्रमें, श॒द्धिके क्षेत्रमं, और समाज सुधारके क्षेत्रमें जो कार्य 
आयसमाजने किया, वह किसीने नही किया । इस प्रकार आर्य 
समाजको आजतकका कार्य और उसकां अखिल भारतीय प्रसार 
उसकी महत्ताका ही योतक हे । किन्तु इस महत्ताके रक्षक या 
आधार रूप जों आथसमाजके कायक्रर्ता हैं वेही आज ऐसी 
स्थातिमें हें जिसे भविष्यके लिए अंधकारपूर्ण कद्दा जा 
सकता हे । आये समाजके जिस स्रोतसे किसी दिन भारतीय 
आत्म।की तृप्ति होती थी, जिसकी मधुरतासे किसी दिन जन- 
मन सुग्ध था, आज उसी खोतमें न वह सरसता हे, न माधुर्य । 
आये समाजके निकट पहुंचकर उस विशालता और आदहशीके. 
आज देर्शन नहीं होते, जिसकी किसी दिन जनता जनार्दनमें 
धाक थी । मेने इसी हाष्टिकोणसे आयसमाजके प्राणभूत कार्य- 


कर्ताओंके दर्शन किये । जहाँतक बन सका उनकी पूर्ण झांकी 
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देखनेका प्रयत्न किया । क्योकि यदद उपदेशकोंका सम्मेलन था 

और अखिल मारताय भी था। मेरी इस दरशेनाभिलाषी 

आकांक्षाको पूर्ण करनेमें दो साधनोंका विशेष सहयोग प्राप्त 
हुआ । एक तो देद्राबाद आर्यप्रतिनोधि सभाके सुखपत्र 

“ आये भाजु ? का आर्योपदेशक सम्मेलन विशेषाङ्क था तथा 

दूसरा साधन नेताओंके भाषण एवं विषय निर्वाचिनीकी बेठकों- 

में उपदेशक मद्दानुभावोंके विचार थे। सब कुछ पढने ओर 

सुननेके पश्चात्‌ मेरे सामने यही एक प्रश्न घूमता रद्दा कि 

“ हमारी शाक्तेका वह सोत आज कहाँ हे १ किस ओर प्रवाहित 

हो रहा दे? ' 

इसका उत्तर इतना छोटा नहीं हे जो संक्षेपमें यही देदिया 
जाय । भें तो प्रत्येक वेदिकधर्मी बन्धुसे निवेदन करूँगा कि वे 
ही इसका समुचित उत्तर स्वर्यं अपनेसे प्राप्त करें । 

को वेदानुद्धरिष्यति ? 

‹ आयेभानुके ' विशेषाइुके सम्पादकीय अग्रलेखमें आर्य 
सम्मेलनके कार्यकर्ताआका ध्यान आर्य प्रतिनिधि सभा 
हेद्राबादके एक प्रस्तावके एक भागकी तरफ आकर्षित किया 
गया है जो प्रस्ताव वहाँ पुलिस एक्शनके उपरान्त कार्यकर्ता 
सम्मेलनमें पास किया गया था और फिर दुबारा आये सम्मेलन 
लातूरमें दोहराया था । प्रस्तावका भाग इस प्रकार है--- 


“ आये समाजियाको चाहिये कि वे अपने अधिवेशनोंके 
वर्तमान स्वरूपको बदलकर उसको ऐसा स्वरूप दें जिनमें 
वर्तमान वादपर वैदिक सिद्धान्तके प्रकाशमॅ विचार किया जाय 
आर विद्वानोंको प्रेरणा देकर वर्तमान राजनैतिक व सामाजिक 
प्रश्नोपर “ वोदिक साहित्य ' तैयार करवाया जाय । ...... 
..- ... अतः यह सभा विद्वानसे प्रार्थना करती है कि 
पाश्चात्य शास्त्राको परिभाषामें एक वंके अन्दर 
वे इसकी पूर्ण योजना तैयार करके जनताके सामने रखें। ” 


सम्पूर्णं भारतके आये कार्यकर्ता जिनके अतिथि बनकर 
गये उन्होने सम्मेलनके सामने जो प्रश्न रखा है वह कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आये कार्यकर्ता गम्भीरतापूर्वक 
इस ओर ध्यान देंगे तो अवश्य द्वी आथे समाजके कदम कुछ 
वढ सकते हैं । किन्तु इसके साथ ही सबसे बडी कठिन . 
समस्या यइ है कि यह साहित्य तैयार कौन करे ? किस प्रकार 
करे १ ; 


आजकी परिस्थिति तो यह है कि वेदकी मूल पार्टुद्ध 

हु संदितायें भी दुष्प्राप्य हैं। वेदोंके भाष्य हमारे पास नहीं. हैं । 
बदगोंका अध्ययन करनेके साधन हमारे पास नहीं हे । उंगलियों 

पर गिनेजानेवाली कुछ संस्थायें सिसक सिस्रककर थोडा बहुत 
वैदिक साहित्य निर्माण कर रही है । किन्तु उन संस्थाओंको 
आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन देनेवाला कोन है? वेद 
संस्थान अजमेर नामकी संस्थाका ही उदाहरण लीजिये। अभी 

: उसका शैशव ही हे । वहसे * सविता? नामक मासिक. निकल 
रहा है और अन्य ७-८ पुस्तके भी प्रकाशित दो चुकी हैं। 


कितने परिश्रम, लगन ओर उत्धाहसे चे कार्य कर रहे हें! 


किन्तु कोई सभा ऐसी नही है जो उन्हे आर्थिक चिन्तासे 
निश्चिन्त कर दे और वहाँ और भी किन्हा आर्य विद्वानोंको 
रखकर, एक विशाल पुस्तकालय स्थापित कर वेदिक-सादित्यके 
निर्माणमें सहायता दे । 
` आये समाजमें आज कितने ऐसे विद्वान्‌ हैं, जिन्हे चारों 
वेद या एक भी वेद कण्ठस्थ हो ? कितने ऐसे दूँ चिन्हे पांच या 
दस हजार मन्त्रोपर भी पूरा अधिकार हो १ कोन ऐसा हे जो 
वैदिक व्याकरणका पूर्ण ज्ञाता होकर सरवर वेदोंका पारायण कर 
सकता हदो ? 
वेद हमारे प्राण हैं । वेदिक धर्म हमारा धम है । वेदिक 
_ धमकी जय हो । ? कहनेके लिये इम बडी सरलतासे यदद सब 
' कह देते हैं; किन्तु यदह इम कभी विचार नहीं करते कि वेदोंका 
अनुशीलन या अध्ययन हम कितना करते हें । वेदके नामपर 
रं म कितना त्याग कर सकते हैं। हमारी अपेक्षा तो वेदोंकों केवल 
पूज्य मानकर पुष्पापंण करनेवाले वेदोंकी अधिक सेवा करते 
॥ उन्हें वेद कण्ठस्थ हैं । वे वैदिक पाठशालायें चलाते हैं । 


एवं गुरुकुल, सैंकडों स्कूल्स और कालेजसे खोलकर भी वेदों- 
की सेवा हमने कितनी की ? अनेक प्रतिनिधिसभायें, सैकडों 
` उपदेशक एवं हजारों आयेसमाजें खोलकर भी ५५ वमे 

वेदोंको हम कितना समझ सके । आये समाजोंके बडे बडे 


हद्राबादके द्वितीय उपदेशक संमेलनके वाद्‌ 


किन्तु हम वेदोंके लिये क्या करते हैं! अनेक कन्या गुरुकुल 


उत्सवोंपर ओर जयान्तियो पर धुआांधार व्याख्यानोंको सुनकर . 
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विषयों पर लम्बे चौंडे व्याख्यान देकर समय नष्ट करनेको 
आवश्यकता नहीं है । 

बडे बडे उपदेशकॉकों आज जब इम अतीतके गुणगोरव 
गाते सुनते हैं, हिन्दू सुस्लिमं एकताके लिये छाद्धि ही एक 
मात्र अञ्ज दे, ऐसा कहते हुए सुनते हैं तथा वर्तमान वादोंपर 
विसह्गत प्रतिपादन करते हुए सुनते हैं तो इमे अत्यन्त निराश | 
हो जाना पडता हे और यद्द विचार सामने आता हें कि जप 


वेदोंके उद्धारकी बात तो बहुत दूर दै; किन्तु क्या आर्य कं 
समाजसे आज यह भी आशा रक्‍खी जा सकती हं कि वइ है 


~ 


वेदोंकी रक्षा भी कर सकेगा ? बोद्धोके ्रचारसे तिमिराच्छिन्ज 
हुए वैदिक घर्मकी रक्षाका जब प्रश्न उठा तब कुमारिछ 
भटने बडे अभिमानके साथ एक भारतीय विदुषीको उत्तर 
दिया-- 
* मा विभेषि वरारोद्दे भद्टाचायांडास्मि भूतले ' 
आज भी आर्य जगतके सामने अन्धकार छाया हुआ हे । 
न वेद हैं न वेदोंके भाष्य और न उन्हें जाननेके साधन। 
साहस भी कोन करे इस कार्येके लिये । काय इतना थोडा नहीं 
हैं जो एक पीढीमं भी समाप्त हो सके। १०० या ५० पण्डित 
एक साथ निश्चिन्त रूपसे बैठकर २५-३० वर्ष लगातार जब 
अनुशीलन व परिश्रम करें तब जन साधारणको वेद सूर्यकी थोडीसी 
प्रभा मिल सकती हे । किन्तु इस महत्वपूर्ण प्रश्नी ओर 
गम्भीरतासे आज कोन विचार करेगा? क्या आज इसका 
उत्तर देनेके लिये कई तैयार हे क्वि-- को वेदालुद्ध- 
रिष्यति ? 
पश्चिमसे हम कुछ सीखें न 
वैदिक साहिसका परिश्रमपूवेक निर्माण करनेके लिये आज | 
भी हमारे लिये पा्चिम अनुकरणीय हे । जमनी, पोळेण्ड, | 
फ्रान्स तथा अमेरिका आदि देशम छपे हुए वेदोके पुस्तं र 
का सूल्य भारतमें छपे पुस्तकॉसे बीस गुना अधिक हे है 
स्वच्छता ऑर शुद्धिमें भारतकी अपेक्षा उनका नंबर पहल 
है । कठोर पारेश्रमपूवेक उन्हाने जो सूच्नियां तैयार 


नाक, ळल 


रपट 
IO 
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~~ 


वेदोंके एक एक शब्दका अनुसन्धान कर करके उन्होंने 
' जो कुछ वैदिक साहित्य जगतके सन्मुख प्रस्तुत किया है 
बह उनके भारी अध्यवसायका योतक दे; चाहे उसमें 
पूर्णता न हो, विक्लाद्धि न हों । किन्तु जो कुछ उन्होंने जगतके 
सन्सुख रखा हे वह उनके परिश्रमकी दृष्टिस स्तुत्य हे । 
क्या उसका एक अंश परिश्रम करके भी हम उन्हें पूण और 
शुद्ध बना सकेंगे ? सम्भव हे अभी बहुत समयतक यह 
दुराशा मात्र हो । 
अपने घर्म ग्रन्थोंके प्रचार व प्रसारके लिये वे अपना तन, 
मन, धन सब कुछ लगा देते हैं । दूर दूर भयानक जंगलों 
में जाकर वे बसते हैं । वर्षो वहाँ रहकर अनेक युवक ओर 
युवतियों वदॉकी भाषा सीखती है और पिछडी जातियोंकी 
सेवाकर उन्हें सभ्य और शिक्षित बनाकर ईसाई धमेमें 
दोक्षित करती रें । इस प्रकार वे अपना तन मन अपने धर्म 
एवं धर्मग्रन्थके लिये अर्पण कर देते हैं। 
बायावछके प्रचारके लिये ५० हजार पोण्ड प्रतिवर्ष इंग्लेण्ड 
की बायाबेल सोसायटी व्यय करती है । इसके अतिरिक्त 
वहाँ की अनेक संस्थार्ये बायाबिलके प्रचारके लिये धन बहा 
देती हैं। संसारकी ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें बायाबिल 
-का अनुवाद न हुआ हो । जिन भाषाओंकी अपनी लिपि 
नहीं हे ऐसी भाषाओंमें भी रोमन लिपिमें वायबलका अनुवांद 
मिलता है । बडे से बडे टाइपमें और छोटे से छोटे. टाइपमें 
सुद्वित बायिबल आपको मिल सकेगी । ऐसे कांगजोपर छपाई 
की गई है, जो हजार वर्ष तक नष्ट नहीं हो सकते। 
तब कहीं उनकी मिशनरीज आज दुनियाँमें कुछ काम कर 
पा रही हैं । ? | 
मारे उत्सरवों एवं जयन्तियोंमें हजारों ओर लाखों रुपये 
स्वाहा हो जाते हैं । किन्तु वेदिऊ साईत्यक्रे लिये खचे करनेमें 
हम हिचकिचाते हैं। यदि हम विश्वके साथ अपनी प्रतिष्ठा 
जमाये रखना चाहते हें तो हमें आज भो पश्चिमसे बहुत 
कुछ शिक्षा मिल सकती है । में तो आये कार्यकर्ताओंसे निवे- 
दन कहूँगा कि वे आज भी इस ओर ध्यान दें और संकल्प कर ' 
लें कि “ पश्चिमेस आज हम कुछ सीखें । ` श 


हेंद्राबादके सुझाव पर दो शब्द 
` हेद्राबादकी प्रतिनिधि सभा वैदिक साहित्यका ।निर्माग कर- 


वेदिक धर्म : 


जुलै १९५० 


नेके लिये विशेष समुत्सुक है । वहीं के प्रतिष्ठित कार्यकर्ता श्री 
नरेन्द्रजीने जो रचनात्मक सुझाव रखे उनमें एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हे । वह यह है कि. आये उपदेशकोंके अध्ययन 
एवं अनुशीळनके लिये एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाय जह 
रहकर वे अधिकसे अधिक ठोस चाज प्राप्त करें और उसे 
जनता तक पहुँचाये । केन्द्र ऐसा होना चाहिये जहाँ विशाल 
वैदिक साहित्यसे पूर्ण एबं अन्य साहित्यसे युक्त एक बृहृत्‌ 
पुस्तक भाण्डार हो । अध्ययनको पूरी पूरी सुविधा हो। इस 
केन्द्रमें आनेके लिये प्रत्येक प्रतिनिधि सभाले दो दो या पांच पांच 
उपदेशक प्रति वर्ष चुने जावे ओर वे पूरे वर्षतक यहाँ रह- 
कर वेदानुसन्धान सम्वन्धि कार्य करें | 


हमारी दष्टिमे यह सुझाव उपदेशक सम्मेलनका सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण सुझाव था, जो शत्र द्वी कार्य रूपमें परिणत हो 
जाना चाहिये । मैं अपनी ओरसे इस कार्यको पूणे करनेके 
लिये हेद्राबाद आये प्रतिनिधि सभाके कार्यकर्ताओंके सामने 
ओर विशेषतः श्री नरेन्द्रजीके सामने एक महत्वपूर्ण योजना 
प्रस्तुत करता हूँ । मेरा अनुरोध है कि वे इसपर विचार करें 
तथा योजनाको कार्य रूपमें परिणत करनेके लिये अपनी पूरी 
शक्ति लगा दे 


इस योजनाको पूर्ण करनेके लिए स्वाध्याय मण्डलको यदि 
केन्द्र बनाया जाय तो पूरी सुविधा रद्द सकती हे । स्वाध्याय 
मण्डलमें तीस वर्षोसे वैदिक अनुसंधानका ही काये हो रहा 
हें। यहां पाश्चात्य एवं भारतीय वैदिक साहित्यसे तथा अन्य 
धर्मेके साहित्यसे भी भरापुरा एक बडा पुस्तकालय है।इस 
संस्थाकी ओरसे वेद महाविद्यालयके निमित्त वेदोका 
प।ठधक्रम भी निर्धारित क्रिया गया है। यह 
अवश्य ही हमारी इस योजनाके लिए पूरक द्दोगा। यद्दांपर 
एक विशाल मुद्रणालय भी है । जहां वैदिक साद्दित्यके प्रकाशन 
के अतिरिक्त हिन्दीमें * वेदिक घर्म, ” मराठामें “ पुरुषाये, ? 
ओर गुजरातीमें ' वेद संदेश ? निकल रहे हैं अंग्रेजीम भी- 
* ओरियन्टियल स्टडीज्‌ ? नामकी त्रैमासिक पात्रिका प्रकाशित 
होती हे । 

वाल्मीकि रामायण, महाभारत, और गाता, संबन्धी उच्च 
कोटिका साहित्य तो यहां हे ही 1कैन्ठु॒ उसके साथ ही वेदोंकी 
देवत और आर्षेय संिताएं वैदिक ज्ञानकी खानके रूपें 


पाठ्यक्रम . 


= 


प्रकाशित हुभी हे। सम्पूण अथववेदका भाष्य यजुर्वेदके 


र: १६-२०-३१-२२-३६-४० व अध्यायका सुन्दर भाष्य अनेक 
__ अनुसंधानात्मक वेदिक विषयोंकी पुस्तिकाएँ यह्दांकी एक माननीय 


विशेषता हे । 

` इसके अतिरिक्त योगाभ्यास और आसन संबंधी साहित्य 
भी यथेष्ट है । यह तो हुओ साहित्यिक साधनेंकी बात, इसके 
अतिरिक्त भी यहां १५-२० व्यक्तियोंके रहने सहनेकी व्यवस्था 


भी संभव है। एकांत एवं शुद्ध वायुमेडलमें यह स्वाध्याय 


मंडल अपना कार्य कर रहा हे ! इस संस्थाके अध्यक्ष पूज्य पं० 
सातवलेकरजी ८६ वषेकी अवस्थामें भी युवकॉकासा उत्साह 
रखकर इस योजनाके लिये अपना समय देनेके लिये प्रस्तुत 
हैं । ५० वर्षसे भी आधिक समयसे वे अपने जीवनका एक- 
एक क्षण वेदमाताकी सेवामें अर्पण कर चुके हैं। केवल 
भारत ही नहीं अपितु भारतस बाहर भी उनका वैदिक ज्ञान 
एवं प्रतिभाका प्रभाव एवं मान्यता हे । ऐसे महानु भावेंके 
सम्पकेक्रे अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकाण्ड वैदज्ञाका सहयोग भी 


हेद्रावांद्के द्वितीय उपदेशक संमेळनके बाद (३२७) 


यहाँ प्राप्त होता रहेगा । इस प्रकार सभौ उपयुक्त साधनोंसे युक्त 
यह स्थान दं । यादें इंद्राबाद आये प्रतिनिधि सभाके उत्साही 
एवे दृरदर्शी कार्यकर्ता अपनी योजनाओंको साकार देखना 


चाहें तो मेरे इस निवेदनपर विचार करें तथा इसे कार्य 


रूपमें शीघ्र परिणत कर दिखा दें। हमें विश्वास हे कि देद्राबाद 
की आये प्रातिनिंधि सभा यदि यद शुभारम्भ कर देगी तो अन्य 
प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभायें भौ इसे आदश मानकर सह 


योगां बनगी हो । यादे मेरं इन दो शन्‍्दापर आयजनता | 


ध्यान देगी तो निश्चय ही एकदिन एऐधा आयेगा जब हमारे 
पुस्तकालय ही नहीं, 
बातें सुनेंगी जिसके लिये उसकी आत्मा प्यासी हैं। फिर 
हम देखेंगे कि वेदोंकी सच्ची सेवा अब हो रद्दी हैं। तभी 
हमें सचा अधिकार भी प्राप्त होगा कि हम 'वैदिक ध 
जय ? बोलें । 


(एक दशक) |! 
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सचित्र श्रीवास्मीकीय रामायणका मुद्रण | 
५ बांलकांड, अयोध्याकांड ( पूर्वाध--उत्तराध ), सुंद्रकांड तथा अरण्यकांड ? _ 
 _ लेयार 


_ 


बिस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जद्वां पाठके विषयमें सन्देह हं, वहां देतु दशाया ह । | 
इन काण्डामं जद्दातक का जा सकता ह, वद्दातक ।चत्रास बडी सजावट की ॥ 


४ इसका सर्य | 
सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग. करीब ५०० पृष्ठोंका द्वोगा। प्रत्येक भागका मूल्य 


भारत ओर विश्वके पुस्तकालय भी. 
वेदिक्र साहित्यसे जगमगा उठेंगे । जनता अपने उपदेशकोसे वे . 


` च परिश्रमसे भाप-का व्यापार चमक 


Ee) 


वह कोन थे ! 


वेदिक संस्कृतिके पुजारी-- 


श्री ला० धनीरामजी भहाका स्वर्गवास 


पंजाब प्रान्तमें भनेक साधु,महास्मा,नेता उत्पन्न हुए, मद्वात्मा 
हंसराज, स्वामी श्रद्धानन्द्जीं, लाला लजपतराय, पं. गुरुदत्त 
जो विद्यार्थी प्रभति सहात्माभोंके उत्पन्न करनेका श्रेय पंजाब 
को ही है | पूवा पंजांबके हो।रीयारपुर जिलेमें “ वेजवाडा ! 
एक ग्राम हे । यह ग्राम अत्यन्त प्रसिद्ध है। क्योंकि 
महात्मा हेसराजजी. प्रो. रामदेवजी एम. ए. का जन्म इसी 
ग्रामसें हुआ था । महात्मा हंसराजजी प्रो. रामदेवजी 
भछ्ापरिवारके थे भोर इसी परिवारमें श्रद्धेय ला. घनी- 
रामजी भलाका जन्म हुआ था । आपके पिताजीका नांम 
श्री छञ्जूरामजो भछा था। ददमारे चरित्र नायककी शिक्षा 


दीक्षा 
आपने 
व्यापारमें प्रवेश कियां था। उस १ 
समय उपानह ( जूते ) का ब्यापार | 
हिन्दुओंमें भच्छी दृष्टिने नहीं देखा 8 
जाता था; पर महात्मा इंसराजजीकी $ 
प्रेरणासे आपने ळाहोरकी अनार ? 
कळीमें " भेदी हट्टी ” नामक ; 
1 
1 
4 
§ 


हाईस्कूकतक हुई थी। 
१७ वषकी उम्रमें 


निधनपर स्वाध्या 


एक जूतेकी दूकान खोली--- 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ भापकी सच्चाई 


उठा भोर “ भछे दी हट्टी”! अत्यन्त 
प्रसिद्ध हो गई । पश्चात्‌ भापने माळ 
रोडमें एक शाखा खोली भोर “दी १ 
` भल्ला वूटफेक्टरी!* की स्थापना की । 


सहभागी हैं । 


= लाहोरके पाकिस्तान बन जानेपर आपकी सम्पत्ति नष्ट हो. 
गइ । आपने उत्तर प्रदेशके प्रसिद्ध मेसस दी नॉर्थ वेस्ट 
_ देनरी कम्पनी कानपुर ( फूलेक्स जूठा-निर्माता ) के प्रमुख 
` अमिकर्त्ता ( 111 4४९7 ) बने और कानपुरके मेस्टन 
. रोड पर “दी भल्ला झू कम्पनी ” के नामसे आपकी 
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१ लाला घनीरामजी भछाके असामयिक § थै 


कार्यकर्ता एवं कर्मचारी गण अपना १ 
हार्दिक शोक प्रकट करुते हैं । आापके 
अभावसे आयजगतकों जो महान्‌ क्षति 
हुई है, उसकी पूर्ति अत्यन्त कठिन 
हे । परम पिता परमारमासे प्राथना हे १ 
कि वह दिवंगत आमाको सद्गति § 
प्रदान करे तथा उनके परिवारको इस § 
दारुण शोकके स्न करनेका घेये दे। 
हम भी उनके दुखी परिवारके साथ १ 
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दूकान प्रसिद्ध, है । सम्प्रात कलकत्ता ४३ 'धमेतला स्ट्रीट 
तथा छेहराष्टरामें. इसकी शाखाएँ हैं॥ कानपुर प्रधान 
का्योळ्य है और यहीं से झझ्स के भभिकर्ता बनाए जाते 
हैँ । 

आपने व्यापार कार्यमें उन्नति करते हुए भी अध्यात्म 
मागेको भपनाया था। नित्यप्रति सन्ध्या, ददन, स्वाध्याय 
चळता था। बिना सन्ध्या हवन, स्वाध्यायफे भाप, 
भोजन नहीं करते थे । परिवारके सभी स्त्री, पुरुष, बाळ, 
बृद्ध उपासना गुहमें एकत्रित होकर सम्मिलित हवन करते 


थे । इवनके पश्चात्‌ आप वेदिक विनय ? से एक संत्र पढ- 


कर सबको भावार्थ समझाया करते 
। परिवारके सभी ब्यक्ति बडे 
प्रेमसे भापके सुखाराबेन्द्से डपदेशों- 
को श्रवण करते थे, पुनः सब भपने 
अपने कार्यमें छग जाते थे-- 


मण्डलके समस्त १ 


प्रति सोमवारको आप ' रुद्रयज्ञ ? 
किया करते थे ।कानपुरके प्रसिद्ध 
प्रातिष्ठित बेदपाठी बराह्मण एकत्रित 
होते और यजुवेदके १६,३८, अध्याय, 
पुरुष-सूक्तसे यज्ञ करते थे भार 
पण्डितोंको यथोचित दक्षिणा देकर 
विदा करते थे । आप यह काये श्रद्धेय 
प. श्रीपाद दामोदर सातवळेकरजी की 
प्रेरणासे करते थे; क्योंकि आपने मुझे 
प्रशंसित पण्डितका पत्र दिखळलांया 


खह/ सम्पादक § 


था। भआापका यहद कायं देखकर ऋषियोंकी याद 
आजाती थी । वर्षमें दो बार भाप बद्दत यज्ञ, साधु भाश्रम, 


दोशियारपुरमें [किया करते थे। इस यज्ञमें काश्ीके 


प्रासेद्ध प्रासेद्ध घेदपाठी बुछाए जाते थे । मुझे “स्वयं भी 


“कई बार इन यज्ञोंमें सम्मिळित दोनेका सौभाग्य प्राप्त ' 
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श्री ला. धनीरामजीका स्वगंवास 


हुआ था । आप महात्मा इंखराज मेळा भी छगवाया करते 
थे) पद्दळा यज्ञ वेशाखोके अवसपर, दूसरा यज्ञ दशद्वरेके 
भवसर पर प्रतिवर्ष करते थे । इन यज्ञामें एकबार श्रद्धेय 
पं, सातवलेकरजी भी भामन्त्रित किए गए थे भौर सात 
दिनोंतक आपने ' नर नारायण? पर असृत-वर्षा की थी । 
सम्प्रति उस आश्रममें सुप्रसिद्ध विश्वश्वरानन्द वेदिक 
रिसच इन्स्टीच्युट ” का कार्यालय हे जिसके डाइरेक्टर 
श्रीयुत पं विश्ववन्धुजी शास्री, एम, ए., एम. झो० 
एल. हैं । 

आपको साधु-महात्माओंसे अत्यन्त श्रम था। भाप 
साधु-संन्यासियोंसे श्रद्धा-पूर्वेक उपदेश श्रवण करते थे । 
दान भी आप सुक्त हस्तसे करते थे! आपके पाससे 
विसुख कोई भी नहीं लोटता था । आये समाजी, सनातनी, 
जेनी, बौद्ध, सुसलमान, कांग्रेसी प्रश्रति कोई भी दान- 
के छिए आता था उसे दान देनेमें हिचकिचाते नहीं थे। 

आपका स्वभाव अव्युत्तस था । थापको क्रोध करते हुए 
मेने कभी नहीं देखा | आपकी मीठीवाणी, उदार चरित 
एक नये भागन्तुकको भी मित्र बना देती थी। जा भी 
भापसे एकबार भी मिल जाता था वद्द आपका मित्र 
बन जाता था। कर्सयोगी पं० सुन्दरलाळजी, भदन्त 
भानन्द॒ कौसल्यायन, महापाण्डित राहुल सांकृत्यायन 
प्रभूति भी क्षापके पास आकर ठहरते थे भोर झाप उनसे 
भ्रद्धापूवेक उपदेश ग्रहण करते थे । 

भापके यहाँ * भछाघर ' लाहोरसें पुज्य मद्दात्मा गांधी 
जी तथा टेगोरजी भी ठद्दरे थे । मद्दात्माजी ने अपने 
हाथसे वदां एक पीपळ वृक्ष छगाया था जो अभी 
विराजमान है । . \ 


(३२९) 


आप ऐसे आर्य समाजी विचारे थे पर उदार आये 
माजी थे । सभी ससम्प्रदायोंके ग्रन्थोंका स्वाध्याय, सभी 
सतचालोंका उपदेश ग्रहण करते भी. आप नहीं द्विचकते 
थे । पूज्य स्वामी सव्यानन्दजी मद्दाराजके भाप परम 
भक्त थे । 

अभी माप भप्रैळमें होशियार पुर साधु आश्रमसे 
बृहद्‌ यज्ञ करके मंसूरी अपनी कोठीमें गए थे । आपने 
टेळी फोनसे कानपुर वार्तालाप भी अपने पुत्रोंके साथ किया 
था । भचानक २६ अपेळके ११-१७ बजे रात्रिम आपकी 
हृदय की गति बन्द दो गई ओर आप “ ओम्‌ भो३म्‌ 
का उच्चारण करते हुए इस नश्वर शरीरका परित्याग कर 
गये | उस समय आपकी धर्मपत्नी भोर छोटी लडकी थी 
भोर कोई नहीं था । रान्रिमें ही उनकी ळडकीने टेलीफोन 
के द्वारा यदद दुःखद समाचार, देइळी, ( मिलाप कार्यालय) 


कानपुर, इरिद्वार पहुँचाया। सभी इस समाचारको सुन-. 


कर शोक सागरसें डूब गए । सभी समाचार पत्रोंमें आप- 
की मृत्युका समाचार छपा । भापका शव वायु शकटके 
द्वारा कानपुर छाया गया भोर २८ अप्रेळको ५ बजे 
सन्ध्या समय भापकी शन्त्योष्टे क्रिया हुईं; उस समय 
नगरके सेकडों प्रतिष्ठित पुरुष उपास्थित थे। अन्त्योषि 
संस्कार वैदिक विधिके अनुकूल वेदिक मंत्रोंसे किया गया 
पश्चात्‌ स्वामी सत्यत्रतजी महाराजने मुतास्माकी शान्तिके 
लिए प्रभु परार्थनाकी । इम उस पवित्रास्मांक्री शान्ति 
के लिए भ्रसुसे प्राथना करते हैं और शोक-संतस परिवारके 
साथ समवेदना प्रकट करते हैं । सम्प्रति आपके परिवारसें 
पांच पुत्र, पोत्र, पोत्रित्रॉ प्रभृति हैं । 
प्रषक- श्री शिवपूजनांस ह कुशवाहा 
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गीताका राजकीय तत्त्वालोचन 


श्रीमह्भगवर्द्गातामें राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उप्तका स्पष्टीकरण करके भागवत-राज्यशासनका स्वरूप बतानेवाले 


दस निबंध । मूल्य २) डा० व्य० ॥ ) 


न मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, 
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ड आनन्दाश्रम ' पारडी, (जि० सूरत) 


(३३०) वैदिक धमं : जुळे १९५० 
संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षाओंके सम्बन्धर्मे 


त आवश्यक सूचनायें 


हस अपनी इन परीक्षाओके सम्बन्धर्भ लोकापेयोगिता की आवश्यकता पूर्ण कर लेनी चाहिये । केन्द्र-स्थापन, केन्द्र 

दृष्टिस किन्ही बातोंका स्पष्टीकरण कर देना चाहते हैं । व्यवस्थापककी स्वीकृति, आवेदन पत्र भिजवाना आदिके 
१- इन परीक्षाओंका उद्देश्य यह हे कि भारतीय जनता थोडेसे विषयमें कुछ असुविधायें हों तो उन्हे घीरेधीरे सुलझा लेना | 

थोडे समयमें अत्यन्त सरलतापूवेक अपनी इस मूल मातृ- चाहिये । इन्ही बाताको ध्यानमें रखकर, हमने अपनी | 

भाषाको सीख ले। जिस प्रकार अहिन्दी भाषी प्रांतोंमे हिन्दी तिथियोंमें निम्न प्रकारसे कुछ परिंवतेन किया है । आशा 

साखनेवाले धीरे धीरे हिन्दी साख जाते हैं, चाहे वषौतक है पाठक नोट कर लेंगे । 

वे शुद्ध बोल या लिख न सकें; किन्तु उनमे इतनी योग्यता (अ) आवेदन पत्रोंकी जो तिथि १५ जुलाई तक रखी थी वह 

अवश्य आ जाती है कि वे हिन्ही भाषा समझ ओर पढ बढाकर ३१ जुलाई कर दी गई है । 

अच्छी प्रकारसे लेते हैं। इसी प्रकार यदि दो वर्षाके (आ) केन्द्र-खीकृतिकी तिथि ३० जून निश्चित की गई थी । अब | 

हमारे इस पाठ्यक्रमसे अध्ययनार्थी संस्कृत भाषा अच्छी उसे बदलकर वह भी ३१ जुलाई कर दी गई है । 


~ 


तर्‌इ समझ और पढ भी लेंगे तो उनका बहुत बडा लाभ 
होगा. फिर चाहे वे बहुत शुद्ध बोल या लिख न सकें । 

` प्रायः लोग किसी भाषाके अध्ययनक्रे लिये इसीलिये 
हिचकिचाते हैं, क्यों कि वे उसे बोलने ओर लिखनेके 
विषयमें बडी कठिनताक्रा अनुभव करते टै । किन्तु उन्हें 
इस नियमको सदा स्मरण रखना चाहिये कि किसी भी 
भाषाकी पाण्डित्यपूणे थोग्यता व्यवहारके लिये अधिक 
अपेक्षित नही हुआ करती । इतना अवश्य है कि भाषा 
सम्वन्धि समझने और पढने का ज्ञान हो जाने पर अभ्यास 
द्वारा उसे यथेष्ट बढाया जा सकता है । अतः इस भाषा 
सम्बन्धमें कठिनता सम्बन्धि विचार दूर कर देने चाहिये । 


(इ) सीधे आवेदनपत्र भरे बिना भी यदि किसी परीक्षार्थी 
को प्रवेशिका, परिचय या विशारदमें बैठना हो तो वे केवल 
अपने एक प्रार्थनापत्रके साथ भवेदनपत्रको नत्थी करके 
भेज दें, जिससे सांघे-खीकृतिके लिये जो समय जाता 
हे वह बच सकेगा । सीधे बेठनेवालोंको शुल्क सम्बन्धि 
विवरण पत्रिक्राकी धारा ८ के- साधे परिचय तथा विशा- 

, रदभें खीकृति-सम्बन्धि उपनियमपर ध्यान देना चाहिये 
तथा उसीके अनुसार पूरा शुल्क भेजना चाहिये । 

(ई) आवेदन पत्रोंका जो “दो आना ? शुल्क रखा गया है वह 
शुल्क केन्द्रम ही जमा रखना है । उसे समिति कार्यालयमे 
नहीं भजना चाहिये। उस रकमका उपयोग परीक्षा सम्बंधि 


२- प्रचार सम्बन्धि योजना हमने पृथकूसे छापी है । उसके व्यवस्थाके लिये केन्द्रव्यवस्थापक कर सकते हैं । 
अनुशार कार्ये आरम्भ कर देना चाहिये । प्रारम्भमें चादे (उ) जिन स्थानको करकी स्वीकृति दी जा चुकी है। उनके 
ह. ह TR आम हो किन यह विश्वास नाम तथा केंद्र व्यवथापक महोदयोंक्रे नाम “वैदिक धमे ” 
2 | न रखना चाहिये कि निकट-भविष्यमं इसका बहुत विस्तृत- के १ अगस्तके अंकमें प्रकाशित होंगे । 
$5 रूप सामने आनेवाला है। अतः छोटेसे छोटे रूपें भी (ऊ) पर्रक्षाओंके सम्बंधर्में स्वतन्त्ररूपसे यादि किसीको कुछ 

यह काय आरम्भ कर देना श्रेष्ठ कतैव्य है । लक 
३- यह प्रथम अवसर होनेके कारण अनेक असुविधायें सामने भवदीय 
आ सकती हैं । किन्तुं उनपर विशेष ध्यान न देकर अपनी परीक्षामन्त्री 


ra य १ क 


( मध्यस्थप्रश्नस्‌) 


प्रश्नं करता है। उक्त लक्षणमें ईश्वर प्रत्यक्षक्री असिद्विका विचार 

करनेकी आवश्यकता ही क्या हे? क्यों कि-- 
सुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तस्लिद्धिः ॥ ८३॥ 

_ इभयथाऽप्यसत्करत्वम्‌ ॥ ८४॥ 

` मुक्त और बद्ध दोनेंमें अन्यतराभाव होनेसे ईश्वरकी ही 
सिद्धि नही । पुनः इश्वर प्रत्यक्षेके लक्षणकी चिन्ता क्यों करनी । 
क्योंकि ईश्वरको सुक्त मानोगे या बद्ध ? मुक्त मानो तो वह मुक्त 
कब हुआ ? कया उससे पहले बद्ध था? सुक्त होनेसे पहले 
साक्षी कौन था ? बद्ध मानो तो वह खयं अविवेकी होनेसे 
साक्षी किस प्रकार हो सकेगा ? इस प्रकार दोनों तरहसे भी 
उसकी सिद्धि नहीं है, अतः उसके प्रत्यक्ष लक्षणका विचार 
क्यों करना ? 


है ( उत्तरपक्षमू ) 

मुक्तात्मनः प्रशसा, उपासां सिद्धस्य वा ॥ ८५॥ 
, सूत्र ९३ से मण्ड्रकप्छ॒तिन्यायसे नकार की अनुद्रात्ति 

` आती है । अथवा न तंत्सिद्धिकी अनुद्त्ति सूत्र ९४ में भी दै- 
उभयथाऽप्यसत्करत्वम्‌ अतो न तत्सिद्धिः । 

ब इससे नकारका अनुकषे हो जायगा । वा का अर्थ विकल्प 
` नहीं, अपितु ससुच्चय़ है । सूत्रका अथे है, नः आपका कहना 
i ` ठीक नहीं, इश्वर नित्ययुक्त है, वह अनादिसिद्ध ब्रह्मादि पूरवे 
` गुरुओँक्रा भी गुरु हैं, उस नित्यमुक्त इश्वरकी प्रशंसा श्रुतियां 
. करती हैं तथा उस सिद्ध गुरुकी उपासनाका विधान मिळता 


ड्दै। 


९५ में संज्ञीका होना आवश्यक है । यदि इस सूज़में ईश्वरका 


| १ मध्यस्थने जो कद्दा था कि वह बद्ध हे या सुक्त? सो 
यह उत्तर है कि वह न तो बद्ध है और न सुक्त किन्तु 
हे) ऐसाही आगे भी कहाहे-- ' 


साँख्थ-दर्शनमें इश्वरवाद 


( छेखक-- श्री० सोमचेतन्य सांख्यशास्त्री, वेदवागीश ) 
(गताङ्कसे सम्पूणं ) 


व्यावसोभयरूपः (१।१६०), नित्यमुक्तत्वम्‌(१।१६२), 
अब इस दो की बातचीतमें तीसरा आदमी मध्यस्थ बनकर औओदाखीन्यञचेति (१।१६३ ) । 


` सूत्र ९६ में तत्‌ सर्वनाम दै । उसके परामशके लिये पूर्वसूत्र 


न न हो तो आगळे सूत्रमें उक्त तत्‌ शब्दसे किसका परामशी . 


पास आतेहें। . | 


व्यास भाष्यमें भी कहा हैं 
केवल्यं प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः, 
ते हि जीणिवन्थनानि छित्वा कैवल्यं प्र।प्ताः, 
ईश्वरस्थ च तत्सस्वन्चो न भूतो न भावी 
यथा मुक्तस्य पूर्वा वन्धकोटिः प्रज्ञायते 
नेवमीश्बरस्य, यथा वा प्रकृतिळीनस्यात्तरा 
बन्धकोटिः सम्भाव्यते नेवमीश्वरस्य, ख तु 
सदै वसुक्तः खदैवेश्वर इति ॥ ( १२४ )॥ 
और केबल्यप्राप्त तो बहुतसे केवली पुरुष हैं, वे प्राकृतिक, 
वैकृतिक और दाक्षिणक तीनों बन्धनांको काटकर कैवल्य प्राप्त 
हुये दै, ईश्वरका संबंध उन वन्थनोंसे न तो कभी हुआ और 
न होगा, जिस प्रकार सुक्त पुरुषकी पहली बन्धकोटी ज्ञात होती 
है, इस प्रकार ईश्वरका नहीं दै (इश्वरको कभी बन्ध नहीं हुआ ) 
और जैसे प्रक्रतिलीनकी उत्तरा वन्धकोटि सम्भावित हे ऐसा 
ईश्वर का नहीं ( ईश्वर कभी बन्धमें न पडेगा ), वह तो सदैव 
मुक्त है सदैव ईश्वर है ॥ 
स पष पूर्वेषामपि शुरुः, यथाऽस्य समेस्यादो 
प्रकपेगत्यासिद्ध स्तथाऽतिक्रान्तसर्गादिष्वापे 
प्रत्येतव्यः ॥ ( १।२६ ) ` 
वह यह ईश्वर पूर्ने गुरुओंका भी गुरु है, जिस प्रकार वतेमान | 
सर्गके आदियमें वह ज्ञानोत्कषे की प्राप्तिदारा सिद्ध है, वैसेही | 
इससे पूवेके बीते सर्गोमें ओर अनागत सर्गोसें भी उसे सिद्ध | 
समझना चाहिये । _ pr 
उसकी प्रशंसा और उपासनामें श्रुति स्मृति प्रमाण हे-- | 
उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तघिया बयम्‌ 
नमो भरन्त एमसि ॥ (यजु) | 
` हे स्वप्रकाशस्वरूप निल्यसुक्त परमात्मन्‌ | प्रति 
और सायं बुद्धिद्वारा तुम्हें नमस्कारकी भेट 
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_ तत्सन्निधानाद्धिष्टातृत्वं, मणिवत्‌। . 


(३३२) बैदिक घम 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं 
रखया सहाहुः। यस्थेा प्रादिशो यस्य बाहः 
कस्मै देवाय हत्रिषा विधेम ॥ ( यजुवेद ) 
हिमाच्छादित पर्वेतोंकी उत्तुंग श्रेणियाँ जिसका गुणानुवाद गा 

रही हैं, प्रथिवीसहित समुद्र जिसकी महिमाका वर्णन करते हैं 

ग्रे चारों ओर विस्तृत दिशायें जिसकी भुजाएँ हैं, उस मोक्ष 
प्रदाता, नित्ययुक्त, सुखखरूप परमेश्वरकी हम नित्य भाक्तियोगसे 
उपासना करें । 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं 
निधानम्‌ । त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्तां 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ १८॥ पितासि 
लोकस्य चराचरस्य त्वम्रस्य पूज्यश्च शुरुगर्रायान्‌। 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्याधिक्ः कुतोऽन्यो लोक- 

त्रयेऽप्यप्रातिमप्रभाव ॥ 8३॥ (गीता. अ० ११) 
आपही जानने योग्य परम अक्षर ( परब्रह्म) हैं, आपही 

इस जगतके परमाश्रय हैं, आपही धर्मके अनादि रक्षक हैं, और 

आपही सनातन पुरुष हैं॥ १८॥ 
आप इस चराचर जगतके पिता गुरुसे भी बडे गुरु एवं अति 

पूजनीय हैं । हे अतिशय प्रभावदाले, तीनों लोकॉमे आपके 

समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। ॥ ४३॥ 

उपासनाका विधान--- 


घनुग्रेहीत्वोपानिषदं महात्रं शरंद्यपासानिशि- 

तं खन्धयीत । आयस्य तद्भावगतेन चतस 

लक्ष्यं तदेताक्षर सोम्य बिद्धि ॥ ( सुण्ड २।२।३ ) 

हे साम्य । उपनिषद्वेद्य महान्‌ अस्त्ररूप धनुष लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्षेण किया हुआ बाण चढा, और फिर उसे 
खींचकर ब्रह्ममावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही 
वेधन कर्‌। 

इस प्रकार उस निव्यमुक्त ईश्वरकी प्रशंसा और उपासना 
श्रातद्वारा पायी जानेसे ईश्वर प्रतयक्षके लक्षणकी विवेचना करना 
युक्तियुक्त है। 

ईश्वर सिद्धिम युक्ति भी देते हैं--- 


उसके सन्निधानसे अधिष्ठातृत्व है, मणिकी तरह। यदि 


च्व प्रक्कतिक्रा आधेष्ठाता हो, नियम और व्यवस्थापूर्वेक जगतकी 


: जुले १९५० 


उत्पत्ति आदि न करनेवाला न द्वो, तो गुण साम्यात्मिका प्रकृतिं 
में विषमतासूचक क्षोभका सवे प्रथम उदय क्यों कर होता हे, 
इसको कोई युक्तियुक्त समीचीन उत्तर नहीं मिळता। अचेतना 
परिणामिनी, प्रक्तिबन्ध, मोक्ष, सृष्टि, प्रलय आदिको व्यवस्था 
नहीं कर सकती । अतः .उसको व्यवस्थापूर्वेक प्रवर्तित करनेके 
लिये अधिष्ठाता ईश्वरकी आवश्यकता हैं। यह अधिष्ठातृत्व 
ईश्वरके सन्निधिमात्रसे सिद्ध होता है। यथा चुभा हुआ लोहेका 
कांटा चुम्बकके सन्निधिमात्रसे स्वयं खींचकर निकल आता है, 
चुम्बकमें न कोई परिवर्तन होता है और न उसे कोई प्रयत्न 
विशेष करना पडता है, केवळ सन्निथिमात्रसे शल्यनिष्कषे हो 
जाता है वैसे ही ईश्वरके सामीप्यमात्रसे प्रकृतिमें नियमव्यवस्था- 
पूर्वक क्रिया चलती है । महोपानिषदमें कहा भी है,-- 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवतेते । 
सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथैवायं जगद्गणः ॥१३॥ 
अतइचात्मनिकतेत्वमकतेत्वं च वे सुने । 
निरिच्छत्वादकर्तासो कर्तालन्निधिमात्रतः ॥१४॥ 
(अध्याय ४) 
ननु समष्टि रष्टिमं तो ईश्वरका अधिष्ठातृत्व सामीप्यमात्रसे 
हे, व्यष्टिसृष्टिमें जावोंका अधिष्ठातृत्व भी क्या सन्निधानसे ही 
हे ९ इसका उत्तर देते हैं, 
विशबकार्येष्वापि जीवानाम्‌ ॥ ९७॥ 
सन्निधानादधिष्ठातृत्वं को अनुवात्ते आती है। 
व्यष्टि सृष्टिमे जीवों-अन्तःकरण प्रतिबिम्बित चेतनों-का भी 
अधिष्ठातृत्व सन्निधानमात्रसे ही है । क्योंकि जीव भी कूटस्थ 
चिन्मात्र रूप हैं । 
खिद्धरूपवो द्वत्वा द्वाक्याथोप देशः ॥ ९८ ॥. 
सन्निधानात्‌ की अनुत्रृत्ति आती हे। कालसे अनवच्छिन्न 
ईश्वर सिद्धरूप बोद्धा पूर्वेषामपि गुरु है । उसके सन्निधानसे ही 
अग्न्यादि ऋषियोँको वेदरूप वाक्यार्थका उपदेश है। 
ननु पुरुष (ईश्वर और जीव ) का सन्निधानमात्रसे गोण 
अधिष्ठातृत्व है तो मुख्याधिष्ठातृत्व किसका है ? 
इसका उत्तर देते हैं,-- 


» अन्तःकरणस्य तदुज्ञ्चलितत्वालोइवदाथिष्ठातृत्वम्‌ 


॥९९ ॥ 


अन्तःकरणका उस चेतन पुरुषसे उज्ज्वलित होनसे तप्त | | 


लोहवत्‌ अधिष्ठातृत्व है । यथा लोहा स्वयं न तो उज्ज्वल है 
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के और न दाहक ही है, परन्तु अभिके सम्बन्धसे वह उज्ज्वल 
और दाहक हो जाता हे, इसी प्रकार जड अन्तःकरण भी जो 
समष्टि और व्यष्टि रूप हे, शुद्ध चेतनद्वारा प्रतिबिम्बित होनेपर 
` सङ्कल्पादि द्वारा अधिष्ठातृत्व करने लगता हे । 
 (प्रश्न)यदि ऐसा हे, तब तो चेतन्यसे अन्तःकरणके उज्ज्वल 
` होनेपर अभि की तरह चितिशक्तिकी भी सङ्गिता हो जायेगी १ 
(उत्तर ) यह बात नहीं है, कयोंक्रि निद्योज्ज्वल चेतन्य 
संयोग विशेषमात्र संयोग विशेषजन्य चेतन्यप्रतिबिम्ब ही अन्तः- 
करणोज्ज्वलनरूप है, चेतन्य तो अन्तःकरणमें सङ्क्रमित नहीं 
होता जिससे सङ्गिता हो। अमि भी प्रकाशादिक लोहमें 
सङ्क्रमित नहीं होता, किन्तु अमभिसंयोगविशेष ही लोहका 
उज्ज्वलन है । म 
(प्रश्न ) इस प्रकार भी तो संयोगसे पारणामित्व होता है £ 
( उत्तर ) नहीं, ऐसी बात नहीं है, सामान्य गुणसे अतिरिक्त 
धर्मोत्पात्तिमें ही परिणामका व्यवहांर होता है। और यह संयोग 
अन्तःकरणके ही सत्त्वोद्रेकरूप परिणामसे होता हे, क्योंकि पुरुषके 
अपरिणामी होनेके कारण संयोगमें तन्निमित्तक विशेषका होना . 
सम्भव नहीं है और यही संयोग विशेष बुद्धि और आत्माके 
अन्योन्य प्रतिबिम्बन में हेतु है । 
` इस प्रकार नित्यमुक्त, सबके गुरु ईश्वरकी श्रृतियोंमें प्रशंसा 
ओर उपासना पाई जानेसे तथा सन्निधानमात्रसे प्रक्ृतिका 
अधिष्ठाता होनेसे इंश्वरकी सिद्धि हे, 
चना युक्तियुक्त है। इस प्रकार मध्यस्थके प्रश्नका समाधान 
करनेके अनन्तर अनुमान प्रमाणका लक्षण करते हैं,-- 


प्रतिवन्ध दशः प्रतिबद्ध श्ञानमनुमानम्‌। ॥१००॥ 
_ इत्यादि । 


तृतीय अध्याय 
_ तृतीय अध्यायमें जहाँ ईश्वरका वर्णन है वहाँ स्पष्ट ही ईशे 


यह हे कि क्या ऊँची ऊँची योनियोंमें जन्म लेनेसे 
ता प्रकृतिलीन होनेसे जीव कृतकृत्य हो सकता हे प्रकृति 


हे वे हैं जिन्होंने आनन्दानुगत संमाधिको सिद्ध कर 


सांख्यद्शनमें इश्वरवाद॑ 


ईश्वर प्रत्यक्षकी . विवे- “ 


कि ये केवल्यपद जैसा "0 


है। व्यासभाष्यमें कहा है । 

भोगते हैं । ¢ 
“ तथा प्रकातिलयाः साघिकारे चेतसि 
प्रकृतिळीने केवल्यपदमिवानुभवान्ते यावन्न 
पुनरावत्तेतेऽधिकारवशाञ्चित्तम्‌ ॥ ११९ ||” टू 


५६ तथा प्रकृतिलय भी अपने साधिकार चित्तके ( अस्मिता ) . 
परकृतिम ळीन होनेपर केवल्यपदके समान अनुभव करते है 
तक कि चित्तके आधिकारवशसे पुनः इस लोकमें नहीं लोटते | 
उपरोक्त प्रइनका उत्तर दिया गया हे ( ३।५४) कि कारण | 
लय होनेसे भी कृतकृत्यता नहीं हो सकती क्योंकि स्वरूपांवस्थिति टू 
प्राप्त करनेके लिये उन्हें फिर जन्म लेना पडता है। फिर प्रश्न हुआ 
कि जब वे प्रक्ृतिमें लग हुये हं, तब स्वतन्त्र प्रकृति अपने उपासक 
को दुःख देनेके लिये उत्थान क्यों करती हे । उन्हें जन्म न दे। 
इसका उत्तर दिया हैं कि प्रकृति पुरुषार्थ को सिद्ध करनेमें पर- 
तन्त्र है १ 


तस्यात्मानुश्रहाभावचेऽपि भूताङुग्रहः प्रयो- [| 
जनम्‌, ज्ञानधमोपदेशेन कल्पप्रठयमहा- | , 
प्रलयेधु संखारिणः पुरुषाजुद्धरिष्यामीति ” 

` ( व्यासभाष्य १३२५), | 


“ कल्पप्रलय और महा प्रलयोंमे ज्ञानधर्मोपदेरसे संसारी | 
पुरुषोंका. उद्धार करूंगा इस प्रकार भूतानुग्रह ईश्वर-पुरुषका 
प्रयोजन है; प्रकृतिलयोंकी अभी विवेकख्याति हुई नहीं-उनका . 
उद्धार हुआ नहीं, अतः ईश्वर पुरुषके प्रयोजनको पूरा करनेके | 
लिये प्रकृति प्रकृतिलयोंका उत्थान करती है । पुनः प्रश्न हुआ . 


नहीं हों सकती । क्योकि जिस प्रकार स्नाः 


मझ हुआ पुरुष पुनः जलसे ऊपर आता है, उस 


५३5: 


वोदेक घस 


नज्ञु प्रकृति किसीकी इच्छाके आधीन तो है नहीं, पुनः 
उनका उत्थान क्यों करती हे | इसका उत्तर देते हैं,-- 
अकारयंत्वेऽपि तदूयोगः पारवश्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रकृतिका अकाय्येत्व-अप्रेय्येत्व-अन्येच्छा55नधीनत्व होने- 
पर भी, तल्लीनका तद्योग=पुनऋत्थानकार्यं करना पडता है, 
क्योंकि वह पराधानि हे । 
प्रकृति पुरुपार्थको सिद्ध करनेमें पराधीने है, प्राणियोके उद्धार 
रूप ईश्वर पुरुषका प्रयोजन पूर्ण न होनेसे, प्रकृति कारणलीनके 
उत्थान करनेमें पराधीन हे । इंध्वरका यह पुरुषार्थ प्रकृतिका 
प्रेरक नहीं, किन्तु प्रतरत्तिस्रभावा प्रकृतिकी प्रत्रृत्तिमें निमित्त है, 
अतः उसके स्वातन्त्र्यकी क्षति नहीं है । 
ननु वह प्रकृति किसके परवश हो प्रक्कतिलीनका पुनरुत्थान 
करती हे ? इसका उत्तर देते हैं-- 
OS NN 
सह सवावत सवकत्ता 
वह संज्ञ सर्वेकत्ती है । श्रातिमें भी कहा है, 
यस्तिष्ठति चराति यश्च वञ्चाति यो निलायं चरति 
यः प्रतङ्कम्‌ । द्वौ खंनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा 
तद्वेद वरुणस्तृतीयः॥ 
जौ कोई गुप्त पाप चेष्टाएँ करता है, जो ठगता है, जो कोई 
किसके प्रति टेढीमेडी कुटिल चाळे चलता हे, और दो बैठ- 
कर अकेलेम जो गुप्त मन्त्रणा करते हैं, उनको सर्व लोकाध्यक्ष 
सर्वपूज्य परमेश्वर जानता है। 
सूर्याचन्द्रमसो घाता यथा पूवेमकल्पयत्‌। 
दिवञ्च प्राथवीञ्चान्तरिक्षमथोस्वः॥ 
सबके धारण पोषण करनेवाले परमेश्वरने पूवेकल्पके अनु- 
सारही सूर्य और चन्द्रमाको, द्युलोकको तथा प्रथिवी लोकको 
अथच स्वलाँकको बनाया है। 
« उपनिषदोंमें भी कदा दै-- 
यः सवेक्ञः सवेविदू यस्यैष महिमा सुवि। 
¢ सुण्डक २।२।७ ) 
“ जो सर्वज्ञ है, सबको जानता है, भूलोकमें जिसकी यह 
वडी महिमा है, ?“ विश्वस्य खष्टारमू( श्वेता० ४1१४ ) विश्वके 
सरष्टाक्रो जानकर अत्यन्त कल्याण और झान्तिको पाता है। 
वायुपुराणमें भी कहा हे कि ईश्वरमें सर्वज्ञता, अधिष्टातृत्व 
सष्टृत्वादि अनादि है 


$ ञुले १९५७ 


सवचेज्ञतातृतिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यं- 

मलुप्तञाक्तिः। अनन्तशक्तिश्व विभाविधिक्षाः 

षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ॥ 

विधिज्ञ पुरुष कहते हैं कि विभु महेश्वरके छः अङ्ग हैं, 
सवेज्ञता, तृप्ति ( निराकांक्षा ), अनादि ज्ञांन, स्वतन्त्रता, नित्य- 
अटप्तशाक्ते, और अनन्त शक्ति | 

ज्ञानवैराग्यमेश्वये तपः सत्यं क्षमा धृतिः। 

स्रष्टत्वमात्मसम्वोधो ह्ाधिष्ठातृत्वमेष च ॥ 

अव्ययानि दशेतानि नित्यं तिष्ठन्ति शाङ्करे॥ 

ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, धेये, खरष्टंत्, 
आत्मज्ञान और अधिष्ठातृत्व ये दश अविनाशी गुण ईश्वरम 
नित्य रहते हैं । 

इस प्रकार वह सर्वज्ञ, सर्वकर्ता ईश्वर है जिसके आधीन 
हुई प्रकृति ज्ञान, व्यवस्था और नियमपूर्वेक पुरुषके अपवर्गे 
लिये प्रवृत्त हो रही हे । 


इंट्शोश्वर 'िद्विः सिद्धा ॥५७॥ 


इस प्रकारके ईश्वरकी सिद्धि जो सर्ववित और सरवेकत्ताँ है 
स्वतःसिद्ध हे। बिना इश्वरके गुणसाम्यात्मिका प्रक्कातिमें 
विषमंतासूचक क्षोभका सर्वप्रथम उदय किस प्रकार हो सकता 


हैं? बन्ध मोक्षकी व्यवस्था जडप्रकृति किस प्रकार कर सकती 


है? अतः महत्तत्वमें प्रतिबिम्बित चेतन जो इश्वर दै, जो 
hoa ९ ¢ ९ 
प्रक्षातिके साथ शबलरूप होनेसे सववज्ञ, सवेकर्त्ता, सवशाक्तिमान्‌ 


है, उसीके सानिध्यसे प्रक्कातिके सब कार्य ज्ञान, नियम, व्यवस्थां- 
पूर्वक हो रहे हैं। ओर इसप्रकार सान्निध्यमात्रेण इश्वरकी सिंद्धि | 


श्रुति स्मृति सब शा््ोमें सिद्ध दै । 
पञ्चमाध्याय 


तृतीयाध्यायमें कह आये हैं [क धारणा आसन ओर | 
ख्ाश्रमविहित केके अनुष्टानसे ध्यानकी सिद्धि होती है। अब ' 
यहद विचारणीय है कि स्वकमेका अनुष्ठान क्‍यों करना 'बाहिये? | 


उसका उत्तर देते है— 
मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदशनात्‌. श्रंतितंश्चेति 


रिष्ट पुरुषों द्वारा सदा आचरण. किये, जानेसे, शुभ फलोंके | 


देखनेसे तथा श्रतिंसे अनुमोदित हदोनेसे स्वाश्रमविहित मङ्गल 
कमोका आचरण करना चाहियें। 
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९ ११ 6 
सांख्यदद्दानम इश्वरवाद 


मनु, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, व्यास, श्रीकृष्ण आदि शिष्ट पुरुष 
बदा मंङ्गल कर्माका अनुष्ठान करते आये हैं, मनुने सत्पुरुषोंके 
आंचारकोभी धर्मेका साक्षात्‌ लक्षण कहा है,-- 

श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियभात्मनः । 

फतच्चतुष्टयं प्राहुः साक्षाद घमेस्य ळक्षणम्‌॥ 

श्रुति, स्मृति, शिष्ट जनोंका आचार और अपने आत्माको 
प्रिय लगना, इन चारको धसेका साक्षात्‌ लक्षण कहा है । 
शिष्टजनसेवित होनेसे मङ्गल कर्मोका आचरण कत्तेव्य है । 

२. नाभुक्तं क्षीयते कमं कोटिकल्पडातिरपि, शुभ 
शुभ फळं कमं, पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापं 
पापेन. “ कोटि यत्न करनेपर भी बिना भोगे कर्मोका क्षय नही 
होता, शुभकमेका शुभफल होता है ओर अशुभकर्मोंका अशुभ, 
पुण्य कमसे पुण्यलोकोंकी प्रापि होती हे और पाप कमसे अधम 
लोकोंकी --इस प्रकारके फल दर्शानेवाले वाक्योंका शास्त्रॉंमें दशन 
होता है, अतः शुभफलके द्रीनसे मङ्गलकर्म कर्त्तव्य हैं । 

श्रातिमें यावज्जीवन वेदविह्दित मङ्गलकमोके करनेका 
बिधान है अतः मङ्गलदायक स्वकर्मका आचरण करना चाहिये”? 
जो लोग मङ्गलाचरणका अथे ग्रन्थके प्रारम्भमें स्तुति- 
नमस्काराशीर्वादात्मेक त्रिविध मङ्गलका करना करते हें, यह 
ठीक नहीं हे क्योंकि वेदमें कहीं भी इसका विधान नही हे 
और न ब्राह्मणों या उपीनषदेंमं है । अतः श्रातितः यदृ प्रमाण 
उनके पक्षमें नहीं घट सकता । इसी प्रकार शास्त्रॉंमे इस प्रकारके 
` भेङ्गलाचरणका कहीं शुभाशुभरूप फलका वर्णन नहीं किया 
गया है । इसके आतिरिक्त नवीन परिपार्टके अनुसार मङ्गला- 
चरण करना चाहिये या नहीं इसका विचार प्रारम्भ ही में होना 
चाहिये । 

ननु कमाके शुभाशुभ फलकी व्यवस्था किसी अन्यके आर्धान 
है अथवा कमं ही शुभाशुभ फल देते हैं ? इसका उत्तर-- 
` "न, इश्बरांघिष्ठिति फलनिष्पात्तिः कमेणा 

 तसद्धेः॥ २ ॥ 

जड होनेसे कर्मोका स्वतःफलदातृत्व नहीं है, किन्तु इश्वरा- 


_ घिष्टित कमसे तत्तदभ्युदयादि लक्षण फलकी सिद्ध होती है। द 


क्याँकि ईश्वराथिष्ठितत्त्वकी सिद्धि सिद्ध है । | 
“‹ कर्माध्यक्षः ”? इस श्रुति (श्वेता) से ईश्वर कर्मोंकां 


` अधिष्ठाता है यह सिद्ध दै। उस ईश्वरकी द्वी व्यवस्थासे जीव 


अपने कर्मानुसार शुभाशुभ फलोको पाता है। 


1 कू. 
(२२५) र 


>> 


ननु कर्माध्यक्ष होनेमें 
उत्तर देते हैं, 


इश्वरका क्‍या प्रयोजन है? इसका 


स्वोपकारादाधिष्ठानं लोकवत्‌ 

स्व=जीवोंके उपक्रारके लिये ईश्वरका अधिष्ठातृत्व हें । लोक- 
की तरहं । यथा लोकमें लोग अपने आत्मीयोंक्रा उपकार करते हैं 
तथा जीव जो ईश्वरके आत्मीय हैं उनके उपकारके लिये ईश्वरा 
अधिष्ठातृत्व है । “ वेदमें ईश्वरको 

“त्व हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो ” 

“स्नो बन्धुः ” " त्व जामेजनानामग्ने मित्रो 

ऽर 1प्रयः। सखा खख्ाभ्यः इडथः ” 

माता, पिता, वन्धु, सखा, प्रिय, सम्बन्धी आदि कहा हैं । 


यजुर्वेदमें जीवोंक्रो “ अम्नतस्य पुत्राः ?? “ प्रजापते प्रजा 
अभूम ” “अम्नत पुत्र” “ प्रजापतिकी प्रजा? कहा है । गातामें,- 


अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 

जीवभूतां महावाहो ” “ ममैबांशो जीवभूतो 

जीवलोकः सनातनः ?! 

इन इळोकोंमें जीवंको इश्वरका अंश कहा है। अतएव इन | 
अपने जीवॉ-स्व के उपकारार्थं उसका अधिष्ठान हे। व्यास 
भाष्यमें भी कहा है- 

“ तस्यात्मानुग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहप्रयोजनम्‌' 

& ईश्वरको अपना कोई उपकार नहीं है, किन्तु प्राणियोंका 
उपकार करना ही प्रयोजन है । और यह अनुग्रह जीवोंके सुक्त | 
होनेपर हौं पूर्ण होता है । जीव इंब्ररके अभिष्ठातृत्वसे पुण्या _ 
पुण्य कर्मोके सुख या दुःखरूप फलोको भोगते ` भोगते उब | 
जाता है और उसे भोगोंसे विराक्ति हो जाती है। उसमें विवेक | 
और वैराम्यका उदय होता है । परिणाम ताप संस्कार दुःखों | 
द्वारा तथा गुण द्वत्ति विरोधसे उस व्यक्तिक्रो सब कुछ दुःख | 
ही प्रतीत होता है । अन्तमें इस त्रिवेध दुःख की असन्त 
निवृत्तिके लिये सांख्य योगका आश्रय लेता है और स्वरूप _ 
प्रतिष्ठितं हो जाता है । इस प्रकार इश्वरका स्वोपकाराद- | 
धिष्ठान इं । 

ननु ईश्वेरका भूताचुमरह प्रयोजन न मानकर आत्माचुम् 
प्रयोजन मान लें तो क्या क्षति होगी ? इसका उत्तर देते हैं: 
लोकिकेश्वरवादितरथा, 
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तरह हो जायगा। यथा लौकिक राजा वा धनी लोग कामनाके 


हैं, वैसे इश्वरमें भी दुःखादिका प्रसङ्ग 
“ अकाम ? और * न्यूनता › 


पूर्ण होनेसे दुःखी होते 
आवेगा । परन्तु वेदमें ईश्वरको 
से रहित ” कहा है-- 

“ अकामः धीरो5सतो स्वयंभूः, रसन तृप्तो 

न कुतश्चनोनः ” 

वह ईश्वर कामनारहित, धीर, अस्त, खयंभू, रससे तृप्त 
है और कहींसे भी न्यून नहीं है” अतः ईश्वरका आत्मानु- 
ग्रह प्रयोजन नहीं । 

ननु ईश्वरको लौंकिकेश्वरकी तरह मान लें तो क्या क्षति है? 
इसका उत्तर-- 

पारिभाषिको वा ॥ ५ ॥ 

यह पारिभाषिक होगा । संसारिता होनेपरभी यादि आप उसे 
ईश्वर कहें तो यह आपकी परिभाषा मात्र होगी, वह ईश्वर नहीं 
होगा । क्योंकि संसारिता ओर त्रिकालमें क्लेशकमाविपाकाशयोंसे 
अपर्गृष्टताका विरोध है । 

ननु जब ईश्वरका अपना कोई प्रयोजन नहीं, तव वह सृष्टि 
निर्माणके लिये प्रव्रृत्ति क्यों करेगा ? क्योंकि बिना प्रयोजनके 
प्रत्रात्ति नहीं होती । प्रयोजन न होनेसे प्रद्रात्ति नहँ हो सकती, 
दत्त न होने पर ईश्वरके अधिष्ठातृत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
इसका उत्तर देते है, 

न, रागाइते तत्सिद्विः प्रतिनियतकारण- 

त्वात्‌ ॥ ६॥ 

प्रयोजन न होनेसे ईश्वर जगतका निर्माण नहीं कर सकता, 
थह आपका कथन ठीक नहीं, राग प्रयोजनके बिना भी इश्वर 
द्वारा जगन्निर्माणकी, अतएव इश्वराधिष्ठातृत्वकी सिद्धि है। 
क्योंकि ईश्वर प्रकृति प्रगरृत्तिके प्रति नियमरूपेस निमित्त कारण 
हे । इश्वरमें जगन्निर्माणादिकी प्रत्रात्त अनादि है । उसके 


ज्ञान, बल और कियाएँ खाभाविक हैं । जिस प्रकार बालक 


कीडा करते हुये बिना प्रयोजनकें ही ग्रहका निर्माण और 
विनाश करते हैं, यह घरका बनाना और विगाडना केवळ उन 


' बाळकोंकी कीडा मात्र ही होती दै । इसमें उनका कोई अपना- 
. प्रयोजन नही होता, इसी प्रकार आप्तकाम परमेश्वर क्रोडारूपसे 


ही जगतका निर्माण और संद्वारादि किया करता है। यही बात 
मनुस्म्तिमें लिखी दै- 


: जुलै १९५० 


: क्रोडन्निवेतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः !! 

“ परमेश्वर पुनः पुनः सृष्टि और संहार क्रीडा करता हुआ- 
सा करता है । वेदान्तसूत्रोॉमें महार्षि व्यासने भी कहा है कि 
इश्वरके जगन्निर्माणादि केवल लीला मात्र हैं, यथा-- 

लोकवत्तु लीला कैवल्यम्‌ ॥ वे० सू००२।१।३३॥ 
इस पर शाङ्कर भाष्ह--- 
तु शब्देन आक्षेपं परिहरति। यथाळाके काश्चि- 
दाप्तैषणस्य चा व्यतिरिक्तं किञ्चित्प्रयोजन- 
मभिसधाय केवलं लीलारूपाः प्वृत्तयः 
कीडाविहारेषु भवन्ति, यथा चोच्छ्बाख - 
प्रश्वासाद्योऽनभिसंधाय वाहां किजिय- 
त्प्रयोजनं स्वभावादेव संभवन्ति एवमीश्चर 
स्याप्यनपेक्ष्य किड्चत्प्रयोजनान्तंरं स्वभां- 
वादेब केवलं लीळारूपा प्रवत्तिथविष्यति । 
न होश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्या- 
यतः श्रतितो वा संभवति ।! यादि नाम लोके 
लीलास्वपि फकिंचित्सुक्ष्म प्रयाजनसुत्मेक्ष्येत 
तथापि नेवात्र किन्चित्ययोजनसुत्माक्षितु 
शक्यते, आघप्तकाम श्वतेः। 

ठु शब्दके द्वारा सूत्र २।१।३२ में उक्त “न प्रयोजनवत्त्वात्‌?” 
आक्षेपका परिहार करते हैं । यथा लोकमें किसी आप्तिषण व्याक्तिः 
का किसी प्रयोजनका आभिसन्धान किये बिना ही क्रीडा 
विह्ारादिमे केवळ लीलारूप प्रत्रत्ति होती हे और यथा श्वास 
्रश्वासादि किसी बाह्य प्रयोजनका बिना अभिसंघान किये ही 
खभावसे ही होते हे, इसी प्रकार ईश्वरकी किञ्चित्‌ प्रयोज- 
नान्तरकी, अपेक्षा किये बिना ही खभावसे ही केवल लीलारूप 
वत्ति होगी । निरूपण करनेपर इंश्वरका प्रयोजनान्तर न्यायसे 
वा श्रृतिसे संभव नहीं है । यदि लोकमें लीलाओंमें भी किल्नित्‌ 
सूक्ष्म प्रयोजनकी उत्प्रेक्षा की जाय, तथापि इश्वरमें किसी प्रयोजन- 
की उत्प्रेक्षा नहीं की जा सकती, क्यों कि श्रुतिमें ईश्वरको आप्त 
काम कहा गया है ॥ 


इस प्रकार लीला मात्रसे जगतूका निर्माणादि करनेसे. ईश्वरः . 


का अधिष्ठातृत्व सिद्ध हं ॥ 


अभ्युपगमवाद्से ईश्वरमें राग मान कर भी उक्त आक्षेप 
का परिद्वार करते हैं, 


तद्योगेऽपि, न, गनेत्यसुक्तः ॥ ७॥ 


(र C ww 
सांख्यदशनम इश्वरवाद्‌ 


यदि इंश्वरमें राग मान भी लें, तो भी आपका कथन ठोक 
नहीं है क्योंकि इश्वर नित्यमुक्त है । यदि हम मान भी लें कि बिना 
प्रयोजनके प्रद्मात्ति नहीं होती, और यदि प्रयोजनके लिये ईश्वरमें 
राग मान भी लें तो भी इससे उससे मुक्तत्वकी क्षति नहीं। 
ईश्वरमें क्लेशात्मक राग त्रिकालमें भी नहीं है । वह तो सदेव 
मुक्त सदैवेश्वर हे । ईश्वरमें जीवोंके उद्धाररूप करुणा लक्षण राग 
है । क्रेशात्मक रागसे ही बन्धका योग होता है। और इंश्वरकी 
यह करुणा उसके नित्य होनेसे आगन्तुकी न होकर स्वाभाविकी 
है। अतएव उसके अधिष्ठातृत्वकी भी अनुपपात्ति नहीं है । इस 
प्रकार प्रवृत्तिप्रयोजनके लिये ईश्वरमें करुणा लक्षण राग मानने 
पर भी उसके अधिष्ठातृत्वकी सिद्धि है । उसके अधिष्ठातृत्वमें 
ही जीव शुभाशुभ कर्मोका यथावत्‌ फल भोगता हे । अतएव 
ईश्वरके न्याय दण्डसे डर कर सदा जीवोंको मङ्गलाचरण करना 
नाहिये । 
ननु यदि प्रकृतिके साथ ईश्वरको भी जगतका उपादान 
कारण मान लें तो क्या क्षति है ? 
प्रचानशक्तियोगाच्चेत्‌ सङ्गापत्तिः॥ ८ ॥ 
यदि प्रधान शाक्ति-प्रकृति-के योगसे इश्वरको भी उपादान 
कारण मानो तो सङ्गापत्ति होगी । पुरुषको असङ्ग कहा गया हे । अतः 
असङ्ग पुरुषेश्वरका प्रक्रातिसे योग नहीं हो सकता । और जैसे 
प्रकृति सूक्ष्मसे स्थूल रूपमें प्रकट हुई है वैसे प्रकृति युक्त 
इश्वर भी स्थूलरूपमें अभिव्यक्त होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं 
है, इसलिये प्रकृतिके साथ ईश्वरका योग नहीं हो सकता और 
प्रकृति तथा ईश्वर दोनो संयुक्त जगतूके उपादान कारण नहीं 
बन सकते । 
ननु अच्छा तो ईश्वर ही अपनी सत्तासे जगतका उपादान 
कारण हो, इसका उत्तर--- 
सत्तामाजाच्चेत्‌ सर्वेश्वयम्‌ ॥९॥ 
उपादान कारणके गुण काय्येमें आया करते हैं । ईश्वर सवे 
व्यापक ओर. अखिलैश्वयै युक्त हे । यदि ईश्वर अपनी सत्तासे 
सरष्टिका. उपादान हो, तो सबको अखिलैश्वर्य युक्त होना 
प्वाहिये । यतः ऐसा नहीं है अतः इश्वर जगतक्रा उपादान 


'नहीं।. 


प्रमाणाभावान्न तात्लाद्वि: ॥ १०॥ 

प्रत्यक्षप्रमाणका अभाव होनेसे संवैश्वयेकी सिद्धि नहीं हो 
सकती । 

सम्वन्धाभावान्नानुमानम ॥ ११ ॥ 

अतएव, व्याप्तिसम्बन्धका अभाव होनेसे स्वेश्वयेकी सिद्धि- 
में अनुमान भी नहीं है । प्रत्यक्ष औरं अनुमानके द्वारा सर्वे- 
श्वथकी सिद्धि न होनेसे इश्वर सत्तामात्रसे जगतका उपादान 
नहीं हो सकता । 

ननु,तो जगत्‌ किसका कार्य्ये है ९ इसका उपादान कीन है १ 
इसका उत्तर देते हैं,-- | 

श्वतिरपि प्रधानकाय्येत्वस्य ॥ १२॥ 

श्रुति भी जगतका प्रधान कारय्यत्व= ही वर्णन करती है, 
ईश्वर कार्य्येत्व नहीं । जगत्‌ प्रधान=प्रकृतिका कार्ये है, प्रकृति 
इसका उपादान कारण है । यथा- 

अजामेकां लोहितशुङक़्ष्णां बह्वीः प्रज्ञाः 

खजमानां सरूपाः ॥ ( श्वे ता० ४५ ) 

इस श्रातिमें अजा-प्रक्रतिको जगतका उपादान बताया गया 
है। अतएव प्रधान ही जगतका उपादान कारण हे और ईश्वर 
अपनी सत्ता मात्रसे निमित्त कारण है । सूत्र १३ में प्रकृति 
की उपादान कारणता का वर्णन होनेसे इसके पूरवसूत्रोमे 
उपादना कारणका ही विचार है ऐसा प्रकरण-प्रसंगसे समझना 
चाहिये ॥ 

इस प्रकार षडध्यायीके ईश्वर विषयक सम्पूण स्थल उसकी 
सिद्धिपरक हैं निषेधपरक नहीं। सम्पूर्ण साङ्ख्य अरन्थोँमें 
पुरुष, धर्म, यम, नियम, योग आदि शब्दोंके द्वारा प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षरूपसे ईश्वरका वर्णन किया गया है । परमर्षि कार्पलि 
ऋषियोमें अग्रगण्य हैं। सांख्यशास्त्र श्रुति स्मृतिका प्रबल पोषक 
है। श्रातिमागेके अनुगामी सांख्यको हम कभी भी नास्तिक वा 
निरीश्वरवादी नहीँ कह सकते । षडध्यायी सांख्यसूत्रके ` प्रणेता 
भी इश्वरवादी ही हैं, एवं षडध्यायीमें कहीं भी ईश्वरका निषेध 
नहीं है, यह बात सिद्ध हो गई। उसी ईश्वरके परम अनुग्रहसे 
सांख्यमत पर जो निरीश्वरवादका लाञ्छन लगता व्क, सो दूर 
हुआः। ; 


धी 
प 
| 


~» 
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किस फकार हम अपनाए कर्तड्य 
पूर्ण करें ! 
पर्ण करें ! 


भारती--भक्तोंकी सेवामें हमने संस्कृत भाषा प्रचारकी जो 
योजना प्रस्तुत की, उसका हमारे अनेक सहयोगी पत्रोंने अत्यन्त 
उदारतापूर्वेक प्रकाशन किया । जो हार्दिक सहयोग उन सबने 
हमें दिया वह भाविष्यमें भी हमें मिलता रहेगा, ऐसा हमारा पूर्ण 
विश्वास है। एक साथ सारे भारतमें हमारी इस योजनाको 


पहुँचानेका सम्पूर्ण श्रेय उन्हींको है । उन सबके प्रति हम अपनी 


हार्दिक कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं। 
सहयोगके भाव 

जबसे यह योजना जनतातक पहुँची है तबसे सैकडों पत्र 
भारतके कोने कोनेसे हमारे पास आये हैं। उन पत्रोंको देखकर 
हम जो सन्तोष और गौरव अनुभव हुआ वह शब्दोंद्वरा प्रकट 
नह किया जा सकता । आसामसे लेकर पंजाब और काइमीर्‌तक, 
गढवालसे लेकर उत्तर केनाडातक तथा बंबई, बडौदासे लेकर 
मद्रासतक् जिस व्यापक रूपसे जनताने अपने भाव प्रदर्शित किये 
हैं वे अत्यन्त आशामय हैं । सब चाहते हैं कि हम संस्कृत पढें, 
सबकी इच्छा है कि हम देववाणीका अभ्यास करें, सब उत्सुक 
हैं कि इम अपने अतीतकी भव्यताका अध्ययन ख्यं करें। 
संस्कृत हमारी मातृभाषा है, उससे अनभिज्ञ रहकर तो हम 
अपनेस ही अनभिज्ञ रहेंगे रष्ट्रके इस संकट कालमें दस अपने 
आपको जितना अधिक पूर्ण बना सकते हे उतना अधिक हमें 
बनानाःही चाहिये। इसके लिये यादि आज ही प्रयत्न न 
आरम्भ कर दिया जाय तो फिर कब किया जावेगा ? अधिकसे 
अधिक सहयोग देनेकी उत्सुकता सबमें दिखाई पड रही है। 
संस्क्रतभाषा प्रचारका कार्य एक महान्‌ आरम्भ हे । जो भारतीय 


है उसका प्रथम कतेव्य है कि वह इस कार्यमें अपना पूरा पूरा 


योग दे। यह महान आरम्भ इसलिये है क्योंकि यह राष्ट्रके 
प्रत्येक नागारिकका अपना, कार्य हे । हमें आशा हैं कि इन्ही 
भार्वोको अपनाकर भारतका प्रत्येक निवासी हमें सहयोग प्रदान 


करेगा । 


कार्यारस्भकी योजना 
र ~~ लिये ~ iy 
इस कार्यको आरम्भ करनेके लिये हमने एक योजना चन्राई 
है; जिसके चार भाग हें -- 
संस्कृत भाषा प्रचार समिति 


१~— 


२-- प्रचारक या अध्यापक 
३-- केन्द्र-स्थान 
४- अध्यापन स्थान 


१-- सर्व प्रथम जो महानुभाव यह कार्य आरम्भ करना 
चाहें वे अपने नगरके किन्ददी प्रतिष्ठित व्यक्तियाका सहयोग, प्राप्त 
कर लें । इस प्रकार सहयोग प्राप्त हेनिपर तथा कमसे कम चार 
सदस्य बननेपर एक समिति बना ळें । इसके लिये व्यापारी, 
शिक्षक, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता अथवा कोई भी राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिका 
या संस्थाका सहयोग अवश्य प्राप्त किया जा सकता हे । सामेति 
बननेपर उसके सामने व्यापक कार्यक्षेत्र है। उसे अधिकसे 
अधिक सफल बनानेमें यह समिति अवश्य सफल होगी । 

२--दूसरा कार्ये पढानेका है । इच्छा दोनेपर भी संस्कृता- 
भ्यासी व्यक्तियोके सामने यह प्रश्न रहता ही है कि पढाई किस 
प्रकार की जाय । 

इस कार्यके लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों या अन्य शिक्षण 
संस्थाओंक्रे अध्यापक मद्दानुभावोंका सहयोग मिल सकता है। वे 
अपना एक घण्टेका समय सायंक्राळ देकर अनुग््दीत कर सकते 
हैं । जो इस प्रकार सहयोग देंगे, वे हमारे प्रतिष्ठित एवं प्रमाणित 
प्रचारकके रूपसे सम्मानित हॉगे । स्थानीय समितियोंकी आर्थिक 
स्थितिक्रे अनुसार वे पुरस्कार भी प्राप्त कर सकेंगे । 

. ३-- तीसरा प्रश्न अध्यापन स्थानका है । इस कार्यके लिये 


_ किसी भी शिक्षणालयंम सायंकालके समय एक घण्टेके लिये 
,स्थान प्राप्त किया जा सकता है। वहां पढाईके अन्य सभी 


साधन रहेंगे ही । अथवा किसी सार्वजनिक संस्थाके भवनका 
उपयोग भी सम्भव हे । इस प्रकार अध्यापन स्थानके लिये भी 


वेधा न होगी । एक अच्छा सूचना-पट्ट उस भवनके 
र ° का. लगा दिया जाय । 
पपर समयविभाग आदिकी सूचना भी अंकित हो। 

न . ४-- चौथी बात केन्द्रस्थानकी है । इतना कार्य हो जानेके 
ब्राद किसी भी शिक्षणालयके प्राध्यापक महोदयसे खीकृति ले ली 


महोदयकी खोकृति आनेपर वह स्थान केंद्रके रूपमें स्वीकृत हो 
जावेगा । विवरण पात्रिकाके परिशिष्ट ६ में केन्द्रव्यवस्थापकोंके 


` सुविधा होगी । 
ग अ हमारी इच्छा 
शर इस योजनाको प्रस्तुत करनेके पश्चात्‌ हम आज्या करते हैं 


बे ७ 


जावका स्वरूप कया हत 
_. बालादेकमणायस्कसुतक नेव इष्यते । तत 


हम सम्पूर्ण भारतमें इस समितिक्रा जाळ विछा देना चाहते हैं 


SI मन्या £ 


वेदिक पुनज॑न्म-मीमाँसा-भास्कर 
श्री नाथुलाल गए पवारच 


( छेखक- पं. श्री. जगन्नाथशा्त्री, न्यायभूषण, विद्याभूषण, भो, टी, झज्झर [जि. रोहतक] पू. पंजाब ) 
( गतांकसे आगे ) ! . 


थोडा थोडा श्रम करके भी हम एक विशाल कार्य कर सकते हं। | 


तथा देशके कोने कोनेमे केन्द्र खोळ देना चाहते हें। हम तो 

हते हैं कि प्रत्येक नगर और ग्राममें एक विशाळ माठृभाषा- 

मंदिर हो जिसमें एक पुस्तकालय, एक संग्रहालय तथा एक 

अध्यापनकक्ष हो । यदि आप सबका सहयोग प्राप्त होगा तो एक 

दिन ऐसा अवश्य आयेगा जब द्म अवनी तथा विश्वको ज्ञान- 

पिपासा परिपूणे कर भारतमाताकी महान. सेवाका सौभाग्य 
प्राप्त कर सकेंगे | 

निवेदक 
पराक्षा-मन्त्री 
स्वाध्याय मण्डल 'किल्ला-पारडी, ( सूरत ) 


क्या यह जीवात्मा डत्प्तबाळा हे? इसका | 
उत्तर्‌-= . 


सनातनमेनमाहुरुताद्यस्यात्‌ पुनणेबः । ` 
अहोरात्रे प्रजायेते अन्यो अत्यस्य रूपयोः । 


` मात्माके अंश होनेसे सनातन ( सदा 
'नेवाला अर्थात्‌ नित्य कहते हैं । ( 


वया ३... ७७ तर्या 


(९४०) 


छूपयोः ) एक दूसरोंके रूपॉंमें समान होते हैं जैसे “स ड 
एवाय सड एवश्ल: ” कठोप. २।४ आज वही है और कल 
भी वही है । आत्माकी चेतनता भी नित्य रहती है, वह कभी 
नाझ नहीं होती ।— 
“ इयं कल्याण्यजरा मत्यस्यास्रता गृहे । यस्मे 
छता शये स यश्चकार जजार खः”? 
( अथ० १०|८।२६ ) 
अर्थ--( इयं कल्याणि अजरा ) यह कल्याणमयी चेतना 
( अजरा ) कभी बूढी होनेवाली नहीं है। अर्थात्‌ एक ही 
स्रूपमें रहनेवाली है वह ( मत्यैस्य णहे ) मरणशील प्राणीके 
घरमें अर्थात्‌ देहमें (अमृता ) न मरनेवाळी अर्थात्‌ नित्य है 
( यस्मे कृता ) जिस देहके लिये ( कृता ) वह रखी जाती है 
( स शये ) वह देह तो सुर्दा होकर लेट जाता है (यः 
चकार ) जिस पिताके देहने उसे अर्थात्‌ उस देहको धारण किया 
था ( सः जजार ) वह भी जाणे हो गया अतः सिद्ध होता है कि 
देह नाशवान्‌ है और चितिशाक्ते आत्मा अविनाशी है । 
यही आत्मा देह सम्बन्धसे पुत्रका पिता और पुत्रका 
पुत्र हैं-- 
'‹ उतैषां पितोत वा पुत्र एषासुतेषां ज्येष्ठ उत 
वा कनिष्ठः | एको ह देवो मनसे प्रविष्टः प्रथमो 
जातः स उ गर्भे अन्तः ।” ( अथ० १०८1२८) 
थ--वह आत्मा ही बालकोका पिता है अथवा वही . इन 
पिता माताओंका पुत्र है । वह भाइयोंमेंसे ज्येष्ठ भाई और वही 
( कनिष्ठ ) सबसे छोटा हे । तो भी वह आत्मा क्या है ? (हृ एकः 
देव: ) निश्चयसे वह एक ही है ( मनासे प्रविष्ट: ) जो उत्पादक- 
के मनमें प्रविष्ट होता है ( प्रथमः जातः) जो पाहिला ही 
शरीर ग्रहण करके होता हे (स उअन्तः गर्भे) वह ही 
अन्दर गर्भमें है। 
जीवका स्वरूप 
“ बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागों जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ” 
तथा “ आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दष्टः ॥ › 
( श्वेताश्वश उ० ५1९ ) यह स्पष्टार्थं है 


तथा पूर्वं जन्मकी सिद्धिके लिये “ ज्ञातुर्शान साध- 


 ऑपपत्तेः संज्ञा भेदमात्रम्‌ ” न्या० द० ३।१।१८ तथा 


“ पू्वाभ्यस्तस्सुत्यनुबन्धाजातस्य हषे भय ओक 


` द्वारा अर्थात्‌ ऑकार परमात्मोपासना 


FS sed Oe SS 
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संप्रतिपत्तः ” न्या० द० ३।१।१९ तथा “ प्रेत्या ऽऽहोरा 
भ्यास कृतात्‌ स्तन्याभिळाषात्‌ ” न्या० ३।१।२२ 


इन गोतम सूत्रोंके पूर्वोत्तर पक्षके साथ तथा वात्स्यायन 
भाष्यके देखनेसे ज्ञात होगा कि आत्मा देह्यादि संघातसे भिन्न 
है अथवा देहादि संघात ही चेतन हे यह बात उपरोक्त 
ग्रन्थोंके देखने से होगी । जनवरी १९५० पृ० ६ में 
1 है- जीवात्मा अपनी आयु व्यतति होनेपर भृत्युको प्राप्त 
हैं। तब उनकी चेतना विराट्‌ पुरुषकी चेतनामें लय हो जाती 
। ते० का प्रमाण दिया । विराटपुरुष ही पुनः पुरुष स्री 
द्वारा नए जीव उत्पन्न करता हे । प्रारब्ध अर्थात्‌ दैववाद पूवे- 
जन्मकृत कर्मोका खंडन किया । स्वर्ग नर्क अर्थात्‌ सुख और 
दुःख इसी एक जन्ममें इस लोकमें ही मिल जाते हैं और मृत्युके 

श्वात्‌ जन्म नहीं होता । 


ह्‌ 
र 

जे 
ट्‌ 


समीक्षा=जीवात्मा मृत्यु होनेके बाद विराट्‌ पुरुषमें लय 
नहीं होता । प्रत्युत देवार्घान ( पूवेजन्मकत कर्माधीन ) 
होकर संसारमें मातापिताद्वारा पुनजेन्म लेता है । जेसे-- 


“ पञ्च पदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वे- 
मि व्रतेन । अक्षरेण घातिमिम एताश्तस्य 
नाभाचचि सं पुना ( ऋ० १०।१३।३ ) 


अर्थ-( रुपः) मातापिता द्वारा संसारमें उत्पन्न हुआ 
जीवात्मा में ( पञ्चपदानि अन्वरोहम्‌ ) पांच स्थानोंको अर्थात्‌ 
शरीरको अधिष्ठान रूपसे १ आगेको “ स्वतन्त्रः कर्त्ता ” के 
भावसे स्वतंत्र कर्म करनेको २ तथा इन्द्रियादिको कारण रूपसे 
३ चेष्टादि क्रियाको ४ पूरवे जन्मक्रत कर्म फल भोक्तृत्व दैव ५ 
को आरूढ हुआ हूं । ( व्रतेन चतुष्पदीम्‌ अन्वेमि ) में 
जीवात्मा (व्रतेन कर्म नामसु। पाठ निधं २।१ ) कमेबंधनसे ही 
( चतुष्पदीम्‌ ) शरीर, कृत्व, करणत्व, चेष्टा, इन चारों 
पदोवाली पदवीको प्राप्त होता हूं अर्थात्‌ दैवाधीन कर्मानुसार 
इस जन्ममें भी पूर्वोक्त चारों बातोंका अनुसरण करता हूं । 
कतृत्वकी खतंत्रतासे ( अक्षरेण ) अविनश्वर परब्रह्म परमात्माके 
द्वारा ऑस्वरूपके साथ 
(एताम्‌) इस अपनी तनुको यद्वा इस चेतनाको ( प्रतिमिम ) 
जोड देता हूं। ऐसे ही में जीवात्मा (ऋतस्य नाभो ) परब्रह्म 
परमात्माकी नाभिमें अर्थात्‌ सुक्तिधाममें ( सं+पुनामि ) अपने 
आपको अच्छी तरह पवित्र करता हूं । वेद मंत्र स्वयं बताता .दै 


F दैवसे उस शरीरको प्राप्त करता है, अतः पूवेजन्मकृत 
कम अवस्य हैं जिनके आधारपर इस शरीरका निर्माण होता 
है। जैस-- 
अधिष्ठानं तथा कतो करणं च पूथाग्विधम्‌ । 
_ विविधा च एथक्‌ चेष्टा देवे चेवाच पञ्चमम्‌ ॥ 
शरीर वाङ्मनोभियत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं चा पञ्चेते तस्य हेतबः ॥ 

( भग० १८।१४।१५ ) 


` अर्थ-- ( अधिष्टानं ) सुख दुःख भोगनेका आश्रय शरीर 
. तथा कर्ता कतेत्व भोक्तृत्वाभिमानी जीवात्मा बाह्य और आभ्यं 
` तर भेदसे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और मन और बुद्धि यह बारह 
कारण और अनेक प्रकारकी चेष्टा प्राणापानादि वायु द्वारा 
` पृथक्‌ पृथक्‌ चेष्टा और दैव प्रारब्ध यह पांचों ही वस्तुएं जन्म- 
जन्मान्तरमें कारण रहती हैं १४ । मनष्य शरीर, वाणी आर 
मनसे जिस कमेक्रो आरंभ करता हे चाहे न्यायवाला या अन्याय- 
जाला कमे हो उपर वताए हुए यही पांचों कारण हैं १५। यहां 
शरीर शब्दसे इन्द्रिय जानना चाहिये । तथा च--- 


_ तरीणि पदानि रूपा अन्वरोहञ्चतुप्पदीसन्वेत 
इतेन । अक्षरेण प्रतिमिमीते अ्कमृतस्य नाभां- 
घाभि सं पुनाति” (अथ० १८।३।४०) 


अर्थ- (रूपः ) कमेबीजसे उत्पन्न होनेवाला जीवात्मा 
( ्रीणिपदानि ) तीन पदोंको अर्थात्‌ प्रारब्ध संचित और 
क्रियमाण इन तीन प्रकारके कमेंके स्थानोंक्रो (अनु--अरोहत्‌_)क्रमसे 
अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मानुसार “ जात्यायुभौगं ? जन्म, आयु और 
जैसे योग द० में कहा है “ सति मूले जात्यायुर्भोगाः ” 
व्यास भाष्यको भी देखें । पुनः सञ्चित कर्मोके पदको पुनः 
स्वतन्त्रः कर्ता ” इस भावसे इस जन्ममें क्रियमाण कर्मोके 


4५ 


-पदोंको चढता है । ( अनु+एतत ) इसक्रे पश्चात्‌ ( व्रतेन ) कर्मसे 
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SO SET 


अक्षरेण ) अक्षर अविनाशी “ ओकार ” से 


He 2 र) A &0 3 
वादक पुंनजन्म-मरामांसा-भांस्करं 


दीम्‌ ) शरीर, कतृत्व, करणत्व, चेष्टा इन चारों पदों- . 
चाळी जन्म यापनस्थितिको ( अन्वरोहत्‌ ) प्राप्त होताहे। इस : 


मिमीते ) प्रत्येक पदाथमें विद्यमान जानता है | तब ( ऋतस्य ) 
परमात्माकी ( नाभौ ) नाभि अर्थात. आश्रयमें ( आभे ) पर- 
मात्माको साक्षात्कार करके ( सं-पुनाति ) अपने आपको 
अच्छी तरह पवित्र कर लेता है। इस मंत्रमें प्रारब्ध कर्मका 
स्पष्टतया वर्णन आया है । 
प्रारब्धवादपर न्याय द० ३।२।६२ “ पूर्वऊत फळाऽ i 
जुबन्धात्तदुत्पात्तिः ” वात्स्यभाष्य=्पूच शारीरं `~ 
या प्रब्रात्ते वाग्बादध-शरीरारंभळक्षण तत्पूव 
कृते कमोक्तं तस्य फलम्‌ । तज्जनितों धर्मा 
धर्मौ तत्फलस्य अनुवन्धः=भात्मसमवेतस्या 
ऽवस्थानम्‌ । तेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्य 5 
डारीरस्योत्पत्तिः, न स्वतंत्रेभ्यः इति। - 
अर्थ-- पूर्वजन्मके शरीरमें वाकू बुद्धि शरीरार॑भरूप प्रद्राति 
होती है वह पूर्वजन्ममें कृत कर्मोंका फंल पुण्यपाप है। उसका 
फल ही शरीरकी उत्पात्ति हें । शरीरकी उत्पत्ति स्वतंत्र नहीं हें । 
शरीर आत्माके पुरुषार्थेको देखता है जैसे रथ सारथिके पुरुषाथ- | 
को देखता है। जैसे अनुमान ' शारीरं जीवगुणप्रयुक्त | 
भूतकाये पुरुषाथखाथनत्वात्‌ रथादिवत्‌ ” इसी 
प्रकरणका ६३।६५ दो सूत्र पूर्व पक्षरूप होकर श्री नाथूरासर्जीके 
सिद्धान्तको उपस्थित करते हैं परन्तु ६४ तथाऽऽहारस्य, ६६ 
सूत्र पूर्व जन्मकृत कमफल प्रतिपादक है । अतः न्याय दशीनकरे | 
आधार पर भी जीवात्माका जन्म पूवेजन्मकृत कर्माऽनुसार | 
हाता हे न कि धान्यबीजवत्‌! : 
जीवात्मा शरीरमें अर्थात्‌ जन्मलेनेके लिये ग्भेमे केसे और ._ 
किस वस्तु द्वारा आता है । 
दन्तर प्रातिपत्तो रंहति खंपारष्वक्तः प्रक्ष 
निरूपणाभ्यांम्‌ !! ( वेदां० द्‌० ३।१।१ ) 
अथे= ( तदन्तरप्रतिपत्तौ ) वॉर्यावस्थामे पडा हुआ जीवा- 
त्मा पिताके देहसे मातृदेहकी प्राप्तिमें पितुदेहृके बोजभूः 
सूक्ष्मोंसे ( संपरिष्वक्तः रंहति ) सिला हुओं जाता ह ( प्रश्न निर 


ब्र, 
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पुरुष वचसो भवान्त” छां 
आहुति अर्थात्‌ | द्यपजेन्य प्राथिवी 
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(३४२) वेदिक धमे 
करता हे । किस रूपसें ( आपः पुरुष वचसो भवन्ति) जल 
रूपसे पुरुषाकार हो जाता हे । अतः जीवात्मा जलोंद्वारा 
( रंहति ) वेग करता है । जीव जलद्वारा आता है यादि किसी- 
का शरीर १ मन ३५ सेर हो तो उस देहमें राधेर मजा सूत्रा- 
दिका भार ५६ सेर होगा १९ सेर शेष वस्तुएं होती है यह 
शारीरिक वैद्योंका कथन हे तथा-- । 
यदा थे पुरुषो अस्मालोकात्प्रैति स बायुमागच्छति 
( बृह० ५१०१ ) 

अर्थ--जो पुरुष इस लोकसे प्रागोको छोडता है अर्थात्‌ मर 
जाता है तब वह पाहिळे आकाशमें पुनः वायुमे प्रवेश करता 
है । जावात्मा वायुमें प्रवेश करता हुआ दृष्टिगोचर क्यों नहीं 
होता १ 

उध्च भरन्तसुदकं कंभनवेदहायम्‌। 
पञ्य॑ति सर्व चक्षुषा न 


अर्थ---संब मनुष्य मरते हुए मनुष्यके ( उर्ध्वं भरन्तम्‌ ) 
शरीरसे उपर अर्थात्‌ निकलते हुए प्राणोंको उंचा खींचा जाता 
हुआ कलशसे खेचे हुए जलकी तरह आँखसे देखते हैं। इसके 
प्राण शरीरसे उपर हो रहे हैं परन्तु मनसे निश्चित नहीं 
कर सकते कि शरीरसे जानेवाली वस्तु क्या हे । क्योंकि 
जीवात्मा सृक्ष्मातिसूक्ष्म १ बालके नोकके सोवें भागसे भी अणु 
है वह इस चमे चक्षुसे केसे देखा जा सकता है । जैसे योग द० 
२।९ में कहा हे “ स्वरसवाही-तत्र व्यासभाष्यम्‌= 
प्राग्मचीय मरण दुःखानुभन्जन्यो दासनासंघः 
स्वरसः तेन रूपेण आनेशं वहनशीछः ” पूवे जन्मके 
युके दुःखके अनुभवसे उत्पन्न हुए वासनाके समूहको धारण 
रेबाळा यह जीवात्मा हैं । 
( प्र. ) यह देह संघातही जीवात्मा हे या जीवात्मा पथकर, है १ 
- (उ०) वाङ्मे आसन्नसोः प्राणश्चश्नुरक्ष्णोः 
श्रोकर्णयोः । अपलिताः केशा अशोणा दन्ता ब्रु 
याळहेोबळम्‌ ॥ उबोरोजो जंघयोजेवः पाद्योः। प्रति- 


ष्ठा अरिष्टानिमे सवात्मानिऽग्रष्टः, 


( अथ० १९।६०।१,२ ) 


इन दोनों मंत्रॉमे शर्रारके सध अंगका वणन है। प्रायः शरीर- 
का सुख चाहा, अन्तमें कहा ( आत्मा अनिष्टः ) न ' नाश 


i 
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होनेवाला आत्मां इस शरीरमें रहे । आत्माको नित्य माना है । 
न कि अनित्य । तथाच--- 

" पुण्डरराकं नबद्वारं त्रिभिर्गुणा रावृतम्‌। तस्सि- 

न्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्व चह्मविदो विदुः ! 

( अथ. १०।८।४३ ) 

अर्थ--९ त्रिभिः गुणोभिः ) सत्वगुण, रजोगुण, -तमोगुण, 
इन तीन गुणोंसे (आत्रतम्‌ ) घिरा हुआ ( नवद्वारम्‌ ) चक्ष 
श्रोत्र ४ नासिक ६ सुख ७ गुदा ८ ओर उपस्थ ९ इन नो 
द्वारोंवाला ( पुण्डरीकम्‌ ) कमलरूपी शारीर है ( तस्मिन्‌ ) 
उस शारीरम ( यत्‌ ) जो ( यक्षम्‌) श्रे? ( आत्मन्‌ वत्‌ ) 
आत्मावाला है ( ब्रह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी (वे ) निश्चयसे ( तत्‌) 
उसे ( विदुः ) जानते हं । अतः इस शारीरसे आत्मा पृथक्‌ हे 
जिसे वेदवेत्ता जानते हें । तथाच-- 

` अष्टचक्रा नवद्वारा. देवानां पूरयोध्या । 

तस्यं: हिरण्ययः कोशः स्वर्मोज्योतिषा- 
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वतः ”?। तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशेऽ्यरेचिप्राति- 

ष्ढिते । 

विदो विदुः॥ ( अथर्व १०।३।३१-३२ ) 

इन दोनों मंत्रोंके भाव भी अथवे० १ के साथ 
छोड देनेपर मृत्यु नहीं होते बालक पुनः दूसरे शारीरमें जन्म 
लेते हें । यथा-- 


ष्डिते । तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्लेबह्म 
पूरे मिलते हें । अतः आत्मा देहसे भिन्न है जीवात्मा देहके 
८८ पन्ते ~ Do Nn 
स्वयन्तो नापेक्षर्त आद्या रोहन्ति राद्सी । 


~ ५ — > ~ * ~ NN ss 
यज्ञ ये विश्वतोथारंखुवरिद्वांसो वितेनिरे 
( यजुः १७६८ ॥ ) 


अर्थ-- हे जीवात्मन्‌ | (ये सावद्दांसः ) जो अच्छे बाद्धि- 
मान्‌ पुरुष ( विश्वतोधारं यज्ञम्‌ ) आहुति, दक्षिणा, अन्नदानादि 
कई प्रकारकीं धाराओंवाळे यज्ञको ( वितेनिरे ) विस्तृत करते 
हैं वह ( स्वः) स्वगेलोक ओर उसके सुखको ( यन्तः ) प्राप्त 


होते हुए ('न अपेक्षन्ते ) पुण्यकमाके प्रभावसे मनुष्य लोकमें 


भोगे हुए पुत्र पश्वादि सुखको अपेक्षा नहीं करते । ( रोदसी ) 
-पुण्यक्रे उपभोग पर्यन्त ( रोदसी ) जरा, झत्यु, शोकादिके रोक- 
नेवाले ( द्याम ) स्वर्गाय प्रकाशमय “लोकको “(आरोहन्तिः) 


प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ पुण्योंके क्षीण होनेपर इस मनुष्य 'लोकमें . 
जन्म मरणके प्रवांहको प्राप्त होते हें । तथा-- 


ह एते ह्यरढा यजरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कर्भ । एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति सूढा 
` जरामृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति ” 

( सुण्डको० १।२।८ ) 
अर्थ= ( एते हि यज्ञरूपा अष्टादशप्लवाः अदृढाः ) निश्चयः 
से यह यज्ञरूप अठारह नोंकाएं सदा रहनेवाली नहीं दें । (येषु) 
जिनमें ( अवरं कमे उक्तम्‌ ) नीची श्रेणीका कमे बताया गया 
है। ( ये मूढाः ) जो मुखे ( एतत्‌ श्रेयः ) यही कल्याणका मार्ग 

है ऐसा मानकर ( अभिनन्दन्ति) इसकी प्रशंसा करते हैं 

(ते) वे पुरुष ( पुनरपि) ` वारंवार ( जरामृत्युं यन्ति) 

वृद्धावस्था और मृत्युको प्राप्त होते हें । इस सुण्डकोपानिषद्के 

मंत्रसे भी मृत्युके अनन्तर जन्म और जन्मके अनन्तर शत्यु 

` होती है ऐसा ज्ञान होता हे । अतः वौयंद्वारा मातृ गर्भ प्राप्ति 

पुनर्जन्म नहीं है । 

श्री गुप्ताजीन मातृजन्मानन्तर शारीरव्यागसे पूर्वं इस लोकके 

सुखको खर्गे कहा है । क्योकि रत्युके अनन्तर पुनर्जन्म होता 
नहीँ तो सुख कहां, यह सिद्धान्त गुप्ताजीने माना । 


समीक्षा-इस पाञ्चभौतिक शरीर छोडनेके अनन्तर स्वर्ग सुख : 


` होता है। जैसे -- 


येन्न देवाः खरासरुरुहुहित्वा शारीरमम्यतस्य 
जा नाभिम्‌। तेन गेष्स सुकृतस्य रोकं धर्मेस्य 
ब्रतेत.तपसा यशस्य घः ” ( अथव. ४।११।६) 
' - अथे ( देवाः ) सकाम कमं करनेवाले विद्वान्‌ ( येन) 
जिस कमे, उपासना ज्ञान प्रतिपादक ऋग्यजु: सामवेदत्रयीकी 
ज्ञाऽनुसार कमे करनेवाले ( शरीरम्‌ ) पांच भोतिक दह 
( हित्वा ) छोडकर ( अमृतस्य नाभिम्‌ ) परमात्माक नामिस्थान 
मध्यमें रहनेवाले ( स्वः ) -स्वगको अर्थात्‌. सुखस्वरूप 
नको (आरुरुहुः ) चढ जाते हैं अर्थात्‌ स्वगको' प्राप्त हो 
हैं। ( तपसा ) शारीरिक, वाचिक, मानासिक तप करनेसे 
वेः ) इस संसारमें यशको प्राप्त करते हुए हम भी 
ब्रतेन ) अन्निष्टोमादि त्रत धारण करनेसे ( तेन ) 
पासना. ज्ञान प्रतिपादक ऋग्यजुः सामवेदत्रयीकी 


-भोमांसा-भार्कर 


'कर्मोके अनुष्ठानसे ( सुकृतस्य लोकम्‌.) पुण्यात्मा- धे 


मृत्युलोक ही स्वगे है या स्वगेळोक कोई विशेष लोग 
है? इस प्रश्‍नपर मेरी सम्मातिमें “ स्वगे ” विद्षेषळोक हे । 
जेसे-- 

“ येन द्यौ रुग्ना पूथि 

ते येन नाकः ” 


फच दढा येन स्वःस्तम्भि- 
{ ऋ० १०।१२१।५ ) 
इस मंत्रमें “ योः= आकारा, पृथिवीको दृढ क्रिया फिर 
( खः स्तम्भितम्‌ ) स्वर्गको भी दृढ किया और “ येननाकः? | 
कं-सुखं, न कंनअकं न सुखं, न अकं यत्र ख़ नाकः नाक | 
आदित्यो भवति, निरु० २।१४ नाक और “ स्त्रः ” लोकतामें 
है । अतः दौ, पृथिवी, स्वः, नाक ( आदित्य ) स्थापित छिये हैं 
अतः स्वगेलोक विशेष हे । अष्टो वसवः= वसन्ति अस्मिन्‌ 
भूतानीति वसुः । अतः आठ वसुओमें से कोई स्वग विशेष लोक 
होगा.। जैसा कि पदार्थवेत्ता विद्वान “ मंगल ग्रह ” को वास 
भूमि बताते है । तथा वहां तक वायुयानों द्वारा पहुंचनेका 
प्रयत्न भी कर रहे हैं । जेसे -- 


“| साकं सजातेः पयसा खहेध्युदुव्जनां मह 
वीर्याय । उध्वो नाकस्याधिरोह विष्टपं 
स्वगोलोक इति ये वदन्ति ?! Eo 

ः ` (अथवबे १११७) | 

यहां ` विनाकस्य विष्टपमं अधिरोह नाक ? की . | 
पीठपर चढ, ( य॑ स्वगोलोक इति वदन्ति) जिसे लोग स्वगलोक 
भा कहते हैं। अतः “ स्वर्ग ” कोई विशेषलोक अवश्य हे । | 
केवळ इस मर्त्यैलोकमें नहीं है। इसी सूक्तका २६-३७ मंत्र | 
देखे ' एतेः खुछतेरचु गच्छेम यज्ञ नाके तिष्ठन्तमाचि | 
संत्तरदमो ' इन पुण्योंसे सप्तरस्मिसे युक्त नाकऱ्स्वगेमय | 
स्थानमें विराजमान ( यज्ञम्‌ ) यज्ञरूप प्रजापतिको- ( अनु- | 
गच्छेम ) अनुगमन करें । यह श्री जयदेव विद्यालंकारने अथव _ 
वेद भाष्यमें लिखा है। इससे भी प्रतीत होता है कि “ स्वग >. 
कोई विशेषलाक हे जहां पुण्यात्मा जाते हैं “ तेन गेषप्र | 

सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभिनाकमुत्तमस्‌ ' i 
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(३४४) वैदिक धम 


इसमें भी यो, प्रथिवी, स्वग, नाक, अन्तरिक्ष, तथा ( रजां- 
सि लोका उच्यन्ते ) निरु० ४।१९ इस मंत्रसे भी ज्ञात होता हे 
स्वगेको प्राथिवी आकाश की तरह परमात्माने दढ किया है। 
“ सुख? गुण हे लोक द्रव्यमें आते हैं। अतः “ स्वर्ग ” कोई 
भिन्नलोक अवश्य है। एवं 
“ तेभिर्याहि पाथिभिदेवयानेः येरीजानाः 
स्वर्ग यान्ति लोकम्‌ ” ( अथ० १८।४।२,३,४ ) 
इससे अधिक क्या लिखूं । 
श्री गु्ताजीके मतमें इसी छोकके सुखको स्वगे कहते हैं प्रथक्‌ 
कोई स्वगेलोक नहीं है। उनके मतमें जीवात्मा की मृत्यु ही 
सक्ति है। जब शरीर ही न हो, तो सुख किसको होगा । ओर कोन 
भोगेगा, क्योंकि आपके मतमें भी चेतनताके चळेजानेपर शारीर 
जड हो जाता है । अतः श्री नाधुरामर्जीके मतमें अथ० 
४।११।४ मंत्र अथवेवेदका न होगा, या वह ` अथवेवेदको 
न मानते होंगे । 
जनवरी १९५० पू० ६ में लिखा है। जीवात्मा अपनी 
आयु व्यतीत होनेपर मृत्युको प्राप्त होते हैं तब उनकी चेतनता 
विराट्‌ पुरुषकी चेतनतामें लय हो जाती हें। 
समीक्षा=आपके. मतमें जीवात्माके विराट्में लय .हो जानेसे 
पृथक्‌ न कोई मुक्ति है न जीवात्मा रहता हे । 
* वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्रादित्य वर्ण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाऽति म॒त्युमोतिनान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ” (यज्ञः ३१।८ ) 
उस महान्‌ पुरुष परत्रह्मको जानकर जन्ममृत्युसे सुक्त 
हो सकता है नकि केवल मृत्युमात्रसे सुक्त हो सकता है। 
तथा-- 
त्रयः खुपर्णास्त्रिविता यदायन्नेकाक्षरममि 
` संभ्रूय शक्राः। प्रत्योहन्‌ स्र॒त्युम सृतेन साक- 
मन्तद्‌ घाना दारतान विश्वा ” 
( अथवे०--५।२८८ ) 
अर्थ-- (यदू ) जब (त्रयः) कर्मयोगी, ध्यानयोगीं, 
ज्ञानी, यह तीनों ( सुपर्णाः ) अच्छी तरह अपने अपने कर्ममें 


गमनशील हुए अर्थात कर्मयोगी कर्माचुषठानमें प्रवीण, 
ग 


: जुले १९५० 


भ्यानयोगी अपने ध्यानमें प्रवीण, ज्ञानी अपने ज्ञानमें * प्रवीण 
( त्रिवृत्ताः ) तीन प्रकारसे मिळे हुए अर्थात इान््रिय द्वारोंको 
रोककर मनको हृदयम काबू करके अपने प्राणोंको मूद्धामें 
स्थापित करके इस तरह तीन प्रकारके व्यवहारोंसे ( एकाक्षरम्‌ ) 
“ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ” ओं पदवाची अविनाशी परब्रह्मको. 
( अभिसंभूय ) प्राप्त करके ( आयन्‌ ) मझृत्युको प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ ब्रहमको प्राप्त होते हैं न कि विराट्‌ पुरुषको । तव वह 
( अस्तेन ) अमर पदसे ( विश्वा दुरितानि साकम्‌) एक साथ 
ही सब पापोंको ( अन्तदेधानाः ) परमात्मज्ञानाभिसे अन्दर ही 
अन्दर रोककर ( मृत्युं प्रत्योहन. ) मत्युको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
सब पापोंका लय इसी देहमें हो जाता है ओर वे पाप पुण्यसे 
झुद्ध होकर ब्रह्मको प्राप्त होते हें न कि विराट पुरुषको । 


जैसे-- 
“ प्रणचो धनुशरो ह्यात्मा बह्मतलक्ष्य 
सुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌” । ( मुण्डको ० २।४ ) 


इसमें भी ब्रह्मको लक्ष्य माना है न कि विराट पुरुषको । 
तथाच-- 


ऋषिमना य कविटन्त्स्वर्षाः खहस्जःनीयः 
पदवी कवीनाम्‌ । तृतीयं धाम महिषः 

सिषन्त्सोमो विराजमचुराजतिष्टुप्‌ '* 
(ऋ० ९।९६।१८ ) ' 


अर्थ--जो ऋषियोंकी तरह मनवाला ऋषियोंकी तरह 

कमे करनेवाला, सबको शुभ दृश्सि देखनेवाला , इजारों 
प्रकारोसे परमात्माकी स्तुति करनेवाला, ज्ञानियोंमें शिरोमणि, 
संसारी जीवोंसे महान्‌ ( तृतीयं धाम ) तीसरे धाम ( पत्युलोक 
१ म धाम, विराट पुरुष २ य धाम ब्रह्म ३ य धाम है ) ( तृतीये 
धामन्यघेरयन्त ”” ऋ° ) अर्थात्‌ ब्रह्मको सिद्ध करनेकी 
इच्छा करता हुआ ( विराजंट्टुप्‌ ) उस परबह्मके सामने 
प्रकाशसे रहित विराजक्रो भी ( विराजमू विराट्‌ विराधनात 
विराध निरु० ७१३ ) विराट पुरुषसे भी बढे हुए परब्रह्मकी 
स्तुति करता हुआ ( अनुराजति ) परमात्माके . स्वरूपका 
अनुभव करता है । यहां भी विराट पुरुषको छोडकर ज्ञानी पर- 
ब्रह्मको प्राप्त होता है । तथाच-- 


आ खुतपान्वे सुतां इम शुचयो यान्त वातय 
सोम्यासो दध्याशिरः” (अथवे० २०।६९। ३) 
अथ ( इमे ) यह ( झचयः ) पापसे रहित शुद्ध मनवाले 
ज्ञानी( सुताः ) ज्ञानसे अभिषिक्त योगसमाविमें निष्णात 
(सोमासः ) ब्रह्मज्ञानी पुरुष { दध्याडिरः ) ध्यानयोगसे 
' देहसे जनित दोषोंसे रहित हुए हुए ( सुतपान्वे ) ज्ञानियाँको 
पवित्र करनेवाले परमात्माको ( वीतये ) प्राप्त करनेके लिये 
_ (यन्ति ) उसके पास जाते हैं । यहां भी निष्पाप जीव पर- 
` ब्रह्मको प्राप्त होता है ऐसा कहा हे । तथाच-- 
यत्र त्रह्मविदो याल्ति दीक्षया तपस्ता सह! 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा बह्म दधातु मे ब्रह्मणे 
_ स्वाहाः ” (अथ० १९।४२।८ ) 
` मंत्रमें स्पष्टतय। कहा गया है परमात्मा मुझे अपने पास 
` रखे, नकि विराट पुरुषके पास । तथा-- 
“| पतङ्कमक्तमसुरस्य मायया हृदा पद्यन्ति 
. मनसा विपाश्चितः। समुद्रे अन्तः कवयो 
_ विचक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ” 

( ऋ० १०।१७७।११ ) 
अर्थ - ( विपश्चितः ) ज्ञानी मनुष्य (असुरस्य मायया ) 
_ परमात्म-ज्ञानसे ( अक्तम्‌ ) प्रत्यक्ष हुए हुए ( पतङ्गम्‌ ) पर- 
` मात्माको ( मनसा ) मनसे (हृदा ) बुद्धिसि ( पश्यान्ति ) 
_ साक्षात्कार करते हें । परमात्माको साक्षात्कार करते हैं नकि 
` विराट पुरुषकों । अतएव ( कवयः ) ज्ञानी पुरुष (समुद्रे अन्तः) 
हृदयरूपी समुद्रे ( विचक्षते ) देखते हैं । क्योंकि उपानिषद्‌- 
में कदा हे-- 
दश्यते त्वग्नया बुद्धया सूक्ष्मया सुक्ष्षदाशाभिः 
. “तथा (वेधसः) ब्रह्मज्ञानी ( मरीचीनां पदम्‌ ) 
ततिः अधिष्टानभूत परब्रह्मके स्थानको ( इच्छन्ति) 
हैं इस मंत्रने भी यही बताया है । मुक्तिके लियेपुरुष ब्रह्मको 
“हैं न कि विराटको । तथाच--- 
महत्तन्नाम गुह्य पुरुस्पृण येन भूतं जनयो 
न भव्यम्‌। प्रत्नं जात ज्योतियंद्स्य प्रियं | 
प्रियाः समविशन्त पञ्च ?' (क्र १०।५५।२६ ) 
-- है जीवात्मन्‌ ! ( तत्‌ ) उस परन्रह्मका (नाम) 
ण नाम “ तस्य वाचकः प्रणव: ” बहुत भक्तोसे 
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से उच्चारण करने योग्य है। (येन) जिस' : 
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है (येन भव्यम्‌) जिस ओंकारसे आगे होनेवाले पदार्थ 
भौ उत्पन्न होंगे ( अस्य ) इस परत्रह्मकी ( प्रत्न यत्‌ ज्योतिः 
जातम्‌ ) जो ज्योतिः अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप प्रकट होता है 
और हुआ है। ( प्रियाः) भगदानक्रे पियारे ( पञ्च ) पांचों 
प्रकारके मनुष्य “ गन्धवे, पितर्‌, देव, असुर, राक्षस, यह 
कई मानते हैं तथा “ चत्वारो वर्णाः पञ्चमो निषाद इत्या 
पमन्यवः निरु० ३1८ यहां पांच शब्दके ग्रहणसे ज्ञात होता 
है । परमात्माक़ी भक्ति करनेवाला किसी जातिका ही क्‍यों न 
हो भगवत्‌ प्रिय हो जानेसे ( प्रिये समविशन्त ) उस पियारी 
ब्रह्मज्योति को प्राप्त होते हैं । इस मंत्रने भी ब्रह्म ज्योतिकी 
प्राप्ति बताई है नकि विराट्‌ पुरुष की । जैसे कहा हे-- 

ये घीवानो रथकाराः कर्मारः ये मन्नीषिणः। 

उपस्तीन्‌ पणे मह्यं त्वं सवान्‌ कृण्वाभेता जनान्‌। 

(अथव २।५।६ ) 

अथे-- ( पर्णः ) हे ज्ञानवान्‌ यति ! (ये रथकारा धीवानः) 
जो बुद्धिमान रथकार हैं तथा ( ये मनीषिणः कर्माशः ) जो वुद्धि- 
मान कमे करनेनाळे झद्वादि हैं। ( त्वम्‌ ) तू ( उपर्तान्‌ 
सर्वान्‌ जनान्‌) मेरी उपासनाके लिये उपास्थेत हुए हुए उन 
सब लोगाँको ( अभितः ) चारों ओरसे ( मह्यं कृणु ) मेरे लिये _ 
कर दे । वर्णादिकी अपेक्षा न कर प्रत्युत भक्तिकी अपेक्षा कर । 
तथाच-- 


“ नृचक्षसो अनिमिषन्तः अहणा बृहद्देवासों 


अम्उतत््वमानशुः । ज्योतीरथा . आहिमाया 
अनागसो दिवो वर्ष्माणं बसते स्वस्तये” | 
(ऋण १०।६३।४ ) | 


अर्थ-- ( नृचक्षसः ) ज्ञान और कर्मके नेता अर्थात्‌ ज्ञाने- 
न्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके देखनेवाले ( अनिमिषन्तः ) सवदा | 
भगवड्भक्तीके लिये जागते हुए ( देवासः ) ब्रह्मज्ञानी लोग 
( अहेणाः ). योगसाधनद्वारा निर्वाण पदकी योग्य 
प्राप्त करते हुए ( बृ्दत्‌-अम्टृतत्वस्‌ ) परमोत्कृष्ट | 
अर्थात्‌ परब्रह्मको ( आनशुः ) प्राप्त होते हैं। ( अथ) फिर 
वही ज्ञानी ( ज्योतीरंथाः ) दिव्य देहवाले ( | 
“किसी भी पाप अथवा इन्द्रियसे न नाश होनेवा 


९ 


Ee SN 
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(३४३) वेदिक घर्म 
और वेद प्रमाण बहुत देता, परन्तु विस्तारभयसे नही लिखे। 
यदि स्वा० द्‌० जाके वेद प्रमाणोंकों पौराणिक पंडितोंने जानकर 
नहा लिखा । या श्री स्वामीजीने नहीं लिखवाये तो अब अच्छी 
तरहसे देख ळें । शेष प्रमाण श्री खा० दयानन्दजीकी ऋग्वेद 
भाष्य भूमिका प्र. १८१, १८२, १८४, १८५ पर मुद्रित 
१९३४ को देखें तथा जो मंत्र श्री खामीर्जान प. १८८ पर 
लिखे हैं उन्हें भी देखें-- 
“ये यज्ञेन दाक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यम- 


सृतत्वसानशं। तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो 
अस्तु प्रतिणृभ्णात मानवं सझुमेधलः ॥ › 
(ऋ. १०।६२।१ ) 


“ सनो वन्धुजोनिता '-- यज्ञः ३२। १० इनका अर्थ 
भी पृ. १८८, १८९ पर लिखा हुआ है देखकर ' श्री. नाथु- 
रामजी ? अपना सन्देह दूर कर लें। क्योंकि श्री. नाधुरामर्जने 
दिसम्बर १९४९ अंक १२ पृ. ४५८ पर लिखा है, ' सुक्तिके 
विषयमें न प्रथम वेदमन्त्र है न संस्कृत भाष्य हे। 

समीक्षा= यहांपर संस्कृत भाष्याऽभावके सम्बन्धमें श्री स्वा० 
दयानन्दजीके संस्कृत लेखकों देखें ' आविद्यास्मितेत्यार- 
भ्याध्यैरयंतेत्यन्तेन मोक्षस्वरूपनिरूपणमस्तीति 
वदितव्यम्‌ एपामर्थः प्राकतभाषायां प्रकाइयते ! 
अब इसको सावधान होकर देखें झुक्ति विषयमें वेदमंत्र दिये हैं 
या नहीं, नेषस्थाणोरपराधः यदेनमन्धो न पश्यति 
पुरुषाऽपराधः › यहां माना जाता हे । श्री गुप्तार्जाक्रे सिद्धा- 
न्तके विरुद्ध यदि संस्क्रतभाष्यमें लेख मिलता है अथवा हिन्दी 
भाषा भाष्यमें मिलता है उनके मतमें दोनों ही पौराणिक पंडि- 
तोके लिखे हुए हैं न कि श्री खामीजीका अपना सिद्धान्त है। यह 
समझना उनकी नितान्त भूल है। प्र. ४४ दिसम्बर १९४९ में 
लिखां है ' ये के चात्महनो जनाः ? अर्थात्‌ जो मनुष्य 
अज्ञानी होते हैं उनके आत्माक्रा नाश हो जाता है। इसी 
आरायको लेकर भगवान कृष्णचन्द्रजीने गीतामें कहा है। 
“6 संशय आत्मा विनश्यति ? अर्थात्‌ अज्ञानियाँकी झत्युक्े 
पश्चात्‌ आत्मा नाशको प्राप्त हो जाती है । 


$ जुळे १९५० 


समीक्षा- १ म यजुः मंत्रमें कोई पद ऐसा नहीं है जिसका 
अज्ञानी अर्थ हो या उनके आत्माका नाश हो जाता है। जो 
मनमें आया वही अर्थ बना दिया। तथा यही अर्थ गीताक्रा 
किया--यथार्थ देखें--- 


असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः 
तांस्ते प्रेत्याभेगच्छन्ति येके चात्महनो 
जनाः ( यजु. ४०।३ ) 


अर्थ= (ये के च ) जो कोई (आत्महनः) मानव देहकी 
हत्या करनेवाले हैं अर्थात्‌ आत्मघाती ( खुदकशी ) करनेवाले हैं 
क्योंकि ' शरीरमाद्यं खलु घर्मखाधनम्‌ ? आत्मानं 
सतत रक्षेद्दाराप घनंरापे ? इत्याद्युक्तियॉसे यही सि 
होता है- शरीर होगा तो धमे कर सकोगे, अन्यथा धर्म न कर 
सकोगे । अत्यन्त दुःखितावस्थामें भी आत्महत्या अर्थात्‌ खुद- 
कशी न करे। क्योंकि कष्टके दूर हो जानेपर फिर सुखी दो 
जाएगा । अतः कहा हैं त्याज्य न धेय विचुरऽाप 
देव ° धेयेके विनाश हो जानेपर मनुष्य आत्महत्या ( खुदकशी ) 
कर लेता हे । अतः इस मन्त्रमें आत्मा शब्दका अर्थ देह है । 
यदि यहां देहका अर्थ न होता तो इसी मन्त्रमें ( ते प्रेत्येतान्‌ 
लोकान्‌ गच्छंति) ऐसा पाठ लिखा हुआ न होता । क्योंकि 
बुद्धिपाचिका वाक्थळातिवेदे ' यह वेशेषिक दशनका 
सूत्र बताता हे-- वेदभं सची बात होती है (प्रेत्य ) मरकर 
अर्थात्‌ शरीरको छोडकर वे खुदकशी करनेवाले उन लोकों. उन 
योनियाँक्ो प्राप्त. होते हैं ( अन्धेन तमसात्रृता असुर्या नाम 
ते लोकाः ) दुःख क्लेश रूप महान्‌ अन्धकारसे मिले हुए आसुरी 


योनिवाळे लोकको प्राप्त दोते हैं यह मन्त्र स्पष्ट बताता है कि . 


मरनेके बाद वह आसुरी लोकोंको प्राप्त होता है। क्या श्री 
नाधुरामजीने “ विराट्‌ पुरुषको तो आसुरी योनि नहीं माना है ? 
क्योंकि मरनेके बाद मनुष्य विराट्‌ पुरुषमें:लय हो जाता है यह 
उनका सिद्धान्त हे। उपरले मंत्रसे क्या यह सिद्धान्त हो 
सकता हे ? 


(अपूण )-- 


| 


(क 


= 


| | और प्रत्येक सकत प्रथक्‌ पृथक स्पष्ट दर्शाया हैं १ प्रति सूकतके 


| अवक्र उपछन्द उदाइरणोंके साथ दिये हे । इसक्रेदेखनसे किस मन्त्रा कॉनसा छन्द ह इसका ज्ञा 


॥ सूक्त मिळते हैं वेही ये परिशिष्ट हैं । ये कुल ३७ हें 


| इतके ज्ञानके सावन नहीं हैं | वेदका अनुसंघान करनेवाळोके लिये यह एक अनुपम साधन ह २ अ 
` 1०५० है। मूल्य केवल ६) डा. व्य. १॥) दै । 


पंत्री-- स्वाध्याय-पण्डळ 'आनन्दाश्रम' पारडी, (जि. वरत) | 


——— 0 


था देवता-खूचा हैँ । इसमे मण्डला आर अष्टकाका कम तथा सूक्तक्रम भो. दिया ६। इतना! नहीं, पर 


~ 


रक सूकतमें आये देवता कोनकोनते मन्त्रन॑ हैं यह भी दर्शाया है। इसी तरह इसको टिप्पणीमें वे देवता दिये 


ड्‌ 


त्रा षि चात 


ट्स सचीमें र 

जी मन्त्रोंमि तो है पर्‌ सर्वानुक्रमर्णामं [दय नहा यह सूची मन्त्रकमके अनुसार ह इसलिये प्रत्येक मंत्रमें कोनसा 
| | वता है, यह हरकोई देख. सकता हं । इसके नंतर अकारक्रमसे ऋषिसूची है । प्रत्येक ऋषिके कितने मंत्र हैं और वे 

बहा हैं यह सब यहां दर्शाया हे । इस सूचौमे इन कऋषियाके गोत्र दिये हैं और प्रत्येक गोत्रमें कितने ऋषि हैं यद भी 


| इसी सूर्चाम ६ । 


इसके पश्चात्‌ अनुधाक-सूच स्पष्टीकरणे साथ दिया है । प्रत्येक अनुवाक कितने मंत्र हें ओर वे कहाँ हैं, यह सब 
यहां बताया हे! इसी तरद अध्यायालुक्तमणी वेरुद्दी स्पष्टीकरणक साय यहा दा द। 


उसके नंतर ' खांख्यायन-संहिता ? का पाठकम तथा ' वाष्कल-खंहिता ' का पाठक्रम दिया दे । 


इसके पश्चात्‌ लंपूर्ण ऋणग्वेद-साहँता मण्डल आर अष्टकॉके साथ दी है । इसमें प्रत्यक मंत्र स्वतच आर. 


थक पृथक छपा । तथा मन्चक चरण, मत्क अधेभाग, मत्रक बहुतस पद्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ द्य छ 
प्रारभमें ऋषि, देवता आर छन्द दिये ह आर मत्रोक्त-दवत 


।ी कई स्थानॉपर दर्शायी र 


इसके बाद मण्डलान्तगत तथा अष्टकान्तगत सूक्त-संख्या, वगसूच्या, मन्त्रसंख्या तथा अक्षरसंख्या 


दशानेवाल कोष्टक दिये हूं ॥ 
दि पाठभेद भी दिये हें। ऋग्वेदसंदिताकें अन्यान्य शाखा रामं जो अधिक 


नंतरं सब परिशिष्ट दिये हे तथा उनके 


थि जानकर पाठक अन्यान्य मंत्राकी 


Er 


इसके पश्चात अश्वविक्रतियाँ, उनकी बनानेकी विधिके साथ दी दें। इनकी 
भी बिक्तियाँ स्वयं कर सकते हैं । यहां पञ्ज्॒ाघि भी दिये हैं जो विशेष महत्त्वके हृ! 
। णिक्ला टिप्पणीक्रे साथ संपूण दा है । उसके बाद शोनका- 
दिये है । इसमें ११ छन्द आर उनके 
न हो सकता ह । 


. -इसक्र पश्चात्‌ कात्यायन छ्रान- वराचत सवानुक्रप 
चार्यक्रत अजुवाका जुक्रमणी है । इसके बाद छन्दोक उदाहरण लक्षणाक साथ 


4 
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इसके बाद अकारक्रमसे ऋग्वेदक संपूण मंकी सूची दे। ये मंत्र अन्य वेदिक संद्विताओंम कहां हे, उनको मो 


पता यद्वां दिया हे । इससे ऋग्वेद मंत्र अन्य संद्विताओंमें कहां ह इसका शन हो सकता ह । 


द-सेद्विता छापी हे । इस समय जा ऋग्वेदके ग्रेथ हे उनमसे कंसास 


इतनी साचियोंके साथ इतने परिमश्रसे यह ऋग्वे 
ध्रसख्या 


क - = 


Regd. No. 3 1883 
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श्रीमद्धगबदगीता । 


इस ' परुषार्थ-वोधिनी ? भाषा-टाकासें यह दात दशीयी गई हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचोः 
केही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे विस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परपराकी बताना इस ' पुरुषा 

बोधिनी ? टोकाका मुख्य उद्देश्य दै, अथवा यही इसको विशेषता ह । > !. 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागॉसे विभाजित किये हैँ और उनकी एकटी जिल्द बनाई हे | 


यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालेकि लिये अत्यन्त आवश्यक हे। ' वेदिक थम के 

आकारके १३५ पृष्ठ, चिकना कागज । सजिल्दका सू० २) रु०, डा० व्य० ।=) 
भ्‌ [ _ धे सूची 

गवदगाता-शछाकाधसथा । 

में श्रोमदू गीताके शछोकाबाकी अकरादिकमसे आद्याक्षरस्ः गोर उसी कमसे अन्त्याक्षरखूची | 


भी है । मूल्य केवल ॥), डा० व्य० 2) 
सामवद काथुमशाखाय?! 


ग्रामगेय ( धेय प्रहाते ) गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्वितीयो भागः। | 
(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका ह और पश्चात्‌ ' प्रकातिगान ? तथा “आरण्यकगान ? हं 
प्रक्रतिगानमें अप्निपये (१८१ गान ) पेन्द्रपवे ( ६३३ गान) तथा ` पचमानपर्वं ? (३८४ गान ) ये तीन / 
पर्व ऑर कुल ११९८ गान ह। आरण्यकगानम अकपव ( ८९ गान), द्वन्ह्वपवं ( ७७ गान ) शुक्रियपवे 
( ८४ गान) आर वाचोत्रतपव (४० गान) यें चार पव और कुछ २९० गान हैं। | 
` इसमें पृष्ठके प्रारंभमें ऋग्ेद मन्त्र हे और सामवेदक मन्त्र है और पश्चात्‌ यान हें । इसके पृष्ठ ५३४ | 
भौर मूल्य ६) रु० तथा डा० व्य० ॥) रु० है । 
(२) उपयुक्त पुस्तक केवळ “गानम्रात्र' छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४)र. तथा डा>न्य०॥)र. है। | 


आसन | 


सागको आरोग्यवधक, व्यायाम-पद्धाति ?? 
अनेक वर्षीके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शारीरस्वास्थ््रके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक । 
व्यायाम अस्यन्त सुगम भोर निश्चत उपाय ह। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। | 


इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस उुस्तकम हृ। मूल्य केवल २॥) दो रुं आठ आने और डा० व्य°॥)| , «: 
आठ आना है। म० आन से २॥| ) रै. भेज दें । | 


आसनाोंका चित्रपट २०१५७” इंच मू० । ) रु., डा० व्य० ~) 


| 
मू० १०) रु० डाक व्यय १ I) ` ५९ 
| भगवद्गाता-समन्वयं | 


मन्ना ¬ स्वाध्याय-मण्डल ' आनन्दाश्रम ? पारडी (जि० सूरत) 


नह 


दक और प्रकाशक- व० भ्री० सातवळेकर, वी ए., भारत-सुद्रणालय, पारडी (जि 


र सूरत ) 


खंत-संदेज्ञ 


* श्रा संखारको, सम्झायो खो बार | 

पूंछ तो पकडे मेडको, उतरा चाहे पार १३२ 

व्याख्याः कबीर कहते हैं कि इल संसारको सैकड़ों 
बार ममझ्षा लिया परन्तु जह मेडकी पूंछ पकड़कर पार 
उतरनेका असंभव प्रयस्व करता ही रहता है। 

, अनासक्ति ही ईश्वर प्राछकी स्थिति है। भासक्त रह 
क्र [केसी भी साधन मजनके द्वारा इश्वरको पाना ऐसा ही 
ज्ञधभव है जैला भेडकी पूँछरो पकड कर नदी पार 
करना । 

तीरथ बत विष बेळरी, खव जग राखा छाय। 
कबीर मूल निकंदिया, कोच हलाहल खाय 
तीरथ चाले दुइ जना. चित चंचल मन चोर 
एको पाप न इतारिया, मन दूस छाए ओर १३४ 
व्याख्याः तोथे, धत करनेकी ञ्रान्ति रूपी विषकी 
बेळ सारे संसारमें छाई हुई हे। कबीरने उसळे सूलको 
इख़ाड कर फेंक दिया हे। कौन इलाइळ खाए ? दो व्यक्ति 
तीथे करने चळे, एकका चित्त चंचळ, दूसरेका सन चोर। 
घहां जाकर एक भी पाप नहीं उतरा, उल्टे मनमें दस भोर 
भर छाए। 


१३३ 


तीर्थे कहदछाने बाले किसी स्थानमें थद शक्ति नहीं है 
कि वह पार्पाको पुण्यात्मा बना सके । मनको झुद्ध कर केना 
ही पुण्यास्मा बन जाना है, ओर मनको अशुद्ध रखना ही 
पापी बने रहना है । पापको पानीखे धोना या किसी मन्त्र 
बळसे उड़ा देना भसंमच बात है | पाप करनेवाळा पापें 


| मिठास मानकर ही पाप करता है। वद्द पापके दुण्डसे 


बचनेके लिए तीर्थं आदि उपायों द्वारा दण्डदाठाको प्रभा- 
वित करना भोर बार बार पाप करते रहकर काल्पनिक 


दुडसुक्तिका झूठा संतोष कमाना चाहता है। इसीसे तीथे 


यात्राके द्वारा पाप धोनेका कुविश्वास डस्पञ्च हुना हे | 
तीथेयात्री नर नारी तीर्थमें जाकर घन, भान सब कुछ खो 
देते हैं औौर यथापूर्व पापी बने रहकर अपने पापोंडी 


संख्या बढाते ही रहते हैं। वास्तवसें. तीर्थयात्रा समाजमें 


पापको बनाए रखनेका अज्ञानी हृदयका स्वरचित प्रपच 
.। ससारको पापसुकत करनेका एकमात्र उपाय यही है 
कि पुण्य चाहनेवाळे मनुष्य अपने हृदयको अनासक्तिमेंदी 


र पृण्यका ॥मिढाल चख के भोर पाप प्रद्धासको सदाके लिप 


भे 


(९०५) 


त्याग दें। तीथेयाचाके बारेमें सच्ची बात तो यह है क्रि 
पुण्यात्माको तीर्थकी शावऱयकता ही नहीं है और पापीके 
लिए तीर्थ पापका ही सहायक हैं । 


संस्कृतिं पंडित कहें, बहुत करे अभिमान । 
भाषा जानि तरक करे, ते नर मूढ अजान १३५ 
पोथी पढ पढ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय । 
पक अच्छर प्रेमका, पढे से पंडित होय १३६ 
पंडित केरी पोथियां ज्यों तातरको ज्ञान । 

औरन खुन बतावहां, अपना फंद न जान १३७ 
कचीर पढना दूरि कर, पुस्तक देय वद्वाय । 

वावन अच्छर सोधि के, सत्त नाम लो लाय १३८ 


व्याख्याः-= जो संस्कृत जाननेको पंडितपन कहते 
ओर बड़ा अभिमान करते हैं तथा भाषा जान कर वाद्‌ 
विवाद करते हैं वे मनुष्य सूखे अज्ञानी हैं । पुस्तक पढ पढ 
कर शारा संसार मर गया पर पंडिव कोई नहीं हुआ जो 
प्रेमकै एक अक्षरको पढ लेता हे बद्दी पंडित है । पंडितोंका 
पुम्तकीय ज्ञान तीतरके ज्ञानके समान होता है। तीतर 
दूसरोंको तो शकुन बताता है पर अपना बंधन नहों जान- 
ता कबीर कहते हैं कि पढना छोड दो भोर पुस्तकोंकों 
बद्दादो । ५२ अक्षरको खोज कर सत्यके नाममें &। ळगन 
रूगाओ। 

सत्यको जान ळेना ही ज्ञान है। घुस्तकोंके पन्नोंमेंसे 


सत्यो उधार नहीं लिया आ सकता। अपने हृदक्की | र Es 


अनासक्त स्थितिसें ही सत्यके साथ भञ्जान्त रूपसे सिळना 
होता है । जगतमें ज्ञान-अथसे ज्ञानी नहीं हुए हैं किंतु. 
ज्ञानोसे ही ज्ञानग्रेथ बने हैं । ज्ञानीका ज्ञान हो ज्ञान ग्रेथों- 
में लिखा गया है। ज्ञानग्रंथोंकी किन्ही बातोळो उधार 
छेकर कोई ज्ञानी नहीं बना है। ज्ञान मानसिक स्थिति है 
साषाका ज्ञान, ज्ञान नहीं हे । जो मनुष्य ज्ञानी बननेके 
लिए ग्रंधावळंबी होते हैं वे अज्ञानी रहकर ज्ञानग्रंथोसें 


लिखी हुईं बातोंका भंधा घुधी भर्थ लगाइर उल्झनसें ही . ज़ जे 


पडे रहते हैं। जीवनका रक्ष्य ज्ञानी बनना हे, पुस्तक 


पढना नहीं | ज्ञानी बन चुकने पर ही ज्ञानाज्ञानकी | 
पहचान होती है। ज्ञानीही ज्ञानग्रथका सदुपयोग करके, . 
डसमें अपने जैसे शानीके अनासक्त, हृ७यकी प्रतिध्वनिको | 
सुनकर, सध्संगका आानंद॒ ढेनेमें प्रमण होता है। हातंमंथ | 


Reha id en 


puree 


MMSE 


बास्तवसें श.नाशो #ी लसर बनाएं रखता है। और सद 
लिए छ/नीके सत्संग] साधन बना रहता हे! सFारमें 
जि ने ग्रंथ बने हैं वे सब बावन मक्षरोंझी वर्णवाळास ही 
बने हें। इसमें सत्‌ आर म॑सत्‌ दोनों विद्य रान हुँ । अज्ञानी 
मनुष्य ग्रंथसेंसे सत्यको प्रहण करनेमें कदापि समर्थ नहीं 
हो सकते। ज्ञानी उनमेंसे सार वस्तुझो म्रदण करक उसका 
झानद लेनेलें समे हूं । 
पार्दा पनको ना तजे, तजे तो तन बेकाज | 
तन छूंट तो कुछ नहीं, पन छूटे हे लाज १८९ 
व्याख्याः-= पापिहा भरने उणफो कमा नहीं छोडता 
यदि छोडे तो शरीर निकामा हो जाय । बेहद न हो जाय ठा 
कुछ नहीं पर प्रण छूटनेमें €जञाकी बात है। 


झनामक्त ज्ञ नी अनासक्तिके मिडालको छोडकर आसक्ति 
में कभी नही फंस सकता । अनामक्त ज्ञानी £ लिए आसक्ति 
का दुःख शृध्युदे समान है । ज्ञानद्दी ज्ञानीका जीवन है। 
भूख प्यस जीवदेहकी स्वाभाविक मांग है, जिन्हे पूरा 
्रनेक। सघन अस्न जळ हे । परम्तु चातक जळ मात्रसे 
अपनी प्यान बुझारुर एकमात्र स्वाति जलको ही ग्रहण 
करनेका स्वभाव रखता हे । उसकी प्यासी हस विल- 
 ्चणताको किने उसकी साधारण शारारिक प्यास न ध्द्कर, 
अछाधारण माना>क प्यास अर्थात्‌ प्रेमका नाम दे-र, उसे 
ज्षानीकी सत्य निष्ठः रूपी प्रेमका उपमास्थळ. बनाया दै | 
ञ्ञानीङ। देह सत्यडी सेवा: लिए सब समय समर्पित है। 
` इृसीबा नाम प्रेम ऐ। इस प्रेमको त्यागकर शरीर पीछे 
मनको चछनेवाळा इंद्रियासक्त जीवन ज्ञानीकी दृष्टिते 
निरथंक हे । ८ 
चात्रिक खुतहि पढावही, आन नीर मत लेय। 
मम कुळ यही सुभाष ह, स्वात बूंद चित देय १४० 
` व्याख्याः चातक अपने पुत्रको शिक्षा देता है कि 
` दूसरा पानी प्रहण मत कर। मेरे कुलका यही स्वभाव है 


देशक घने 


इनिद्व्योंको वशतें रखनेकी मानसिक 5 सुख ब्रन 
है बौर अज्ञानी इन्ध्रियोंके वशमें रहनेकी म।नाविक '्यतिङ्गे | 
सुख मानता है । हाद्विषोँके भोग्य रूए रसाद्‌ विषयोंको 
नी मत्यार्थ अर्थात्‌ अपनी सानासेक्र स्थितक सुः क्षित 
श्खने. लिए ही सदुपयोगें लाता है, भोगार्थ नहीं। 
ज्ञानीका हृ टेमे अनासक्त मानखिक स्थिति बल्य हे उसका 
अपन स्वरूप है, उसीखे उसका प्रेस हे | उसका यह रेम 
क्षीर प्रेम रात्र अभिन्न हैं । ज्ञानीके इस अखंड ।यङचान ङग 
विच्छदु उर छो शक्त खसारले नहीं है। ज्ञानाफे मनें 
इन्द्रिय भं ग्य विषयों? लिए चाह नहीं हे । यह चड शुनी. | 
का इृश्सिं दुःख हे । क्योकि यह चाह इस्दिय्रोंळी दातवा | 
हे । इसके विपरीत अज्ञानीङे हन्द योंकी दासता करनेवाओ | 
सनमें सन स्य रूप रथादि भोग्य विषयोंक लिए चाह | 
बनी र्ती है। भज्ञानी भोरे खुख मानता है। भोग | 
पिपासा अर्थात इन्द्रियासकित या कास हां भज्ञानीकी 
मानलिक स्थिति हे, जिसके कारण अछानी निरन्तर माश, | 
वान रूप रसादि विषरयोऊे पीछ भागक दुःखी बना रहता | 
है। ज्ञानोका सुख दुख भोतिक रूप रसादिकी प्रालि | 
क्षप्राप्तिपर निर्भर न? है। वह सदा '' आत्मब्यवात्मना- 
तुष्टः ' अर्थात भपनी ही सुखस्वरूप स्थितिसें परितृप् 
रहता है । अज्ञानी कासी होनेसे भनंत दुःखी शोर ज्ञानी 
रमी दोनेसे नित्य सुर्ख हे । किली भी भोतिक पदार्थडी 
चाह न करने वाली, अपन प्रेमसे ही प्रेम रखने वाली 
ज्ञार्नाझी स्थतिका च'तक$ स्वाति नक्षत्रके प्रेमं देखकर | 
कवि कहते हैँ कि चातक वास्तवे जळाभावसे पीडित # 78 


प्थासा नहीं है। चातककी स्वांति विरही तड़प किसी | है 
भातिक जळकी अभाव जनित तडप या दुःख नहीं है, | कबी 
किंतु भपने मनोमण स्वातिसे अखंड मिलन सुख ही हैं। | ४ 
स्वांतिक आतिरिक्त भन्य कोई जळ ग्रहण न करना ही. | पात 
डफ स्वभाव है। चातक अपनी प्यारी खन्तानको उसकी. | भन। 
चोच प «डकर, स्वाति बूदक अतिरिक्त जळसे निवृत्त करके, ' विहा 
अपने मममेंसे कभी भी विच्छिन्न न होनेवाछे स्वाति प्रेमका . | स्था 
मिलनसुख चखा देता है। चातकका यह सन्तान प्रे रिक 
सन्त।नक सतक देहर लिए मोह नहीं है, किन्तु उसके. । हो ६ 


अपने मनक स्वांत प्रेम ही हे, जिसको बह अपनी सम्त 
छुदयमें प्रति फित देखकर प्रसन्न दोता है। ज्ञानी 


खन्त-लन्हेषा 


र क्री यही हे । जिम भाते ज्ञानी लपनी लन्तानठै 
हो अझ्लिले बचाता है, उसी प्रकार उसके मनको भी 
वासना रूपी अप्लिसे खाकर, निविषय शनासक्तिका 


विषय 
खंड सुख चश दता है । नाका यह लब्तान प्रम 
इसके पांचभौतिक देहर लिए सोह नहीं, किन्तु अनासक्ति 


पी सन्तपनके लिए आनम्य प्रेम ही है! 


भूप दुःखी अवधू दुखी दुखी रंक विपरीत । 
कह कीर यह लब दुखी, खुखो खंत मन जीत १४ 
` 'इयाख्याः - राजा भी दुःखी है, अवधूत भी दुःखी 
है भोर इस « विपरीत रंक भी दुःखी है। कबीर इहते हैं 
किये सनी दुःखी हें, केवछ संत ही सुखी ६, जिसते 
मनको जीत लिया है। 

झासक्ति ही दुःख है । एक मात्र अनालाति ही सुख 
स्वरूप है | राजाके पास सखळा साधन लमझा हुआ भातिक 
ऐक्य चाहे कितना ही क्यों न हो यदि वह आसक्त हे तो 
वह रंक जे रा ही दुखी है। ऐसे ही त्यागळा दिखावा 
करनेवाला अवधूत भी थ मक्त होने कारण रंक जेमाही 
दुःखी है। सारांश यही हैं कि वजार # बडेले बडे समक्ष 
हुए भोगोसे लेकर छादेसे छोटे कंगाल तक सभी क्षासक्ति 


के कारण दुःस्बरी हें । एकमात्र अनासक्त संत ही सुखी है - 


जिल्के मनें भौतिक सुख संपत्ति ही आकांक्षा नहीं है। 


शुरु नहीं चला नहीं, नही छुरीद नाह पीर। 
` एक नहीं दूजा नहीं, चिलम तहां रबीर १४२ 
व्याख्याः जहां गुरु चरा या मुरीद ओर पीर नहीं 
है भोर एक तथ. दूसरा कद्दळाने वाळा भी नहीं है वहां 
कबीर स्थिर हो गया है। 
शनासक्ष्त स्थिति ही मजुष्यका स्वरूप है. ज्ञानी अपने 
पा मोतिक देहमें विराजनेवाले देदीका अपने ही मनकी 
भनासक्तिसें दशान करता है और उर्साक विश्वदेहके 
विराट्‌ देहीसे भिन्न जानकर उसमें भपनी- अद्वितीय 


स्थितिका अनुभव करता हे . इस स्थितिमें खष्टाके अति- | 
एकत नाशवान सृष्टिका. जो कि ख्रष्टा शी ही मायासे उत्पन्न _ 


हो हार उसीमें विलीन 1 रही हे, कोई पृथक भालिश्व 


स्वीकृत नहीं होता । इसी ज्ञानमयी स्थितिमें सन्त अपने 


क शबछूपक्छो डस ` पुकमेवाद्वेतायम्‌ ' ( पुकमात्र अद्वितीय) 


(२७७) 


सत्ताका दर्शन करता है, जिससे डलके मनमें कीलौका 
गुरु या किसीका शिष्य बननेकी रान्ति नहीं रहती । 
खुल खलो संसार में, बाधि न सकके कोयं ४ 
घट जगःतो कया करे, जो सिर बाझ न हाय १४९ 
व्य़ाख्य|: = संघारस्ते स्वतंत्र होकर विचरण करो | 
तुम्हे बांधने चाळा कोई नहीं है । जब तुम्हारे सिर पर 
बोक्षा टी नहीं होगा तो घाटरा रखवाळा तुम्हारा क्या 
कर मक्ता हे? 
संखारमें ममत्व बुद्धि ही बंधन है । यह्वी दुःखका मूळ 
हे ' झन पक्त मनुष्यके सनमें किसी वस्तु या व्याकर लिए 
०यः्व बुद्धि नहीं, किसी प्रकारका अभाव नहीं दोता, 
चिताका, बोझ। भी नहीं होता, बंधन भी नहां होता, इस- 
ख भी नहीं होता । 
रे का दंड ह, सव काहू को होय॥ 
ज्ञाना सुगते ज्ञान कारे, अज्ञानी भुएत रोय १४४ 
व्याख्याः -- देह धारणक दंड रागशोकादि सबके 
लिए हैं , ज्ञानी उनको ज्ञानसे अर्थात्‌ निष्काम भावसे 
सहन करता है ओर गज्ञानो कामनाधान दोनेके कारण रो 
रो कर | 


नि 
1) > 
द्‌ 


परतिष्ठाका टोकरा, लीये डोले साथ 

खत्त नाम जाना नहीं, जनम गवाया बाद १४५ 
व्याख्याः गुर नेता आदि कहलाने वाळे यशलोभी 

ज्ञानी मनुष्य अज्ञानो ज तूने मिळनेत्राळ' झूडी मान 

प्रतिष्ठाका बोझ पिर पर खकर धूमत हें आर सत्यको न 

जानकर अपना जन्म ब्य ही खो देत हें । १ 


छालि का स्वामी लोमा, पीतरि घरं खटाइ 

शजदवार यां फिर, ज्या हरियाह गाइ १४६ 
राजद्वारे साधु जर, तानि तस्तु को जाय ॥ 
के मीठा के मन को, के माया की चाय १४७ 


व्याख्याः ` खटा।इ को बिगाडनेवाले पीतळके बतेनकी | 


भांति कलियुगका घर्थात्‌ अज्ञानी जगतका साधु विश्वास | 
करने योग्य नहीं हे, वह लोभी है। वह राजद्वार पर _ 


अर्धात्‌ भोतिक ऐेश्वयंश!ळ। व्यक्तियोंके द्वारपर ऐसे घूमता 
है. जसे दरिया गाय इरियाईको देखते ही उसका खानेके 


लिए भागती हे। पेसा साधु राजद्रारपर तीन बस्दुको - 


= 


222222“... ने 


कस म्ह य 
(२०८) 


ङामनासे जाला है। था तो स्वादिष्ट भोजनके लिए, या 
 आानप्रतिष्ठाके छिए और या घन दोळतके किए | 


कबीर कलिजुग कठिन हवै साधु न माने कोय। 
कामी क्रोधी मसखरा, तिनको आदर हाय १४८ 
व्याख्याः कबीर कहते हवें कि कलियुग भर्थात्‌ 
अझ्षानी जगत्‌ बडा भयंकर है । यहां सच्चे साधुका भादर 
नहीं हे । यहां तो कामी, क्रोधी मोर मसखरोंका ही भादर 


होता है। : 
शक्षानी ज्गतवे लोग हन्द्रियासक्त हैं । उनकी विषय वास- 
नारे भनुकूल बातें बनानेवाले छिछोरे मनुष्य पेशेदार साधु 
बनकर उनको ठगते हैं भौर वे भी ऐसे उगोंकी सेधा करके 
अपनी क्षाशा पूरी हो सकनेका झूठा संतोष कमाते हैं । 
आका देनेवाले शोर धोकेमें रहना चाहनेवाले भशञानी 
लगवके साथु तथा साधुसेवी दोनों एक दूसरेके भनुयायी 
एक ही कोटिके मनुष्य हैं! सच्चे साधु ऐसे मनुष्योंके 
झनुकूळ बनकर उनसे आदर पाना नहीं चाहते। ' 
जब दिल मिला दयालसे, तब कछु अंतर नाहिं। 
पाला गालि पाना भया, यो हरिजन हरि माहि १४९ 
व्याख्याः जब मन अपने दयालु स्वरूपसे मिल 
ज्ञाता है तब उनमें कोई भतर नहीं रहता । जेसे पाला 
, गळनेपर पानी बन जाता है, इसी प्रकार इश्वर% भक्त 
इश्वर स्वरूप ही हो जाते हैं। 


जैसे पाळेके गळनेपर डसका अपने पानोसे कोई पृथक्‌ 
 झएस्त्व नहीं रहता, ऐसे ही अनासक्त संत स्वयं इश्वर 
रूप हे | इन्दियोंको बशामें २खनेवाळे संतका शुद्ध मन 
. ही उसका भाराध्य दयाळु इश्वर हे, जिसकी कृपासे वह्‌ 
संसार बंधन रूपी दुःखसे मुक्त होकर आहों प्रहर भानंद- 
में मग्न रहता हे । 
' गुरू झ अखे बेठि के, सबका मुजरा ळेइ । 
` जैसी जाकी चाकरी. तेला ताको देइ १५० 
व्याख्याः गुरु खिडकीमें बैठकर सबके कामोंकी 
देख भाळ करता हे । जिसकी जैसी सेवां होती हे उसको 
' वैसा ही फल देता है। co 


नासक्ति रूपी. इश्वर मनुष्यके मनमें ही हे। जो | इसे 
1 हे उपकों भक्षय सुख मिळवा है नौर जो “इसे 


९५ 


जोपिक घस ' 


त्यागकर विषयासक्त हो जाता है उसको | दुष | 


उठाना पड़ता है । 


नाप्र रतन धन संत पह, खान खुली घर माहि ॥ 
सेत मेंत ही देत हौं, गाहक कोई नाहि १७१ 
व्याख्याः संतके मनमें सत्यरूपी रल्लोंकी खान 
हुईं है, वह स्वयं ही उसको देनेके किए उद्यत हे पर हमे 
बाला कोई नहीं है । 
संत अपने स्वभावके भवुसार अपने जैसे संतर्मे लपने 
प्यारे सत्य स्उरूपसे मिलकर सत्पंगका भानद लनेके छिए्‌ 
सब समय उत्सुक है, परन्तु मिळता कोई नहीं । 
ठाकुर पूजाहिँ मोल ले, मन हठ तीरथ जाहि ॥ 
देखा देखी स्वांग घरि, भूले भटका खाहि १५२ 
व्याख्याः--इश्वरकी सूतिको मोळ छे लेकर पूजते है 
भौर दुराशासे तीर्थं करने जाते है। ये सबके लब देखा 
देखी स्वांग भरनेवाले ञ्रांतिमें ही फंसे रहते हैं । 


पूजा सच्चे भाराध्यकी ही होती हे, झूँठेकी नहीं । पितृ- 
मातृभक्त सन्तान, पिता मातासे अलग रहकर, उनके 
किसी मिद्टीके पुतलेकी पूना करके. पूजाका संतोष कभी 
नहीं छे सकती । इंश्वरका सच्चा स्वरूप मचुध्यके मनमें 
स्वभावसे ही भना'.क्तके रूपें विराजमान है। उसको 
मनमेंद्दी अनायास न पारुर; किसी सूतिं निर्माता या चित्र- 
शिल्पाकी बनाई काढ्पनिक झूठी मूलिको ई*र नाम देकर 
बाजारसे मोल लेकर. पूजना या तीर्थ आदिको ढूंढना 
इंश्वसे अपरिचित रहकर सच्ची इश्वर भाकिसे वंचित 
रहना है। 


कीर डगमग कया कराहि. कहा डुलावहि जीउ ॥ ` | 


सवंसूखकी नाइको, राम नाम रस पीउ १५३ 


व्याख्याः-कबीर कहते हें कि विषयोंके पीछे भाग- 


कर चचळ क्यों होते हो भौर मनको अस्थिर क्यों करते 
हो ! सब प्रकारके सुखोंको प्रास करनेके किए अनासक्ति 
रूपी राम नामके रसका पान करो । 


सुख समझ कर जिमके पीछे भागनेसे मन चंचल होता. | 
है वह सचमुच सुख नहीं हैं, किंतु दुःख ही है । कबीर 


कहते हैं कि हन्द्रियोंका दास बनकर विषय सुखके. पीछे 


i i I 


. जगमा वास्तव दुख ही दे) अनासाक्तमें दी मगढी | ` 


| 


रे 


| 
| 
| 
| | 
| 


| 
| | 
|; 
| 
| 
| 


तिष्कामता निश्चिन्ता तथा स्थिरता रूपी अक्षय सुख 
विद्यमान है। 
तरवर रूपी रासु है फल रूपी बेराणु। 
छाया रूपा साथु ह जन ताजा वाद विवादु १५४ 
व्याख्या-- राम वृक्ष स्वरूप हे और उसपर वैराग्य 
हूपी फल लगता है। उस बक्षको छाया भञ्जान्त सन्त हैं 
जिन्होंने घादू विवाद करना छोड दिया है। 
क्नासक्ति ही राम है। भनापक्त ज्ञानी स्वभावसे ही 
विषय त्यागका आनंद लेता है। यही भनासाक्ति रूपी वृक्ष 
पर छगनेवाला बैराग्प रूपी फल है. इस फलवान वृक्षको 
मनमें धारण करके संत सूतिमान सह्संग रूपी छाया बनकर 


वेठ हैं। उन जैसे सस्सगी सन्त उनके पास जाकर सच्चे 


श्वरे गुण कीतैनका भानंद लेते हें । घंतोंके सस्संगसें 
विषयासक्त भक्षानियो शे विषय बांटनेवाले काटपनिक झूठे 
शश्वरके बारेमें अपने भएने मत प्रचारका झगडा स्थ.न 
नहीं पाता है । 


कबीर मन निर्मल भया; जैसा गंगा नीर । 

पाछे लागो हि फिरे, कहत कबीर कबीर १५५ 
व्याख्या-- कबीर कहते हैँ कि मेरा मन गंगाजल 

के समान निमल हो गया हे! भब तो हरि स्वयं कबीर, 

कबीर कहता हुआ पीछे पीछे फिरता हे । 


संत- सन्देश 


(२०९) 


अनासक्त हृदयमें भप्रापत हेग्वरकी ठंड नहीं ह। भहरनिश 
इश्वर मिळनका अखंड भानंदोस्सव होता रहता हवे । इंद्रियों 
को वदामें कर चुरे हुए अनासक्त ज्ञानीसे उसका आराध्य 
भनासेक्ति रूपी ईश्वर अभिन्न रहता है। मानों ईश्वर स्वयं 
ही अपने अनन्य भक्तको भद्दार्निश अपनी आंखोंके सामने 
रख र? हैं, कभी मी भोझळ नहीं होने देते। 


माया तजि तो क्या भया, जो मानु तज्यो नाहि जाइ 
मान सुनी मुनिवर गळे, मानु सबैको खाइ १५६ | 


व्याख्याः मान-यशकी कामनाको न छोडकर धन, 
दौलत छोड़ने मात्रसे क्या होता है ? मानके ही कारण बढे 
बडे सुनि और सुनिवर कहळाने वाळे लजित हुए हैं। 
सान-यशका ळोभ सबको नष्ट करनेवाला हवै। 


यशाकाँक्षाको मनमें रखकर धन: दौलत भादि संसार 
बधनका त्याग दिखावा सात्र है। उनके बद्रेमें मान-यश 
मोळ ळेनेकी भावनासे ही इस प्रकारका दिखावा किया 
जाता है| संसार बंधन ओर मान-यशकी आकांक्षा एक दूसरे 
से कभी पृथक्‌ होनेवाळी नहीं हैं। घन दौळत भादिको 
दिखावेके रूपमें त्याग करके उन्हीमें वृद्धि ररनेवाले अधिक 
तर ळॉभनीय मान-यशके पीछे भागना वास्तवमें त्याग नहीं 
हे, भोग ही है। भनासक्त हृदयमें किसी प्रका'की भी 
कामनाका होना असंभव है। ( क्रमञ्चः ) 


सूर्य-नमस्कार 


श्रीमान बालासाहब पंत प्रतिनिधि, 0. 4., राजासाइल, रियासत झोंधने इस पुस्तकमें 


सू्यभमस्कारका व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिए, -इससे कोनसे छाम होते 


भोर क्यो होते ह 


सूर्यनमस्कारका ब्यायाम छेनेवाळोंके अनुभव सुयोग्य आहार किस पकार होना याहिए; योग्य ओर 
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति; सू्यंनमस्कारके व्यायामसे रोगोंको प्रतिबंध केसा होता हे, भादि बातोंका 
विस्तारले विवेचन किया हे । एृष्ठम॑श्या १४० मूल्य केवळ ॥॥) भोर डाक-ब्यप ०) रु. |=) आन» टिकट 
भेजकर मंगाह्ये । सूर्यनमस्कारोका खित्रपट साइज १२% १७” इंच, मृश्य £) डा० ब्य० - ) 


संघ्री-_ स्थाध्याय-मण्डल, ' आनन्दाश्रम, पारडी ( जि, परत. ) .. 


श्री महिदास शद्र थे ! 


दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वत; मरिन्सिपळ थै. हिंदी महाविद्यालय, न देही ) 


( छेखक - 


' बेदिक घम ' के ३०1२ भट्टमें मेरा “ क्या महिदास 
शूत्र ये ! ' निबन्ध प्रकाशित हुता था, उसकी आलोचना 
४ क्या ऋषि महिदास ब्र ह्मण थे! ' हस शीषेकसे अनुः 
सन्धानकर्ता, श्री शिवपूजन ददजी साहित्यालक्लार 
सिद्धान्त भास्कर महाशयने ३१३ अझ्में को हे । मुझे 
भाशा.थी कि भनुसन्धाता महाशयने श्री माहेदासक 
शूदरस्वमें तथा ब्र ्मणत्व निषेधमें कोई विशिष्ट प्रमाण वा 
हातिहास दिये होंगे; पर यह देखकर अत्यन्त. निराशा हुई 
कि उन्होंने मेरे निब्न्धके किली भी भंशपर छेखनीको 
नायासित नहीं किया) 


मेंने भएने पूर्व निवन्धमें श्री सत्यव्षतसामश्रमीके 

' ऐतरयालोचन ' तथा ' निरुक्ताळोचन ' की एतांद्रेधम 5 
सभी आपत्ति गेरा समाधान किया था, भनुसन्राताजीका 
उनका उद्धार कना चाहिये था। मेने यह भी लिखा धा 
कि-- “ इसी [ सामश्रमीजीके ] मतका अनुसरण 
आजक्रे बहुतसे विद्वानों ने किया है; पर यह श्र? मात्र 
है ” पर श्रा शिवपूजनजीने इस विषयमें सामश्रमी जो के 
पिछलगुआ श्री आत्मारामजी १९३४, श्री शिवरकर 
काष्यताथ १९०७, श्री क्षिति मोहनसेन शास्त्री {९४० 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर १९२७, श्रां रामदेवजी एम.ए. 
१९१८, रो घमदेव शास्त्रा दशनकेसरी १९३८ श्री रजनीकान्त 
शाखो १९४७,ठा, बघेल जयसिंह वर्मा )९२७,श्री नोखळाळ 
काब्यतीधं १९३३ के तथा स्वये सामश्रमीजीओ उद्धरण 
दें दिये, जो कि साध्य थे । श्री सःमश्रमीनीके ` ऐत९यालो. 
` थन ' के द्वितीय संस्करण ड! काळ सन्‌ १९०६ , दै, हसके 

` तथा निरुकछोचन ' के प्रथम संस्ररणमें उक्त मत साम-- 
नक अमीजीने दिया है, हमने उसकी आलोचना कर दी हे; तव 
'सामश्रमोजीके पिर्छर गुआ सब. विद्वानों की भाळेोचना 
“प्रधान मल मिब£ण' न्यायसे हो गई । उन पीछेके विद्वानोंने 


नहीं दी; तब डनकी सम्मातेका मूल्य क्या रइ जाता है ! हां 
इस दिषयमें सामश्रमीजीसे पूर्वकाळीन | कसी विद्वानूका 


` सामश्रमीजीकी अपेक्षा कोई नया प्रमाण बा नयी युक्तिभी तो. 


उद्धरण दिया जाता. अथवा पुराण--हृतिहासका कोई हस | 
विषयका प।९३ष्ट प्रमाण द्या जाता; वा हमारा डपप सियो, | 
का निराकरण किया जात!; तो कुछ बात भी थी। सष 
` सिंहृ ? जी के ळेखका कोई महत्व नहीं । यदि वे मेर; | 
नाम हस निदन्धमें न देते, तो यह उनकी व्यक्तिगत 
सम्मति समझी जाती . तब हमें उससे कोइ प्रयो जन नहीं | 
था; पर वे मेरा नाम देकर उभमें मेरी झालोचना भो 
देखन चाहते हैं; तदनुसार कुछ लिखा जाता है। इससें | 
उन, लिखे वर्तमान विद्वानोंकी भळोचना भी साथ दी | 
आवेगी । 


(१) भाजतकके विद्वानोंको जो कि- मदिदासरे शूद्वस्वपें | 
ख. हुआ है; उसका मूळ है “ ऐतरेय? शब्द । पुतरेय 
हढर्‌डी व्युत्पत्ति सभीने तराया अपल्यम्‌` यही की | 
हे। इ.पर मेन लिखा था कि- “ इतर ' शब्द अईनामतासें 
अन्य या नीच वाचक दोता है। यदि इतरा नीच वा शूद्रा | 
बह इ होती, तो ' इतरस्याः अपत्यम्‌, ऐसा विग्रह | 
होता; पर ऐसा विग्रह किसीने भी नहीं किया; श्री 
खामश्रमीज्ञीने भी नदी किया । स भीन 'इतराया अपः 
त्यम्‌’ यही विग्रहृ किय। है।इस विम्रहरी सा» कता तब हो | “इत 


सकती ह; जब ` इतरा ' यह उसः। संश्ञ।शाब्द्‌ दो, क्योंकि `, निवर 
संशापसजनी भूतास्तु न तर्यारयः इतर शब्द |` वह 
संज्ञाबाचक डोनेपर सवनाम नहीं रहता। जब “ इतरा ” यह नाम 
उस खाका नाम सिद्ध हुआ, तब इस नामसे बह शूद्रा | इदा 
सिद्ध न हो सकी | क्योंकि ` इतरा” नामसे ही शूद्रता | भीम 
डोनेपर “ मीमांसा दुशनङ भाष्यकार श्री शबर स्वार्माको / नीचर 


भी, रामायणऊ पात्र ' मातङ्ग ऋषिको ? चाण्डाळ “ मर्छ | ( 


कटिक ' के प्रणेता- ' द्विज छुर्‌ तथा किर्वभूच प्रथितः | मौज 
शूद्रक इत्यगाधसत्वः ` १।३) शादरभ्को शूद्र मात | के ग 
छेना पडेगा । फिर तो ' सुद्धा रात ' केराक्षसको सचसुच | निरूए 
- राक्षस “माण्डूरि ' ` सानको-मेंढकका लडका 'चणकके  'दो. 


सडके ' च।णक्य ” को ' चनेका लडका? श्री झुकदेवकों | 
तोता ' भारद्वाज मुनिको ' भरद्वाज ' पक्षाका छडका माष | Fs 


तय 

ल्‍््डा 

शत हु 
eR 220 अंग ७ कक" कल्या रः 


क्ता दड़ेगा। क्‍या श्री कुशात्राइ'जी ए | मान लेंगे? पर 
इत्ते हस उप ।ासिङा कुउ भी उत्ता नहीं दिया। 

५ (२१ सायणकी कही भाख्यायिकार्मे महिदासको एक 
ह्विका लडका बताया है, डग माब खोका “इतरा? 
बह नाम बताया गया है । न डले रह झूट बताया गया 
वन हीं दाक्षी। तब यह झूदापुत्र कसे हुआ ? अनुपन्धाता- 
लीने इव हमारी डपपत्तिको भी नहीं छुम।। 

(३) वंश ब्राह्मणमें इसे कण्उवंशपसूत पेत ऋषिका 
पुत्र बताया गया हे, जिपको “गात्रि? भोर ' इतरा दो 
क्षिप्रा थी-- तब एक ब्राह्मण लड़केको शूद्र केसे माना 
जासकता हे-- * तिद्धान्तमास्कर ' जीने हमारी इल 
डपपात्तिपर भी कुछ नहीं लिखा । 

(४) रिङ्ग पुराणः प्रमाणसे भी हमने इसे एक द्विज 
(ब्राह्मण ) का इत्र तथा उपनयनादि संस्कारसम्पञ्च 


` उिद्ध किया था; उससे भी ऐतरेय शूदर शिद्ध नहीं होता । 


हसपर- भी साहित्यालकारजीने भपनी लखन को थाया- 
सित नहीं शिया । तव श्री मदिदापको शूद केसे सान 
लिया जावे ? जब्र यः ब्राह्मणफ लडक हें; बःल्य!वस्थ में 
हुने उगनप्ररा दि संस्कार भी हुए, देखो लिज्ठपुराण 
लिखित उसकी कशा | तब यह ब्राह्मण “द्ध हो ही गये । 

(क ) जोङ ' सिंहजी ' ने लिखा है कि-“ सभी 
माष्णकार इतरा का पुत्र लिखते हैं, हतसे महिदास शद 
ही सिद्द होते हैं; क्योंकि “ अमरकोष ' के बनुकूर 
“इतरा ' झाब्दाथ ही नीच है, हसका उत्तर पुवे तथ, इल 


| निबन्धमें दिया जा चुरा हे-कि इतरा उसका नाम था 
॥ बह्‌ ` इतराया पुत्रः ' था ' इतरस्याः पुत्रः ' नहीं था तो 


नामसे शूद्रत्व केले हो सकता हे? इसपर कुछ 
उदाहरण भी दिये जा चुके हैं | क्या आपझूदोंशी नाच 
भी मानते हैं ? जन्मसे वा गुणकमेसे ? आर वह इतरामें 
नीचत्व केसे घटता है ? 
(ख ) क्नुसन्धान रत जीने लिखा हे--“ परन्तु सामश्च- 
सीजी “ द।सान्त ' नाम देखकर नहीं वरन्‌ स्पष्ट दी झूदा- 
के गभसे उत्पन्न होना लिखते हें ' इसा तास्पथ यहद 


निळा झि-दासान्त नमसे उप शुदररका अनुमान 


“दोगनायं शःज्रा › ने दी बात्ररो 5 नमसे मढ डाला 


है; श्रो सावअयो। ऐपा कहों नदा. झिखा। एर यह 


र 


क्या महिदास शद्‌ थ १ 


(२११) 


दोषारोप अयुक्त है। उऱ्होने 'ऐेतरेघालोचतोे १४ पृष्ठसी १६ 
पक्तिमें [लखा है ' तदचे एतग्य नाम व्युस्पात्तत णव 
इतरा गर्भ सम्पूतत्वसिद्ध....सिद्व्यत्येव दासी- 
पुत्रत्वम्‌ ' तत एव प्राहेदाल इति दालान्तमाधि- 
घातमाप विश्रुतम्‌ !। तब उपा यइ आज्य ति नू ड 

केसे हे -- यदे अनुतत्वातकृताजों हो बागे । यदि 

सामश्च रोजाने इरराषो शूर त्रा दारी किउ मो दिया है; 

तो कया हुआ ? बिता प्रम ग द्रोनेले वद 'मिद' थोड़े दो 
हो जाएगा ! अव सिंःजी बताए कि उत्दोंते वा आवने दी 
डवकी शाद्रतामें कोनसा | सिद्ध ? प्रमाण दिया ? सामश्र- 
मोजीके ' साध्य' पक्षको लेकर दम स्या करेंगे, जो आपने 
उनऊा प्रप्ाणालख दिया । 


(५) सामश्रवीजीने सहिदासक्की शूरतासे ' जिद्रान्‌ ° 
शषग भो रखा "ऋषि? वा ' ग्राचाये ' विशवेग न 
खकर भो उपे झूद हो माना इसइर भो दपते ३०,२ 
अङ्क पृष्ठ ९८ में प्रस्युतर पेया था-श्रो कुशरादाजीने ` 
उसका उद्धार भी कुछ नहीं किया । तब वइ शात केसे 
हुआ ? 


Ef 


¢ 
1 
~ 
द्‌ 


(६) श्री सापश्रवोजीने नोच ख्रीहा नाम  परिग्रिक्त ? 
या ` पाळागळी, या ' रामा ' माना है | देखिपे -पेतरेयार 
लोचन * १४ पृष्ठ) पर “ इतरा ` के ये नाम वा , विशेषण 
कही आये हैं; यहद न तो श्रा साम्रश्रतोजाने बताया; नदी. 
उनके मतके कमथ श्रो कुशाराद।जोने । तब इगर। यूता 
केसे हुई? 

(७ हमने गतं लेखमें ` महिदास ? नामपर प्रकाश 
डालते हुए * मही ? ( प्राथेगो ) उपही कुळुदेवता बताई 
थो, बढ़ीं श्र! शिवशरूरजों काब्यतीथका आन भी बताया 
था कि--उन्दोंने मही ” उपको माताका नाम केसे डालो 
इसपर भो आपने ओई उद्धार नरीं दिया; बहिर काष्य- 
तीथमीके ' साध्य ' रुखको उद्धूत भर कर दिया । वहीं 


हमने मही देउता 5. स्वख्पपा प्राश डाळनेके लिये भाय- 
सम।जी विद्वान श्रा गानाराम शाखो तथा स्वामी श्रो | 


झञहराच. पैरो मदा जहा भाग्य भो उदर हिया था; ओ 
कुशवाह[जाने उपर भो कुछ नहीं डिजा-। 


न्यक्ती द जलकर 5.20”: 


(११३) 


(८) माताळे नामसे महिदासका 'ऐतरेय' नाम देखकर टर 
छि तामभ्रमीजीने उसको शूद्र बताया था; उसपर म॑ 
शङ्गय. भीष्म, सामात्र लक्ष्मण, 


दाक्षीपुत्र पाःणान, 
भादि मातृ-- 


गोणिका एत्र पंतञ्ञलि, कोन्तेय सौभद्रेय, 
नामोंके उदाहरण देकर उनवे पक्षका निराकरण किया था- 
सपर भ न १ जीने लेखनीको भायास 
छूसपर भी “ अनुपन्धानकर्त्ता 

जहीं दिया | तब महिदाप शूद्र केसे 


(५) वहीं हमने यह पूछा था कि- महिदास जन्मसे 
हद है या गुणकर्मसे ? यदि शूदाके लडके होनसे शर हैं; 
तो जन्मसे वर्णव्यवस्था सिद्ध हो गयी । यदि गुणकमंसे 
हो उसके कौनसे निकृष्ट गुणकर्म थे ? वह इतरा भी किसी 
शद्रक़ी लडकी होनेसे शद्र थी वा पुणकमसे ? दोनों 
पक्षोंप्तें क्या प्रमाण हे ? यदि शद्राके लडके होनेसे वह 
शाद्र था; तो वणव्यवस्था जन्मसे सिद्ध हो गयी; भार 
कर उसे ब्राह्मणकी पदवी कब कोर कहा मिली इस 
विषयपर भी श्री सिंहजीने कुछ भी सप्रमाण नहीं, लिखा; 
शाब ऐतरेय शुद्र कसे ? जब इसका पिता ब्राह्मण था; कहीं 
इसका नाम पर्वत तथा कहीं माण्डूकि आया है; तब वह 
ग्राह्मणका लडका होनेसे शाङ्ग केसे हुआ! पितारे नामछी 
भिन्नतासे भी उसे शूद्र नहीं कहा जा सकता; अन्यथा 
कहीं ' अस्बाशद्वर ! भौर कहीं “ करसनदास ? 
दिताक्रा नाम होनेखे स्वा. द॒यानन्दुजी भी शूदर सिद्ध हो 
जञायंगे | 


कब हम श्री शिवपूजनजीके हस लेखमें दिये गये मतों 
पर भी कुछ विचार करते हैं । 


(अ ) पहले आपने शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षाद 
चंद्वचनमाप प्रदाशतं स्वामी दयानन्देन-' यथेमां 
बच कल्याणांम्‌ हात तदेव घेदाविधः पश्चपातः 
दाषभाकत्व न कथमाप -इाति स्पएम्‌ ? यह सामश्रमो 
जीका उद्धरण दिया हे । प्रतीत नहीं हुआ कि- 'आपके इस 
उड्रणका कया अभिप्राय है ? हमारा विचार इससे प्रति-- 
कूळ हं । हम कहते हैं कि- ' यथेमां वाचं कल्याणीम्‌ 

न्त्र वेदाधिकारप्रद नहीं । श्री सामश्रमीजीने इस मन्त्र-- 
का स्वासिप्रेत भर्थ नहीं लिखा. स्वा दयानन्द्जीपर टाळ 


. दिया । यदि वे थोडा विचार करते; तो उन्हें प्रतीत हो 


दिक घं 


ज्ञाता कि स्वामौजोले किया हुमा अपे ठीक नहीं | 

भी प्राचानने उपका वेला अथे नहीं माना । इख विषये 
हम अपना अभिप्राय ' विद्धान्त-सप्ताहिक काशी > मे 
( ७।७।८, ८॥४७ -४८--४९ ) प्रकाशत कर चुके हे 


रः च्छ € 
थि आप चाहे; भार 


नहीं होता | गत जन्मर कुर्वित ग्रुणक्म वश इस जन्मगे 


पुण्य न होनेके कारण य।दे शूका वेदाधिक,र परमाह्माने | 
दीं दिया; तो यह पक्षपात नहीं । भाप हीं बताइये कि.. | 
परमात्माने वेद चा! ऋषियों (!) को दिय; इसमें छोई | 


दाद क्यों नहीं रखा गया ? कथा यह पक्षपात नहीं १ यदि 
आप स्वा. दूयानन्दजीके शब्दोसें कह किर 
पश्षपातस्य लशाऽपि नेव आगच्छाते, किन्तु अनन 

स्य न्यायकारिणः परमात्मनः 
प्रकारता भवति । कतः ? न्यायोति अस्यव नाम्रा 
स्ति यो यादशं कम कुयात्‌, तस्म तादृरशमव फलं 
दद्यात्‌ । अत्रेव वेदितव्यम्‌ तषामेच [ चतुऋषोीणां ] 
पूव पुण्यमाखीन्‌; अतः खळु एतपां हृदय वदानां 
प्रकाराः कतु याग्योऽास्त ' ( ऋ. भा. भू. वेदोत्पात्त 
विषय १६ पृछ 


अनुग्रह हे; जसे कि आपके दिये हए उद्धरणे आगे श्री 
सामश्रमीजीने भी लिखा हे--'स्पएं च दासानामनुप 
युक्तमतीनां मन्वादिकतेक॑ वबदाऽनाथिकारित्व 
विधानमजुग्रहार्थमेचोति ' ( ऐत. ए. १७ )। 

(झा) आगे भाप ' दाद 


~ 
विषयपर 'देदोंके उद्भट विद्वान ' 


दास दालीके पुत्रोंमें प्रथम ऐतरेय ऋषि हुए हैं । वे दाधीरे 
पुत्र थ । [ क्या कुशवाहाजो भी छाद्वाके पत्र होनसे 
शरद मानत हैं ? याद पसा हे ता वणव्यवस्या 
जन्मस हा गई ] 


इनकी साता नीच जातिडी दासी थी--इस कारण - हुसकी | ` 


दिक धर्म ! सम्पादक महोइयक्की | 
आज्ञा हो; तो हप वही विचार ° वादक घम 'सें सी देख | 
सकते हैं । शूद्रको वेद्ापिकार न देनेसे कोई पक्षपात भी | 


त इश्वर | 


सम्यण्‌ न्याय f 


; तब फिर हमारा भी यही उत्तर ज्ञान | 
लीजिये । शाद्रादिके पूर्व जन्मके कमे इस प्रकारके थे कि- | 
उनका त्नेवर्णिकोंके घर जन्म नहीं हुआ। तब इसमें उनके | « 

नधिकारसे हेश्वरका पक्षपात भी कुछ नहीं, वरन्‌ उनपर | 


>> > 


रो चेदाधिकार हें ' इस | 
एं० श्री शिवशकर | 
> { दळ r_ © ~ ~“ हे | 
शर्मा काव्यतीथका लेख देते हैं । उनक। लेख यह हैं” | 


मद्दी ” इनकी माताका नाम था! 


~ 


| । तरा भी कहौ थे, छाव्पतोथरेजी इल समय स्वस्थ 
३ अतः हम उनसे तो पूछ नहीं सकते; किन्तु उनका 
| रन करनेवाल श्रो कुशत्राइ।जोसे पूछ सकत हँ । वे 
| तताए किं-्मदिदावको मातारा नाम ' मदी ' था; वह 
| ब्रीच जातिकी दायी थी; यह बात कहां लिखो हे? आगे 
प्री काब्यती धजी डिखते हैं -' इतरा शब्दार्थ द्वी नीच है 
6 हुतरस्त्वन्यनीच त्रा; ( अमर: ) पर क्या यह बात 
कुशवाहाजी भी मानते हें? “इतरा? यह तो उसकी 
| दातारा नाम था तो क्या नामके अद्रेखे भी वण माना 
। ज्ञायगा! तब तो दावर, मातङ्ग, शूदक भादि पूर्वाहिखित 
विद्वान्‌ शुद्र ही होंगे; पर ऐेषा कोई मानता हे! यदि 
नहीं; तब काड: तीर्थ नी डे मतको निमूळ क्यों न माना 


Ne 9 


ज्ञाय १ 
(इ) शी क्षितिमोहनशास्त्रीजीका-एक ऋषिकी 
इतरा या शूद्वा पत्नीसे उत्पन्न पुत्र दी एतरेय थे, यह 


कथन भी विद्यमान हैं; क्योंकि शासतरीजीने जदांसे यदद 
बात ली है; वहां तो ' इतरो इति नामधयम्‌, ढिखा 
है; तब इससे उनका पक्ष कैसे सिद्ध हुआ ! पिताक किसी 
लीके पुत्रमें स्नेहातिहाय न होनेसे वह शुद्ध केसे हो जायगा! 
उत्तानपादका अपनी दूसरी स्त्रीके लड़क भुवपेर 
स्नेह नद्दी था; उसे गादस उतार दिया गया; तो 
क्ष्या इससे वह शूद्र हो जाग्रगा ? तब ' यज्ञके समय 
कऋषिने...पेतरेयकी उपेक्षा की ? यह कथन निराकृत हो 
जाता हे । -- ' क्रविने अपनी ब्राह्मणी पत्नीसे 
॥ इश्पन्न पुत्रको ददी गोदमें लेकर उसे नाना तत्तकोक| उपदेश 
दिया, यह शास्याजीकी बात कहां लिखी हे ? “ झद्रगण 
हो महीकी सन्तान हैं '? शा'स्त्राजीके इस वाक्य्का कया 
भाशय हे | एतरेय महीका लडका केसे था? ' मही! 
पृथ्दीका नाम है. नमे मात्रे पृथिडय़े » (चा. य. ९२२) 
तथा मथचे देदके १२ वें काण्ड प्रथम सूक्तमें हम झाप 
सबके लिय पृथिवीकी उपासना वा प्रार्थना भाई हें, ठो 
इम आप सब पृथिवीके उपासक शुद दो जाएंगे ? 


(हे ) लागे श्री शिवपूजन सिंद्जीने श्री सातवळेकरजी 
का मत दिया है; उसमें मी पंत्रसध्शता है। हां, उसमें 
यह नवीन बात लिखी है कि ' नहीं माळूप उसका पिता 
क 


श्री महिदास शूद्र थे ¦ 


हें, पर इम इनझा पितृ पारचर दे चुके हैं । सायणने उसे 


नथा, इलोलिये उनका नाम टसकी माके नामसे चढवा 


(३१६ 


* ऋषि ? तथा पुरागने उसे ' द्विज? लिखा हे। नाम 
माल्हूप न दोनेसे वद पुरुष शद नहीं हो जाता । पर उसळा j 
नाम भी हम बतला चुने हें । पतञ्जलि आादिके पिताका | | 
नाम न मिळनेसे तथा उसकी माता गोणिकाके नामसे प्रसिद्धि | 
होनेसे क्या वे शूद्र मान लिये जाएंगे ? मेवम्‌ । | 
(उ ) श्रो रामदेवतीके मतमें मदिदासळी शूदता | 
बिलकुल नहीं खो है, देखिये अपना उद्धरण-'बह 
किसी ऋषको पत्नी इतराक़ा पुत्र था,। इससे उसकी 
शूदता केसे हुईं ! पिता तो ऋषि स्पष्ट हे । अतः पुत्र भी . | 
ब्राह्मण है । | 
(ऊ ) श्री घमदेवजीशाखी दशन केसरी का “ महि 
दाम जसे शत्र उसी जमानेमें बाह्मण प्रन्थोंके 
बने हैं, यह कथन केवळ ' गतानुगतिकता? हे, 
प्रमाण तो इस विषयका उन्होंने दिया नहीं, भतएव 
निमूल हे। जोकि उन्होंने लिखा हे ।ि-* महाभारतमें * 
तो अनेकों ऐसी दृन्तळ्थाप मिळती हैं, जितसे प्रतीत 
होत! हे कि शुद भी बडे विद्वान ओर प्रतिष्ठित होते थे, 
मेरा विचार हें कि यदद भ्रम हे; जिसके माता पिता 
शूत्र हों -रेले झुका वणत उन्द दिख़्ळाना चादिय था ॥ 
हॉ, कोई भआारूढ पतित ददो धमब्याधरी तरह; यह तो 
अपवाद हैं; पर सामान्यतया नहीं । ' जिद्रान्‌ ' से यदि 
हवां ` वेदोसे भिन्नके विद्वान्‌? अत्रे हो तो हमारा अधिक 
विवार नहीं । झाद्रकी विद्वुत्तसे गुणगकनणा वणब्यवस्था 
खण्डित द्दोती द्दे । यद कुशरानी याद रखें । 
` (ऋ) श्री रजनीकास्तशासख्री के ळेखये भी ऐतरेयङ्ी 
' द्वासीपुत्रता ? साध्य दे । इसी प्रकःर ठा. बधे जय~ | 
धिंद्जी तथा श्रो नोख ठालके इसी प्रकारे वचन “साधय” 
ह्दी हैं सिद ' न! । यद श्रो साप्रश्रतो दा उत% पिछछ- | 
गुओंके आधारपर लिखे गये हैं; इनक पाप सूर आधार 
कुछ भी नद्वीं-अतएुव निमूळ हैं। बोजरी प्रधानता 
होनेसे उसके पिता ब्राह्मग होनेसे मदिदाप स्पष्ट ही 
ब्राह्मण हैं | इतरा को भी कहीं शूरा नदीं कहा गया । 


ग ) भागे श्री शिवपूजनसिद्दजी लिखते हैं कि 
) के भापसे दि 


' छान्दोग्य उपानिषदू, ऐतरय भारण्यक 


| 
| 
}) 
! 


(३१४) 


प्रसाणसे महिदास ब्राह्मण तो सिद्ध होते नहीं ” यदि ऐपा 
हे तो उक्षसे शूद्र भो ता सिद्ध नहीं ह्वोते।व शूद्र 
घे या ब्राह्मग-य$ तो इतिदासका विषय है। भळा महित 
द्वासका वहां बड गोरवसे मत दिया जाव, भार उस 
नीचछा पुत्र बताया जावे-यह कभी न्याइ बात नहीं हा 
सकती । दूसरेका प्रमाण वा साक्षी उसकी उत्तमता ।देख-- 
छाकर दी जाती हे, नीचता बताकर नहीं । 'यह बात नोच 
छे रडकने +दी दे” ऐसा कहकर फिसीका प्रमाण नहीं 
दिखलाय। जाता । यह इतनी स्पष्ट बात ह कि-ईतपर 
क्षध्रिक लिखना अनाइइयरु है| दाँ, “ इतराऱ्नामक माता 
के ल्डके मडिदातन यह बात कही हे? ऐया तो ऊहा 
ज्ञा सकता हे । माता. नाम छेना ' अढे तु पितृन्‌ 
साता गौरवेणांतरिच्यते ! ( मचु० २1१४५ ) के कारण 
है, नहीं तो. पाणिनिहा नाम दाक्षीपुत्र, पतञ्जडिका 
नाम गोणिका पुत्र. इसी प्रकार भन्य भी म)ताके नामसे 
मिळनेवाळ व्याक्तेयोंको शूद् मानना पडेगा । 

(घ) अन्तमें श्री शिवपूजनर्सिहजी लिखते हैं-- 
६ यदि नाप अग्रिम निबन्धमें पलत कवपको ब्राह्मण सिद्ध 
करेंगे; न्हे शूद्र सिद्ध करूंगा 
कृवषक विषयमें १ दिक-घधम, ( ३१।२ थंक ) में प्रकाशित 
हो चुका हे, भाशा हे भनुमन्धानकर्ताजी उसपर भी 
लिखेंगे; पर निवेदन यह है कि वे इस लेखकी तरह 'साध्य' 
प्रसाण नहीं दंगे । था तो वे श्री लामरश्रमीजीसे पूरकाचीन 
बिद्वानोंक प्रमाण दें, या. पुराण वा. कायण आदि : । निमूरता 


तो भें भी ?' घेरा निबन्ध 


हीं होनी चाहिये । मान्यवर श्री सातवलेकरजीन ' वदरिक 
ध्रमं ? को सीमामें बन्द नहीं कर रख। है । चे तो प्रमाणो- 
पपत्तिसद्वित किलीका भी क्यों न हो, निबन्ध देखना 
चाहते है । वे अपनी भूळको भा माननेको तेया; रदले हैं, 


EIR 3 


rh Fre is FY A RN Rs es Rs ७ 


बैदिक चमे 


यदि बह सिद्ध हो जाय । इमकां प्रमाण बह है कि 
अ।रम्भसे लेकर भाजतर ३० वर्ष हां खु” कभ रास्मिक 


ओर अबके विचारोंमें कितना अन्तर हे । यह पिरवर | 
स्वाध्यायका ही ५रिणाम हे । आशा हे कि-- श्री सिहजी। 
भी कवळ आर्यवमाजडी सीसामें हो न बन्थे रहकर ष्ट्र 
कोणक) उदार भी करनेरे उद्यत होंगे) यदि के शं 

ग्बरर फिर विचार करता चाहें; तो क्रम रवर सभी बातों 
पर यंक्षपसे प्रकाश डा” केवळ साध्य प्रमाणोंके तंग्रहसे' 

छ भी लाभकी सम्भावना नहीं । 


i RN 


| 
| 


|; 


विशिष्ट सूचना यद देनी भी आवइ्यक है कि-- श्री 
सामश्रमीजीन ` तत एंड महिदास इति द्वाप्तान्तमपिषान: | 
मपि विश्रृतखू, तथा गरिद्वान इत्येच विश्वपगम्र, नतु ऋषि- 
दे. पृ. १४) यडां महिदामको | 
ऋषि नहीं माना पर कुशत्रादाजीने अपने २धरमें उन्हे / 
' ऋषि ` लिखा है १ छामश्रमीजी. | 
से कुशवाद्ाजीका यद भेद क्यों ? सामश्रनीजीने महि-| 
दासको ए० १४ में ` दासोपुत्र ' १८ पृष्ठमें | झूद्रागै| 
जातत्यपि ब्राह्मणप्रस्थप्रवचनश क्तिम्स्वेत ब्राह्मणस्वं स्यात्‌| 
सञ्जातं किंतत्र चित्रमू ' यहां उसका च गवव सन्देहास्पद | 
हे। २० वे पूछ्ठमें * खोयरयेझ एव रेतरपो म'हिदासो ब्राह्मगः' । 
पारश वा विद्यपा ब्राह्मगत्यमासाद्य ' यहांपर उसको | 
पहले तो ब्राह्मण फर पा 'शदमे ब्रह्मग यद्द भिन्न भिन्न 
बात लिखों हैं, प. १२ में “ केश्चिदू अतुमीय्रते-सा$- | 
यप्रतरेय: स्य दू दा लॉपच:ः यहा उसकी दाली पुत्रता > 


रिति आचार्य इति बा ( 


य ¢ ९ 
अपने शब्दच विट्ढपं 


में 'काश्चत्‌' शब्दसे दूसरोंझा मत दिखिकाया है; तत्र पृष्ट 
३० सें लिखा-- ` सोऽयं महिद'मो ब्राह्मण. ? यहीं पक्ष | 

क | 
उनका (सिद्राटत प्रतीत होता है; तब कुशतादीजीवै| 


पक्का मूळ सवेथा हदी उच्छिन्न हो जाता हे । इति। | 


EY SO SRI SONI 


सस्क्रत भाषा प्रचार परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तक 


स्वाध्याय-मण्डल पाएडीद्वारा प्रतारित “संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षा * 


14 भागाडा मूल्य ( एकसाथ मगानपर ) <॥) १. डा, व्यय १) रु 
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। 
ओं की मम्पृगे पुस्तः मालिका ( सेट) के | 
: 


& ९०७) | 
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ब्ध्य 186 गे 
श्रैयाकर'गः ' ब्या३ 
कहावत तथ्प्रहो हम अत्वाकार नहीं १ 


इतिद्ावक अति प्रार्चोन उदाहरण 


पोछे 
उद्दादरण भी कय नई 
थी, सादित्य, सगात, सुरा 
से लेकर घाधारण जनतक।न 
सम्भोग श्टङ्गारका वणन करके ही अपनी 


अवच 
गमिता अधिक 
सागर्सें राजा- 
श्चा | तथ्हाडीन साउस्य 
साथक्ता मानता 
उद्देश्य था ओर 
यदि व्याकरणके 


था। नख शिख वणन ही मानो उसका 
महानुभावने 


fos ~ 25% 


इसीलिये किसी मनचल 
पाण्डितक लिये उप्युक्त कद्दावत प्रचलित कर 
इकर हमें उल कहावतके तथ्पांशोपर पडदा 
। इस प्रकारकी जो कहाउत. प्रचलित 


ग्राकरण निर्माताओंका एतिहाप्रिक जीवन- 


टे 
द्र 


द्रोगी । 
यद्व स 
| 

उसके पीछे 
चरित्र कारण है 
ब्याकरण -पण्डितोंके जीवनका जनताको जो तुलनात क 


तथा अन्य -शाख्ा -प,.ण्डताक जाचनक धाथ 
नं 3 तु 9 
प्रत्यक्ष नु भव हुआ वह भा कारण हो सकता हे । 'शुष्क 
~ “७ (oe र में 
किया हे, निरादर अथे 
प्रयोग किया गया हे, हास्याथेसें रोग किया है या अत्य 
Lo € में न ~ ~ 
किसी भथमें उसका प्रयोग हु» हे इसपर विचार करता 
ww [न द > 
यहा भभिप्रत नहीं है 1 


शब्द कडोरभाव आर्थसें प्रण/ग 


एक बात अवर हे हि उन व्याकरण शाखो ऋनण्यों- 
का ( ऋष ईशनात्‌ ) सम्पूणे जीवन तत्वचिन्तनकी तन्नः 
| यतामें ब्यतीत होता था । उन्हे योग सिद्धयो प्राप्त थीं; 
अतएव सांसारिक रसिकता या अन्य बातोंमें उनकी वृत्तिया 
र्ती नथीं। प्रायः ऐसा ही देख गया हे कि पुर महान्‌ 
दाशनिक या वेज्ञानिक अन साधारणी दष्टिम कुठपागळ 
से; ब्यवद्दार शून्यल भार झुष्रुसे हुआ करते हें। एसे 
उदाहरणोंकी किसी भ! देशमें ऊभी नहीं है । यदा कारण 

कि किसी साधारणस्थितिके ब्यक्तिने यह कद्द दिया 
शोगा कि ` शुष्को चेयाकरणः । ? 


शाख और 
गख आर 


® ~ 
(€ख$-- श्री. महदराचन्द्र शास्त्रा, विद्यामात्कर ) 


उसके निमता 


भारतवर्ष आरम्भवे ही अध्यास्मप्रधान देश रद्वा है! 
आत्मा माध्यमसे ही वह प मात्मा और उसकी विराट 
पु अनन्त विभूतियोंक्रा साक्षात्कार किया कर्ता है) 
आत्मा, मन, जीव, बुद्धि नदे 5 चिन्तनक साथ साथ वणी 
क सम्बनन्धमें भी भारतमें पूतः देज्ञानिरुताके साथ विचार 
हुआ है । व्याकरण शब्दोंका विज्ञान है। एक भोतिक 
जन्वेपण करनेवाले ब्यक्तिको जिस प्रकार अपनी प्रयोग 
श।०में बेकर भपने अनुसन्धानोंमें आनन्द आता हैं 
उमी प्रकार शब्दोंकी प्रयोगशाळामें जाकर पुर वेयाकरण- 
को अपना अनुसन्धान करनेमें आनन्द आता हैं.। प्रयोग 
छाळाक अनुसन्धानों ३ पीछे जो लिद्ध'न्ठ एवं जो क्रियाय 
रद्दती हैं उन्दे सुनने ओर समझनेमें किली आनन्द नहीं 
आता | वहा जाकर जब्र वे देखते हैं झि बहुतसे तार इधर 

उधर छगे हुए है, विचित्र विचित्र यन्त्र; छो देके ठुकडे 
रालायनिक पदार्थ आदि हैं तो उसे कोइ विशेष भानन्द 
नहीं आता, किन्तु जब वह देखता हे 8 एरु बहुत सुन्दर 
जद्दाज, रेडियो, प्रामाफोन या ओर कोई वस्तु उउके उरू 
मागक लिये पयर है तो उस अत्यन्त आनन्द दोता है । 

भगत ह विज्ञान पारेगान स्व डर जिउने पराय जगतूने 
आज प्राप्त किये हैं उसे पाकर, भाज मनुष्यमात्र अपने 
जापको घन्य मानता है । किन्तु सुन्दर कारमें बेठनेवाला 
ब्यक्ति इसका विचार नहीं करता के कार बनानेव।छे. 
कारखानेमें झितने कष्ट ओर 
बनाता हे । लोहा जद्दाँसे पेंदा होता है वदाके मजदूर 


कितना कठोर श्रम करक उस निकालते हँ । न जाने कितना 


खून ओर पक्षीना एक हो5र विज्ञान री ये सुन्दर सुन्दर 


चाम बन पाती हैं और बाजारमें जब वे छाऋर रक्खो जाती _ 
हैं तो डोई इसपर ध्यान भ। नहीं देता कि इमक पीछे न. 


का हाथ है। श्रम और निय्रसकी कल्पना भी उनरे लिये | 


बोझा बन जाता हे। जिस प्रकार भोतिक विज्ञ।नझाळा 
संघारक छिय सख भोर भआानन्दुके पदार्थ उपःस्थत करती 


पारश्र से मजदूर इसे | 


मजे 
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° tf ~ हों वि 
है ठोक उसी तरह भाध्योत्मिक विज्ञानशाला भी संहारे उदाहरगो की कमी न है। उसरु विशेष स्पष्टीक | दै 
<r ph ° फ़ च ही; गं है कि टु गर र 
लिये उन भव्य एवं कह्प्राणकारी पदार्थोझा निर्माण करती करना पतव उद्देश्य टर हे | तु यही विशेष | हल 
है कि जिने बिता मनुध्यका जीबन ददी भधूरा रहता है। ख्पसे इतना इसलिये उछुव किया गप्रा है क्यों क्कि व्याकरण | डे 


“९ a ठा 
के आदि विचारका जीवन भोतिझता एवे आध्या हिम हता 


~ ~ रों Fi ~: ~ रि ~ 

भौतिक विज्ञानशारओंमें बेठे हुए महान्‌ वज्ञानिक जिल | 

का ऐवा ही मिश्रित जीवन चरित्र है । वेदर ब्याकाण । 
3 


प्रकारसे नये नपे भाविष्क रोंमें निमझ्न रदते हैं उस्तो प्रकार 
OS CN ~ Fe a 
आध्यास्पिक विज्ञानशाछामें बढे हुए मदान्‌ वेज्ञाननक भी प्रातिज्ञाल्य मौर आदि जञाने उपदेष्टा प्रजापति महा 
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| रीन नवीन आविष्कारोंके ळिये तल्लोन रहते हैं। मानव आदेकों छोड दिया जाय तो व्याकरण शाखय हा आज ज्ञो | म 
जीवनके लिये जितना उपयोग इस भो।ि$ विज्ञानका है सूरु आधार इाशेत द्वोता है उसके आदि विचारक | र 
5 इतना ही उसे नियन्त्रित एवं पूण बनाननेके लिये आध्या" भगवान्‌ शकर माने जाँयगे। सृष्टिके आधारभूत तीन | 
ह्मिक बिज्ञान भी उपयोगी है! एक भोतिङ विज्ञानः इंश्वॉमेंले भगवान्‌ शंकर ही आदि विचारक या ऋहि| 

चेत्ताको जिस प्रकार अपने किसी लाविं्कारकी सफडतापर थ। जहाँ एक ओर भगवान्‌ शंकर एक मद्दान्‌ भौतिक | ज्ञ 
कु क्षानन्द होता हे भौर डसडी प्रसन्नताको कोई धीमा नहीं विज्ञान वेत्ता माने जाते थे वदा दूसरी ओर वे एक उद्धद FE र 
| रहती उसी प्रकार अध्यात्मके वेज्ञानिकको भी अपनी आध्यात्मिक वेज्ञानिक भी थे । हः 
सफळतापर कम प्रसन्नता नहीं द्दोती । बोद्धिक gn 

क्ञत्रमें रुचि रखनेवाछे व्यक्ति इसे विशेष रूपसे जान सकते उस कालमें असुरराषटररे और राक्षसराष्टरके अनेक बड़े | गे 

हे बडे वेज्ञानिक अत्यन्त कष्ट उडाएर भगवान्‌ झी फरे राज्य | उसके 

यदि इस प्रकारके वेज्ञानिकोंक। विभाग क्रिया जावे तो से जात थाने र ह तावा सव Fr 

साहित्यिक, दार्शनिक, बेयाकरण, गणितज्ञ आदि हो सकता "१२ > ह य लक पालक पड | त्य 

हे । मानव जावनकी अपूणताओंको दूर कर उनकी क्षश्मामें अ ड यावदनेन परकारकी यी र 
सच्चे सुख एवं शान्तिक प्रतिष्ठान करनेके लिये ये मानू Go UCN Fe ते i णि 
वैज्ञानिक भी सतत तहीन रते हैं।जब इनके विस्तनके निर्माण करनेमें समर्थ दो जाते थे। कप्तीत्याका महा- | ल 
परिणाम खरूप डिसी नवीन सिद्धान्त या विचारा शेकिंशाळी बलो एवं लाका प्रकाण्ड पण्डित रावण | . रे 
भाविष्कार होता है तो उसे पाकर संख्य जन आनन्‍्दसे इसे ज्वलन्त उदाहरण हैं। अजुन भादे अनेक भावे | डक्ति 
विभोर हो जाता है, उस वेज्ञानिकके प्रति श्रद्धाले नत हो. रोके इस्पोने भो इसी प्रकार बारह बारह वर्षका | ० 
| जाता हे भोर सद्वियोंतक उसके विचारोंके जाश्नयमें शिक्षा-सत्र समाप्त कर भगवान्‌ शझरसे दिव्य अख शो. | 3 
' श्षात्मिक सुख भोर शान्तिका अनुभव करता है । का निर्माण सीखा था। बोर ये दी वे भगवान्‌ शहर थें / ह 
भारतवषने आएम्भसे इस प्रकारके महान्‌ वेज्ञानिरोंको जिन्हे अध्यात्म शाखा भी नेता माना जाता था। बडे | रे 


| सपनो आत्माके समान अपनाया हे जब भोतिक उन्नतिकरे बडे योगी इनके चरणोंमें बैठकर योगझाखडी शिक्षा | हे 
अः र र व ९ ८ 3७ | 
` ऊच्च शिखरपर भारतवष था तब भी उसने इन भाध्या. ४ देंग करते थे । भगवान्‌ शंकरकी समाधि तथा उनझा | गी 


|| शी, > ५ टर ट र 
डा कषी काछमें भोतिक पुवं भाध्याहमेक मिश्रणके यद्दी महादेव झर थे । 


/ ha | ह्मिक Me सुला नहीं दिया। आवितु यह पने मनको वशमें रखना सुप्रापेद्ध है । देवराष्ट्रे | शबद. 

BD क ग त ग दाणे गीयता गे रारूर ही एक ऐसे हैं भिन्द्रोते अबनो संम | मात्रा 

क या थ ही साथ उसने [कपर प विजय प्राप्त की थो । उनकी जीवन चर्यामें | विषय 

१ आध्यात्मिक विज्ञानको भी अपनाया। सुखोपभोगकी बस्तुको कोई स्थान न था | तथापि शब्द- | कहद 

न्य ने ही का एक साथ अपनाकर जीवित. शक्ति$वेळेरणमें अन्यत्त मतोयोवऱे साथ उन्दोंते भ्रम | er 

. पुवं उन्नत रहनेवाल राष्ट्रें भारत ही एकमात्र उदाहरण झिया । व्याकरण शाक्षके भूळभूत सूत्रों$ रचना करनेवाडे | 
Mk 


ह्षद-जिन्हे दश्वरीय ज्ञान कहना ही य है कि निगूढ 
| हके बोधके लिय जिन छः gsc गणना की है 
| नें स्वै प्रथम ' व्याकरण हे । बिता व्याकरणक किसी 

| रीय यातका ढोक ठीक समझ सकनां सम्भव नहीं। 
सगवानने मनुप्यके लिये अपनी ऐसी एक महान्‌ शक्ति 
प्रदान की. है जिले * वाणी र कद्दा जाता है । उस वाणीका 
हम जितना अधिक आदर करेंगे उतना अधिक दम ईश्वरके 
रति अपने कर्तव्यको पूण करेगे । वाणो या वाक्‌ शक्तिकी 
हुस भाराधनाका ही दूसरा नाम व्याकरण हे । 

पानवक इतिद्वासमें जो सबसे समुन्नत काल था उस 
कालमें मो वाङ्शघाक्तेहो मितनो श्रद्वाके साथ च पूणता 
क्क साथ भाराधना की गई उतनी शायद आज हो सकना 
त्यन्त कठिन हैं । उल समय हस शक्तिका केवळ विवेचन 
ही नहीं किया गया था; केबळ बुद्धिके द्वारा तर्कले तोळ- 
कर ही उसका मूल्याङ्कन नहीं किया गया था; अपितु 
उसके ऐसे ऐसे प्रयोग भी किये गये थे कि आज भी हमें 
बह जानकर भाश्चयं चकित होना पडता हे। तत्कालीन 
मन्त्रशाक्ते तो विख्यात द्वी हे, जिसके द्वारा अपने प्रियका 
दितचिन्तन किया जाता था, झात्रुओंका विनाश किया 
जाता था भोर भास्मश्चक्त प्राक्त करके केवल्यका भानन्दृतक 
प्राप्त किया जाता था | 


_ उसके बहुत काछके बाद अहर्षि पतञ्जलि तक भी यह 
उक्ति प्रसिद्ध थी कि पुकः शब्दः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वगेछोके 
कामधुक्‌ भवति ' अर्थात्‌ किसी एक द्वी शब्दविशष का 
` ज्ञान व प्रयोग यदि ठीक ठीक सिद्ध कर लिया जावे तो 
( डोके द्वारा स्दगळोक सम्बन्धि इच्छाये भी पूणं हो 
| र _ सकती हें । % कथा प्रविद्ध है कि इन्द्रशत्रुने ( वृत्राखुरने ) 
|. इन््रको मा!नेके जिये वाकूशक्तिकी थोडीसी गलत आराधना 
_ करनेके कारण स्वर्यं पर आफत छे छी थी। एक 
भोर उक्त प्रसिद्ध हे जिससे अनुमान हो सकता हेकि 
शब्र-शाक्ते के अनुपन्धानङुर्ता इन वेयाऊरणोंके लिये एक 
साश्राका भी कितना महत्व था या एक एक मात्राके 
दिषयमें भी वे कितनी सतकतासे काम छेते थे | वह 
कहावत इस प्रकार हे ' अधेमात्रा छाघवेन वेयाकरण। पुत्रो: 


पराधात्‌ ॥ 


ध्याकरणशाक्र ओर उसके निर्माता 


% दुष्टः शब्द: स्वरतो दणेतो दा. मिथ्या प्रयुक्तो न ठमथमादद । स वाग्वज्ञा यजमानं दविन(स्ति यथन्द्--शब्रुः स्वरतो 


(२१७) 


स्सवें मन्यन्ते ' क्योंकि वागी क अनु उस्यान भो आनम्दूका 
एक उपकरण हे । बाणीके छोट छोटे अशको ' भक्षर * 
कहा गया हे ऑर यद्वों नाम बहा या ईश्वर झा भो हे— 
“ अक्षरं परमं ब्रह्म ” भतः इश्वर की आराधना या सा क्षा-- 
स्कारकी तुळनाका हदी यह वाकूप्राकेके अनुपन्यानका भी 
आनन्द हे । 4 

इसलिये भगवान्‌ शकरने जिस समय सूत्रोका अनु- 
सन्धान किया उस समय चे अत्यन्त भानन्दावस्थ/में थे । 
अपनी इस सफळत।सें उनका मन दृषसे माच उठा था। 5 
इसी लिये सम्भवतः यह कहावत प्रसिद्ध हे कि-- ET 


बुत्यावसान नटराजराजो ननाद ढक्कां नव- 

पंचवारम । उद्धतुंकामः सनकादि सिद्धरत- 

द्विपपः शिवखूत् जाल म्‌ ॥ | 

व्याकरणके भादि विचारक ऋषि श्री शकरजीने जब | | 
अपने सूत्र निर्माण किये तब वे नुत्यावस्थामें ( अत्यन्त 
तन्मय आनन्दावस्थामें ) थे भोर अपने प्रियवाद्य डमरू 
( चिन्तनकी मानसिक अवस्था ) की ध्वनि या ताळ 
( अन्तध्रनि ) के साथ साथ इन १४ सूत्रोंका आविष्कार 
किया था। वे ही झआजतऊ भी व्यांकरंण शास्त्रे मूरभूत 
वैज्ञानिक आधार हैँ । यद्यपि उन सूत्रोंशो यदि कोई झो घ्र- 
ताके साथ पढ जावे तो सचमुच डमरुध्वनिके अनुकरणका 
ही आनन्द भाता हे रिन्तु उनकी क्रमबद्धता तथा वेज्ञाः 
निक योजनाको देखकर श्रद्धाले नत हों जाना पडता है | 
एक मात्राका परिवर्तन भी उसमें कर सकना बुद्धि शक्तिके 
बाहरकी बात है । 

भदिश्वरके पहले सूत्रमें ही मूलस्वरोंका समावेश 'अहू 
उण्‌? के रूपमें हो गया हे । उनके बाद अन्य दो विशेष 


सूत्रमें सूराक्षरोंमें सम्भाव्य विशेषता (गुण) को दिखा | 
दिया गया हे ' एुओछ्‌ ' के रूपमें । चाथे सूत्रमें जितनी 
बृद्ध अक्षरोंमें हो सकती थी उल्का निर्देश “एऐओच्‌'के | 
रूपमें वर्णित है। इस प्रकार स्वरोंके वणनके पश्चात्‌ | 

ब्यञ्जनोंका निर्देश कर रिया गया हे जो उच्चारण स्थानोंके 


काळ्या 
री य 


क 

३१८) 

प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुथ व एचम स्थानानुसार है हे 
. छ्य्यें वर्णित है। उसमें भी एंक विशषता यह हैं । 
... उस्पूण व्यञ्जन व्युन्कमसे रक्खे गये हैं।क,ख, ग, घ 
छ; वव, छ. ज, छ, ञ;ट,ठ ड ढ़. ण: द, थ. द, 
 ए.फ,च, भ, म. इम प्रकारका क्रए सत्र प्रचालत [ड 
किन्तु माइश्वर सूत्रोंका क्रम उल्टा हे तथा उसमें भी एक 
3 एक धर्गर। पांचवों अक्षर लेकर एक पूरा सूत्र बन! है 
. जपे“ ज,म.ड, ण; न, म्‌' उसके बाद चॉथे भष्टराका 
_ संग्रह है, जैसे ' झल ' “घढधष्‌? । ठीक इसी 
__ प्रकार तीसरे दसरे ओर प्रथम अक्षरोंके विषयमें भी हुआ 
_ है। जैसे ' जबगडदश्‌’ 'खफछ ठथ'! “चटतवू * 
¦ कपय ' | वतमान क्रम हस प्रकार है एके इन पांच वगरे 
ध्यक्षनोंक बाद “यव र रूह! आत हैं झिन्तु माहेश्वर 
सूत्रों में हनसे पूरं ही इनका वणेन हे जसे “हयवरट्‌ ! 
छण्‌ '। ये ही वे सूत्र हैं जिनके झाधार पर सम्पूण संस्कृः 
तका व्याकरण शास्त्र ग्रथित किया गया है । 


तं 
व 


महर्षि पाणिनिने इन्ही सूत्रोंको आधारभूत मानकर 
~ अष्टाध्यायीकी रचना की भोर हसी कष्टाध्यायीक सूत्रोंका 
` सर्वाङ्ग विवेचन महर्षि पतञ्जलिने अपने मद्दामाष्यमें खूब 
अच्छी तरह किया हैं । 

देववाणोका नाम संस्कृत इसलिये पडा कि वह व्याकरण 
के द्वारा पूणत: संस्कार सम्पन्न हो चुरीथी ओर इसलिये 
उसे सञ्च स्थान मिला | यदि यह व्याकरण न होता तो 


Eee (१ SN CN < ~ ~ 
देती हैं बइ न दिखाई दती । जो लोग यह भक्षेप करते 


हैं कि- पाणिमिने उसे जकड दिया-सर्वथा अनुचित हे | 
a : 
ब 


वैदिक घम 


कता-नहीं--यह कहना चाहय कि आदि संकलयिता मदीं 
पुरुषका नास हे सहि पाणिनि | इन पिताका नाम पा 


हिन्दी भाषाको टी लीजिये अपने जी दने ९५७ षने 
ही कितनी भनेक रूपतारो उमे निभाना पड़ा। बोर 
गाधाओंकरी भाषा थार था, भाफकाल्स एनगुगोप सक | 
योगियोंकी भी भाषा ज्ञोर था तथा लगुणांपालक सम्तों न | ह, 
साषार्ये और थ । इमी प्रकार रीतिकाळके कवियोंमें बज 
आषा होते हुए भी उसमें विनिळता हे हो । भथिछ कि 


चिद्यापतिङ भाषा भी हिन्दी था 1कन्लु उसका स्वरूप कुछ | एकस 
भोर ही था | उसर बाद भारदन्दु द स समयसे उदे. राक 
खड़ीबोलीका स्वरूप मिला । एक भाषाक साहित्यश ज्ञान | क्षयि 
प्राप्त करनेके लिये अनेक रूपोंका अध्ययन करना वड्या | ज्चेनि 
है । एक संस्कृतिका अनुशीलन करनेके लिये अनेक भाषा. ह्म्बः 
रूप जानने पडते हैं। यदि व्याकरणका नियन्त्रण समान कती 
रूपसे होता तो इन कठिनताओभोंसे बचने लिये सुगमता | एक 
रहती । र यास्क 
संस्कृत भाषा जो आज बोली जातो है वदी कािदव भी | रखना 
बोलते थे और उसीका प्रयोग पुराणों एव स्सतियों मे मी । (व 
हुआ हे । यद्याप कुठ नवीन प्रयोग हुआ करते हैं क्षौर | र 
भाषाकी विशालता भी सम्पादित होती रहती है किन्तु | र 
डसक पोळ एक व्यवस्था तथा नयम हु'ता हे। पारणाम ! जो 
यह होता हे झि कालिदास भार मनुकी भाषा समझनेके 
लिये हमें भिन्न भिन्न प्रयास नहीं करने पडते। कितना द त 
झच्छा हो यदि भाषा-नियन्द्रणक ^ ये व्याकर्णके समान ल 
ही ठिपिनियन्त्रणके लिये भी कोह एपी ही सुब्यदश्था | निः 
निर्माण हो सके यदि ऐसा होसका तो झानेब।ली शताः ( है 
्वयोंमें भावी पीढोको आजके सम्यूग ज्ञान विज्ञानसे || 
वंचित न होना पडगा तथा हम अपना भाषा, संस्कृति, || ६ 
ज्ञान वज्ञान सभा कुछ [चिरतम कालुतक सरॉक्षत रखें द 
सकेंगे | लिपि साझ्यके लिये ळाळायित ब्यांक ` मेरे इस ह 
विचारपर शशय ध्यान देंगे, ऐेगो माझा हे। | कु 
झनेर 


इस दृष्टिसे हमें उन ऋषियोंका घन्यबाद करना चाहिये ' 
जिन्होंने भारतीय भाषा एवं सस्कृतिको चिरकारिक 
सुरक्षाक लिये इस ध्य'करण रूपी सुड कवचक निर्माण । 
किया । देववाणी रो संस्कृत करनेवाल व्याकरणका भा 


हियिं 


लिई | 


ताना की भोर उनसे व्याकरणशाखे सृर्सूत १४ 
नको प्राप्त किया । भाजखे छगभग २५५० चर्षपृत्रं उस 
त भाषाको जो तध्काछीन राष्रसाषा थोन्ययाकरण 
गु ( बद नहीं) करनेवाले ऋषि थही पाणिनि थे। 
इृन्दींने झाठ भथ्यायोंसे विभक्त सूत्रों छा एक इतना सुसंबद्ध 
ग्रन्थ 
पुकमात्र कसौटी हे । यद्यपि पाणिनि व्याकरणसे पूर्व भी 
त्याकरणकीं पारिपार्टीके अलुलार ही शब्दोंके निवेचनळे 
क्य ' निघण्डु ? या ` निरुक्त ' की रचनायें हो चुकी थीं । 
थे निरुक्त ही वेदिक व्याकरण थे। निरुक्तकी लंख्याके 
हम्बः्धमें विद्वानोंका सत है किये १७ हैं तथा उनसे 
कती अज्ञात उबे हैं । आज उन सब निरुक्तोंमें केवळ 
एक ही प्राप्त हे बौर वह उन सबमें क्षन्तिस आचार्य 
यास्ककृत है । यास्कने अपने पूर्ववती विद्वान्‌ निरुक्तकारोंकी 
रचनाओंसे पूरा पूरा लाभ उठाया | अथवा यह कहा जा 
सकता है कि उन्हींका सुपरिष्कृत रूप यह निरुक्त है ओर 
इसीलिये यह रवाङ्घपूण पुच सवा है; तथा उन 
सबके लु हो जानेपर अत्तरे यही सवत्र प्रचळित एवं 
समाहत हो गया है । हससें शब्दोंके चार भेद किये गये हैं 
जो नाम, आख्यात, उपसर्ग भोर निपातके रूपसे हैं। 
सारा शब्दसमूद्द इन्ही चारों शब्दमेदोंके अन्तर्गत था 
ज्ञाता है । चारों शब्द भेदोंका खूब विस्तारके साथ इसमें 
विवेचन हुमा है। निरुक्तसें पांच पद्धतियोंखे शब्दोंका 
विवेचन किया गया हे; जिसके किये यह उक्ति प्रसिद्ध 
(>>: 
वर्णागमः बणेव्िपथयश्च छो चापरौ बणोविकार 
नाशौ । धातास्तद्‌र्थाति शयेन योगत दुच्यते 
पञ्चविध [निषक्तम्‌ ॥ 


Nr ~ } 
इस वैदिक व्याकरणे अतिरिक्त पाणिनिसे पूर्व मौर भी _ 


भनेक वैयाकरण हो चुके थे, जिनका उल्लेख पाणिनि-- 
ूत्रंमें हुआ | इन देयाकरणोंमें इन्द्र, भ।गुरि, काश करस्य; 
पाष्करसादि' भर झआपिशळरे नाम बडे थाइरके साथ 
पाणिनिने भपने सूत्रोंमें लिये हैं । भाजतक सम्पूर्ण भारतमें 


इसी पाणिनि ब्याकरणे ही पठन--पाठनकी प्रणाली प्रचलित . 


है । यद्यपि कुछ ज्ञताउदियोंसे अष्टाध्यायी की ऋमसे पढाई 
म होकर भिन्न प्रकारसे उसकी पढाई होती हे । . सिद्धान्त 


व्याकरणशा्ध और उसके निर्माता 


निर्माण किया कि वही मानवकी निसग सुद्ध भाषाकी ` 


(२१९) 


कोमुदीकी प्रणाली 

प्रणाली अत्यन्त दरू 
अष्टाध्यायोके अनुसार पाठन परिपाटी हो तो ब्रह आविक 
सरळ पुवं सुबोध सिद होतो है । यद्यपि इसमें खुत्राद घुं 


3 
=> 


न्वेषणकी क्षावश्यकदा है तथापि इतना निश्चित है 
हूस ्णाळीको अपना कर ही उसे झाजके जिये अधिका-- ! 
धिक उपयोगी बनानेके किये माग निकछ सकते हैं | 


पाणिनिके पश्चात्‌ शाचार्यकास्यायनने तथा अन्य अनेळ भावा- 
tn उनके झो ToS Co ल : प्र i 
योने भी उनके खूत्रोंपर वातिके लिखी ,जिनका नाव महाभाष्य | 
आदि ग्रन्थोंसें हे । उनमें मुठ्यतः व्याघ्रभूति, वेयात्रपचच, | 
वाडव, क्रोधा, भारद्वाज भोर सुनाग हैं। किन्तु इन 
वमे काल्यायनकी वातिके ही पतञ्जक्रिडे महाभास्यक्रे 
लिये शाथार भूत हैं| कात्यायनङा समय विक्रम पद चतुथ शठक | 
साना जाता है । एक स्थानपर पाणिनि छोर कात्यायनकों | 
सम्मकाळीन ही माना हे तथा उनके विषयमे एक बिचित्र | 
सीकथा सी दी है | संक्षपमें वह इस प्रकार है। जब | 
पाणिनिने थइ सुना कि मेरे सुत्रोंपर कात्यायनने वाकं भा 
> हें रे > > w 
रची हैं तो उन्हे अत्यन्त क्रोध काया ओर वे जहाँ योगी 
कात्यायन रद्दते थे उस भाश्रमपें पहुँचे । पाणिनिरे स्वागत- 


: 
के लिये जब्॒तक कात्यायन आगे बढ़ते हें तबतक तो छोघा- | 
तित पाणिनिने उन्हें शाप दे दिया कि तुम्हारे शारीरा | 
इसी क्षण नाझ हो जायेगा | निष्कारण झाप सुनकर झाल्या: | 
2 

को भी क्रोध भाग्या ओर उन्होंने भी पाणिनिको । 
शाप दे दिया कि तुम्हारा मस्तक भी दिदीणे हो जायेगा | 
कि 

इस प्रकार दोनों हो केलासवासी हुए । अह अनिष्ट घटना .. - | 
श्रयेदशीको हुई थी; अतः उल दिन व्याकरणका अच्ययल | 


बन्द र्ता हे--तदादि वेयाकरणाः महम्वस्तस्यां तिथोः 
न प्रसञ्न्ति शाखम्‌ ? हंस घटनाको जांशिक रूपसे भी 
यदि सद्य माने तो भी यह बात अवइ्य सिद्ध होरी डे कि 
दोनों समळाली थे । किन्तु भारतीय विद्वान्‌ इसमें एक 
सत नहीं हैं । श्री युधिष्ठिरजी मीमांसक बि० खे लगभग 
२७०० बरईप्वं कात्यायनका काळ निधारित करते हैं। 
५1 बळदेवजी उपाध्याय तथा औ गोरी शकरजी उपाध्याय 


उनका समय मानते हैं। सप्तकालीन माननेवारे श्री 
रामभद्जी दीक्षित हैं । अस्तु) | A 


(९९०) 


= ज्ञाचाय कात्यायनके पश्चात्‌ महर्षि पतञ्जळि ब्याकरण 
निर्माताके रूपमें हमारे सामने भाते हैं । पतञ्जळि पुष्य- 
सत्र शक्षके राजपुरोहित थे । पुष्यमित्रका पुराणोंें 
वर्णित शुङ्गवश्ञसे कोड सम्बन्ध नहीं था । अपएु यद पूव 
भारतके शुड्गतासक एक जनपदुका रहनेवाळा था । मगधके 
राजा पणिदन्द्रका यह सेनानी था। बाद्धधर्मक पतनका 
वह समय था; अतः स्छेच्छोंने पश्चिमभें भाक्रमण कर 
भपना राज्य स्थापित कर जिया | किन्तु सेनानी पुष्य-- 
मित्र काश्यपद्टिज था; अतः उसने वेदिक धर्मके घुन- 
रुत्थाने लिये अपनी सम्पूण शक्ति छगा दी । राजाको हटा 
करके वह स्वयं गार्दापर बैठा । यद्यपि उस समय अनेक 
ज्ञापात्तियोंका उसे सामना करना पडा तथापि उसने उन 
सबको नष्ट करके दो बार भश्वमेध यज्ञ किया तथा अपने 
पाम्नाज्यका विस्तार मगधसे लेकर काइमीरतक कर लिया । 
आपने राज्यकी रक्षाके लिये उसे धत्यन्त सावधानीसे 
रहना पडा । लगभग तीन सौ वर्षतक शुङ्गोंका राज्य 
रइ! । पुष्यमित्रका वैदिकिः-जीवनमें विश्वास था। उसके 
कामें संस्कृत पुनः देश भाषा बनी तथा वेदिक विद्वानोंका 
इसके दरबारसें खुब सत्कार हुआ | इस प्रकारके क्रान्तिमय 
काळसें एक वेदिक राजाके यहा पतंजलि जेसे बिद्वानका 
क्यान था । 
` पततेजलिने पाणिनिके सूत्रोंका विस्तृत भाष्य किया; वैद्यक 
 झाखका एक बृहत्‌ सम्पादन किया तथ। योग शास्त्रपर सूत्रों 
की रचना की । भाज योगशाखरा सवमान्य एवं सुप्रसिद्ध 
` अन्थ पातंजल--सूत्र ही माना जाता हे, चरक वेद्यकशाख्तर 
की बृहद्‌ अन्थन्नयीका एक प्रमुख ग्रन्थ है तथा महाभाष्य 
व्याकरणका अद्वितीय ग्रन्थ है। सम्राट्‌ पुष्यमित्रके ये 
पुरोहित थे। पुष्यप्रित्रके सम्बन्धे मद्दाभाष्यमें जो 
जो उछल प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं--( $ )-राजसभा । 
पुष्यमित्रलभा चन्दगुप्त सभा १११६८ ॥ 


+०५ ००५ | 


« 


६॥ (३) इद पुष्यमित्र याजयामः ३।२।१२३॥ 
3 ) महीपाङवचः श्रुत्वा जुघुषु: पुष्यमाणवा; । एष प्रयोग 
पन्नों भवति । ७।२।२३।। ३-5 


न सम्पूर्णे उद्धरणोंमें प्रथम राजसभाका निर्देश 


(२) पुष्यम्रित्रो यजते याजका याजयन्तीति। तन्न 
वेतब्यं पुष्यमित्रो याजयते याजकाः जयन्तीति। ३।१। _ 


करनेकी योग्यता प्राप्त हो । भगवान्रने ' वथास्तु ! 


मिळता है । दूमरेमें पुष्यमित्रके किली यज्ञका वणणन १ 
तीसरेमें पतंजाळे कहते हैं कि दम पुष्यसित्रका यज्ञ 
र्दे हैं। चोथसें पुष्पभित्रके कुडुम्बझा एक इझ्य है रे 
तिब्बति अन्थोसे इस सम्रादका पुष्ययोगी नाम है। | 
पर्तेजाऊकी साताका नास गोणिका था, अतः उद्हे गोणिज |. 
पुत्र भी कहा जाता था तथा उनकी रूत्यु गोनद्‌ नामडे || 
शमें हुई थी । सम्भवतः गोनद नामक प्रदेशसे उनका | 
कोई विशेष सम्बन्ध भी दो, जिसके कारण उनका नाम | 


गोनदीय भी था। पतंजलिके सहाभाष्यपर अनेक टीका! ह 
ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें भतृदरिविरचित ' महाभाष्य | . नी 
दीपिका ? भौर केयट विरचित * महाभाष्य प्रदीप? | सवत 
सुख्य है। कुछ टीकाये प्रदीपकी व्याख्यारूप हैं, जिनकी 
लेख्या लगभग १५ हैं। इख प्रकार दम देखते हैं कि मनु 
पातंजर महाभाष्य भारतका एक महत्त्वपूर्ण अन्थ हे । सूत्रों 

पतज्षलिक्रे विषयमें एक भदूभुत कथा भी प्रलिद्ध हे) शंक 
कहते हैं कि शेषके अवतारे रूपमें पतंजडिने इस संलारमें | करः 
जन्म अहण किया था | एक सुन्दर भाश्रमसें भत्यंत गुण- जॉ) 
दती गोणिका नासक झुनिङन्या धी । उसने पुत्रके लिये. मिङ 
कठोर तप किया । तपसे कृशकाय वह जब शाँखे बन्द तुयः 
करके भञ्जलिमें अध्येके लिये पवित्र जळ भरकर भगवान्‌ | भाष 
आस्करका ध्यान कर रही थी। उस समय सूर्यह्वारा नियुक्त. पण्ड 
शेषराज गर्भरूपमें अञ्जलिमें प्रविष्ट हो गये। ज्यों ही | ब्रि 
उसने अर्थ्यं अर्पण क्रिया त्यों हदी तपस्वीकी शाकृतिमषें बह | पुनः 
शेषराज ( भहि ) सामने भा गिरा। उसने जटा, सगचमे, घोषि 


~ CN प UF: पो 
स्फटिके कुण्डल भादि धारण कर रक्खे थे। क्योंकि यह / 


अज्ञालेके गिरते समय उत्पन्न हुआ था अतः माताने उसका | शर 
नाम पतञ्जलि रक्खा-* यत्पतन्नमवद्ञ्जलितोऽसौ तरपतः | 6 > 
सब 


अलिरिति प्रथमानम्‌ ! | पतंजाले उत्तम-पद=प्राप््यथ घोर 


तप करने लगे । इस तपसे भयभीत होकर इन्द्रने अपनी | "गा 
शप्सरायें तपोश्रष्ट करनेके लिये भजी | अप्सराभोंके छाख |. घ्य 
प्रयत्न करनेपर भी पतंजलि जरा भी विचलित नहीं हुए! | . र 
उनकी इस सफळतापर देवोंने पुष्पवृष्टि की। भोर उमाके र 


साथ भगवान्‌ शकर. वर देनेके छिये उनके सामने भाये। | 
सामने शंकरको देख पतंजलिने प्रणाम किया और उनके 
पूछनेपर यहद वर मांगा कि मुझे पदवार्तिक भाष्य निमा 


र प्र सम्मति दी कि तुम नाव्यलिप्ला लेकर चिदम्बर 
` दवामके नगरसें जानो | अनेक जंगठों, नदियों, पहाडोंको 
वार करके वे उस नगरमें पहुँचि । वहाँ व्याघ्रपाद नामक 
तपस्वी रहते थे । उन्होंने योगबले जान लिया कि ये 
शेषाबतार पतंजछि हैं। कुशळ प्रश्चादिके बाद वे दोनों 
_ जकरके नटनमदोव्सवको देखनेके लिये उस नगरकी कनक- 
रमा ( सजी हुई नाव्यशाला ) में पहुँचे । इन्द्रादि देवता- 
हवने विश्वकर्मा ( उल समयके झुख्य इंजिनियर ) से कहकर 
इल सोनेकी तरद्द जगसगाठी हुई नाव्यशाळाको बनवाया 
था। इस नाव्यशाकाका अत्यन्त मनोरम वर्णन हे। कैसी 
स्वतन्त्र लेखद्वारा ही उसका वणन करना होगा । 
उस नाव्यशाळासें शंकरका नृत्य हुआ। देव, ऋषि, 
मनुष्य आदि सभी दृशेक अत्यन्त तृप्त हुए । नृत्यक्रे बाद 
सूत्रों मौर वार्तिकोंळे भाष्य करनेका भादेश देकर भगवानू 
शंकर उमाके साथ केछाश लोट अयि | उस नृत्यको देख- 
कर सब देवगण जब अपने अपने विमानों ( हवाई जहा 
जॉ) में डकर लोट गये तो व्याघ्रपाद्‌ भोर पतंजळिने 
मिङकर चिद्स्वरसूके [क्ली णुकान्तस्थानमें बेठकर उस 
नृत्यक्का विवरण लिखा | इसके पश्चात्‌ पतंजालिने अपना 
भाष्य लिखा । पतंजाळिकी इस कोर्षको सुनकर दजारों 
पण्डित विद्याथीके रूपें उसे पढनेकी इच्छासे पुङ- 
' न्नित हुए। तब एक बहुत बडा पडदा छगाऋर उल ऋषिने 
पुनः फणिपति ( शेषन।ग ) का रूप धारण कर जिया तथा 
' घोषित कर दिया कि जो कोई इस पडदेको हटायेगा वह 
॥ मेरा प्रिय नहीं रहेगा। प्रतिदिन अध्ययन शान्तिपाठसे 
भारम्भ भौर भन्त होता था । पढानेकी विशेषता यह थी 
कि वे एक साथ अनेकों प्रश्न सुनते थे तथा पुक साथ 
सबके उत्तर देते थे। इससे विद्यार्थीगणमें कुतूइळ बढता 
गया। एक दिन इस कुतूइळको दूर करनेके लिये किसी 
विद्यार्थीने उस पडदेको हटा दिया। पडदा हटनेपर सबने 


हुए । देखा कि एक भयङ्कर सर्प है, जिसने कुण्डली लगा रक्खी 
|! IS रो RN 
मा | है, भीषण डाढें निकाळ रड्खी हैं तथा हजारों फण फैला 


य) रक्खे हें । ऐसे इस भयानक रूपको देखरुर सब डर गये । 


गये | हर र 

उनके: फणिपतिने जब पूछा कि यह अनथे छिसने किया है तों 

र्मा! उनमेंसे एक विद्यार्थी कांपता हुआ सामने भाकर खडा हो 
| गया। क्रोधित होकर पतंजाळिने उसे शाप दिया कि “तू 


£) = 


व्याकरणशास्त्र और उसके निर्माता (२२१) 


+ श्री युधिष्ठिजो मीमांसकके ' सं० व्या० शाख्रका सं० पारचय ' ळखसे | 


राक्षस बनेगा ! । विद्यार्थीके क्ष्यच्त बिनय करनेपर उनका 
फ्रोध शान्त हुआ और उन्होंने कहा-_ कोई बात नहीं है, 
यह संसार बडा विचित्र हे, अस्तु, तू यहीसे जाकर लोगोंसे 
पूछना कि “पच्‌? धातुका ' निष्ठा! भर्थमें क्या रूप 
बनता हे ? ' पक्वम्‌ ? ऐसा जो उत्तर दे उसे मेरा भाष्य 
पढाकर तुम झापसे सुक्त हो जानोगे। यद्व कहकर गोनई 
देशमें जाकर अपनी माता गोणिकाको प्रणाम करळेवे 
स्वर्गस्थ हो गये । 


ee _ 


इधर वह पतंजलि-शिष्य राक्षस बनकर एक बडळे 
बक्षपर चढकर बैठ गया | जो कोई उधर आठा डससे वह 
पच्‌ धातुका निष्ठाथमें रूप पूछता था। यदि “ पचितस ' 
उत्तर मिळता तो उसे वह खा लेता था। कई दिनोंबाद 
एक ब्राह्मण आया और उसने राक्षसके पूछे जानेपर 
“ पक्वम्‌ › उत्तर दिया। यह सुन वह राक्षस नी 
भोर उतने उसका नाम पूंछा । ब्राह्मणने कहा कि 
गुप्त हूँ ओर उजायेनीखे फणिपतिके भाष्यकों पढनेके लिये 
तुम्हारे निकट भाया हूँ। पश्चात्‌ लगातार दो मासतक बिना 
खाये पिये वदद पढता रद्दा और उसने अपना अध्ययन 
समाप्त किया । वह अपने पाठ वटके पत्तोंपर नखके 
अगले हिस्सेसे एरु केता था । बिद्या माप्त द्वो जानेपर 
राक्षस शापसे मुक्त दो गया ओर वह ब्राह्मण उन वट | 
पत्नोंकी गठरी बांध उज्जयिनी चला गया । भागे जाकर | 
इसके जो चार पुत्र हुए उनके क्रमशः -* वररुचि, २ | 
विक्रमाके, ३ भट्टी और ४ अतुंहरी ये नाम थे. | | 
| 
| 
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सभी व्याकरणके उद्धट विद्वान्‌ हुए ओर उनमें सवोधिक 
ख्याति भतृदरिकी हुदै । इस प्रकारका यह बुत्ताग्त उपलब्ध _ 
होता है । | 
दयाङरणशाख्रपर वृत्तिग्रन्थ भी अनेक लिखे गये हैँ | 
महाभाष्यसे भी पूवे लिखी हुई कुणि भोर माथुर को 
बृत्तियाँ थो । यों तो कहते हैं कि स्वयं पाणितिने भो अपने 
सूत्रों पर वृत्ति लिखी थी। किन्तु इन सबसेंसे आज पछ, | 
भी उपलब्ध नहीं होती । इनके अतिरिक्त अन्य जो वृलियां | 
उपलब्ध होती हैं उन सबसे काशिकां वृत्ति दी सबसे . 
प्राचीन हे। काशिकासे प्राचीन चुलिभट्टो, निलू 
आदि कुछ वृत्तियोंके नाम प्राचीन टीका ग्रन्थोसें मिळते. 


हैं।+ 5 
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(२२१) 


इ० सन्‌ ३००से १२८० तकका उल्लेख करत हूण 
व्याकरणशा[ख एवं उनके कत्ताओके तिष्षयसें स० 
बन्द ओझाने अपने मध्यकालीन भारतीय 
उल्लेख किया है" 


गौरीडळर ई 
संह्कृति' विषयक व्याख्यानसें इल पक्का 
६०० ई० तक व्याकरण बहुत उन्नत इ खुका था। पाणिनि 
के व्याकरणपर कालायन ओर पतंजाले अपने घातिक 
ओर महाभाष्य लिख चुके थे । शववसाका तन्त्र व्याकरण 
भी, जो प्रारम्भिक विद्यार्येयोंके लिये था, बन 
चुका था | इसपर सात राकाय भरू चुङ हैं। इभ देखते 
डे कि व्याकरण बहुत समयतक हिन्दुओंसें छुख्य विषय 
धना रद । पण्डित होनेके छिये व्याकरणक प्रकाण्ड हान 
होना लावश्यक लमझा जाता था। पं० जयादित्य भार 
वामनमे ६६२ हे० के आलपास ' काञ्चिकाडुति ' नामत 
पाणिनीके सूद्रोपर भाष्य छिखा,जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी 
। भरतृहरिने भाषाशाखकी इष्टिसे व्याकरणपर 
“ महाभाष्य 


लिखा गया 


ग्रन्थ हे 
' डाक्य-प्रदीप ! नामका बृहद्‌ प्रन्ध तथा 
दीपिका ? ओर “ महाभाष्य-त्रिपदी ' व्याख्यान लिखे; 
उस समथतक उणादि सूत्र भी बन चुडे थे, जिनकी टींका 
१२५० ६० में उज्ज्वलद्सने की | पाणिनीकी अष्टाध्यायीपर 
शिखेंगये म्रत्थॉके अतिरिक भी कई स्वतन्त्र व्याकरण 
बने । चन्द्रगोमिनने ६०० इ के करीब ' चान्द्रव्याकरण ' 
लिखा । उसने इसमें पाणिनीके सूत्रा और मंद्यामाष्यका 
भी उपयोग किया है । इंसी तरद जैन शाकटायनने नवीं 
शताब्दिम एक व्याकरण लिखा । प्रसिद्ध जन-जावाय 
देमचत्दने अपनी तथा अपने समयक राजा देव चन्द्र की 
कीर्ति स्थिर २खनेक्रे छिथ जाकटायनक ब्याकरणल भी 
` झथिक विस्तृत ' सिद्ध देम नामक व्याकरण लिखा । 
जैन हीनेके कारण उसने वेदिक भाषा सम्बन्ध नियमाका 
वणन नहीं किया । इनके सिवा व्याकरणत सम्बन्ध रखने- 
वाले कुछ ओर भी छोटे छोटे ग्रन्थ लखे गय जिनमे 
कुछके नाम ये हें- वधमानप्रणीत ' गुणग्ख मदीदीध, 
_ भास सवेज्ञकृत ' गणकारिका, ” वामनविरचित' 1छिगा- 
_ नुझ्ञारन, ' हेसचन्द लिखित 'उणादि सूत्रदृत्ति” “घातुपाड' 

८ धातुपारायण * “ घातुमाङा ? ° शब्दानुशासन ? भादि। 


इख तरह दस देखते हैं कि इ० पू० छगभग ६०० के 


'भाचार्या _ 


द्वारा अष्टाध्यायी जेला श्रेष्ठ व्याकरण अन्य बन जुका था तथा 
निरुक्तोंद्रारा तो उससे भी सेकडों वर्षपुब शब्दोके चार | 
अदो द्वारा सारे झब्दससूह ( निघण्डु ) पर पूर्णतः व्याक- 
रणड़ी दिले विचार हो चुक्ता था। हे० सन ६०० तक हक 


उसी व्याकरणपर महर्षि पतञ्जलि भोर कात्यायनद्वारा भाष्य | |). 
| 


थ 
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व वार्विळे भी लिखी जा चुकी थीं। इनके समयक तो |. प्राचीन 
व्याकरणङ्गे भिन्न भिन्न सिद्धान्तोपर अपने स्वतन्त्र विचार | पा रः 
रखनेवाळे अनेक सम्प्रदाय भी थे जिनका उलेख भाष्योंसे | ल्लधिष 
यत्रतत्न मिळता है । वे झब्दोंको अपना परिवार समझा | ग्रामों 
करते थे जो उनकी शैलीसे प्रतीत होता है, जेले विशेष 
पंत्यं इ ? अ की लम्तान इ हे | प्रत्यय खौर उपसर्ग तो मानो f+ ग 
चस्ाभूषण थे जिनसे छब्दोंको सजाया जाता था और | दि 
लामापिक शब्द मानो अक्षराका एक कुटुम्ब रहता था। | ER 
बडे बडे वाक्य सुदछ्े थे जिनमें शब्दरूपी कुटुम्ब र 
करते थे। इन सब ( सुदछों ) बस्तिपरोंशो मिलकर एक | मागर 
लम्पूर्ण संदर्भ छोदेले गांवके रूपमें दो जाता था । भने 
सन्दभोले परिपूर्ण ग्रन्थह्दी मानों इनका विशाल नगर था | क 
इस प्रकार इन नगरोंके निर्माताओं एवं क्षश्रिपतियोंको | 
झपते राउयको देखकर आनन्द आता था । अपने इस | 
राज्यको चिस्जीवी एवं विरसुखी रखनेके लिये भावइयक | 
नियम-प्रबन्धादि भी ये रखते ही थे। अर्थात्‌ यहद सम्पूण | 
राज्यव्यवस्था ही मानो व्याकरण झाख है । 

हुख विषयमे विदेशोंमें सर्वप्रथम विजार करनेवारे| ५ 

हहा 


जगदू विजयी सिङन्दररे गुरु, यूनानके सुप्रासद्ध दाशनिक, 
एवं विद्वान्‌ अरस्तू थे । इन्दोंने ही शब्दों के पवमान अन्त 
भद किये । उसके बाद १८ वीं शताब्दिमें अनेक यूरोपीय | पडा 
विद्वानाने इल विषयमे पर्णाह अनुसन्धान किया तथा| | 
संस्कृत और भरबीके भाषाविज्ञानद्वांरा नेक महत्वपूर्ण 
तरव खोज निकाळे । भावाविज्ञानपर लिखनेवाडोंको 
प्राचीन व्याकरणशास्ञद्वारा अत्यधिक सद्दाब्य प्राप्त हुआ । 
भर इस बातको वे यूरोपीय विद्वान्‌ बडे भभिमा 
साथ स्वीकार करते हैं । 

नाज इमारे देशी सुख्य भाषाओं-सराडी, बग्छ 
गुजराती भोर द्राविडो-के व्याकरण सस्कुतक व्याकरण] 
बाहर या पन्न नहीं हे । इस एकात्मताको स्थायी रखनेकी 
सुमहान्‌ श्रेय अवऱ्यही प्राचीन व्याकरण बासको ९ | 


हि... दिश्ढीळे जो व्याकरण प्रचलित हें ह अन्य माषा- 
< एति समस्व रखते हें | बहुत थोडे अश ऐसे हैँ 
` र हैं। भाजडी भाषाओंके व्याकरणमें जो 
2 ,ण नामका नवीन अश जुडा हुआ है । वह 
| Cd करण है। शब्दों भोर वाक्योंके विषयमें 
जीका Ee तुळनांसें यूरोपीय विद्वानोंका विवेचन 
Td तमान है तथा वाकय विचारम्रें तो वे कुछ 
या य व प्रगतिशील रहे हैं । शायद भारतीय अपने 
कि प्रति भधिक आकर्षित हैं और यूरोपीय नगरोंको 
विशेष सुन्दर बनानेसें यत्नशीळ । 


“हिन्दीळे वर्तमान ड्याकरणोंसे क्िकपुण एवे अधिक 


उपादेय आदरणीय स्व० कामवाप्रलाद शुरुका व्याकरण 


'बडा:लाभ प्राप्त कर सकते हें । 


न 


रूप बनानेकी विधि बताई है। भाग १५ इसमें 


व्यांकरणशासत्र ओर उसके निर्माता 


(९१३) 


है । जिन मूलभूत क्षाधारोंपर इन व्याकरणोंकी सृष्टि की 
गई है उन्दी भाधारोपर इस शासक अनेक अगोंछा 
विवेचन आजकी राष्ट्रभाषामें होना चाहिये, जो कन्त 
झावडय़रक है | एतद्विपयक बहुतसी सामग्री यद्यपि अनेक 
भारतीय विद्वानोंने संकलित की है । किन्तु बह अविकाँशमें 
पाश्चात्य विचारोंके प्रकाशमें छिखी है | कितना अच्छा हो 
यदि उसके साथ पाचीन विचारोको प्रमुखता देकर एक 


, सम्मिश्रित एवं पूण सम्पादन दो । आज जब राष्ट चतु मुखी 


विकासभें संगत हे भोर हिन्दीको राष्ट्वाणीका सन्मान 
देनेको आतुर है तब उसके व्याकरणसम्बन्धि भभावोंमें 
यस्नश्ञोळ दोना भी एक मुख्य कर्तव्य है ओर उसके अंगोरा 


अथि शाधि विवेचन होकर डके पूर्णं व ससद्ध बनाना 
परम धम है।+ 


+ वूचना -विदित हुआ है कि ` भारतोय ब्याकरणशास्त्रहा हृतिदाल ? नामक ५०० एठा एक बुदुदुमन्य 
अ प्राननीय भरी युधिष्ठिरजी सीमांछकने सम्पादित किया है, जो शीघ्र दी प्रकाशित द्वोने जा रहा है । 
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संस्कृत-पाह--माला। 


( बोबीस-भाग ) 
संस्कत--भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
द ययने == अपना कामधर सद्के समय आप किसी दूसरेकी 
संस्कृत-पाठ-मालाके अध्ययनले छाभ-- (१) अपना कामधन्या करते हुए फुरसदके सम किसी दु Fi 
शद्दायताके बिना इन पृरुतकोंको पढकर अपना संस्कृतक्रा ज्ञान बढा सकते हैं । (२) प्रतिदिन एक घटा पढनेसे एक वर्ष 
अन्दर आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । ( ३ ) पाठशालामें जानेवाले विद्यार्थी भी 


इन पुस्तकसे 


इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 
भाग १-३ इनमें संस्कृतक्रे साथ साधारण परिचय करा दिया है। भाग ४ इसमें संधिविचार बताया दै! 
भांग .५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है । भाग ७-१० इनमें पुछ्धिंग, जरीलिंग और नपुंसकलिंग नामे 
सर्वनाम? के रूप बताये हैं। 
भाग १३-१८ इनमें क्रियापदाविचारकी पाठविधि बताई है। भाग १ 


भाग १२ इसमें समासोंका विचार किया है। 
९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया दै। 


प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा, व्य. 2) 


३ पुस्तकोंका », १) 
६ पुस्तकोंका ,, २॥) 
१९ पुस्तकोंका , ५) 
२४ पुस्तकॉका » ९) 


१2 


22 


59. 


22 29 ॥ =) 


93 


99 . 93 है| ) 


~ 


मंत्री- स्वाष्याय-मंडल, पारडी (जि. चरत ) _ 


अध. 


वैदिक घमं 


समालोचना एकं फा स्वीकार 
( १ ) गायत्री मुल्य १) रु. शष्ठ सं. ९२ 
लेखक-- श्री० विद्यानन्द्जी विदेह 
प्रकाशक -- ।विश्वदे वजी शर्मा, व्यवस्थापक वेद-संस्थान, भजमेर 


स 
प्रस्तुत पुस्तकमें प्रस्तावनाके रूपें ' पारचय  शीर्षकके छपाई, सफाई आदि उत्तम एवे परिश्रमपूर्वक की गइ है | श्र 
लन्तगेत पुस्तकके विषयमें परिचय रूपसे लिखा हे कि सुखपृष्ठका रंगीन चित्र अपनी विशेषताओोंके साथ बड़ा हया परम 
' वणी १९९३ वि० से भाचायंजी भार्यभाषासें एक भाकषक है । कया ` 
नवीन शेठीसे वेदानुवाद कर रहे हैं। कऋम्वेइका अनुवाद द्‌ संस्थान अजमेरका अ्रद्धापूं यह प्रयत्न अवशय | प्रे 
पूणे होनेवाछा है 1......3न्ही भाचायेप्रवर द्वारा लिखित हु स्तुत्य है । यद्यपि उना यह प्रथम ही प्रकाशन है, | पर्थ 
क इस “ गायत्रो ' पुष्पको वेदप्रेमियोंकी सेवामें समुपस्थित तथापि भाला हे किवे इस दिशामें भन्य प्रकाशन भी प्रकार र 
करते हुए परमोझ्लास हो रद्दा है! ' शीघ्र दी जनताके सम्मुख उपस्थित कर सकेंगे । परमाक्षा 
पुस्तकको पढनेपर विदित हुञा कि इसमें ऋग्वेदके पुस्तकमें मन्त्र-सूचो होतो तो अधिक अच्छा रहता | | ऋणेद, 
मन्त्रोक्ता हिन्दी भाषामें सरळ भर्थ दिया हुआ है। सब साध ही प्रस्तावनाके रूपमें स्वयं लेखक कुछ विशेष लिखते | निदेश 
मिलाकर ४६ मन्त्र हैं. । तो और अच्छा होता । आशा हे लगले प्रक्ाशनोंमें ब्यवस्था | पिढ वि 
अत्यन्त सरल पूवं सुगम भाषाका प्रयोग हुला है जो अवश्‍य पक इस ओर ध्यान दे सकेंगे । मे मांस 
ही जनसाधारणके किये भी समानरूपसे उपादेय होगी । इम इस प्रकाशनका हार्दिक भभिनन्दन करते हैं। ङ्ख | 
इस 
वि मूर जी [विश 
(२) विदेह-अलाप, [ मूल्य चार थाना ] 
(छे०- श्री. आचार्य विदेह, प्रकाशङ- श्री, विश्व रेव शमा, ब्यवष्थापरु वेद-संस्थान, भजमेर ) भ - 
भ्रान्त | 


३७ गीतोंकी यह छोर्टासी पुस्तिका है। छपांई, सफाई 
इत्तम तथा भाकषक हे । राएभाषामें लिखे हुए इन वेदिक 
गीता में कुछ शब्दोंका प्रयोग चिन्तय है । जैसे ' मिषन ? 
* मित्रनरी ' ' जिगर ? ` तालार !। ये सारे शब्द पहले 
ही गीतके हैं। इसी प्रकार मूर्खालू तथा कवाची शब्द 
भी. चित्वनीय हैं। पुस्तकका नाम अछापके स्थानपर 
विलाप सम्भबतः भाषिक उचित प्रतात होता। क्योंकि प्रभू 
' था प्रिय मिळनके मतवाळे सन्तोंकी कयितामें जिसं प्रकार 


रोकी आभिष्यक्तिके लिये जिस प्रकार उनका विलाप 
हुना हे; छगभग वही विलापकी छाया हन गीवोर्मे भी हैं। 
._ जैसे वियोगसे पीडित विदेदजी कह उठते हैं-- 

«ब्व दिन ये कैसे सखदाई । 

नहीं चन रात नहीं निद्रा, कळप कळप कळपाह . 


 मिछनकी भातुरता, वियोगकी पीडा, दर्द, मम हे भोर इन 


तड़पा करती थी द॒शेनको, देवे तुम न दिखाई । 
“विदेद'' से नहीं बिछुडना सद्दी न जाय जुदाई!?” 
. साथ ही वेराग्यभाब, संसारकी अधारता भी यत्रतत्र 
फूटी पड़ती हे।. जेसे-- ` 
साधो एक दिन जाना होगा । 
“साथ नहीं कोई जाता है, दो दिनका रिइता नाता है । 
कौन किसीका इस सरायमें, इकळा पथिक रवाना 
व ; poe NT] 
---काळ सवेरा होते ही बस, पिंजड़ेसे उड जाना होगा । 


इसो प्रकार निराशा, प्रणय, पश्चात्ताप, आसक्तिके अनेक 


आ 


गीत बडी सुन्दरतासे ग्रथित हुए हैं। अपवादात्मक वीरता, 
नाह्वान प्रार्थनाके भो गीत ढूढनेपर मिळते हैं । | दस नि 
सारांशमें यही .प॒स्तकका सरूप है। भधिक विस्तारं | ०७७७ 


भनावञ्यक है। 


6 वि €, ° 
(ह १६ एडी छोटी सी पुस्तिका वैदिक धर्म पृष्ट सं« 
अनू १९४५ ेखरूपमें प्रकाशित होचुकी है । विद्वान्‌ 
अमशीछ लेखक मद्दो दयने अत्यन्त भनुसन्धान 
हया प्रमाणों द्वारा लपने वक्तव्यको जनताडे सामने अय 
हिया है। भारतीय इतिहाखकी रूपरेखा नामक 
र्ये श्री पं० जयदेवंजी विद्याळंकारने जाये मांशाद्दारके 


समालोचना 


(शे भारतीय इतिहासको रूपरेखा पर एक समीक्षात्मक हष्टि ! 


लेखक-- भनुपन्धानकर्त्ता, श्री. शिवपूजनसिंह कुशवाहा ' पथिक ! 
सम्पादक-- आचार्य वोरेन्द्रजीशास्त्री, एम्‌. ए., काब्यतीय 


(१९५) 


जो पुस्तिका लिखी हे उसका भधिकाधिक प्रचार होना 
चाहिये । बंगछा, मराठी तथा अग्रेजीमें भी इसका शीघ्र 
अनुवाद होकर इसे प्रचारित किया जाना चाहिये । यदि 
कुछ संस्थायें इस कायंको अपने दाथमें लेकर सम्पन्न करें 
तो अधिक उपयुक्त दो सकता है । 
पुस्तिकाके भन्तगंत विषयों, प्रमाणों एक युक्तियोंका 


a इसने जो लिख मारा हे चह अत्यन्त चिन्त्य है। इसी विशेष वर्णन यहाँ क्षावइग्रक नहीं है । क्योंकि उसका 
भी | प्रहार सुराका भी इन्होंने समर्थन किया है इसी मतको सूड केवळ चार हाने हे । हम प्रत्येक भारतीय से निवेदन 
समीक्षा प्रस्तुत पुस्तिकामें की कई है। अथवे, निरुक्त, करंगे कि वह एकबार इसे भवडय़ पढे । 
1 [| ऋण वेद, ब्राह्मण्रन्थ तथा अन्य वेदिक विद्वानोंके मतका साथ ही दम माननीय विद्वान्‌ लेखक पं. जयदवजी 
बते | निर्देश कर उन्होंने अत्यन्त स्पष्टता एवं पृष्टताके साथ यह पिद्याळङ्कारसे भी साम्रद विनम्र अनुरोध करेंगे कि वे इस _ 
या- | सिदध किया हे कि पं० जयदेवजी विद्यालङ्कारने भायोके विषय- सत्यपर विचार करके भएनी भोरसे भारतीय इतिहाल- 
में मांसाहार तथा सुरापान संबहिक्र जो कुछ भाक्षेपात्मक की रूपरेखामें संशोधन कर उसे प्रकाशमें लावे । 
हिसा है बह निराधार है । इस विषयमें अविक स्पष्ट रूपसे तथा विस्तारपूर्वक 
इस प्रकारके मत अथवा विचार न केवल श्री पं जयदेव- अध्ययन करनेवाळोंके छिये निम्नलिखित > चार पुस्तकोके 
बी विद्यालङ्कारके पछे पडे हैं अपितु अन्य अनेक बङ्गाली नाम में देता हू । मुझे विश्वास हे कि इन्हें पढ ळेनेपर 
तथा महाराष्ट्रीय विद्वानोंने भी यही सबकुछ किया है वेदिक विचारों एवं आचारोंकी स्पष्ट स्थिति जनता समझ 
मोर लिखा है । इसलिये इम तो चाहते हैं कि इस प्रकारके लेगी । भतः अब विशतार भी अनावश्यक है । 
रन्त विचारोंके निराकरणे लिये श्रीयुत ङुशवाद्वाजीने [ सह सम्पादक ] 
५ १- यजुरेदका स्वाध्याय ( ३० वॉ अध्याय पुरुषमेध-प्रकरण ) 
४४ बे » (क्र्वा ,, स्वेमेधयज्ञ ); 
श-अथवेवेदका सुवोध भाष्य ( १४ श काण्ड ) 
३। - ३-योज्ञान कोष (मूल्य ६ ) रु. एष्ठ सं० ३०३) 
[ना CR ह 
र _ ।_९९९७७००३७७०७००७७७७०७७>>9>99>>>>७७%७%७०७%०%७९ 92293299 32229999666 ७९9७७७० 
नेक |. गीताका राजकीय तत्त्वालोचन | 
गए 5 भोमझगवर्दरातामे राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उसका स्प्र्टीकरण करके भागवत-राज्यशासनका स्वरूप बट 
ब नकी । मूल्य २) डा० ब्य० ॥ ) 20%: 522 5 क 


पडढकर यथार्थ स्वरूपको एदिचानं । 


बह क्रम निम्न प्रकार है । 
( १ ) पुनर्जन्म विषयमें बौदेझ सिद्धान्तके रहस्य (धर्मा- 
ऽघर्मे, वेदिक पुनर्जन्मसें आचरणोंके फल, वतेमानकालसें 
अनेक शरीरों द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे सुख दुःख प्राप्तिका 
पुरुषार्थवादी ज्ञान ) लुप्त हो जानेका कारण केवल धर्मा- 
ऽत्रर्मके फलभोगनार्थ उपर्युक्त प्रकारेंके भनेक कपोलकल्पित 
जनरल परोक्ष तथा अमरूप प्रारड्धवादी विकल्प बनाए 
हुए हैं, जो इस विषयलम्बाशि वेदिक पुनजेन्मके रहस्यको 
जाननेपर उपर्युक्त समस्त कपोळक'डपत विचार इस तरद्द 
शीघ्र चळे जते हैं जेसे सूर्यके सामने अंधेरा । ( प्र. ४०२ ) 
(२) पौराणिक पंडितोंने स्वा. दयानन्दके भाष्योमें 
. पौराणिक एुनजेन्स ( कर्मेफलवाद ) को अपनी भोरे 
_ मिलाया है । 


इन स्वार्थियोने अपने पुराणोके पेत्रिक संस्कारोके कारण 
ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका व “ सत्यार्थ-प्रकाश ” कै मुक्ति 
विषयमे बिना किसी वेदोंके प्रमाणके वेदिक सिद्धान्तके 
[को स्वरूपसे नित्य बताते हुए 


घादिक घम 


Sam € _ A की 
वेदिक पुनर्जन्म मीमांसा-भार्कर 
अर्थात्‌ 
श्री नाथुलाल गुप्त एुरुषार्थवाद-सर्दन । 
(छेखक-- श्री. पं. जयन्नाथशारत्री, न्यायभूषण, विद्यायूपण, झो, टी. झड्झर [जि. रोहतक] पू; पंजाब ) 


« चैदिक धर्मे ? नवम्बर, दिसम्बर १९४९ तथा जनवरी १९५० के अंकोंमें “ गुप्ता ” जी का लिखा हुआ 
पुनजन्‍्म-मीमांता ?? छेख मेने साद्यन्त पढा | हस लेखका उत्तर ( खंडन ) लिखनेका साहस करता हूँ । पाठक इसे भो... 


श्री गुप्ताजीने अपने ळेखसें ककलाल ( म्रिगिट ) की तरह 
. छन्तमें प्रकृतिवादी ( सायसाधांरी ) बने । पदार्थविज्ञानी ( सायंतवादी ) इश्वरको स्वीकार नहीं करते परन्तु रासायनिक | 
` आधारपर एदार्थोके लीमश्रणसे ही चेतनता और स्पष्टिकी प्रद्मातिको स्वीकार करते हें । जिन भागोंका उत्तर छिखूगा | 


वेदिक | 


कई रंग बदले हें । भारंभमें आस्तिकवाढी (ईश्वरमानी) बने, 


भाषाभाष्य पौराणिक पंडितोंने अपनी भोरले लिखा है। 
(छू० ४५८) 


(३ ) भूतोंके संथोगरे जन्म तथा वियोगसे सत्यु. | . 
होती है इसलिये संवारमें झत्युके अनन्तर पुनजन्प नहीं | 
द्वोता । पुनजन्ममें आत्मिक चेतनशक्ति, प्राण व इन्द्रिय || 
तथा झुभगुण धारण करनेदाली बुद्धि भोर उत्तम शरीरकी |. 
उत्पात्तिके लिये प्राथना की गई है। इससे स्पष्ट सिद्ध हे कि | . 
इन पदार्थों अतिरिक्त जीवात्मा कोई अस्तित्व ही नहीं | 
रखता, जो सिवाय लन्तानद्वारा पुनर्जन्म माननेके जीवास्माः | 


की च्याकतेगत नित्यतासें होना असंभव है भौर च कोई / ( 
जीवात्मा रुत्युके बाढ़ जन्म होनेमें. भात्माकी उत्पत्तिके ह 
लिये प्रार्थना कर सकता है । (9० ४१४) - स्री 

डपा 


(७) जीवात्मा एकबार जन्म लेनेके पश्चात इसी | | 
जन्ममें अपने आत्मासे उत्पन्न हुए हुए बीजरूपी अंश 
( बीजात्मा ) के द्वारा पुनः खीके गभसें प्रादुभूत दोकर | 
जन्म लेता है उसे “ पुनजैन्म 7 कहते हैं । (ए. ४३९) | 
वु, ८ जनवरी १९५० के प्रथम आागमें “ बीजुमें 
चतनविशिष्ट ” शरीर होता है जिसके कारण खीके ग 
गर्भकी वृद्धि होती है । यदि चेतनविदिष्टसे चेतनविशि! 


र “की उत्पत्ति न होतो, तो पेक्षा नहीं हो सकता। | 


~ 


हे इसलिये जीव संष्टिके 
ह 


|: इश्वर सश्टिकर्ता र 
| ३ ला ट्र क्तोने छळ य्‌ हे 
F दोनेकें कारण वढ उत्पन्न होनेवाळा का । 
०४४४ 


६) 


बृधिब्यादि शत अपने भाघेय प्राणियोंसें व्यापक 
और जीवात्मा अपने बीजात्माओंसें व्यापक होता है । 
बीजात्मा पारिच्छिन्न हे वही व्यक्त होकर जीवात्मा हो 
Er ३। पू? २०५ शरीरसदित जीव होता है नकि 
ज्ञात ८ 
शरीरसे पृथक्‌ ॥ > ४४६ है: टे ड 
) जाचारख्प शरीर अपने आधेयरूपी चेतनताकी 
DE ५० जनवरी १९५० पृ० ७ 
-प्रपेक्षासे चिरस्थायी है ९०९ द हे घैेयके हो 
नियम २३ झाघारकी उपलाब्ध ज आ दे सु 
कितु आधेयकी उपलब्धि विना आधारके नहीं हो 
पकती । पृ० ४५४ में झत्युके समय दारीरके सभी 
८ £ त हे जिससे चरे Re 
परमाणु चतनवा रहित हो जाते हैं जिघसे शरीर कोई काये 
नहीं कर सकता | 


ह्े। (८ ) बहासे ब्रह्माण्ड ( बिराट्‌ पुरुष ) ब ब्रह्माण्डसे 
४ ) | पिण्ड( जीव) पिण्डसे जीवांड ( वोयके कीड़े ) वीयेके 
यु | कीडे पिण्डरूप जीव पदा होत हें । पृ० ४४५ 
नहीं ` वीर्यक्ृमि, रजःकृमि, बीयेका कोडा बडा हो तो रजः 
व कोटको पुच्छद्वारा दि है । रजःवादधिसे कन्या, 
रकी वीयब्राद्धिसे पुरुष, अतः वज्ञानिक प्रमाणाची अनुसार 
है कि दो जीवेत कीडोंसे एक आग उत्पन्न ह कारण 
नहीँ |. स व्यष्टिजीवात्माकी नित्यठाका प्रत्यक्ष रूपले निराकरण 
उमा: | है पु० ४१७ 
= ह ( ९ ) जनवरी १९५० पृ० ७ ( नियम १५) परब्रह्म 
तिके | पेजरूपसे विराट्‌ पुरुष द्वारा लब जीवोंको चेतनता देता 
। है और हरएक जीवकी मूल्शक्ति द्वारा अन्य जीवोंके 
सी | उात्तिकी वृद्धि होती रहती है। 
अं | A ( १० ) विकालचादीके खंडनमें जनवरी पु० ८ माताने 
होकर गस वच्चको जन्म दिया उल बच्चेका अस्तित्व मातासे 
ह शा. पिताके वीयेसें था मातासे केवल भ्रूणकी डदि होती 
न के उत्पत्ति । 
कः ६. चेतनसत्ताका नाम अन्तःकरण रखा; चेतन- 
बिष्ट रका नाम जीव रखा । पु० ४५१ 


(१२) वेदिक मतानुसार इस जन्मके पुण्यपाप रूपी 
मोका फळ प्रत्यक्ष खूपसे इसी जनन्‍्ममें सुखदुःख पानेके 
हे | 


९5 20 
वेदिक पुनजन्म-मीमांखा-भास्कर 


(२२७) 


खन्तानों द्वारा 
नेक शरीरोंसे सुखदुःख पानेका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित 


20) ~ 


आतारेक्त ब्याजसद्वित वदिके साथ 
< 


( १३ ) श्री सददात्मा बुद्ध तथा स्त्रा० शकराजायजीकों | 
अनभिज्ञ बताया । पृः ३१७ 


(१४३ ) शारीरके भिन्न अवयवो के यांत्रिक संगठनको ही 
जीवात्मा मानते हैं; नतः इनके ( वैज्ञानिोंके ) अनुसार 
सेगठनके छटनेका नाम ही सत्यु हे ओर संगठनके. टूटते 
ही जीव नष्ट ददो जाता है जले विद्युत्‌ बल्ब । पृ. ४५४ 

(१५) जीवात्मा अपनी झायु व्यतीत दोनेपर सत्युको प्राक्च 
होते हैं । तब उनकी चतनता विराट्‌ पुरुषी चेतनता 
ळय. हो जाती है । जनवरी १९५० पु० ६ 

( १) मरणानस्तर पुनर्जन्पके खडनमें सउँच्र ही पोरा- 
णिक सिद्धान्तको रोंदा है । जोर भायेखसाज सम्योपर भी 
यही दोष लगाया कि पोराणिक पंडितोंने श्री स्वा? 
दयानजहदुजीके. ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकादि अन्था 
हौस्क्रत भाष्यकतो छोडकर हिन्दी भाष्यमें ही कपोळ- 
कल्पित बातें [शिख दो हैं जो सवथा हेय हैं । 

अतः में केवल वेद संहिता चतुश्यके प्रमाणों द्वारा चेद- 
मंत्रोंसे ही मरणानन्तर पुनजन्मका चक्र चलता रहता है, 
जबतक जीवात्मा सुक्त नहीं दोता। पाथ साथ कहीं 
कहीं उपनिषदों वथा भगवद्गीताके प्रमाण भी उद्धूत कर 
दूंगा | 

ऋग्वेदादि भाष्यभुमिका संस्कृतभाषा० पु० २०१ हक 

१९३४ 

हे अझुनोते ! इश्वर | मरणानन्तरं द्वितीय 

शारीर धारण वयं सदा सुखिनो भवेम। अथात्‌ 


यदा वयं पूर्व शरीरं त्यक्त्वा द्वितीयं शरीर . 


धारण कुमस्तदा...यता बयं सर्वेषु जन्मझु 
सूयेलोक निरन्तरे पइ्येम | तथा ४० ९०३ 
यो जीवः पूर्व जन्मनि याड शानि घम कार्याणि 
कुतवानस्ति ( ततः ) तस्मात्‌ घभकारणल्‌ 
( वपूषि ) बहुनि उत्तमानि शसीराणि नर 
जन्मनि छृणुषे धारयति t ( घास्युयोनिः ) 
चास्यतोति घास्युः अथात्‌ पूबनव्यदत 


RT 


इक 


यापपुण्य फलभोगशीलो जीवात्मा 
( प्रथमः ) पूवदेहं त्यकत्वा वायु जलोषध्यादि 
पदाथान्‌ ( आ।देवश ) पुनः कृतपापपुण्याचु 
सारिणी योनिमाविवेश, प्राबिशतीत्यर्थः। यश्चां- 
घर्कृत्यानि चकार स नेव पुनः पुनर्मनुष्य 
शरीराण प्राप्नोति किन्तु पश्वादीनि हि 
शारीराणि थारायित्वा दुःखानि शुक्ते । तथा 
२०३ यजु० 81१५ भाष्यम्‌ ( पातु दुरितात्‌ ) 
जञन्म-जन्मान्तरे दुष्ट कमेभ्योऽस्मान्‌ पृथक्‌ 
कृत्य पातु रक्षतु येन बयं निष्पापा भूत्वा सवेषु 
जन्मसु छुखिनो भवेम । तथा अथव, ७।६७।१ से- 
भाष्यम्‌ (धिष्ण्या यथास्याम हे जगदाश्वर। वय 
यथा यन प्रकारण पूतेषु जन्मखु घिष्ण्या धार 
णवत्या घिया सोत्तमडारीरेन्द्रिया आस्थाप्त 
तथेवेहाऽस्मिन्‌ संसारे प॒नजन्मनि घुद्धया 
सह स्वस्वक्ाये करणे समशः स्याम ।... ... 
पृ० २०४ स पूर्ववद्विद्वच्छरीरं धृत्वा सुख- 
मेव भुक्त । ताद्वपरीतावरणस्तियेग्देहं धत्वा 
दुःखभागी भवतीति विज्ञयम्‌ । 

पू० २८५ यदा जीवः पूव शरीरं त्यकत्वा 

वायुजलोषध्यादिषु ्रप्रित्वा पितृ शरीरं मात 
शरीरं वा प्रदिइय पुनजेन्मनि प्राप्नोति, तदा 
स सशारारो जीवा भवतीति विश्ञयम्‌ । 

. इस लेखसे “ गुप्ताजी ” स्वा० दुयानन्दजोके 
_ आष्यको देखें ।क्षथवा किसी अन्य चक्षुद्वारा देख सकते 
हैं कि जो संस्कृत भाष्यमें पाठ हे ठीक उसीका अनुवाद 
ही हिन्दी भाष्यमें है ) 
४ आ्रीस्वामो दप्रानन्दुजीने, “ वायुजळोषध्यादिमें अमण 
.. करते हुए जीवका- पुनर्जेन्म-- 
सविता प्रथमेष्ह ऋग्निह्वितीयें वायस्ततीय 
. आदत्यत्वतथ चन्द्रमा! पञ्चम हतः पष्ठ 

_ म॒रुतः सप्तमे बहस्पातिरष्टमे । मित्रो 

मे वरणो दशम इन्द्र॑ एकादशे 

` विश्वे दुवा द्रादृशे॥  (यजु० ३९६) 
 भआष्य-- इस जीवो शरीर छोडनेके ( प्रथमेऽहनू ) 
दिनं ( सविता) सूय ( द्वितीये ) दूसरे दिन (जम्निः) 


(११८) वैदिक धर्म 


देता है। (इमम्‌) इस थास्माको ( पझ्यत) ज्ञानद्वार 


( अस्तम्‌ ) मरणधर्मसे रद्दित हे। अर्थात्‌, नित्य. है। 


क्षप्मि ( तृतीये ) तीसरे दिन ( वायुः ) वायु ( चत ) 
चोथदिन ( आदित्यः ) महीना (पञ्चमे ) पांचवे दिन | ह 
( चंद्रमा: ) चन्द्रमा ( पष्ठे ) छठे दिन ( ऋतुः ) वसन्ता † 
दि ऋतु ( सप्तमे ) सातवें दिन ( मरुतः ) मनुष्यादि > 
प्राणी ( अष्टमे ) आठवें दिन ( बृहस्पति ) बडोंका रक्षक | 
सूत्रात्मा वायु ( नवमे ) नोवें दिन ( मिन्नः ) प्राण (दशमे) | | 
दशवें दिनसें ( वरुणः ) उदान (एकादशे ) ग्यारहवेसें || 
( इन्द्रः ) बिजुळी भार ( द्वाइशे ) बारहर्वे दिन ( बिश्व ) | 
( देवाः ) दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं । 


देह लघात आनित्य; जावात्मा 'नव्य ह इसकी 

पार्ठमे ( ऋ० १०।७९।१ ) 

: अपश्यमस्य महतो महित्बममत्येस्य मर्त्यासु | 
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अर्थ--( मर्व्यासु ) विनाश धमेवाडी (विश्ु) 
प्रजाभोंमें अर्थात्‌: उत्पन्न होनेवाळे एथिग्यादि संघात्मक 
देद्दोंमें ( अस्य ) इस ( महतः ) बडेसे बड़े ( थमत्यैस्य ) 


न मरनेवाळे अर्थात्‌ आस्माकी ( महत्त्वस्‌) बडाईको | «हू 
( क्षपइग्रम्‌ ) भें देखता हु. अथवा मेंने देखा, क्योंकि | : न 
यह जीवात्मा “ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ है| _ 

यह भात्मा क्षुद्द कीटे लेकर बडेले बड़े दाथों भादिके | अध 
शरोरोंमें तत्तद्रूप हो जाती हे | अतः आत्मा नित्य हे देह | नापर ह 
संघात अनित्य है । कहते र 


अयं होता प्रथमः पद्यतेममिदं ज्योतिरसतं 
मत्यंषु' अर्यं ख जज्ञे धव आ निषत्तोऽमत्यंः 
स्तन्वा वधम्रानः ॥ ( य. ६।९।४ ) 


ड 

अर्थे-- ( अयभ्‌ ) यह आत्मा ( प्रथमः) छनादि | 
अर्थात्‌ नित्य है ( होता ) लेनदेनका काम करता है अर्धात्‌ | | ` 
चक्षुरादि द्वारा रूपरसादिको लेता हैं भौर हस्तादि द्वार 


देखो भौर ( भयम्‌) यह थाव्मा (मयेषु) मरणः 
धर्मात्मक देहोंमें ( इदं ज्योतिः) ज्योतिरूप यह तभव || 


( भयम्‌ ) यद्व आस्मा ( भ्रुवः) स्थिरखूप नित्यस्वरूप 
(जशे) देहमें प्रादुर्भूत हुआ ( जनिन्प्रादुर्भावे.) 
(तन्वा ) भिन्न भिन्न शरीर अहण करनेसे ( वर्धमान 


भा. बढता हुआ मशक हस्त्यादि देहानुरूप होता 
ब्रमः ) देंदोंके नाश होनेपर भी आप आत्मा 
8 पता | अतः आत्मा नित्य है देददसंघात नित्य हे । 
च्य । र! रक्तिं सत्‌ प्रतिष्ठित लाति भरतं प्रतिष्ठितम्‌ । 
॑ भव्य सादितं भव्ये भूत प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

( भथत्रे, १७११९ ) 
दर ( असति) असत्‌. Da देहमें ( सत्‌ ) 
्वस्वरूप नित्य अविनाशी नाहला ( प्रतिष्ठितसू ) स्थित है 
| ह्यात वेद जीवात्माका वासस्थान हैं। ( भूतम्‌ ) पृथिव्यादि 
“ करः सर्वाणि भूतानि” 


[ दूतं द 


न्न विनाशवान देह 


ति ) नित्यस्वरूप जीवास्माके आश्रयपर स्थित हे । 
् र 

| व्‌ नीवास्मारे होनेपर शरीर अपना काय कर सकता है 

सु | क्न्यथा नद्दी। ( भूतम्‌ ) घुथिव्यादि भूत काय ( अब्ये ) 


| होनेवाले देहादि संघातमें ( लादितस ) भारित है (भव्यम्‌) 
क्षु) १ इपर संघात काये जाव ( भूते ) स्वकारणहूप पञ्चभूतोंमे 


त्मक | (चत है। भतः थात्मा नित्य हैं भोर देह्दादि संघात 
य ) | नित्य है । 

ईको |“ सोऽरिष्ट न मरिष्यालि न मरिष्यासे मा बिभ्रेः। 
रोकि | ` नचे तत्र स्ियन्ते नो यन्त्वधमं तमः॥ 

न्‌ है ( झथ० ८।२।२४ ) 
दिके | अ्धे-- हे अरिष्ट | ( रेषो दिला सा यस्य नास्ति) रेष 


| नाम हिंसाका हे वह हिंसा जिलके लिये न दो उसे अरिष्ट 
कहते हैं, हे न नाश होनेवाले जीवास्मन्‌| (खः) वह 
नित्य स्वरूप तू (न मरिष्यमि ) मरिष्यसि रु द्वितीयवार 
[- ) कथन ( ण्यन्तका प्रयोग मारयिष्यलि ) हे भतः तू किसको 
न मारेगा, अतः (मा बिभेः ) तू मत डर, न तू मरता है 
| भोर न किसीको तू मारता है ( तत्र) देह भोर भाव्म- 


नादि | , 

डी,  संबन्धमे ( वे ) निश्चयसे ( न [श्रयन्ते ) नहीं मरते क्योकि 

द्वारा | मा नित्य है । भतः (अधमं तमः नयन्ति) मरने मारने- 

द्वारा प (कि विचारको नहीं प्राप्त करते | भतः भात्मा नित्य 

रणः 2 (हसघात अनित्य हे । 

तरव 6. त सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न 

. है। |  ऐरयाते। देवस्य पश्य काव्यं नममार न 

बर्ष | भयेति” ( मथवे. १०।८।३२ ) 

वि) ० न भन्ति सन्तं न जद्दाति; वद्द झात्मा देहके पास 

नः ) |. ( ह भी देहको नहीं छोडता अर्थात्‌ देहको हो अपना 
' पतता है। देहके दुःखी दोनेपर कहता है में दुःखी हूं। कभी 


शि 


वैदिक पुनरजेन्म-मीर्मांला-भारकर 


(३१६) 
कभी ऐसा भी कहता है कि मेरा देह दुःखी है ।(अन्ति सन्तं 
न पश्यति ) वह अपने देहमें समीप होनेपर भी दृष्टि- 
गोचर नहीं द्दोता । ( देवस्य पश्य काच्यम्‌ ) कवि: क्रान्त- 
दर्शी परमात्मा, ( तस्थायम्रिति काव्य; तं काव्य म्‌ ) परसा- 
स्मा स्वरूप इस काव्य अर्थात्‌ भास्माको देख ( न ममार न 
जीयंति ) यह भातमा न मरता हे भौर न जीण होता है, | 
भतः यहद आत्मा निस्य है भोर देद्दादिसंघात अनिव्य हे । 
३२ अथवा “ इयं कल्याण्यज़रा मरत्येस्यासुता 
ग्रह ”” अथ. १०।८।२६। कल्याणमयो अर्थात्‌ सवदा 


एकरस रहनेवाली यदद भारमा मरनेवाले देह संघातके घरले 


क्ञञ्रृत हे अर्थात्‌ मरनेवाळी है। 

नस जीयते मरुतो न हन्यते न स्रेधति न 

व्यथते न रिष्यति । नास्य राय उप दस्यन्ति 

नोतय ऋषि वा यं राजानं वा सुषूदथ 

( ऋ. ५।५४।७ ) 

अर्थ-- हे मरतः | हे देवी जीवो! यथा मर्तः... देवा 
हा० बा, ५।१।४।९ अमरकोष ३ ३।५८ यद्रा विशो वे सरुतों 
देवविशः तां. ब्रा. २।५।१।१२ विट्‌ बे मरुतः ते, बा. १।८। 
३।३ विशो मरुतः शं. ब्रा. २।५।२।६, दें ज्ञानी पुर्त्रो डि 
( यम) जिस (राजानम्‌) चेतनतासे प्रकाशमान 
(ऋषिम्‌ ) देहों में गमन करनेवाले जीवात्माको ( सुषूरथ ) 
शुभ कामे प्रेरित करो, (सः ) वद्द जीवात्मा ( न जीयते ) 
वाय्वझि जलाद्‌ पदाथा द्वारा नहीं जीता जा सकता, इसे 
जलांभि वायु गीळा, जळा, सुखा नहीं सकते । इसलिये वह 
आतमा ( न दन्यते ) अख शस्त्रोंसे मारा नहीं जा सकता । 
और ( न खेत्रति ) इस आस्माको कोई सुखा नहीं सकता 
४: स्वतिः शोषणकर्मा ”” (न व्यथते) यह झात्मा 
किसीको ब्यथा नहीं पहुंचाता (न रिष्यते) यद आवमा 
कितीसे मारा नहीं जाता (अस्य ) इस आस्माकी ( रायः) 
ज्ञान तथा ज्ञानशक्तियाँ (न उपदस्यन्ति ! क्षीण नहीं होती 
(न ऊतयः डपदस्यन्ति ) इस भात्माडी रक्षा भी नाझ 
नहीं होती है भर्थात्‌ सदा सुरक्षित रहती है इसका विनाश 
कभी नहीं होता। भतः आसमा निल है ओर देंद्वादि 
संघात भानित्य हे ॥ ७ ४ 

आग्निः देवता । 
यो मत्येष्वमृत ऋतावा देवो देवेष्वरातिनिधायि \ 


अ क 


fea 


PR 


र 
ह 


asp WE 


(१ ३७) 


अर्च (यः) जो णि भर्थात्‌ जीवात्मा (मर्लेजु ) 
विनाशवान्‌ देहादि संघातमें ( थस्तः) न मरनेवाला 
अर्थात्‌ अदिवाशी ( देवः ) चेतनतासे प्रकाशमान ( ऋतावा) 
सत्यस्वरूप ( देवेषु ) इन्द्रियोंसे { अरातिः निधाय ) राते 
न रखनेवाला यहा ( देवेषु ) ज्ञानियोंसें ( अरतिः ) गमन- 
शीळ “ अरतिः अ गतौ बहिवस्यतिभ्यश्च ?? इत्यनेन आते 
प्रध्यः । स्थापित हुआ हे! अतः आसमा नित्य हे देहांदे 
संघात अनिष्य है । 

अनच्छये तुरगाठु जीवमेजद धुं मध्य आ 


१ 
4-2: 


पस्त्यानास्‌ । जीवो सूतस्य चरति स्वघाभिर- 

सत्यो मत्येना खयोनिः॥ (भः ९।१०।८) 

अर्थी-- ( पस्त्यानास्‌ ) जीकात्माके घरोंके “ अस्ते 
पथ दुरोणे ? गृहनाम निधे० ३1७४ (मध्ये ) द्रमियान 
( अनत्‌ ) प्राणको घारण करता हुआ ( तुरगातु ) कर्मफल 
_ भोगनेके लिये चलता. हुआ ( जीवस्‌ ) जीवनको (एजत्‌ ) 
चळाता हुआ ( घुम्‌ ) स्थिर अर्थात्‌ निस्य आत्मा ( आ+ 
शये ) घास करता हे । ( अमत्य: ) मरण धरमखे. रहित 
यह जीवात्मा (सव्येन) नाश होनेवाळे देहके साथ 
( सयोनिः) समानस्थानसें वास करता है (सतस्य) 
काळ शोर कर्मके वशसे नाश हूए हुए शरीरका ( जीवः ) 
जीवात्मा (स्वधाभिः ) पुवे शरीर छोडमेके अनन्तर 
अपनी धारक-श्क्तियोंके लाथ ( चरति ) दूसरे देहसें भ्रमण 
करता हे। अतः आत्मा नित्य है जोर देहसेघात 


नर ™ \ 
 झोनत्य हं। \ 


. खु वञ्नाण्यघ पेशनानि बसानो अश्लिनोभा 
 प्रृथिव्याः। अङषो जातः पद्‌ इळायाः पुरो-. 
हितो राजन्‌ यक्षीह देचान्‌॥ ( ऋ. १०१६ ) 
अर्थ= ( राजन्‌ ) द्वे कर्मोसे प्रकाशमान्‌ जीवास्मन्‌ | 
अथवा हे देहके स्वामी जीवास्मन्‌ | ( सः भामिः तु ) वह 


चस्त्राणि ) शरीररूप वखोंको छोडकर 
त्तर वेदी अर्थात उत्तर 
तदुत्तर वेदिः नाभिः ते: } 


बैदिक घमं 


( चक्र ) देइचक्रमे 
 (भातस्थुः) वास करते हैं ठेरते हैं ( तस्मिन्‌) उ | ` 


पुनजैन्मको पाकर ( भरथः ) पने कमसे भकाशमानू 
( पुरोहितः ) आगे रखे हुए अपने पू5जन्मके फलोंके 
उपभोगके किये स्थित ( इद ) इल जन्ममें ( देवाच्‌ ) 
इन्द्रियोंको ( यक्षि ) सेवन करता & । इन दोनों मन्त्रोंका 
भाव “ बासांखि जीर्णानि यथा विहाय ” भ, २२२ | 


मैं पुष्टतया जाता हे । अतः आत्मा नित्य है जोर देहादि | | 
संघात अनित्य है । | 
न मं Se | 

आदह स्व्रयामनु पुनग भत्वसारणार्‌ । A 


द्याना नाम यज्ञियम्‌ ॥ (ऋण १६४१) || 
अर्थ ~ ( जात ) देहत्यागके शनन्तर (अह) भी | ` 
स्वधाओ अलु), अपने शरीर धारण की सामर्थर्याचुसार यद्वा 


~ ~ ~ ल [| 
कपनी धारणझी घरत्रृत्ति या इच्छानुलार चे जीवात्मा 
( यङ्किये नाम ) अपनी संगत्यनुछूल स्वरूप भोर नामको ञो 


( दधानाः ) धारण करते हुए ( पुनः ) फिर भी ( गर्भेस्वम्‌) ॥. ` एर 
गर्भको ( एरिरे ) प्राप्त होते हैँ भर्थात्‌ पूव शरीर छोडकर | त 
दूसरे शरीर ( पुनजेन्म ) को पाते हें । अतः आत्मा निद्य | . द्व 
हे देहादि संघात अनित्य हे। 

“ देवस्य पद्य काव्यं माहित्याद्या ममार स | अ 

ह्यः समान { साम. ३।१०।३ ) स्थूल 

अर्थ -- हे जिज्ञासो ! ( देवस्य ) चेतनतासे प्रकाशमान | चेक्षुर 
जीवात्माके ( माहि ) महत्वसे युक्त ( काव्यम्‌ ) बह्मां- | प्राणा 
शताको अर्धात्‌ निश्यताळो ( पश्य ) तू देख । जो जीवात्मा | शमार 


(ह्यः ममार ) भाज सर गये । अर्थात्‌ शरीर छोड गया है 
(सः ) वह जाबात्मा ( अध्य) आज ( समान) फिर `. 
प्राप्त द्वो गया अर्थात्‌ यह आत्मा पुनजेन्म पा गया मत! | { 
भास्मा नित्य हे भोर देहादिसंघात भनित्य है 


“ पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्नातस्थुसुँः 
` चाति विश्वा | तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः 
सतादेव न शीर्यते सनाभिः ” ॥ ः 
( ऋ. १।१६४।१३ अथ, ९।९।११ निर्‌, ४।२७ ), 


(विश्वासुवनानि) सारे प्रा 


चक्रमें रद्दनेवाळा यह जीवात्मा ( अक्षः ) न क्षय दहोनेवाळा | | 


त भारी देहके उडानेसे बहुत भार 


रान तस्यं [न ) दाइ केशादिसे न तपता भोर 
रोके निवाळा ( सनाव+एव ) सदा ही से एुकरलसे चला क्षा 
र्‌ ह इसे लनातन कहते हैँ इसलिये यह आत्मा 
का प्श} एकरूप नामवाळा (न शीयते) नहीं 
| | ही जैसे रथके आरे भारले हूट जाते हैं शोर भक्षे 
दि || ६ 


ह दोनेसे रथको नाले मध्यभाग भी सुड जाता हैं या 

जाता है वैसे यद आत्मा देहरूपी सका चीरे जानेपर 
उसे गीळे दोतेपर या अझिसे जळ जानेपर, न चीरा 
हाता है न गाळा होता है जोर न जळेंता है | शतः भव्या 
है भोर देहादिसंघातं अनित्य 


“ अस्थन्वन्तं -यदनस्था बिभाति ? ( अथ. ९।९।४) 
ज्ञो खयं इडडीरहित हड्डीवाळेको अर्थात्‌ देको उढाता है। 


[> 


चम्‌) परो दिवा पर एना एाथव्या परा द्वाभरः 
wa? सरेयंदास्ति | के खिद्दम पथम दध आपो यत्र 
निय | देवाः समपश्यन्त विश्वे 

( ऋ, १०।८२।५ यजु, १७।२९ ते. ४।६।२।२ ) 
न अर्थ-- ( यत्‌) जो झात्मा ( एना ) इस ( एथिब्याः ) 
) स्थूळ देहसे ( परः ) भिन्न है छोर श्रेष्ठ हे । ओर ( देवेभिः ) 
[मानू | चक्षुरादि इन्द्रियोंसे भी ( परः ) भिन्न हे। ( असुर: पर ) 
ह्या- | प्राणापानादि वायुसे भी भिन्न हे । जो आत्मा ( दिवा ) प्रका- 
गाहमा | शमान बिधुदादिसे भी (परः अस्ति) उत्कृष्ट हे, जो भात्मा 
1 है| इस देहादिसंघातसे भिन्न है । ( भापः ) जछोंने (कं ) किसे 
फिर \ (गर्भम्‌) गर्भकी' तरह सबके ग्राहक तत्वको ( प्रथमं दघ्रे) 


), | पहले पद्दळ धारण किया पिताने या माताने ( स्वित्‌ इति 
परे) ऐसा प्रश्नः होनेपर (पूर्वे देवाः ) सृष्टिके भादिमें उत्पन्न 
हुए हुए ज्ञानी लोग (यत्र) जिस गर्भमें प्राप्त हुए हुए भी 


९ 

3 भात्मतत्वको ( समू+अपइयन्त ) अच्छी तरद्द देखा। अर्थात्‌ 

के जाना | भतः आसमा दृहादिसंघातसे भिन्न है । 

) गुप्ताजी महाराजने इन वेदमत्रोंसे जीवात्माकी देहादि 
स भिन्नता दीखाई हे । शाप किस तरह जीवात्माको 

नड | देहादिधघात मानते हैं? वेद तो सन्मार्ग बता रद्दे हैं भाप 

= म | भपन्मागंपर क्यों जा रहे हैं और दूसरोंको भी उसी ओर 

प्राणो | खेंचनेक्ा प्रयरन करते हैं। 

। उस 

वाढा | >) 


भाबात्मा परमात्माकां भक्ष हे । भशांशी परस्पर. भिन्न 


> & A 2 ५, 
चेद्क पुनर्जन्म-मामांसा-भारकर 


(६३१) 


नहीं हो सकते । देखें “ अयुतो ह मघुतो म आत्मनां” 
(अथव, १९।५१।१ ) झासमा दवता, सावता दुववा-- 
अथ परमात्मा उपदेश देता हे हे जीवास्माओ | 
(अहम्‌) मं परमात्मा ( अयुतः ) किली चस्तुसे जुडा हना 
अथवा संस्कृत हुआ हुआ नहीं हूं अर्थात्‌ सुद्ध स्वरूप हूँ । 
झार ( मे थात्मा) मेरा स्वरूप यह जीवात्मा भी ( अद्युतः ) 
एकेली पदाथसे जुडा हुआ नहीं हे अर्थात्‌ मेरा ही भाध्मा 
अर्थात्‌ नंश हे। 
इमाति यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःषष्ठानि मे हादि। . 
ब्रह्मणा संशितानि येरेव संखूजञे घोरं तेरेव 
शान्तिरस्तु नः। (अथव, १९९५ ) 


अर्थ--( इमानि यानि) यह जो (मनः षष्टानि ) 
छठे सनलहित (पञ्च इन्द्रियाणि) पांच ज्ञानेन्द्रिय 
( ब्रह्मणा) कमसे (ब्रह्माणि कमोणि निष्‌ १२।३४ 
संशितानि ) तीक्ष्णतासे युक्त बंध हुए (से हृदि ) मेरे 
क्षात्मास (साशतान } शाश्रत हदै” ( येः एव) जिन 
हृन्दियोंसे ( घोरं संसूजे ) में घोर कमं करता हूं ( तेः एव ) 
उन इन्द्रियोंस ही (नः) हम जीतात्माओंकी ( शांतिः 
अस्तु ) शांति हो। यहां भी जीवात्माको इन्द्रियोंसे भिन्न 
माना है इसी मंत्रसें ' मनः भोर हृदि? दो शब्द एकाथेक 
प्रतीत होते हैं परन्तु इसी मंत्रमें मनः शब्दका प्रयोग 
इान्वियोंके लाथ जुडा हुआ हे भोर ' हृदू? राब्दुका अर्थ 
आत्मा है । 


अजो हाग्नेरजनिष्ट ओकात सो अपदयजञ- 
नितारमग्र । तेन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन 
रोहान्‌ रुरुहुमेंध्यासः । (अथ. ४।१४।१) 
अर्थ--(अजः) (न जायते इत्यजः ) जो कितीसे पेदा 
न किया गया हो वह अज अजन्मा जीवात्मा ( अझ्नेः ) 
सबके प्रकाशक, सबके नेता परमात्मा ( शोकात्‌ ) ज्ञानमय 
तेजसे प्रकाशमान शुच्‌ धातुसे उत्पन्न शोक शब्दका अर्थं 
निरु. ५।३ “ ससं न पक्रसविदच्छुचन्तम्‌ ” व्याख्यासें 
श्री यासकृजीने “ जाज्वल्यमानम्‌ ° अर्थ किया है । ( अजः 
निष्ट } प्रकट हुआ ( सः ) वह जीवात्मा ( अग्रे) अपने 
सामने पूर्व विद्यमान ( जनितारम्‌ ) सारे संसारके प्रकट 
करनेवाले परमात्माको (अपइयत ) देखता हे * (तेन ) 
उस परत्मात्माके द्वारा ( देवाः) चक्षयादि इन्द्रिया भी. 


०... त CT PS SCO FR 


जे हृयानाहुविषयस्तेषु गोचरान्‌। 


(९१२) 


( भग्ने) प्रथमाऽवस्थामे ही ( देवताम्‌ ) देवभावको प्राप्त 
हुए देव भर्थात्‌ ज्योतिःस्वरूपसे प्रकट द्दोनेके कारण 
तद्रप होनेसे इन्द्रियोंका नाम भी देव कहळाने लगा । 
( तेन ) उस प्रभुके ज्ञान द्वारां ही (मेध्यासः ) शुद्ध 
बुद्धि धारण रखनेवाळे जीवात्मा ( रोदान्‌ ) उच्च लोगों 
को ( रुरुहुः ) प्राप्त होते हैं। इस मंत्रमें जीवाध्माकों 
४ आज ? शब्दसे बताया है वेदके कथनसे जीवात्मा 
झजन्मा होनेसे सनातन है । 

मन भात्मा नहीं है, मनसे जात्मा सिन्न है । 

“ धुव ज्योतिर्निहितं इये कं मनोजविष्ठं 

पतयत्स्वन्तः। विश्वे देवाः समनसः संकेताः 

एक कतुमभिवियन्ति साथु ॥ ( ऋ. ६।९।५ ) 

अ्थ--( पतयश्सु ) पतनशील विनाशवान्‌ देहके 
( अन्तः ) अन्दर ( कसू ) किस प्रकार ( ध्रुवम्‌ ) नित्य 
स्थिर ( निहितम्‌ ) हृदयमें स्थित हुई हुई ( मनोजवि्ठम्‌ ) 
मनसे भी तेज गतिवालीं (ज्योतिः ) चेतनसत्ताको 
(शये ) देखनेके 1छिये ( विश्व देवाः समनसः ) मनके 
साथ सब इन्द्रियां ( संकेताः ) भपने भपने रूपादि प्रशाके 
हाथ ( निधं०- केतः केतुः, प्रज्ञानाम्‌ सुपाठः निघं> ३।९) 
( एकस्‌ ) मुख्य ( क्रतुम्‌ ) जीवात्माको ( साधु ) अच्छी 
तरहसे ( अभिवियन्ति ) पहुंच जाती हे भथोत्‌ जीवात्मा 
इनसे ही जगट्वयवहार करता है अतः ऋग्वेद तथा भथवे 
वेदने मनकी इन्द्रियॉमे गणना की। क्योंकि “मनः घष्ठानी- 
न्द्रियाणि ?' पाड दिया हे षष्ठ शब्दमें संख्यापूरक प्रत्यय 
हे न. कि संख्यावाचक । 


' प. ४५१ सें चेतनसत्ताका नाम अन्तःकरण दख! है, 
परन्तु उपयुक्त वेदमंत्रोंमें मनको हन्द्रियोंके साथ. गणना 
की हे यद्दी सिद्धान्त गुप्ताजीने ' डमड ? डारविन, 
आल्फूँड ' रसेळ, जोन्सका ज्या है! 

, जैसे वेदोंने झात्माको देहादि संघातस एथक्‌ माना हे, 
अंज, नित्य, अमर, माना हे ऐसे द्वी श्री स्वा० दयानन्दजी- 
के मान्य ग्रन्थोंमें कठोपानषदू लध्या० १ वली ३ म3३,४ 
आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव त बुद्धि तु 
साराथि विद्धे मनः प्रग्रहमेव च॥३॥ इन्द्रियाणि 
यानाुविषयास्तेछु गोचर आस्मेन्द्रिय- 
मनोयुक्तं भोक्तत्याइमनीषिणंः । ॥४॥ 


वैदिक घ्म 


अर्थ- जीवाध्माको श्थका स्वामी (डस रथरूपी 
देहमें बैठकर चळनेवाळा ) जान । ओर शरीरको ही रथ 
( जान ) भौर बुद्धिको सारथि ( रथको चलानेदाला कोच. 
वान ) जान भोर मनको ही लगाम जान ३ ज्ञानी लोग 
हान्द्रियोंको घोडे बतळाते हैं भोर विषग्रोंको उन घोडोंके 
विचरनेङा मागे (बतलाते हैं) आत्मोद्रिय मनोयुक्तम्‌। 
( जास्मा ) देह इन्द्रिय थोर मनले युक्त अर्थात्‌ इन 


` सबके साथ रहनेवाळा आतमा ही ( भोक्ता ) है ऐसा कहते 


हैँ । 


इसी विषयको पुनः ( कठो, १।३।१०,११ ) मंत्रसें स्पष्ट 
किया है । 

«४ इन्द्रियेभ्यः पराह्म्था अर्थेभ्यश्च परं सनः। मनसस्तु 
परा बुद्धि बुडेराध्म्रा महान्‌ परः। ५०। सहतः परमब्यक्त- 
मब्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्ष परं किञ्चित्‌ सा काष्टासा 
परागतिः । ” 

अर्थ-इन्द्रियोंते शब्दादि विषय पर हैं, सूक्ष्म हैं 
अथवा बलवान हैं ओर रूपादि विषयोंसे अन प्रबल है 
भर मनले भी बुद्धि प्रबळ हे और घुद्धिले महान्‌ आत्मा 
(जीवात्मा) ( उन सबका स्वामी होनेके कारण ) भत्यम्त श्रेष्ठ 
आर बळवान्‌ हैं । डस जीवास्मासे ( अव्यक्त) अगवानूकी 
मांयाजझाके प्रबळ है। शोर मायाशक्तिका स्वामी 
परमपुरुष श्रेष्ठ हे उससे परे कोह श्रेष्ठ नहीं 
क्योंकि वडी सबकी परमगति है। श्री स्वा० 
झकराचायेजीने ब्रह्म सू० अध्या० १, पा० ४, सू० १ में 


मदान्‌ भात्माको जीवातमा लिखा है फिर इसी सिद्धान्तको | 


कटो अ० २ बली ३ से. ७,८ में रढ किया है । 

८ इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम्‌। 

सत्वादाचि महानात्मा महतोऽव्यक्त मुत्तमम्‌ ॥७॥ 

अव्यक्ताक्तु परः पुरुषो व्यापक्रोऽलिङ्ग पव च। 

ये ज्ञात्वां मुच्यते जतुरखतत्व॑ च गच्छति ॥ ८॥ 
अर्थ-हाद्वियोंसे श्रेष्ठ मन, मनसे श्रेष्ठ (सस्वम्‌) बुद्धि, 

( सत्वात्‌ ) बुद्धिसे श्रष्ठ ( महानाध्मा ) जीवात्मा । 

जीवास्मासे श्रेष्ठ मायाशाक्ति अर्थात्‌ भगवच्छक्ति । भगव~ 

च्छाक्तिसे रेष्ठ परमपुरुष परमात्मा हैं जो व्यापक, ललित 


` हे । मनुष्य जिल परमात्माको जानकर अमरपदुको पहुंचता 


हे जिससे इसका पुनजेन्म नदीं होता । 


| हठा 


चैदिक पुनजेन्म-मैमांसा-भास्कर 


. ७०८ समग्र तथा अथवचद १०।५।१ 


मं है 
हा ७॥१२।४ मनको चज्ञळ भोर शरीरसे बाहर जाने- 
त हैं. “गुप्ताजीके सिद्धान्वाजुसार यदि मन दी 
ढा! 


तो मनके दूर होनेपर शरीर-- 


श्रत तथाऽचुभव कर | 
वान दोगा । 
“ यत्ते चतर पादा मना जगास दुरकम्‌। 
तन्त आवचंथामखोद क्षयाय जावल ११ 'ध्युशा 
मनो मनस्केतेः परायतत्याशुमतू अथ 
# यद्वो मनः परागतं यद्वद्धांमदद वह वा तड 
आवतयामसि '' यह मत्र स्पष्टाथ है । 
श्री नाथुरामजीने चेतनलत्ताका नाम अन्तःकरण तः 


चेतनविशिष्ट शरीरका नाम जीवात्मा [० ४५१ सें बताया 


३ । शरी(से चेतन सत्ताके दूर होनेसे शरीरका पात द्दोना 
चाहिये, परन्तु मनके निकल जानेपर शरीरकी चेतनसत्ता 
दूर हो गई । मनके दूर होनेपर भी शरीरका पात नहीं 
होता । भतः सिद्ध होता है कि मन वेद वचनानुसार 
इन्द्रियोंकी गणनामें चला जापुगा, मनले भिन्न जीवात्मा 
पपनी सत्ता पृथक्‌ रखता है । 

दिसम्बर पृ० ४५६ में बुद्धिको आसमा न्याय, ३।१।१। 
“ दशैनस्परीनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ” इसके अर्थसें 
लिखा है, जो चीज आँख थोर ददाथ दोनों साधनोंके ज्ञानको 
काम्रमें छा रही हे। वह आंख ओर हाथले भिन्न पदार्थ है 


| इसीका नाम बुद्धिरूप भात्मा है । न. विषय व्यवस्था नात्‌'" 
| न्या ३।१।२ में भी-इन्द्रियोंके ज्ञानको बुद्धि ही निश्चय 
| करती हें इससे भिन्न अन्य आत्मारूप पदार्थही कल्पना 


करनी ही भलगत हे । न्या० द. ३।१३ को भी इरी! भ्थमें 
छगाया | 


| हे समीक्षा-यह सूत्र त्रिकाळमें बुद्धिको भात्मा माननेके . 
अकरणमें नहीं है । बुद्धि परीक्षारभ तो न्या० दृ० भध्या० 


३॥२ | आरंभ द्दोकर ४१ सूत्रतक हे । ४१ सूनत्रके 
वोसस्यायन भाष्यमें-.._ 
उम मबन्ध मात्रे तु निरात्मके निराश्रया 
न पपद्यते-” बुद्धि-सन्तति मात्रे तु सत्व 
दात्‌ सबम्रिद्‌ प्राणी व्यवद्दार जातम्प्नति 


5 § १४) 


खंहितमव्यावृत्तमपारे निष्ठितेच स्यात्‌ । ततः 
स्मरणानावातू-नान्यरप्मन्यः स्मरतीति 
स्मरण च खलु पूभज्ञानस्य समानेन मात्रां 
ग्रहणम्‌ अजासषमसुमर्थ ज्ञेयम्‌? इति 
खाउयमक। ज्ञाता पूवज्ञातमथ गृह्णाते तच्चास्य 
अहण स्सरणाधाते । तदूवुद्धिप्रबन्चमाचे , 
निरात्मके नोपपद्यते ॥ 
बुद्धिको सूत्रकार गोतमजीने भो अनित्य माना है, 
जेखे-- 
४ विनाशकारणानुणलब्घेश्वावस्थाने ताने - 
त्यत्व प्रसङ्गः” ३।२।२३ वात्स्या० भाष्यं 
तत्र “ तस्मादात्मगुणत्वे लति बुद्धानित्यस्व 
प्रसङ्गः ” अनित्यत्वग्रहद्‌ बुद्धेबुद्धयन्तरा- 
द्विनाशः शब्द वत्‌ `` न्या० ३।२।२४* अनित्या 
बुद्धिरिति सर्च शारीराणां प्रत्यात्मेवर्दनाय- 
मेतत्‌ ” 
गोतमजीने तथा वार्स्यायनजीने “ बद्धि ” को आत्मा. 
का गुण माना हे नकि भातमा माना हे भतः बुद्धि आतमा 
है। 
४ गुप्ताजी ” का यह. सिद्धान्त अशुद्ध हे! भोर 
“४ दृशेनस्पर्शनाभ्यामेकार्थप्रहणात्‌ ” इत्यादि सूत्र 
तो देद्दादि संघात आत्मा नहीं है उससे भिन्न आत्मा है यह 
सिद्ध करते हैं जैसे “ वात्स्या. भा. 'यं चास्याक्षें 
स्पर्दानेन ते चक्षुगा पश्यामि ” इत्येक विषयो चेमे 
प्रत्ययो एक कतेका, प्रति संघीयेते, नच' सघातबतका 
न वा इन्द्रियेणेक कतो, तदू योऽसो चल्लुषा त्वगिन्द्रियेण 
चार्थस्य अद्दीवा भिन्न निमित्ती अनन्य कतु प्रत्ययौ 
समान विषयो प्रातिसंदघाति सोऽर्धान्तरभूत आसमा “न 
विषयब्यवस्थानात्‌ ” ३।१।२ वा. भा. न देद्वादि संघाताः 
दुन्यश्चेतनः विषग्रव्यतस्थानात्‌?' इस पूर्वेपक्षवाळे सूत्रका 
खंडन सू. ३।२।३ में लिखा यथा “ तद्वयतरस्थाना देवास्म | 
सद्भावात्‌ अप्रतिषेधः”? होद्रियोंके अपने विषय नियत हैं 
यहु व्यवस्था बनी हुई है, चक्षु रूपको प्रण करती है न- 
कि रसको चमड़ा स्पशंको ग्रण कर सकता है न कि. 
रूपको, बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान स्वये अचेतन है। यदृ आास्माका 
गुण है इसका सम्बन्ध भात्साके साथ रहेगा, बुद्धि पुण, 


(२३४) 


होनैसे देहादि संघातमें चछी जाती है अतः देहादि संघात 
से भिन्न झात्माका सद्भाव प्रतीत होता है अतः “न 
विषयव्यवस्थानात्‌ !' इस सूत्रका खंडन स्वय हदो 
जाता है, क्योंकि न्याय दर्शनकार गोतमजीने इस पूवपक्षका 
अगले सूत्रतें खंडन करके डुद्धिसे भिन्न आत्माको स्थापित 
किया है। 
बुद्धि भात्माका शुण हैं न कि क्षात्मा यथा न्या. ३।२।१९ 
.% युगपञेयानुपलड्ध्या यदनुसीयतेऽन्तःकरणं, न तस्य 
गुणो ज्ञानम्‌। कस्य तहवि ज्ञस्य-वशित्वात्‌ वशीज्षातावइय 
करण ज्ञानगुणत्वे वा करणाभाव नित्रृत्तिः, तथा च 
८ हन्द्रियमेनसः सन्निकघाभावात्‌ तदचुत्पत्तिः। न्या. द. ३। 
२।२१ इन सूत्रोंसे और वात्स्यायन भाष्यसे सिद्ध होता 
कि बुद्धि भात्माका गुण हे, नकि भास्मा है। 
शोर भी-- 
“ यथोक्त 
गमाच्च न मनसः ” 
अर्थ इच्छाद्वेष प्रयत्न सुखदुःख, ज्ञान भात्माके 
लिङ्ग हैं । इस बताए हुए हेतुले भूतेन्द्रिय मन, बुद्धि ह आत्मा 
नहीं हो सकती, क्योंकि यह भूतेन्द्रियादि धारण, प्रेरण 
ओर व्यूह कमामें प्रयव्नके वशसे प्रवृत्त होते हैं| यदि 
इनमें चेतनता, क्षात्मत्व होता, तो यहद स्वतंत्र होते तथा 
“ प्रिशषात् यथोक्त हेतूपपत्तरच ” न्या० ३।२।४१ 
आाष्यमें वात्स्यायनजोने लिखा है ' आत्मशुणो ज्ञानम्‌ ? 
` इति प्रकृतम्‌ | परिशेषो नाम प्रसक्ति प्रतिषेधे भन्यन्राऽः 
प्रसंगात्‌ शिष्यमाणे संप्रत्ययः । भूतेन्द्रि मनसां प्रतिषेधे 
द्वव्यान्तर न प्रसज्यते शिष्यते च भात्मा तव्य गुणो ज्ञान- 


हेतुत्वात्‌ पारतंत्यादक्कताभ्या- 
(न्या. ३।२।४० ) 


` मेकार्थग्रदणात्‌ ३।१।१। इव्येवमादीनां आत्म प्रतिपत्ति 
हेतूनां अप्रतिषधात्‌ | परिशेष ज्ञापनाथे प्रकृतस्थापनादि 
ज्ञानाथ च यथोक्त द्देतूपपात्ति वचनम्‌ ” स्पष्टार्थं भाष्य है। 


अनर्थान्तरम्‌ सूत्र दिया है । बुद्धि ओर ज्ञान परस्पर 
पर्यायवाची शब्द हैं। समग्र कोशोंमें तथा शास्रोंमें 
`“ बुद्धि, मनीषा, प्रज्ञा, ज्ञान, परस्पर पर्यायवाचक कहे 


बादिक धमे 


'मिति ज्ञायते । यथोक्त द्ेतूपपत्तेश्न ¢ दुशनस्पशेनाभ्या> - 


होत्रोपनिषद्‌ ” में लिखी हे (या भापः) जो कम भ 


सनकी स्वामी कही गई है; जो जिसका स्वामी होता है बह | 
उससे भिन्न और अ्रष्ठ होता है यह 'मनीषा' शड्डू ५८ मनः 
सस्तु परा बुद्धिः ?? इस डक्तिको साथ करता हे। यथा. 
निरु० ९।१० में प्रभरे मनीषया मनस इषया स्तुत्या क 
प्रज्ञया वा ” लिखा है ऐसे नि० २।२५में भी ऐसा ही || 
पाठ दिया है । ज्ञान भथोत्‌ बुद्धि भात्माका गुण है। 


| 
|: 
| 


पृ० ४४६ में लिखा है शरीरलहित जीव होता है. | 


नाके शरीरसे पृथक । समाक्षा शरीरसे पृथक्‌ जीदात्मा | ( 
चेदोंने बताया है जसै--- कयि 
प्राणापानो चक्चुःश्रोत्रमक्षितिइच क्षितिश्च (प्र 
या। व्यानोदान वाङ्मनः शरीरेण त इयन्त? | हुषा 
२६,, “या आपो याइच देवता या विराट्‌ | दे 
ब्रह्मणा सह । दारीरे ब्रह्म प्राविशाच्छरीरेऽचि ८ पा 
प्रजापतिः |] ¢ अथदै० १ १।८।२६।३०) प जान 
अर्थे-> प्राण, भपान, चक्लु ओर श्रोत्र, शरीरकी स्थिति | (१ 

, और नाश, व्यान भोर उदान, वायु, वाणो कौर मन यह | ह 
सब शारीरके साथ कायं करते हें । अतः हसी काण्ड भार) र 
इली सूक्ते २७,२८,२९ मंत्रोंमें यही दिखाया है कि सब| द 
आझाएं प्रशाप्तन, अनुज्ञा, भोर सम्मतियाँ, नाना प्रकारदे | भी | 
विशेष रूपसे मनोरथ, विचार ओर संकल्प (शरीरम्‌ भनु प्रा. | र 
र 


विञ्ञन्‌ ) शरीरके भीतर प्रविष्ट होते हैं। हृदय जोर मुखमें। 
विद्यमान रुधिर भौर थूरू, मूत्राशयका जल, शरीरें वेग, | 
मंद और गुह्य वीर्य जळादि सब वस्तुएं ( बीभर्तो ) सुघः\ शर 
टित शरीरमें ( असादयन्‌ ) रखे हुए हैं इल शंरीरमें भाठों 
प्रकारके रस हडियोंको समिधा बनाकर प्राप्त होते हैं। भो! 

( रेतः आज्यं कृर्वा ) रेतःको घृत बनाकर प्राणादि दृव) ( ; 
( पुरुत्रम्‌ आत्रिश्ञन्‌ ) इस पुरुष देहमें प्रविष्ट हो गए। ई जर 
पुरुष देहरूप वेदीमें प्रविष्ट द्दोकर “ जराम ' प्राणानि 
दोत्र करते हैं जिधकी व्याख्यः अथवेवेदीय “ प्राणा॥| 


(याः च देवताः ) जो चक्षुरादि हन्दिया यद्व सूर्यादि देवता 
(या विराट ) जो विराडास्माकी विशेष शाक्ति (ब्रह्मगा स 
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वेदिक पुनजेन्म-मोमांसा-भार्कर : RE 
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हता है। इन मंत्रोंसि सिद्ध दोता है कि शरीर ( जुषसे ) तू प्रीति करता है ( तत्र ) उसो देशसें ( नी ) 


हैँ, 


ही पान ग्‌ be सि धर 
| मात य विरादू अथवा ब्रह्मका प्रवेश पहिले कहा तू जा । यद्द मंत्र भी रूत्युके भनन्तरके जन्मको बताता है 
दै वह | निवि रीरे भधिप्रजापतिः ) कहकर जीवात्मा. “ ही. ” के लिद्धान पि | 
ha न्तम (शरीरे :) कदृक समाः “ गुप्ताजी ” के लिद्धान्तानुलार पितासे पुञ्रका जन्म दी. 
ने | थ तः आत्मा शरोरसे भिन्न है। यदि पुनजेन्म हे तो क्या पिता अपने "‹ बीर्य ” झथीतू 


R शे $ छल 
यथा ` ह बताया है र > cx बीजाव्माको कहे i ८ 
|. ७ इ॒तत्‌ त्वा वासः अथस न्वागन्नपतदूह याद- जात्माक कदगा; या क गसाधान समयमे दह बी 
दाही | | [विभः पुरा । इष्टापूतेम नुसेक्ाम विद्वान्‌ यत्र माठृगर्भसे ४2४० कर जाएगा। तब पिता अथवा साता 

| ह दत्तं बहुधा विबन्चुछु ( अथबे० १८।२।५७ ) चीयको कहेंगी अथवा पितृवीर्यके कामिको मावूरजका 

fi जे क नू व कीट जब निगल जाएग त ~ ९ 

ता ऐे| द्रध-परमास्मा उपदेश देता हे दे इरुप् ! हे जीव! 06 RT ० 

जा ° जन्मे (अगिभः ससय ! ठीक यही भाव ते० आरण्यकसें भी लिखा हे-- 
बारमा |. ( यत्‌ ) जो तूने ( पुरा ) पूव जन्म (आबेभः ) धारण 


~ 


| क्या था ( एतत्‌ वासः ) यह वस्य, चोला अर्थात्‌ यह दृह ६6 उत्तिष्ठतः तनुवं संभरस्व म्रेह गात्रमवहा सा 


चच | (प्रथम चुरा अगात्‌) सबसे उत्तम अथा पिरे प्रात शारीरम्‌। यत्र भूस्यै चणु से तत्र रच्छ” । | 
0 | हुआ था (एतत्‌ क्र उ ) उलको तू छोड “भागात याग नवम्बर १९४९ पु० ४१२ सें श्री शुष्ठाजी ने श्री | | 
ड | दे भोर (इष्टापते विद्वान ) यज्ञादि कमा तथा वापी खा० दृयानन्दनीके दर्शित ऋ. १०।५९।६,७ ” दो सेतर 3 
श्च | कूपादि पदाथोकी क्षा करनेसे परोपकार ` कमको तथा यजु! ४।।५ दिये हैं उनमें सब प्रकारसे अर्थका _ 
।३०) | जानता हुआ ( अघुसंक्राम ) भगले जन्म अर्थात्‌ योनिमे जा । जञनथे किया है; जैसे ( पुनरस्मासु चक्षुः ) कृपा करके उस 
| (चत्र ) जहां ( बहुधा) प्रायः (विबन्धुषु ) विशेष झारीरसें नेत्रादि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये। यहाँ 


स्थि | ~ ञे सू € RC र 

` इन्धन करनेवाले ळोकोंलें ( ते ) तेरा भाव अथात्‌ मन “ झस्मासु ” का अर्थ उस शरीरमें किया । कितनी 
| [$ ५ अ ९ ~ = a F 

ह्‌ | (दत्तम्‌ ) दिया हुआ है अथोत्‌ मरते समय तूने अपने ब्याकरणाभिज्ञता है “अस्मद्‌ शब्दका अर्थ हम दोता है 


चर 

न ह मनको जिस भावसें लगाया था उसी भावके अनुसार उस न कि हमारां और न हीं“ उस ” हो सकता है क्योंकि 
दे योनिको प्राप्त हो । भगव० ८1६ में भी लिखा है-- ४ हत्‌ का नवे वद या उस होता है यदि बेदमें ( पुन- 
नुप्र| “ये ये वाऽपि स्परन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। रस्माकं चकुः ) पाठ होता तो संभव हो सकता था छि 
a तं तमैवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः” । हमारे नेत्रादि सब इान्द्रिय; अतः इस य करे नितान्त 
' वेग,| प्रच्यवस्व तन्वं संभरस्व माते गा्ना विद्वायि मो सूळ है। अतः श्री ख़ा० दयानन्द॒जीका मथ सवथा शुद 


और प्रकरणाचुसार है । यदि गुप्ताजीके सिद्धान्तको माब | 
हिया जाय कि गर्भाधानके समय पुरुष प्रार्थना करता हे 
के न तो भी ब्यायदृष्टेस ठीक नहीं क्योंकि गर्भेमें वीर्य 
अथ--हे जीवात्मनू ! तू ( तत्वस्‌ ) अपने धरीरको , (बोजांडर) जानेंके बाद रग या उतत दल 
प्र च्यवस्व ) अच्छी तरहले छोड (संभरस्व ) फिर दुसर ना हो नहीं सकती “ सति य वित्रस्‌ ” की लोके ी 
जन्ममें उत्पन्न होनेवाके शरीरके अच्छी तरह पाळन कर चरिताधे होगी । क्योंकि अभी वस्तु तैयार ही नहीं 
WR ( गात्रा हाथ cia नंगा (नाव यदि बीये सुत्तयतन्तर है । तो क्या यह ज्ञान पिताहो 
| ह छट अथोत्‌ तू लुल्दा छंगडा मत हो ( शरीरम्‌ ) जाएगा कि मातूरज कीटने पितृत्रीयं कीटको निगळ ल्या | 
® ह न र तास्त मत हट यतन जा हो तो बह पिताका आत्मज न होगा, बल्कि मातारा 
1. en ) विरा कतष त्यादि कई प्रकारके दोष भावेंगे । 4 के ही 
_ स्थित हे ( तत्र संविशस्थ ) उसी भावमें उसी भावको > I 
_ सिड करनेवाली योनिमें सनकी इच्छाके अनुसार प्रवेश ुष्ताजीने यइ लिखा हे [के 
> भोर ( भूमेः ) प्राथिवीके ( यत्र) जिस देशमें स्सा नाश हो जाता है। ४. ४ 


(क्र 


'शरीरम्‌। मनो निविष्टमनु संविशस्व यत्र भूमेजुषसे तत्र 
गर्छ ?? ( झथव० १८।३।९ यमदेवता )। 


$ = 
2 हू मस्त 


| 
1, 
1 
|| 


(२३६) 


सिद्धान्तमें हास्दिय व प्राण जीवके साथ नित्यरूपसे रहना 
साना हे। वेदका सिद्धान्त भी वही है जले-- 
“ इस युनाज्मि ते वही असनोताथ वोढवे। 
ताभ्यां यमस्य सादनं सामर्ताश्चाव गच्छतात्‌” 
( अथव. १८।९।५६ ) 


` अर्थ हे जीवात्मन्‌ ! पुरुष! ( असुनीताय ) प्राणोंसे 
छोकान्तरमें ळे जानेवाळे (ते) तेरे भव्माको (वोढवे ) 
घन करनेके लिये (इमौ) इन दोनों प्राण ओर अपानको 
{ युनज्मि ) जोडत। है। (ताभ्याम्‌) डन दोनों प्राणोंके 
साथ ( यमस्य सादनम्‌ ) यमके घर भर्थात्‌ मृःयुशो (च) 
कोर ( सम्‌+इतीः ) अच्छा गतियोंको ( भवगच्छतात्‌ ) तू 
प्राप्त हो। इस मंत्रमें स्पष्टतया लिखा है कि मृत्युके 
शनन्तर प्राणापान वायु जीवास्माके साथ रहते हैं। 


पृ. ४१४ में टि. १ में जो सिवाष सम्तानद्वारा पुनजेन्म 
साननेसे जीवात्णारी व्यक्तिगत ननित्यतामें होना असंभव 
है) झोर न काई जीवांत्भा सृत्युके बाइ जन्म होनेसें 
ज्ञात्माके उत्पत्तिकी प्रार्थना कर सकता दे यह छिखा। 
(रि. २) में श्रो.पं. हाकदेवजी विद्याळंकारके वाक्योंका 
खंडन भी इसी सिद्धान्तपर माना हे । 

समीक्षारभरात्माका.भथे “ गुप्ताजी ? ने आत्मिक चेतना- 
शक्ति किया है । यह अर्थ सवेथा ननुचित हे इस “आह्माः 
पदक! अथ श्री स्वा. दयानत्दुजीने “ प्राणाधारकः बळाख्यः 
क्षात्मा ” इसीका अर्थ हिन्दी भाषामें ( पुनरात्मा ) अर्थात्‌ 
प्राणोंको धारण करनेहारा साम्रथ्य मुझको प्राप्त हो । 
यद्यपि यद्द भथे समीचीन है तो भी ( पुनरात्मा ) का अर्थ 


बैदिक धमं 


फिर देह प्राप्त हो। यहाँ आस्माका भथे देह है इमसे जीव. 
की प्रार्थना भी प्री हो जाती हे । क्योंकि पुनजेन्म प्रति 
पादक सब मंत्रोंमें चक्षु |, प्राण, मन, भायुः, श्रोत्र, द्वविण 
(घन) बुद्धि मांगनेकी प्राथना की है, परन्तु यह सब 
वस्तुएं स्व॒तत्रतया स्थिर नहीं हो सकती, शरीरके बिना 
सब व्य है अतः ऋ. १०५५२1६ में “' पुनर्नः सोमस्तन्वं 
ददातु ” इस संत्रसें ( तल्वं ददातु ) शरीरको प्रदान करे 
ऐसे ही “पुनरात्मा म क्षारानू ” यज्ञुः ४।१५ सें तथा “ पुन- 
रात्मा ' ६७1१ में “ आत्मा” शब्दका देह अर्थ हे नाके 
क्षात्मिक चेतनश क्ति | क्षात्माके देइवाचक अर्थ-= 
“ सूर्य चक्नुषा गच्छ घातमात्मना दिये च 
गच्छ परथिवी च घर्येभिः । अपो वा गच्छ 
यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्राति तिप्ठा शारीरः ' 
( अथ० १८।२।७; चह. १०।१६।३ ) 
अर्थ-- हे पुरुष ! तू ( चक्षुषा ) च्क्षु्रारा (सूर्य 
गच्छ ) सूयझो जा । अथात्‌ तेरी ज्योति खूर्यमें लय हो! 
( भाध्मना वातं गच्छ) देहसे प्राणवायुको प्राप्त कर 
अथात्‌ तेरा यह देह प्राणरूप होऊर जावे। ( धमौभिः ) 
अपने धार्मिक कमोसे ( दिव एाथेवों च) स्वगको और 
पुथिवीको जा ( अपा वा गच्छ ) तू जलोंको भी पाप्तकर 
( यत्‌ ओषधीषु ते हितम्‌ ) ओषयिपति चंद्रमार्मे भी तेरा 
मनोमय दित हे तू उसको भो पा (ते शरीरे: प्रति तिष्ठाः ) 
तू. अपने झारीरोंसे शथात्‌ जन्मजन्माःतरके शरीरोंसे 
लोरु्ळोकात्तरोंमें स्थित हो | इस मंत्रमें झास्माका 


देह हे क्योंकि तोनों मंत्रोंको संगति देसे जुडता है। | । 
( अपूर्ण ) 


Dr UY 
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'« भारतवर्षके हिन्द सम्राट 
(लेखक-- प॑. वा3 पु० हडींकर ) 


हिंदुस्थानके इतिहासक्रा ठीक ठीक परि्शालन' करनेपर ज्ञात होगा 1क मुस्लिम राज्यकालके पूर्व कई प्रतापी हि 


राजाओंने | 


पढी दरपीढी सावभोमत्व ओर अजोड वेभवक्ता उपभोग क्रिया था। यहातक कि इस्लामका सितारा जब बुलन्द था, तब भी | 
कई हिन्दु वीरोने स्वतंत्र राज्यांकी स्थापना की थो और शासन भी किया था । उनका पोरुष दी भारतवर्षऊके जागरण तथा पुनर” | 
- त्थानक्रां क्षमताका परिचायक हूं । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सम्राटोकी उद्धंघक जीवनिया संक्षिप्त.रूपस इस पुरतकमें छपी 6 | | 


मू, ॥= ) डा, व्य, = ) मंत्री- स्त्राध्याय-मंडल, पारडी, (सूरत) 


99339 99%%399939933993932893939893333299 89993 89939 9993 IDB IIIB 9999 >> BDI 9989 839 | 


/ 


५9५ 


(३१३७) 


राजयोगके मृलतत्त्व और अभ्यास 


छुः टन = र्‌ र ठ 
{ फकरण तीसरा ) 
केखक-- भ्री.राजाराम खसाराम भागवत, एम्‌. ए, 
अलनुवादक-- श्री, महेदचन्द्रशासत्री, विद्याभास्कर 


राजयोग ओर हठयोग 


ब्यान, प्राणायाम, आसन आदे जिन 
क्षोंका अभ्यास योगभार्गी लोग किग्रा करते हैं, केवल 
इःहडो कभी कभी ' योग कह दिया जाता है, 
पिछले प्र घ्रणमें कद चुरे हैं । योगकी ये जो क्रिया हैं 
उनके दो प्रकार हैं। इणीसे हठयोग ओर राजयोग ऐसे दो 
विभाग योगे किये गये हैं । इस प्रक(णसें इन्ही दोनों 
भेदोंका विचार किया, गया है । 

अत्यन्त प्राचीन समयमे हडयेग किस भ्रकारका मागे 
था, यह कहना भाज कठिन है | मिन्ठु भाजक हठये।गी 


* क्या करते हैं, इसका अन्वेषण होनेपर कोई भी उसे समझ 
"तकता है। भाजका प्रचलित इठयोगका मार्ग, प्राचीन कालके 
' हडयोगके समान होया या उसमें थोडा बहुत अन्तर पड़ 


गया होगा । यह एस्तक योगशास्त्र इातिहाल ही न होऊर, 
योगशाख्रमें श्या हे हलका वणन करने ह लिये लिखी गई 
है । अतः पुरानेकालमें इठयोगका माग केसा था, इस 
बिषयमें यहाँ विचार न करके आजङळ हठय़ोग किते कहते 
हैं तथा राजयोग और आजके इठयोगमें कया अतर है, 
इतना ही विवेचन यहा. आभिप्रेत हे । 


मुठ भूत अतर 


का (> A “९ गे 
देवयाग दरीरकी क्रियाओंपर अवेलस्त्रित हे तथा 


/ राजयोग मनकी (क्रियाओं रर अउलम्बित है; यही इन दो 
:ः Ng सूरुभूत अतर है। शरीर आर मनका निकट 


पम्बन्ध हे और परा दूसरे ऊपर थोडी बहुत मात््में 
| है । मनको अधिक कष्ट होनेपर शरीर- प्रकृति 
विगइ जाती है। यदि मानसिक प्रसन्नता रदी तो शारारिङ 
खवास्थ्यवर भी उसका अच्छा परिणाम होगा है । ठोक इसी 


4 शष : ~ 
. "६ शारीरिक स्वास्थ्यपर सानलिक प्रश्नन्ञता भवरम्बित 


® 


हे । शारीरिक श्रम अधिक दो जानेपर मन भी उत्साहहीन 

दो जाता हे । ऋध आज्ञानेपर मनुध्यको आँखे लाळ दो- 

जाती हैं, होंठ फडफडाने छगते हैं, अपमान हो जानेपर 

चेहरा कुम्दका जाता है। इसीप्रकार अन्नपाचन ठोक न 
होनेपर अथवा देनिक उ्यायामक्रे लिये समय न मिळनेपर 
मनप्िक आनंद कम हो जाता हे । मन आर शरीरका 
इतना आधिक अन्योन्याश्रय सम्बंध हे कि दोनोंके पुथक्श्व> 
की कल्पना भी नीं हो सकतो । शरीर भोर मनकी जोडी 
अत्यन्त निहटतव्रातिनी है। उनमेंते मने किये हो प्रायः 
सम्पूण प्रयत्न केन्द्रित करके शरीरके छिय काम चछाऊ 
चिंता रखनेका इष्टिकोण राजयागक1 ही हैं। ओर सारे प्रयत्न 
शारीरके लिये करके, उस द्वारा थोडी बहुत मानसिक 
चिंता रखता ही दृठयेगका दृश्छिण रहता. है । 
राजयोगीका प्रध् न क्षेत्र यदे मन हे तो दृठयागीका प्रधान 
क्षेत्र शरोर है, यदी इन दोनोंमें भेद है। 


अन एकाग्र करनेके लिये राजयोगमें पतञ्ञालेने ध्यानकी 
क्रियाका उछेख किया है। ध्यान करते समय आसन केसे 
गाना चाहिये इसके शिये पतज्षाळि कहते हैं-- ` स्थिर 
सुखमामनम्‌ ' (२, ४8) अर्थात्‌ पर्याप्त समग्रतक स्थिर | 
व निश्चळ रहा जा लके, सुखपूवेक बेठा जा सके, शरोरके 
किसी भागपर खिंचाव पडऋर कष्ट न हो सके, इस प्रकरा 
झालन होना चादिये। मनको एकाग्र करता हो कवळ 
उददइय हो तो, शारीरिक सुख$ लिये स्वस्थ रद्द सकने डी 
ब्यवध्था करके, बादमें शरीरकी ओर. ध्यात रखनेकी | 
किंचित्‌ भी आवश्यकता न मानकर राजयोगी अपनो सारी र 
शक्तत सनकी एकाग्रता साधनेमें ह्वी खच किय। करता हे 
इसीलिय किसी विशिष्ट ही भना विधान पतंजाडिते | 


नहीं किया । 


(९९८) 


हबका बैठनेका प्रकार एकला नहीं होता। किसीको 
एळथी लगाकर बेठनेसें आराम रद्दता हे, किन्ही देशोंमें 
इमेशा कुसियोंपर बेठनेमें सुविधा मानी जाती है ओर वे 
वळधी याकर जमीनपर बेठनेसें कष्ट भनुभव करते &। 

अपनी अपनी आदत भोर सुविधा भसुविधापर नभर है। 
इसीलिये किसी एक प्रकारका आसन 1नोद्ट कर देनेपर 
सभीके लिये दह भनुकूळ वा सुवेधाकारक न्द बन 
सकता । पतंजळिने इसीलिये कहा कि ' स्थिरसुखमासनम्‌ 
नथौत्‌ सखपूर्वक जिससे बेठा जा सके वद भासन छगाना 
चाहिये । 
` इसके विरुद्ध दठयोगके भासन देखिये । पळथी छगा- 
कर बैठना, पेरोंमेंसे हाथ निकालकर उन्हे जमीनपर 
रखना, दाथपर शरीरका भार रखकर पर इवास उठा दनां 
* ङुक्कुटासन.? माना जाता है। दोनों परोंको छम्ब फडा 
कर हाथसे पैरके अंगूठे परुडफर घुटनेसे नाक छगानेको 
४ पश्चिमोत्तानापन ? कहते हें । ' लिंद्दासन ' में सुद्द खुला 
रखना, जीभ बाहर निकालना भौर नाकके भग्र भागमें 
ध्यान केन्द्रित करना आदि कियायें करनी पडती हैं। « 


इससे स्पष्ट ददो जाता है कि मनको पुकाग्र करनेके लिये 
झारीरको पीडित करनेवाले केवळ ये आसन ही उपयोगी 
नहीं हैं । हठयोग प्रदीपिकामें लिखा हैं कि मयूरासनसे 
गुल्मोदरादि रोग > नष्ट हो जाते हैं भोर पाश्चिमतानासनसे 
. जठराप्मि प्रदीप्त होकर पेटका मेद झड जाता हे ओर रोग 
नष्ट हो जाते हैं।+ अर्थात्‌ शरीरपर प्रभाव डालना हवी 
'हृन आसनोंका सुख्य उद्देश्य है, यह स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो 
जाता है। 
प्राणायामका उदाहरण -छीजिये। किसी विषयपर जब 
हम एकाग्र होकर शान्त रूपसे विचार करते हैं तो हमारा 
इवासोच्छ्चास लपने भाप ही रुकसा जाता हे अथवा 
अत्यन्त धीमे धीमे भौर शान्तं रीतिसे चलने लगता हे । 


[ गुडमोद्रादीन्‌। 


| Or) 1.2 - 
यात्‌ उद्रे काइय़रमरोगतां च एुंसाम्‌। ( १॥ २९ ) i 
स्थाणुस्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्‌ ॥ ( दृठ्योगप्रदीपिका २,९ ) 


तो मन भी ज्ञात दोने गता है। श्वासोच्छ्वास तथा मनका 
सम्बन्ध इस प्रकारका है| इसलिये मनकी ` पुकामता उत्पत् | 

रनेके लिये आझावइयकतानुसार प्राणायामकी सहायतासे 
राजयोगमें भ्यान आरम्भ कर देते है ।* इसके विरुद्ध दर 
ग्रोगमें अनेकबार प्राणायाम करते हैं, किन्तु मनकी भोर ध्यान | है। * 
नहीं दिया जाता। दोनों होडोंकेबीच जीभ रखकर श्वासको | तों 
भन्द्रक्री शोर खींचना ( सीत्कारी ), नरी जैसी जीम | कविय 
करके दवा अन्दर खींचना (शीतली), छुद्दारकी | शाही 
धोंकनीकी तरद्द धास अन्दर ओर बाहर खोंचना जोर | य 


फेंकना (भरित्रका), मधुमक्खिकी तरह गुंजन (ध्वनि) करते | तो उ 

पु श्वापकों अन्दर खींचना, आदि आनेक प्रकारके भेद | प्रकार 
हठयोगसें हैं 1+ इन्दे देखनेपर स्पष्ट हो जाता हे कि ये| पुढ़ि। 
सनकी एकाग्रताके छिये उपयोगी नहीं हैं । यदि फुफ्फुसमें | दिशा 


हवा भरकर थोडी देर वहीं रखकर 'घीरे धीरे बाहर | भादि 


छोड दी जात तो इस क्रियासे मनुध्यका स्वास्थ्य सुधरंता| पशत 
है। आधुनिक व्यायाम पद्धतिमें कभी कभी यह प्रक्रिया | गुदद 
थोडी देर की जाती है। किन्तु हठय़ोगपें शाल बंद करनेकी | निपी 
क्रिया बहुत देरतक चालू रखते हैं; उससे कईबार पसीना| नहीं 
आ जाता है, कभी कभी केँपकेपी आती हे भोर कभी| ऐसे 
बेहोशी भा जाती हे। पर्याप्त प्राणवायुके अभावमें पल्लीना| छेकः 
आना, मूच्छां आना भादि परिणाम स्वाभाविक हैं। द्‌ 
दृठयोगसें शरीर-क्रियाओंपर विशेष जोर दिया जाता है हे 
दृष्टि 


यह्व पहले कद्दा जा चुका है । हठयोगमें जो फ्रियायें प्रचळित | - 
हैं उनका वणेन करनेपर इस विषयसें संशय न रहेगा।॥ 
झुडिके लिये दृयोगी धोती, बास्त आदि क्रिया करते हैं 
एक लम्त्रा, साफ कपडेका टुळ्डा गलेमें डाळकर भनि! 

डिका द्वारा निगळने भौर बाहर निकाछनेको प्रक्रियाही 
धौती कहते हें । गुदाद्वारसे नलीद्वारा आँतोंमें पानी भरकर 
फिर बाहर निक्राळ देनेकी [र्क्रप्राको बस्तो कहते हैं । गे ` 
शररिकी गन्दगी दूर करनेकी क्रियाये हैं। इसके अतिरि 
इस प्रकारकी भोर भी अनेक क्रियायें इस योग 


| 
| 


श्र असे किली एक छोटी घस्तुकी भोर 

> वनेका आभ्यास किया जाय तथा क्षांखोसे 

हक दख “> डी Ce डी Sve 

हातेपर भी पळके गिरने न दींजाय भोर न ही अखे 

i ज्ञाय | इसी ब्रकारळी नोळी नामकी एक क्रिया 

Ef ~ 41» ड्‌ > > ~ 

| जैसे नदीके पानीका झवर घूमता है, उसी द पटकी 

'दोंको घुमानेकी क्रियाको नोली कदा जाता है। इन 
नां त < 

क्रियाओं में मनको वशमें करना, उसको सुधारना, शाक्ति- 

| 


पराली बनाना, एको करना आदि बातें नहीं आती | 


परि मनुष्य उत्कान्तिके शिखरपर पहुँचना चाहृतां है 
तो उसे हुगुणोंका विनाश करना भावइ्यक हे तथा सब 
प्रकारके सदु गुण, सब्र प्रकारकी क्रियाशीलता, महत्ता एव 
पढमत्ताकी पराकाष्ठा तक पहुँचना भी भावइय्रक है। इस 
दिशामें बुद्धिमत्ता, भावना, अन्तःप्रज्ञा, निश्चय, निष्ठा 
बदि मानसक्षेत्रकी बातें प्रमुख हैं। इनके साथ श/ीरका 
प्रशक्त भौर स्कूतिंशाठी होना पर्यास है। उसके लिये 
गुदद्वारसे पानी अन्दर खींचनेकी शाक्ति जथवा अवको 
निपीडित कर सवरकी तरद घुमनेका अभ्यास आवश्यक 
नहीं है । भ्रीकृष्ण जोर गौतमबुद्द सच्चे आदे पुरुष थे। 
ऐसे भादशे पुरुष आतोको निपीडित कर अथवा एनिमा 
छेकर निमोण नहीं द्दोते। 

शरीरको कष्ट देनेवाळी इठयोगकी कियाभोंसे सनुष्यकी 
सच्ची उत्क्रान्ति नहीं हो पाती। इसीलिये राजयोगकी 
दृष्टिसे इृठयोगके साधन निरुपयोगी तथा हानिकारक सिद्ध 
) होते हैं | हठयोगडी कुछ क्रियायें नियमित रूपसे एवं 
विचारपूवेक की जॉय तो जैसे दूसरे ब्यायामोंसे लाभ होता 
है वेसे इससे भी छाभ हो सकता है। इस हृददतक हउयोग 
छाभदायक है यह कहा जा सकता है। किन्तु हठयोगमें 
भने$ बातें हानिकारक हैं। वे सब छोड देनी चाहिये भौर 
जो अच्छी हैं उनका विचारपूर्वक उपयोग करना चादिये। 
विवेक रहित होकर हठयोगकी क्रियाये करनेवर अनेक छोग 
मनसे अशक्त एवं मन्द हो जाते हैं भोर डनका स्वास्थ्य 
ज्ञाता का ऐसा अनुभव है | गोमुखासन, धोती, पेट 
3 डे बा विध्नकारक द्वोती हैं ऐसा शिव 

1 है। ( 2 व्हा गवाह (५५) - on 6 BRR वळी ह ता, ) 


> क्य ७) ७ a 
अयुक्ताभ्शसयोगेन सवरोग सझुद्द्भवः। ( २, १६ ) 


व 


राजयोगके मूलतत्व और अग्वास 


(१३९) 


पुस्तकोमें हठयोगकी क्रियाओंका वर्णन पढनेपर एक 
बात मालूम दोती है कि उन क्रियाओंसें कुछ भाग जान- 
बुकर रसाला हैं। महाहुद्राका वर्णन करते हुए 
* गोपनीया प्रयल्ेन न देया यस्य कस्यचित्‌ । ( ३, १८ ) 
यद्द मद्दासुद्रा गुप्त रखनी चादिये, चाहे जिल ङिसकि 
सिखानी न चादिये | ऐसा हठयोग प्रदीपिकामें उलेख दे । 
हृठयोंगके विषयमें “ हठापेद्या. पर गोप्या योगिना 
सिद्धिमिच्छता । भवेत्‌ वीयेवती गुप्ता निर्दीया तु प्रकाशिता !? 
( १,११) अर्थात्‌ यदि सिद्धि प्राप्त करनी द्दो तो योगीको 
चाहिये कि चह हठविद्या बिल्कुक गुप्त रखे, गुप्त रखनेपर 
वह शक्तिशाली रहती हे, प्रकट कर देनेमें निर्वीय अर्थातू' 
शक्तिद्दीन हो जाती हे, ऐसा इसी पुखकमें उलेख है। 
अलः किसी भी पुस्तफसे ये क्रियाय स्पष्टतः निर्दिष्ट नहीं 
होंगी यह सिद्ध हुआ। इस हृठयोगका "अभ्यास गुरुके 
द्वारा बताये मार्गसे ही करना चादिये। प्राणायाम भी गुरु 
द्वारा निर्दिष्ट पद्धतिसे करना चाहिये |]. गळत पद्धतिसे 
किये हुए प्राणायामसे भनेक रोगोंकी उत्पत्ति द्दो जाती 
हे > आदि उलेख भी उपसीमें हैं। मनुष्य जित समय 
श्वासप्रछृवाल लेता है, तब उसके फेफडोंमें हवा खींची 
जाती है, वदपर हृवाके भॉक्सिजन ओर गन्दे रक्ता 
रासायातिक संयोग द्दोता है भोर रक्त झुद्ध हो जाता है, 
फिर कार्बन डॉयोक्साइंड मिश्रित हवाको हम फॅफडोंसे 
बाहर निकाल देते हैं । यह क्रिया प्रत्यक्ष अवळोकनद्वारा 
आधुनिक वेज्ञानिशोंने सिद्ध कर दी हे। भतः केवळ इवा 
फेफडोंके अन्दर घुसती है ओर वहींसे बाहर भी निकर 
जाती है यह्‌ बात संशयातीत हे । प्राणायामका क्षय केवळ 
श्वासो छारे नियम हैं, ऐसा माजे हृठयोगी मानते हैं । 
किन्तु हठयोग प्रदीपे अगले मंत्र देखिय-— 

मलाकुलास नाडीषु माइतो नेव मध्यगः । 

कथं स्यादुन्यनी भावः कायोलेद्धिः कथं भवेत्‌8 

शुद्धिमेत यदा सवे नाडीचक्रं मलाकुलम्‌ । ` 

तदेव जायते योगी प्राणसंग्रहणे क्षमः . -. $ 

प्राणायाम ततः कुर्यात्‌ नित्यं सात्विकया घिया। 


यथा स॒घुम्ना नाडीस्था मलाः झाद्ध प्रयान्ति च ६ 
( अध्याय २ ) 


+ हठयोग-प्रदीपिकां -गुरूपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्‌ ( १, १४) 


(९४०) 


ज्ञथोत्‌--जब नाडियोंमे मल रहता हे तब बिचडी 
ब्ञाडीमें वायु नहीं जाता; तब उन्मनीभाव केसे पदा हो 
सकता है भोर का्यलिद्धि केसे हो सकती हे। मछसे 
परिपूर्ण सम्पूण नाडीचक्र जब्र स्वच्छ होगा तभी योगी 
प्राणोंका समह कर सकता है । भतः सात्विक वृत्तिसे 
मनुष्यको प्राणायाम करना चाहिये जिपसे सुषुम्णा नाडीका 
मल शुद होता जाय ” यह वणन पढकर यह नहा माळून 
होता कि यहाँ केवळमात्र श्वासोच्छवासका प्रश्न हैं। नाडीमें 
प्रवेश करनेवाले किसी दूसरे पदाथका वद्द वणन होना 
चादिये भौर नाडीमें मलोंके रहते उसका प्रारिष्ट होना 
सम्भव नहीं हे, जसे जेले उक्ष मळको शुद्धि होगी वसे बसे 
प्राणायाम सघ सकेगा, इस कथनसे सिद्ध द्दोता है कि 
श्वासोच्छवाससे भिन्न जो प्राण, नपान आदि प्राणोंके पांच 
प्रवाह हैं उनका सम्बन्ध वदद है तथा उसे जानबूझकर 
स्पष्ट नहीं क्रिया गया हे। यदि ऐसा न हो तो केश आर 
नखाग्रतक पहुँच सके, ऐसा कुम्भक करना चाहिए 
( क्ाकेशादानख/ग्रा्च निरोधावधि कुम्भयेत्‌। २, ४९ ) 
क्षादि, भनेक प्रकारके ऐले विधानोंका कोई मतछब ही 
नहीं होता । 

पतअ्लिने प्राणायामे लिये इन सूत्रों छा उछेख किया 
है -- 

' ब्रह्माभ्यन्तरस्तस्थवृत्तिः देदाकालसं ख्याभिः 
परिदृष्टो दीघ सुक्ष्म: । वाह्याभ्यन्तरविपयापेक्षी 
चतुर्थः । (२,५०-५१) 

अर्थात्‌ “ बाह्य ( वायुको बाहर छोड़ना या रेचक ) 
लाभ्यन्तर ( वायुको अन्दर खींचना या पूरक ) भौर स्तम्भ 
(वायुको बंद रखना या कुम्भक ) इस प्रकारके प्राणायाम 
हैं । किन्तु देश, काळ, संख्यां भादिका विचार किया जाय 
तो प्राणायाम-विषय बहुत बडा ओर सूक्ष्म है । इसके 


.अतिरिक्त-भो बाहरकी या अन्दरको वस्तुकी शोर प्रवाह 


फेंकनेका प्राणायामका एक भौर भी चोथा प्रकार है ) ” यद 
डर ; 
चोथा प्रकार श्ालोच्छ्वासका न होकर बाहरके या भन्दर- 


~ _ थे त्र शि \ £ (०२ प | 
ॐ प्राणायामका जो चोथा प्रकार ऊपर निर्दिष्ट किया है वह बाह्यान्तर वित्रय़ा गे अर्थात्‌ मनु गये भन्तरङ्ग रहे 
किसी वस्तुरी ओर या बाह्यसष्टिमें रहनेवाले किसी पद्वा्थ ओर प्राणशक्तिश्षेपण करनेका, प्राणशक्ति फॅंकनेका प्रश 
विर्षय प्रवेश ` में इस सूत्रका उल्लेख किया हे । || कतं 


दिखाई देता हे । यह अंश सूत्रमें स्पष्ट नहीं हें । पादि 


चसे 
फे किसी पदार्थ तक प्राणोंका प्रवाह पहुँ चानेका प्रतीत ठी | | 
| ? 
i+ i 
जो प्राणायामका अर्थे देवळ श्वासाच्छवास ES 
; ipa अर च्छवासका नियत च 3 
(0 


समझते हैं उन्दें इस खूक्तका विचार करना चाहिये । | 


यह विषय गुप्त रखनेके जिये श्वास भौर प्राणके अन्दर र हे 
भेद॒ जानबूसकर संदिग्ध रका गया प्रतीत होता है। || % 5 
हडयोगके ग्रव्थोंमें अनेक वणन लाक्षणिक हैं। सभी | ; 
स्थानपर उन्हे स्पष्ट नहीं किया गया हे। भरळा वणी | रे ' 
देखिये । गी 
गोमांस भक्षयेन्नित्यं पिवेदसरवारुणीम्‌। राज 3 
छुलीनं तमहं मन्य इतरे कुलघातकाः ॥ हों, उ 


अर्थात्‌ मनुष्यको गोमांस सदा खाना चादिये भो 
शराब पोनी चाहिये । उसे हम कुलीत समझते हैं घाही है 
दूसरोंको कुलयातक समझ 


र 
तं 


i 


ऐसा ओर भी एक वणन देखय == वे । 
गेगायमुनयोम॑ध्ये बाळएण्डा तपल्लिवी EE 0 
बळात्क(रेण गुह्यात्‌ वादूभणा परत परम ॥ भी हो 

( उद्धरण ३९) होता. 

अथीत्‌ गंगा यमुनांके बीच एक बाळ विघवा तप क जातबू 
रही है । बलात्कारले उसका ग्रहण करना चाहिये । वही त 
विष्णुर परम पद हे ।% 
दठयोग शाखमें सूय भोर चन्द्र नले पारिभाषेक बम बह पे 
झाति हैं । हठयेग-प्रदीरिकासें एकप्थानयह सूर्य | 
अर्थ इडा, पिंगळा नाडी है, दूसरे स्थानपर प्रागायाम#| ' 
विषय बताते हुए दाहिने बाये नासापुट, यंद अथे किग, 
है। तथा ऐवा प्रतीत होता है कि लारा विषय स्पष्ट कणी 
के हेतुसे योगग्रन्थ' नदीं लिखे गये हैं। हठय़ोग-प्रदीपिक्री मुख्य 
३,२८ में सूर्यचन्द्रका भर्थं पिंगळा आर इडा, तथा २,५ हिय 
नासापुट क्रिया गया है । इससे यद स्पष्टतः जाना ग प्रवाह 


सकता है कि प्राचीन हठयोग चाहे जेसा भी हो, | भनेक 
0) 


% किन्ही स्थानोंपर ये लाक्षणिक वर्णन स्पष्ट करके बता दिये गये हैं भोर कहदी कहीं गुप्त रकखे गये हैं । 


व: क्रियांचे भाज प्रचलित दु. ये अज्ञान 


त होत या ४ गकी 

४ द्र्य > रट्टनेपे ही द्वि 

FE pt र क्रियाय हैं । अतः इनसे दूर रदनेस हो बुदि- 

> as 

नियमन र ll है | SS ह ए 

दे ३) की सिडियातमिथ्या ह, शेणा णि 

न्क ३ | नाडी बन्द करना, श्वालोछूवास बेद करवे अपी 
र 


डना, पेटके शन्दरके भागमें हऊूचछ पैदा करना, 
मे पट्टी डालकर फिर ना गुदद्दारते या सूत्र- 
1 बण हसे पानौ ज्रेला पतला पार्थ सोख लेना, कान हिलानाः 
। ब्नीम गलेमें डाल लेना भादि क्रियार्थे करनेवाले मनुष्य 
| दराज भी हैं । जिन्हें ये बातें मिथ्या आर असम्भव लगती 
| हो, उन्‍होंने इस विषयका वय ज्ञान दी प्रा नहीं 
३,४७)| किया हे, यदी कहा जा सकता हे । प व ये घिद्धियाँ 
ये भो सत होनेपर री मलुष्यक्की उत्क्रान्तिके यि लाभदायक 
हें थो तही है, य निश्चित खूपसे कहा जा सकता है } 


| उत्क्रान्ति-प्रवाहके प्रातिकूल 


वे सिडियो उपकारक या ळाभदायक नहीं हैं। केवळ 
वही बात नहीं अपितु अनेकबार थे सिद्धियाँ अपकारक 


म्‌॥ | भोहोती हैं। सानवदेद्व प्राणी देहसे क्रतशः उच्क्रान्त होता 
1 ३,९) होता यहातक आता हे. । उस उत्क्रान्तिक्रममें कुछ बातें 


तप क जानबूझकर छुद्धिकी सोनाके बाहर दी रकखी गई हैं | 


: ण कुत्ता, गाय, बिल्ली आदि प्राणी क्षपने कान हिला 
.पकृत हैं | बेल जगाळी कर सकता है भोर उस समय 
वह पेट के अन्द्रका खाद्य फिरले मुइमें लाकर चबाता हे 
भोर फिर दुबारा पेटमें डाल लेता है । मनुष्य शरीरमें 
न स प्रकारको करियाये नहीं हो सकती | मनुष्य कुछ बातें 
| :समझबूञ घर करता हे और कुछ बातें अपने क्षाप ही उप्त- 
। की बुद्धिक बिना भी होती रहती है। भाज, मनुष्यको 
। इष्य रूपसे मन भार बुद्धिका विकास काना है। इसके 
न स्यि प्रयत्न करनेका अवसर मिळ सके, अतः उत्क्रान्ति- 
र | ह बाडि-सोमाके अन्तगेत रहनेवाडी पहळेको 
| `° बोते अलग कर दी गई हें। वे बात अपने भाप 


[क शा 


क 'यबस्था की गई है । 


भाज मनु 
च्य 
1 पकती ह, 


'यकी नाडी चोवीस घण्टे अपने आप चल 
उश्षके लिये बुद्धिर आवइयकता नहीं है । वह 


(रत 
शजयोगके सूलतत्व और अभ्यास 


` चलतो रहे. ब. >> KC rE 
“चतो रहें, बु.देको उसके लिये भावइयकता न रहे ऐसी 


(२४१) 


बुद्धि झाब्रिकाधिक ऊच्च विचार पद क्रिया करनेके ल्यि, 
शास्त्रीय संशोधन, कला विकास, यश भादि श्रेष्ठकोटिडे 
दर उद्यम करनेके लिये स्वतन्त्र रहनी आवश्यक है। 
भोर इस जिम रारीरकी भनेक क्रियार्थे बुद्धिक्षेत्रसे हटाकर 
वुद्धको स्वतन्त्र रखनेका प्रयल्ल किया गया हवै । 

मान लीजिये कि किसी हठय़ोगीसे प्रयतः अपनी 
नाडीको गति कम कर दो, बढा दी अथवा बन्द कर्‌ 
दी, तो उसका यद्व अर्थ हुआ कि जो नाडोके अन्द्रका 
रक्तप्रवाह उसके बुद्विक्षत्रसे बाहर होनेके कारण अपने 
आप निर्वाध रूपसे चलताथा उस वह बुद्धिके शासनमें छे 
क्षाया दे । किन्तु उससे क्या ळाभ ? ऐसी बाते आधुनिक 
शारीर शास्त्रज्ञोको असम्भव लगती हैं | क्रिन्तु वे सम्भव 
हैं यह इन प्रयोगों द्वार। सिद्ध किया जा सकता हे । प्रमाण 
की दृष्टिघि भावइयकतानुपार शरीरशाख्का उपयोग 
किया जा सकता हे, यह सत्य हे | किन्तु नाडी बन्द करके 
मनुष्य किसी प्रकारकी सिद्धि प्राप्त कर ऊेता दे, ऐसा 
बिलकुल नहीं है । 

एक शीशामें चने भर दिये जॉय भोर उन चनोंकी 
संख्या यदि कोई मनुष्य ऊसी युक्तिपे केवळ शीशी हाथ 
में लेकर ही-बिल्कुल ठीक ठीक बता दे, तो लोगोंको अवश्य 
आश्र होगा । यह बात वद्द केसे कर सका, इसपर मी 
सबको आश्चर्य होगा । किन्तु यदि वह मनुष्य कहने लगे 
कि में अपनी. युक्ति आप सबको िखानेके लिये तैयार हूँ । 
तो उसे तीखनेके लिये शायद बहुत ही कम लोंग तेयार 
होंगे । क्योंकि शीशीके चनोंकी संख्या बिलकुछ 
ठीक बता देनेकी कला ब्यक्ति या समाजे लियि किसी 
प्रकारसे भी लाभदायक नहीं दे । इसी प्रकार इठयोगकी 
पिड्ियों में ते अधिकतर सिद्धियोंका मनुष्यके लिये कोई 
उपयोग नहीं है। ( हेट्यागढी कुछ क्रियानोंके द्वारा 
शारीरिक स्वास्थ्य सुधर जाता है भोर इस दृष्टिसे यदि 
कई उनका प्रयोग करना चाहे तो विवेकपूवक वे किराये 
करने जैधी हैं, यह पूव ही कद्दा जा चुका है ) अपितु उन 
क्रियाओं के पीछे पडनेका र्थं उत्कान्ते प्रवाहके विरुद्ध 


जाना ही होगा) - कः 
किसी राष्ट्रीय सभमें इजारों खो पुरुष एकात्रत हॉ, 


भोर उनमेसे कुछ अपने कान दिलाने छग जाँय, कुछ पैट 
की झॉते घुमाने ळग जॉय और कुछ जुंगाळी करने लग 


ह 


FE 


(२३२) 


जॉय तो वह कितना विचित्र छगेगा। इसी प्रकारकी स्थिति 
राजयोगसे सम्भव हे, तब भारतीय संस्कृतिक लिय उसकी 
क्या लाभ! 
. इठ्योगका सनपर थोडासा प्रभाव पडता हे, प्रभाव 
नहीं पडता ऐसी बात नहीं दे । किन्तु शरीरपर प्रभाव 
डालकर फिर मनपर प्रभाव डाळनेकी अपेक्षा सीधा मन- 
एर प्रभाव डालनेका प्रयत्न करना भाधिङ युक्तेसंगत दै। 
हास्य एक प्रकारसे सनका भाव दे। वह मनपर सीधे 
प्रभाव डालकर पेदा किया जा सकता है या पहले शरीरको 
प्रभावित करके उसके द्वारा भप्रक्षरूपसे प्रभाव जमाकर 
भो वह हास्य उत्पन्न किया जा सकता हे) एक सभा है | 
डस सभामें जनताके अन्दर हास्यकी भावना हमें पैदा 
करनी हे | उत्कृष्ट प्रकारसे कोई बाव कहकर उन सबको 
इलाया जा सकता हे । इस प्रकार मनद्रारा सौधा प्रभाव 
मनपर पडता है । ऐसी ही स्थिति और प्रयःन राजयोगकी इ । 
` झिस्तु यदि किपीमें विनादी बात कइनेकी योग्यता न हो 
तो वह शरीरमें गुरगुदी करके उन्हे हुँसा सकता हे। यहद 
प्रकार इठयोग जैसा है । गुदगुदी करके उत्पन्न होनेवाला 
सनका आनन्द भोर अन्तर्यामी विनोदी बात सुनकर होने- 
वाला मनका आनन्द, इन दोनोंमें पहला नकळी एवं 
निर्जीव रहता है तथा दूसरा सच्चा, गदरा ओर सजीव 
रइता है । इसीलिये राजयोगका मागे अधिक खरस है।)६ 


~ 


दूसरी बात यह हे कि शरीरके लिये द्वी अधिक ध्यान 
योगविद्या दूसरे जन्मसें 


९ 


देनेपर एक जन्ममें कमाई हुई 


` दिकामें कहा हे-- र 


स्तु वा माऽस्तु चा मुक्तरवाऽखाडंत खंखम्‌ | ल्याद्कवामद्‌ साख्य राजयोगादचाप्यत ॥ 
राजयोगमजानन्तः केवळं हठकर्मिण: । एतानस्यालिनोमन्ये प्रयासफल्वज्जितान्‌ ( ४,०७-७४) 
अथ--म॒क्ति हो या न हो, इत स्थितिमें अखान्डित सुख रद्दता दे । यदद सुख लयोद्धव है तथा राजयोगसे # 
। राजयोग न जानते हुए केवळ हठय़ोगी क्रियायें जो करते हैं, उनके प्रयतन निष्फळ होत हैं। |. 


होता 


घदिक धर्म . 


| > कुछ लोगोंका मठ ऐसा है कि हठयोग, राजयोगकी पूर्व तैयारी है राजयोगरे लिये सनुष्यका शरीर स्व 
ब सशक्त रहना आवझ्यक हे । यदि केवळ मात्र इतना द्वी अभिप्राय है तो यह मत ठीङ हे । किन्तु इडयोगकी क्रिया 
केवळ शारीरिक स्वास्थ्पके लिये ही नियोजित हैं, ऐसा प्रतोत नहीं होता । जो क्रिप्राये हठप्रोगमें वर्णित हैं, उनसे 
बार हानि भी होतो हे । जले प्राणायाम अत्यधिक करनेपर स्वास्थ्य बिगडता हे । नाऊके अग्रभागपर टकटकी छग 
बहुत देरतक बेठे रहनेको क्रिया अधिक दिनोंतक करते रहनेपर भॉख भंडी द्दोनेकी सम्भावना रहती है। हठयोग रदी 


> उस स्थितिके विषयमें विस्तारपूवेक विवेचन इस घुर्तकमें भगळ एक प्रकरणमें किया गया है । 


हमारे साथ नहीं रद्द सकती | क्योके प्रत्येक जन्मे. 
मनुष्य नया हारीर धारण करता € ॥ एक जन्समसें सनक्क | 
सदगणोंका बुद्धका जो विकास मनुष्य कर लेता द व | 
पैतृक सम्पत्तकी तरद मनुष्यके साथ ही लगले जसे 
भी उसे मिल जाता दे । इससे सिग होता हे कि राजयोग 
का प्रभाव स्थायी होता है भोर दृठयेगका स्थायो नही | 
होता । शररिकों प्रभावित करना सरळ ह; किन्तु मनको 


प्रभावित करना कठिन है । शरीर जड होनेके कारण अभ्याप्त | हर कट 
द्वारा उसको यथेच्छ वशमें किया जा सकता हे । किन प्रमाण 
गीताके अनुसार मनुष्यका मच चचल, उपद्रवी, कौर [मोटर ९ 
शक्तिशाळी होता है | उसे चशमें करना दवाकी गरी हाकेस 


का भवळस्व केकर निरन्तर प्रयतन किये बिना उसे वश भीत ' 

नहीं किया जा सकता । सरळ धोनेके कारण शारीरक्ञो| कोमल ९ 

प्रभावित करनेके इठयोगके मार्गों अनेक लोग पत्तस्द र पवीतिके 

करते हैं ओर उलकी लिद्धियाँ प्राप्त कर छेते. हैं। किन्हु| निद्रित र 
NS रैक ~ “~ es र पु ॥ 

थे घिद्धियोँ निस्त कोटिकी होती हैं, यह भूळना नहीं। होता कि 

: चाहिये । प्रमाधिमे 

> बाकी २ 

हठयोगका समाधि का 
को भाव! 
हठयोगकी कुछ सिद्धियाँ ऊपर ऊपरसे देखनेबालेडो पहत रै 


सच्ची सिद्धिके समान भले हीदीखे किन्तु फिर भी वे Se 
खोकली होती है । राजयोगें समाधि नासङी शानक ही नहीं 
एक श्रेष्ठ स्थितिका वणन हे । > घह णत्यधिक प्रयासबे| Mt 
बाद प्राप्त द्वो सकती है । मन एकाग्न करनेके लिये निष्ण बही द्भ 


प्र हला डप हथश्यातळ मलुप्य पहुँच नहीं पाता । 
| हे ह अवस्थ में पहुँच जातेपर यद आवर्‍्यy हो 
हे कि उसका शरीर डल समय निद्वित रडे । शरीर 
रहनेपर भर जव कि आखि देखती हों, कान 
YT | ३ हों, मन विचार करता दहे, हाथ पेर विभिन्न उद्योग 
५ त हो ऐसी स्थितिमें जागूत अवस्थाक) बद गडबड 
| र कट घट भन्दर, बाहर व चारों मोर जारी रहते हुए 

` माबिस्यितिमें . मनुष्य पहुँच नहीं सता । फटफटी 


| हाके सुमधुर स्वर जैसे मनुश्य नहीं सुन सकता । वे स्वर 
| जिस प्रकार उस धूमधडाकेसें डूब जाते हैं, उसी प्रकार 
ज्ञात मनकें व्यापार जारी ग्हनेपर समाचिस्थितिकी 
म तरङ्गे भन्वर्याभी प्रतीत नहीं ददो सकती। उसको 
- प्रहीतिके जिये शरीरकी क्रियायै रोककर इसे शान्त एवं 
| (द्वित रखना पडता हे । किन्तु इससे ऐसा सिद्ध नहीं 
| होता कि जब अब शरीर निद्वित होता हे तच तब मनुष्य 
` समाधिमें रहता हे । फडफरीकी आवाज साथ जब दिल 
` इशक भो भावाज जारी हो तो उस समय यादि फरफटी 


[oN 


_ क्ी भावाज बेद कर दी जावे तो दिलरुबाके स्वर सुनाई पड 
छ 


| तो उसके स्वर कदे'से सुताइई पड़ेंगे । जड दिलरुब! बजेगा 
` ही नहीं तो उसकी मधुर भाता फटफट! बंद कर देनेपर 
भी कहाते सुनाई देगी। फटफरीकी क्षावाज भी 
ह मौर र्‍दिरिरुवाकी आवाज भो नहीं, स्मशानशान्ति 
¢ जैसी स्थिति बहों हो जायेगी | 


 राजयोगमें सम।जिस्थितिक्े उक्तुज्शिखर्तक पहुंचने 
के ढिये मनका अत्याधिक खयमन करना पडता है। उस 
_स्थितिके ऐश्रयेका अनुभव प्राप्त करनेके लिये जागृत भवः 
री हलचलें बंद करनी पड़ती हैं; तब उस शान्त-एुरुन्त 
र स्थिति डस ऐचयही प्रतोति हो पाती है । इउयोगमे 
| जक करके तथा शरीरके लिये जितना अपेक्षित है 
से भो कत श्रोस्सिजन हा समद रख र. प्राणायामके 

शरीरको मूछित कर देते हैं और इमी मूछांडो समाधि 

हैं। बाह्य पले देखनेवाळे अज जिज्ञासू छो ये दोनों प्रकार: 


शाजयोगके मूलतरब और अभ्यास 


(मोटर घाइकछ) का धूमधडारा जब शुरू हो तब हा दिल- - 


` अत्यन्त विरल तथा हल्के रहते हें ।॥ कपड़ेरी उस गुडी 


` सहते हैं किन्तु जब कि कोई दिळर्या बनाता ह्वी नहो 


. और हुळ्चळ पेद हो जाती है । ० से कुळ 


(९४३) 


दोनोंमेंले एुऊ मने 


द्वारा समाधि नामकी उच्च अवस्थाय 
पढु चकर ज्ञानी प्र! 


हैँ बकर श [प्त करता रहता है तथा दूसरा मनसे 
भो शर।र के समान ही निद्वित रहता है। मनसे ऊंची उडान 
छगाझर एक उच्च भूपिकापर पहुंचता है मोर वहँका अनु- 
भक आप्त कर लेता हे । दूपरका हस प्रकारका कोई प्रयत्न 
नहीं रहता; भत; उसे किवी प्रकारका भो अनुभव प्राप्त 
नहीं द्दोता | केवल उपका कीर नित्राके वश हो जाता है। 
डॉक्‍्टिरखे नींद ही औयि लेनेवर जो परिणाम होगा; उसकी 
छुलनामें दृठयोगकी निद्राका परिणाम त्रिळकुळ भी भिन्न नहीं 
है। हठयेगकी समाडि तथा राजयोगढी समाधिमें इल 
प्रकार भाकाश पातालका अन्तर हे | 


मनुष्ये दश्यरेहरे अन्दर दूसरे सूक्ष्म कोष रहते हैं। 
कपडेकी पुरू गुडो पानीमें दुओकर बाहर निकालनेपर यह 
दिखाई देगा कि उप गुड्डोके सारे भागमें ( अन्दरसे भो ) 
पानी फैला हुआ हे। उरी प्रकार मनुष्ये दृश्य शरीरके 
अन्द्‌र भी ये सूक्ष्म कोष फळ रहते हैं भोर उनझे द्रब्य 


की कसी नश्शीको यदि हम नखसे रगड दें तो अन्द्रकी 
पानीकी बूरोंमें हळचळ पेदा ह्यो जायेगी। गुडु के हाथमें 
यदि इत्र छगा दिया जाय या स्यादीकी बूंद डाळ दीनाय. 
तो झन्द्रके पानीपर गन्ध व रंगडी कुछ क्रियार्प्रे झवड्य 
प्रभाव डाळेंगी । हठग्रेगकी किय.ओोंडा प्रभाव दस्य | 
शरीरके कुछ विशिष्ट भागोंपर पडता हे त्राटरुका अभ्यास 
करते समय दीवारपर रंगकी एक बिन्दू बनाकर उसकी 
मोर मनुभ्य टकटडी लगाकर देखता रहता है । इसके कारण 
उसकी भौखोवर खिंचाव सा पडता हे, भाखोंध पानी नाने. 
लगता है और ऑखे थक जाती हैं। झोखके अन्दर 
आऔंखझो व्याप्त करके जो सूक्ष्म कोषझा भाग है उपपर 
ऐसी क्रिपारा प्रभाव पडता हे भोर उप कोपके दृद 
एक प्रकारकी जागृति उत्पन्न द्वोकर मनुम्यको सिद्धियो प्रा 
होती हैं । पड 
_ किसी किदी आधनमें मो सुदाओंमें शरीरके 
भागोंपर श्षिंचात पडता है ।इप प्रकारको क्रियायें बा 


% " 


5 


(१४४) 


दथा धवाहोंको प्रेरणा प्राप्त होतो है नार इस प्रकार सिद्धि 
प्रा हो जाती है। राजयोगमें जडशरीरपर प्रभाव 
डालकर सूक्ष्म शरीरमें हरूचल पेदा नहीं की जाती; 


अपितु स्वतस्त्ररूपसे सूक्ष्म शरीरपर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला 


जाता है। यही कारण है किव प्रभाव उश्च प्रङारके 
होते हैं। > 
> सूच ना-- हठयोगमें शरीरें विशि 


को 


1 गई तिड्योनें बहुत अधिक अन्तर है। उत्तरोक्त सिद्धियो श्रेष्ठ प्रति की रहती है 


घैदिक धर्म 


~ चड कि 
इन सब बातों ऐे पिदरं होता हें कि हठरोगक्ञो कुक 
सीधी-पाधी बातें परिमित प्रभाणले करनेएर शारी रिङ्ग 
स्वास्थ्य हे लिय चाहे उनसे थोड़ा बहुत छा अ हो तंब भी 


पूण विचार करनेपर उस्क्रान्ति-दृष्टिसे थह मागे हानिकारक | 


हद १ उस मागका अवला्वन न॑ छर राजयोगके मागेका 
अवलम्बन करना ही बुद्धिमत्ता है । 


के विशिष्ट भागोंपर खिंचाव डालकर उसके अन्दर प्रागमयकोषक्रा जो भाग रहता है वह्‌ 


N ५२ > 


\पित होकर प्रागमय़रकोषकी कुछ तिद्धिया प्राप्त की जा सकती हें । किन्तु इन सिळ्योमें तथा शरीरके चक्तोपर फुलाकर प्राप्त 


>> 


Ee 


© (OC Se © वप द्‌ 
साख्य-दुृशनभ इशवरवाद 
( हलक श्री» सामचतन्य सांख्यशास्त्री, वेदवागी ) 
( गताइसे अगे ) 


हसके पहले कि हम सांख्यदशनके ऐतिहासिक विकास 
एर इटि डालें, भारतीय दर्शनोंके इतिहाप कालके सम्बन्ध- 
में भी प्रसंगवश भाधुनिकोके मतका सक्षेपसे उल्लेख करना 
उचित समझते हैं-- 


भारतीय दशनके इतिहासको आधुनिक विद्वान्‌ तीन 
छाळोंमें विभक्त करते हैं'-- 

(१) वेदिक काछ- इस काळमें ऋे दीप तथा अथववेदीय 
संहिताओंमें संदेतित तर्त्वोका विकास ब्राह्मण तथा भारण्य- 
कंसे होता हुआ उरनिपदोंमें पूणे रूपेण सम्पन्न हुआ हे। 
उपनिषदोंमें इम भनेक तप्वोंकी पर्यालोचन) पाते हैं। 
हुन तस्वोंका विवेचन भाव्मस्फूर्त या प्रातिभज्ञानके 
बलपर इतनी सुन्दर रीतसे क्रिया गया है कि वे हमारे 
अन्तस्तळको स्प कर जाते हैं । 

(२) आदिम उत्तर वेदिझ काळ -यह काळ वेदिक 


Soni 3 धके विरोधका युग है । उपातिषद्‌ कालमें ही अनेक वेद- 


विरोधी मतोंकी चर्चा दृबी जबान हमें सुनाई पडती हे, परन्तु 


` इतनी अस्फुटतासे कि उनकी गोर हमारा ध्यान भाकृष्ट 


तहां होता ॥ परन्तु डपनिषदोंके महत्त्वशाळी युगके 


बीतते ही इन विरोधो दूलोंने अपनी आवाज घुरन्द की) 
हुन विरोधी दुलोंमें भाजीवर तथा चार्वाङ का प्रभाव थोडें | 
ही समयतऊ ब्यापक था, परन्तु. बौद्ध तथा जेन दशोने | 
पना प्रभार इतना जमा लिया कि अदान्‍्तरवा हमें र्मणः | 
दा।निकोंसे वे सदा टक्कर लेते रहे | 

(३) दशनकाल-- इस काळको हम दो भवान्तर | 
«> व < ~ | 
विभागोसें बॉट सकते हैं-+- 


(क ) सुत्रकाळ तथा ( ख) वृत्तिकाळ । घूत्रेकाटम & 


न्याय तथा चवेशेषिक, सांख्य तथा योग, मीमांसा वधा 


घेदान्तदशनोके सूत्रोंडी रचना हुई । उपनिपदोंमे सूचित 


तथ्योंको प्रण कर दाशोनिकोंने विभिन्नमतोंकी स्थापना हृक्ी | 


युर की । सूत्रोंकी रचनाका यह ७मिप्राय नहीं है हि| | 


उठी समयसे दर्शन आरम्भ होता है, प्रत्युत यें सूत्र अनेक | 
शताडिदियोंकी भाध्यारिमिक गवेषणाके परि नित फेल स्वरूपं | 


हैं। सूत्रोंमें पारस्परिक निर्देश उपलब्ध होत हैं । वेदात | 
सूत्रों ३।४।१८ में मीमांसाका उल्लेख है, ग्यायसूत्र ( अं*१ | 


आ० २ ) वेशेविक सूत्रोंसे परिद्धित है। सास्य 


( पज्ञमाध्याय ) अन्य दशनोंके सिद्धान्तकां निर्देश करता | 
है। डन सूत्रों $ रचना-काळके दिषयमें विद्वान, छो 


~ 


be 
डे 


ह 


| fi 
` दहत 


(ख़ 
द्धा f 
द्वोध 1 
रम्यो क्र 
ही गई 
पाद, † 
'हविभ 
छार हो 
प्रत्युत 
हें । ता 
करना 
तलाक 
गौरवव 
१५०० 


| | कित 


> 


भिन्न म हैं, परततु मोटे तौरले ४०० विक्रम पूर्य से २०० 


fs वरत इतका 1 माण काळ स्वीकृत किया जा 


(ष) ज्ञि काल सूत्रोंकी शब्दावली इतनी स्वरा 


| ए निगूह है कि बुत्तिकों लदायताके बिना हृपका अर्थ 
ह 


र्ग नहीं होता | अतः भाष्य, वातिक तथा टीका 
र्यो रचना सूत्रों के रहस्य समझ।नेके किये इस युगमें 
ही गई । शबर तथ। कुमारिल, वात्स्यायन तथा प्रशस्त 
पाद, शू व्र तथा दामानुत्र टर धाचहरति तथा उदयने 
ज्ञाबिर्भाव काल दोतेका आप इली छुगछो प्राक्च हे । दीका- 
हार होतेसे इनकी रचनाओंङी मोलिकता कम नहीं है, 
प्रत्युत सूरु लेखकके समान ही ये भी नितान्त प्रामाणिक 
ह ।तार्किड युक्तियोंके द्वारा प्रतिपक्षीके मतका खण्डन 
करना हुस काळकी विशेषता है । डगानिषदूके पृष्टोंमें स्फरत 
तद्योग तके द्वारा स्थापना करना इस युगे लिये एक 
गौरवकी चीज हे । यद्द काळ ३०० विक्रमीसे लेकर 
१५०० विक्रमीतक माना जा सकता हे । 

सांख्यदूशनके पेतिदापिक विक।सपर इष्टिपात करनेले 
'विज्ञलिखित समय विभाग स्वीकृत [किये जा सकत हैं-- 


(4) उपनिषदों तथा भगत्रदू गीताका स्तांख्य(१०००= 
८०० ६० पूरे ) इल काङमें सांद्यवे टात्तके साथ मिश्रित 
है तथा इश्रवादका समक है। [ " सांड्य-तरुवसन्त?? 
श्लो रपढ ल्यावो।डिलित पूरु पाण्डित्यदूग सुन्दर प्राचीन 
अन्ध हे । यह ग्रन्थ भीतर अप्रकाशित ही हे । इसके 


¢ मतमें सांख्य आर वेदान्तमें मूलतः भद्‌ नहीं है । 


(२) महाभारत तया पुणणोंहा साल्पर (लगभग 
५९००-२०० ६० पूर्व ) हस कालमें लांख्य.वे दान्त-लिद्व।न्तों- 
से एयकू दो कर स्वतन्त्र दशन रूरमे प्रद होता है। 


` -सख्यतिद्वार्तोनें विशे पिझा .इश्टिगत होता है । 


अरफका.सांख्य सी इलो काके सांख्पने मिळता . जडता 
सरक सहप की अनेक बिताएँ ( शरीर स्थात, 9 
इ ) पुरुषफो अध्पक्तावल्थामें मानना, तन्मःब्राओंका 
अभाव महाभारत ( १२।२१९ ) में भी डपढब्ध 


हेः जि ~ a 

र (जिसे चरर पश्चशिबरे कनुयाय्री प्रतीत 
हित द 5... नकी 
3. आ इेधरकी सत्ता इस काळमें भी संख्यने विद्यमान 


बढ 


सांस्यदर्शनमें इश्वरवाद 


(९४५) 


(३) व्ञ यूज में निर्दिष्ट तथा साँख्वकारिकामें घर्णित 
सांख्य (३०० ६० पुंसे १०० ई 


व तक ) इस कालका 
सांख्य निश्चित रूपण 


निशीबरवादों है। प्रकृति तथा 
पुहपको भन्तिम तत्व मानकर विश्व तारिक ब्याख्या- 
को गई है । 

( ४) विज्ञानभिक्कु सांख्य ( १६ दीं सदी ) विज्ञान 
भिक्षु पुऽ विशिष्ट मोक दाशनि# थे । उन्दोंने सांख्ये 
निरिश्वर वादे लाञ्छनको हटाकर पुनः सेश्वशवादकी प्रतिष्ठा 
की हें। विज्ञानानि्षुने सांख्य लुप्त गौरवका पुनः उद्धार 
किया है तथा उसे वेद।न्त हे साथ सुन्दर समन्वय उपास्थित 
कर सद्ामारत कालीन व्यापकता प्रदान की है। ? 


भारतीय दुर्शनके आधारपर 

हमार लेखका उद्देश्य प्रह सिद्ध करना हे ह परपरि 
कपिळने भर्नाश्चरादृका उपदेश नहीं दिया और मालिक 
सांख्प़ सेश्वरवादी था । यह लाधुनिकों$ दल लेखले 
भली भति पुष्ट हो जाता हे हि इंघाते एक पल्ल वर्ष 
वूरतकका सांख्य सेश्वरवादी था। इक जन्मझाळरे 
बाद निरीश्व(वाद सांख्यमें चुरेडः गया । 

महर्षि द्यानन्दका मत 

मषिं स्वामी दयानन्दर्जा इस युगऊे सवये बडे प्रहायुरुर 
हुये हें । वे वेदोंके अद्वितीय विद्वान्‌ थे। दशन शास्र? 
प्रकाण्ड पण्डित थे । सम्पूग आयोवउेमे आर बेद्रानों डी 
नगरी काशीमें उन्हें कोई झाख्ार्थमें जीत नसा था । 
उन्दोंने पने भनुपम त्याग, तप ओर पुरुप्राथले वेइ एजे 
झाले ग्रन्योरे छत हुये गोरवको पुनः प्रतिष्ठापित् 
व्या । वे मर्दों कगिङछो पू आितकु मानते थे । उन्होंने 
लिखा है,-- 
(प्रश्न) १, इश्वरासद्धः (तां १1१२ ) 

९, प्रमाणाभावान्न तत्लिद्धिः ( सांख्य ५३० ) 
३. सम्वन्यामातान्न।नुप्रानप्र्‌ (सां. ५।११) 

प्रत्यक्षते घट सको इईश्वरकी सिद्धि नहीं होतो ॥ १॥ 
क्योंकि जब उसकी पिद्धिमें प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमाना- 
दि प्रमाण नहीं हो सकता ॥ २॥ और उ्पापि सम्बन्ध च 
होनेसे अनुमान भी नदीं हो सकता। पुनः प्रयक्षाचुमावके 
न होनेसे शब्द प्रमाण आदि भी नहीं घट सकते। इस 
कारण इर की तिढि की | दी सकदी ॥३ ॥ 


(९६) 


( उत्तर) यर ईश्वरको सिद्धिमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है 
भौर न ईश्वर जगत्‌छा उपादान कारण हे । और परुषसे 
विलक्षण अर्थात्‌ स्त्र पूणे होनेसे परमाध्माका नाम पुरुष 
और शञःमें शयन करनेसे जीवका भी नाभ पुरुष है । 
(क्योंकि इसी प्रकरणसें कह। है-- 
 प्रधानशक्तियागाच्चत्‌ सङ्गापत्तः ॥ 
२. सत्तामात्राच्चत्‌ सर्वेश्वयम्‌ ॥ 
३. श्रातराप प्रघानकाय्यत्वस्य ॥ 
( सांख्य ५।८।९।१२ ) 

यदि पुरुषको प्रधानशक्तिका योग हो तो पुरुषमें सङ्गा- 
पत्ति हो जाण भथीत्‌ जैसे प्रकृति सूक्ष्मसे मिलकर कार्य- 
 झपमें सङ्गत हुई हे वैसे परमेश्वर भी स्थूळ हो जाय! 
` इसलिये परमेश्वर जगतका डपादात कारण नहीं, निमित्त 
 क्ारणहे॥१॥ ` 
' जो चेतनसे जातको उप्पातत द्रो तो जेल परमेश्वर समम्र- 
| श्रययुक्त है वेला संपारमें भी सर्वेश्चयका योग हाना 

चाहिये, सो नहीं हे इसालिये परमेश्वर जगतका उपादान 

कारण नहीं किन्तु नि मत्त कारण हे | २।। क्योंकि उपनिषद्‌ 

भी प्रधान ही को जगतूङा उपादान कारण कहता हे 

॥ ३ ॥ जेसे— 
अजामेऊां लोहितघुछुंझुष्णां बह्वीः 
सजमाना सरूपाः ॥ 
यद श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ४.५ का वचन है। 


प्रजाः 


- ज्ञो जन्परद्दित सत्त्व, रज, तमो गुण रूप प्रकृति है 
बही स्ररूपाकारसे बहुत प्रजारूप हो जाती हे बर्थात्‌ 
कृति परिणामिनी होनेसे भवस्थान्तर हो जाती है भोर 
रूप अपरिणामी होनेसे वह अवस्थान्तर होकर दूसरे 
यसे कभी नडों प्राप्त होता, खद कूटस्थ, निर्डिकार रहता 

इसलिय जो काइ कपिळाचार्यको अनीश्वर- 
वादा कहता हे जानो कि वही अनोश्वरवादा हे, 
कापळाचाय नहीं ॥ 

( सत्याथ प्रकारा, सप्तम समुलास ) 


_ सांख्यं ईश्वरा स्वरूप 
पुरुष शब्दर्स इश्वरका ग्रहण हाना 


वैदिक धर्म 


१ जपरश्रह्म ) भौर जीव हन तीन णर्थालें प्रयुक्त हुआ है। | 


यह दिखळाठे हैँ कि प्राचीन शास्रोमे-सांस्यके 


इंश्वरका वर्णन किस प्रकार कया गया है। श्रत्का सुर र. 
प्रयोजन ब्रह्म है, इसमें सबका सतेक्य हे । यह गति 
5 खर्चे चदा यत्पदमासना"त तत्त प संग्रहेण ( 
ग्राम आम्‌ इत्यतत्‌ ”? ( कूठ. १।३।१५ ) इसार, 
प्रमाणोंते भी पुष्ट है | उश श्रुतिको सवा।परि प्रमाण मानते 

चाला सांख्य ईश्वरका प्रतिषेच कसे कर सकता हे? यह 
ध्यान रखना चाहिये कि सांख्णसें केवळ दो ही तरव माने. 
गये हैं- जड भौर चेतन। खतन तरवदे लिये चिसक्षा | 
प्रयोग किया गया है । पुरुष शब्द लाघवले परबह, इश्व 


आसमा या परमात्मा शब्द सांख्यमें कहीं नहीं लाया। | 
पुड शब्दके ईश्वर शोर जीव दो अथ होते हैं, इसमें कोई 
विवाद नटीं है। जिव प्रहार माण्डूक्य्मे भवल्यानमेदसे 
झोझ्लारके चार रूप (१) वैश्वानरः (२) तैज्ञलः (१) 
प्राक्ष: भौर (४) प्रपञ्चोपशामम्‌ शिवत अद्वेतम्‌~ | 
दिखलाये गये हैं, इमी प्रकार सांख्यके 'चेतनतस्तक भी |. 
प्रतिबिस्बानुसार नाम भेद हो जाता है। शुद्ध चतनतरव 
( परुष) जिसे भदृष्ट, झडब्यवहाड्ये, अग्राह्य, अलक्षण, 
अतिन्त्, अडप्रपदेइपर, ए कस्म प्रत्यय थार, प्रपश्लोपशम कहा | 
गया है वह अपरिणामी निम्करिय, निर्विकार, ज्ञानस्वरूप | 
कूटस्थ, नित्य है। हस अपने झाड़ श्यरूपसे चेतनतप्वश 
नाम परमात्मा, निगुण अझ, शद द्या भोर प'ब्रह्म है। | 
शास्त्रों में इसको केवळ परु या पुरुशः परः या परम 
परुषे नामसे भी निर्दिष्ट किया है। यह द्वी विशेष ५ _ 
हे! भोर 
- हसः 
जड़तस्व ( मूर प्रकृति ) त्रिगुणात्मक, सक्रिय भार || वास 


"परिणाम! नित्य हे । चेतनतस्वकी सबिछिले जडतस्वरमें एक प्रण 


प्रकारा ज्ञान, नियम भौर व्यवस्थापूरंङ विहूप भाद्‌ 
[रिषम परिणाम हो रहा हे । स्व में क्रिया मात्र रज शौ. 
उस क्रियाझो रोकने मात्र तमका सबसे पिला विग 
पारणाम महत्तरर कहलाता है । यही महत्तत्व सर्व 
दिशुदतासे अपने समि रूपमें विशद खस्वमय चित्त क 
छाता है जिसमें सप भहृङ्कार बोजरूपसे रहती! 
यह इंश्वरका वित्त है । इव विशुद्धू सरमय समष्ट च 
प्रतिबिम्बित चेतनसत्ताष। नाम इश्वर हे, थद एक 
सर्वश्च है। इसीको सवेश्वर, सर्वान्तर्यामी, प्रशन 


है. होमुख, भूतोंका प्रभवाप्यय, कदा है। यह्दी भ्रपरब्रह्म, 


बाह. | हया मौर पघबलमद्ा है । 
ग्रहण ६ र: ज्ञ बही महत्तर्व ब्यट्ङ्पर्मे होता है तब उतमेंसे 
त्यादि ¬ Ee नहकार शीजरूप वर्तमान रहता है तथा साथ ही 
मानने. | रत्र तम भी रहता हे । थह सभ्वचित्त कहळाता है जो- 
| यहु न चित्त है तथा सेणवामें अनन्त है। इन भसंख्य 
माने |. ह; बित्तोमें प्रतिबिम्बित चतनतत्वका नाम जीव हे | 
चेस (i 


F बित्तोंकी अनन्ववाके कारण जीव भी अनन्त माने गये हैँ। 
; चतनतश्व एुक ही है । व्यष्टि चित्तोर्मे जो लेशमांत्र- 


ता है। हम है, उस लेक्षमात्रतममें बीजळूप भविद्या विद्यमान हैँ। 
स डेप भविद्यद्धेगसे हक जी लसता; ए 
उ क्षपिनिवेश षश ब र ह ततः सकाम क्म शय, 

` ज्म्मायुभोग गौर सुखटु.खः उत्पल, बन्ध भादि होते 
OF हैं। इश्वरके विशुद्सस्वमय चित्तमें तमका लेश नहीं, भत! 
5 भ्रविद्या भी नहीं, भविद्याके न होनेध इंश्वर क्लेश, छमे- 
क भ 


` विपाकाशयोंसे भपरास्ृष्ट नित्य मुक्त नित्येश्वर है| चेतन- 
हसवमें भपने जञाने प्रकाश डाळनेको भोर महत्तस्वमे उस 
| हो ग्रहण करने योग्यता अनादि काळसे चली भा रही दै । 
इसमें शान, बळ जोर किया स्वाभाविक है । उसके सामी- 
प्पमात्रते परतन्त्र प्रकृतिमें ज्ञान-व्यवस्थापूवेक क्रिया हो 
रही दे ॥ ः 
1 'पुरुष' शब्द प्रहणका प्रयोजन 

` _ वत्तुत; सेतनतर्त्र एक हे, वही उपाधि भरसे भर्ता, 
` मोक्ता, उपदा, महेश्वर ओर परमात्मा है (गोता १३1३२) 

ळे | एस गूढ परस्वे रहस्यको बतळानेके लिये हो इन सबके 
भार. वाथङ एक ' पुरुष ' शझब्दका सांल्याचायंने अपने तन्त्रम 
में एक प्रइण किया है। | 


क्षय त “हु >...“ न Ne 
कक पुरुष” दाब चाड्य ब्र ओर इश्वरका 
je दाखामं वणन 
विषम कि २ “स्य व 
४ बदू 
बोका प्रमाण परम प्रमाण माना गया है।वे परम 


से नि:श्रासबत्‌ सहज हो प्रादुभूत हुये हैं। अतपुव 
का स्वतः प्रामाण्य है। चारों वेदोमें `` पुरुष सूक” 
पाया जात | 


लांख्यदशनमे ईश्वरवाद्‌ 


भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ यह सब भोंडारही हे। भोर जो 


1 है, निले पर भोर भपर बरमा वर्णन किया 


(२४७) 

सदस्रशीर्षा: पुरुषः सहस्नाक्षः सहस्नपांत्‌ । 

स भूमि सवेतो ब्वाऽत्यतिष्टदशाङ्गुलम्‌ ॥ ' - 

( ऋ. १०।९०, यजु. भ, ३१ ) 

र वह पुरुष हजारों शिरों, हजारों नेत्रों भोर सदह्लो 

पा्बावाला है। वद इस अह्मण्डझो चारों तरफते घरकर 
भी द भंगुळ ऊपर स्थित है। 

यह सशुण ब्रह्म ( इश्वर ) का वणन दै । 

“पुरुष पवद सव यद्‌ भूतं थञ्च भाव्यम्‌” 

(ऋ. १०५९०, यजु, भ. २१) 

जो कुछ इस समय वर्तमान हे, जो कुळ उत्पन्न हुआ है 

ओर जो कुछ उत्पन्न होनेवाळा है ( भाव्यम्‌) वद सब 

पुरुष दी है। इवीको मणण्डूम्पने अन्यरूपले कह! दे 


र:_.० 2९ 


«४ आमित्येतदक्षरमिदं सवे तस्ये।पव्याख्यानं 
भूतं भः्द्गावप्यःद्‌त सरमोङ्कार एवं ९ 
यच्चान्यत्त्रिकाळातातं तदप्योङ्कार एब॥” 
* झ्ोमू यह भाविनाशी हे, यद सब उसझा फैलाव दे, | 


भन्य त्रिकाळातीत है वइ भी ओङ्कार हो दे । ”! 


पतावानस्य म.हेमातो ज्यायाइच पूहपः। 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाइस्याऽसुतं दिवि ॥ | 
(क. १०।९०.३, यजु. ३१, ) | 
८ र इतनी बड़ी तो इसकी मदिमा हे, पुरुष ( शुद्ध 
सचतनतश्व परब्रह्म) इससे अधिक कहीं बडा दे । सम्पूण भूत | 
इसके एक पाद्‌ हैं । इसके तीन पादू असुतस्वरूप अपने. 
प्रकाशमें है। !! | 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमारित्यवण तमसः | 
परस्तात । तमेव विदित्वा ऽति तुत्यु मोते नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यजुः) 
८ आज्ञानान्घकाएङतमसे परे वर्तमान स्वप्रकाशस्दरूप | 
इस महान्‌ पुरुसो में जानता हूँ। डपको ही ज 
झत्युका अतिक्रमण कर स्वरूप प्रतिष्ठाको प्राप्त करर 
मुक्तिके लिये अन्य मागे नहीं दे। '? 


< 
Co ९ है। . h 
यद्द परबझ-शुद्ध चेतनदत्वका वणन ह) | 


> 9-३ 
>> ह 


i FT 


(२३९) 


उएनिषद्‌ 
डपनिषदोसें भी इम पुरुषका वणन बहुर्तया उप” 
छब्ध होता हे। यथा--. 
योऽलाशादित्य पुरुपः सो$सावहम्‌॥ (ईश) र 
जो यह भादित्य=मदत्तत्व=विशुद्ध रूच्त्रमय चित्तम 
he शुद्ध चेतनझा प्रतिबिम्ब पुरुप ( इय) है वद भं हूँ 
br अङ्गुष्टमात्रः पुरुरो मध्य आत्मान तिष्टाते । 
ईशानो भूतभव्यस्य न तता विजुणुप्लत पतः 
देतत्‌ ॥१२॥ 
अङ्ग्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशा।नो भूतभन्यस्य स एवाद्य स उश्व एतः 
द्वेतत्‌ ॥१३॥ .कठ २।४) 
झड्युष्टमात्र  भंगुष्ट परिमाण हृदयदेशमें उसकी 
उपलब्धि दोनेसे उसे भगुष्टमात्र कहा हे ) पुरुप ( शुद्ध बरह्म) 
आस्माके मध्य रहता हे । वदद धूपरहित ज्योतिके समान 
शुद्ध प्रकाश स्वरूप है। भूत भव्यका स्वामी है। जो वह 
भाज है वही वइ कल भी है । यदी बद परमात्मा 
तत्त है | 
तं वेद्यं पुरुष वेद यथा मा वो खृत्युः परिव्यय 
होति ॥ (प्रश्नोप० ६1६) 
उस जाते योग्य पुरुय ( परंत्रह्म ) को जानो, मिप्तसे 
झध्यु तुम ब्याथेत न करे ॥ द 
सूर्य द्वारण ते विरजञाः प्रयान्ति यत्रामृतः स 
पुरुषों ह्यव्ययात्मा ॥ मुण्डछ० १।२।११ ) 
"बे रजोरहित होकर आदित्यळोकसे वहाँ जाते हे जहाँ 
-कथ्ययास्मा अञ्नुत पुरुष विद्यमान है । 
दियो हामूर्तः पुढुपः सवाह्याभ्यन्तरो ह्यः ॥ 
5 Ee ( मुण्ड ० २।१।२)) 
अप्राणो ह्यमनाः शुभा ह्यक्षरापरतः परः ॥ 
बह पुरुष अमूत हे, दिव्य हे, बाइरके साथ साथ अन्दर भो 
बिद्यमान है, अजन्मा हे ॥ 


2 x2 


_ थह क्षप्राण, मनोहीन, 'विदयुद्ध एवं कार्यवगकी अपेक्षा 
श्रेष्ट अक्षर ( अव्याकृत प्रकृति )सेभीउत्कृष्टहै॥ 
 अआत्निमूर्धा चश्चुपो चेद्रसया, दिदाः श्रोत्रे 
 दाग्विवृताश्च वेदाः। वायु: प्राणो हृदयं 


Po 


चादर 


घम 


विश्वमस्य, पद्‌भ्यां पाथिवोद्येप सई, 
अूतान्तरात्मा ॥ ( मुण्ड० २।१।४ ) 
जिस पुरुपका अग्ने ( यलोक) मस्तक है, चन्र | 


पीर सूपं नेत्र हैं, दिशाएँ कण हैं, प्रमिद्ध वेद चामी ह h धः 
सारा विश्व जिसका हृदय है, थित जिसके [ Ei 
उत्पन्न हुई है । वह यदे पुरुष सव शूतोंका अन्तरात्मा है ग कुः 
पुरुष पेदे विश्व कर्म तपो ब्रह्म पराख्ुतम्‌। , || रः 
एतद्यो वेद निहितं शुद्वायां सोइविद्या त्रन्विं | १९ 
विकिरतीह सोस्य ॥ खु २।१।१० | ४ पुर 
यह सारा जगत्‌, कर्म ओर तप पुरुषही है। बह पां कोई १ 
और अश्ुतरूर बह्म दै। उसे जो सम्पूण प्रागियोड पोगका 
हृदपमें स्थित जानता है, दे सोम्य ! चइ इत सोचे | परमा 
आदिद्या ग्रन्थि छा छेदन कर देता है ॥ पित 
यदा पश्यः पद्यते रुक््मबण कर्तारमोशं द 
पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । र 
तदा विद्वान्पुण्य पापे वित्रूय निरञ्जनः परमे 
सास्य ुपेति ॥ ( झुण्डक ३।१।३ ) ने 
जिव समय विद्वान्‌ साधक स्वयशा स्वरूप, सरे जा ९० 
सर्ता, ब्रह्मयोनि ईश पुरु देखता है तव बह पुण्य पाए i 
दोनोंको त्यापकर ब्रिगतङ्केश होकर णहय लक्षण निर 2 
तिशय साम्प्रक्री प्राप्त हो जाता है । । | § र 
ख पतमेव पुवं बह्म ततमपश्यत्‌॥एतरेय१३॥१ ` इः 
उसने इस दी पुरुष ब्मझो फडा हुआ देखा। पृः 
टू 


दुतावानस्य मदि मातो ज्याये।इच पूरुषः। | च जि 
पादोऽस्य सर्वा भूतानि तरिपाद्स्यामृर्त | 
दिवोति ॥( छांदोग्य ३।१२।६) ` हे 
स वा अपे पुरुषः सर्वाछु पूर्षु एरिशयो नैवे त 
किञ्चनानां 'वुतं नेनेत किश्चवासवृतम्‌॥ | 
(बूडदा० २५१८) | ` 

बदी यह पुरुष सब पुरियोंमें पुरिशय है ( व्याप्त है| 
इससे अनावृत (न घरा हुमा) कुछ नहीं है, इससे भ 
बुत (नढझाहुभा) कुछ नहीं हैं ॥ 
श्रोताश्रतरोपानिद्‌ ते; सांख्ये विद्वान्तोसे-भरा प. 
हे। यदि उसे इम सांख्योपनितदू कदें , तब_ भी शा 
अत्युक्ति नहीं। परमास्माके वणनल्ले वह -आोतप्रोव i 
उक्षके कुळ सन्त्र दाखय,-- ` क 


_ _ानयोगादुगता अपव्यन्देवात्मशक्ति 
निशुडाच 

| क करणाने निखिलान तान काळात्मयुक्ताः 
| नाधितिष्टत्यकः ॥ १ रे ॥ 

छ गहारादी ऋषियोंकों जगत्‌का कारण जाननेकी 
वा दई | उ होने विचारना झुर छिया तो १काळ 
३ स्वभाव, नियति, ४ यदृच्छा, ५ पञ्चप्रदाभूत, ६ प्रकृति 
| $ पुरुष { ¢ जीवात्मा ) इनका संयोग इन आठोंमेंसे 
| होई भी कारण निश्चित नहीं हुआ । अन्तं उन रोने ध्यान 
| होगा अनुगमन किया। इयानयागर्स उन्होंने छिपी हर 
3 द्ारशक्तिश देखा जोकि परमात्मा, काल भार पुरुपः 

| हहित उन समस्त पूर्वोक्त कारणोंका अधिष्ठाता है। 
संयुक्तमततक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते 
विश्वसाशाः ! गश्यात्मा वंव्यत भाक्त 
भावात्‌ शात्वा देवे सुच्यते सवपाशोः ॥ ( १८) 
इस प्रकृति भौर जीवात्मा मिल हुये व्यक्त ओर अव्यक्त 

तवक इइदर धारण करता ह। आर अनादी. वाह्म। 
[| भोक्ता होनेके कारण बन्धनमें पडता है, परन्तु परमास्माको 
जानकर सब थन्धनोंसे छूट जाता है ॥ 
' यस्मात्परे नापरमस्ति किङ्चिद्यस्मान्नाणीयो 
न ज्यायोऽस्ति कादिचत्‌। 
वृक्ष इच स्तब्त्रो (देवि तिष्ठत्येकस्तनेद पूण 
पुरुषण सवम ॥ 
५५५ , जिससे भाविक पर (दूर देशसें वतमान ) भार अपर 
(समीप) कुछ नहीं है। जिससे अतिसूक्ष्म काई नहीं 
| बहा भी कोई नहीं हे । जा अकेला ही आकाशमें वृक्ष 
गे | को भांति निश्चल स्थिर है, उल झऊेले एक पुरुप्रसे यह 
| सम्पूण जगत्‌ पूण हो रहा हे । 
' महान्प्रभु्व पुठयः सस्त्रस्येव प्रवर्तऊः॥( ३।१२ ) 
) | ` पेहपुरुष महान्‌ हे, प्रभु सबका स्वामी हे भोर इस 
|| पकषतिका सामीप्यमात्रसे प्रवर्तक दे ॥ 


ब. 5 ॥ ( ३।१३ ) 


सांख्यद्शनम इश्वरवाद 


अंगुष्ठ पात्र: पुहरोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदे 


(२४९) 


हृदयाकाशमें उपलभ्यमान ( अगष्टमात्र) वह अन्तर्यामी 
पुरुप सब मलुप्योके हृत्यमें प्रविष्ट ह॥ उस महान 
पुरुषका इवताइवेतर ऋषि लक्षण बताते हैं-.. 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पड्यत्यचश्चु: स 
न्टणात्यकणः । स वोत्त वद्य न च तस्यासत 
चत्ता तमाइुर्रथ पुरुषं महान्तम्‌ ॥ ( ३।१९ ) 
दढ पाःणगाइसे रहित है परन्तु गातशोळ और ग्रहण 
क्षम हे, चक्चुरदित हे परन्तु देखता हे, कान नहीं हैं परन्तु 
सुनता है, ज्ञानका साधन मन नहीं हे प नहु विना मनङे ही 
सवेजञत्वेन सम्पूण काथ कारण कलापको जानता हैं, उस 
सबसे श्रेष्ठ इश्वरको महान्‌ पुर कहते हैं। 
न तस्य काय्य करणं च विद्यते न तत्तम 
इचाभ्यधिकश्च द्यते । पराऽस्य शक्तिविवि- 
छेच श्रूयते खाभाविको ज्ञानवळक्रिपा च ॥(६।८) 
न उसका कोई काय्य हे कोर न कारण हे । न उसके 
समान ही भार न उससे भधिक कोई दीखता है | उसळी 
विविध प्रकारकी पराशक्ति सुनी जाती है । ज्ञान, बळ भोर 
क्रिया उसकी स्वाभाविकी है | 


स्र॒विश्वङ्ृद्विश्वाविदात्णयोनिज्ञः कालकालो 
गुणी सर्वविधः। प्रधानक्षुत्रज्ञ पतिए- 
णशः संखारमाक्षास्थातिबन्धदतुः ॥ (६।१६) 
उपादान कारण प्रकृति, क्षेत्रज्ञ जीवात्माका स्वामी है, 
गुणांको वशमें रखनेवांछा प्रभु है, जगते मोक्ष-स्थित्ति- 
बन्धका प्रयोजक हैं, वह विश्‍ककर्त्ता, विइववेत्ता, स्वपंभूः, 
( चेतन ), कालका भी संहारकर्त्ता, गुणी और सव्ज्ञ है। 
या योनि योनिमधितिष्ठत्येको यनद सव विचराते 
संवैम्‌ । तमोशानं पुरुष देवमीड्यं निचाय्येमां 
शान्तमत्यन्तमेति ॥ ( अथव शिर. ६ ) 
जो प्रत्येक योनिका एक ही अधिष्टाता हे, जिससे यद्द 
सब जगत्‌ चलता हे, उस पूजय देव इशान पुरुषों 


'नि३चयसे जानकर अत्यन्त शान्तिको पाता हे ॥ ( भपृण ) 


स्वाध्याय मप्ड ठ पःरडो. जि० प्रत द्वारा संचालित 
३४ Fe 
i संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षा 
1 [ १२ अगस्तसे चालू ] 
सम्पूणे भारतमें संस्कृत भाषाके प्रचारके लिये निम्नालेखित 
h चार परीक्षाय चलाई जाती हैं। 
| १-प्राराम्भिनी, २-प्रवेशिका, ३-प'चय, ४- विशारद 
उद्द्दय--१-संस्कृत भाषा सब भाष आको जनन हैं 
इत जानकर ही रुब अपना संरकृतिकी जान 
सकते हैं । 
२-राष्ट्रभाषाकों सुदृढ करने एवं पूर्गतः जानने 
न के लिय संरकृत-भाषाका ज्ञान अनिव ये है । 
है ३-विदेशोसे सम्पके रखनेमें इसकी अधिक 
उपयोगिता है। ` 
इन उद्देश्योंकी सामने रखकर इन पर्राक्षाओकी 
व्यवस्था की गई है| 
प्रार्थना पत्र-१परीक्षा-तिथिते दो मास पूर्वे प्राथना पत्र 
कार्यालयमे आजाने चाहिये । 
२- प्राथनापत्र दीन मासपूव कार्याळयसे प्राप्त 
किये जा सकते हें । 


पाठ्य पुस्तक सूची 
१-सस्कृतभाषा प्रारम्भिनी परीक्षा 
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परेच 

बिशारद म खिकके लिये कुल १०० पर्णाङ्क। ५० लेखन काय | 


लेखन कार्ये परीक्षार्थीको पांच, पांच निबन्ध संस्कृत! 
लिखने होंगे जो क्रमशः परिचय एंव. कोविंदके लिये तगमग 
२००्तथा ३०० शब्दाके दोगे । 


| 
| 
| 


- पत्र-व्यवहारका पता-- श्री परीक्षा मन्त्री 
स्वाध्याय मण्डल, पो* पारडी, जि० सूरत 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[दि अन्नका ( अश्नासि ) तू खाता हे और (यव) 
तत शाक्षप्रातपाइत ( पयः ) गी, महिष्यादिके दूधको, अयवा 
; आदिके जळको ( पिवाचे ) तू पाच करता है और (यत्‌) 
१ भाद्यम्‌.) समयानुकूळ खुखस अक्षण करने योग्य पदार्थ 
दो और (यत्‌ ) ज्ञो ( अनाद्यसू } स्वयं न ग्रहण करने योग्य 
के देने योग्य अथवा समयानुकूल न खाने योग्य पदार्थ 
९.५| प खाता है अथवा दोनों ऑर ब्राह्मणोंको देता है। (ते) 
` = (सर्वम्‌) परमात्माको अपण किये हुए उस सारे ( अन्नम्‌) 
_ अन्नपानादि पदाथोको ( अविषम्‌ ) दोषरहित अथात्‌ अमृत- 
अय (कृणोमि ) करता हूं ॥ १९ ॥ 
बुरूवा-- गीतम भगवानने उपदेश दिया हैं कि इसारे 
क जो कुछ करें, वद सब मुझमें अर्पण करते रहें। फिर 
. | उनके भलेबुरेका में देखनेवाळा हूं उनको स्वयं अपनी चिन्ता 
७ करनेंकी कोई भी आवश्यकता नहीं दे । उनका मुख्य काय यह 
| ह कि सब कुछ करते हुए आप कतृत्वाभिमानराइत होकर 


भहनिश मेरे स्वरूपःचिन्तनमें मग्न रहँ, उनका योगक्षेम में 
ण्डे | करनेवाला हूँ । 
०० | वेदम भी यही उपदेश है कि 


भगवद्भक्त जो खाता हैं जो 
| पाता है, जो काम करता हे, में उसे अमृत कर देता हूं यदि वह 
सब काम मेरे अर्पण किया होता है ॥ 


~ 


(२८) ञुभाशुभफछेरेवं मोक्ष्यसे कमन्बभनेः। 
संन्यासयोग युक्तात्मा विसुक्तो माझुपेष्यसि 
( भगव अ, ९, छो. २८) 
भर्थ-- ( एवम्‌ ) हे अजुन | परमात्मापण बुद्धिस ऐसे 
ढोकिक और वैदिक कमोंको करता हुआ तू (कमंबन्धनैः ) 
कमोंके बन्थनरूप ( शभाशुभफले: ) सुख और दुःखभय 
ढास ( मोक्ष्यसे ) छूट जावेगा । फिर ( संन्यासयोगयुक्तात्मा ) 
यासनयोंग अर्थात्‌ भगवतूमें सब कर्मोके अपण कर देने 


र. | को (उपेष्यद्धि ) प्राप्त होगा ॥२८॥ 
न चेहगीता ( मंत्र: ) 
कतवा दा अस्त श्रेष्ठोऽद्य त्वा वन्वन्त्स 


रेक्णाः। मते आनाशञ्च सुवाक्तिम ॥२६॥ 


वेद्गीतः 


: कमंबन्धनोंसे राहत हांडर विमुक्त इभा हुआ भगवचरणाम 


न्यभक्तिसे{( साम्‌ ) मुझ परमात्माको ( भर्जान्त ) भजते 


कोके त्यागरूप संन्याससे युक्त हुए हुए अन्तःकरणबाला तू हू ३९ ॥ 
विधुतः ) कमैबन्धनसे रहित होकर (मामू) सुक्न परमात्मा 


(ऋ, ६1१६।२६ ते, ब्रा. २।४।६।२ ) 


FSF RRP) अ "दशक 


(९०९) 
अर्थ-- हे परमात्मन्‌ ! ( अग ) इस मलुष्य जन्ममें 
( कत्वा ) तुम्हारी भक्तिमय कमत (स्वा ) तुझ परमात्मा | 
( वन्वन्‌) अच्छी तरह भजन करता हुआ (दाः) सब | 
जनाका तुझम अपण करता हुआ योगी ( श्र्ठः ) सबसे श्रेष्ठ 
अथात कमदन्धनषे विमुक्त होनेसे सबसे श्रेष्ठ ( अस्तु ) दे 
१ सुरेक्णाः ) समीचीन ज्ञानवाला ( मतः ) संन्यासयोगसे 
झुक्त मनवाछा मनुष्य ( सुवाक्तिप ) परमात्म-विषयवाळे सुन्द्र 
ज्ञानका यद्वा परमात्मा की सुन्दर स्तुतिको ( आनाश ) प्राप्त 
हता द अयात्‌ एसा योगी सवदा आपकी स्तुति करनेबाळा 
हता ह ॥ २६॥ 


दुङना-गीतामं सव कर्माको सगवदपण करनेवाला योगी 


प्रात हाता हृ एसा कहा हं। 

वेदे भी लोकिक वेदिक कर्म करनेवाला प्राणी सब कम्नीको 
भगबदर्पण करता हुआ परमात्माको प्राप्त हो ज.ता है, ऐप्ा 
कहा हे। 


(२९) समोऽद्वं सव॑भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाउप्यहम्‌ ॥ 

( भगव. अ, ९, छो २९) 

नथ हे अजुन ! ( अहम्‌ ) में भगवान्‌ कृष्ण वासुदेव 
स्वरूप (सवभूतेषु) सब प्राणियोंमें ( समः) सम!नछूप | 
अर्थात. एकरस हूं । (मे ) मेरा (द्वेष्यः ) द्वेष करनेयोग्य 
प्राणी (न अर्ति ) नहीं है और ( प्रिय; ) मेरा कोई प्यारा 
(न) नहीं हैं। (ये) जो प्राणी (तु ) तो ( भक्त्या ) अन्य- 


(ते ) वह प्राणी ( मथि ) मुझमें अथात्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म 
रें रहते हें (च) और (अहम्‌ ) में परमात्मा ( अषि ) भी 


बेदगीता ६ संत्र: ) 


(११०) 


आशे-हे जीवात्मन्‌ | ( य$ ) जो मेरा उपासक ब्रह्मज्ञानी 
प्राणा {इत्या ) इस प्रकार सब भूतोंमें रागद्वेषल्षे रहित 
होकर अनव्य-भक्तिसे { सोमम्‌ ) आान्यादि गुणवाले भक्तका 
( उद्यता ) कामना करनेवाले (इन्द्राय) परमात्माका ( सध्रीची 
जेन) समाहित, सीध (मनसा) अन्तःकरण (छुनोति) भजन 
करता है परमात्मा भी ( अस्मे) इस ब्रह्मज्ञानी प्राणीको 
( वरिवः ) ज्ञानमय घनवाला ( कृणोति ) कर देता है। 
(अविवेनन्‌) सअमें समरूप, किर्साके साथ, रागद्वेष न करनेवाला 
एकरस परमात्मा (ठम्‌) उस भक्तकों ( इत्‌ ) ही (क्षखायस्‌ ) 
सख्ाइप और ( समत्सु ) सब प्रकारळी प्रसन्रतामें ( कृणुते ) 
घारण करता है | | 
तुरुना-- गीतामें “ परमात्मा सबमें एकरस रहता है वह 
किसीसे द्वेष या राग नहीं करता। 
जो पुरुष रागढेषसे रहित होकर भजन करते हैं परमात्मा उनमें 
वास. करता है और वे परमात्मामें वास करते हैं, ऐसा 
कहां है-- | 
वेदमें भी जो भक्त परमात्माका ध्यान सचे मनसे करता है 

परमात्मा उसे अपना सखा बना देता हे और उस भक्तको 
सब प्रकारका आनन्द प्राप्त होता हे ऐसा कहा है । 

(३०) अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तब्यः सम्यक्‌ व्यवसितो हि सः॥ 

(३१) क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्चच्छातिं निगच्छति | 

कोन्तेय प्रतिज्ञानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ 

(भगव. अ. ९, 'छो ३०, ३१ ) 
` अर्थ-- हे अर्जुन | (सुदुराचारः) बाह्मणादिवर्णो्मे जो 
प्राणी पूर्वं अवस्थाओंमें अत्यन्त दुराचारी ( अपि चेतू ) यदि 
हो, परन्तु पिछली अव्रस्थामें ( अनन्यभाक्‌ ) सत्संगतिको 
` प्राकर्‌ परमात्माकी अनन्य भक्ति करता हुआ यद्वा आस्म 
।चिन्तनके बिना किसी देहेन्द्रियके विषयको सेवन न करता 
हुआ ( याम्‌) मुझ परमेश्वरको ही ( भजते) भजता है 
(सः ) वह प्राण ( साधुः) सत्पुरष ही (मन्तव्यः ) 
घाण्डतॉसे माननेयॉरय हे ( हि) क्‍योंकि (सः) उसी 
 पुरुषते ` (सम्यकू ) सभीचौनतया (व्यवसितः) मैं 
परप्ेश्वरके भजनसे सब प्रक्रारके पूर्वेळतपापोसे छूट जाऊंगा 


~ 


और परमात्माका | 


3६20: [3 मजा A Ue AS 


भगवद्गीता 


वासनाओको त्याग संसारसे शान्तिके ( निगच्छति ) 
जाता है (हे कौन्तेय 1) हे कुन्तीके पुत्र अजुन | (मे )मुप के 
परमेश्वरका (भक्तः ) भक्त (न प्रणश्यति) कभी भी ना ह. 
नहीं होता ( प्रतिजानीहि ) इस प्रातिज्ञाको तू निश्चयप्ते . 
जान ले॥३१॥ 


वेदगीता ( संत्र; ) [ 
इच्छन्ति त्या सोम्यासः सखायः सुन्वन्ति | ° 
सोमं दध॑ति प्रयाँसि। तितिक्षन्ते अभिशस्ति 
जर्नानामिन्दर त्वदा कश्चन हि ग्रकेत॥ १८॥ | (हैः 


( ऋ १२०१; वा, य, ३४।१८ | या 
Re वे भी 
अथ-- हे परमात्मन्‌ | ब्राह्मणादि वर्णोमें जो प्राणी पूष | क्रय 
अवस्थाओंमें अत्यन्त दुराचारी भी यदि ६ प्रयांसि) अपने # श्रेष्ठ ग 
प्राण, अपानादि इृवियोको भगवद्पण ( दधति ) धारण करते | 
हैं अर्थात्‌ पिछली अवस्थामें भगवळूजन करते हैं। और बह र 
आपके भक्त ( त्वत्‌) आपके लिये अर्थात्‌ परमात्माक्रे लिये | ` 
ही ( जनानाम्‌ ) प्रयेक प्राणीकी ( अभिशास्तसू ) उनकी की र 
हुई हिंसादि बुराईको अथवा दुवेचनात्मक हिंसाको ( तिति- हर 
क्षन्ते ) सहन करते हें अर्थात्‌ वह प्राणी मन, कमे, वचनको | 9 
अपने वशमें करते हुए क्षमाशील साधु हो जाते हैं। वही | ^ 
क्षमाशीळ पुरुष ( सोम्यासः ) शान्तिको प्राप्त हुए हुए हः 
( सखायः ) सबको समान दृश्सि देखनेवाळे सबमें एक रस | ph 
हुए हुए (त्वा) तुझ परमात्माको ( इच्छन्ति ) पानिकी इच्छा (4) 
करते हें । वही तुम्हारे भक्त ( सोमस्‌) शान्त ब्रह्मकी 8. ठ है 
( सुन्वन्ति ) सिद्ध करते हे अथात्‌ मुक्ति पदवीको प्राप्त होत. > | 
हैं। (इन्द्र ) हे संवैश्वर्यस्म्प्च परमात्मन्‌! ( त्वत्‌.) आपके याख्या 
शाश्वत अनन्य भक्तिसे भजन करनसे (आ) सब ओरसे | तान्‌ ) 
( कश्चन ) कोई भी प्राणी (हि ) निश्चयसे ( प्रकेतः ) परिपूण ए ठु 
ज्ञानवान्‌ होजाता है ॥ १८॥ MC 
„ | मेक्तपुर 
तुळना-- गातामें कद्दा है कि “प्राणी पहिले दुरावा । पराव 


हो परन्तु पिछली अवस्थामे भगवच्छरणमें प्राप्त हो जञ 
तो उचते पूर्व दुष्कमाक्रा नाश हो जाता है और वह परमपि | 

धु पुरुष हो जाता ह [फेर वह कभी. स्रसारमं जन्ममरण | 3 
बन्धनको प्राप्त नहीं होता । 


—— 
BC) 8 


> 


बेदमें भी अपने देहेन्हियामिमानका परित्याग करके द 


धं ba 


र | क कठोर घः्चनमय बाणॉको सहन करते हुए शान्तका 
हो 


षा 
| | है वे सं्ार्े उपरम होनेके अनन्तर भगवज्ज्ञान और 
य नगवच्छरणद्वारा युक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा है। 
श 
भय (३२) मां दि पार्थ व्यपाश्रेत् येऽपि स्युः पापयोनयः । 


ख्यो वेश्यास्तथा झूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

( भगव, अ.९, शो. २२) 
अर्थ ( पार्थ! ) दे पृथाके पुत्र अर्जुन | (ये) जो 
( पापयोनयः ) अन्यजादि नाच य| हिंसक जातिमे (अपि स्यु 


३| भी उत्पन्न हुई हुई हो ( तथा ) वैसे ( ज्ियः ) साधारण ब्ियाँ 

८॥ | (देहाः) केवल कृषि व्यापारादि कोम संलग्न वैश्य और 

८). (वः) सत्‌ श्र हाया सेवा करनेवाली जाति हुं (ते अपि) 

बै भी (माम्‌ ) मुझ पतितपावन परमात्माको €व्यपाश्रित्य ) 

पे | ज्ञाग्रय करके अथीत्‌ मेरी शरण आकर ( परां गतिम्‌ ) परम 

अपने (भ्रष्ठ गतिको ( यान्ति हि )ऽनिश्चयसे प्रास होते हे?॥ ३२॥ 
करते वेदगीता ( मंत्र ) 

वेह = ४9_ is Cro | ०६ ०५ 

लिये येधीवांनो रथकाराः कसारा ये मनीषिण 

। क | उपस्तीन्‌ पणे महयं त्वं सवान्‌ कृण्वासितो 

“| जनान्‌ ॥६॥ ( अर, ३५५६६) 
वही | = (हे पणे!) हे ज्ञानवान्‌ ! हे यते | (ये ) जो ( श्थ- 
हुए | काराः) रथ, आदिके बनानेवाले कारीगर शुद्धवंशवाले भी 
रस | (भीवानः ) परमात्माकी मक्तिमें बुद्धि रखनेवाले हें और 

इच्छा | (ये) जो ( कमारा ) लोह, सुवर्णादि घातुओंके अथवा मृत्तः 


हमको ॥ ह पर्थरपदार्थोके निर्माता शूदवंशोत्पक्न भी ( मनीषिणः) 
होते | भेपगे मनको, अपने वशमें रखकर भगवतूकी उपासनामें बुद्धिका 
आपके || तरण करनेवाले अर्थ।त्‌ अध्यात्मविद्याके ज्ञाता हें ( उपस्तीन्‌ 
रे ' पान) मेरी अथीत्‌ परमात्माकी उपासनाके लिये उपाश्थित 
रिपूषै | ६९ हुए सर्वान्‌) उन सब लोगों-दुराचारी खी वैश्य शाद्रादिको 
| भा ( अभितः ) सब झोरसे ( त्वस्‌ ) तू सदुपदेष्टा ज्ञानी ओर 

री 


पुरष ( मह्यम्‌) धुझ परमात्माके लिये अपनी सत्संगतिके 
| प्रभावे 
| ज = कणु ) तेयार कर ॥ ६॥ 
पक्ति `... बेद्गीता ( संत्र: 


रहे | पेया खी शशीयसी पुंसो भ॑वति 
बस्यसी। अदेवत्रादराधस! ॥६॥ 


दृशीतां 


(२११) 
अर्थ --- हे मनुष्य | [ 


त्वा ] एक [ज्लीउत] दल 
[अदेवत्र त्‌] ge 


देवपूजन अर्थात्‌ परमात्माका पुजन न करनेवाले 
[ अराधसः ] दानादि धनसे रहित अथीत शुभ कर्ममे अवने 
चचक न ळयानवाले [ पुंस; ] छोभी पुरुषस [ शशीयसी ] 
अताव नेछ ऑर [वस्यसी] सब स्थानोंमे वासके योग्य अथोतू 


झुफिथासमे वासके योग्य [ भवति ] होती दै ॥ ६॥ 


घुळना -- गीतामें त्रिया और वेश्यादि नीच स्रिया, तथा 
थ्दकाथासक्त वेश्य आर सेवा परायण झुद्दादि नीच जातियाँ भ॑ 
परप्रश्नद्धा भक्तिसे भगवद्भुजन करनेते परमपदको प्राप्त हो 
जाती हैं । ऐसा कहा है-..- | 


वदस भा रथकार लोहकार्‌ केमकार तथा स्त्री जाति भो 
भगवद्भूजत न करनेवाले व्राह्मणाद वण।क परु 
जाता हृ। एसा कहा हे ॥ ६॥ 


(३३) किं पुनत्रोह्मण; पुण्या भक्ता राजपयस्तथा। 
अलित्यमसुखं ळोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
( भगव, अ. ९, ऋ, ३३ ) 
अर्थ ~¬ है अजुन | | पुण्याः | शम, दमादिसे पवित्रात्म! 
आर [ भक्ता; ] परमात्माकी भाक्ते करनेवाले [ ब्राह्मणाः | 
खु त्राह्मणङुलमे उत्पन्न हुए हुए | तथा ] वैसे | राजषयः | 
युद्ध आचरणवाले सूहमदर्शी क्षत्रिय [ पुनः | फिर [ किम्‌ ] 
इनके लिये क्या कहना हे अथात्‌ वह अपना उत्तम कुछ होनेस 
साथ पवित्रात्मा ओर भगवद्भक्त होनेसे ब्राह्मण और क्षत्रिय 
क्या परमपदको प्राप्त न होगें? इसलिये हे अजुन ! तू 
[ इमम्‌ ] इस [ अनित्य ] विनाशी [ अपुखम्‌ ] सुखसे 
राहेत [ लोकस्‌ ] लोककी अथात्‌ सनुष्यलोकको [ प्राप्य 13 
प्राप्त करके [ साम्‌ ] सुझ परमात्माको [भजस्व] भज अथात्‌ 
मुझ परसात्माकी उपासना कर ॥३३॥ 
चेदगीता ( मंत्र ) 
~ | NN ड | 
विमा उक्थवाहसाडाभप्रसन्दुरा यन! 
[1 (aN) नं 
ते न पिप्य आसन्यृतस्य यतू॥ १३॥ 
( ऋ. ८।१२।१३) 


ne Se 


अर्थ= ( विप्राः ) ब्रह्मज्ञान रखनेवाले बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण | 


ओर ( उक्थवाहसः) शब्नों ओर अब्नोंके उठानेवाले राजर्षि 


(ऋ. ५।६१।६ ) अर्थात्‌ क्षत्रिय, ( आयवः ) सुक्तिकी प्राप्तिके लिथे विस्तृत ` 
५. ' अं 


पाल श्रेष्ठ मानी - 


भगश्द्गोसा 


(२१९) 


जगदश्चिरकी 
अर्थात्‌ अमर होकर कवल्य परमपदर। पाते ह भर ज 
परमेन रको नहीं जानते वह बार वार सच दुःखमय जन्ममा \ - 
का प्राप्त इत रहत 


बरिचारोंवाले भगवद्क्त मनुष्य {यमू ) जिस परमारमाको 
पाकर ( अभिप्रमन्दुः ) अत्यन्त आनन्दमे स्थित होते त्त 
में कहना ही क्या है। 

हे जीवात्मन.| इसलिये तू भी (ऋतस्य ) सत्यस्वर्ूप 


परत्रह्मके ( आसनि ) सुख अर्थात्‌ मुक्तिपदर्में (यव) जो 
` ज्ञान है उसे ( इतं न) शुद्ध इतकी तरह ( पिप्ये) सेवन कर 
यद्वा पान कर ॥ १३ ॥ 


देद्गीता ( संत्रः ) 
या दम्पती समनसा सुनुत आ च घारवत! । 


देवासो नित्ययाऽऽशिरा ॥५॥ 

(ऋ, ८।३१।५ ) 
` नर्थ (देवासः ) हे ब्रह्मज्ञानी विद्वानों! (या) जो 
( दम्पती ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि ज्ञी पुरुष ( समनसा ) 
समाहित मनसे ( सुनुतः ) परमात्ममजनात्मक यज्ञको करते 
हें। (च) ओर जो खरी पुरुष ( आधावतः ) भगवळूकिकी 
अह अपने आपको ले जाते हें यद्वा ब्रह्मजानसे अपने आपको 
शुद्ध करते हें । ओर जो जी पुरुष ( निल्यया ) सवदा रहने* 
वाढे ( आशिरा) भगवदाश्रयसे वास करते हैं इस बातमें 
कहना ही क्‍या है। ५ 

तुना--यीतामें ब्राह्मण क्षत्रिय यदि भगवद्धक्ति करनेवाले 
हा तो क्या वह परमपदको प्राप्त न होंगे ! अवश्यमेंव परम 
पदको प्राप्त होगे ऐसा कहा हे-- 
` बेदमें भी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ,भगवड्धूक्ति ऋरनेसे पवित्र 
होजाते हैं । ओर भगवद्धक्तिके प्रभावसे अवश्यमेव परमपदको 


( बुद्ददा, ७॥४(१४ ) 


(३७) मन्मना भव मद्भक्तो मद्यांजी सां नमस्कुर | 
सामेवैष्यलि युक्‍त्ववमात्मानं मत्परायण; ॥ 


म्य 
(भगव. अ. ९, शो, ३४ | 3 
अर्थ= हे अजुन ! तु ( मन्मन? ) सुश परमात्मा मन| र 
लगानेवाला और ( मडूक्तः ) मुझ परमात्माका अनन्य ममी. . 
और ( मद्याजी ) मुझ परमात्माकी प्राप्तिके लिये नित्यनैभित्ति। . 
यशोके करनेबाला (भव) हो जा ओर ( मामू ) मुष 
परमात्माको षी (नमस्कुरु) शरीर, मन ओर बाणी श 
नमस्कार कर | ( एवम्‌ ) इस प्रकार (बध्परायणः ) पक! 
मेरे स्वरूपक्रे ध्यानमें लगा हुआ ( आत्मानम्‌) अपने भरन. 
करण (युक्त्वा) समाधिमें जोडकर ( आत्मानम्‌) एकी 
ब्याप्त (मामू ) सुझ परमास्माको ( एष्यसि) प्राप्त हो 
जावेगा ॥ ३४॥ | 
वदगीता (संत्र; ) 
५ 
से वो मनॉसि सं व्रता समाकूतीनेमामसि। | (९ 
अमी ये वित्रता स्थन तान्वः से नंमयामसि॥५। 
5 ( अभवे, १८५४ ` 
| युत 
थै- दे मुमृक्ष पुरुषो ! मैं परमात्मा ( बः) दुम भी पर 
भगवद्भूक्तोके ( मनांसि ) चित्तोंको (सं नमासासे ) अपने अ [नि 
करता हूं अर्थात्‌ तुम्हारे मनकी दृततियॉ. अपने परम कृष 
अनुकूल करता हुं । ( वः ) तुम मेरे अनन्य भकतोंके (श माप 


निल्यनैतित्तिक्र, ब्रत, तप आदि यज्ञ (-सं नसामापि) १. 
अर्थात्‌ परभात्माके अनुकूल करता हू । अथात्‌ तुम्हारी 
मद्यजनशील हो। (वः) तुम्हारे अथात्‌ परमात्मा 
भक्तोके ( आकूतीः ) संकल्पो अथात्‌ आध्यात्मिक विव) 
(संनमामसि ) स्वानुकूल करता हूं. अथात्‌ तुम्हारे १ | 


विरुद्ध करम करनेवाले अथात्‌ परमात्मासे विसुख 
) परमात्मासे विमुख उन पुरुषोंको ( बः) 
तारे रक्षा करनेके लिये डन सत्र 
3 WE त > कि: जु 
४ ज्य अच्छे कमें झुकवा देत! हे जिससे कि बह परमात्माके 
क 
 ,त्तबतजार्व॥ ५ ॥ 
जैसे कहा ह 
पथा नथः स्यन्दमानाः सुवे गच्छन्ति नास्ये विद्दाय। 
तथा विद्वान्ञामङ्पादिसुत्कः परात्पर उइदषशुषात ।दृव्यम्‌ 
(मुंड, ३।२।८) 
SC FOES 
नर्थ~- जैसे भिन्न भिन्न नदियां बहती हुई अपने सिन्धु, 


श्री भगबानुंवाच-- 
(१)भूय एव मद्ाबाहो णु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वद्ष्यासि हित्ास्प््या । 

[ भगव. अ. १०१. १ | 
नर्थ-श्रीभगवान्‌ [ महाबाहो ! ] बोले-हे महान पराक्रमः 
- युक्त भुजावाला अजुन ! [से | सेरे | परमम्‌ ] परम श्रेष्ट 
रमार्थदायक [ वचः ] वचनको [ भूयः |फिर एकवार [ एव ] 
निश्चय ही [ शण ] सुन । [ यत्‌ ] क्योंकि [ अहम्‌ ] में श्री 
कृष्ण [ हितकाम्यया ] तेरी भलाई करनेळी इच्छसे [ प्रीय 


भजुनभक्तको [ वक्ष्यामि ] कहूंगा ॥१॥ 
वेद्गीता (संन्न ) 


 आश्रत्कण श्रधी हवे न्‌ चिद्दधिष्व मे गिर! | 


[ ऋ, संड, १।१०।९; 


वेदगीतां 


॥ हुति श्रीमद्गगवङ्गीतालूपनिषत्यु राजविद्या-राजगुह्म योगो नाम नबमोऽध्यायः ॥९॥ 
ओ वास्तव्य २ ष Fig S न त थिन्यां वे द र 
इति श्रीसारस्वतान्वयलेयाप्रामवास्तव्य न्यायभूषणोपपद-जगक्षाबशज्ली-कृततायां वेदगीतार्थबोधिन्यां वेदगीता-िन्दीभावाटी काया 
भष्टमोऽभ्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥ 


Pega a की 
अथ भगवदीतायाः दशमोऽध्यायारभः । 
वेदगीतायाः नवमोऽध्यायारंभः । 


माणाय | वचनामतक्का प्रीतिपूवेक पान करनेवाले [ ते] तुझ. 


रू. ७६] 


Ea 
> 


गगा, उमनाद नाम ओर रूपक्रो त्यागकर समद्र लय 
ह जाता द। व विद्वान्‌ अपने रूप और अपने नामे रहित 
हुआ हुआ उस परम पुरुष परमास्मामें जा मिलता. हे । 


ठुलना-- गतामें परमात्मामें मन ळगानेवाळा, परमात्माका 
अक्त, परमात्माक नामपर संकल्पसे रहित होकर यज्ञ करनेवाला 
परमासमामें जा मिलता है ऐसा कहा है-- 


वेद और उपनिषदमें भी मन, संकल्प और नित्यनैमि- 
तिक कर्मेकी निष्कामभावसे परमात्मापंण करता हुआ 
संसारे विमुक्त द्दोकर परम पुरुषोत्तम परमात्माको प्राप्त होता 
है, ऐसा बहा है ॥ 


तरदसे सुननेवाले, कान रखनेवाले जन | [ इन्द्र ! ] दे जीवात्मन! 
[मस ] मुस्त परमेश्वरके [ वस्‌] वचनको [ हिज्व्हज 
स्पर्धायां शब्दे च ] [ चु ] शीघ्र [ श्रुधी ] सुन। [मे] 
मुझ परमात्माकी [ गिरः ] बेदमयी वाणीको [ दधिष्व ] चित्त | 
में धारण कर [चित्‌ ] पादपूतिके लिये है। [मम ] ` 
परमार्थका उपदेश देनेवाले [ इमम्‌ ] मुझसे उपदेश दिये 
इस [स्तोमम्‌ ] वाक्यसमूहको [ युजश्चित्‌ | अपने 
जुडे हुए सखारूप मनके ही [ अन्तरम्‌ ] अन्दर [ 
कर अर्थात्‌ जैसे तू मुझसे उपदेश दिये हुए वचन 

` मानता है वैसे मेरी स्तुतिमें भी प्रीतिको कर ॥९॥ | 


चुरूना -- गीतामे अजुनको फिर श्रद्धासे 


(११४) 


= ~ बड 
वेदमें भी भगवानन मनुष्योको यही उपदेश ।दयाह 
कि बेदोपदेशकों सावधान होकर अथात्‌ कान खोलकर सुना 
~ खक ee > 
चाहिये । मनको मेरे उपदेशमें लगाना चाहिये ऐसा कहा है । 


LoS 


~ . (९ 
(२) न में बिदु! सुरगणाः प्रभवं न सहृषेयः । 


डु 
मइमादि हिं देवानां महर्धणा च सवशः ॥५॥ 

[ भगव, अ. १०, श्यो २] 

भर्थ-- हे अजुन ! [ सुरयणाः ] ब्रह्मादि देवगण [ मे ] 

मेरे [ प्रभवम्‌ ] प्रभाव अर्थात्‌ सामर्थ्यका [ न विदुः] नहीं 

जानते । और [ महषयः ] शगु, मरीचि, भत्रि प्रश्रति दश 

्रह्माके मानसिक पुत्र भी [न ] नहीं जानते । [ दवि क्योंकि 

[ अहम्‌] में परमात्मा [ देवानाम्‌ | ब्रह्मा, इः दि देवताभों 

का [ च ] ओर [ महर्षीणाम्‌ ] शृणु अंगिरा आरि षिः 

योंका [ सर्वेशः ] सब प्रकारसे [ भादिः | मूळ कारण हूं इन 

महर्षि और देवतांस प्रथम भी हूं ॥२॥ 


बेदगीता (संत्र ) 
न यस्ये देवा देवता नमतां 
आपश्चन शव॑सो अन्तमापुः | 
स प्ररिक्वा त्वक्षसा इमो दिवश्च 


मरुत्वान्‌ नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१५॥ 

[ ऋ. मंड १।१००।१५ ] 
नर्थ ~= [ देवाः ] इन्द्रादि देवता ज्ञानी विद्वान्‌ 
अथवा वागादि इन्द्रयाँ [यस्य] जिन्न [ देवता ] ज्योतिःस्वरूप 
परमात्माके [शवसः ] बल अथीत्‌ सामथ्येके [ अन्तम्‌ ] अन्त- 
को [ न आपुः ] प्राप्त नहीं होते । [ आपः] स्यु व्यास्रादि 
आप्तवक्ता मह्षागण भी [ यस्य ] जिस परमा/त्माके प्रभावके 
अन्तको [ न ] नहीं प्राप्त होते और [ मर्ताः ] मरनेवाळे 
सब साधारण जीव भी [ यस्य शवसः अन्तम्‌ ] जिस पर- 
मात्माके प्रभावके अन्तको [ न ] प्राप्त नहीं होते । [ मरुत्वान ] 
जीवोकां स्वामी परमात्मा [त्बक्षस्ता ] पापोका नाश करनेवाले 
बलल्ने [ दमः | प्रथिवी. [ च ] और [ दिवः] आकाशके 
[ प्रारेक्वां ] अत्यन्त भिन्न स्थानपर न स्थापित करनेब[ला 
` हैयद्राइन दोनोंको भिन्न भिन्न करनेवाला [ इन्द्रः ] 
 परमेश्वयवान्‌ परमात्मा [ नः ] भक्तोकी [ ऊती ] रक्षाके लिये 

भवतु ] होवें । जैसे उपानिषदोंमें कहा हे-- 


भगघङ्गोतां 


(३)यो मामजमनादिं च वात्ते छोकमहेइबरम्‌ । 


“४ सतन्र सूयो भाति न चन्द्र तारकस्‌ !! “त 
तन्न 'वक्षुगंचछति न वाग्गच्छति ?' “ शचिन्त्यमग्राह्य 


कक १7 झो बृह तहिष्यमचिन्त्यरूप सूक्ष्माञ्च ` | भथ 
तश्सूक्षसतरं विभाति, “ न चछुषा गृह्यते ्चाथिः 
नापि बाचा ?? 

इन श्रुतियॉसे ज्ञात होता हे कि इन्द्रिय! और सूयीदि देवता 


तथा महंषींगण कोई भी उसका भम्त नहीं पाता, तथा च 
केनोपनिष दूमें-- 
यदि सन्यसे सुबेदेलि द 
्रह्मणो रूपस्‌ । यदश्य 
मीमांस्यमेव ले सन्ये विदि 


सेवापि नूनं स्वं चेह्य 
स्व्यं यदस्य च चेदेष्वथ नु 
स्‌” [ केनो, २।९।१ | 


नर्थ--प्रज्ञापति शिष्यको कहता हे हे सोम्य | यदि तू ऐसा 
आनता हव कि उस ब्रह्मका स्वरूप सुवेद है अर्थात्‌ वह ब्रहम 
सुळभतासे जाननेयोण्य है। तब तू निश्चय कुछ नहीं 'जानता, $ 
जो कुछ जानता हूं वह ' अल्प ? करके आनता हे. ( त्वं वेट 
ब्रह्मणो रूपस्‌ ) क्‍या तू उस ब्रह्मके खरूपकों जानता हे! 
नही क्योंकि { यदस्य त्वम्‌) जो तू इस ब्रह्मको अध्यात्मोपाधि 
करके जीव और अधिदेव उपाधि करके दारीरसे परिच्छिन्न 
जानता हे ( च देवेषु ) ब्रह्म-विष्णु-भहेशादिको ब्रह्मरूप 
करके जानता हे यदि ऐसा हों? तो इतना जाननेपर भीतू 
अल्प ही जानत। हे ( अथ नु मीमांस्यमेव ते ) तू पूर्णतया 
बिचारपूवेक देख, तू उसके स्वरूपको जानता है या 
जही | 


GAN a >चय 


त॒ळना--र्गातामें “ परमात्मा ही सब देवता, मृषि 
अदि कारण हे इसलिये देवता ओर मइार्षगण 
अन्तको नहीं पा चकते ऐसा कहा है । 


स्थ स | fe 

बद्‌ आर्‌ उपानंषदाम मो यह बताया हं परमात्मा दुञ्ञ॑य ह| 
उसके अन्तको ब्रह्मादि देवता तथा ऋांषे महर्षि, आर साधारण र 
पुरुध अन्त नहा पातं एसा कहा इ== 


अक्षमूढः ख सरेषु सबपापेः प्रमुच्यते ॥ 

[ भगव. अ. १०, शे १] 

थ--[ यः ] जो मुसळ पुरुष [ माम्‌ ] मुझ परमेश्वर 

को [ अजम्‌ ] प्राकृतिक जन्मरहित [ अनादिम्‌ ] कारणरहि 
अर्थात्‌ नित्य [ लोकमहेश्वरम्‌] सब लोकोंके स्वामी [ वेति ] 


अथः 
रनेवार 


र... । है, [ सः ] वह समुळ सष [ महेषु ] सब मनुष्योसे 
उ पक ] मोह रहित अथात्‌ ज्ञाना [ सवपाप$ ] आध्यात्मक, 
चे तिर आधिदैविक पापोसे और पापके काय 
धर्भार्ति 5 चं 
ते हर द्यॉनि और दुर्गतियोसे [ प्रभुच्यते | अच्छी तरह छूट 
दुः i 
1 है ॥३॥ RR 
वता, || रत चेदगीता ( संन्नः ) 
(जि झे द्य्‌ | 
a स इत्स्वपा भुवनध्वास य इस घावा- 
उवी गां | भीरे 1 

द प्रथिवी जजानं । उवी गभीरे रजसी 

८ न गया त्‌ 
नु समेके अवंशे धार! शच्या सरत ॥३॥ 

ः [ ऋ. ४।५६।३ तै, त्रा २।८।४।५।] 
' सो. | --[यः] [जस परमात्माने [इसे ] दष्टिगोचर होते 
तह हुए इन [ दयावाप्रथिवी ] आकाश और प्रथिवीक्रो [ जजान ] 
नेता, | ल्न किया। नकि पुथिव्यादिसे स्वयं उत्पन्न हुआ, अतः 
वेत ` इसे भज कहते हैं । [ धीरः.| बंदिक ज्ञान बुद्धिके देनेवाले 
| ६1|| [यः ] जिस परमात्माने [ उर्वी ] विस्तीण गभीरे] हिल-- 
पाधि चुल न करनेवाले | पुसेक्रे | शोभनस्वरूप | रजसी] इस 
"छण | लोक तथा परलोकको [ शच्या ] अपनी शक्तिसे [सम्‌+ऐरत्‌] 
क. ` अच्छी रीतिय्न चलाता हैं ऐसा जो जानता है [ स+इत] . 
रं १ बृह ज्ञानी ही [ स्वपाः ] अच्छे कमीवाळा अर्थात्‌ पाप 
॥तया | ड 
| 1 ` कॅमास रहित | भुवनेषु | सब भुवनवासी जौवोमे [ आस ] 
न ह॥३॥ 

| लय गीतामें इश्वरको अज, अनादि सर्वजगत्तू खामी 

योंछ बताया है। उस ब्रह्माको जाननेवाला सब रहित बताया 


| गया है। 

` नेमे भी प्रथिवी और आकाशादिके उत्पादक ब्रह्मको 

स्मरण करता हुआ पुरुष निष्पाप हो जाता है, यह सिद्ध 

किया है। 

(४) बाडेज्ञानमसमोइ: क्षमा सत्य दम: शम; । 

सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च! 

.॥ ५) भहिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः 

भेषान्त आवा भूतानां मत्त एव एथग्विधाः | ४.५ ॥ 

ज ( भगव, अ,१० शी ४ ५) 

| प व | ( बुद्धि: ) तत्व ओर अतत्त्वेक निश्चय 

न ए ह ( ज्ञान.) सदसद्विवेक अर्थात्‌ आत्मा 
दि तत्वका बोध ( असंमोहः ) किसी 


बेदर्ग 


ता 


-डर और ( अभयः ) निर्भयता ( 


(११५) 


कार्य मोहित न होना अर्थात्‌ कि कर्तब्य विमूढतासे रहित 
होना ( क्षमा ) किसके केश देनेपर अथवा किसी उपद्रवादिका 
सदन करना ( स्त्यघ्ू ) यथा बातका कहना (दमः 
वाह्यन्द्रियाका निम्र करना, ( शम; ) विषयास्ते उपरति अथोत 
शान्ति रखना ( सुखम्‌ ) पूण आहाद ( दुःसवम्‌ ) चंताप (भवः) 
उद्धव ( भावः ) सत्ता अथवा { अभावः ) विनाश ( भयम्‌) 
आर ( एव ) निश्चयसे 
( अहिंसा ) किसीको किसी प्रकारकी पीडा न देना ( समत। ) 
गह॑घस रहित होकर शत्रु मित्रम समान बुद्धि रखना ( तुष्टिः) 
ग्रारव्यानुसार यथाळाभपर सन्तोष रखना ( तपः ) चित्तकी 
एकाग्रता अथात्‌ भगवतप्राप्तिके निमित्त किसी प्रकारका 
शारीरिक क्लेश उठाना, (दानम्‌) देशकालानुसार सतपात्रको 
दान देना ( यशः ) शुभ कर्मोके कारण लोकोमें अपनी बडाई 
की प्रासिद्धि ( अयशः ) अपक्ति ( एते ) यह ( पृथस्विधाः ) 
भिन्न भिन्न प्रकारबाले ( भूतानाम्‌) प्राणियोंके ( भावाः ) 
कहे हुए या न कहें हुए कामकोधलोभादि भाव अथात्‌ विकार 
( मत्तः ) मुझ परमेश्वरसे ( भवन्ति ) प्राप्त होते हैं अथांतू 
सुझ परमात्मा द्वारा ही जीवॉकों हानि, लाभ, यश, अपयश, 
सुखदुःखादि सब बातें प्राप्त होती है ॥ ४-५॥ 


वेदर्गाता ( मंत्रः ) 


ऋत स॒त्यं तपो राष्ट श्रमो भभश्च कमे च। 


[तं भ॑विष्यदुच्छिे वीयेडिक्ष्मीबेलं 
बरे ॥ १७ | समाडरोज आकाते! क्षत्र 


राष्ट्र पडव्ये| । संबस्सरोऽध्युच्छि्ट इडा 


रषा ग्रहा हवि! ॥ १८ ॥ 
[ अथव, ११।९।१७,१८ |« 


अर्थ [ ऋतम्‌ ] मानसिक संकल्प अर्थात्‌ बुद्धि यद्वा 
“ कर्मोका फळ क्योंकि अन्यन्न कहा हे ” ऋतं पिबन्तौ 


चित्तकी एकाग्रता अथात्‌ भगवत्प्राप्तिके निमित्त त्रतोपवासादि 
केसी प्रकारका शारीरिक केश उठाना [राष्ट्रम्‌ | राज्य 


[ भविष्यत्‌] आगे उत्पन्न होनेव 


. अप्निपुरणमें षहा हे-- 
सर्वभूतेषु गोविन्दो बहुरूपो ब्यवास्थितः । 
इति मस्दा महाप्राश्ः प्रतिकारू ल कारयेत्‌ ॥ 
पद्मपुराणमें मोहका लक्षण यह है'-- 
४ मम माता मम पिता ममेयं ग्रादिणी गृहम्‌। 


इस व्याकुलताकें अभावको 
मतस्यपुराणाष्याय . १३ में क्षमाका लक्षण ऐसे कहा हे-- 
नाकुशो$मिहितो यस्तु नाक्रोशो न इनेदुपि। 
४3 शी स्ति ~ न १ 
मदुषट्टेबीङमनःकायेस्तितिक्षुश्च क्षमा स्मृता ! 
पद्मपुराणाध्यांय १६ में सत्यका लक्षण यह है-- 
यथाथकथमं यश्च सयेछोकसस्प्रदम्‌ । 
तत्‌ सत्याभीत विज्ञयप्रसत्यं तद्विपर्ययम्‌ ॥ ` 


भगबङ्गीता 


शाक्षविध्यतुकूळ यशयागादि कते [ भूतम्‌] उद्भव और 
सब पदार्थ [ वीर्यम्‌ | 
अभयताका बल, यद्दा सामथ्यं [ लक्ष्मीः ] सब प्रकारका एश्वर्य 
और उससे उत्पन्न हुआ हुआ यश [ समृद्धि: ] इष्ट फलक 
अभिग्रादने [ ओजः] तेज [ आकातेः ] इष्ट फलप्राप्तिके 
` विषयका फल [क्षत्रम्‌] क्षात्र तेज [राम्‌] राज्यमें शच्रुजन्य 
दुःख [पट्उब्यः] छःउर्वियॉ अथात्‌ यो, पृथिवी, दिन, रात्रि 
जल और औषधियाँ [ संवत्सरः ] द्वादश मासात्मक्र काल [इड ] 
बाणी. [ प्रेषाः] यज्ञादि कमोंमें चारों कत्विजाक्रे प्रेरणा 
करनेवाले मंत्र [प्रदवः [ सूर्य, चंद्र आदि प्रद और उपप्रहद 
[ हविः ] चरुपुरोडाशादि अन्न, यह तथा और भी नाना 
` प्रकारवलि प्राणियोंके कहे हुए और न कहे हुए काम कोधः 
` लोभादि भाव [ बले ] सबसे बलवान्‌ [ उच्छिष्ट ] स्वप्रकाश 
परब्रह्म परमात्मामें रहते हैं ॥१७-१८॥ शान किसे कहते हैं १ 


` विभूति रूप हें) [ लोरे | इस संसारमें [ येषाम्‌] जिन 


एवदन्यं ममत्व यत्‌ ल मोह इति कीतितः ॥१६॥ 
असम्मोह कहते हे । 


भूत विकार [ विश्वरूपाः ] नाता वणीवाळे [गाः] 1 


अपकृष्ट ऋतु और बीयबाढी अथात्‌ ऋतुकालसे भिन्न सं 


उत्तम दानका लक्षण कूमपुराणमें कहा हे--- शा 
“ यदीश्वरप्री णनाथ नहाविस्सु प्रदीयते । चेतसा घमेयुक्तेन 
दान ताहइमछ दिवस 


विभूति कहा हैं । 
वेदर्मे मी “ ऋत, सत्य, तप आदियोंको परमात्मामें बाह 
प OS a छे 
करनेवाली विभूते कहा ६॥ 
€ > 


(६) मद्दषेयः सत्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 


मद्भावाः मानता जाता येषां छोक हमा: प्रजाः ॥ y 

[ भयव. अ, १०, छो ६ || ’ 

शर्थ-- [ पूव ] स॒ष्टिके आदिमे सबसे पाहिले [ सा. गई हि 
महषयः ] अगु, अत्रि आदि सात महर्षि । [ तथा] वेषे || | | 
[ पूर्वे चत्वारः | सष्टिके आदियें उत्पन्न हुए सनक, सनन्दन, ६ 
सनातन, सनत्कार यह चारों और [ मनवः | स्वयंभू आदि ९ 


मनु [ मानसाः जाता ] मेरे संकत्पमात्रसे प्रकट हुए हुए| 
[ मद्भावाः ] सुझ परमेश्वरमें अपने चित्तका लगाये हुए मेरी | 


सप्तर्षि, स्त्रय॑भू आहिकी [ इसाः ] यह सब दृष्टिगोचर होती 
हुईं [ प्रजा; ] सारी प्रजाएं हे ॥६| 
बेदूगीता (मंत्र: ) 
एकैकयेषा सृष्टथा सं ब्व यत्र गा असुजर 
भूतकृतो विश्वरूपाः । यत्र॑ विजायते | 
य॒मिन्य॑पतेः सा प॒शून्‌ क्षिणाति रिफती + 
रुश॑ती ।। १।। [ नथवै, ३२०१ 
अर्थ-- [ एषा ] विधातासे प्रकट की हुई यह य 
[ एकैकया ] एक एक व्यक्तिकी शकलसे [ सृष्ट्या ] माग 
सश्टिके रूपसे [ संबभूव ] उत्पन्न हुई । [ यत्र ] जिस मा | 
स्िक्र सारिमे [ भूतकृतः ] भूतोंसे की हुई अथात्‌ पार्यष! 


तथा गोते उपलक्षित मानुषी सृष्टि भी [ अखञ्यन्त | १९ 
हुई । यह प्रथम सृष्टि सानाधिक उत्पन्न हुई है नि में 
[ यत्र] जिस उत्पन्न हुई हुईं मानसिक सशिमिंसे |. अप] 
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संस्ङृतभाषा प्रचार परीक्षायें 


(हमारी हृष्टिमें ) 


संस्कृतभाषा के प्रति जनताकी उत्तरोत्तर बढती हुई रुचिको ध्यानमें रखकर इन परीक्षाओं- 

का प्रारम्म किया जा रहा है । हमारा विश्वास है कि जि भारतीय ( लाबाळवद्ध ) ने 

विदेशी भाषा सीखनेमें पने जीवनके एक बडे भागके रूपमें अनेक पर्ष व्यय क्रिये होंगे वे ही 

_ इल अपनी मूल मातृभाषाको केवळ दो वर्षमें ्ीख सकेंगे प्रत्येक भारतीय माताके स्तनपान ळे 

साथ साथ दी भएनी इस मातृभाषाको बहुत कुछ सीख लेठा है । किन्तु विद्याधों नवस्थामे 

उसे अपनी शक्ति एवं बुद्धि विदेशी भाषाके अपंग कर देनी पडती है । क्यों डि हम पराधीन 

थे; अत: हम वसा करनेके लिये विवश थे । थाज हम पूण स्वतन्त्र हैं तथा उस स्वतन्त्रता 
योग्य खयेको बनानेके छिये प्रयरनश्चीळ भी हैं | ऐसे शभ अवसतरपर यह के 

फरत हुए दस अत्यन्त हष हे शोर साथ द्वी भाशा और विश्वाप भी | Ms _. 


वदेशी भाषा सीखकर हमें अपनेसे दी घृणा होने लगी थी । उसे सीखकर हम मनु, 
याज्ञवल्क्य, रास, कृष्ण, चाणक्य भार छालिदासद्री भाषा समझनेमें असमर्थ हों गयथे । इसे 
केवळ यूरोएके भहापुरुषोंकी भाषा समझसें भाती थी। इम केवल उन्हीके गुणगानमें इतिकत- 
व्यता मानते थे । किन्तु भाज हमें अपनेको समझनेको और देखनेकी जावशयकता है | आइये ! माँ 
भारतीके मन्दिरे पट णापके लिये खोले जा रहे हैं । बड़ी बरळतासे झाप उसमें प्रविष्ट हो 
सकते हें । भापके पूवज तो प्रतिदिन उस मां भारतीके चरणॉमें बेठकर ही भारतकी भव्यता 
` सुरक्षित रखकर सुखी थे। भाप भी उनका अनुकरण और मजुपरण कीजिये । बाणभट्ट, 
भवभूति एवं हषके उदात्त एवं मनोरम काऱ्यारामका आनन्द लटये; मनु भौर याजवल्क्यसे 
चर्चा कर दण्डशाख्च का अध्ययन कीजिये; चाणक्यफे पास पहुंचकर अर्थनीति भोर राजनीतिकी 
शिक्षा लीजिये; मद्दाभारत और रामायणका झलनुशीकन कर भायाकी विजयका मद्दान्‌ इतिद्दास 
जानय । 2 
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कोन ऐसा भारतीय होगा जिसका हृदय यद्व सब जानने भोर देखनेको लालायित न हो। 
यदि यद भय दो कि संस्कृतभाषा अत्यन्त कठिन हैं तो उसे अपने हृदयसे निकाळकर 
दूर फेंक दीजिये छोर विश्वास राखिवे कि वढ केवळ दो वर्षके साधारण परिश्रमसे आपको 
भा जायेगी । टो 

इन्दी अपने शुभ संकल्पोंसे प्ररित होकर हत परीक्षाओं के प्रचारकी योजना हमने बनाई 

हे । वमे दो बार ( प्रति ६ मास ) ये परीक्षायें हुआ करेंगी । विवरण-पत्रिका- तथा पाव्यक्रत 
; रउतन्त्ररूपसे छापे गये हैं । उन्हें संगानेपर पूरा विवरण ज्ञाठ हो सडेगा । 
परीक्षा-मस्त्री 
._ स्वाध्याय मण्डल, ` आनन्दाश्रम” ` E+ 

| : पार्डी (जि: ब 
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इस ' परुषार्थ-बोधिनी ' आषा-टीकमे यह टात दशांवा ग ई है कि वेद, उपनिषद आदि. प्राचीन 
प्रन्येडेही सिद्धान्त गोतामे नये ढंग्से कित प्रवार बहे है।.अतः इस प्राचान १२५९ बताना इस एडपा वैर 
बोधि ग ? टीकाका सुय उद्देश्य है, अथवा सद्दी इसको बि SN | ER i 

गीता के १८ अध्याय तीन विभानॉमे विभाजित किये ईँ भोर उनके एकह) जल्द बनाई ६। 
मू १०) ₹० डाक व्यय १॥) 


भगवद्गीता-समन्वय । 


भाकारके १३५ पृष्ठ, चिकना कागज । सजिल्दका मूळ डे) २०, ड[० 3य० =) 


भगबद्गीता-शलोकाधसूची । | 
इसमें श्रीमदू गीताके शे.काधॉकी भकशदिकमसे आद्याक्षरसुच। ६ और उसी फमसे अन्ल्याक्षरलूची 


भी हू । मूल्य देवळ ।॥), डा० व्य० £) 
सामवेद कोथुम झाश्वी थ१ 


ग्रामगेय ( वेय प्रदाते ) गानात्सकः 
ब्रथन्न; तशा द्विया भाग! 

( १) इसके प्रारंभे संस्टृत-,भिद। है और पश्चात्‌ प्रकृतिगान ' तथा “ आग्ण्यकगान 
प्रकतिगानमें अद्निपर्व (१८१ गान ) पेन्द्रपचे ( ६३३ गान) तथा ' पचम्ानपवं '( ३८४ गान ) ग्रे तीन 
पर्द और कुल ११९८ गन हैं। आरण्यव गानमे अर्व.पचे (८९ गान), न्ड पचे ( ५७ गान ) शु क्रयपत् 
(८४ गान) और घाचोग्रतपर्व (४० गा) ये चार पवे और कुळ २९० गन हे 


क र i 
इसमें पष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद-मन्त्र है और सामवेदका मन्त्र है और पश्चात्‌ गान हे । इसके पृष्ठ ४३४ 


और मूल्य ६) र० तथा ड:० व्य ॥।) र है 
(९) उप. पुस्तक देवळ 'गानमात्र' छपा है। उसके एष्ट २८४ और मूळ ३). तथा डा*व्य०॥)६ दै! 


वकती आसन्‌ | 


<-.... ४ झेगकी आरोग्यवधेक व्यायाम-पद्धति ” 


अनेक वर्षोके अनुभवले यह बात {नाधित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्य. लिये आसनेंका आराग्यवधः । 
` व्यायामही अत्यन्त सुगम आर निश्चित उपांव हू । अशक्त मनुष्य भी इससे अपनो” स्वास्थ्य प्रात कर सकते हैं i 


र इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे है। मृत्य केवळ ३॥) “दो ६० आठ आने. आर डा० ब्य०॥ 


आठ भागा है। म० आन खे २॥७) द० भेज दें | 


आसनोका चित्रपड-- १०५३७” इंच मू० । ) ४,, डा० व्य० “) 


मन्ची-- स्वाध्याय-मण्डेल ' आनन्दाश्रम ! पारडी (9० मूर) 
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श्रीमद्वगवदगीता 


रीका छेखक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 

इख ' परुषाथेवेधिनी ' आपार्टाकाभें यह बात दर्शायी गयी हे 
कि वेद, उपनिषद्‌ . आदि प्राचीन अंथोंकेद्दी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे 
किल प्रकार कहे हैं | अतः इस प्राचीन परंपराका बताना ईस 'पुृरुषा थ- 
बोधिनी' टीकाका मुख्य उद्देश्य है, भथचा यही इसकी. विशेषता हे । 

गीता-के १८ अध्याय ३ आगोंमें विभाजित किये हैं ओर एकदी 
जिल्दमें बांधे हैं । इलका सू. १०) र. और डोकन्यय १) से हैं| लेकिन. 
मनोआईरसे १५॥) रु. भेजनेवार्लोको हमारे अपने ब्ययले भेज दुंगे। 
प्रत्येक अध्यायका मु० ॥) भोर डॉ० व्यय 1) हैं । 


श्रीमद्भगवद्गीता-समन्बय । 


वेदिक घर्म! के आकारे १३६ 9७, चिकना कागज,सजिण्दक 
मू० २ ) ३०, डा० ब्य० |») डान्ध्यय सहित मूल्य भेज दीजिये । 
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पं. धीपाद दामादर सातवलव मददेशचन्द्रशास्तरी, विद्याभाकत |! |. 
स्वाध्याय-मण्डळ ` आनन्दाश्रम ' किला-पारडी ( जि. सूरत ) 


वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु, वी. पी. से ५॥) रु. विदेश 


_ वर्ष ३११] | | विषयानुक्रमणिका 


१ पराक्रमी बीरका प्रशसा लम्पादकीय 


२ इश्वरका वर्णन . 

३ देदार्थ करनम साधन 
४ संस्कृतकी उपादेयता RE 
५ राजस्थानकी जनताके नाम अपील 
६ राजयोगके मूलतत्त्व आर अभ्यास 
( प्रकरण ४था) ` अनु ,, 
. ७ संस्कृत भाषाया महत्वम  ' न 

“८ संस्कृत भाषाके विण्यमं पूज्यः बापूके अमूल्य पत्र 

९ भारतोय नेतोओक विचार | 


श्रीपं. दीनानाथ -ञ्ञाक्गी 

हु मनळाछ नय्यंड 

म दिक धम लभा डिडवानी 

9 » राजाराम सखाराम भागवत एम्‌. ए. 
महेशचन्द शास्त्रो विद्यासारकर 
फादर लिभोपोल्ड 


A 


र्‌ इरानके विद्वानाके विचार 


` 5 )9 सोमचतन्यजो सांख्य शाखो 
.--(कब्द्र मळ एट ३) | 
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पराक्रमी वीरकी प्रशंसा 
इदं नमो वृषभाय खराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 


असिन्षिन्द्र वृजने सर्ववीराः सत्याराभिस्तव शमेन्त्स्याम ॥ 
(ऋ. १५११५ ) 


YA 


बलशाली, स्वयंतेजस्वी, सत्यपराक्रमी एवं प्रभावशाली वीरको लक्ष्य करके यहद स्तोत्र 
गाया जाता हे । हे शत्रनाशक वीर! इस संग्राममे इम सब वीर अपने पक्षके सारे विद्वातोके 
साथ तुम्हारे पक्षमें आकर रहते हैं | 
जो सचमुच बळवान्‌ दोगा, तेजस्वी होगा, वास्तवर्मे पराक्रती पुव प्रभावशाली दोर 
होगा भोर सचमुच ही पात्रओका विनाश कर भपनी रक्षा करता हांगा, डस वीरके पक्षे 
भाकर शानियों एवं वीरोंछो भाकरके रहना चाहिये, तथा ऐसे श्च वीरका गुणगान करके 
उसीका यज्ञ बढाना चादिये । जो निबेछ होगा, निस्तेज दोगा, जो दूमरोंपर भाव्रित रहता 
होगा, जो स्वय्रेका कर्तड्य भळीभांति न कर पाता हो, प्रभावशाली न हो जिससे शत्रका विनाश 
सम्भव न हो, अथवा जिसकी निर्बछताके कारण शञ्ुओोंकी शक्ति बढती हो, या जा अपनी. 
रक्षा करनेमें समर्थ न हो, जो यह न जानता दो कि अपने पक्षका किल प्रकार ससध 
बनाया जावे, ऐसे के आश्रयमें जाकर रना सवथा व्यर्थे हे । वीरा भौर विद्वानोको प्रथस यह 
जांच लेना चाहिये कि हमारा वीर नेता केसा हे ओर बादसे उसका पक्ष सुदढ बनानेमें जुट 
` जाना चाहिये । इस संसारमें विजयी होनेका यह तत्व हे। निशेळ नेता राको शक्तिर! बिनाश. 
करते हे, किन्तु तेजस्वी नेता अपने राएूको शक्ति बढाकर राष्ट्रका बभव भी बढते इं। 


हिन्दुघरमके भघिकतर अन्थोसें इंश्वरका वणन दिखाई 
देता हे । बो, जन अथवा इसी प्रकारके जो इंधरको न 
माननेवाले पन्थ हैं उनमें इश्वरका वणेन नहीं हे। किन्तु 
उन्होने पूण पुरुषका वणन लोगोंके सामने रखा हैं। _ 
इश्वरका वणन पढनेसे, उसका मनन करनेसे वक्ता व 
श्रोताके पाप नष्टप्राय हो जाते हैं, ऐसा समझा जाता हे। 
(| किन्तु इससे भी अधिक इस ईश्वरवर्णनका प्रत्यक्ष उपयोग 
| है। इस भोर बहुतही कम छोगोंका ध्यान भाकृष्ट हुआ है। 
इश्वर इस सम्पूर्ण विश्वका शासक हे। यह निर्दोष 
राजा दे । हसके शासनसें दोष नहीं हे। यह न्यायाली 
हे । इसके राज्यमें पक्षपात नहीं होता.। यह दुष्टोंको दण्ड 
देता है, सज्जनोंका उत्तम पाळन करता हे। जनताके 
ब्यवहारके लिये सुव्यवस्था स्थापित करता हैं। हस 
प्रकारका यह निर्दोष शासक-है ।- इश्वरक्रा. वणन करनेत्राले 
| 2 हेत लेख#ोने उच्च एवं निदोंष शासकका जितना उत्तम 
` णेन सम्भव था उतना उत्तम वर्णन उन्होंने क्षपनी 
. ` कल्पनानुलार किया हे. । वही सब इंश्वरका वणन हे । 
` विश्वका निदोष शासक राष्ट्रके शासकके सामने भदर्स- 
| रूपे उपस्थित किया जाना डाचत है। राजा अथवा 
शासक अपने लिये ईश्वरको यदि क्षादर्श मान छे तो 
८ उसका. वर्णन उसके लिय निःसन्देह मागेदशक बन सकता 
इस दष्टिसे इश्वरे वणेनके सम्बन्धमें विचार होना 
हि चाहिये... - ` 
रीय वर्णनके कुछ गुण केवळ. जसीके लिये उपयुक्त 
होंगे, वे यदि 


किंचित्‌ मर्यादित मान ळे तो . यह 


आदेश राजा 


का 


इश्वर का वर्णन 
यह झाढ्शे शासक का कर्णन हे । 


आजकल हमार देशमें * रामराज्य * की भाषाका प्रयोग 
ai सभी करते हें। वह रामराज्य भादर्शे शासक हुए विना 
नहीं हा सकता । यद भादश शासक केसा हो, यह प्रश्न 
खाज हमारे सामने है । वर्तमानकालसें अध्यक्ष “ अकर्ता * 
रहता है; उसे दम कूटस्थ आत्मा कह सकते हैं । झात्माको 
अकर्ता ही माना गया है । उसकी प्रकृति अर्थात्‌ प्रजा, 
सम्पूर्ण प्रपंच चलानेवाळी हे । सबकुछ डला-ढाला यह 
किया करती है। आज हमारे मन्त्री एवं अधिकारी 
हमारे शासक हैं । इनके साथ इंश्वरछा वणेन लागू करके 
देखे । यहांपर “ इश्वर ' शब्द भी मननीय है। छोटे आधे: 
कारी * इंश ' हैं तथा उनके ऊपर के अधिकारी 'इंश्वर' हैं । 

इस दृष्टिसे इंश इंदवर, महेंइवर. ये शब्द छोटेसे लेकर 
बडे अधिकारीतक के वाचक हो सकते हैं। इनके गुणधम 
क्या होवें तथा इनका आचरण कैसा हो, यह ईइवरो 
बन द्वारा हमारा समझमें भा सकता है । 

परब्रह्म, ब्रह्म निठिक्रय हे। मानो वह हमारा अध्यक्ष हे। 
भोर हमारी सरकार ईश, ईश्वर भोर महेश्‍वरके समान है । 
प्रकृतिमें व्यवहार करनेवाछ। यह इउवरांश है. प्रजामें 
स्थित यह राजसत्ता हे, एसा समझा जा सकता है । 


» ~ |» ° 
इस इष्टिसे इंशवरका एवं देवताओंका वणेन, भादशे- 
शासकके बर्णेनके समान उपादेय हो सकते हैं। ग्रामाधि- 


_ कारीसे लेकर प्रधान मन्त्रीतक सार अधिकारी हमारी देव! 


मालिकासें हन्द्रके दरबारीके रूपमें माने जा सकते हैं। इन 


' सारे देवताओंकी वर्णन एक प्रकारसे क्षादश राष्ट्रशासकोंका | 
वर्णन हे ' आजतक हमने इस दृष्टिसे विचार नहीं किया! | 
वद हमें करना चाहिये । यद्दी निवेदन हे । न 


-लम्पादकं | 


झरे 
अथे 
१२ 
का 


चर है ७ ७७ 

नढाथक करनम साधन 

(कः पं. भी. दीनानाथशर्मा शास्त्री, सारखत, प्रिन्सिपछ सं. हिंदी महाविद्यालय, दरीबा देहछी ) 
कल्क 


८ वैदिक थमे, के ३२१२ अक्षम हमने “ वेदमे केवल विशां दैवीनामुत ( अथवेवेद. शौ, सं. २०।११।२ ) “दैवीर्विशः? 


योग नहीं है दि ह डे. किन्त उसमे ५ 

बिना भी नहीं दै, केवळ रूढिता भी नहीं है, किन्तु उसमें ( यजु. वा. ये. ६।७। ) “ दैवीर्विशो मानुषीश्च ? ` यज्ञ, वा. स hy 
गेगरू ड भा जी दा खन . ste |] 

ह हरि, यौगिक एवं योगरूढि त योगिकरूढ भी शब्द दं !' इस॒ १७८६ ? “ मरुतो देवविशः ( यजुः-शतपथ ब्रा, २।५। १1१२) i 

ता? | विषयर्मे प्रकाश डाला है, उसमें हमने सफलता प्राप्त की या यदि निघण्टुके अनुसार “ विशः, का ' मनुष्य ” ही अथ माना 


| 
इसमे वैदिकविशान विज्ञ विद्वानोंका अन्तःकरण ही प्रमाण जाय, तो मानुषीणां विशाम्‌ ' ` मानुषीश्च विशः ' यहांपर , | 
| 
{| 


राको नहीं त्य नो 

प्रजा, | है। अब वेदा करनेके साथनोंपर अपने विचार उपस्थापित ' मानुषी ” शब्द व्यर्थ या पुनरुक्त होगा, क्योंकि-तब तो वहां । 
यह. |. किये जाते हैं । ` विशः ” शब्द ही पयोप्त हे । इधर ` देवीश्व-विशः *' देवीनां | 5 
कारी | वेदमस्त्राथे-विधानमें पुराण- इतिहास, व्याकरण, निघण्टु- विशाम्‌ ' यहांपर भी ` विशः ” शब्द देना व्यभिचरित हो 

करके | अथवा कोष, बराह्मगभाग, विनियोग, प्राचीन लोकव्यवहार, तथा जाता है, क्योंकि-उक्त मन्त्रमें ( अथव० २०।११। २ ) उत ' 5 

बः | खय मत््रभाग ओर उसका देवतावाद्‌, स्मृतियां दसन एवं शब्दस और यज्ञः १७। ८६ । मन्त्रमे ˆ च ' शब्दसे दोनोंकों 

इ । | निस्त आदि सभी मिलकर साधन हो सकते है । परन्तु अर्वाचीन एथक्‌ पथक कहकर दोनोंको परस्पर भिन्न सिद्ध करदिया गया 

डकर || ऽह विद्वान वेदमें पुराण सदश वर्णन देखकर उसे हटानेके लिये है। इससे स्पष्ट है कि “ विशः ? का निघण्ठसे अरिष्ट 

च || पसीना बहाते हुए केवल निषण्डकौ शरण चले जाते हैं, अथवा“ गण ' प्रजा वा वैय, अथे भी प्रकरणानुसार हो सकता है). 

-स | अपनी इच्छानुसार केवल ब्राह्मणभागका उपयोग उसमें छे हेते खा० दयानन्द जी ने भी अपने यजुर्बेदके भाष्यमें (१७८६) || 

ह, पर ऐसा होनेपर उसमें अपूता ही रद्द जाती है । “विशः ' का “ प्रजाजन ' यही अर्थे किया दै । इस विषये 

३। | र जो केवल उस विषयमें निघण्डुपर ही निर्भर रहते हैं, वे कहते देम खा० दयानन्द जी की अन्य उत्तिसे भी अपने पवा 

81 | द कि “° निघण्टु वैदिक कोष है, निघण्टुम इस पदका यह अर्थ पुष्टि करते हैं-यह उनके अनुयायी भी देखें । र 

ना | है, अतएव यहांपर यही अर्थ होना चाहिये । निघण्डुसे विरुद्ध अर्थ “ निघण्डु ' [ १। १४ ] में  ब्रध्न ” शब्दका अथे अश्च 


_ भला कैसे मानें ” पर यह बात ठीक नही, क्योंकि निघण्ट ही [ घोडा ] है, यह बात खा० दयानन्दर्जीके “ निघणड ' की | 
EE बेदके अधीन होता है, वेद निघण्टुके अधीन नहीं होता । शन्दानुकमाणिकाके ४८ पृष्ठमे भी देखी जा सकती है । परन्तु | 
श ह ` निघण्डु नामक वैदिक कोषमें उन उन रान्देके जो जो खा० दयानन्दजीने “ सत्यार्थ प्रकाश ' के अष्टम ससुहास १४२ 
ब्रे- । अर्थ लिखे हैं, वे उपलक्षण मात्र ही हैं, उनपर इयत्ताके निर्धारण पृष्ठे “ त्रध्न ' का अर्थ ‹ सूये › किया है । केवल “ सूये ? 


देव” | की सीमा ह रश की जा सकती । अर्थ ही नहीं किया, अपितु ११ वें ससुद्ठास १७४ पृष्ठ 
इन || निषण्टमें सारे वैदिक शब्द आये भी नहीं हैं, किन्तु थोडे ही“ निघण्टु * के अनुसार किया हुआ भी मैक्समूलरका ` अश्व ` 


का | अगे हैं । बेदम निघण्टुसे निर्दिष्ट अर्थोसे भिन्न हुए शब्दके अर्थ खण्डित कर दिया हैं। देलियेइसपर स्वा» दात 


या भे ही नहीं होते-यह बात तो ठीक नहीं । देखिये ' निघण्डु ˆ शब्द “ युक्षन्ति ब्रध्न  [ ऋ० १ १९) इस मु 
त्या ९२३मे' विदा: ? यह मनुष्यक्रा नाम है, परन्तु वेदम * बिहः? अथे मोक्षमूलर साहबने ‹ चोडा › किया है t इससे तो 
दृक | का अथे “ गण ? अथवा प्रजा भी है । जैसे कि ' माचुषोगां सायणाचायेने : सूय $ अर्थ किया | है, सो अच्छा है, पर 


सी '« मेरे कवष सम्बन्धी गत लेखमें “ गुणहीनके उदाहरणमें , गुण होनेका यह शब्द छप गया. है, पाठकगण छ 
¢ ~ लेखमें s ba त 4 है, ४; 
हे ता दूसरे “ यौगिकता * वाले मेरे लेखमें ' रूढ बा योग शब्द ही विशेष रहा करते हूँ, यहां विशेष छप गय 


| 
| 
1 
| 


चड 


(९५४) 


इसका ठीक अर्थ * परमात्मा ' हे । मेरी बनाई “ ऋसवेदादि 
भाष्य भूसिकामें देखो । ' › 
इस विषयमें “ क्रग्वेदादि भाष्य भूमिका ? के १७० पृष्ठमें 
खा० दयानन्द्जैनि लिखा है- 
. & छचिब्निघण्टो अश्वस्यापि ` बध्नारुषी 'नाम्नी 
पढिते। परम्तु अस्मिन्‌ मन्ध तदूघटना नैष सर्भवति, 
शतपथादि व्याख्यान विरोधात्‌ , सूळार्थ विरोधात्‌, 
एक शब्देन अनेकार्थ ग्रहणाश। एबं साते भट्टमाक्षः 
झूलरे छग्वेदस्य इङ्गलण्ड भाषया व्याख्यान यद 
अश्वस्य पशोरेव ग्रहणं कृतम्‌, तद्ञ्रान्तमूल- 
जवास्त ! सः्यणाचार्यण अस्य म्रन्त्रस्य ब्याख्याया- 
यादित्यस्य ग्रहणात्‌ एकस्सित्नेश तस्य व्याख्यानं 
झम्यक्‌ कृतमास्ति, परन्तु न जञाने भङ्ग मोक्षसूलरेण 
अयमधः आकाशाद्‌ वा पाताळादू' गृहीतः ” 
अर्थात्‌ किसी निघण्डुमे अश्वके भी ` ब्रध्न ? ' अरुष्‌ ! 
` नाम पढे हैं, परन्तु इस मन्तरमें वह अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि 
इसमें शतपथ आदिकी व्याख्यासे विरोध पडता है, मूल अर्थसे 
बिरोध पडता है, और एक शब्दसे अनेक अर्थे भी लियि जाते 
हं । जब ऐसा हे तो मैक्समूलर साहबने ऋग्वेदकी अंग्रेजी 
भाषाकी व्याख्यामे जो क्रि घोडेका ही अर्थ लिखा है, वह भ्रान्ते- 
मूलक ही है । सायगाचार्यने इस सन्त्रकरी वयाख्यामें सूर्यका अर्थ 
करके एक अंशे ठीक किया है, परन्तु न मालम मैक्समूलर 
सोहबने इस [ घोडेके ] अर्थक्रो आकाशसे लिया, या पातालसे १ ? 
मान्य पाठक गण £ आपने देखा होगा, कि खा० दयानन्दः 
तीनि निघण्टुके अनुसार किया हुआ भी अर्थ नहीँ माना । इस 
` शकार “ निघण्ट के विषयमें खा० दयानन्द्जीका अन्य मत 
` भी देखें । ` रान्ति निवारण ' [ शताब्दी संस्करण ८८२ पृष्ठ] 
ये खामीजीने प॑. महेशप्रसाद न्यायरत्नको प्रत्युत्तर देते हुए 
लिखा हे-“ कदा-चित्‌ वे [ पं महेशजी ] कहें कि ' निघण्टु 
में जो इश्वरके नाम हैं, उनमें अभि शब्द नहीं आता। इससे 
मालूम हुआ कि  अप्नि ! परमेश्वरका वाची नहीं समझना 
_ चाहिये। जैसे “ निघण्डु ' के अ० २ खं० २२ में जो राष्ट्र 
- अर्यः, नियुत्वान, इनः £ ये चार ईश्वरके अप्रसिद्ध नाम हैं और्‌ 
-थह नहीं हो सकता कि जो नाम इश्वरके “ निघण्ट ? में हों, बे 


` - ही मानें जांय, औरोंको विद्वान्‌ लोग छोड देवें । परमेश्वरके तो 


` मसंख्यात नाम हैं, और आप क्या चार ही नाम ईश्वरके समझते . 
र | i ढ़ 


है 


घे छः स 


और क्या ' निघण्डु ? में न लिखनेसे ब्रह्मा, परमात्मा 
ईश्वरके नाम नहीं हैं / यह पण्डितजी की बिल्कुल 
जैसे ब्रह्म आदि $श्वरके नाम निघण्ठुके बिना लिखे भी 
जाते हैं, वैसे आमि आदि भी परसेश्वरके नाम हैं ” | इस 
द्यानन्द्जीके ही कथनसे स्पष्ट सिद्ध हो गया कि-बेदोके 
अबलम्च॒न केवळ निषण्टुपर निभेर करना 


आहि | 


हि 
स्व 
ह. अपेक्षा 
डाचत नहीं | 
` गत लेखमें इम बता चुके हैं कि जो अर्वाचीन विद्वान्‌ बेल 
यौगिकतामात्रकों मानते हैं, और रूढि रूपसे अर्थ करने वालो" | 
पर आक्षेप करते हैं, वे भी रुढि रूपसे अथे करनेसे अपने | 
आपको नही बचा सकते । खयं वे “ हस्तग्राभस्य दिधिषो; | 
( ऋ० १०) १८ । ८ ) ' पुनभुवा परः पतिः ! ( मधः 
९।५।३८) इत्यादिभें “ दिधिषोः ˆ आदिका ' शशस्य 
निघातुः * इत्यादि यौगिक अर्थ छोडकर * पुनर्भूदिधिषू रहा | 
६। २३ ] इस प्रकार ' अगर | 


द्विस्तस्या दिधिषूः पतिः, 
[दि कोई प्राचीन विद्वान्‌ | 


कोष ? का अवलम्बन करते हैँ । पर्त 
यन्त्रका वास्तविक अर्थे करे तो उसके 
कहा जाता है कि यह वेदके 
अबलम्बन करता है | | ” 


७ व ह 
ॐ मये "९ 


पर वस्तुतः यह आक्षेपो स्थान नही । वेदसे यादि कतिपय 
शब्दॉमें निघण्टुका उपयोग होता हे, तो शेष शाब्दोंका अथै 
करनेके लिये “अमर कोष! आदिका उपयोग भी अयुक्त नहीं है। 
कया उक्त आक्षेपकर्ता भी बेदके दो-तीन शब्दोंकों छोडकर 
शेष वैदिक शब्दाने “अमर कोष” आदि छौकिक कोषका अबः 
लम्बन नहीं करते ? क्या वे वेदिक प्रकियासे साध्य कतिपय 
प्रयोगोके अतिरिक्त वेदस्थित प्रयोगोंक्री सिक लिये व्याकरणके 
लौकिक सूत्रौंका उपयोग नहीं लेते ? यदि ऐसा वे करते हैं; तो 
कई वैदिक शब्दोंके लिये यदि निधण्टुका उपयोग किया जाता है, 
तो बेदके कतिपय शन्दोंक्रे लिये लौकिक “अमर कोष! आदिक! 
उपयोग भी किया जा सकता है । 


क्या निघण्डमें वेदके सब शब्द आ गये हैं जिससे बेदम | 
“अमर कोष? आदिक्रे अनुसारअर्थ करते हुए प्राचीन बिद्री" | 
नोंपर आक्षेप किया जाता है ? वस्तुतः यहांपर वादियों 
केवल खार्थ ही है। खयं वे अपने अवसरंमें निषण्डुकी उगे 
करते हैं, परन्तु दूसरेके लिये वे निघण्टुका सावात्रेक प्रव 
चाहते हैं । यह कहांका न्याय है? 'अमर कोष? भी उसके करता 
खतन्त्र कृति नहीं है, अपितु “अभि पुराण? तथा व्याकरणे 


वेदार्थके करलेम लाचन । 


हृ बनाया गया दे । इसी बातको अमरासेंह खयं 

आधारे * ब्चाणि सक्चिप्तेः प्रतिलस्कृतेः 
हित्या5न्य ज्ब्बााण खलाकिप्त* लद्छुतेः। 

र मुच ते बगैनाम लिज्ञासुशालनस । (अमरकोष 
२) इस पद्यसे कहते हैँ । तब वेदके भाष्यरूप पुराणनें, 

i मुख्य अङ्ग व्याक्ररगने यदि वेदास्थित उन उन पदोंके 

त यह + अन्या वका जि 

$ अर्भ बताये हैं, तन उर्भे अन्य किसको आपत्ति हो सकती 


हषो न मानकर बादियोंके कल्पना कोष- 


विचार करता चाहिये POT 
क्या 'भमर कोष आदिस [नद ट झा 

जिस “अग्नि पुराण से अमर कोष” संग्रहीत किया गया है, 
उसी अग्नि पुराण' के विषयमे साध्याय झील विद्वान्‌ पं. श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकरजी की सम्मति पढें । “महा भारतकी समा- 
होबना? के प्रथम भाग पृष्ठ १२ पर वे लिखते हैं - “पुराण 
्न्धॉमें सम्पूण प्राचोनतम कथाओंका संग्रह है, और उससे 
अर्वाचीन ऐतिहासिक कथाओंक्रा संग्रह रामायण” “महाभारतः 
नामक इतिहास ग्रन्थोंमे किया गया ह्ढै। संग्रहकी दष्टिसे पुरा- 
गॉमे 'अभिपुराण' और इतिहासोमे 'महाभारत' श्रेष्ठ अन्थ हैं । 
आजकल जिस प्रकार 'विश्वकोष? अर्थात. सारग्रंथ बनते हे उसी 
प्रकार प्राचीन ऋषि मुनियोंके बनाये विश्व ग्रन्थ ये हे । सब मे 
प्राचीन आयोका विश्वकोप 'अ श्चि पुराण! था, और 
उसके पश्चात्‌ बना हुआ विश्वकोष 'महाभारत' है । ” 
यदि ऐथा है; तो वैदिक शब्देंका भी यदि प्राचीन विद्वान 
लोकिक शब्दोक्री तरद्द अर्थ करते हूँ, तो इसमें निमूलता क्या 

£ 'मीमांसा दशन? में प्रयोग चोदनाऽभावात्‌ अथेकत्वमवि- 
भागाद्‌ ' ( १।३,३० ) इस सूत्रके शाबर भाष्यमें सिद्धान्तपक्ष, 
भहा गया है कि--य फव लोकिकाः शब्दास्त एव वेदि- 
कीः, त एव एषासर्थाः - इति 


`. `न तेषामेषां च विभागसुपलभामदे । अतो नान्यत्वं च 
i । ...... यदि च अन्ये वेदिका; [शब्दा अर्था वा ]? 

= ~ 5, 
। उत्तानादीनामथो न 4 | । तत्र नतरां इाक्थेत अविज्ञात 


लक्षयं गोत्वं विज्ञातुम्‌ । . 
हे गा अहांप्र लौकिक वैदिक शब्दों वा अर्थानें भेद नहीं 
गया है। यहां अधिकरण भी “लोकवेदयोः शब्देक्याधिक- 


र्ण ०)? 
२१९१०) यही रक्खा गया है । अविदिष्टश्न वाक्याथैः 
>: 


तस्मात्‌ [वेदे ] त एवं शब्दा 


(९५५८) 


[१॥९॥ ४० ] इस मीमांसा सूत्रका शाबरभाष्य भी यही 
दै-' अविशिष्ट सतु लोके प्रयुज्यमानानां बेदे न पदानामर्थ:” इस 
प्रकार हमारे पक्षी पुष्टि हुई। 

कई लोग वेदमें इतिहास पुराणानुरूप अथैको होता हुआ 
देखकर उसमें परिवर्ततार्थ ब्राह्मण भागका आश्रय करने लग 
जाते हैं। इसपर हम उन लोगाके सनतोषार्थ खर्य कुछन कहकर 
आयसमाजी विद्वान्‌ अवेद भाष्यकार श्री राजाराम शात्धी जी क 
मत देते हैं। अथवेवेदक्रे भाष्यकी भूमिका १९-२० पुद 
लिखते है-- 


* 


कालकी दृट्टिसे मन्त्रॉके सबसे पुराने व्याख्यान ब्राह्मण ग्रन्थ 
६ । उनका सुख्य विषय यज्ञोंकी प्राक्रया और उनके 
फलोंका वर्णन दै, नकि अन्त्रोका ब्याख्यान । तथापि प्रस 
ज्ञसे कई मन्त्रों वा मन्त्रखण्डों वा पदोका व्याख्यात भी उनमें 
पाया जाता है, और यह भी कि-उनमें कहे मत्त्रोंके विनियोगसे 
भी मन्त्रा्थैपर प्रकाश पडता है । इस प्रकार ' ब्राह्मण ? हमें 
मन्त्रा जाननेमें एक उत्तम सहायता देते हैं । पर यह ध्यान 
रखना चाहिये कि ब्राहमगॉमें भक्तिवाद बहुत है ।'''” यि | 
कोई ब्राह्मगोंके उन प्रमाणके आश्रयसे किसी शब्दके भक्तिवाद- 
बाळे अर्थ ले, तो वह ऐसी भूल करेगा, जैसे कोई ' आयु 
घृतम्‌ ' प्रमाणके सद्दारेपर ' आयु ' का अर्थ “ वृत ' और 
घृत ? का अर्थ ' आयु ' करे । इसलिये ब्राह्मण भागके भक्तिः 


` वाद मस्त्राथैक्रे नि्धारिणमें प्रमाग नही माने जासकते-"-सो यह 


स्पष्ट है कि-ब्राह्मगग्रन्थोंसे भी मस्जाथका निर्धारण करनेंग 
पूरी सावधानता चाहिये ?? । 


निरुक्तकारने भी इस विषयमें प्रकाश डाला हे । ' वेश्वानर * 
शब्दक्रे अर्थे प्रकरणमें वादीने ' आदित्योमिवैश्वानरः, इस ` 
ब्राह्मण भागके प्रमाणसे सूयो हव वेश्वानर सिद्ध करनेकी चेष्टा की 
थी, परन्तु उसके उत्तरपक्षनें श्री यास्कने कद्दा-* यथा पतद्‌ 


- ब्राह्मण भवतीति, बहुभक्तिवादान हि त्राह्मणाति 


भवन्ति परथिवी वैश्वानरः [ शत. १३।३ । ८।॥ ३ | 
संबत्सरो वैश्वानरः [ शत. ५।२।५।१५] ` ब्राह्मणो 
वैश्वानरः ? [ तै० ब्रा, ३। ७ ३ । २ ] [ निरुक्त ७। २४। 
६ ] इससे सिद्ध हुआ कि-ब्राह्मण भागे भक्तिवाद [ अर्थवाद] 
बहुत है, तत्र उससे कहे हुए एक अथे लेकर वेदसे पौराणिक । 
अर्थ हृठानेका प्रयत्न साहसमात्र दै । तब वेदके अथे निर्णेयभे 
जहां इत सभीकी आवश्यकता दै, वह पुराण-इतिहासको 


वेदिक धसे 


भी आवश्यकता है,क्योंकि इतिहास पुराणोंने भी वेदार्थके विशदी- 
करणमें पर्याप्त चेष्टा की है । तब इतिहा लपराणाभ्यां 
वेदार्थसुपवंहयेत्‌ । विभेत्यश्पश्षुताद्‌ वेदो मामय 
प्रहरिष्यति ' [ महाभा० आदिपवे १। २६७ ] 'भारत 
व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दारितः ' ( श्रीमद्भागवत 
१॥४॥ २९ ) इस उतक्तिसे इतेहास-पुराणानुसार एक 
वाक्यताकी नीतिसे किया हुआ वेदार्थे लाभदायक तथा न्याय्य 
होगा । यह बात विद्वानोंको याद रख लेनी चाहिये। इस विषयमे 

बैदिक धर्म ! सम्पादक पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
महोदयकी सम्मति भी उष्दुत की जाती महाभारतकी 


समालोचना ? के प्रथमभाग १७। १८ पृष्ठमें उन्होंने लिखा है- 


इतिहास और पुराणोसे वेदके अर्थका प्रकाश करें, क्योंकि 
थोडी विद्या पढे हुए जनसे वेदको भय उत्पन्न होता है क्रि-यह 
मुझे बिगाडेगा । इसका तात्पये यह है कि इतिहास और पुराण 
थोमें ऐसी कथाएं हैं कि-जो वेदके अर्थका प्रकाश करनेवाली 
हैं । इसालिये वेदका सत्य अथ जाननेके लिये उक्त कथाओंका 
जानना अल्यावऱ्यक दवे। अथवा यों कहा जा सकता है कि- 
वेदका सत्य अथ जाननेके जो अनेक साधन होंगे, उनमें एक 
यह भी साधन है कि वेदके मूल मन्त्रोके साथ पौराणिक और 
` एतिहासिक कथाओंकी तुलना करना !?! । व्याकरण तो 
` नेदार्थके निर्णयाथ मुख्य ही है । इसी कारण “ मह्दाभाष्य ' 
स्पञ्चान्हिकमें कहा गया है-ष टूखु अङ्गे प्रधानं व्याकरणम्‌ | 
प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति › । अन्यथा 
खेच्छानुस।रितासे अर्थक्रा अनर्थ हो सकता है । व्याकर्‌णके विना 
तो नहीं जाना जा सकता कि बेदमें * नतादू ब्राह्मणम्‌ ' यहांपर 
नतादू यह्व पञ्चम्यन्त है या द्वितीयान्त? ' तुरीयस्ते मनुष्यजाः 
अथवे, १४। २। ३ ) यहांपर “ मनुष्यजाः ! शब्द बहुवच 


गंयार्थ उपयुक्त साधन सिद्ध होता है, क्यांक्रि लोग परम्परासे 


५. ४७० 1, विपरि' 


वेदोक्तं कायं करते रहे हैं, उसमें कहीं विपरिणाम वा कहीं हास 
हांगया हो--यह भिन्न बात है, परन्तु वैसे लौकिक व्यवहारका 


न होनेसे कई महाशय उन मन्त्रोंका स्वेच्छाकल्पित अर्थ | 


वेद, के छठे काण्डमें १४० वें सूक्तका विनियोग अट है 
उत्पन्न हुए शिशुके ऊपरके दो दांत यदि पहले उगे तो | | 
दोषके परिहारार्थ धान्य जौ तथा तिलोंका होम करना पडता ३. 
घान, जी, तिल तथा माषको उक्त सूक्तसे अभिमन्त्रित करू ) | 
न दांतोंसे कराया जाता है । उसी सूक्तमें यह मन्त्र है... || 
' या व्याप्ना अचचरूढ। Iजघत्सतः [पतर मातर | 
चछ।तो दन्तो त्रह्मणस्पते ! शिवा कृणु जातबेद्‌ || (बन्‌ 
( अथवे० शो० सं० ६ । १४० | १ ) यहांपर अवरूढ अर्थात्‌ | (से 
परकी पंक्तिमें निम्न सुख होकर उत्पन्न हुए दो दांतोंका अशुभ. |. 
फल माता पिताकी मृत्युरूप कहा हुं, यहांपर उक्त दुष्फलके | 
करनेकी प्राथना हे । ऊपरके दो दांतोंके पहले उगनेमें दुष्फलका | ठर 
कारण यह हे कि.-पहळे शिशुके निचले दोतोंका उत्पन्न होना ह| हस 
प्राकृतिक तथा शुभ जनक हे, इसीलिये | अथववेद ' के' गोपय | र, ` 
ब्राह्मण ? में कहा गया है कि ' तस्साद अचरे दन्ताः परे ७. विनिये 
जयन्ते, परे उत्तरे. ( १। ३ | ७) । इसीलिये ही उपरे | 
उगे हुए दो दातासे निम्न मन्त्र द्वारा प्राथेता की जाती है क्रिः | 
वाहम्‌ अत्त यच अत्तम्‌ (युवां ) अथो माषम्‌ अधो| 
तिळम्‌। एष चां आगो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ || 
मा हॉलिष्ट पितर मातर च ' ( अथव. ६। १४०।| | 
२ ) हे उपरके दोतों | तुम धान, जौ, माघ, और तिल खाओ। | 
यही तुम्हारे लिये भाग रक्‍खा गया हे, माता पिताको मत मारना, || 
यही ( माता-पिताको मारना ) उन ऊपरके दाँतोका दुष्फल है।| 
हांपर उक्त विनियोग चरितार्थ होता है । इस प्रकार आगे भ| | 
मन्त्रमें कहा हे---' अन्यत्र ब्रां घोरं तन्वः परेतु दन्‍्तो। 
मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च, ( अ० ६। १४० । ३ ) 
अर्थात्‌ हे उपरके दो दाँतों | तुम दोनोंका अशुभ फल कही ज्ञ 
अन्यत्र पडे, तुम अपनी उत्पात्तिके दुष्फलस्वरूप माता पिताक 
मत मारना । 
यह बात हमारे सुलतान जिलेकी खनियाँ भी जानती ह 
क्याँकि-परम्पराका ज्ञान त्रियोकी भी रहा करता है। तभी | 
घमसूत्रोमे कहा गया है-* यत्‌ स्त्रिय आहुस्तत्‌ कुवार 


` ( आपस्तम्ब धमसूत्र २ । १ ५। ९ ) इसी प्रकार 


गृह्यसूत्र ? में भी बहुत वार आया है । इसीकारण ९ 


करेगा । जैसे कि ' शक्तिरहस्य ? पुस्तकमें श्री यश 
सिद्धान्ताळंकारने उक्त मन्त्र ( अ० ६। १४०। २. 


। है । दे दतो | तुम घान खाओ, जो खाओ, माप 
तिळ खाओ । यह अन्न ही तुम्हारा. नियत हिस्सा 
भक्षणसे तुम्हें रमणीय फल मिलेगा । तुम पितृशक्ति 
किसे सम्पन्न पशुओंकी हिंसा न करी ' ( पृ. ११७) 
छुखकने बलात. मांसः भक्षणके निषेधमें जोड दिया 
। इस प्रकार अर्थ करनेपर ज हां मन्त्रस्थित * दन्त ' शब्दका 
ह्िववन व्यथ होता है । वहांपर गोधूम ( गह ) के वणेन न 
मे वह अभक्ष्य भी सिद्ध हो जाता दै । फिर माठात 
३ रहित, नपुंसक वा बन्ध्या पशुओका मारना तब वैध 
द्ध दो जायगा । परन्तु यह अनिष्ट दै । इस कारण मन्त्राथेमे 
होकव्यवहार भी अपेक्षित होता है । २९: 
इससे विनियोगका व्याख्या भी हो गई । श्रातसुत्र, गृह्य 
त, धर्मसूत्र, तथा ब्राह्मण भाग आदिसे कहा हुआ मन्त्राँका 
विनियोग भौ मन्त्राथमें सहायक 1 [ता हे । बहुत मन्त्र 
ब्रेदम बार-बार आते हैं । यदि बिनि यंग न हो तो वेदमें पुनरुक्ति 
दोष हो जाय । परन्तु भिन्न भिन्न विनियोगवश उस मन्त्रके 
अर्थमें भेद भी-चाहि वह थोडा ही क्‍यों न हो-अनिवार्ये हो जाता 
है। तब पुनराक्तिको अवकाशा नहीं रहता । 
इस प्रकार पदपाठसे भी अर्थमे सहायता मिलती है। ' 
द्रे उताथे । (१९ ६२।१) यह मन्त्र “अथववेद? का है यहांपर 
'उतभये’ यह छेद हे, अथवा 'उत आयें' यह सन्देह उपास्थरत 
होता है। उसमें पदपाठका प्रामाण्य होता है । पदपाठ इतना 
प्रमाणभूत होता है कि जिस मन्त्रका पदपाठ नही होता, उस 
मन्त्रको खेलिक माना जाता है । पदपाठने उक्त मन्त्रका | उत 
श्रे उत आर्ये, यही छेद किया है । यही बात स्वा० दयानन्द 
जीने “ सत्याथे प्रकाश ? ( ८ सञुक्लास १४० पृष्ठ ) में 
स्वीकृत की है । यही बात श्री नरदेव शा्रीजीने अपने 'ऋग्वेदा- 
छोचनमे, श्री राजारामजी  शास्रीने अपने “ अथववेद भाष्यमें ? 
gs दामोदर सातवलेकरजी महोदयने अपने “ वेदात "वा 
छत अछूत ! पुस्तकमें, श्री रामगोपाल जी वेद्यने अपने 
भर्गस्य निणय ? में तथा चतुर्वेद भाष्यकार. श्री जयदेव 
विद्यालंकार तथा श्री क्षेमकरण दास त्रिवेदी महारयने अपने 
अथववेदे न स्वीकृत की हे । थे प्रायः आये समाजी 
। इस प्रकार दुसरे विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं । इस 


| है| इसके 


न 


सुधार ल । 


येकाथके करनेने सा घन 


( १५७ ) 


मन्त्रस वद्‌ शुद्रको आयसे भिन्न सिद्ध करता है । परन्तु ' जाति 
नणय म श्री शिवशंकर कर्यतोर्थने इन सबसे विरुद्धता क्री है 
यहां ( वेश्ये ) ऐसा पदच्छेद माना दवै । अत उनका 
अथे भी माननीय नहीं । इस प्रकार पदपाठमें अवसाय पद्रते 
द्र झळ ( ऋ० १० | १६९ | १ ) इस मन्त्रम * अवस 
शब्दक चतुथ्यन्त होनेसे अवग्रह नहीं किया जाता । * अवसाय 
अश्वान्‌ ! ( ऋ० १। १०४ | १ ) वहांपर व्यम्‌ अन्तवाला 
दोनेसे भिन्न भिन्न पद होनेके कारण अवग्रह ( पदच्छेद ) किया 
जाता हे, इससे मन्त्राथमें सहायता मिळती 


इस प्रकार अर्थ विधानमें “ निरुक्त ? का प्रयोजन भी 
व्याख्यात हा गया | सगर मन्ञभाग भी अपने अशमे ड्‌ 
कारण प्रमाण हैं, क्योंकि वह एक स्थलमें जिस सिद्धान्तको कहता 
है, दूसरे स्थलमें भी वह कहीं उसका अनुवाद देता है वा उसका 
संकेत देता हे । इसालिये मीमांसामें तात्पये निणयमें अभ्यास 
द्विरुक्ति ) को भी स्वीकृत किया गया हे । वेदिक देवता 
बाद तो उस उस मन्त्रक्रे अथ विधानमे प्राण अथवा अवलम्ब 
भूत है-यह तो स्पष्ट ही हे । इस प्रकार स्मृतियां दशन तथा 
शिक्षा-प्रातिशाख्य आदि भी जहाँ-तहाँ वेदका अनुबाद | 
करते हैं, इस कारण ये सब भी वेदार्थमें साधन रूपसे गणनीय 
हें । इन सबके उदाहरण देनेके लिये यहाँ स्थान नहीं है, पर 
इस विंषयमें हमने खप्रणीत दश-सहखपृष्ठात्मक “ श्री सनातन 
घर्मलोक ' (अभीतक भी जन साधारणकी उपेक्षासे अप्रकाशित ) 
महाम्रन्थमें पर्याप्त विवेचनाकी है । 


(व्यि 


इसके अतिरिक्त अनेकार्थ पदोंके अर्थ निर्धारणके अवसरमें- 
' सयोगो १ विप्रयोगश्च २ साहचर्य ३ विरोधिता ४ । 
अर्थः ५ प्रकरणं ६ लिङ्ग ७ शब्द स्थान्यस्य सन्षिथिः ८। 
सामर्थ्यम्‌ ९ औचिती १०, देशः ११, कालो १२ व्यक्ति: 
१३ स्वरादयः १४ । शब्दार्थस्यानवच्छेदे विरेभरसमृति हेतः * 
(२।३१६-३१७) 
इनके» “ वाक्यपदीय * से कहे हुए .' संयोगादियोंका भी 
उपयोग अवऱ्य करना चाहिये । इनके ऋमसे उदाहरण देखिये 
१ 'सशहुचको हरिः › यहांपर शङ्कचक्रके संयोगसे हरि * 
विष्णुका नाम है, वानर-आदिका नहीँ । ३ “ फणहाँनो नागः 


* मेरे गतलेखमें मुद्रकाकी असावधानतासे मेरे लेखमें “ वाक्यपदीय ' के स्थान “ बाक्यप्रदीप ' शब्द छप गया है, पाठक गण 


_ वाचक नहाँ। ३ 


आ ... आई 


° * सर्प ? वाचक हे, ` गंज '- 


यहांपर फणके वियोगसे ' नाग 
यहां लक्ष्मणे साहचयसे 


* रामलक्ष्मणौ ? 
राम ? दाशराथे वाचक है, बलरासादि वाचक नहीं। ४“ कर्णा 
जुनी ? यहांपर अजुनके विरोधी होनेसे ' कण › सूतपुत्र प्रसिद्धि- 
वाला विवक्षित हे “ कान › नहीं । ५ ' स्थाणुं भज भवच्छिदे 
यहां भवच्छेद रूप प्रयोजन ( अथ ) होनेसे ` स्थाणु * शिव हे, 
‹ शाखा विहीत वृक्ष नहीं । ६ ` यथाऽऽज्ञापयति देवः › यहांपर 
प्रकरणानृसार ' देव ” का अर्थ ` राजा › है, ` देवता ” नहीं । 
७ ' कुपितो मकरध्वजः › यहांपर ` कोप › रूप चिन्हे ` मकर. 
ध्वज * कामदेव हे, समुद्र नहीँ । ८ ' स्थळारविन्दत्रियस्‌ › 
यहांपर्‌ | स्थलारविन्द ” शब्दकी सन्निधिसे ' श्रीः ” शब्द 
¦ शोभा › हे, दिव्यकमल वाली “ लक्ष्मी ? नहीं । ९ * मधुना 
मत्तः कोकिळ › यहांपर कोयलको मस्त करनेकी सामर्थ्ये “ वसन्त 
रूप “ मधु › में है, शाहदमे नह । १० ' गोरेका तु मनखिनः ! 
य॒हांपर ' गो ' शब्दके गाय तथा वाणी इन दोनों अ्थामें वाणीका 
अथे करनेमे ही औचित्य ह। ११ “ बिभाति गगने चन्द्रः › 
यहांपर “ चन्द्र ' आकाश रूप देशके कारण “ चन्द्रमा ' ही 
लिया जायगा, “कपूर ” नहीँ । १२ “ रात्री चित्रभानुः › 
यहांपर रात्रिरूप काल होनेसे “ चित्रभानु ” अभि मानी जावेगी 
* सूर्य ” नहीं । १३ “ मित्रो विभाति › यहां पुंव्यक्तिमें ` सूर्य 
तथा नपुंसक लिङ्गमें सुहृद ? लिया जावेगा । १४ “ इन्द्र शत्रवे- 


- धस्य यहापर आदुदात्त हानपर बहुत्रीहि समासका अथे इन्द्र 


जिसका मारनेवाळा है, वह होगा, अन्तोदात्तस्वरमें “ इन्द्रका 
मारनेवाला अर्थ होगा। 


इन सबमें भी “ प्रकरण * बलवान होता है । अनुक्रमागिका 
काराने वेदमें बहुत परिश्रम करके “ देवता ? शब्दद्वारा उसे 
ब्यक्त किया है, अतः वेदमन्तरार्थ भी तत्तदू देवताके अनुसार 
करना पडता है । इससे स्पष्ट हे कि-वेदमें सब प्रकरण परमात्म- 
परक नहीं है, जैस कि-अद्यतनीय विद्वान्‌ लगाते हैं किन्तु वे 
सूक्त भिज्ञ भिन्न देवताओंके हैं । यदि सब सूक्त परमात्मपरक ही 


- हो; भिन्न भिन्न देव परक नहीं, तो ' सर्वानुक्रमणी ? वा “बृहद्‌ 
` देवता › आदिके प्रणेताओका परिश्रम व्यर्थ हो जायगा । क्योंकि 


तब तो सब प्रकरणांका परमात्मा ही देवता है-इस हि `“: आदिें 
सूचनीय बातको छोडकर हमारे उन पूर्वजोंने भिन्न-भिन्न 
देवताओके उपन्यासका परिश्रम क्यों किया ?(१।२।४) आकमें यदि 


 इाहुद्‌' मिल जाय, तो पहाड तक जानेका परिश्रम क्यों करना १ 


बोडिक 


982] 


इससे स्पष्ट है कि-मन्त्रोक्ा अर्थ उन-उन देवताओं ही 


हुआ करता हं, खतन्त्रतास नहा, जसे कि आज केक कि | हि 
के ह्‌ i 28 म्य । हें ही 
र देवताओंके विषयमे Eo क्या क्या भाव “इस विषयों | त 
श्रीपाद दामोदर सातवठेकरका - 'दैवत संहिता विषयक परिभ (हव्य दि 
स्य द यद्यपि > सणुदात देवत संहितायें हमने नही देखी त अप 
तथापि विषय सूची देखकर उनका अनुमान सहजसेदी होन ह र 
हे । इससे दो बातें सिद्ध होती हे । एक तो श्रीपाद दामोदर दे हे 
सातवळेकर महोदयकी वेद विषयक निष्ठा तथा बेदके अचार | किए उर 


उत्कट लालसा । दूसरा देवता विषयक्र वेदके तात्पर्य जञाननेकी | ऐश 126 
च्छा । क्तॉकि-देवताओंके बिखरे हुए भिन्न भिन्न क्राषियोर 
मन्त्रोंकी इकट्ठा करनेसे वेदका देवताओंके विषयमें क्या विद्या 
हे यह समुचित रूपस ज्ञात हो सकता है । इससे सातवरेक। र्थन ' 
जी को जहां वेदप्रचार विषयक निष्ठा प्रकर होती है, वहां य. आपसमा 


ही माम पडता है कि-बेइको अपने साम्परदामिक सिदा | तुक श्री 
[छे ना नहा पा 


- फे तात्पर्यानुसार ही) | परक लग 
वैदिक सम्प्रदाय चलाना चाहते हैं । इससे वेद के प्रचलित को | (दानतः 


चलित चार संहिताओंगे | प्रतिपली 
उनमें हो चुकी ह| तकी? 


Cis 
। ‘वेद 


~ 


Ye 
> 
ष्‌ 

भः 


भी हृटाना नहीं चाहते । वे बेदोंकी 


~ ~ 


तो यथाशाक्ति शुद्ध छपवा ही चुके है 


जराटियोंको भी सव॑दा सुधारनेको तैयार रहा करते हैं, इससे केर आादिने ` 
सम्मेलनंके भाषणमें श्री ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासुका श्री सातबलेक् र 
जी को खरी खोटी सुनाना व्यर्थ हे । ऐसा करके वे अपना। जा 


साम्प्रदायिक दलदऊसें बहुत दूरतक घुसे हुए होना व्यक्त का 
रहे हैं । ` देवकामा ? होना इत्यादि उनके सत्प्रयत्नका व्य॥ पवे अ 
विरोध हो रहा है । 

फलतः वेदार्थं विधानमें साधन पुराण-इतिहास, वेदिक 
देवतावाद, रूप प्रकरण, स्मृतियाँ, दशेन ? पदपाठ श्रोतगृह |. 
घमसून्न आदिस किये हुए वेदमन्त्रॉके विनियोग, निर, निष | योगिक अ 
श्राह्मण भाग, खयं मन्त्रभाग, प्राचीन लोक-व्यवहार, व्याकरण | जीप : 
आदि सभी साधन उपादेय दवै । केवळ निघण्डु वा केवल ब्राह्मी | 
भागके आश्रयसे वेदका अर्थ नहीं जाना जा सक्रता-यह ब 
इस निबन्धके पढनेसे * वैदिक धर्म ? के खाध्यायशील पाठकों 
मातम हो गई होगी । पको 

बेदोंका अर्थ सुख्यतया देवतावादके अडुसार क्रिया न| ने ह्याव 
चाहिये, तभी उसमें यौगिक, योगछढ, रूढि आदिकी व्यवर्श) 
जो सभी प्रकारकी भाषाओंका प्राण है-रह सकती है, 


[ओर 
ही ह| 


ते वेद 


| द 
पे कि 


\ बेदके अतियौगिक अर्थ करते हैं 
आरंभ हो गया था । श्री आषे जी बताते थे कि-हमारी लिखित 
एसक्रको देखकर ही आपने उक्त पुस्तक मुझसे पूर्व छपा दी। पर 
| श्री चमूपतिजीने निषेध कर दिया कि-में आपके समान अति- 


| भं हिस [ट 


हि... ह्या हो जाती है । देवता सन्त्रका विशेष्य होता 
भाषा तो हे सदा रूढ वा योगरूढ ही होगा, हॉ विशेषण 
|] A हुआ करता है । इस विषयमे था वेदं केवल 
यह मेरा निबन्ध ' वेदिक चन ( ३१।३। ) में 
दै । कुछ इस विषयर्म किए भी लिखा जावेगा । पर आज- 
पने साम्प्रदायिक ति द्वान्ताको वदपर लादनेके लिये 
प $ भी योगिक अथे किये जाते 

भी हजार तरहके हो जाते हूँ, 
जाते ह । इसक कुछ उदाह- 


स्थित व्य ( देवता 
इते हजार व्याख्याकार 
फिए उन्ढीकरे आपसी विवाद छि 
ण दृष्टव्य है । 


श्री सातबलेकरजीने श्रीमहयानन्द राताब्दांके अवसर पर 


1 दात ” लिखा था जिसे पंजाबकी आये प्रतिनिधि सभाने 


संगर्थत पूर्वक प्रकाशित किया था पर उसके के अथ बहुतस 


| आैसमाजी सजवोंको रुचिकर प्रतीत न हुए। उनमें यमयमी 


त्त श्री सातवलेकर्‌जीने देवतावादानुसार भ्रातृ भागिनि सम्वाद 
परक लगाया था, पर श्री 'वमूपतिजीने अपने साम्प्रदायिक 
िद्वान्तकी उससे हानि देखकर यागिकतामात्र लेकर 
पतिपत्नी सवाद तथा नियोगाथ सिद्ध किया, उसपर श्री सातब- 
ठेकरजीने बहुत सुन्दर प्रत्युत्तर दिया पर श्री चमूपतिजी 
भादिने उधर ध्यान ही नहीं दिया । 


उसस 


इधर श्री चम्पतिजीने श्री प्रियरत्न आपिनीके अर्थ इसालिये 


। अनादृत कर दिये कि-वे योगिक अथ न करके अतियोगिक अथ 


करते हैं, पर श्री प्रियरत्नजीने उन्हें बताया कि आप भीतो 
यास्कयुग ' पर्‌ कुछ विवाद 


अथे नहीं क्रिया करता । इसपर 
श्री आषजीने 


थास्कयुगका युग 
न्दी मिलाप ' लाहोर ( १३।१०।३५ ) 


अपने अथीकी अपेक्षा आप मेरे अथोमे अतियोगिकता 
य्य ह आपका हाष्ठतन्दु बख एक हे 
खं क याम ही अध्यात्म दाखता है, जिसमें 
का जरूरत है, न याहुवाठका ओर न 
रर आदि प्रमाणो की बस एक जास 
सहै, बह हे कनिकल्पना | फिर कया था 


बेदार्थके करनेमे-साधन 


(२५९) 


जो चाहे डींग मार दी । विना आधारके जमीन आस- 
मानक्रा तखता पलट दिया, कौन पूछे | , यास्कयुग * 
प्र उपप्रउद्मण्डूाकि | व्षमावढ' 
ताढुार । मध्ये हृदस्य पुवख विग्र॒ह्म चतुरः पदः 
आपने यहाँ ` मण्डकि ” का अर्थ ` बुद्धि ” किया हे | बताइये 
किस शासनम मण्डूकि ' का अर्थ ' बुद्धि हैं | ...... फिर 
्रत्यक्षकी कल्पना कट नहीं सकती । जव-वषी ऋतुमं मेंड- 
क्रियां जलाशये चारों पेर फेलाक्रर सुन्दर नाद करती 
दिखलाई पडती हे, तब इसको मिथ्या कैसे कर सकते हैं ! 
आस्क्रयुग ” ए० ५१ पर “ अगस्त्य › का अथै ` पापी 
ओर प्र० ७८ पर ' गुरु” किया हे । कहिये-मरे अथा 
भतयागकता हे वा आपके अथामे ? ? इत्यादि 


9 ८०७9९, प्र 


श्री चमूपतिजीके विषयमें श्री भगवदत्तजी रिसर्चस्कालरने 
षी “ वेदिक वाङ्मयका इतिहास ” द्वितीय भागकी भूमिकामे 
( ख ) पृष्ठमें लिखा है- वोदिक विषयोंमें उनका ज्ञान 
इतना परिमित ओर सङ्कीण हैं कि इस पुस्तकमें मेने 
उनके लेखोंके सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा । आशा हैं जब वे 
कुछ वर्षे और वैदिक ग्रन्थोंका मनन करेंगे, तो मेरे सदश 
ही विचार धारण करेंगे । 


इस प्रकारके तोड मरोड करनेवालोंके लिये श्री सातवलेकर्‌ 
जाने भी लिखा हे - “ पुराणां और इातिहासोंक्री कथाओंक्रा 
[ वेदादिमें ] मनन करनेके समय योगिक अर्थको बींचमें मरो- 
डकर लाकर भी कई लोंग उनका ( ऐतिहासिक सत्य नष्टभ्रष्ट 
करनेका निन्दनीय यत्न करते हें? उनके प्रयत्तका निकृष्ट 
रूप भौ इस लेखमें व्यक्त हो जायगा | हम यह कदापि नहीं 
कहते कि-इन देव आदि शब्दके यौगिक भाव नहीं है | हमारा 
भी पक्ष है क्रि-इन शब्दोका यौगिक अथे भी है, परन्तु वह 
अथे आध्यात्मिक तत्वज्ञान विषयके विचार करनेके समय उप- 
योगी है । ऐतिहासिक खोजके लिये वह अर्थ लेना योग्य भी 
नहीं । निरुक्तकार अध्यात्मिक अथेकी सूचना यौगिक 
अर्के द्वारा बताते हुए ऐतिहासिक तात्पय भी साथ 
लाथ बताते हैं, इसका कारण यही है, ( महाभारतकी समा- 
लोचना द्वितीय भाग १३७ पृष्ठ )। 


अब श्री प्रियरत्न आषजीकी अतियोगिक्रता भी सुनें। ` 
सन्‌ १९३० Pere मङ्गलदेव तडितकान्त वेदालंकारजीने 


वैदिक धर्ष 


यम और पितर ” पुस्तक बनाया, जिसमें उन्होंने १५०० 
मन्त्र उद्धत करके यमराज और मृतक पितृश्राद्ध वैदिक बताया; 
पर श्री आर्षजीने अतियोगिक अर्थ करके “ यम पिठूपरिचय 
पुस्तक बनाया; पर काङ्गडी गुरुकुलक भूतपून आचाये श्री प॑ 
देवशम्मीजीने उसमें बहुत अंशॉपर तोड मरोड बतायी, कई 

` जगह खण्डनको ठीक न बताया । कहीं-कहीं साफ खटकना 
बताया । 

एक स्थानपर तो श्री प्रियरत्नजाने रामायणपर भी दाथ 

चलाया; मारीच सग जिसे श्री रामचन्द्र्जाने मारा था--उसका 

अर्थ ' सिंह › कर दिया । इस विषयमें गुजरानवाला आय 

समाजके प्रधान श्री इन्द्र एम, ए. महारायने लिखा-- पण्डित-- 

जी | सहखों वषासे प्रचलित विचारोंका केवळ नवॉनता उत्पन्न 

= करनेकी खातिर सवथा खण्डन कर देना अत्यन्त साहसपूत 

` कार्य है। ...झगेन्द्र शब्द शेरका पशुओंके खामी होनेसे प्रसि 

` है, नाके शेरोंके खामी होनेसे । ` गयूथानि गच्छन्ति, (अरण्य, 

४२।२६ ) सिंह यूथोमं नहीं रहता, अकेला ही रहता दै । 

सीता कहती है-हमारे आश्रयमें पहले ही कडे चमर समर 

आदि झूग हैं । सिंहसे खेलना सम्भव नहीं । ये नाम हिरनक 

हैं, उनमें हिंरन ही रखा जा सकता हे न कि शेर । ' विट- 

. प्रीनां किसलयान्‌ भक्षयन्‌ विचचार ह? वह मग 
पत्ते चर रहा था; पर शेर वृक्षके पत्ते नही खाता। श्री 
_ रामचन्द्रजीका सुवर्ण छगको मारना इसलिये क्षम्य हो सकता है 
क्रि-वे जानते थे-ये मृग नहीं, परन्तु राक्षस हैं ( ३।४३।३८ ) 
'लक्ष्मणने भी उन्हें कह दिया था कि” नमेवेनमहम्‌ मन्ये 
मारीचं राक्षस खगम्‌ '। इस तरह झग मारनेसे श्री 
- रामचन्दर्जाके विशुद्ध 'वरित्रमे कलङ्की सम्भवना नहीं; 


जिससे डरकर पेतिहासिक सस्यचाका खून 
जावे ? ( हिन्दी मिलाप २७।१०।३५ )-- 

कहनेका तात्पये यह हे कि-देवतावाद छोड देने मा 
यौगिकतामात्र दृष्टिबिन्दुमें रख लेनेपर अपने साम्प्रदायिक पिता 
तो कदाचित्‌ बच जावें या सिद्ध हो जावें; यह प्रकृति गे 
साधारण जनताको गुमराह करती हैं, हटाई जावे जो वेदादि प्रक 
अपने शब्दोंद्वारा कहते हैँ; उसे जनताके सामने रखा जावे । इसपर 
हम गुरुकुल ज्वालापुरके आनाये श्री पं० नरदेवजी शातनी 
सम्मति उनके ' आयंसमाजका इतिहास * प्रथम भागसे त { 
करते हुए इस निबन्धको समाप्त करते हैं-- EF 

* मनुष्यको अधिकार हे कि वह अपना जो चाहे मत खे, | 
प्र उसको यह अ कदापि नही कि- हृ वत्ता या प्रन | 
कत्तोके आशयको मनमानी रीतिसे तोड-मोड कर उस ग्रन्थक | 
आशय या अभिप्रायसे विरुद्ध जो चाहे निकाले । कतिपय... ,. || 
पुराणोंकी कथाओंको $ 
पुराणोंको एकदम आयेसमाजकोा 
पर अनुभवने उन्हें सचेत कर दिया है । 


लायश्रेरी बनाते| | 


समाजिक टीकाकारोमें हम श्री पं० राजाराम शास्री श्री पं 


देखते हैं । ये न तो अपनी ओरसे मूलग्रन्धोंमें कुछ मिलाते ह| | 
न कुछ अपनी इच्छानुसार निकालते ही हे । मूल ग्रन्था] | 


तद्नुसार ही व्याख्यान कर जो कुछ स्वतन्त्र वक्तव्य दो, | 


१) 


पृथक्‌ देते हे” ( पृ २३६-२३७ ) । जी 

जब सबके विचार ऐसे हो जागेगे; तब सभीक्ों “बेद | 
के करनेके साधन ? वे 
चुके हैं ॥ 


हिल. __ संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षाओं का पाठ्य पुस्तक 
` स्वाध्याय-मण्डल पारडीद्वारा प्रचारित “ संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षा ' ओं की सम्पूण पुस्तक मालिका ( सेट ) क 


> 2९९२ 


Fe _ १ भागोका मूल्य ( एकसाथ मंगानेपर ) ७) ह. डा, ब्यय १) रु... र 


अलङ्कारके साँचेसे ढालकर सर्वा. 


इन आग्रे | 


सब दीख पड़ेंगे; जिन्हें हम तिख ९ 


| Seed of Indi 
नः २ 


~ CHINN ek ब्रत २ ने 6 
“ वैदिक थमं” वेशाख संवत. २००६ के पृष्ठ १७२ पर श्रीयुत पाण्डित सातवळेकरजीका-- “ 
बालयमें संस्कृतकी शिक्षा और मद्रास-प्रान्तमें संस्कृतका अपमान ?-शीर्षक्र अग्र-लेख प्रकाशित हुआ है 
` ठिखते हैं- “ अफगानिस्थानमें जिस समय संस्कृतके अध्ययनका प्रारम्भ हुआ 


संस्कृत की उपादेयता 


[ लेलक हुसन लाळ नेयड देहली ] 


अफगानिस्थानके विश्वविः 
द है। उसके उपसंहारमें पण्डितजी 
है, उसी समय मद्रासक्री रेडी सरकारने मद्रासके 


विद्यालयॉसे ~ 4 क उच्चाटन करनेका यत्न ल 5 ~ >) हॅ 
| संस्कृतका उचादन करनका यत्न चलाया था। पठान तो संस्कृत सीख रहे हैं, और भारतीय विसुख हो रहे हैं !! कैसी 


स्था दै देखिये !!!'' पठानोझी संस्कृतकी ओर प्रवृत्ति तो “ वैदिक धभ ” के 


पाठक जान ही चुके हैं, इस प्रसंगको आधिक 


न लत सिहर ज्र . क 

जाननेके जिज्ञासु “ कल्याण ” के वेशाख २००६ के पृष्ठ ९६७ से ९ ६८ तक सुद्रित डॉ० रघुवीर जी का-“ काबुल विश्वविद्या- 
का न ~ के ha =+ + ६३ ड 

लयमें संस्कृतकी शिक्षा ”-शोबेक लेख अवलोकन करनेका कष्ट करें । 


मद्ठासियोका संस्क्रुत प्रेम 

आरतमें अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा मद्रासमें संस्कृतका प्रचार 
अधिक प्रतीत होता हे । अन्य प्रान्तोंमें तो संस्कृतज्ञ प्रायः वही 
हैं, जो संस्कृतका अध्यापनादि कार्य करते हैं, परन्तु मद्रातमे 
िक्षासे भिन्न क्षेत्रामें कार्य करनेवाले भी संस्कृतके अनुरागी 
दृष्टि-गोचर होते हें । इस प्रसंगमें पाठकको स्वर्गीय राइट ऑन- 
खेल श्री वी० एस० श्रीनिवास शा्रीजीको स्मरण करना चाहिये । 
उन्होने मदासकी "“ संस्कृत विद्वत्मरिषद्‌ '? ( Sanskrit 
Acad em$ ) में वातमीकीय रामायण पर भाषण दिये थे, 
जो कि एकर बृहदू प्रन्थक्रे रूपमें- “ The Lectures on 
the Roma ४9119 ” -नामसे प्रकाशित हो गये ह्‌ । इनकी 


संस्कृतमें निष्टाकी प्रशंसा विश्ववन्य मदात्मा गान्धीजी भी किया 


करते थे | 
श्री एस० वी० राममूर्ति, जो छुछ देर मुम्बई प्रान्ते 
सानापन्न गवनर भी रह चुके हैं, ने दिनाङ़ २२ अप्रैल, ४५ 
३० को मद्रासमें “ कुष्पुख्ामी शास्री संशोधन मन्दिर ” 
(Cupphswaroi Sastri Research Inatitute) 
के स पर अपने भाषणके अन्तमें कहा था 
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ive, who is an f 
1 १ atom, not 0 
Datter, but 


uf spirit and mind. With the 
४, out of the loins of buman- 


धा 


he coming is, I believe,. 


ity, there shall be a new birth, and hum- 
nity Witness once again ७ Kumar 
Sambbavam, May this Researcb Institnte 
with care, with reverence and with love 
attend on this new birth,” 

( देखो-- The Bharats Dharma, Volume 
3111, No, 5, पृष्ठ ४०-४१ ) 


ऐसे उद्गार संस्कृतज्ञके अतिरिक्त आरं क्रिसके हो सकते हे । 
सर एस० वरदाबारी संस्कृतके अच्छे ज्ञाता हैं । 


श्री के० ए० नीलकण्ठ शाखी मद्रास विश्ववियाळयके इतिहासके 
प्राध्यापक पदसें अभी सेवा-निवृत्त हुये हैं। आप सुरभारतीके 
अच्छे रक्षक प्रतीत होते हे. । पाठकोंके विनोदार्थ, उनके एक 
लेख- “ Sanskrit in greater Indin ”— से 
कुछ अंश उद्धृत किया जाता हैं--- 

«€ ‘° Tha question arises; Was 
Sanskrit ever. spoken ? Different views 
have been held on the subject. I would 
onlv say thatif you peruse the Avadanas 
of Buddhist literature, 0१. the early 
Bhasyas like the Mlshabhasys of Patan: 
१81, or that of Sabarasvamin 01 ths जा 
Mimansn-sutras, the conclusion 18 appar: 


ent enough that Samskrita, for all 1६8 | 


‘ artificiality’, must have been spoken 
very widely at one time, 10 was only the 


other day at the Samskrit Sammelan 
that we saw Some Very learned _panAits 
handling Samekrit with a facility which 
_ _allenvied, and today you had a set of 
| elegant verses from Dr. Kunhan Raja - 
which show bow well we con ४४6 Sams- 
rit for our purposes. 1 would only draw 
your attention ‘particularly to the very 
effective pun on Dussasana, comparing 
the danger to Samskrit studies to the 
jate that befell) Dranpadi in the Sabbs of 
(anravas. 
* दुदवामिभवात्प्रनष्टविभवा पञ्चालएत्री यथा 
गोवाणा विविधइच्छलेः परजनेः स्थानात्स्वः 
' काच्च्याविता। सा टुच्शासनदूषिता प्रियजनै - 
 स्सार्घ च निर्वासिता; दशादद्य तु काननेकशरणा 
_ गानोन्छुखीवक्ष्यते ॥ र 
न्या ( देखो-Th९ Journal of Oriental Research 
Madras, Volume हशा, Par 111, पृष्ठ 
२१२१२२ ) ` 
` इस पद्यमें केसा उत्तम शछेषाळङ्कार हे 


> 


इसका रस रसिकही ले 


` इसी विश्वविद्यालय के दर्शन ( ?॥11080709 ) 
विभागकी ओरसे एक ग्रन्थावळी प्रकाशित हो रही हे । उसमें- 
द्व प्रस्थ “ सांख्यक्रारिका ” को भी स्थात प्राप्त हुआ ह। 
सम्पादक तथा अटुबादक् हैं--इसी विश्वविद्यालयके द्शन 
प्रधान खगाय श्री एस० एस० सूयनारायण शास्री । 
स्तककी सपर्मण=पुष्पिकाके शाब्द देखिये 
7s य ० णा : 

७8.० Panidi ts 


en ‘to their lot . 


(क सं 


RE 55 जि 


द 


वैदिक घभे 


( Classification ) को अधिक प्रचलित पद्धति श्री, 


eglect and- contumely . 


` उद्वत किया है । आपने उत्तर दिया था, कि उनको श्री कुः 


ड 


कृतज्ञता-योतक ऐसी श्रद्धाअछी संस्क्रतानुरागीके अति 
और कौन अर्पण कर सकता है । 
ग्रन्थ-संग्रहालयों ( 1.111017ए ) में पुस्तकोंके गरुण 


मेलविल डेवी ( Melvil Dewey's Decimal Sys. 
६९७ ) की है । अच्छे ्रन्थागारोंमें इसीका आदर है । इस 
Pe अच्छ होते हु सा इसका जनक एक पाश्चराद्य है, अतः 
इसमें भारतीय पुस्तकोंके हगार प्रकार युचारु नहीं । इस 
ओर भी ध्यान एक मद्रासी सनका गया । उन्होंने कोलन 
सिस्टिम ( (01०) 88९0 ) नामसे एक नूतन पद्धति 
आविष्कृत की । इस पद्धतिसें संस्कृत ग्रन्थोंके विन्यासके लिये 
विशेष ध्यान दिया गया है । सँस्कृतानुरागीके अतिरिक्त ऐसा 
घोर पारेश्रम और कौन करनेकी क्षमता रख सकता था। 
इन महानुभावकां शुभ नाम-है रावसाहब श्री. एस० आर 
रंगनाथन । आपने प्रन्थागार-विज्ञातपर बहुतसे ग्रन्थ रचे हैँ । 
जिनका प्रकाशन “ मद्रास प्रन्थागार समिति ” ( Madras 
Library Assosiatinn ) द्वारा हुआ है। स्वर्गाय म०म० 
श्री कुप्पुखामीजी शाख्रीके मतानुसार आप ग्रन्थागारिक | 
( Librarian ) को आचार्य समझते हैं । एतदथ “मद्रास | 
ग्रन्थागार समिति ” द्वारा प्रकाशित- “ [55५8  B) | 
Diverse 14108" —नामक्ी पुस्तकमें- ‘“Rosavan 
१७1४४ ” (कोशवान्‌ आचायेः)--झीषेक लेस देखिये। | . 
प्रन्थागारिकका महत्त आपने मनु-स्खतिके एक शछोक हारा 
प्रदार्शित किया है । वढ 'छोक यह है-- 


* त] 


यो दद्याज्ज्ञानमक्ञानां कुर्याद्वा घमेदशनम । 

स कुत्सना पृथ्षियाँ दद्यात्तेन तुल्य न तद्भवेत्‌॥ | 

यह ऋोक “- निणय-सांगर ” से मुद्रित “| मनुसु्वति ” में | . 
नहीं मिलता । काशी विद्या-पीठने. श्री डॉ० भगवानदासजि 
तत्त्वावधानंभ एक “ मतु पादानुक्रमणी ? प्रकाशित को. 3 
उसमें भी यह छोक नहीं है, तथापि इस शकी उत्तमां 
किसको सन्देह नहीं हो सकता । इन . पंक्तियोके लेखंकने शै 
रावसाहबजीसे पूछा था, किं उन्होंने इसको किंस संस्करण | 


खामी जी शास्त्री ( मद्रासके एक प्रसिद्ध स्वर्गीय पण्डित)" | 
दिया था । प्रतीत होता है, क्रि शाल्लीजीको किसी हस्त-ठि 
है - (५ 


` प्रोश्रौमें यह मिला हो। आपके ग्रन्थोका आदरे 


$0६७०) भी-- “ गोगों कामदुधा ” --अस्केत क 
7 ( । इसका अंग्रेजीमें अन॒दाद आपने इस प्रकार किया दे- 
हा he literate is bo possess the cow of 
plent ०?! काव्यादशक्े कता आचचाय्रे दण्डाक एक छोकका 
यह अंश है । समग्र पद्म निन्न प्रकार हँ-- 

गागों। कामदुधा सर क॑ पयुक्तास्मयत वुध; 

दुष्प्रयुक्ता रनर्गोत्वे घया त्र शलति ॥ 

( काव्यादश, प्रथम परिच्छेद, शोक ६ ) 

इनके विवार और देखिये -- 

The fllowine is from the third section 
( Annvaka) of the first chapter ( Siksa- 
dhsava ) ० he Taittiriva Upnisad. 

सह नो यश?! सह मो व्रह्मचचललम्‌ ! . 

अथातः ल <हिताया उपानिषदे व्याख्यास्याम । 

अथाधिविद्यम्‌ । आदायः पूर्वरूपम्‌ । 


प अन्तेबास्थुत्षररूपप्‌ । विद्या सान्धिः । 
हि प्रवचन संधानम्‌ । इत्याधिविद्यम ॥ 
पा Together Bia we wo १७६) to glory; 
By way illumination from the Infinite shine 


forth in us. Now let us reveal the (secret) 
lore of ( fruitful } union In the 
matter of basis of knowledge, the teacher 
is the type, the pupil tlhe exnmple 
. knowledge the relation, And tbe means 
 toitisthe forth going word 


The words of tlie Veda express a fun- 


Mental trath abont tie establishment 
of knowledue 


_[ देखो-- [जार clasaification, Fandas 
Dentels and Procednre 3ए Rao Sabib 


3. ए. Ranganathan Conspe 
tos ] 2 
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` पाठक हौ विचारे कि सरभारती केभक्तके अतिरिक्त एसा और 
न कर सकता है | 

रावसाहबके ङी सराहन 
 पुलकाल्योने जाकर संस्कृत ग्र 


ना दही कर सकते हैं, जिनक 
थोकी अवलोकन करनेक्रा अवसर 


सस्छत को उप यता 


प्राप्त हुआ ₹ 


। संस्क्रतसे अनभिज्ञ ग्रन्यागारिकोने इन प्रस्योका 
वर्गीकरण 


नितान्त असंगत क्रिया है । अविक जिज्ञ 


Olassified Catalogue Code क पृष्ठ १११ से 
११९ तक-- “ [? olyonymy And Homonymy 
In Sanskrit Literature » 
अदलाकन करनेका 2 कर्‌ । 


Classification ? 


इस निबन्धको. 
उनका “ Colon 
पुस्तकें पाठक देखे, कि ग्रन्धागा- 
रिकाक सुभीतेके लिये ` अलंक्रार ? ,  दर्दल आदि शात्रोक्रे 
सन्थाक वर्गोकरणके लिये कितनी सामग्री प्रस्तुत की है । 


त्रिवांकुर (11४७11९010) रियासतके भूतपूव दीवान सर 
सा० ५० रामस्वार्माका संस्क्ृतप्रेम तो जगद्विख्यात हैं । ई 
४६ पद्सम्बरमे “ अखिल भारतीय दार्शनिक्र परिषद ” 
CAN Tndia Philosophical Conference 
का आधवेशन “ दिल्ली विश्वविद्यालय ' में हुआ था । सभा- 
पति श्री रामस्वामी जी ही थे। कार्यवश वे खयं उपास्थित | 
नहीं हो सके थे । उनका मुद्रित भाषण वितरण किया गया 
था। उक्त पारिषदूका उद्घाटन भूतपूर्व गवर्नर जनरल | 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारीजी, जो कि उस समय शिक्षा 


होगी ” 
इस प्रकार वाभश काय-क्षत्रान ( -सस्कृत प्राध्यापकार्दि 
अतिरिक्त ) काय़ करनेवाले मद्रासिऑके- संस्कृत प्रेमका दि&- 


CMS 
न समझ । ऐसा जोड अन्य प्रान्तोंमें दुलभ ह। अभी 
समाचार-पत्रोंम पडा होगा, कि “ मद्रास विक्वविद्याल 
के संस्कतके अध्यक्ष श्री डा० कुन्ञराजन्‌ जी * 


शि. नी (१48) 


- विश्वाविद्यालयके संस्क्रतक गाध्यापक श्रो लइ रणू 


[a 


पञ्चानां सित्धु धष्टानामन्तर य खमाश्चिताः। 

वाहीका नाम ते देशा न तज दिवसं वसत ॥ 

[ देखो --पागिनोय व्याकरण महाभाष्यम्‌ , सज १॥१॥७४॥ 
पर नागोजी भट्ट विरचित उद्योत टाका । तथा महाभारत कण 


प ४४७) ( म० म? काणविरचित साहित्य दपणक 


नोटसके आधार पर ) ] 
पाश्चात्योंका संस्कृत प्रेम 


सप्टेम्बर अथवा अक्टूबर ४८ में परिस ( Paris ) 
४ Tonis 
R270 ) भारतमें आये थे । वे यहां पांच छः मास रह कर 
गये हें। संस्क्रुत की इदानोन्तनो पारोम्थाति आदिका ज्ञान प्राप्त 
करनेके उद्देयस उन्होने इस देशके विभिन्न नगरोका भ्रमण 
क्रिया । कई जगह उनके व्याख्यान भो हुये । उन्हाने मद्रासक 
रानाडे हालमें २६ नवम्बर ४८ को- The 91४01 089- 
nce of Sanskrit Stndies in the West.” 
अर्थात्‌...“ पाश्चममें संस्कृत अध्ययनक्रा महत्त्व -इस विषय- 
पर व्याख्यान दिया था । वह परिस, जिसका नाम मात्र स्मरण 
करनेसे हमारे देशक्रे युवक कुछ मोहितसे हो जाया करते हें, 
उसो पेरिसको किसी रमणीका अपनी जनिद्वारा यावन हरण 
कर उसे साथक्र करनेवाले एक महानुभावने उपरोक्त विषयपर, 


रेडा सरकारके मद्रासमें ही प्रवचन किया था । वह भाषण किसी 


अनुसन्धान-पत्र ( 1९12810) 0170१] ) मं छप 
गया होगा या छपेगा । इस देशके निवासी परिसको किसी आर 


` ही रूपमें जानते हे । पाश्चम संस्क्रतका महत्त्व अनुभव करता 


ह, दुभाग्यवश यह दश उसकी आवझ्यक्रता नहा समझता | 


नागपुरे रेडियो स्टेशनसे आपके शब्द सुनिये-- 


Promote Study of Sanskrit 
. Prof. Renou’s Appeal to Indians. 


Nagpur, April 22— Prof. Louis Renou,a 
well-known French Indologist, in a broadcast 
from the Nagpur Station of A. TI. R. on 
WVednesday said, India was loved and respect: 
ed in the world at large, because of ‘her long 
‘heritage, intellectual, moral and ‘spiritual. 


“This heritage is preserved in the treasures 
of Sanskrit literature" he added, 


वैदिक धर्म 


Speaking on ‘ Sanskrit culture throu h 
western eyes,” Prof. Renou said that in India 
Sanskrit was the background of almest all 
religious, philosophic and scientific traditions 
which had made her what she was, All the 
ancient civilizations and cultures had disapp 
eared except that of India 


Observing that the elite of 6 our students" 
is attracted by Sanskrit, Prof. Renou declared 
that the Germany before the last war wasat 
the head of the researches cnncrning ancient 
Indian culture. Sanskrit was taught in every 
German university. Paris university, he said, 
was the first in the West to institute Indian 
studies as early as 1816 by creating a 
professorship for Sanskrit. 

Prof. Renou urged the people of India not 
to give up the study of Sanskrit in their 
Universities and schools, and to promote by 
every means the interpretation of the thought 
of ancient India to the West,— A. P. 1. 

( देखो-- दिल्लीसे प्रकाशित होनेवाळा प्रमुख देनि्र 
पत्र--1%९ Hindustan 10188, दिनांक २३ एप्रल 


४९ ) 


इनके “ दिल्ली विश्वविद्यालय ”” में ८ और ० फेब्रुअरी 


४९ को २ व्याख्यान हये थे । दूसरे दिनके भाषणका विषय 
था--“ Vedic Studies past and present अपने 
इस व्याख्यानके अन्तमें आपने उस सभाके सभापतिके शाब्दोको 


संस्क्रृतमें सुननेकी उत्कण्ठा प्रकट की -थी ॥ तदनुसार सभा: 


पातिते अपना उपसंहारात्मक वक्तव्य संस्कृतमें ही दिया था। 
इन भावोंके साथ तुलना कीजिये अपने देशवासिदोसे, जिन 
अंग्रेजीको अत्यधिक महत्त्व दे रखा हे। 

इस महानुभावने एक लेखम इस विषय पर कई 
प्रकाश डाला है, पाठकोकी सुविधाके लिये. वह 
उधृत करिया जाता ह-- 


Sanskcit In Modern India. 
If India is loved and adored (1700800 


the world, it is chiefly because of ber 907 | 


the repository of a long and venearble trad! 


tion-intelectual, moral and spiritual-em? 


दृष्टिकोण | 
समग्र लेस | 
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{reasure of Sanskrit literature, It 1s not 
a in र ntion to underrate in any way the 
॥. i 01९ | languages and literatures either in 
र po orin the North, . 1 am only too 
e the 900 s of the fact that the Dravidian 
0- es also possess a unique position on 

४78५०४ of their literary fecundity. But if 
१9 खा ३. form of expression which gives 


0 unity to India and makes Indian civilization 


at appeal to the entire world, it is Sanskrit and 
nt nothing else. 
ह Let me draw a comparison. In France we 
id, १ हे a GrecoLatin cultural background. 
र नि cultured man there yearns to know 
Latin, Nobody thinks that Latin is opposed 
त Jo French; on the contraty, everyone believes 
jeir that Latin is useful and many believe that 
by itis indispensable for a better understanding 
ght of French. And we heve in French a litera 
ture superior in quality and age to Latin 
निक literature, and GrecorLatin literature for us 
पैल is something rather remote, Our religion, for 
instance, is Christianity which is entirely alien 
to classical antiquity. 
अरी In India Sanskrit is the basis of all the reli: 
वषय | 81008, philosophical and scientific tradition, 
अपने | and itis this that makes India a country 


क्रे incomparable - with any other. There are 
Dravidian literatures as well as literatures. of 
k new Indo-Aryan languages, Nevertheless, 
all of them are invariably inspired by Sanskrit 
| 200 they owe their present position to ifs 
 nivening influence. I sometimes hear ihe 
View that Sanskrit is the property of. the 
Sess Have the Lyrics, the Arthasastra. 
ता न 1:04 and other technical subjects 
RIT, र with one particular caste? 
| lite to i myself to have devoted my 
i ह र studies ? Or if anybody thinks 
mankind, 1 a! Progress 
'- Must say ६ 

a Sntangled the 


रे 


hat material progress 
world in two ferocious 


संस्कृत की उपादेयता 


alone 15. beneficial to: 


(२३५) 


wars and it may entan 


gle it ina third one’ 
even more ferocious, 


mr 
inational language for India, 
ण्य Say that Switzerland, a very small 
ys is getting on well with three or even 
four national languages which do exist in 
perfect harmony, I hear that thete is a move 
in the Tamil country to oppose the introduc: 
tion of Hindi as the national language. But 
those .who wish to oppose Hindi must logical: 
ly yearn for the strengthening of Sanskrit, 
because Sanskrit alone might be accepted 
without hurting the susceptibility of anybody, 
asa cultural language from Kashmir to Cape 
Comorin, Sanskrit alone is both a national 
and inter—national language, The Sanskrit 
civilization has penetrated by the interven- 
tion of Buddhism into Afganistan and Tarki- 
stan on the one side, and into China, Japan ( 
‘and the South-east of Asia on the other. As 
for those who are larger in number and will 
accept Hindi, what 15 Hindi if it is deprived 
of its natural connection with Sanskrit, if it 
is detached from Sanskrit back ground ? 


In the course of my short sojourns in 
different parts of India, I have come across 
thousands of pandits and Sastris capable of 
soeaking Sanskrit fluently and thoroughly 
ancient texts. Ihave meta large number of 
students devoted to that sort of _study. 1 . 
admire these men and 1 salute their disinter- 
estedness and self-abnagation. They maintain 
the great tradition of India, 1 say witha 
particular sadness that the Indian Govern— 
ment does not do all its duty towards them. 
The number of professors in Tudian universir 
ties has to be increased. 

Every one of them should be given adequa- 


te leisureand the material means of working. 
Facilities must be given for researches of 


manuscripts, excavations; editing of texts of 


ह... (९६६) 


publications of evety kind. Teachers better 
trained and more encouraged may bring up 
better students more intellectually equipped, 
of whom many be able to apply themselyes ६0 
scientific research. There is no reason why 
teachers of Sanskrit should be less favourably 
treated them teachers of Latin in France 07 
England. While Latin is only a small part of 
our heritage, Sanskrit is all in all in Indian 
culture. The small countries of Europe possess 
seminars where students of Orientalism gather 
to prepare works of interpretation and criticism 


Why does India possess few of these resear 
/ chinstitutes? Why hasishe not, as France 0! 
U.S. &,, besides the University, a School for 
_ higher studies exclusively devoted to prepare 
young research workers and to direct their 
work ? What could succeed at Poona in the 
form of those undertakings of a national 
interest like the critical edition of the Mahi- 
bharata or the Sanskrit Thesautus, could as 
| well succeed elsewhere, 
The Occident during the last one hundred 
Br and fifty years hss created little by little the 
| Sanskrit philology, It has raised what we call 
Indology to the level of the major disciplines 
| of humanity, The great Indianists came one 
after another and taught to Indians, we may 
say, the method and the criticism at the time 
when they gave them the treasures of their 
living experience in the form of- Original 
texts, 


Now-a-days most of the countries of 
Europe are weakened, reduced to silence, 
India herself has to pursue the task to take 
the first place in thé peaceful competition, 
She can afford it, thanks to the immensity of 
her resources in men, She ought to do it, 
because she is the home of Sanskrit, the 
fountain of one of the foremost Spiritual 
powers of mankind, because she has the 
rivilege, unique in contemporary humanity, 


बेलिक शसं 


श्री रौकबेल लेनमेन ( 10001८9076]! 1,87 0187 ) महोदयके | 
उद्गार देखिये--- 


to be the repository of a living tradition 
which goes back to the origion of human 
knowledge, 

( देखो-= Journal of the 178१810016 
University Oriental Manuscripts Library 
Volume V, No, 2, 8901 1949, पृष्ठ १९ ३ 
२२ तक, ) 

विचारशील पाठक देखेंगे कि प्राध्यापक रेणू ने अपने 
इस लघु लेखमें संस्कृतसे सम्बन्धित प्रायः सभी समस्याओं 
पर सून्नरूपसे उल्लेख किया है | विद्वान्‌ खर्य इसका विस्तार | 
करेंगे । 

अमेरिकासे एक अत्युत्तम--“ हार्वर्ड ओरियण्टल सीरीज », 
प्रकाशित हो रही है । उसके भूतपूवेक प्रधान सम्पादक स्वगाय 


| 


“1 have iinereasing]y high opinion of 
the value of Sanskrit as 9 diseiplinary | 
study. Quite a number of present or | 
prospective lawyers have studied it 
under my instruction, «nd 88 1 hope, not 
without profit, 

( देखो--हावंडे ओरियण्टळ सीरीज संख्या ११ में प्रकाशित 
“ पञ्चतन्त्र ” पृष्ट 221 ) 

संस्कृत-विरोधी एतंहेशीय लोगोंको, जो कि संसत | 
स्वयं अनभिज्ञ हैं, परन्तु किसी गुणके कारण उनको उच्च 


` ~ 14 १0 , 
पदादि प्राप्त हैं, सुरभारतीके उपासक इस विद्वानूके इन शब्दोपि 


लाजित होना चाहिये । 
श्रीयुत प्राध्यापक बेट्टी देम ( Betty Heimann ) | 
का एक अत्युत्तम लेख--' Why Study Sanskrit" 
( अर्थीत्‌--संस्क्ृत क्यों पढें १ ) प्रकाशित हुआ है। सहद 
के ऊहापोहाथ तथा वामपक्षियोंके सुख-सुद्रणार्थे उसका $४ | 
अंश उद्धूत किया जाता हे-- 
Thus the linguist, the artist, and the psycho: \ 
logist can find in the study of Sanskrit /,) 
through the very fact of its antiquity ® | 
inexhaustible material for studies. The student | 
of comparative religion similarly finds in Wh 
Sanskrit Literature a most inspiring field © | 
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|. qhrough the early conception of a 
igion, 88 represented in Sanskrit 
and Hindu representative art, he 
s near (0 the source out of which all 
£ bstract religious have developed, 


Not only are the later indian religious 
aebted (0 Sanskrit texts ior their origion, 
inde iso the student of comparative religion 
he त has to be a humble pupil of anci— 
radian religious concepts. ‘Western 
onotheism cannot be ¢ xclusively studied by 
itself, but has to be Ce with the 
various shades of Polytheism, antheism, 
Henotheism-ramnants of all these clearly 
survived in India’s religions, 

( देखो Annals of the Bhandarkar 
Oriental Research Jnstitute, Volume 
XXVIIT Part 11-19, पृष्ठ २९७ ) 

आज लोग कह रहे हैं कि संस्कृतके ग्रन्थींका हिन्दी आदिमे 
अतुवाद करके काम चलाना चाहिये | आयै-समाजका एक नि यम 
है- बेदका पढना पढाना सुनना सुनाना आयोंका परम धर्मे है । 
उसी आये-समाजकी वेदी पर, दिल्लीमें आये-समाजके एक तथा- 
कथित नेताने कहा था कि हवनादिके समय मूल मन्त्रोंकी 
अपेक्षा अनुवाद-मात्र पढना चाहिये । उस नेता तथा उसके 
पिच्छलगुओँको उपयुक्त पाश्चात्य विद्वान्‌के अनुभवपूर्ण शब्द 
कान खोलकर सुनने चाद्विये-- 


As to the question of representing Sanskrit 
it modern translations, its richness of thought 
And forms cannot be reproduced in languages 
of later limited formation, Secondly, as men: 
तः above, all its irrational and acoustic 
Pications ‘cannot be transferred intoa 
(i of less acute sound-perception. And 
i translations are, 85 the very name 
I translations and, subjective 
| मळा Eo ता of the translator concerned. 
2०4 (ण] of them can provide an objective 
भाषा ६ टा; of the original ‘Again, 
And ingots ar to the foundation of thought 
European ia expression of the whole Indo: 

र SUage—group, As such Sanskrit 


लस्कृुत की उपादेयता 


(२६७) 


cannot be exhausted in its inner wealth bya 
translation into any of its later and, as it 
were, deformed sister or daughter languages. 


From all the above given aspects and 
reasons the claim can be upheld that the 
study of Sanskrit is an essential and a most 


fruitful task. 

( देखो-उपरिनिदिष्ट पत्रके एश १९९-३०० ) 

वस्तुतः उक्त नेताका ऐसा कहना, एक अनाविकार चेष्टा 
थ्री । वे लक्ष्मीवान्‌ हैं, अतः समाजमें उनको सम्मान्य पद्‌ 
प्राप्त है. उन्होंने वेद पढे नहीं संस्कृत तथा अन्य भी किसी 
भाषाके वे गम्भीर विद्यार्थी नहीं हैं। आये समाज आज 
अपने लक्ष्यसे च्युत हो चुक्रा है । उसका कारण है, कोरे धनी 
व्यक्तियोंके पीछे लगना । प्रत्येक व्यक्तिको यथा-शुण उचित 
स्थान मिलना चाहिये । समाजकी चतुरक्ष उन्नतिके लिये सभी 
प्रकारके व्यक्तियाँक्री आवश्यकता है। जिसमें जो गुण है, उसको 
उसी द्वारा समाजकी सेवा करनी चाहिये | जिसमें जिस जिस 
क्षेत्रकी विशेषता नहीं हैं, तत्तद्विषयक कार्यको तत्तत्सम्पन्नके 
लिये रहने देना चाहिये । मानव पूर्ण नहीं है, उसमें कुछ 
अपूर्णता रहेगी ही । उसका लक्ष्य पूगता ही हे । अथवा हम 
सभो मिलकर पूर्ण हैं। 

कुछ पाश्चात्य विद्वानोके मत ओर देखिये-- 
डब्ल्यू सी० टेलर ( ॥, 0, 7१8 91०! ) 

4 Sanskrit is a language of unrivalled 
richness and variety, & language, ths 
parent of all those dialects that Europe 
has finally called classical. 

( Journal of Asiatic Society 
Volume 11 of 1934) 
फेड्रेक शलीगल ( ९1०१ 8०01९४०) ) 

Sanskrit is the greatest language in 
the world, the most wondertul and the 
perfect. 1६ is difficult to give an idea of 
the enormous extent and variety of that 
jiterature, The achievements in Grammy 
atical analysis are still unsurpassed in 
Grammatical literature of any country. 


क २६८) 


सर डब्ल्यू० हृण्टर ( Sir ॥. Hunter ) 

Grammar of Panini stands supreme 
among the Grammars of the world "°" 

Jt stands forth as one of the most splen: 
did achievements of human inventiona 
nd industry. 

Hindus have made ७ language, a liter- 
ature and » religion of rare statelidess. 

प्राध्यापक ह्वाइटनी ( Whitney ) 

Iis exceeding age, its remarkable 
conservation of primitive materials and 
forms, its unequalled transparency of 
structure, give it (i.e. Sanskrit) an 
indisputable right to the first place 
among the tongues of the Indo-Furopean 
family. 

प्राध्यापक बोप्प ( 0009 ) 

Sanskrit was at one time the only 

language of the world. 
श्री एम्‌. डुबोइस ( |. Db०।४ ) 

Sanskrit is the origion,of the modern 
langurges of the Europe, 

प्राध्यापक वेबर ( 6९7 ) 

Panini is universally admitted for his 
shortest and fullest Grammar in the 
world. 

प्राध्यापक विल्सन ( ॥/11801 ) 

No nation but the Hindu has yet 
been able to discover such a perfect 
system of phonetics, प 

प्राध्यापक थोम्पसन ( 1110101801) ) 

The arrangement of consonants in 
Sanskrit is a uniqae example of. human 
genius. | 

ये मत-- “ Memorandum on claims of 
Sanskrit As the State Language of 
17019 ”'— नामक पुस्तिका के परिदिष्ट “ए” ( 4 ) से 
उद्धृत किये गये हैं । 


वेदिक धामे 


` है + उसकी समालोचनाके अवसर पर श्री ए० एस० नटराज 


| वड ON es गी 
आधुनिक भारतीयोंकी हष्टिमे संस्कृत 
विज्ञ पाठक बंगाळके गवर्नर श्रौ कैलाश नाथ जी. कारू 
विचारोंसे भली भान्ति परिचित ही होंगे । इस विधे पं 
नेहरूजीके विचारोंकों जाननेके [छिये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक__ 
* The Discovery of Indin ? -के पृष्ठ १८२ रे 
१८८ तकमें लिखित-5 “ The vitality and berg. 
४७९06 01 828/11४ ” शषिक लेख अवलोकन करनेका 
कष्ट करें । 
कलकत्तासे “ विश्वभारती कारटर्ली ” ( ५४०६ 
1118151 (१8६611४ ) पत्रिका प्रकाशित होती हे । छुछ 
काळ हुये उसका एजूक्रेशन (10०8101) विशेषांक निकला 


एय्यर्‌, लखनऊ विश्व-विद्यालयके प्रख्यात प्राध्यापक श्रीयुत 
राधा कुमुद जी मुखर्जीके शब्दोंमें लिखते हैं- । 


The Volume under review would stem the | 
the tide which, in the words of Radha Kumud | 
Mukerjee in his ‘ Ancient Indian Education | 
(1947 ) ’, is sweeping India off her traditional 
moorings, tbe anchorlof her soul, to drift into | 
the unfathomed waters of unchartered seas | 
and it is, therefore, of utmost concern to. her| 
future that she must not drift away from her | 
national heritage and basic ideals in the भ 
sphere of calturs and learning where her | 
achievements constitute to this day her tide | 
to recognition in the comity of nations of the | 
world, India 15 still in request in the world | 
for the treasures of her thought. These tres: | 
sures are embedded in Sanakrit and its ofl | 
shotsjPali and the Prakrits which will remain | 
in the literature of the world remarkable f0f | 
its vastness, volume, variety, quality and 
longevity and justifies the education of which | 
it is the product, 


( देखे- The Journal of the Ganga Natb | 
Jha Research Institute, Volume V,Part 3 
पृष्ठ २६१ ) ४ र 


र सर्गवासी पं० शालग्रामजी शास्त्री संस्क्रतके 
वती विद्वान, रहा करते य यद्यपि उ विचार आये- 
1 नहीं थे, तथापि आये-समाजक सुप्रासंद्ध विद्वान्‌ पँ० 
(हर १ विद्यालंकारने ४ शतपथ १५ ब्राह्मगकी टीकाके 
पर पर मंगलाचरणे शहोकके निम्न शब्दों द्वारा यथाई 
के की है 
ह श्ाळग्रामक्रपा यदि पुनः पाण्डित्यल्रेशः 
कचित्‌ ॥ 


अयि वन्दनीयभावा; ! सदपा ! महानुभावा:। 
भवतो$वतो रसज्ञान्‌ सुरभारतीदमाह ॥ १ ॥ 
ब्िनयों नयोचितश्रेन्न निरादरो विधेयः । 

दरकारणं विचेय गदवारणं विधेयम्‌ ॥ २ ॥ 
अधिकणमपर्णाया सुचिरं विचारणीया । 

हृदये निवेशनीया सुरभारती कथेयमू ॥ ३ ॥ 

“ उद्मस्ति भारतं मे ननु भारतीयमार्मे । 
मुरतासुमेतवन्तो मम भावमाश्रिता ये ॥ ४ ॥ 
प्रल्योदयी तु सरे: शतशो मयानुभूता । 
जगदांदिसंविधा मे नयनाग्रतः स्फुरान्ति ॥ ५ ॥ 
कमलासनः स वक्ता ऋषयः श्रृतार्थेनस्त । 
सहचारिणी च साऽहं जगतः पितामहस्य ॥ ६ ॥ 
नवसगवर्ग वेदी वेदोप॑देशयज्ञे । 

स्थातेगोचराभवन्ती परिमोहयन्त्यजस्म्‌ ॥ ७॥ 
कुर्ते पुरोगळं याउखिल भूतभाविभव्यम्‌ । 
मयि सा समाधिविद्या बहुभिः समाहितेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
_मनसामनेषणीय वचसामगोचरं यत्‌ । 

न तदक्षर विदूरे ननु मे स्तनन्धयानाम्‌ ॥ ९ ॥ 
विषयावली वळीढा ज्वलदाधयो विदूनाः । 
कफ टप शे समेता शममाशु संश्रयन्ते ॥ १० ॥ 
' ऐगतीतल च जित्वा बहुलैबेलैरुदमाः । 
मम सुनुसंगमेन महिमानसुत्सजन्ति ॥ ११ ॥ 


F ` त न्यान ` 
ना कन्नर ( सिकन्दर ) स्य क्रषिसमागमकथा$त्रानु सन्धेया । 


 सस्कृत की उपादेयता 


(२६९) 
(a Ce 
साहित्य दपेणके टीकाकार, लगभग चालीस वर्ष 
प्रान्त ( अब उत्तर प्रदेश ) की 
आयुर्वेदकी अवैज्ञानिकता पर एक 
महत्त्व ” नामक लगभग २५० 


~ A 0 
देनेवाले, इन्हीं पं० 


पूर्व जब युक्त 
धारा सभामें एक कर्नलके 

दीधे भाषणका “ आयुर्वेद 
पृष्ठकी पुस्तक द्वारा उत्तर 
EI शालग्रामजी की एक्र कविता लगभग ३५ 
न उ सुरभारती सन्देशः ” नाममे सरल संस्कृतेम 
प्रकाशित हुई थो । उस कविताका महत्त्व आज भी उतना ही है, 
अतः उसको उद्धृत कर इस लेखको समाप्त किया जाता है-- 


॥ सुरभारती सन्देश ॥ 


( गीतिः ) 


परिचारिता प्रथि्यामिह्द सा मयैव नीतिः । 

अबलो यया बलीयान्‌ बलवत्सु नििँशङ्कम्‌ ॥ १२॥ 
इह धर्मभातिरेषा परलोकगीतिरेषा । 
परिलक्षिताऽन्यगेहे कतमेत्त वा ? क़ वेयम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्मरणीय नीतिविद्या निखिलावनी हिता या । 
रामादिभूप भूषा परिशेषिता मययेम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋषयो वारीष्ठ मुख्या मम रक्षिणो यदाऽऽसन्‌ । 
परिचारिका तदा मे जगदाधिराज्यलक्ष्मीः ॥ १५ ॥ 
कापिलः पतञ्जलिस्तौ कणभुक्र प्रशस्तपादौ । 
पुलिनोद्भवो महर्षिः सच जैमिनिमुनीशः ॥ १६ ॥ 
अमृतं निषिक्तबन्तो मम यत्कले वरे ते । 

न हि तद्धिया यमो मे दिशि दत्तक कदापि ॥ १७॥ 
अजरीकरः प्रयोगः पणिनात्मजेन यो मे । 

सुनिना कृतः शरीरे, परिवर्तन स रुन्धे ॥ १८ ॥ 
कविकालिदासदत्तं नयनांमृते मदीये । 

कुरुते दशी सक्ते परि लोकिठुं दिगन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
इतिवृत्तमेतदेवं हहहा गतं तदेतत्‌ । 

अघुना ठु शोचनीयं कुदशान्तरं गताऽहम्‌ ॥ २० ॥ 
अलसो विमूढचेताः सकलोपि में खबगे। । 
सकलेशताविहीना बत दुगीति वहेऽहम्‌ ॥ २१ ॥ 
जगदाधिराज्यलक्ष्मी ललिलौ यदीय पादौ । 
वसनाशनाय साऽहं सद्यं “ सभासु ” याचे ॥ ३२॥ 


SS निया, 


eS 


ह. `... विदिक धर्म 


नरसनाइानैमंदीयैरुपजीविता यदस्ब्रा । झायिता तदङ्गशव्यामाविशव्य निविशङ्कम्‌ | 
कथयन्ति इन्त | ते मां“ हतभागिनी म्रृतेयम्‌ ' ॥ ३३ ॥ चिरकालजातबोधा पुनरप्यहं वहेयम्‌ ॥ १० ॥ 
मृशमारे जातलज! भवदीयपौरषेषु । परमेतदेव चिन्त्यं वदनेषु वो विलमा | 
दालितामहो, यदन्यैनेठु मातरं सहध्वम्‌ ॥ २४ ॥ वालिना कलङ्कलेखा सुशका विमाजिलुं किम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वरमास्मि बन्ध्यगर्भा न पुनार्निरीहमन्दैः । जननीमरक्षयित्वा सुकृत चच भक्षयित्वा | 
अलसैः सुतैरसंख्यौरिहपुत्रिणी भवेयम्‌ ॥ २५ ॥ किसु जीवनाय कश्चिदू वरसंश्रय गतोहमू ॥ ३३ ॥ 
` मम दुगेत॑ न चिन्त्यं मरणं वर॑ मदीयम्‌ । तदतः परं न शक्ता गदितुं सगद्गदाऽहम्‌ । 
6, न पुनः सपत्नजञानां कठुभाषितं सहेयम्‌॥ २६ ॥ रहसिस्थिता बिदाङ्कं करुण रोदथेयम्‌ ” ॥ ३३ ॥ 
| किमिदं न शोचनीयं निमिषत्सु हा भवत्छु । विनयो नयोचितश्चेन्न निरादरो विधेय: । | 
। यदहं खयं सशश्ना समराय साधयेयम्‌ ॥ २७॥ दर कारणं विचेय गदवारणं विधेयमू ॥ १४ ॥ मः 
ड | स्मरणीयमेतदद्धा नतु सा समाधिसीद्धिः । अधिक्रणमपेणीया सचिरं विचारणीया । राजये 
ह बिपदेकरक्षिणी मे जगदादि भूविसृष्टा ॥ २८ ॥ हृदये निवेशनीया सुरभारती कथेयमू ॥ ३५ पुष्य है 
तदहं बहु प्रदूना न च रक्षिता भवद्धि: वह मरा 
करुणामयान्तरां तां सुसखीं समाश्रयेयम्‌ ॥ ९९ ॥ SUS | (१८, १ 
| राजस्थान की जनता के नाभ ह 
| ह | पहुले क 
। अपाल ` जोप्रयल्न 
| | ' ब्योरेवार 


राजस्थानका प्रत्येक व्याक्त इस बातको जानता है क्रि यहांके प्रत्येक कोनेमे गाय-जैल-सोड-अमरबकरा-मोरे-चीलके य 
किसी ~ ९ 
बध करने पर किसी न किसी प्रकारका राजाज्ञा द्वारा आज तक प्रातिबन्ध था । 


इसका केत्रळ कारण यही था, कि जनता इस बातकी ओरसे जागत थी, क्रियड धन हमारा जावन-्केख है व | gS 

इसकी जीवन रक्षा व उन्नतिसे हमारी धार्मिक, शारीरिक, आर्थिक, व कृषि उन्नति होगा, जनताकी इन्हीं भावनाओं | 6 स्य 

आदर करके राजस्थानके तत्कालीन राज्योंने इनका वध विशेष आज्ञाओं द्वारा निषेध कर दिया था, उदाहरणाथ मारवाइमें | हा 

पीनल कोडमें दफा २९८ अ जोड दी गई थी । ; | 

हे _____ यह जानकर अल्यन्त दुःख होता है, कि जब कि भारतवर्षमें जद ऐसा विशेष प्रतिबंध विदेशी शासकोंके कारण पूव | हे हि 
| § न नहीं था, वहां तो अब इस प्रकारके प्रतिवस्थकी आवश्यकताओंक़ों समझकर स्थान २ पर लगाये जारदे हैं, किमु हमरे || ह 
| रजस्यानमें यह प्रतिबंध होते हुवे भी उठा लिया गया है । राजप्र्थात पीनल कोंड ( एडोपटेशन ) आडींनेन्स १९४९ ता* | र भ 
११-११-४९ जो राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित हुआ है, वह इसी बातका द्योतक है । ; शे स 
F इस प्रतिबन्धके हटजानेंसे यहांकी जनताको दूध, घी, ददीकी कमी होगी, घी अशुद्ध मिलेगा, पशुधन मिक | शका; 


कठिन होगा, व जनता की आर्थिक कठिनाइयां बढ जावेंगी व धामिक्र विश्वासों पर भी कुठाराघात होगा । इसके आीरित | ल 


प राजस्थानमें गायों-बैलों आदिके बूचडखाने खुल जावेंगे । गा 

| अतः हमारी जनतासे सादर विनय हे कि यह अपनी इस आवद्यकताकों समझकर इस प्रातिबन्धको पुनः लगवानेश / कालेन 

5 वैधानिक तौरपर भरसक प्रयत्न करे। जनतन्त्रीय सरकार जनताकी आवाजका अवश्य सत्कार करेगी | | कसेर न 
: >. रांजस्थानके प्रत्येक नागरिकका इस समय परम कर्तव्य है कि वह व्यात्तिगत व सामूहिक रूपसे इस कार्यमें सह | उत्तम प्र 
. देकर भारतीय परम्पराकों अक्षुण्ण रखे । | उसमें स 


५ 5 .... : डीडवाना . विनीत 
> दिनाङ्क... «७. ५७७ ५०६ «२ «२५ ५० ००० र श्री चोदेक घम सभा, ढीडवाना. 


चळे, 


राजयोगके मूलतत्त्व अर अभ्यास 


रभ ण्‌ 
। ककरण ७ छा ) 
छेखक-- श्री.राजाराम सखाराम भागवत, एम. ए. 
क्षतुवादक-- श्री, महेशचन्द्रशा्यी, विद्याभास्कर 


मनुष्य ओर उसके आसपासका क्षेत्र 
राजयोगी घोडेपर बेठकर अपनी मंजिल शीघ्र पूरी करनेवाला 
य होनेके कारण ज्ञानेश्वरने उसके लियि जो उल्लेख किया है 
मरठी इस प्रकार है “ जो राजयोगतुरंगी । आरुढला !! 
| (१८, १० ४७) जिसका उपयुक्त भाव है । खाभाविक रुपसे 
| उत्कान्ति भावनाके अनुसार जिस उन्नतिक्रे शिखरपर मनुष्य धीरे 
ॐ | रे पहुँच जाता है। उस शिखरको व्यवास्थित प्रयत्न करके 
| र पा लेनेका जो प्रयत्न है उसीको योग कहते हैँ । यह बात 
` पहले कही जाचुकी हे । इस उन्नति शिखरतक पहुँचनेके लिये 
| जो प्रयक्ष किया जाता है, उसका क्या खरूप है, इस बातका 
' ब्योखार विचार किये बिमा योगका विषय स्पष्ट नहीं हो सकता। 


ले च द दि 
ठे | गे उसके विषयमें इस प्रकरणमें विचार किया जायेगा । 

व | मशुष्यके उन्नति शिखरतक पहुँच जानेका अभिप्राय यह हे 
क्रा | न उसके दोष पूर्णतः नष्ट हो जावें और उसके अनेक गुणीका 


में | एवं शक्तियोंका चरम सामातक विकास हो जावे । साधारण 
कोटिके मनुष्यमें दोष कौनसे रहते हैं तथा गुण कौनसे रहते हैं 
यह बात प्र्येक विचारशील व्यक्ति जानता हे । उसके वे दोष 
| जब पूर्णतः विनष्ट हो जावें ओर शुणोंकी चरम सीमातक जब 
| उसा उत्कर्ष हो जावे; नौतिमत्ता, बुद्धिमत्ता, और पराक्रम इन 
। नो भरसे जब मनुष्यकी उन्नति परिपूर्ण हो जावे तो वह 
1 ; के समान हो जाता हे; ऐसा कहनेमें कोई प्रत्यवाय नहीं है । 
॥ दका वर्णन पतज्ञालेने इस प्रकार किया है “ कलेशकमे 
पिपा अपरासृष्टः पुरुषविशिषः इश्वरः। 
सर -. वर जद 
कर नह है कर्मके रिण जिसे डी व्र ३: [जो 
त परिणाम से ः मोरे पडते र 
न हा ( अथवा व्यक्ति ) है, वही ईश्वर है । 
जि पराकाष्ट्ामें रहते हे । पूव सभुःपन्न हुये 


व्यक्तियोंका वह गुरु है । कालकी मर्यादा उसे नहीं है। ऐसी स्थिति 
तक इश्वर पहुँचा हुआ है । इस स्थितितक पहुँचनेका ही असि. 
प्राय उन्नतिशिखरतक पहुँचना हे । जो मनुष्य इस स्थितितक 
पहुँच जाता है वद॒ इंश्वरसे एकरूप हो जाता है और ईश्वरे 
समान हो जाता है । ऐसे मनुष्यको मुक्त, स्थितप्रज्ञ, जीवन्मुक्त, 
ऋषि आदि नामोंसे संबोधित किया जाता हे । उनका मूल्य 
हमारी अपेक्षा बिल्कुल भिन्न होता है । सत्यको समझनेकी अनेक 
नवीन खिडकियाँ उसके अन्तरज्ञमें खुली रहती हैं । इन मनुष्योमें 
और ईश्वरमें अन्तर नहीं होता । कमसेकम ऐसा अन्तर तो नहीं 
होता जो हम और आप पहचान सके । हम और आप पहली 
कक्षाके विद्यार्थीके समान हैं । विश्वविद्यालयके उपाधिधारी, 
प्राध्यापक, कुलगुरु ये सबके सब उस विद्यार्थी समानरूपसे 
सुचतुर दिखाई पडते हैं । उसी प्रकार सभी स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 
साधारण मनुष्यको ईश्वरके समान प्रतीत होते हैं । उनमें यदि 
कोई पारस्परिक सम्बन्ध हो तो वह उन्हे दिखाई नहीं देता । 
यदि दीख भी जावे तों उसकी चर्चा उनके लिये अत्यन्त अव्य- 
वहारयसी है । जो मनुष्य कमरतकके पानामें पेरे रखनेमें भी डरता 
हो बह यदि यह चर्चा करने लगे कि मेरे लिये पॅसिफिक महासा- 
गरमें गोता लगाना कठिन होगा या . अटलांटिक महासागरमें 
गोता लगाना कठिन रहेगा, तो यह चर्चा. जिस प्रकार उसके 
लिये अन्यवहाभ है उसी प्रकार ईश्वर एवं इश्वरके समान हुए 
्यक्तिमें कौनसा पारस्परिक सम्बन्ध है, इस प्रकारको चर्चा भी 
अव्यवहाये है । 

मनुष्यकी सभी शक्तियोंका यदि परम विकास होना है तो 
उस परम विकासकी कल्पना करते समय वे शाक्तियाँ कौन कौनसी 
हैं, इसका हिसाब लगा लेना आवश्यक दै । मनुष्य अपने चारो 
ओरके संसारसें नाना प्रकारके व्यवहार करता है वह संसार क्स 
प्रकारका है इसकी जांचपडताल किये बिना उसके व्यवहारोकी 
तथा व्यवहारशक्तियोंकी कल्पना हम नहीं कर सकते । 


- (२७२) 


आजका मानव प्राणी इस प्रकारका है जैसा अर्ध विकसित 
वृक्ष । इस वृक्षके जड दै, तना है, थोडीसी शाखायें हॅ, किन्तु 
जड अभी बहुतबडी और बहुत गहराई तक पहुँची हुई नहीं है । 
तना बहत मोटा नहीं है, उँचाई मध्यम है, शाखायें और पत्ते है 
किन्तु अधिक नहीं है । जब यह वृक्ष ओर बढ़ेगा तब उसम 
अधिक शाखायें और पत्ते निकलेंगे और वह जमीनमें चारों और 
अधिक गहराईतक पहुँचेगा । तना बडा होगा उंचाई बढेगी 
शाखायें बडी बडी और अत्यधिक होंगी और पत्ते घने हो 
जायेंगे । इतना ही नहीं, अपितु पहिले उसमें जो कलियॉ नहीं 
थी, फूल न थे, फल न थे, वे सब नवीन पेदा हो जाथगे। 
मनुष्य इसी प्रकारक वृक्षक समान हैं । उसके गुणधम एक 
विशिष्ट मर्यादातक ही आज विकासेत हुए हे । वे आगे उत्का- 
न्तिक्रमसे और भी विकासेत होने हैं । इसके अतिरिक्त आज 
अन्तःप्रज्ञा, अन्तःस्फूति आदि जो बातें उनमें कुछकुछ प्रकटसी 


हो गई हैं, वे पुष्पित होनी हैं और आज जो बातें उनमें बिलकुल 


दिखाई नहीं देती वे नर पैदा होकर आगे विकसित होनी है । इन 
सब बातोंकी कल्पना हो सकनेके लिये मनुष्य और उसके आस- 
पासके क्षेत्र इन दो बातोंका सूक्ष्मरूपसे विचार करना आवश्यक 


है । 


आसपासका संसार 

मनुष्यके चारों ओरका यह संसार है । उसमेंका कुछ भाग 
हमें दिखाई पडता है और कुछ भाग दिखाई नहीं पडता । 
र्थ्वाके चारो ओर हवाका आवरण है, उसे हम अपनी-आँखोंसे 
नहीं देख सकते । पृथ्वीके चारों ओर ईश्वर नामक्रा एक दूसरा 
विरळ पदार्थ फैला हुआ है, ऐसा अनेक शास््रज्ञोका कहना है। 
वह पदार्थं भी मनुष्यको दिखाई नहीं देता । अनेक सूक्ष्म रोग- 
जन्तु हमारे ररीरमें घुसकर रोग पैदा कर देते हैं, उन्हे देखनेकी 
शाक्ते भी मनुष्यकी आँखेंमें नही है । निष्क्रषे यह कि चारों 
आरके जगतका कुछ भाग मनुष्यके लिये इन्द्रियगम्य है तथा 
कुछ भाग इन्द्रियगम्य नहीं है या अज्ञात एवं अद्य्य है । 
मतुष्यकी,अपने स्वयंके विषयमें भी ऐसी ही स्थिति हे । उसके 
झरीरकी कुछ भाग हम दिखाई देता है; किन्तु पेटकी इवा 
दिखाई नहीं देती, फॅफडोकी हवा दिखाई नहीं देती, खूनमें 


प्रवाहित होनेवाले सफेद और लाळ रक्त गोलक दिखाई नहीं 
न : 
मनुष्य जब कानोंसे कोइ ध्वानि सुनता है तो उस ध्वानिके 

हाके अन्द्रके कम्प कानके पडदेपर गिरते हैं और पर्देके पीछे 


वेदिक घमं 


आसि, स्नायु ओर मज्जाकी जो एस दूसरेसे गुंथी हुई य 
हे, उससे होकर आगे मस्तिष्कर्में घुसती है; न्तु ल 
घुसकर आगे कहाँ जाती है यह दिखाई नहीं देता हवाके र 
या लहरें अन्य जड पदार्थों जेसा पदाथ हे । किन्तु बे क 
कानोंमें घुसनेपर ध्वति नामकी प्रतीति सनको हो हे 
प्रतीति ज्ञानमय है; अन्य पदाथाको तरह जड या निर्जीव 
है । लहर जैसे निर्जीव पदाथसे ज्ञान जेसी ज्ञानमय वस्तु कि 
प्रकार पैदा होती है, कहा पैदा होती हे, यह भी मनुष्ये हि 
अच्श्य हू 

ये बातें अदृश्य क्यों हैं? उनका अनुभव लेनेकी शाक्त मुष 
के मन ओर इन्द्रियोंम नहीं ९ नुष्यका इन्द्रियोकी शक्त | 
आज एक विशिष्ट सभातक विकासित हुई है । इस सामा 
अन्दरकी सब बाते वह प्रत्यक्ष देख सकता हे ओर जान सकता 
है । सामाके बाहरकी बातें उसके लिये अज्ञात होती हैं; इस्ति | 


उन बातोंके लिये वह “ अज्ञात ' शब्दका प्रयोग करता है । सूष 
का और मनुष्यका यह जो अज्ञात भाग है; उसका ज्ञान अपनी | 
द्रयोंकी शाक्ते बढाकर अनेक अ पुरुषोंने प्राप्त किमा | 

है । हमेशा की इन्द्रियांका उपयोग करके हम जिस प्रकार अपने | 
शरीरके चारों ओरके जगतका अवलोकन करते हैं; उसी प्रका | 
अत्यधिक विकसित इन्द्रिय शाक्तियोसे इन अधिकारी पुर्ुषोरे 
अपने अन्तर की अदृश्य बातें तथा सवत्र ब्यापक जगते | 
अदृश्य पदाथाँका अवलोकन करके वे बातें या ज्ञान संसारे | 
सामने रक्खा है । वह ज्ञान संसारके सव घमेंमें हैं। हिल 
धर्ममें तो विशेष रूपसे स्पष्ट हे । उसमेंका बहुत सा अंश्र| 
थियोसफी ? नामक आधुनिक आन्दोळनमं कुछ मतुष्योने | 
पुनः अवलोकन कर नये रूपमें संसारके सामने रक्‍खा है। | 


| 

इस नईपुरानी जानकारी पर विचार करनेके बाद मनुष्ये | 
चारों ओर एक हं सृष्टि या एक ही जगत न होकर अवेर । 
प्रकारकी ष्टि और अनेक प्रकारके जगत्‌ हैं, ऐसा कहना पडत 
हे । इस प्रत्येक सृष्टिके लिये हिन्दू. घसेने “ लोक ? नाम खस | 
हे । भू लोक, भुवो, खलोक इत्यादि अगे | 
लोकोंका वर्णन हिन्दू घममें वार्णित हे । ये सब लोक प वीर | 


चारों ओर फैले हुए हैं । { 


एक स्पंज लेकर उसे सोडावाटरंगे ड्बाकर बाहर निरी 
जाय तो उसमें स्पंज, पानी और गैस ये एक दूसरेगे मिली 
एक ही स्थानपर आश्रित दिखाई देंगी। स्पज्ञका द्रव्य पत” 
उसके अन्दरका पानी प्रवाही दव्य है और पानीके अ 


का 
बरे हुए 

घत ¦ 
उपर वां 
भूलोक 
और विर 
इस आव 
चार अ 
आसपास 
अधिक | 
आसपास 
और अ 
जाता है 
क्षेत्र भूर 
मनम सँ 
हलचल 
पेठे हुए 
अनुभव 
हवापर : 
उनमें हः 
स्थूलरूप 
नामका | 
भुवलॉक 
हृदयम ₹ 
होता है, 
रव्य उस 
इस प्रक! 

शन 


हें और 


भमुखतः: 


Th 


रुप द्य हे । एक रव्य दूसरेकी अपेक्षा अधिक विरल 
हा एक दी अवकाइामे स्पंज, पानी और गॅस गरे 


कर न होकर रह सकते हैं । इस उदाहरणसे पाठक 


: बराथ कट > ~ लोक 
हर कि पृथ्वीके चारों ओर अनेक लोक किस प्रकार 


शज कर हुए है | है ध 
हि (पी, उसके आसपासका ससुरवळ्य ओर उसके 
किए | दार वायुका आवरत इत्यादि द्रव्योंका जी * र हे उसे 
| कि | अळोक कहते हें । इस भूलोकके ही स्थानपर अधिक पतत 

| शोर विरळ द्रव्या ए दूसरा आवरण इथ्वीको जिपटकर : है। 
| हस आवरणको भुवो कहते हैं । भुवलोक्रेके द्रव्यसे एक 


| 
लुः | 
| 


र | अश और अधिक विरल द्रव्यका और एक आवरण पृथ्वीके 
ङे बारे ओर है । उसे हिन्दूधर्ममें स्वळोक कहते हैं । पृथ्वीके 
\ h | 


ता | आसपास ऐसे अनेक लोक हैं । एकक्रा द्रव्य दूसरेकी अपेक्षा 
सि. भविक विरल होनेके कारण वे ळोक एकत्र ही अर्थात. पृथ्वीके 
। हि आसपास ही बसे हुए हैं । भवानि नि मीण कसर घण्टे द्रव्यमें 
अपनी | और आसपासकी हवामें कम्प पैदा हो जाता है और सवेत्र फेल 
| जाता है अर्थात्‌ भूळोकमें फेल जाता है । अतः ध्वनि फैलनेका 
क्षेत्र भूलोक है ऐसा कहें तो कुछ गळत न होगा । मनुष्यके 
कर मत संतापकी खार्थी भावना पैदा हो जाये तो हवामें कोई 
हलचल नहीं होती । किन्तु भुवलोंकक्रे जो द्रव्य हमारे आसपास 
गते ऐके हुए हैं, उसमें कम्प होता है ओर चारों और फैलते हैं ऐसा 
रके. अनुभव है । तर्कके विचार मनमें आनेपर उसका परिणाम 
हवापर नहीं होता; किन्तु स्वळोंकके जो द्रव्य हमारे आसपास हैं 
अश अमे हलचल पैदा होती है और सर्वत्र फेल जाती है। इससे 
धोने) 'येरपसे ऐसा कहा जासकता है कि हमारे आसपास भूलोक 
| | "मक्का एक लोक है, उसके अन्द्रके द्रव्य ध्वनिसे कम्पित होते है, 
. पुवळोक नामका दूसरा एक लोक है, उसके अन्द्रका द्रव्य मनुष्य 
| इमे होनेवाले खाधी व्यापारोंसे-वासना-भावनाओंसे-कम्पित 
| र और खर्लोक नामका जो तीसरा लोक है, उसके अन्दरका 
उपे अन्तरङग विचरनेवाले विचारोंसे कम्पित होता है । 
ह "रक और भी ठोक सनुष्यके चारों ओर बसे हुए हैं। 
ओर न लोकॉमें कुछ प्रक्रिया जारी रहती हैं, दृश्य होते 
र दा किन्ही जीवाकी बस्ती भी रहती हे । भुलोकमें 
सतः क्रियाकी हलचल जारी क पा इच जारी रहती हे । मनुष्य पक्ष पकी, त्याचे तीना उतत यय क या है । मनुष्य पक्ष पक्षी, 


हर रा 


४७. 


स्‌ ह त्ये घे 
'जयोगके भूळतरघ और अश्यास 


i गा र जानकारी अपेक्षित हो तो डॉ० एनी बेसेन्ट कृत [he Man and His 100188 तथा मि. « लेट बाटरक्ृत न 
Man Visible and 11ए1810)0 ये पुस्तके देखनी चाहिये । 


त्य 


वनस्पति आदि जीव उस लोकमें रहते हैं और नदियों सर्पा- 
कार प्रवाह, पतक उन शिखर, धरित्रीपर फैली हुई हरियाली 
आर्क आकारे घूमनेवाळे बादल इत्यादि ऱ्य होते है । 
भुवलाकस वासना-भावनाओंक्ी प्रक्रिया जारी रहती है । मृत 
मनुष्य और देव देवता उसमें रहते हैं तथा देवमानवॉकी हृदय 
वात्तियोंसे आन्दोछित हुए रंगविरंगे द्रव्यो दृश्य वहाँ रहता 
है । खगे एवं अन्य लोकॉमे भी कुछ विशिष्ट प्रक्रियाये जारी 
रहती हैं। वहाँ भी नाता प्रकारके जीवोंडा अस्तित्व होता है 
और कुछ भिन्न कारके इय होते हैं । इन अनेक लोकॉरमेंसे 
मनुष्यको केवल भूलोक अंशतः दिखाई देता है। बाकीके लोक 
उसके चारों ओर फैले हुए होनेपर भी वे विरळ होते हैं तथा 
इन्दियोंके लिये अद्य द्रव्योंके बने हुए होते हैं; अतः वे लोक 
आसपास होनेपर भी अद्र्यसे लगते हैं और उन लोकेंकी 
प्रक्रिया, जीव एवं दृश्य उसके लिये बिल्कुल अज्ञेयसे रहते हैं । 


मनुष्यके शरीर 

जिसं प्रकार एकसे अधिक लोक अस्तित्वमें हैं, उसी प्रकार 
मनुष्यके अकसे अधिक “ शरीर ' भी अस्तित्वमे हैं । किन्ही 
ग्रन्थोंमे उनके लिये स्थूळ, सूक्ष्म, कारण आदि नामोकां प्रयोग 
किया गया है । अन्य ग्रन्थोंमें उन्हे कोष कहा है तथा अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय इत्यादि नामेंसे उल्लेख किया गया है । मजुष्य 
का हाडमांसका जो शरीर है, उसके अन्दर ओर बाहर ये दूसरे 
शरीर रहते हैं । विरळ द्रव्योंके होनेके कारण वे हमें दिखाई 
नहीं देते। एकका द्रव्य घन, दूसरेका विरल,तीसरेका उससे भी 
अधिक विरल, इस प्रकार होनेके कारण ये सारे शरीर बिना एक 
दूसरेको बाधा पहुँचा ये एक ही स्थानपर रह सकते दै । प्रत्येक 
शर्रार और. प्रत्येक लोकका जांच पडताल की हुई रहती है। 

प्रथेक लोकमें काम करनेके लिये मनुष्यके पास एक एक 
शरीर होता है, % जैस करिसीको जमीनसे, पानीसे और हवासे. 
यात्रा करके कुछ काम निपटाना है। उसके पास साइकल, 
नांव और हवाईजहाज ये तीन साधन हैं। वह जन जमीनसे | 
यात्रा करेगा तो साइकलक्का उपयोग करेगा, पानीसे जब यात्रा 
करनी होगी तो नांवका उपयोग करेगा और हवास उडकर जाना. 
होगा ते हवाई जहाजका उपयोग करेगा । जमीन, पानी और. : 
हवा थे तीना उसके व्यवहार क्षेत्र हैं और साइकल, नांव तथा 


ड 
~ 


+ 
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हवाई जह!ज ये उन क्ेत्रॉर्मे उद्योग करनेके साधन हृ इसी 
प्रकार मनुष्यके आसपास भूलोक है। वह इस भूलोकमें रहता हैं 
और इस भूलोक नामक क्षेत्रमें व्यवहार करनेके लिये दृश्य 
शरी र (जड शरीर, स्थूल शरीर) उसे साधन खूपसे प्राप्त है। 
मनुष्यके आसपास भुवलॉक, खलोंक आदि इस प्रकारके और भी 
लोक हैं, वह केवल भूलोकमें ही नहीं रहता अपितु इन दूसरे 
लोकोंमें भी वह उसी समय रह सकता है । इन प्रत्येक लोकोंमें 
व्यवहार करनेके लिये और भी एक एक शरीर रहता है । 
इस प्रकार लोक और शरीरका अन्योन्य सम्बन्ध एवं 
` समानता रहती है । साइकळपर बैठनेवाळे मनुष्यकी विशेष प्रकार 
की अबस्था रहती है । साइकलपर बैठा हुआ मनुष्य साइकल 
रुकजांनेपर उसके ऊपर स्थिर नही रह सकता । साइकलको 
तेजीसे चलाना जैसे सरल है, वैसे उसको धीरे धारे चलाना 
सरल नहीं है । साइकल अत्यन्त सकरे मागेसे जा सकती दै 
किन्तु पैडियेंक्रे ऊपर उसे चढाया और उतारा नहीं जा सकता । 
पैदल चळनेवाला मनुष्य जिस प्रकार एकदम पलट कर आये 
हुए रास्तेसे सरलतापूवेक लोट सकता है वैसे साइकल सवार 
नहीं लौट सकता; किन्तु चलनेके वेगकी दष्टिसे साइकल तेजीसे 
जाती है और कम समय तथा कम परिश्रमसे उसे उद्दिष्ट 
स्थातपर लेजाया जा सकता है । इस प्रकार साइकळके ये विश 
गुणदोष और नफा--नुकसान हैं; अतएव यह मानना पडेगा 
“कि साइकल सवार एक विशिष्ट अवस्थामें रहता हे । 
साइकलसवार और नावपर यात्रा करनेवाले व्याक्तियोंकी 


` अवस्था भिन्न भिन्न प्रकारका होती ह्‌ । एकका व्यवहार दूसरे 


के व्यवहारकी अपेक्षा भिन्न प्रकारका रहता हे । इन व्यवहारों-- 


` को करते समय जिस प्रकार उनकी एक विशिष्ट अवस्था रहती 

` है; उसी प्रकार एक शरीरसे भूलोकमें उद्योग करते समय 
` मनुष्यकी एक विशिष्ट प्रकारकी स्थिति या ` अवस्था हुआ 
` करती है और दूसरे शरारसे भुबलोंकंम व्यवहार करते समय कुछ 


___ भिन्न प्रकारकी स्थिति या अवस्था रहा करती है । इन प्रत्येक 


अवस्थाओंमें रहते समय सनुष्य बहिसुख होकर एक प्रकार 


' की करिया करता है या अन्तसुंख होकर दूसरे प्रकारकी क्रिया 
करता हे | साइकल सवार बहिसुख होकर साइकलका धक्का. 


वैदिक धम 


दूसरेको न लग सके इस बातका ध्यान रखता है और रखे | 
की बहुतसी बातें देखता रहता हे और अन्तसुख होकर ग. | 


सोचता रहता है कि में कितने समयमें अपने अभोष्ट स्थाना 
पहुँच जाऊँगा । इसीतरह प्रत्येक छोकमें उस उस शरीरे 


व्यवहार करते हुए जिस अवस्थामें रहता है; डस अन्या | ही 


वह बहिसुख होकर आसपासकी खट्टिका 
अन्द्रके व्यवहार आदि कर सकता है 
अम्तरङ्षकी शक्तियोंका उपयोग करके 


अवलोकन एवं उससे 


तथा अन्तर्मुख होऋ | इ 
दूसरे प्रकारके व्यवहार | 1 


भी कर सकता है । = यहद विषय अगले कोष्टके द्वारा और || 


अधिक स्पष्ट हो जायेगा-- 


आदरशमानव भिन्न भिन्न भूमिकाओपर भिन्न भिन्न व्यबहार | 


किया करता हे, अनुभव लिया करता हैं और लोक-संग्रह किया 


करता है । कनिष्ठ भूमिकापर जब वह व्यवहार करता है तब | प्रमाणन: 


उसे “ वैश्वानर ? कहते हैं । ऊपरकी सूमिकापर व्यवहार कणे | 


समय उसे ' तेजस ? कहते हैं | उससे भी ऊपरकी भूमिकापर 
0 ७ स ¢ 3 जात > 
काये करते समय उसे ' प्राज्ञ ? कहा 1 हे भिन्न भिन्न 


भूमिकापर कार्थं करनेवाले उन मनुष्योंके ये नाम हैं। उन 
सबका इस सन्दभेमें उल्लेख क्रिया हे । उन उन भूमिकाओंपर 


~ 
व्यवहार करेनेके लिये उनके कौनसे देह आवश्यक हैं. वह दूसरे 


स्थूलदेहसे होता है, उससे एक भाग ऊपरका व्यवहार सूक्ष 


ह्य। छ 


। धमे मि 
हे । अत! 
' अवस्थयें 
` एण पर 
` इनेमें प 
संदर्भमें दिखाये गये हें । अत्यन्त कनिष्ठ भूमिकाका व्यबहार | , 


देहसे होता है और इसी प्रकार आगे भी होता है। अ 
व्ववहारोंको करते समय जो परिस्थिति, जो क्षेत्र जो सृष्टि य| 
जो लोक उसके आसपास फेला रहता है और जिन लोकोमें वह _ 


व्यवहार चलता है, उन लोकोंके नाम तीसरे संदर्भमें देकर 


से < CPN | 
ते निचला जो भूलोक है वह प्रथम दिया है और अग | उ 


लोकोंका निदरीन क्रमशः उसके बाद किया हैं । इन 

जारी रहते हुए मलुष्यकी जो अवस्था हुआ करती है 

नाम चौथे कालममें रकखा हे । पांचवे कालममें व्यः 

निर्देश है और उसके जो दो प्रकार-अन्तभुख और बहिसुख है 

उनका वर्णन किया है । < 
बास्तवमें जितने शरीर उतने लोक, उतनी ही अर 

और उतने ही प्रकारके व्यबहार, ऐसा होना चाहिये । (४ 


`= कुछ परसश्रेष्ठ अवस्थायें ऐसी होती हैं कि उनमें बहिसुखता और अन्तरसुखताका भेद नहीं रहता । किन्छु ये 
 उच्चकोटिकी हैं कि राजयोगमे जो व्याक्ते बहुत आगे जा चुळ होते हैं वे ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। किन्ठ पाठक १. 


वळ इस बातकों अपवादात्मक मानकर अन्तसुखता. और बहिर्मुखता का उल्लेख हमने यहाँ किया है । 


व्यवहारे | 


राजयोगक मूलतत्व और अभ्यास 


में ऐसा एक संत्रीत न होनेके कारण प्रत्येक 
विभाग ) मैं परीक्षणात्मक उतने ही नाम आमने 
खलेन जा सके । एक तो इसमें भावी उत्कान्तिका 

f कुछ दोनेके कारण उसका सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट 
र कितने तैयार नहीं किया । संस्कृत तत्व -चिन्तनके 
{| छः दीन हैं और प्रत्येक दर्शनका दृष्टिकोण भिन्न होनेके 
| Ee विषयकी आसानीके लिये उसमेंके विभाग भिन्न भिन्न 


| झाले दर्शनकारोंने किये द । 


a 
(१४ 


शके विभाग म्युनिसिपळ चुनावकी दृष्टिसे किये जाय तो 
| _ विशेष प्रकारसे करने होंगे, जनताको पानी पहुँचानेकी 
| दिसे ऊँचे नीचे हिस्सोंका ध्यान रखकर विभाग किये जाय 
| दूसरे ही प्रकारके होंगे ओर जनताके अत्पाधिक सुसं शकृत 


| 
4 


माणके आधारपर किये जांय तो वे एक तीसरे ही प्रकारके 
करते | हुंगे। लोक, देह, अवस्था आदिका वर्गीकरण इसीलियि हिन्दू 
| पे भिन्न भिन्न ग्रन्थ कर्ताओंने भिन्न भिन्न प्रकारसे किया 
भिन्न | है। अतएव जितने शरीर उतने ही लोक और उतनी ही 
` अवसाय हैं ऐसा ऊपर दिखाया नहीं जा सका, किन्छु उसके 
बाण पर्रक्षणात्मक सुसम्बद्धताकी मूलभूत कठ्पनाका आकलन 


` भिभैसफी नामक जो नवीन धार्मिक आन्दोलन पिछले 
६०७० बसे संसारमें नल रहा हे उसके साहित्यमें उपयुक्त 
' बता निर्देश नवीन रीतिसे किया हे और परिभाषा भी 
नवीन है । पारिभाषाके विषयमें उन्होने आधुनिक भौतिक शास्र- 
१ का दृष्टिकोण अङ्गीकार किया है । अतः उन्हें समझना अधिक, 
=| "ष्ट तथा सरळ होगया हे । इस कारणसे इन पुस्तकमें अब 
री परिभाषाका मुख्यतः प्रयोग क्रिया जाएगा । 


मनुष्यकी भावी उच्क्रान्ति 
परमोच्च शिखरपर शीघ्र पहुँच जानेके लिये व्यवास्थित 


 उल्लान्तिके 
सतेज प्रयत्न किया जाता हे, उसीको योग कहते हैं ।. 
नन्तिके परमोच्च शेखरपर पहुँचनेका अथ क्या है! इस 


के पहुचनेका एक विशेष अर्थ भी है। मनुष्य अपने 
रह दे शरोरोंका उपयोग करके आसपासके दृश्य व अहस्य 
कोने जा सके, वहां की अवस्थाओंका अनुभव ले ' 


धर 1 
हे बहिसुंल एवं अन्तमुंख इन दोनों अवस्थाओंमें रहकर . 
1 


' अशतः उत्तर्‌ ऊपर आही चुक्रा है। किन्तु परमोच्च _ 


बहक र र 
हा सम्पण शान प्राप्त कर सके, बहु नाना प्रकारके व्यवहार | 
कर सके, वहँके विभिन्न गुणों एवं शाततियोक्ो संवार्धित कर समझ- 
दार बन सके तो उसका अर्थ यह होता है कि बह उत्क्रान्तिके 
परमोच्च शिखरपर पहुँचा है । 
अभी मदुष्यकी उत्क्रान्ति अधकचरी हे । मनुष्यरूपी 
व्रक्षकी अभी आर भी बहुत सी उन्नति होनी हे । नये पत्तोका 
उगना, नई शाखाओंका आना, कलियों, फूलों और फलोका 
आना, उनका पकना आदि बातें अभी भावध्यमें होनी है। 
उत्कान्ति प्रवाहमे ये सब बातें क्रमसः होगी । उन्हे करसे पूत 
ही सम्पादन कर लेना, उसके छिये व्यवास्थित रूपसें प्रयत्न 
करना, योगीका काम है । आज मनुष्यकरी कहाँतक उत्क्रान्ति 
हो चुकी दै, इसका विचार प्रथम सामान्य दृष्टिस कर छेना 
चाहिये । संसारके अधिकतर जन समूइको देखा जाये तो उनका 
स्थूळ शरीर प्रत्येक दृष्टिसे कार्यक्षम है, निरोगी, सशक्त एवं 
चंचळ दै । जिनकी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ उत्तम स्थिति 
हैं, ऐसे मनुष्य आधिक नहीं मिलेंगे । आधिकतर ऐसे ही मिलेंगे. 
जिनकी इन्द्रियोकी ऐसी स्थिति न होकर उनमें वैगुण्य है तथा 
वे स्तिमित एवं मन्द्‌ हैं । ल्‍ 


यदि मनुष्योंकी भावनायें देखीं जाय तो पैसेकी, विषय-. 
वासनाकी, खार्थकी भावना जिनमें बिलकुल नीं है, ऐसे मनुष्य | 
बहुत ही कम मिलेंगे। कोई ऋषि तप आरम्भ करता है और 
देवता उसके तपको भङ्ग करनेके लिये किसी अप्सराको भेज 
देते हैं और ख्री-मोहके पाशमें फँसकर उसका तप भ्रष्ट हो 
जाता है, इस प्रकारकी कथायें पुराणोंमें वर्णित है, जिनसे सिद्ध | 
होता है कि एक अच्छा भला आदमी भी किस प्रकार विषय | 


लम्पटताका सहजमें शिकार हो जाता हैं । वॉलपोलने इसीका 


समर्थन करते हुए कहा है कि- £४९19 ७) 098 ॥i8 


` ०९ । काम, क्रोध, लोभ, मोह मद मत्सर आदि षड्रपुओ | 


~ ५), (४ [oS > ~ 
को जिन्होंने अपने खभावसे निकाल बाहर्‌ कर दिया है, ऐसे 

संसारे हि PN $ २ उतर 
लोगोंकी संख्या संसारम बहुत आधिक नही हे । भावनाको छोड 
बिचारके क्षेत्रमे जॉय तो, जो तर्क शुद्ध पद्धतिसे मनको वरामें 


(२७६) 


उसी प्रकार मनको इधर उधर भटकने न देकर और उसे स्वाधीन 
रखकर तर्कसे क्रमशः निरन्तर, अधिकारपूवेक उस आगे 
लेजानेकी क्रिया अधिक लोगोंके लिये साध्य नहा है । तात्विक 
विचार करनंका योग्यता तो बहुताम पबेल्कुल भा नहा हाती 
- प्रतिमा, स्फूति, अन्तःप्रज्ञा आदि शब्द बहुतेक मालूम 
होनेपर भी उनके अथीका प्रत्यक्ष अनुभव जिन्होंने किया हे, 
ऐसे लोग संसारमें आज बहुत ही कम है। वृक्षकी घनी छाया- 
में भी सू प्रकाशकी छोटी सी प्रतिच्छाया दिखाई दे जाती है । 
_ इसी प्रकार कुछ मलुष्योंके हृदयम प्रतिभा, स्फूति, अन्त 
प्रज्ञा आदिकी कभी कभी प्रतिच्छाया दिखाई दे जाती हे । 
क्रिन्ठु इन शाक्तियोने स्थायीरूपसे जिन हृदयाम अपक जमा 
लिया है ऐसे लोग संसारम तने कम हैं कि यदि कोई यहे 
कहे कि ये अलोक बातें शुझमे ह तो उसके इस कथनको 
आधिकांश जनसमूह सत्य माननेको भी तयार न होगा । 
अधिकांश जनसमूह उत्क्रान्ति कममें इतना आवक पिछड 
हुआ है । 
शास्त्रीय रीतिसे भी इसका स्पष्टीकरण हो सकता है । 
मनष्यके पास स्थूल शारीर हे । वह शरार भूलाकर्म अनक 
प्रकारके उद्योग करनेके [लिये है । श्रेष्ठ ओर सुरक्षित मनुष्यका 
उदाहरण लिया जाय तो मालम होगा कि वह भूळोकके उद्योग 
साधारणतः अच्छी प्रकारसे कर सकता है । उसके स्थूल शरीर 
की उत्कान्ति साधारणतः अच्छी हो चुकी होती हे, ऐसा कहा जा 
सकता है। किन्तु वह अभी पूर्ण नहीं हुई है। मस्तिष्ककी 
पित्तीयल ग्लेंड, पाय ट्यूटरी बॉडी ये जो दो गांठे हैं वे बहुत ही 
थोडे लोगोमें विकासेत एवं कायक्षम हुई होती हैं । वे धीरे 
घोरे मविष्यमें विकासेत होंगी और स्थूल शरीरको दो नवीन 
वाद्या प्राप्त होंगी। भूलोकके अतिरिक्त जो दूसरे अट 
लोक हमारे आसपास हैं, उनका अस्तित्व भी आजक सुशिक्षित 
मानवको मान्य नहीं है । उन छोकोंमें कार्य करनेके लिये हमें 
दसरे शरीर प्राप्त हैं, इसकी उसे कल्पना भी नहीं हे । अर्थात्‌ 
उसमें उस धेत्रमे .काये करनेकी योग्यता अभीतक बिल्कुल 
उत्पन्न नहीं हो सकी हे । यह स्वाभाविक हे । इससे अधिक 
` स्पष्टतः इसे कहा जाय तो यों कहना चाहिये कि . भूलोकमें 
कार्थं करनेके लिये मनुष्यको जो स्थूळ शरीर मिला हे उसके 
` दो विभाग हैं। एक अन्नमय कोष जो हाडमांस निर्मित 


हु Lj ९ 
वादिक चस 


झा 


शरीर है. वदी अमय कोष है। इस अन्नमय कोषसे सरा 


दूसरा एक और भाग है। उसे प्राणमय कोष बहते 


थिऑसफी परिभाषामें उसे ॥४७॥९॥॥८ Double हे 


हें 

आाकृतिसे यह अशमय कोषके समान हे किन्तु वर्णमें कुछ 
राखी रंग जैसा है और प्राण, अपान आदि भिन्न भिन्न साठे 
प्राणप्रवाह उसमेंसे प्रवाहित होते रहते हैं । जीवित अबस्था | 
सामान्यतः ये दो भाग एक दूसरेसे अळग नहीं होते । भुवलोंकर- | 
में व्यवहार करनेके लिये मनुष्यको वासना-इारीर प्राप्त है। | 
थिऑसफीमें उसे 451३] B०5 कहा जाता हे) उन | 
लोकोमें बासना--भावनाकी प्रधानता रहती हे । मनमें वासना-- 
भावना आते ही पहले वासना--शरारिमें हलचल होकर बारें | 
ओर फैलती है । वासना--शरीर ही वासना-भावनाका उद्गम- | 
स्थान है । प्रत्येक मनुष्यको वासना-शरीर प्राप्त हे; इसीलिये उस | 
के अन्तरद्ञमें वासनायें उत्पन्न हो सकती हैं। मनुष्य को आँखें है 
इसीलिये उसकी ददोनशाक्ति काम कर सकती है । इसी प्रकार | 
मनष्यके वासना देह है; इसीलिये उसके हृदयमे वासना निर्माण | 
होती है । मनुष्यका वासना--शरीर उसके जड शरीरको अन्त; | 
बाह्यसे व्याप्त किये रहता है, सबाह्याभ्यन्तानिविष्ट रहता है और | 
जड शरीरसे बाहर चारों ओरसें घिरा हुआ तथा दोघे बहुला | 
कार दिखाई देता है । निमेल मनके मनुष्यका वासना शरीर 
तेजस्वी. नयनमनोहर और रंगबिरंगा दिखाई देता है । बुर | 
वासना रहनेवालेका मेला कुचेंला ओर मट्मेलासा दिखाई | 


देता हे । वासना शारीरके द्रव्य सारे शरीरमें घूमा करते हुँ।| 


किन्ही विशिष्ट स्थानोपर उन द्रव्योमें छोटे छोटे भवरे होते हैं। 
जिस प्रकार दृश्य शरीरें ज्ञानेन्द्रिय एवं केन्द्रिय रहता | 
उसी प्रकार वासना इारीरके ये भवरे ( इन्द्रियाकी छोडकर) 
रहा करते हैं 

हम आजके सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत मझुष्यका उदाहरण ४ |. 
तो उसके हृंदयमें बहुत अधिक बुरी वासनायें न दोनेके क्षा 
उसका वासना शरीर रंगमें अच्छे प्रकारका दिखाई 
हे; किन्तु उसमेके भवरे आकारमें मध्यम रहते 
ऐसा मनुष्य जब सो जाता है उस समय उसका वासना 
बिछौनेके निद्रित जड शरीरसे निकलकर बाहर जा सकता , | 
क्रिन्ठु यद्यपि वह बाहर हो जाता दवै तथापि वह अन्त 


विन न जम मर ब तक जज टटज जद 
_ ये चक्र जब बडे होजाते हैं ता उन्हे चक्र कहा जाता हे । इनका वर्णन इस पुस्तकमें आगे किया जायगा । 


शरी( |^ ` 
' सते हें 
'हुआ र 


| ददि भें 


शरीर र 


। में 


विचारों: 


' च्यव 


पुसस्क 
उच्च क्‌ 
कौ उ 
शरीरके 
चारो. 


| 
ह 


राजयोगके मूलतत्व और अभ्यासं 


। आसपासके भुवलॉकेमें क्या क्या हो रहा ३ 
करनेकी शाक्त उसके शरीरमें नहीं रहती । 


/ > 


] छोटा बच्चा जब एक कमेरेमें रहता है तो 


(१७७) 


उत्क्र दि घे Ei! ह १ 
Fe त ६ । कारण रारीरके परे भी आधिक उच्च प्रकारके 
शरीर मनुष्यको प्राप्त है hee 
र मनुष्यकरं प्राप्त हैं, किन्छु उनके विकासकी कल्पना इतने 


fi 
| 
रः 
iE 
FE 


` प्द्वीनेक दूरकी कत्पना है कि उसे यहाँ 
हेते | | हा कस तं नेना जिना ० ६2 दै कि उसे यहाँ विवरण पूवेक लिखना आवश्यक 
हि दे स्म नहीं पाता और उस कमरेका सामान संक्षेपमें यों कहा जा सकता डे 
साहे | आदि भी देख नही FT 9 वही स्थिति भवलोकमे सुशिक्षित आदमीके स्थल व | आर हे क्रि सुशिक्षित और भके 
झारे |. सत मनुष्यके वासना-शरीरकी रहती है । इस वासना- डे । बासना ना द बहुत कुछ होचुका होता 
सहि (ली कार्यक्षम करना, उसमेंकी गन्दी वासनाओंको व्यक नरीरकं च अना ० स अच्छा हो चुकता है । मनः 
उन | और BT» हक न बनाकर उनको इन्द्रिय समुचित अवसर आता न आ आ व 
सना- | इति वि 2 दार अं आह झुबलोक रहती है। दमत 2 किक रा यी परिस्थिति 
चारं देशनेकी, उसमें सवत्र संचार करके विभिन्न प्रकारके उद्योग प्रतिभा आदिका क अन्तःर्कूर्ति, सर्वात्मभाव, 
उद्रूम- | करनेकी योग्यता प्राप्त करना, ह सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत अन्तत दरव्योका आ र व त प्र रर एवं कारण शरीरके 
गरे उस. | मतुष्यके भावी उत्क्रान्तिक। भागं है. । थे काम उसे योग शाख्रमें प्रकारके य ट्ट प क विकास उसे करना हे । उस 
सें है | ति करने होते हे । बी. चिन्तन करके उनके छिये 
रकार | वासना शरीरके अतिरिक्त ख््लोकमें व्यवहार करनेके लिये वासना शरीरक हे वि तमात कलया 
निर्माण | पनष्यके पास मन शरीर एवं कारण शरीर इस प्रकारके दो meets उम पक 
। कारण शरीर इस प्रकारके कारण मुवर्लोकमें तिस घूः ह 
अन्तः | नूर रहते हैं। खर्लोकके दो विभाग हें । त नगे कनिष्ठ पे न कद क ति काये केकी 
` और | गमनं मनः शरीर काम करता है। वह शरीर मः यमी के हि लिये अगला बम ह बे पा 
ती 2... व्यायारी है। वह शरीर मध्यम प्रकारेक उसके लिये अगला कदम हे । इस अगले कदम पर बढनेके 
ल विचारॉका और मनोन्यापारोका उगम स्थान है। सुशिक्षित बाद मनः शरीर एं कारण शरीरके लिये उत उस श्रम सने । 
£ ह पना विक्रा बहुत जू फिरनेकी शांत उरा करनी पडती हे । जिससे अस्त 
दिखाई | तपते य बह चाहे जिस विषयेके सम्बन्ध- सम्पूण शरीरोंमें कार्यक्षमता आकर वह सम्पूर्ण लोकॉमे कार्य 
३ हे ही कर सकता । करनेवाला बन सकेगा । 
ते है। | र नय हिमगसे गणित विषम “आता नहीं है॥ आज मनुष्यक्रा वासनाशरीर वासना-निर्माण करता है, मनः 
व्यवहार करनेवाला कारण शरीर दा J अ र विचार ज्य हा ये विचार और थे बासवा प्रथम उन ` 
रण है| सकृत सनुष्यमें मनःशरीरकी अपेक्षा | | ङ आ ही कर टे स एक दूरे, 
| उत वोटिके विचारका कण जिर ह हुआ रहता ह प न होनेके कारण डी परिणाम स्थूठ शरीरान्तगत मस्ति- 
हि उति र 5 आ > अमूते मनोव्यापारों- कपर हुआ करता ९1! ससे वे बासना तथा वे विचार हमै _ 
हू * शरीरम होती ह । ये दोनों शरीर जड स्थूल शरोर प्रतिभासित होते हे । हम जब किसी टाइप- । 
रह आते जोर चट हत है - और जडशरीरके राइटर (टंकलेखक) पर जब कुछ छापते हूँ तो उस समय काले से 
३ है। | ` हते हैं | इन दोनों स हर ते हँ उन ह भवर कागज बीचर्म रखकर उसका बहुतसी नु छाप सकते हैँ। | | 
त | हुआ रहता है, उसमेंके पर न निर्माण किया टॉइप उपने कापर आधात करता हह काला कागज स 
2. अन्य शरीरो रही | कासेत होना, उन शरीरोंकी उस आघातको और निचले कागजपर चिन्हित करता > उससे | 
नी. क्‌ होकर उन उन शरीरोंमें घूमते फिरनेकी निचला काला कागज और निचले कागजपर उसे चिन्हित करता | 


| और ज्ञान प्रा ३ 
). करनेकी शक्ति प्राप्त होना ही भविष्यकालीन 


डवे । इस प्रकार अनेक प्रतियाँ छापी जासकती है । पहली प्रति 


वादेक घमे 


कुछ अस्पष्ट रहती है, दूसरी उससे कुछ अधिक अस्पष्ट रती 
है और तीसरी उसकी अपेक्षा भी अस्पष्ट रहती है । इन प्रति 
योंकी तरह एक शरीरकी प्रेरणा दूसरे शरीरपर प्रतिचिन्हित 
होती है यदि यह उपमा दी जाय तो असङ्गत न होगा । जितने 
जितने क्रमसे नीचे उतरेंगे उतने उतने क्रमसे अस्पष्टता आधि- 
काथिक होती रहती हे । यादि कारण शरार तात्विक विचारोंकी 
कुछ तरङ्गे अपनेमें उत्पन्न करे तो उसका प्रथम आधात मनः 
ज्ञरीरपर प्रतित्विन्हित होता है, उसके बाद वासना शरीरपर प्रति 
चिन्हित होता हे और उसके वाद मस्तिष्क प्रतििन्हित होता 
है । प्रसेकके बाद उसकी कुशाग्रता एवं तीव्रता कम कम होती 
जाती हे । आजकल वासना शरीर एवं मनः रारीरका उपयोग 
केवलमात्र टाइप रायटरके कागजके समांन हुआ करता है । 
भविष्यमें क्रमसे उन शरीरोंको खतन्त्र रूपसे घूमफिरकर कार्थ 
करनेका सामथ्यै प्राप्त होता हैं । 
~ CN [aN Lan 
सूध््म लाऋ-प्रवास आर उसका स्थात 
एक अच्छा आदमी है और जब वह, निद्रित अवस्थामे रहता 
है तो उसका वासना शरीर उसके निद्रित स्थूल शरीरसे बाहर 
निकलकर चारों ओर घूमता रहता हे। जिसे योग सम्बन्धि कुछ 
भी ज्ञान नहीं है ऐसा यादि यह मनुष्य होगा तो उसका वासना 
` शरीर बहुधा अन्तसुख स्थितिमें रहेगा । यदि बाहसुख. होकर 
इधर उधर घूमता रहा तो भी आसपासके भुवर्लोकका वह 
` निरीक्षण नहीं कर सकता । 
यदि कोई चतुर व्यक्ति उस वासना शरीरको प्रयतन पूर्वक 
' जाणत करे तो . वासना शरीर आसपासकी वस्तुस्थितिका, 


' अनेक अनुभव ले सकता हे तथा अपने सामथ्येके अनुसार वहाँ 
भिन्न भिन्न कार्य कर सकता है । यह कार्यं जारी रहते समय 


उसका स्थूळ शरीर बिछौनेपर सोता हुआ पडा रहेगा। जो अनु 
भव वासना शरार कुछ अन्तरपर जाकर करता है उसका नि 
थूल शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं हे । इसलिये प्रात; जागनेप 


यद्यपि वासनाशरीर स्थूलशरीर लाटकर उससे संलरन र र 


ऱ्य 


जाता है तथापि स्थूळ शरोरमे वासनाशरीर द्वारा दिये ग्य 
कार्योकी स्मृति उतर नहीं सकती । एक दूसरेसे सटकर दो कमरे 
हो और उनके वीचमें द्वार न हो तो एक कमरेका सामान र 

मरेमें नहीं ले जाया सकता हे । उसी प्रकार वासनाशरीरने ज्ञो 
प्रयत्न सुबलाकमे [केये हगि उसका शान जागातेस मनुष्य नह 


कर सकता । मनुष्य जाशतिमें एक कमरेमें बैठकर स्थूल शरीरे | 


कार्ये करता है; 


निकालकर जव वहा दरवाजा बना दिया जायगा तभी वासना: 


शरीरके कार्योंका ज्ञान जागुतिके कमरेस लाया जासकता है [यह 
प्रयत्न करना भी योग शात्रका एक महत्वका भाग हे । उपरे | 
उन्हे नीचेक्रे लोकोंगे | 


अनेक लोकोंमें मनुष्य जो प्रयत्न करता है 
लाकर मस्तिष्कतक पहुँचानेके लिये बीचमें दरवाजे बनानिका 
कार्ये करना पडता है । उसे करनेसे पूवे भिन्न भिन्न लोकोगे 
अभ्यासी मनुष्योंके प्रयल जारी रहते 


स्वप्नास्थातेमे वह वासना शर्रारसे दूसरे कमरे | | 
कार्ये करता है । इन दोनों कमरोंके बीचकी दीवारोंकी ईटे |. 


। किन्तु जब द्वार तैयार | 


होंगे तभी उस ऊपरके दालानके ज्ञान विज्ञान मनुष्य  जागृतिमें 


उपलब्ध कर सकेगा । 


प्रकारका गुणविकास मनुष्यको सम्पादन करना आवश्यक दै, 


अह 


. भाषा अ 


| घर अभ 
उत्क्रान्तिकी अन्तिम सीमापर पहुंचना हो तो किस. किस 


असि । 
| संसारेण 


इसकी थोडी बहुत कल्पना ऊपरके वर्णनसे पाठक कर सकेंगे। | उभा 


साथ ही सम्पूर्ण दोषोंका निष्क्रमण एवं सम्पूर्ण गुणोंका सब प्रकारा | | 


अभ्युद्यका क्या अर्थ है यह वे खल्परूपमें भी कमसे कम 
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समझ सकग एसा आशा ह । 
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हिन्दुओं | ये पुस्तक पढकर मनन कीजिये 


२ भखड हिंदुस्थान ।=) 
४ कतेब्यकी पुकार =) 
६ आइँसाकी मर्यादाएँ &) 


संस्कृत भाषाया महरवम 


[ लेखक-- फादर लेओपोल्ड 


महोदयः] 


Dies RS 


फादर छेओपोल्डकें इस महत्वपूर्ण संस्कृत भाषणको अनुवाद सहित 


नो | हमने इसलिये उद्धृत किया है कि विदेशी लोग भी संस्कृतके प्रति कितना 
Er | प्रेम रखते हें तथा उसके अध्ययनका उनपर कितना, अच्छा प्रभाव पड 
से | रहा है । यह खेदकी बात दे कि हमारे भनेक देशवाली अभ्रीतक 
मे | संस्कृतकी उपेक्षा कर रहे हें । आय नर नारियोको स्वरं सस्कृतका विशेष 
इटे || खूपसे अध्ययन कर इसके प्रचारकी उत्तम व्यवस्था भपने २ ग्राम भौर 
सना. | , नगरमें करनी चाहिये । 
| सम्पादक-' खावदे शि क ' 
ञे | ८7 क्क लागा 
गि भरीमन्तः संस्कृतानुरागिणः सज्जनाः । 
र | अहमझत्पं संस्कृतं जानामि। अहमन्यदेशीनिवासी संस्कृतस्य _ “ सह नाववतु 
क | तमद करोमि । सं जानन्ति यत्पुरा संस्कृत भाषा संसार- सह ना भुनकतु 
| भाषाआसीत्‌ स्वस्मिन्‌ संसार अस्य उपयोगः लेखने पठने भाषणे सह वीर्य करवावहै । 
| च अभूत्‌। इय॑संसारस्य सवेभाषाभ्य उत्तमा प्राचीना च संसारे शान्ति स्थापयिष्यामि अस्माक मनः | 
किस असि । अस्यामेव भाषायां वेदाः सन्ति येषां द्वारा आदौ अस्मार्क वाणीम्‌ अस्माक कायेञ्च निमेलं करिष्यामि । | 
- है, | संसारेण उपदेशाः प्राप्ताः । संसारस्य सर्वा भाषाः संस्कृतात्‌ आत्मान च ज्ञास्यामि। संस्कृतं जयलु। ट 
स 'उतश्ना। मम समानाः संस्कृते अनभिज्ञाः संस्कृतमालाद्वारा | फादर लेओपोर्डः __ 
gs | देवभाषां पठेयुः । सस्क्रतमाला पण्डितेन दामोदरेण लिखिता असि  “ आजमगढ़ संस्कृत सभामें श्री फादर लेओपोल्ड महोदयने 


| देवभाषा पठने मम महान्‌ यत्न: अस्ति | 


अय ससारस्य उत्थाने संस्कृतभाषायाः महती आवश्यकता 
भ्यां भाषायां गीता उपनिषदादयः सन्ति येभ्यः ज्ञानस्य लाभ 
= "एणाणामात्मोन्ञतिश्च भवति ईश्वरप्राप्तिश्च । इश्वरस्य अनुम्रहेण 
भसाकं संस्कृतपठने रुचिभेवेत. । इति प्राये । 
ह करोमि यत्‌ एक दिनम्‌ ईदश आगमिष्यति यदा 
ल क: मनुष्यः सस्कृतं पठिष्यति आशा करोमि भवतां 
प त सस्कृत-प्रसारे संसारस्य मांगदरिका 

° अल्प संस्कृतस्य अध्ययनेन ज्ञानं मया यत्‌ संस्क्ृ- 


| 
| 
ऱ्य 


` प्राचीन भाषा है । 


यह भाषण संस्कृत साषामें दिया था। यह सज्ञान कनाडा _ 
के रहनेवाले रोमन केथलिक बिशप ह। इनके 


भाषणका सारांश यह है 
भें बहुत थोडी संस्कृत जानता हूं। यद्यपि मेरा जन्म अंग्रेजी - 


भाषा भाषी देशमें हुआ था तथा मेरे हृदयमे संस्कृतके लिए | 
बडा आदर है । सब जानते हैं कि किसी समयमें सारे संसारमें 
बोलने लिखने और पढनेमें संस्कृत भाषाका ही प्रयोग होता | 


सी भाषामें ही वेद 


धार्मिक ग्रन्थ हैं कि जिनसे आज भी संसार 


हूक थ 


(२८०) 


मैने पाण्डत दामोदर सातवळेकर जी द्वारा रचित संस्कृत 
पाठमालासे ही देव भाषा सीखी हे । और इश्वरसे प्राथना हे 
कि सबकी राने संस्कृत पढनेमे हो । मेरा विश्वास है कि एक दिन 
ऐसा आयेगा जब कि संसारका प्रत्येक मनुष्य चाहे वह किसी 
भी जाति रंग अथवा सम्प्रदायका हो संस्कृत अवश्य पढेगा । 


संस्कृतक्रे थोडेसे ही अध्ययनसे मेंने जान लिया है कि संस्क्रतसे 


भाइ सातवलेकरजी, 


आपका पत्र आज ही मिला। संस्कृत पाठमाला पहले ही 
मिल गई थी। पत्रकी राह देख रहा था। पाठमालाके लिये £? 
अनुग्रह मागु? आपके तरफसे मुझको कितनी पुस्तक मिल 
चुकी है। “ पुरुषार्थ ” इत्यादि भी आते ही हैं। आप जानकर 
खुश होंगे कि सरदार श्रीने दो भाग पूरे कर लिये हैं। तीसरा 
चल रहा हे । जितने दोष देखनेमें आते हैं उसकी नोंध हो 
रही है । सूचना देनेका निश्चय पत्र आनेके पहले ही हो चुका 
था। यों तो पाठमालाकी सारी रचना बहुत अच्छी ही है 
उसमें कोई सन्देह नहीं है । पाठमालाकी उपयोगिता बढानेके 
लिये ही जो कुछ दोष हमलोगोको प्रतीत होते हैं बताये 
जायंगे। 
__ मेरे हाथमे कुछ इतना बहुत दर्द नहीं है। एक प्रकारकी गति 
___, देनेसे ही बांय हाथकी कोहीनीको हड्डमें जो ददै है उसक्रा कारण 
वायु नहीं हे । अबतक तो दाक्तर लोग बता रहें हैं कि उसका 
कारण उस भागको चंखेंके मापीत निरंतर काममें लाया गया 
वही है । इस कारण मैंने चर्ख चलानेमे बांय हाथका उपयोग 
= करीब एक महीनेसे छोड दिया है । उससे भी कुछ लाभ हुआ. 
` है ऐसा नहीं कहा जाय । इस कारण अब ज्यादा चिकित्सा 


ही संसारका असन्त कल्याण होगा । में संस्कृत भाषा प | 
वेदका संदेश संसारके कोने २ में फैला दूंगा । मन बाण म 
केको पवित्र करके आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा और 
शान्तिकी स्थापना करूंगा । 


संस्कृत भाषाके विषयमे पूज्य बापूके 


क्किर फद्शेक कुछ असल्य फ 


९ 
स 


| 
। क 
संसार 
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बोलो “ संस्कृत भाषाको जय” 


फादर लेओपोल्ड ( सावेदेशिकसे 


| है कहीं 
त्यान ल 


। 


| 
विश्वरूप दीन योगके वारेमे जो आपने लिखा है वह सा| 
यथार्थ है । तदपि मैने जो उस अध्यायकी भूमिकामें लिखा है| 
उसमें कोई फरक नहीं होता है | सारा जगतको जो मनुण 
वासुदेव रूप मानेगा वह विश्वरूपका दर्शन अवश्य करेगा | 
परंतु रूप अपनी कल्पनाकी ही मूर्ति होगा । खीस्ती जगते 
इश्वर रूप मानता हुआ अपनी कल्पनाके अनुकूल मूर्ति देखेग। 
जो जैसे भजता है बसे ईश्वरको देखता है । हिंदु सभ्यतामें जो 
पैदा हुआ है और उसीकी शिक्षा जिसने पाई है वह ग्याख्वा 
अध्याय पढते हुए थकेगा नहीं और उसमें अगर भक्तिकी मात्रा 
होगा तो उसमें जैसा वर्णन है वैसा दी विराटरूपका दशे 
करेगा । परंतु ऐसी कोई मूर्ति जगतमें उसकी कत्पनाके बा | 
नहीं है । ब्रह्म, आत्मा, वासुदेव जो कुछ भी विशेषण उत 
शक्तिके लिये हम इस्तेमाल करें निराकार ही है । भक्तके 
वह आकार रूप बनती है । यह उस शक्तिक्री माया है। प 
काव्य है । हम उसका निचोड एक ही खींच सकते दें जो आए 
खींचा है । डाकूमें भी हमको वासुदेवका. रूप देखना होगा| पस 
और हमारेम यह शक्ति आ जायगी तो डाकू डाकूपन | धरा 
देगा और जबतक हमारेमें यह शाक्ते नहीं आई तबतक वक) 
सब अभ्यास और सब ज्ञान निर्थक ही है । आपने मि - 
दर्शनपर जो लिखा है उसके बेम उत्तर नहीं मांगा है। | १ 
दिया है क्‍्यौकि में भी वैसे बिचारोंमें ग्रस्त रहता हूं। और | ३ 
साथ पत्र द्वारा ऐसे वार्तालाप करनेसे सुझको आनन्द दीत ६ | 


Le >) 


संस्कृतके विषयमे 


यसा "° वैदिक विनय ” मैंने पढ लिया । अब वैदिक 
हरिप्रसादजीकृत * स्वाध्याय सँहिता ” पढ रहा हूं। 

वैदिक मंत्र पढनेमें सुझको बडी मुसीबत हं । मेरा संस्कृत 
|` न आप जानते ही हैं कनिष्ठ श्रेणीका हैं । वेदकी भाषाका 

ह सा परिचय है । मे तना जानता हूं क्रि वैदिक मंत्रोके 
तै क्षोग बहुत अर्थ कर लेते देँ । सनातनी एक आयेसमाजी 
श्रेमक्रे लोग तीसरा । सनातनीयाम भी भिन्नता पाता 
सब आयेसमाजी भी एक अर्थ नही करते हैँ । आपके 
शं और वैद्यजीके बीचमें जो संवाद मैने करवाया था उसका 
| त सरण होगा ही । यह सब दृष्टिमें रखता हुआ मैं जब वैदिक 
| न पढनेकी कोशिश करता हूँ तो घवरादटमें पड जाता हूं। 
| अपता निश्चय करनेकी कुछ योग्यता नदा पाता हू । इशोपाने- 
| ददू आजकल कंठ कर रहा हूँ । सुझे ख्याळ है कि शेकरने 
0 उसका एक अर्थ किया दै, अरविंद बाबूने और किया हे आपका 
| भी कुछ लिखा हुआ गत साळ जब जैलमें था तब देखा था 
उसमें कछ और 'चीज है । अब मेरे पास एक गुजराती अनुवाद 
आगया है उसमें ओर हरिप्रसादर्जाके अनुवादमें भी ओर «कुछ 
। है। मैंने अपने लिये कुछ इस. उपानिषदूका अथ बना लिया है 
तबो। लेकिन संस्कृत भाषाका अल्पज्ञान होनेके कारण इस तरहसे अथे 
| बना लेना शष्टसा लगता हे । क्या कोई ऐसा पुस्तक है कि 
जिससे वैदिक व्याकरणका कुछ ज्ञान हो सके ओर जितने अथे 
' भिन्न भिन्न विद्वानोंने आजतक किये हैं उसका संग्रह मिल सके १ 
मात्र तरय मरे जैसा मनुष्य बैदिक मंत्रोंका अर्थका निश्चय करनेके 
न| लिये क्या करे ? .किसी संप्रदायव्ालोंपर मेरी ऐसी श्रद्धा नहीं 
। मे जिससे उनके अर्थको ही में वेदवाक्य मान ळे. । सदूभाग्य या 
| भाग्य वशात्‌ संस्कृतका इतना ज्ञान भी रखता हूं. जिससे मेरे 
समने जब दो चार अर्थ आजाते हैं तब मैं अपनी पसंदगी 
| लू । लेकिन इस जेलमें सैं इतनी बडी लाइब्रेरी बनाना नहीं 
| भह्ता। न इतना गहरी अभ्यासमें भी पडना चाहता हूँ। 
| आसमसंतोषके लिये गीताज़ी काफी है । परंतु वेदोमें चंचुपात 
न £| “जा सुको प्रिय है । इसालिये कुछ सूचना दे सकते हैं तो 

देनेकी कृपा करें । हम सब अच्छे हैं । 

SS आपका 
मोहनदास. 
भाई श्री सातवळेकरजी, ् : 
होप शायद जानते होंगे. कि मेरे साथ यहाँ सरदार 
9४”, ५ - रि 


~ १९% 


नेताआके विचार 


(१८१) 
वल्लभ भाई और महादेव है । सरदारकी इच्छा संस्कृतका 
परिचय कर लेनेकी है । महादेव उनको मदद करेंगे । कृपया 
प अपनी संस्कृत पाठावालि ( १-२४ ) भेज दीजिए । आप 
कुशल होंगे । हम तीनों कुशल 
येरवडा मंदिर 
१-७-३२ 


आपका 
मोहनदास 

¢ ~ 

भाई सातवळेक्ररजा, 

सरदार संस्कृत सीख रहे हैं, जानकर दूसरेंने भी सीख- 
नेका विचार किया है। वे सब दूसरे स्थानपर रहते हैं। उनके लिये 
एक और सेट भेजनेकी कृपा करें। में नही जानता आपकी 
संस्था पुस्तकोंका दान कहातक कर सकती है । यदि आवश्यक 


समझा जाय तो मूल्य भेजनेका प्रबन्ध कहुंगा । 


ईंशोपनिषदादि ग्रन्थ मिल गये थे । में दूसरे खतकी प्रतीक्षा 
कर रहा था, इतनेमें यह खत लिखनेका अवसर आया । 
इंशोपनिषदू ध्यानसे पढ रहा हूँ। कंठ कर लिया है। दूसरे. ग्रन्थ 
भी पढंगा । 


येरवडा आपका 
९-८-३२ मोहनदास 
+: + + 


संस्कृत आपाके विषयमे भारतीय नेताओंके 
Ce 
महत्वपूण विचार 
१ प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू-- 


८ यदि मुझसे पूछा जाय कि-भारतकी सबसे महान, निधि 
कौनसी हे 2 तो में कहूँगा कि संस्कृत भाषा आर उसका 


साह्य ) । संस्कृत-भाषा इस देशक्री एक सजीव परम्परा ह। | 


में चाहूंगा कि कुछ अच्छे संस्कृतके विद्वान्‌ हों-ओर वे संस्कृतः 
साहित्यका अन्वेषण करके उत्तम वस्तुओका आविष्कार कर 
उसको प्रकाशित करें। ” 


८ हमे इसका अन्त खेद है कि संस्कृतका गुणगान करने | 


seas - 


पर भी हम उसकी सेवा केवल मौखिक रूपमें ही कर रहे हे। | 


पहला दुःख तो यह है कि हम संस्कृत भाषाकी सेवांकी दिशामि 5 


ध्यान ही नहीं देते । 
२ उडीसाके गवनेर माननीय श्री आसफ अली- 


“ संस्कृत भाषा समस्त भाषाओंकी जननी है। उद्‌ भाषामे भौ _ 


हे । ज्ञानकी ग्रादैके छिये उसकी 


वहुतसे सैस्कृत शब्द समाविष्ट 
हे । सुसलमानोंको भी संस्कृत 


अध्ययन सबके लिये आवश्यक 
भाषा पढनी चाहिये । ” 
३ राजष श्री टण्डनजी-7 

सेने संस्कृतका ठीक अध्ययन नहीं क्रिया, इसके लिये में 
लज्जित हूँ । संस्कृत साहित्यके महासागरम चज्चु-प्रवेश किया 
किन्तु उससे संस्कृत बोलनेकी योग्यता न हुई। संस्कृतक रामायण 
और महाभारत आदि ग्रन्थोंकी तुलना संसारक किसा! भाषाके 
ग्रन्थ नहीं कर सकते । यद्यपि अंग्रेज चले गये तथापि उनके 
धानस-पुत्र अभी रोष हैं, यह दुःखको वात ह | में चाहता हूँ 
कि भारतमें वही राजनीति प्रचलित हो जो संस्कृत ग्रन्थोंमे 
भारतके पुरातन राजनीति विशारदाने लिखी है ओर ।जसका 
भारतपर चिरकालिक प्रभाव रहा । मेरी यह सम्मति है कि 
संस्कृतके विद्वान्‌ राजनैतिकक्षेत्रम प्रवेश करें । म चाहता कि 
भारतीय राजदूतोंके साथ संस्कृत विद्वान भी विदशर्मि जावें 
और अपनी संस्कृतिका प्रचार करें । भारतीयोका, विधान क्रिसा- 
नाकी भाषमें प्रकाशित हो यह में नहीं चाहता । 


४ वङ्काळके गवनेर माननीय कॅलाशनाथ काटजू - 
यह सन्तोषका विषय है कि कुछ असेँसे देशकी उन्नतिके लिये 
` ्रयल्लशील व्यक्तियोमे इस प्राचीन भाषाके लिये अनुराग बढ 
रहा है । हमारी विशाल भारतीय संस्क्रति सुख्यरूपसे संस्कृत 
आषामें ही विकसित हुई है। प्रान्तीय भाषाओंका मूलाधार 
संस्कृत है । इसीसे उनका पोषण होता है कोटिकोटि मानवोंकी 
दैनिक चर्यामें इसका नियन्त्रण रहता है । स्वतन्त्र भारतकी 
राष्ट्रभाषा संस्कृत भाषा ही होनी चाहिये । समस्त प्रान्तीय 
 आघाआंकी जननी संस्कृत भाषा हें । 

५, बिहारके गवर्नर माननीय माधव श्री हरि अणे 
` नवोदित खतन्त्र भारतीय राज्यके लिये ज्ञान विज्ञानकी 


वेदिक घम 


अन्तगत ह । 
x 


~ ९ NA त 
यूरोप और इंरानके विद्वानोके 
ह 
ञङ्म्ल्य्‌ हकर 
प्रख्यात पुरातत्त्वज्ञ पेरिस विश्वविद्याळयके भारतीय विद्याभवत | ह 
प्रधानाचायं डॉ० ळुइ रणु-- 


* में भारतके अनेक विश्वविद्यालयों एवं शिक्षणाळयोंमें गया 4 
किन्तु मैने वतमान राजनीतिपर अथवा किसी भी अन्य विष i 


xX 


पर संस्कृतमें वार्तालाप या वादविवाद करते हुए न क्रिस देशव 
छात्रको और न किसी अध्यापकको देखा । ***' आजके अन्ध 
कारपूण समयमें यूरोपका उद्धार भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत 
भाषाके सहारे हो सकता हे । ***" में एक ही दुःख रेम 
भारतसे जारहा हूँ, कि हम यूरोपीय जिस संस्कृत भाषाको अम्‌ 

जतमाषा 


भाषा मानकर उसका अनुशीलन करते हैं और अनुसम्धान| 
करते हैं उसीको भारतीय मृतभाष्रा कहकर पुकारते हैं । भारता | | 

CN + ९ ® ~ _॥9 निहित है सं 
सम्पूण गौरव एवं सम्पूर्ण सम्पत्ति संस्कृत भाषाम हा निहितहै।| 


व न केवल 
जो भारतीय संस्कत भाषा नहा जानता वह | अर्चयः 
भारतीय कैसे हो सकता है! ` अतिरि 


भारतवासियोंका यह दुर्भाग्य है कि उनका रिक्षा 


संस्कृतसे अनभिज्ञ हे । 
भारतमें राष्ट्रमाषाके विषयमें भारतीय व्यर्थ ही भ्रान्तिमे पे. 
हुए हैं। भारतकी सांस्क्रातिक भाषा संस्कृत हे । ससह | 
भाषा ही भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती हे । भार 
क्या सम्पूर्ण एशियाकी भी सांस्क्रातेक ओर राष्ट्रीय भाषा 
हो सकती है । संस्कृत भाषाम ही जगदूभाप 
त्वके लक्षण पूर्णरूपले संनिविष्ट हे । ” 
अफगानिस्तानके सुप्रसिद्ध पत्र € अनीस ! के सम 

श्री मुदम्मद हाशिमसे मद्रासमें एक पत्रकार सम्मेलनके भ 
पर्‌ जब पूछा गया कि “ अफगानिस्तानके मुसलमान क्या! 

- का विरोध नहीं करते £ क्या वे फारसी आर अरबकि भः 


७ 


विद्वानों की सम्मति 


> झै 
दी और अरबाल क्रा लेना देना हे £ अरबी नुभूति है । में भी सहयोग दूंगा । इन्हे “वेदिक युनिवार्सेटीकी | 
शि ली कोई अफगान अपत भरम नहा पड यायी प्रसिद्ध कीजिये । | 
संस्कृत भाषा अकेला हा पर्याप्त हे जो श्री हरिदत्तजी शारी सप्तर्तार्थ एम. ए 
त जननी है । 
भाषाओंकी वेदान्ताचार्य ( आगरा ) ताम 
नर्क आज स्तन कट: 
«मेँ भारत और अफगानिस्तानका सांस्क्रातिक सम्बन्ध दढ न्न भारतम संस्कृत भाषा-ज्ञानकी आवश्यकता | 
व लिये आया हूँ। भारत और अफगानिस्तानके निवासी लेक नर-नारीको हे । भारतीय संतान कहळानेके लिये देव- 
थम > 
३ दोनों देशोकी प्रधानभाषा संस्कृत है। इस वाणीका शाता य 
मा दोन देशाका सम्बन्ध दढ होना ही है ।” -श्रा खामचेतन्य सांख्यशास्री वेदवागी (पंजाब ) 
| भ ‘राट रे NC >> ५ 
| विद्वानोंकी सम्मात राष्ट्र भवनके निर्माणमें  खाध्याय-मण्डल ? की यह संस्कृत | 
| षा प्रचार योजना निःसन्देह उसकी नौवकी एक सुटढ शिळा | 
गया,| „ समस्त देशका ध्यान इस प्रश्नकी ओर आकृष्ट है कि नी । प्रक रट अर द जए कल... 
: द का उसका सं स्वागत करन 2 अआआ 
बिषय देशकी राष्ट्रभाषा कानसी हो ? हमारा व्यक्तिगत विचार है. उ ७७ ह रना चाहिये र 
उ श्री सम्पादकजी ' राष्ट्र्घमे ' (लखनऊ) 
९ न्ट 
मि | दर संस्कृत भाषा ही इसके लिये योग्य है । सांस्क्काक ५ आप तो यह गा हे हार हर 
अः| हवारसे भी संस्कृतं ही राष्ट्रभाषात्व है। a स ENS 
परीक्षाओंका कार्ये यथार्थमें सराहनीय है ' हः 


संस ~~ --डॉ० खुनिति कुमार चटर्जी ER RR 
ला २ ' ऐसा प्रतीत होता हे कि संस्कृत सुगमतया भारत देशे कका प च ह 
अमा. gE साहित्यरत्न ( आकोला ) 
राह 5 शी ल व संस्कृत भाषाके प्रचारा परीक्षाएँ प्रारम्भ करना एक महान्‌ 
पाळ, _ २ स्व साद ( प्रयाग विश्वविद्यालय ) आभासम्भ है । हमारी प्राचीन राष्ट्रभाषा और आजकी समस्त. 
तदे IR 2 इन Se भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत देववाणी नहीं जनवाणी | 
र] Mem दे ग अ बन सके । इसके अर्थ आपका प्रयास सफल हो, ऐसी कामना 
ड है । खतंत्र भारतके प्रत्येक नागरिकको संस्कृतका प्रारम्भिक 


ड्‌ हीं ~ ~ ~ 
' अतिरिक्त और कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । त ताफा 
—म. स. प. गारधर शर्मा [ जयपुर ) राजीवलोचन अञ्चिहोत्री, 
४ “ मुझे ‹ संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षा ” आसे पूणं सहा- | संपादक “ युगधमे 


oS eds SD or 


9>३)>>>89>3&७७७)>>>%७>>9399>3>>%>3>>>>>>%>>>३>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>%- 


भारतवषक एहन्ढु सम्राट 


( लेखक- पं. बा० पु० हर्डीकर ) ह. 
हेंदुस्थानके इतिहासका ठीक ठीक परिशीलन करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकालके पूर्व कई प्रतापी हिन्दु राजाओलि 
रपीढी सावंभोमत्व और अजोड बैभवका उपभोग किया था । यहाँतक कि इस्लामका सितारा जब दुलन्द या, २ 
हिन्दु वरन स्वतंत्र राज्योंक्री स्थापना की थी और शासन भी किया था । उनका ,पारष हॉ भारतवर्षके जागरण तथा पुन 
क्षमताका परिचायक हे । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु संत्राटीकी उद्घोधक जीवानिया संक्षिप्त रूपसे इस पुस्तके छ' 
) हा. व्य, = ` मंत्री- स्वाध्याय-मंडळ, पारडी, (सूरत) 


Pa 


न 


वेदिक घस 


वेदिक पुनर्जन्म-मीमांसा-भास्कर 


अथात 


6 
श्री नाथुळाल सुप्त पुर्वार्थवाद-सदून । 


~ Cp ञ्झ Ee A ° 
( लेखक-- पं. श्री. जगन्नाथशास्त्री, न्यायभूबण, विद्याभूषण, भो, टी. झज्झर [जि. रोहतक] पू: पंजाब ) 


( गतांकसे आगे ) 


आत्साका अर्थ-देह वाचक और मंत्र देखिये । 
“ आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्‌ “ (अथ. १४।२।१४) 
अर्थ--( आत्मन्तती उर्वरा इयं नारी आगन्‌ ) सुदृढ शार 
बाली पुत्रोत्पादन करनेमें अति उत्तम उपजाऊ भूमिक्री तरह यह 
ल्ली तुम्हें प्राप्त हुई है,, इसमें आत्माका अथे देह है । ऐसे ही 
“ आत्मा देवानां भुवनस्य गभो यथावशो चरात 
देव एषः । घोषा इदस्य श्टाण्विरे न रूपं तस्मै 
वाताय हविषा विघेस ” ऋ. १०।१६८।४॥ यहां भी 
आत्मा शब्द देह वाचक है । और भी “ यादेमा वाजय- 
न्नहमोबधीईस्त आ दघे । आत्मा यक्ष्मस्य नइ्याति 
पुरा जीवगृभो यथा,, ऋ, १०।९७।११ ( अहम्‌ 
ओषधीः हस्ते आदधे जीवशुभ यथा पुरा यक्ष्मस्य 
आत्मा नइयति,, ) 
अर्थ= ज्योंही में हाथमें औषधियोंको पकडता हूं, जीते 
पक्षीक्रे पकडे हुएकी तरह यक्ष्मरोगका अर्थात्‌ क्षयका स्वरूप 
अर्थात्‌ देह नाश हो जाता है । यहां भी आत्माका अर्थ देह है । 
नवम्बर १९४९ पृ० ४ १५ “ अङ्गादङ्गात्सम्भवासिं हृदयाः 
दाधि जायसे । आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 


> (निरु० ३।४ ) और .“ अइमा भव परशुभैव हिरण्यमस्तृतं 


भव आत्माऽसि पुत्र मा ञ्ूथा स॒ जीव शरदः शतम्‌? ब्रा. 


` १।७।१८ एवं ब्रा. १५।१६ एवं पराशर गृह्यसूत्र. १।१६।१८ 


सब प्रमाणॉसे यही सिद्ध होता हे कि इनमें भी “ आत्मा ” 


पदका अर्थ देह ही है ? न कि “ गुप्ताजी ? प्रोक्त चेतनाशाक्ति । 


पिता पुत्रको कहता है-हे पुत्र | तू मेरे अंग अंगसे उत्पन्न हुआ 
है हृदयसे उत्पन्न हुआ है इन 'छोकोमें कहीं नहीं लिखाकि हे. 
(६ : पुत्र | तू मेरी चेतनाशाक्ति है तू आत्मा है अर्थात्‌ तू मेरा ही देह 


दे । पुत्ररुपमें परिवार्तेत हुआ हुआ मेरा देह सौ वर्षोतक जीता 


रहे । पत्थर हो या कुल्हाडा, सुवणेकी तरह चमकदार हो यह 
2 


सब बातें देहमें दो सकती है नकि चेतनाशक्तिमें, अतः मह 
सिद्धान्त भी गुप्ताजीका अग्राह्य है । 


पितासे उत्पन्न होनेवाले पुत्र ( पुत्री ) के देह निर्मागक्रे लिये | 


आठ गुण पार्थिव इकट्टे होते ढे जिससे “ ग्भ ” देहकी अब. 
स्थाको धारण करता है जैसे- 

अन्योऽनुचर्तते खाटा द्रा विभक्ता5तिमात्रो$ 
हमिति गम्यते स--आक्ा्ाद्वाथोः प्राणश्चश्रुपश्च 
वक्तार च तेजसोऽङ्यः स्नेह पृथिव्या मूर्तिः। 
पार्थेवांस्त्वष्टो शुणान्‌ विद्यात्‌ त्रीन्‌ मातृतः त्रीन्पि- 
तृतोऽस्थिस्तायुमञ्जानः पपितुतस्त्वङ् मांस शोणि- 
तानि मातृतोऽन्नपानमित्यष्टौ सोऽयं पुरुषः स्वेमयः 
सर्वेज्ञानोऽपि क्लूत्तः ” [ 

अर्थे=( अन्यः ) दूसरा अर्थात्‌ जीवात्मा ( अनुप्रतते ) 
प्रलयकालमें घूमता हुआ रहता हुआ सुष्टिकालमें अपने क्मोः 
द्वारा रचनेवाला (शरीर आदिका ) देखनेवाला, बॉटनेवाला, मात्रा 
ओंसे परे ( अहम्‌ ) में इस प्रकार जाना जाता हूँ। ब 
मिथ्या ज्ञानॉसे महाभूतेमे लिप्त आकाशसे अवकाश, वागे 


रखता ! 
में उशन 


वामदेव 
पूवजन्म 
वतमानि 
प्रयोग २ 
पूर्वजन्म 
दोनों ही 
अर्थात्‌ 
था। | 


' परमात्म 


प्राण, तेजसे नेत्र और वाक्‌, जलोंसे स्नेह, पृथिवीसे ठेस | 
मूर्तिको पाता है इस देहमें आठ पार्थिव गुणोंको जाने। जिनमेते | 


तीन पितासे आते हैं, हड्डी, नाडी, और चर्बी, तीन 


> ~ 
त्वचा, मांस ओर रुधिर । अन्न और पान यह आठ दै सो यई | 


पुरुष सवेमय ( मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीखप, आषा 


्ञानोंवाला माना गयो है । तथा निरु. १४।६ देखें-- 
“ मृत्तश्चाऽहं पुनर्जातो जातश्चाह पुन 
नाना योने सहस्राणि मयोषितानि यानि 


सुत 
वै 


>> — 


धे. आरि | 
रड शरीरां ज आदि रा | 
स्थावर, जंगम सारे शरीरोंवाला ) और देखना, सुनना | 


- विविधा भुक्ता पाठा नानावंधास्तना। 

तरो विविधा दष्टा [पतरः खुह्दस्तथा २ अवा- 

, पीड्यमानो जन्तुश्चैव समन्त्रितः । सांख्यं 

गा समभ्यस्येत्‌ पुरुष वा पञ्चर्विशकम्‌,, यह 
5 क्लॉक सपाय ६ इसम परमाण Sd 

ह ५५४९ प्र. ४१८ ( ९ ) में पूव॑जन्मस्माति 

| इडन करिया । केवळ गभावस्थाका ह रुखातेंका कारण साना हूं । 

| जमीकषा- ' अहंमचुरभव स्य खाऊ हे कक्षावान ऋषे- 


| 


| रस्मि विप्रः । अहे कत्खमाजुनय न्शञऽह कावरुशचा 
, कह | पहुयता मा ११ । ऋ, ४।२६।१ देवता इन्द्रः आत्मा वा-- 
: यह | अर्थ-( अहं मनु अभवम्‌ ) में खाशेक आदिम धमंशात्रा- 
नुसार राज्यचर्या चलानेवाला “ मनु ” हुआ था । तथा ( अहं 
ह लिये | सूयः अभवमू ) कमयोग आर ज्ञानयागक उपदशं देनेवाला 
विवखान हुआ था, ( अहं विप्रः कक्षीवान्‌ ऋषि आस्मि ) इस 
` जन्ममें में मेघावी कक्षीवान्‌ ऋषि हूं ( अहम्‌ आजुनेयं कुत्सम्‌ 
त्रो$ | गुने ) मैं इस समय उषाके पुत्र कुत्स _सुनिको अपने पास 
षःचच | रसता हू अर्थात्‌ कुत्ससुनि भी मेरे पास हैं ( अहं कविः उशना ) 
त :। | मे उशना कवि हूं । मुझे देखो यह मंत्र स्पष्ट बताता हे कि 
त्प | वामदेव ऋषिने अपने पूथजन्मोंको बताया । यदि इस मंत्रमें 
शशिः | जन्मे वृत्तको न बताना होता तो मंत्रमें “ अस्मि 


प्रयः | वतेमानिक अस्‌ धातुके 'साथ “ अभवम्‌ ” का भूतकालका 
` | प्रयोग न देते, अतः सिद्ध है वतमान जन्मसे पूव झुद्धात्माओंको 
तते ) | न्मी स्मृति रहती है । केवल गर्भकालिक नहीं प्रत्युत 
कमी | दोनों ही होती है यदि इस मंत्रक्रा अर्थ परमात्मा किया जावे 
अर्थात, परमात्मा कहता है कि मैं ( मनुः अभवम्‌ ) मनु हुआ 


ठो भवार सानेना पडेगा । “ उभयतः पाशा रज्जुः 
गे (५ 
सपा ” जी पर प्राप्त हो जायगी । 


` शर्त मा पुर आयसी ररक्षन्मधः इ्येनो जवसा 
रायस्‌ ” ऋ. ४।२७।१ वामदेव ऋषिः--- 


ठर शरीरोंने ( अरक्षन्‌ ) अवरुद्ध कर रखा था (अधः) 
में ( सेनः ) बाज पक्षीकी भाँति ( जवसा ) वेगसे (निर- 


शरीर रूप पिज्नरोंसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा है मैं 


~ क़ ° A 
याद्‌ उचजन्म-मीमांसा-भास्कर 


उन सबको तोडकर उनसे अलग हो गया हू अर्थात्‌ पदके साथ संगति करते जाओ । 


सदाके लिये उन शरीरोंसे मुक्त हो गया हूँ । जिन मंत्रोंका | 
जडवाद वेदा, सू. १।१। ३० “ शात्र दृष्ट्या तूपदेशो वामदेव 
वत्‌ ” में भी लिख गया । और तडेतत्पश्‍्यन्नृषिर्वामदेव 


नातवद अह मनुरभवं खूयश्चेति ” बृहदा, उप. १।४। 
१° में भा यहाँ दिखा गया । अर्थात्‌ अपने आपको पृ. ४० नि 
स नजमष परापत सुपुत्रः पुनरापत । अस्यै थे पत्र कामाये 
गभमाधाहू यः पुमान्‌ ” क्र. २।३५।३५, लिखा है यह मंत्र 
कायु: सामाथव इन चारों वेदोंमें नहीं है और नहीं ऋग्वेदके . 
परिशिष्टमें हे । खा. जीने संस्कारविधिमें लिखा, परन्तु ग्रंथका 
प्रतीक नहीं दिया । “श्री नाथूराम गुप्ताजी ” ग्रन्थोंकी अच्छीतरह 
दख । यह प्रतीक तां राकामहम्‌ ” आदि मंत्रोंके दिये हैं 
ह मंत्र किसी ब्राह्मण ग्रन्थका होगा । यहांपर भी स्वार्मार्जाका 
सिद्धान्तं यही हैं कि पुत्रकी कामनावाळी खाक गर्भमें पिताका 
आत्मा अर्थात्‌ देह ही तूप होकर आवे ऐसी प्राथना की गई है । 


इसी पृ. ४०६ में “ पुरुषो ह वा-” ऐतरेयोपनि० १।२।३।४ 
तक जो पाठ दिया है । इन चारों भागोंमे-- 


स्वेभ्यः अंगेभ्यः तेजः सम्भूतम्‌ आत्मनि एच 
आत्मान विभाते ” १ म - जन्मस्ियः आत्मभूत | 
गच्छत यथा मङ्गं तथा “ तस्सादेन न हिनस्ति 
साऽस्येतमात्मानं भावयाति ... ... आत्मानमेव 


9) ४०: 


आवर्यात क्ूताय जल्म 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते, इतर आत्मा 
कृतक्कत्यो वयोगतः प्रेति। इतः प्रयन्नेव पनर्जायत | 
तदस्य तृतीय जन्म ऐसे तीन जन्म बताये हैं । 


+ ७५४७३ 


` समीक्षा=सब मंत्रोंमें अंग प्रत्यंय आत्मा शब्द आए हैं तथा | 

वीयेमे अज्नविकार स्थूलरूप होता हे जिस वीयेसे आत्मा अर्थात्‌ 
देहनिर्माण होता दै उस देहकी २ अवस्थाएं लिखी है पिताने 
वीयैद्वारा जो देह दिया, वह पाहिला जन्म ।माताके गर्भसे उत्पन्न 


ce ता नहीं हैं 
हे । “ यह संस्कृत पब कोर्वता : 


'पाठसमन्वयका दख 


जज 


कनी । 
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रि 
3. 
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(२८६) F 


८ सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रातिधी- 
यते । अथ अस्य अयम्‌ इतर आत्मा कृतछलः 
वयोगतः प्रेति । स इतः प्रयन एव घुनर्जायत तत्‌ 
अस्य तृतीयं जन्म  । 

अ्थ--( सः अयम्‌ आत्मा ) पुत्र रूपमें उत्पन्न हुआ वह 
पिताका ही आत्मा अर्थात्‌ देह ( पुण्येभ्यः केभ्यः ) शुभ 
कर्मेके आधारसे “ क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि कई मनुष्य 
निरपव्य होकर संसारसे चळे जाते हैं वही अपने आपको तथा 
शासत्रकों ही पापका फळ बताते हैं; अतः पिताके हो शुभ कमसे 
( प्रतिनिधीयते ) उसका अर्थात्‌ पिताका प्रतिनिधि बना दिया 
जाता है अर्थात्‌ जैसे पितृऋणसे पिता सुक्त हुआ इसी तरह उसे 
भी पितृक्ऋणसे मुक्त होना होगा । ( अथ ) पुत्र उत्पन्न होनेके 
अनन्तर ( अस्य ) इस पुत्रका ( इतरः आत्मा कृतकृत्यः ) यह 
पितारूप दूदैरा आत्मा देह अपनें कर्तव्यको पूरा करके (वयो 
गतः ) आयु पूरी दोनेपर ( प्रेति ) इस देहको छोड देता है । 
( स इतः प्रयन्‌ एव ) वह यहांसे जाकर ही ( पुनः जायते ) 
फिर उत्पन्न होता है ( तत्‌ अस्य तृतीयं जन्म) वह इसका 
तीसरा जन्म हैं “ पुनरुत्पात्तिः प्रे्भावः ›? न्याय० द्‌. 
१।१।१९ अर्थात्‌ देहका गर्भमें आना १ म. जन्म, अपने 
देहसे अपना पुत्ररूप देदोत्पादन २ य जन्म, शृत्युक्रे अनन्तर 
३ य जन्म होता है। शास्र सिद्धान्त यह है कि पूर्वोक्त प्रकारसे इस 
पिताका ही आत्मखरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता 
है, तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है, अझि-- 
होत्र, देवपूजा, सेवादिकर्माक्रा भार उसको सौंप देता है, गृहस्थ 


, का पूरा दायित्व उसपर छोडकर स्वयं कृतकृत्य होजाता है अर्थात्‌ 


अपनेको पितऋणसे सुक्त मानता है । उसके बाद इस शरीर-- 
की आयुपूर्ण होनेपर जब वह पिता इसे छोडकर संसारसे विदा 
होजाता दै । तब यहांसे जाकर दूसरी जगह कर्माऽनुसार जहां 
“जिस योनिमें जन्म लेता है वह इसका तीसरा जन्म है इसी तरह 
यह जन्म जन्मान्तरकी परम्परा चलती रहती हें। 


नवम्बर पृ० ४०८ में “ तस्मिन्नेतस्मिन्ञ्ञो देवाः 
रतो जुद्दति-” इसमें रेतः शब्दको लिया । 

सर्माक्षा-( देवाः ) प्राक्रतनियम व नियम प्रेरित पुरुष 
(र्तः जुह्वति) वी्ेक्री आहुति करता है यह लिखा “ गुप्ताजीने 


“दनाः” को एकवचन और “जुह्वति? को भी एकवचन बना दिया 


उन्हें ध्यान रखना चाहिये “देवः देवो देचाः” देवाः यहां बहु- 


वचन हे, तथा जुहोति. जुहुतः, जुद्दति,, यहां जुहृति ब 
हे यह शब्दार्थ ज्ञानकी बातें ह इसे छोडता ह । यहां हुवघन १ 
शब्दे बहुवचनान्त रखनेमें ऋषियोंका विशेष अभि प्राय है जे 


ऐसे हैं “ अमिदेंवता वातो दे थो देवता चर 
ऐसे हैं “ अमिदेवता वातां देवता सूया देवता चन्द्रमा देवत.) 


इस यजुर्वेद मंत्रके आधारपर रखा है पृथिव्यादि देवान 


भागोसे इस वॉर्थकी निर्मिति होती है अतः देवाः अर्थात वे 
व्यादि देवता ( रेतः ) अपने २ अंशोंको ख्रीके गर्भाशयमें 79. | 
करते हैं जिससे पार्थिव अर्थात्‌ स्थूळ शरीर उत्पन्न होता ३ | 
इसे छान्दोग्यने भी स्थूल देहोत्पत्तिका वर्णन किया है। | 

“ पतिः भार्या संप्रतिश्य !” यह मनुका वचर 
भी स्थूल देहोत्पादक “ वीये ” का वर्णन करता है जो क्रि | 
पञ्चभूतोंसे उत्पन्न होता दै स्वयं भी केवळ पाञ्चभोतिक हैं । गरे. 
में भी पाञ्चमैततिक शरीर बढता ओर क्षीण होता हे जैसा कि 
पहले अथवे कां १८।२।५६के मंत्रमें प्रातिपादन किया है ख| 
देखे । प्रत्युत मचुजीने आत्माको देहसे प्रथक्‌ माना है। श्रीमतुः| 
जीने भी वेदोंका अनुसरण किया है । जैसे 

“ योऽस्यात्मनः कारयितः तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्ष-| 
ते यः करोति स॒ कर्माणि सूतात्मेत्युच्यते बुधे 
१२ जीवसंशोऽन्तरात्मा ऽन्यः खद्दजः सवे दोहिनाम्‌ 
येन्न वेदयते सरवे सुख दुःख च जन्मसु ! (मदु. 
अध्या. १२, १३ शोक ) 

अर्थ-जो ( अस्य आत्मनः ) इस लोक सिद्ध आत्मा 
( कारयिता ) कर्मोमें प्रदत्त करानेवाला है ( तं क्षेत्रश प्रचक्षते) 
उसे क्षेत्रज्ञ ( जीवात्मा ) कहते हैं ( यः कर्माणि करोति ) गे 
हाथ, चक्षु, पांव, आदिसे कर्मोंको करता दे ( बुधैः भूतासा| 
उच्यते ) वह शरीर नामवाला है वह प्रथिवी आदि भूतैर 
बनेनेके कारण पण्डितोंसे भूतात्मा कहा जाता है। अर्थात्‌ | 
भूतात्मा है ओर क्षेत्रक्ष जीवात्मा १९ ( अन्यः ) शरीरे भि 
और ( अन्तः) शरीरके अन्दर ( सवे देहिनां सहः )| 
सब जीवोंका सहज रूप बना हुआ (जीवसंज्ञः आत्मा ) जै) 
संज्ञावाला आत्मा है अर्थात. जीवात्मा देहसे भिन है। ( के 


Sa, 


जिस जीवात्मासे ( सर्व सुखं दुःखं च वेदयते ) प्रतिजन्म 

और दुःखकरो जानता है ओर र 
अक्षेत्रवित्‌ क्षेत्रविद्‌ ह्यप्राट्‌ स॒ प्रेति त्वि | 

चुारीष्ट। | पतद्वै भद्रमनुशासनस्योत सुति वि । 


त्यञजसीनाम्‌ ? ऋ. मं. १० सू. २२ म॑. ४ 


मुहु 


अक्षेत्रवित्‌.) क्षितेनिवासगत्यों:, क्षीयते गम्यतेऽनेनेति 


किचेन 
टा 


अथै-( 


v1 देह मुक्ति 
है. है । यदवा क्षित संसारात्मकात्‌ निवांसात्‌ रामादि प्रयुक्त पुरुषं 


ग 
सश | तइति केत दे यद्वा सदा दीपशिखावत्खयं क्षिणोतीति क्षेत्र 
भे बद्वा सुखढुःखोदिफलोटपादक हीनेसे खेतक्री तरह 
पृथि || ` हल हे अतः इस देहकी वास्तविकताकी न जानना 


मत्रविद हि अप्राद ) क्षेत्रके वास्तविक भावको जाननेको जीवा- 
ता हे | आसे ही पूछता है । क्षेत्रका जीवात्मा समझनेवाला वह पुरुष 

| | प्षेत्रविदा अलुशिष्ट ) क्षेत्रके जाननेवालेसे “ देह क्षेत्र 

न| जीवात्मा देहसे भिक्ञ 6 उसा शिक्षा पाकर जब ( प्रेति ) सुओ 
त हि| त्ता ढे । ( अदुशासनस्य ) यह देह यह आत्मा & इस 
। गर्भ. | उपदेशका ( एतत्‌ व भद्रस्‌ ) यह वचन उसका कल्याणकारी 
सा हि| प्रेता है ( उत ) और ( अजसीनाम्‌ स्तुतिम्‌ ) सीधे मागेको 


है ओह ( विन्दति ) पा लेता ह 


है 


दह्‌ 


श्रीमनुः| यह वचन भग० १३२ सक 
| «इद्‌ शारीरं कोन्तेय क्षेत्रसित्याभि धीयते । . 
चक्ष। ्तद्योवेत्तितं प्राहुः त्रश्च इति तद्विद्‌ ” 
बुधैः । ० तथाच 
देनाम्‌/ “महाभूतान्यहंकारो बुाद्धरव्यक्तमव च । 
तु.) इन्द्रियाणि द्शेकञ्च पञ्च चान्द्रयगाचरा 


सुख दुःखं संघातश्चेतना 

धृतिः | एतत्क्षेत्रस्‌ ( भग० १३।५।६ ) 
चक्षे] तथा श्रोगुप्ताजीको स्मरण रखना चाहिये कि “ रेतः *” वीये 
.) जे| भी पार्थिव विकार है न कि पञ्चमहाभूतोंसे भिन जैसा कि 
|“ पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो$नस्‌ अन्नात्‌ रेतः ® अन्न 
प्रथिर्वासे हे और रेतः अन्नसे अतः, रेतः पार्थिव विकार है, 
दिसम्बर १९४९-प.४४८, ४९ में “एकः आत्मनः शरीरे 
भावात्‌ वेदां २।३५५३ तथा “ व्यातिरेकस्तद्‌- 
'भावाभावित्वात्‌ ” वे० द० २।२।५४ तथा “ शांकरमाष्य 
त्राहुः” तक तथा न 
प्रतिजानते ” तक। तथा 
तस्साद्‌ व्यतिरेको 


“इच्छा दष 
तमा 


सगंगमत्तागप्त 
` आण चष्टा चेतन्य . 


कि सिद्धान्तपक्षेक। समीक्षा - श्री नाथुराम गुप्ताजीने “ शरीरे 


शरीर शब्दसे जीवितादिका उपलक्षण किस लक्षणादि ग्रातेसे ग्रहण 
तथा भाष्योंमें तथा १म सूत्रमें पूवपक्ष दिखाया है। जैसे- 


अप 11... ३ ४ 
वेबिक पुनजेस्म मीमासा-भास्कर | 


ते बन्थमोक्षाऽविकार सिद्धये । अस्ति देह व्यति- 
रिक्ते आत्मनि परलोकफलाश्वोदना न उपपद्येरन्‌ । 
कस्य वा त्रह्मात्मत्वमुद्दिश्येत्‌ । 


सद्भाव मोक्षाऽधिकार सि 


देहात्मनः ” तक जितने पाठ दिये वह सारे पूवपक्षके हँ न. 


ज़ R 
1 अथ किया जीवित रारीरमें ” एक आत्माकी व्याप्ति-केव॒ल 


इह देह व्यातिरिक्तस्यात्मनः सद्धावः सस्य” 


थे-सूत्रारंभ भाष्य यहांसे है यहां देहसे भिन्न आत्माक्रा 
लिये है । देहसे भिन्न आत्मक्रे नहोने 
पर परळाक फळादका प्रेरणा नहां हा सकती । इस सूत्रका 
भाष्य करनेके लिये श्री खा० शेकराचायेजी लिखते हैं, 

` अपि च पूर्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्षाभ्यु 
पगमेन मनाश्रिदादीचां पुरुषांथत्व वर्णितस्‌ ॥ 
कोऽसौ पुरुषः यद्था! एते मनाश्विदाद्यः इत्यस्यां 
प्रलक्ता विदं देह व्यति रिक्तस्यात्मनो ऽस्तित्वम्रच्यते। 
तदस्तित्वाक्षपार्थञ्चेदप्राद्यं सत्रम्‌ । आशक्षप 


पूर्विका हि परिहारोक्तिविविक्षितऽथेस्थणा 
निखननन्यायेन दढा बुद्धिमुप्पादयादिति ॥ 
अञ्ञेके देहमाञ[त्स-- 


यह “ गुप्ताजीका प्रदाशत पाठ लिखा है । इस सूत्रके समग्र 
भाष्यमें श्री शंकराचार्यजीने पूर्वपक्ष रखा है । “ गुप्ताजी प्रदार्शित | 
घे० द्‌० ३।३।५४ के आरंभमे श्री हाकराचार्यजीने लिखा है 
“ एवं प्राप्ते ब्रूमः ” ऐसा पूर्वपक्ष होनेपर कहते है “ व्यतिरेक 
स्तज्वावाभावित्वात. नतूपलब्धिवत्‌ ?” इस सूत्रका जो अथ 
“ गप्ताजीने लिखा है वह उनके वेदान्त सूत्रके विज्ञानका परिचय 
देता है। वह कितने तक पढे हुएहें। साथ यह भी देखे 
इसी सूत्रके भाष्यका जो भाग “ आपि च सत्सु प्रदोपा- 
दिषूपकरणेषूपलब्धिभवत्यसत्छु भवात यह भी 
पूर्वपक्ष ही दे दिया है इस भाष्यका उत्तर पक्ष नहीं दिखाया 
इसके आगे । | 
न चेतावता प्रदीपादिचमं पवोपलडिच- 
भबति। एवञ्च सति देहभावे उपलब्धिभः ` 
चाति असतिच न भवतीति देह चमा भावत | 
महति। उपकरणत्व मात्रेणाऽप प्रदापाद्च जी 
देहोपयोगोपपत्तेः । न चात्यन्त देहस्यो 
पलव्धाबुप्योगो दृश्यते | निश्चे्टेऽपह्यास्मन्‌, 
देहे खम्ने नाना विद्योपलाग्य दशनात्‌ । | 

तस्मादनवद्यं देह रिक्तस्य त्मनो ग 
स्तित्वम्‌ ॥ ५४॥ टक 


(१८८ ) 


अब पाठक इन पाठोंकों मूल ग्रंथोमे पढें; देखें, तो 'गुप्तानी- न के जीवित शरीर ही आत्मा है । क्योंकि आत्माक्रे 


| | की? वश्चनाका ध्यान हो जाएगा इसी सूत्र ५४ के भाष्यका शारीर क्रिया कर सकता है आत्माकरे न होनेपर देह तट 
4 1 
gl: आरंभ भौ देखें-- कर सकता वह केवल निश्चेष्ट नहीं होता प्रत्युत गळ टी हँ | 
4 | जाता है जैसा कि श्री नाथुरामजीने अपने लेख पृ, ७७, ड 
मटृत्युके समय शौर 


तदस्ति। व्यतिरेक एवाऽस्य देहाद्भवितुम्हति । सभी परमाणु चेतनताराहित हो जाते हैं जिससे नर 


तड्भावाभावेत्वात्‌ यदि हैं देहभाव आवाइड काम नहीं कर सकता । और शरीरके जीवित रहनेपर 
क यी ल ददभावऽप्य रहता है “ जेम्स” “का सिद्धान्त भी ” चेतना शरीरका र 
RTE पु जाओ तदा है न कि शरीरसे अलग आत्मा इन सबके सिद्धान्तोंका क 

बैलक्षण्यात्‌। ये हि देहधर्मा रूपादयः, ते वेदिक सिद्धान्त तथा मनु और उपनिषदे तथा श्री शंकराचा | 
यावद्दह भवन्ठु । प्राणचष्टाद्यस्ठु सत्याप सिद्धान्तानुसार समझ सकते हें । 
देहे सूताऽवस्थाया न भवान्त। द्‌हधर्माश्च इस जन्मक अनन्तर शरार छांडनेपर भी जन्मोपलब्धि त्ब ` 
रूपादयः पररप्युपलभ्यच्त। त त्वात्मचर्माश्चै- तक होती रहती है जबतक सुक्ति नहीं होती ! देखो ऋ 
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; ~ eo 
ड | यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मनः इति न त्वे- पृ, ५५४ दिसम्बर १९४९ में लिखा है, 

२ 

| 

| 

| 

(1 

| 

| 

| 

| 

| 


२५|| 


| तन्यस्सृत्याद्य: ॥ ११ अस्माकं देवाः! उभयाय जन्मने शर्म यच्छत दवि | 
श्री शंकराचार्यके सिद्धान्तानुसार भी आत्मा देहसे भिन्न है चतुष्पदे । ” (अपूर्ण) 


= रः = 


0 O_O ब्‌ | ढ्‌ 
सारख्थ-दशानंम इश्वर 
( छेखक-- श्री० सोम्रचेतन्य खांख्यशास्त्री, वेदवागीश ) 
( गताङ्कसे आगे ) 


सहोवाच याज्ञवस्क्यः सदेव सोम्येदमग्र सतही था । वह नित्यमुक्त, अविक्रिय, सत्यज्ञानानन्द पी 
आखीत्‌। तन्निव्य्ुक्तमावोक्रियं सत्यक्षानानन्दू पूर्ण सनातन एक अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें लोहित शुक इ | 
परिपूणे सनातनमेकमेवाह्वेतीयं ब्रह्मत गुणमयी गुणसाम्या अनिर्वाच्या - मूल प्रकृति थी । वह पु | 
तस्मिन्‌ लोहित शुक्ल कृष्णगुणमयी साम्या  विक्ृतिको प्राप्त होकर सत्त्वोद्रिक्ता अव्यक्तनामवाली आवं | 
 निवाँच्या मूल प्रक/तराखोत्‌। तत्प्रात विस्बितं झाक बनी । उसमें जो प्रतिविम्बित था वह ईश्वर चैतन्य शर! 
- यत्त्‌ तत्सांक्षिचतन्यमाखीत्‌ | सा पुर्नावछातं स्वाथीनमायः ( मायाको जिसने , अपने आधीन रि | 
प्राप्य सर्त्वाद्रक्ता5व्यक्ताख्यावरण शक्ति हुआहै ), सर्वज्ञ, सष्टिस्थितिल्योंका आदिकर्त्ता जग | 
राखीत्‌। त्ातिविम्वितं यत्तदीश्वर चेतन्य रूप होता है। 


_ मासीत्‌ ॥स स्वाधीनमायः सवेज्ञ' सृष्टिस्थिति उस पुरंषेश्वरके कतृत्वाकतृत्वको मह्दोपानिषदूमे इस मौ | र्गा 
लयानामादिकत्ता जगदङ्कुररूपो भचति॥ दिखाया गया है, अः 

क > 
` पैङ्गलोपानिषद्‌, प्रथमो ऽध्यायः ॥ निरिच्छे संस्थिते रे यथा लोहः प्रवतत! ॥ प 


॥११ 


सत्तासाच पर तत्त्व तथवाय जगदूगण 


ग्रतश्चात्मानं कतत्यमकठुत्व च व सुन। 

~ ङदत्वाद्‌ कर्तासौ कर्ता सन्निधिमात्रतः १४ 

0: (अध्याय ४) 

न ( चुम्बक ) के निरिच्छ सास्थत रहनेपर लोह 
हाता है तथव सत्तामात्र रूप परतत्त्वके रहनेपर यह 
समूह प्रवृत्त होता है। ॥ १ ॥ है सुने | इसीलिये आत्मा- 

कतल और अकतृत्व दोनो है । निरिच्छ होनेसे यह अकर्ता 

और सनिधि मात्रिर्स कर्ता है॥ २ ॥ 


" परात्पर यन्महतो महान्तं स्वरूप तेजोमय 
शाश्वत शिवम्‌ | कचि पुराणं पुरुषं सनातनं 
सर्वेश्वर सव देवेर्पास्यम्‌। = 
( महोपानिषद्‌ ४।७१ ) 
| जो परसे भी परे है और महानसे भी महान है, जो 
प्रकाश खरूप, शाश्वत, शिव, कवि, पुराण, सनातन सर्वेश्वर 
| पुरुष है, वह सब देवोंका उपास्य हे । 
मगवद़ीता 
गीतामें भी पुरुष ईक्षरको प्रकृतिका अधिष्ठाता माना गया है 
| और उसको शरणमे सर्वभावसे जानका गुह्यसे भी गुह्यतर ज्ञान 
` कहा है- 
इश्वरः सवभूतानां हृददेशेऽजन तिष्ठाति । 
तमेव शरणं गच्छ सवे भावेन भारत । 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यस्ति शाश्वतम्‌ 
हृति ते शञानमाख्यातं शुह्याद्‌ शुह्यतरं मया॥ 

( १८।६१-६३ ) 
गीताकी दृष्टिमें सांख्य और योगमें कोई भेद नहीं है। 
' अविवेकी ही इनमे ( निर्रश्चर सेश्वर या अन्य ढंगसे ) भेद 
| बतठाते है, पाण्डित नहीं । योगी परमात्मप्राप्तिरपी जिस 
| पको पाते हैं, सांख्य भी उसीको पाते हैं । चाहे. कोई योग 
| रे चाहे सांख्य-दोनों एक ही फलकों पाते हैं-- 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥ 
एकमप्यास्थितः सम्यशुअ™योविन्द्ते फलम्‌ ॥ 

७ ( गीता. ५७५, ४ ) 
गांताके पुरुषेश्वर विषयक कुछ स्थल देखिये-- 
[ Gr चता नान्यगामेना । 
: द्व्य याते पाथानचिन्तयन्‌ ॥ ८८ 


सांख्यद्शनम ईश्वरचाद्‌ 


- (१८९) 


दें पाथ | अभ्यास योगयुक्त नान्यगामी चित्तसे अनु 
।चन्तन करता हुआ परम दिव्य पुरुष ( परमात्मा ) को प्राप्त 


होता है । 


उ परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यान्तःस्थानि भूतानि येन सवोमिदं ततम्‌॥ 

( ८२२) 
हे पार्थ, जिस परमात्माके अन्तगत सरै भूत है और जिससे 
यह सब जगत्‌ व्याप्त है-- 

वह परम पुरुष अनन्य भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है । 
मयाऽध्यक्षण प्रकांतः सूयते सचराचरम्‌ । 
हतुनानन काच्तय जगाद्ठेपारवत्तत ॥ ( ९,१०) 
हे अजुन ! मुझ अधिष्ठाता पुइ्षके सान्निव्यसे यइ प्रकृति 
सचराचर जगतको उत्पन्न करती है। इस ( उपरोक्त ) हेतुसे 
ही यह संसार विपरिवार्तत ( आवागमनखूप चक्रप्े घूम ) 
रहा है। [ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वप्रस्य विश्वस्य 
परं निधानम्‌। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विइवमनन्तरूप ॥ ( ११।३८ ) 
हे, अनन्तरूप, आप आदि देव ओर सनातन पुरुष हैं, इस 
जगतके परम आश्रय तथा जाननेवाले, और जानने योग्य एवं 
परमधाम हैं। आपसे यह सब जगत्‌ परिपूर्ण ( व्याप्त ) हे । 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 
( १३।२२ ) 

पुरुष इस देहमें स्थित हुआ भी पर हो है, केवळ साक्षी 
होनेसे उपद्रष्टा और यथार्थे सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता 
एवे सबको धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीव खूपसे भोक्ता 
तथा ब्रह्मादिकोंका स्वामी होनेसे महेश्वर और शुद्ध सचिदानन्द 
घन होनेसे परमात्मा ऐसा कहा गया है । 

ततः पदं तत्परिमागितव्यं यास्सन्गता न [नवत 

न्ति भूयः | तमेव चाद्ये पुरुष प्रपद्य यत 

प्रवात्तिः प्रसृता पुराणी ॥ १५४ 

सुविरूढमूल संसाररूप असत्य वृक्षको असक शस्र काटकर 
उसके उपरान्त उस परमपद्रूप परमेब्वरो अच्छी प्रकारं 
खोजना चाहिये कि जिसमें गये हुये पुरुष जीव फिर संसारम 


| 
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(२९०) वेदिक घ 


नहीं आते हैं और जिस परमेश्वरसे यह पुरातन संसारइक्षकी 
प्रवृति प्रसत हुई है उन्दी आदि पुरुषके शरणको मैं प्राप्त 
होता हूँ। 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्नतः 

यो लोकत्रयप्ताविद्य बिभत्यव्यय इश्वरः॥१५।१७ 

उत्तम पुरुष तो अन्य ही हे जो “परमात्मा” इस नामसे 

1 गया है एवं जो आविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रवेश 
करके सबका धारण पोषण करता हैं। 

> इस प्रकार जिस पुरुषष्प निशुण और सगुण ब्रह्मकी इन 
शाद्योसें विवेचना की गई है। वही पुरुष सांख्यमें वार्गित हे । 
“ नस्वसमाख ” में परमर्षिकपिलने ' पुरुषः ' सूत्रम जीवके 
साथ इसी पुरुषका वर्णन किया है । यही नहीं, इस सम्बन्धमें 
साङख्य ग्रन्थोंकी अन्तःसाक्षी भी विद्यमान हैं। घॉखम्बा 
काहीसे प्रकाशित “ सांख्यसंग्रह ” नामक संग्रह प्रन्थमें सांख्य 
परिभाषा? नामक एक ग्रन्थ है । इसमें सांख्यका बहुत सुन्दर 
बर्णन हे । इसके लेखकका पता नहीं परन्तु ग्रन्थ अतीव प्राचीन 
भाळूस होता है । उसने पुरुष शब्दसे गृहीत ईश्वर और जीवका 
पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण लिखा है-- 

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥४॥ 

| इति ईश्वरः | 
पुरुषः प्रकतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रक्ततिजञान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणखंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ ९ ॥ 
( सांख्यसंग्रहदेसांख्यपारिभाषा ए० २१४ ) 
इति जीव! । 

इससे सिद्ध होता हे कि सांख्यराखनोंमें पुरष शब्दसे इश्वर 
और परमात्माका भी ग्रहण अभिप्रेत है । फलतः परमर्षिं कपिल 
आर सांख्यशा्र ईंश्रखादी हैं, निरीश्वरवादी नहीँ । 

सांख्यशास्त्रोंम इश्वरका वर्णन 

श्री षिमानन्द्‌ ( क्षेमेन्द्र ) दीक्षित विरचित सांख्यतत्त्वबिवे- 

-्रनमें निम्न लिखित वचन पाये जाते हैं,-- 


९ 
म 


तसत्वखमाख सूत्र ३ ॥ पुरुषः ॥ की व्याख्याने 
तदुक्तं गीता अनादित्वाश्निगुणत्वात्पर 
मात्मायमब्ययः ॥ ( पृष्ठ १२) 


अनादि और निर्गुण होनेसे यह अविनाशी परमात्मा ह श्या 
स्फोटके विचारम लिखा रव ६ 
मारी 


तथा इं प्रणचस्याकाणाकाणमकाररूप मात्रा 

त्रय ब्रह्माद्‌ दबतानयात्सकघुकत्वा प्रणव 

देवतात्रयातारेक्त परन्नह्मात्मक चतुथमात्रा 

श्रुतय आमनान्त- 

जैसे कि प्रणवके अकारोकारमकाररूप मात्रात्रयको ब्ह्नादि| 
देवतात्रयात्मक कहकर प्रणव (ओझ्ार) की चतुथमात्रात्े। 


देवतात्रयातिरिक्त परब्रह्मात्मक श्रृतियॉ कहती हैं ॥ पृष्ठ २९॥ | 
सृष्टि उत्पत्ति प्रकरणमें लिखा है-- 
“तत एवं चादि पुरुषात्‌ व्यष्टिपुरुषाणां 


विभागादन्तेञ तत्रैव लयात्‌ स एव चेक 
आत्मेति ्रतिस्सृत्योव्येवह्ियते अतो न 
व्यवहारपरतया नारायण एव सवभूताना 
मात्मेत्यादि श्रातिस्सृति विरोध हाते ” ॥ पृष्ठ ४१॥ 
उसी आदि पुरुषसे व्यष्टि पुरुषोंका विभाग होनेसे और 
अन्तमें वहीं लय होनेसे वह ही एक आत्मा है ऐसा श्रुति औ 
स्मृतिमें व्यवहत होता है, इसालिये व्यवहारपरतया नारायण है 
सबभूतोंका आत्मा है इत्यादि श्रुतिस्म्नति विरोध नहीं है। 


एतेन सवे भूतेषु समताज्ञानम्‌ आत्मनः 
सर्वात्मकत्वांदि ज्ञानं च श्वुतिस्सृत्यागायमान 
विवेकज्ञानस्येच शेषभूत सव दशन 
मन्तव्यम्‌ | ज्ञानान्तराणां साक्षादाभमानान 
वर्तेकत्वात्‌ ब्रह्ममीमांसायां त्वयं विरापा 
यत्परमात्मविवेकरोषत्वम्‌। साख्यशाख्नं 6 
सामान्यात्मविवेकशषत्वमिति दिक ॥ १४४४ 


इतनेसे सर्वभूतँमें समताज्ञान और आत्माका सर्वात 
ज्ञान श्रतिस्मृतियोमे गीयमान विवेकज्ञानका दै शेषभूत 
दशेनोंमें समझना चाहिये । अन्य ज्ञानोंका साक्षात्‌ अ 


1 


क्या 


- > स्माति - रूकमाभ स्वम्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ मतु०॥ 


` समाविं वुद्धिसे जानने योग्य उस स्वप्रकाशस्थरूप परमपुरुषको जानो॥ 


होनेसे। त्रह्मममिंसामि ते यह विशेष हे जो परमात्म- 
4 द है, सांख्यशात्रमे तो सामान्यात्मविवेकरोषत्व 
Ad (६ 
इति दिक | 


अर्थात ब्रह्मम 
ख्यशात्रमें परमात्मा ओर जीवात्मा दोनोंका 


[मांसाम ता विशेष तारपर परमात्माववेकका 


| है ओर स प 

यात विवेके द्वारा १" ९ 
र |. तत्वयाथाथ्ये दापन 
णव | भावागणेश श्री बिज्ञानीभक्षेके प्रधान शिष्य थे । इन्होंने 
जां | समासत्री विद्वतापूण व्याख्या “ तत्त्वयाथाथ्ये दीपन ” 


गत की है। सांख्यके ये विशेषज्ञ थे । अपनी व्याख्यामें बुद्धि 


त | दमेव महत्त्वं कार्येश्‍वरस्यस्वयस्थुव उपाधि 
 स्तेनैवोपाधिता ख सवशः सवदवरः सवे 
ल | कर्ता सर्व पालकः खरवेखंहत्तां च । स क्रिया 
| शक्तिप्रत्‌ केवलमहत्तत्वोपांधिकः खूजात्मे- 
| त्युच्यते। स॒ पवाद्धछुषु्ताचद्घलयात्‌ प्राज्ञ 
नाह एयुच्यत। समग्र सुषु्ती तु समग्रलयेन 
J निर्विशषचिन्मात्रस्वरूपेणावस्थानादोइवर 
चि इत्युच्यते श्रातिस्मतिपुराणेषु ॥ एष्ट ५५।५६॥ 
ल क | यह ही महत्तत्त्व कार्यश्वर स्वयम्भूकी उपाधि है। उसी 


उपाधिसे वह सवज्ञ, सर्वेश्वर, सवकर्ता, सवंपालळक ओर सवे 

संहती है। ओर वह खयम्भू क्रियाशाक्तिवाले केवळ महत्तत्त् 

आगे युक्त ` सूत्रात्मा ' कहे जाते हैं। वह ही अद्धेखपुसिमे 

'भदूलय होनेसे “ प्राज्ञ कहे जाते हैं। और उन्हीको समग्र” 

में समग्र लय होनेपर निर्विशेषचिन्मात्र स्वरूपसे अवस्थित 

से श्रुतिस्मृति पुराणोंमें ईश्वर कहा गया है। 

इख इस तीसरे सून्रपर लिखा है-- 

पुरुष इति तृतीयं सूत्रम्‌ । अनादिः सूक्षम-- 

` अंतनः खबगतः निगुणः कूटस्थो नित्यो द्रष्टा 

भोक्ता क्षत्रवित्‌ अमनः अप्रसवघर्माचेति 

` सरूपम्‌ । कूरस्थानित्य इत्येकं लक्षणम्‌ । 

| युणभाक्तत्वमित्यपरम्‌ लक्षणम्‌ । चृत्तिसाक्षे 
व्वामात तृतीयं क्षणम्‌ । अथ पर्यायाः पुरुष 
त्मा पुमान्‌ पुदूगळ जन्तुः जाव! क्षत्रश्नः नरः 

पे: बह्म अक्षरः प्राणः ज्ञः यः कः सः एकः 


रायण ह|. 


$ र्ट 
सांख्यद्शनम इंश्वरवादं 


` पुरुषः यह त॑ जे 
गत, निगुण कि ह क्ट य 
आर अप्रसवधर्मा-यह उसका स्वरूप वी न 
एकलक्षण हे गुणभोक्तृत्व-यह्‌ न हे त ् 
साक्षित्व-यह तीसरा लक्षण हे । उसके ग. हव कर 
उसके ये पर्याय हँ-पुरुष, 
आत्मा, उुमान्‌, उद्गल, जन्तुः, जीवः, क्षेत्रज्ञः, नरः, कविः, 
ब्रह्म, अक्षर, प्राण यः, कः, सः, एकः ॥ ?? 
इसम ब्रह्म भी पुरुषके पर्यायोमें है यह ध्यान रखना चाहिये | 
ग्रन्थके अन्तमें भावागणेश लिखते हैं, 
अन्यच्चात्र सांख्यबिद्यायां भगवद्‌भ क्तेरे- 
वासाधारणकारणच्बं ज्ञेयम्‌ अन्यथा देवळूत 
विप्तयागध्वसो भवत्येव । ... नारदीये च 
सांख्यविद्याधिकारे- 
माया प्रवतेके विष्णो कृता भक्तिदंढा नृणाम । 
सुखेन प्रकृतेरन्यं स्वं दशंयाति दीपवत्‌ ॥ 
चिते हि स्ववशे योगः सिद्धयेत्‌ तत्त जगत्पतिम 
कोऽनाश्रित्य निगृह्णीयादव्यक्तमतिचञ्चलम्‌॥ 
तस्मान्सुमुक्षोः सुसुखो मार्गः श्रीविष्णुसश्रयः। 
चित्तन [चन्तयानन वञ्चत ध्रवमन्यथा ॥ दात! ° 
गीतायां चतुदशाध्याये । 
मां च योऽव्याभचारेण भाक्ति योगेन सेवते। 
सशुणान्‌ समतीत्येव ब्रह्मभूयाय करपते ॥ शाति । | 
( पृष्ठ ९० से ५२) 
इस सांख्यविद्यामें भगवद्‌ भाक्तिका हा असाधारण कारणत्व ड 
जानना चाहिये अन्यथा देवकृत विश्नोंके द्वारा योगध्वंस होता | 
और नारद पुराणम भी सांख्य विद्याधिकारमें 


हा है पळ र 
माया प्रवर्तक विष्णुमें मनुष्याकी की हुई हढभक्ति आसानी | च 
से प्रकृतिसे अन्य खरूपको दीपकी भति दिखाई देती हं । चित्तके 
सवशे होनेपर योगसिद्ध होता है, उस अव्यक्त आतिचन्नल 
चित्तको जगत्पतिका आश्रय किये बिना कोन निग्रह कर सकता 
है | इसलिये सुसुक्चक्रा सबसे “सुखदायीमाग इबराश्रय ह। 
अन्यथा. चिन्ता करते हुये चित्तस वह निश्चय ही 
हे । गीतामें भी चादहवें अध्यायमें कहा है, सुझ 
जो अनन्य भक्तियोगसे सेवन करता हे, वह गु 
अतिक्रमण करके -गुणाभिमानशन्य ब्रह्मभूय- 
सरूप प्रतिष्ठाके लिये समथ होता है. 


(९९२) 


सांख्य परिभाषा 
सांख्य परिभाषा ग्रन्थमें जिसका हम पहले वणन कर आये 
हैं; वर विषयक वणेन बहुत मिलता है । प्रारम्भमें ही ग्रन्थकारने 
इश्वरको नमस्कार किया है-- 
ॐ नमोनारायणाय प्रकृत्ये पुर्षाय च । 
वेदान्तसार गुह्याय सांख्यतर्वस्वरूपिणे ॥ 
वेदान्तसार - गुह्य, सांख्यतत््त स्वरूपी नारायण पुरुष और 
प्रकृतिकों नमस्कार हो ॥ वैराग्यका वर्णन करते हुये 
लिखा है-- 
पर्दामच्छसित्रह्मत्वं तदा विज्ञानतः श्टणु । 
सर्वोथेषु च वेराग्यं सवभूतेषु चात्मता ॥८॥ 
कदा शास्भो भविष्यामि कमं निसूलनक्षमः 
एकाकी निःस्पृहः शान्तो पाणि पात्रो दिगम्वरः१५ 
( पृष्ठ २०१ सांख्यसंग्रहे सांख्यपरिभाषा ) 
यदि तू विवेकज्ञानके द्वारा ब्रह्मददको चाहता हँ तो सुन- 
सब विषयों वैराग्य तथा सब भूतोंमें आत्मभावको दढ कर 
॥ ८ ॥ हे शम्भो में कब कर्म निमूलनमें समर्थ, एकाकी, 
निःस्पृह, शान्त, पाणिपात्र दिगम्बर होऊँगा ॥ १५॥ 
अट्वैतभक्ति प्रकरण ( पृष्ठ २०४ ) में लिखा है-- 
८ सवेश्वरमयं भाक्तेज्ञान चाभेददशनस्‌ ”॥ | 
सब कुछ ईश्वररूप है ऐसा भाव होना भक्ति हे और अभेद 
दर्शन होना ज्ञान है ॥ 
“ किन्तु चाण्डालादि ब्रह्मपरय॑न्तं सवभूतेषु 
इश्वररूप भावयंत्‌ '! 
चाण्डालादि ब्रह्म पर्यन्त सब भतोमे ईश्वररूपकी भावना करे॥ 
यदा भूतपूथग्भावमेकस्थमनुपझ्यति । 
तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
जव भूतोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ भावको एक ही में स्थित देखता 
हैं ओर उसासे विस्तारको देखता है तब ब्रह्मको प्राप्त 
करता हे. | 
समाधि शब्द वाक्यार्थे त्रह्माकारतया वृत्तिः 
( पृष्ठ २०६ ) 
ब्रह्माकाररूप द्वात्ति होना समाधि शब्दका अर्थ हे । 
अव्यक्तस्य कथं ध्यानं व्यापकस्य विसजंनम्‌ । 


 अमूतस्य कथ पूजा स्वयं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥६२॥ 
( पृष्ठ २११ ) 


वैदिक चमे 


अव्यक्तका ध्यान किस प्रकार हो सकता है, वयापक 
कैसे हो सकता है, अमूत की पूजा किस प्रकार हो रक 
ब्रह्म खयं सनातन है । 


अथ जीवेश्वरयो छैक्षणम्‌। तत्र प्रमाणं श्राति । साः 
ह्वा खुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिः | ६ ठीक 
स्वजाते । तयोरन्यः पिप्पल स्वादस्यनइनन्नन्या व्य 
अभिचाकशीति ॥ Cr 
अर्थ जीव ओर इंश्वरका लक्षण । उसमें श्रुति प्रमाण - 
द्रा सुपर्णा०-शोभन गुणोंसे युक्त, सदा साथ रहनेवाले परस | री! 
सित्र इश्वर आंर जाव रूप दा पक्षा एक हा त्रिगुणात्मक प्रकृति ऱ्य आ 
रूपत्क्षको आलिङ्गन किये हुए उनमेंसे एक जीत | तन ` 
पक्षी ( जन्म आयु और भोग रूपी सुख दुःख ) खादबाले फर वे 
को खाता है और दूसरा इंधररूप पक्षी न खाता हुआ केक| द्वारि 


साक्षी रूपसे उसे देखता हे ॥ ( यहांक्रे उपद्रष्टा अनुमन्ता 


र पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ये दो इछोक पहले उद्धत कर लि 
जानेसे फिर उद्धत नहीं किये गये हैं 1 ) 


अमिति ब्रह्मा _मतादू सवम ॥ (पृष्ठ २१५ 

ओड्कार यह ब्रह्म हे। ओम्‌ यह सब कुछ हैं । 

वेदोक्त कमयोगके वर्णन प्रष्ठ २१७ में लिखा है- 
ब्राह्मणं नाम सवेस्वं नह्मेंब न तु यागादि। 
जिसका सवेस्व ब्रह्म ही है, यागादि नहीं, उसे ब्राह्म 

कहते हैं ॥ अन्तमें “ अथ खांख्यराजयोगः ” प्रकरणा 

लिखा है--- 
CN ~ ~ ~ २ Ns 1 
ये शेचाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति बेदा्तिा 

[a ०६/- 9३ | 

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कताते नियायिका! 
अईन्नित्यथ जैनशासनरताः कम्ति मीमांसक) 
सवे धूणिपराः प्रपञ्चविकलांः खाङ्ख्यात्पर | 
नान्यथा ॥ ( पृष्ठ २२|| 


शिव ? यह कहकर उपासते हैं, ब्रह्म ५) 
कहते ऑर्‌ प्रमाण | त 


जिसे शेव 
वेदान्ती कहते हैं । जिसे बोद्ध “ बुद्ध 


नेयायिक “ कत्ता ” कहकर उपासना करते हैं। अग | ३ 

अहन कहते और मामांसक्र “ कमे ” कहते दै | 
धूणिं (भवर ) में पडे हुये प्रपञ्चविक्रल हैं । सांख्यके 
व्वेतनतत्त्व ( परब्रह्म ) से उत्तम अन्य कुछ नहीं है | ` 


'बेतन ) 


सख्य कारिकाम ईश्वर 
~ 
माठर वृत्त 


कारिकाको निराधरवादी कहा जाता द परन्तु वस्तुतः 


। सांख्य विया वाति रच 
| रक नहीं । इसकी उपलब्ध ट्रातियास माठर द्वत्ते सबसे 


न है। उसने प्रोरम्भमें ईश्वरको नमस्कार किया है, ततः 

प्रावीन दै ९ 

दर्षि कपिलको ।-¬ क 
वर्वविद्याविधातारसादित्यस्थ सनातनम्‌ । 
नतोऽस्मि परया भक्त्या कापेळ ज्यात 


राश्वम्‌ ॥ र्‌ 
: -नस्थ ( विशुद्ध सत्वमय चित्तमें प्रतिबिम्बित शुद्ध 
आदित्य ( 3, ह हे 


सनातन, सर्व विद्याके विधाता, कपिल वणेकी ज्योति- 


| ५5 > ग्म भ bese w 
वाळे खप्रकारखरूप इश्वरको परम भक्तिसे प्रणाम करता हूं ॥ 


_ द्वारिका १७ पर पृष्ठ २ ०में इस दत्तिम लिखा हँ-- 


अपि चोक्तं षष्टि तन्त्रे “ पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं 
वर्तते ” इति। ततः पश््यामोऽसो परमात्मा 
अस्ति पुरुषा येनाथिष्ठितं प्रधानं मद्ददहङ्कार 
तन्मात्ेन्द्रिय भूतंन्युस्पादयति ॥ 


“ और षष्टि तन्त्रमें भी कहा है-” पुरुषसे आधीष्टित प्रधान 


प्रतत होता है ” इति। अतः हम देखते हैं कि यह पुरुष पर- 
त्मा है कि जिससे अधिष्ठित प्रधान महददहङ्कार तन्मात्राएँ, 
इद्धया, और भूतोंको उत्पन्न करता है । 

गोडपाद भाष्यमें भी षष्टितन्त्रका यह वचन उद्धृत किया 
गया है । 


गरि २३ में “ अध्यवसायो बुद्धिधर्मा ज्ञानं 
९ श्र ~ ~ 
विराग पेइवयम्‌। सास्विकमेतङ्गृपम्‌ ” से सात्विक 


' बुद्िके चार रूप धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य बतलाया गया हैं। 


वृत्ते नि > न्य 
भी बृत्तिकार और भाष्यकार धर्मका अथे “ यमनियम लक्षणः 
५०) क्स जट वान. >> रे र के 
भग; करते हैं। ये यमनियम भी पातन्नल योग शास्त्रोक्त 


~ "२ 
जू ९६, इनसे भिन्न नहीं । इनमें स्वाध्यायसे प्रणवके जपका 


था ९ 
ग रबर प्रणिधानका भी ग्रहण है, तब कारिकामें निरीश्वर 
दका प्रवेश कहां है। धर्मपर माठर त्रत्तिने लिखा है । 
9000009. त धर्मों नाम वर्णिनामांश्रमिणां च समया- 
त यः प्रोक्तो यमानियम लक्षणः स धमः 
त पडेल न्षियमाः। आहिसा सत्या- 
रेश्रहा यमा: । शोचसन्तोष 


सांख्य द्शेनमें इंश्वरवाद 


तपः -स्वध्यायेङ्वर प्रणिचानानि नियमाः। 

एभियमन्तियमैयः साध्यते स धर्मनः। स्वाध्यायः 

प्रणबादि पचित्राणां जपः। इंइवर प्राणिधानं 

क्रियाणां परम गुरावपंण तत्फल संन्यासो वा । 

फर न्नह्मापणं बह्महावि ” इति। (पृष्ट ३८,४० ) 

“ वर्णियो ओर आश्रामियोका समयाविरोधसे जो यमतियम 
कहा गया है वह धमे है । उनमें पाँच यम हैं और पॉच नियम 
हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचये और अपरिग्रह-ये यम हैं। 


> प्च 


शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, और इंश्वरप्रगिधान ये नियम 
हैं। इन यम नियमोंसे जो साधा जाता है वह धर्म है। ओङ्कार 
गायत्री आदि पवित्र मन्जरोंका जप करना स्वाध्याय है । परम 
गुरु इश्वरम सव क्रियाआका अर्पण कर देना वा उनके फलका त्याग 
करना ईश्वर प्रणिधान है। “ ब्रह्मार्पण ब्रह्महविः ' इस 
गीताके ऋोक्में भी ईश्वर प्रणिधानका वर्णन है | ” 

ऐसा ही गोडपाद भाष्यमें भी लिखा है। तत्वकीसुदीम - 
वाचस्पति मिश्रने लिखा है-- 

४ अशभ्युद्यनिःश्रेयसहेतु धर्मः, तत्र यागदाना 

दयनुष्ठानजऱ्योऽ+यु दय हेतुरष्ट्रांगयो'गानुष्ठान 

जनितश्च निःश्रयसहेतुरिति ॥ 

& अभ्युदयनिः ्रेयहेतु घम हे । उसमें यागरानाद्यचुष्ठान 
जन्य अभ्युदय हेतु है । और अष्टांग योगाबुष्ठानजनित निःश्ः 
यस हेतु है ॥ र 

अष्टाङ्ग योगक्रा आधार ही ईश्वर है, इसे कोन नहीं जानता। 
इसलिये धर्मका वर्णन होनेसे ईश्वरका वर्णन हो जानेके कारण 
कारिकाकार भी ईश्वरवादी है इसमें कोई सन्देह नहीं रहा । 

कपिल इश्वर मानते थे 

हम पहले लिख आये हैं कि सांख्य द्वैतवादी है । इसके 
मतमें जड और चेतन दो ही पदार्थ हैं । चेतनत्वेन ईश्वर और 
जीवका साधम्यं है । पुरुषके अर्थ जावके अतिरिक्त इंश्वर ओर 
परत्रह्म भी है । पीछे हम वेदादि शास्त्रों के सप्रमाण उदाहरण 
देकर सिद्ध कर आये हैं कि बहुलतया शास्रोंमें पुरुष शब्दसे 
निगुण-सुगुण ब्रह्मका वर्णन है । तत्त्व समासके तीसरे सूत्र 
: पुरुषः › में महर्षि कपिलने इन तीनों पुरुषोंका वणेन किया 


है । ईश्वर इन दो तत्त्वोंसे पृथक्‌ नहीं हो सकता। दो में से 


जड वह हो नहीं सकता । सुतरां वह चेतत ही है। चेतन 


hah 


होतेस तथा पुरुष शब्द वाच्य होनेसे जीव और ईश्वर तथा पर-- 


ब्रह्मका एक साथ ही वर्ण किया गया हे । सांख्य शख्रोंका 


(२९३) | 


कक 8, ' 


(११४) 


धर्म ओर श्रति स्सृतिकी व्यवस्थाकों मानना भी उन्हें आस्तिक 
ही सिद्ध करता है। इसके पश्चात्‌ जितने सांख्यक ग्रन्थ उपलब्ध 
होते हैं वे सभी ईश्वरवादी हैं, यह सिद्ध किया हे । माठर अर 
और गौंडपाद भाष्यमें वाषेगण्याचायेप्रणीत षाष्टे तन्त्रका 
एक सूत्र“ पुरुषाधिष्ठत प्रधान प्रधान प्रवतते 
उद्धत किया गया है, इससे भी यही सिद्ध होता हे कि कपिल 
की शिष्य परम्परा प्रकृतिका अधिष्ठाता इश्वरको मानता चली 
आरही है । खयं अविवेकी जीव पुरुष तो अधिष्ठाता हो नहीं 
सकता, अतः इश्वर ही अधिष्ठाता हे, जसा कि माठरतरृत्तिने 
उल्लेख किया है । 


तत््वसमासके अतिरिक्त महर्षि कपिल रचित अन्य ग्रन्थ 
नहीं मिलता । महाभारतके झान्तिपर्व और मोक्षधममें इनका 
बिचार मिलता है। श्रीमद्भागवत पुराणमें तृर्ताय स्कन्ध॑में कपिल 
देवहूति संवाद मिळता हे, जिसमें उन्होंने अपनी साता देवहूति 
को सांख्य ज्ञानका उपदेश देकर उनके अविवेक पाशक्रो छेदन 
क्रिया है । यही संवाद कपिळगीताके रूपमें प्रसिद्ध है । उस 
संवादमें भी परमर्षि कपिळने भगवद्रीताका मनोहारी वर्णन किया 
हे । भगवानका भी वर्णन सर्वत्र भरपूर है। इसके कुछ 
उदाहरण स्थल पाठकों की जानकारी के लिये उद्धृत किये 
जाते हैं, 

तदा पुरुषमात्मानं केवलं प्रतेः परम्‌ । 
` निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१७॥ 

-ज्ञानवराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तन चात्मना | 

परिपथ्यत्युदासीन प्रझांत च हतोजसम्‌ ॥१८॥ 

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मान 
- सदशो$स्त शिवः पन्था योगिनां ब्रह्म सिद्धये १९ 

( कपिल गीता. अध्याय १ ) 

तब प्रेक्ृतिसे परे केवल, अखण्डित, आतिशय सुक्ष्म, निरन्तरं 
स्वयं ज्योति; व्यापक उदासीन पुरुष ईश्वरको और हतोजा 
प्रकृतिको ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त आत्माद्वारा देखता हे ॥ 
योगियोंको ब्रह्म सिद्धिके लिये अखिलात्मा भगवानमें लगी हुई 
भाक्तीके समान मंगलमय मागे अन्य नहीं है । 


~ 


आनामत्ता भागवता भाक्तः सादडगरायसा ॥ 
 अय्यत्याशु या काश 1नगाणमनला यथा ॥ 


वादक यस 


( कपिल गीता १।३३.) 


हैतुकी भगवानकी भातत क सिद्धि है । जैसे ज 
खाये हुये अन्नको भस्म कर देता है, 
भगवदू भाक्ते कर्माशयक्रो जळा देती 

भक्ति योगश्च योगश्च भया मानब्युदी रित; | 

ययारकलरणच पुरुषः पुरुष त्रजतू ॥ ५।३५ | 

हे मानवी | मैने भक्तियोग ओर योग दोनोंक्रा वैन ह; 
दिया है । इनमंसे किसी एकका आश्रय लेनेसे पुरुष-जीव पुरष 
परमात्माको प्राप्त होता हे ॥ (पाठक यहां दो अ 
पुरुषके प्रयोग को देखें और हमारे कथन का गम्भीरतासे अनु 
भव करें ॥ ) 

वाखुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः। 

जनयत्याशु वराण्य ज्ञान यद्‌ अहमद शनम्‌॥८।१३॥ 

भगवानमें की हुई भक्ति शीघ्नही वैराग्य ओर ब्रह्मका द| 
करानेवाळा ज्ञान उत्पन्न करती है । 

ज्ञानमात्रं परवह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌। 

इञ्यादिभिः पृथग्भावेभगवान्‌ एक ईयते॥८२६॥ | 

परत्रह्म, परमात्मा, इ्वर-पुरुष ज्ञानस्वरूप है । द्थार 


भावोंसे प्थक वह भगवान्‌ एक हे | 


वस्‌ यह्‌ अनिमि 


आत्मा तत्त्वावबोधेन वैराग्येण डढेन च। । 

ईयते भगवानेभिः सभुणो निशुणस्स्वडक्‌ ॥८।३६ | 

अनेक प्रकार की झुभक्तिया. दान, तप, खाध्याय, अनेक | 
अगक्रे योगाभ्यास, भक्तियोग, दढेवेराग्य और आलः 
तत्त्वावबोध इन साधनोसे सगुण निर्गुण स्त्रक्‌ भगवान्‌ की 
प्राप्ति है। 

इस प्रकार आदि विद्वान, महासुनि परमर्षिं कपिल वेर्‌ 
और परमात्माके परमभक्त सिद्ध होते है । कौन उनपर अनीका 
होनेके लाब्छन लगानेका दुःस्साहस कर सकता है! अतएव | 
भी महार्षि दयानन्दके शब्दोंमें कहेंगे कि जो कपिलाचागी | 
अनीश्वरवादी कहे जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिळाचाय नह | 


०१७३ 


साख्य सूचाम इश्वरका वणन 
सांख्य सूत्र भी ईश्वरका वर्णन करता है, निषेध नहीं 
इसके पूर्वे कथित हेतुओको स्मरण करना 'वाहिये । इसके 
रिक्त इसकी अन्तःसाक्षी विद्यमान है। 
(१) सांख्य दरीन श्रुतिका परमभक्त है । इसमें तेईस १ 


2॥२६॥ 


ठ्य्यारे 


॥८।३६ | 


अनेक 


छेख किया है। प्रथमाध्यायमें सूत्र ५, 
द्वेतीयाध्यायमें सूत्र 
|. तृतीयाध्याये सत १४,१५,८० में चतुर्थाध्यायमें 
१ में, पश्ममाध्यायमें सत्र १,१२ ४५,७० में, और 
ायमें सूत्र १०,३२२,३४,५१,५८,५९ म शत शब्द आया 
ती बहुलतासे किसी दशनकारने भी प्रमाणके लिये 
उल्लेख नहीं किया हे । यहां ही नहीं, सूत्र ६,३४ में श्रुति 
दो सूत्रकारने कुतर्कों ऑर नांच कहा । इस प्रकारके 
"य प्रमभक्तकों अनीश्वखादी कहना भी पाप हैं । क्योंकि- 
८ न वेदा यत्पदसामचान्ति- सव वेद उस ब्रह्मका 
निम्न मन्त्रमें ब्रह्मको सवका अधिष्ठाता 


प्रविं लिये श्रतिक्रा 


५७ म॑ 
५३,५५ ८३,१४७,११४ 1 


त्र 
दर 


वर्णन कर रहे है | 


बताया गया रे 
योभूतच भव्य च सब यश्चाचातंष्ठांत । 


खयसय च केवल तरल ज्याय ब्रह्मण नसः 
( अथववेद ) 
जो भूत, भविष्यद्‌ और वर्तमान-तीनों कालका तथा चरा 
नर सम्पूण जगतका अधिष्ठाता है । जो केवळ सुखखरूप हैं उस 
ज्येष्ठ बह्मको नमस्कार हे । आ 
इस प्रकार वेद ब्रह्मका वर्णन करते हैं. सांख्य-सूत्र वेदके 
परमभक्त हैं, अतः सूत्रकार भी पूर्णरूपसे ब्रह्मवादी हैं । 
(२) सूत्रकार स्मृतिको भी प्रमाण मानते ध्याय ५ के 
सूत्र १२१ में “ स्मृतेश्च ” से प्रमाण रूपेण स्मृतिका उल्लेख हैं। 
और स्मृति ब्रह्मका इस प्रकार वर्णन करती है-- 
प्रशासितारं सर्वेषामणियांसमणोरापे । 
रुकमाम स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌॥ १! 
पतमाश्ने वदन्त्येके मतुलन्ये प्रजापतिम्‌। 
इन्द्रसेक परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥ २॥ 
सम्पूर्ण जगतके प्रशासक, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप, 
समाधिस्थ बुद्धिसे जानने योग्य उस परम पुरुषको जानो ॥ १॥ 
इसे कोई अभि कहते हैं, कोई मनु, तो कोई प्रजापति कहता 
। कुछ इमे इन्द्र कहते हैं, दूसरे इसको प्राण कहते हैं, और 
a शाश्वत ब्रह्म कहते हैं ॥ २ ॥ इस प्रकार स्मृति 
सांख्य सूत्रकार ब्रह्मवादी सिद्ध होते हैं । 
(२) समाधि सुषुसति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता (५।११६) 
इस सूत्रमें सूत्रकारने समाधि सुपुप्ति और मोक्षमें ब्रह्मरूपता 
। यदि इनके मतमें ब्रह्म था ही नहीं तो ब्रह्मरूपताका 


| वणन 
| क नि केसे कर दिया । समाधि सुषुप्तिमें द्वात्तियोंका निरोध 


सांख्य दर्शनमें इश्वरवाद्‌ 


(२९५) 


si स्थिति होती है। सुपरते तंत्रंकी अधिकतासे 
उसका ज्ञान नहीं होता समाधिमें सत्त्वकी अधिकता होनेसे 
अपने स्वरूपका भान होता हे। 
सूत्र २।३४ में कहा है, “ तन्निवृत्तो उपशान्तोपरागः 
स्वस्थः : वृत्तियोंकी नित्रात्ति हो जानेपर उनके प्रति वि 
निवृत्ति हो जानेसे स्वरूपमे स्थित होता है । जीवका अपना 
स्वरूप शुद्ध चेतन हे | विशद्ध सत्त्वमय चित्त और व्यष्टि 
सत्वाचित्तके उपाधि भेदसे उन, उनमें प्रतिबिम्बित शुद्ध चेतनका 
हा नाम इश्वर, आर जाव हैं। सम्प्ज्ञातासम्प्ज्ञात समाधिमें 
इन उपाथियांको नित्रात्ति होनेपर जीव अपने ही सगुण निगुण 
ब्रह्मके स्वरूपमें अवास्थित होता है । एक ही चेतनतत्त्व उपाधि 
भेदसे भिन्न प्रतीत होता है। उपाधिके नष्ट होनेपर भिन्नता 
स्वयं नष्ट हो जाती है | जो शुद्ध चेतनतत्त्व ( निशुण ब्रह्म) 
व्यष्टि चित्तरूप उपाधिमें प्रतिबिम्बित जीव प्रतीत होता है, 
चित्तरूप उपाथिके नष्ट होनेसे ( यही मुक्ति हे) अपने ब्रह्म 
स्वरूपमें स्वयं प्रतिष्ठित हो जाता है। यह ध्यान रखना चाहिये 
कि सांख्य मतमें बन्ध मोक्ष सब चित्तके ही हैं, अविकारी, 
अपरिणामी नित्यशुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य चेतनके नहीं । इस 
प्रकार समाधि सुषुप्ति मोक्षमें जीवको ब्रह्मलपता होती है और 
इस प्रकार व्रह्मलपताके वर्णेन करनेवाले सूत्रकार ब्रह्मवादी हैं। 
(४) घारणासन स्वक्रमंणा तत्सिद्धिः ॥३।३२२॥ 
इस सूत्रमें धारण, आसन, स्वकमेद्वारा ध्यानकी सिद्धि कही 
गई है। अनिरुद्ध लिखते हैं, “ आसनं स्वास्तकांदिः, 
अनेन यमनियमप्राणायाम प्रत्याहारा उपलाक्षिता/! 
आसन स्वस्तिकादि है, आसन कहनेसे यम नियम प्राणायाम 
प्रत्याहार भी उपलाक्षेत हैं। विज्ञानाभेक् कमे शब्दस यम 
नेयम प्रत्याहारका ग्रहण करते हैं, एवं पातक्लल सूत्रम प्राक्त 
योगके अष्टाज्ञका भी ग्रहण होता हैं। यम नियमोंमे इधर प्रणि- 
धान, स्वाध्याय भी हैं, इससे पूर्वकथित रीतिसे साड्ख्यसूत्र 
ईश्वरवादी है। आश्रम विहित कर्मोंमें सन्ध्योपासन झुख्य माला 
गया है । मनुस्सृतिमें कहा है-- 
नोपासते तु यः पूर्वानावास्ते यश्च पाश्चमाप्‌ ! 
स साघुभिबहिष्काय! नास्तिकोवेदानिन्दकः ॥ 
जो दोनों काल सन्ध्यावेलामें परन्रह्मकी उपासना नहीं करता, 
वह नास्तिक है, वेद निन्दक है सत्पुरुषोंकों चाहिये कि उसका 


बहिष्कार कर द्‌। 
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` योगपरके प्रहारको रोकता हे-- ५७1९5 भ॑ 


सांख्य और योग दोनों समानतन्त्र हे । सांख्ये मुख्यरूपस 
तत्त्वज्ञानका विवेचन किया गया है और योगमें उस तत्त्वज्ञानका 
साक्षात्कार करनेकी प्राक्रेया बताई गई है। सालय ज्ञानरूप 
है ओर योग क्रियारूप ह । सांख्यसूत्रने सवेत्र तत्त्व 
क्षात्कारके लिये योग विधिका निदश किया है । सांख्य सत्र 
लिखा है- 
योगसिद्धयोऽप्याषचाद सिड्धिवन्नापलपनीयाः ॥ 
योगसिद्भिया भी औषध आदिकी सिद्दिकी तरह अपलपनाय नहीं 
है । योगविधि इश्वरका आलम्बन लेती हे । इस प्रकार योग 
प्रक्रियाका निर्देशक सांख्यसूत्र ईश्वरवादां सिद्ध ह । 
अब हम सांख्यसूत्रोंके उन स्थलोकी जाच पडताल करेगे 
जिन्हें इधर निषेधपरक बतलाया गया है। प्रथम अध्यायस 
जहाँ ईश्वरा सिद्धेः १1७२ सूत्र हे वह प्रकरण इंधर लण्डन 
का नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष प्रमाणके अव्याप्त दाष परिहारका 
हे । दशनकार प्रमाणका लक्षण करनेके पश्चात्‌ उसकी परीक्षा 
करते हैं कि इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ऑर असम्भव इन 


_ दोषोमेसे कोई दोष उक्त लक्षणम ता नहा हे। यादे कोई दाष 


उक्त लक्षणमें रह जाय तो वह लक्षण दूषित समझा जायगा | 
यहाँ भी सूत्रकारने १।८९ में यत्लस्बद्ध सत्‌ तदाकारा 
छाखविज्ञानं तत्मत्यक्षम्‌ ' इससे प्रलक्षका लक्षण किया 
है । “ इन्द्रिय और विषयक्रे सन्निकषसे उत्पन्न ( सम्बद्धलतू ) 
विषयके समानाकारको धारण करनेवाला अन्तःकरणवृत्तिलूप जो 
ज्ञान हे, वह प्रत्यक्ष है ।?” 

प्रत्यक्ष दो तरहका होता है- लौकिक और अलौकिक | चकः 
श्रोत्र, त्वचादि झद्वियो द्वारा जो विषयके सन्िकर्षसे इन्द्रियार्थ 


` सुन्निकषजन्यज्ञान होता है,वह लोकिक् प्रत्यक्ष अलोकिक प्रव्यक्षके दो 


गियों ~ त 


_भेदहे- (१) योगियांको जो योग धमके उत्कषसे अतीतानागत 


व्यवहितं वस्तुका प्रत्यक्ष होता हे । (२) ईश्वरका प्रत्यक्ष-जिससे 


Lo 


` सब प्राणियोंके शुभाशुभ कमाँका साक्षी होता तथा वेदका उपः 
, देश करता हे । इनमेंसे प्रथम योग प्रत्यक्ष विषयक्र अव्याप्तिका 


परिहार करते हैं-- 
- अब इस लक्षणमे यह अव्याप्ति दोष आज्ञा है कि योगियों 


को जो अतीतानागतव्यवहित वस्तु विषयक अलोकिक प्रत्यक्ष” 


होता है, उसमें सम्बद्ववस्त्वाकाराभाव होता हे । अतः योगियोंके 


' अलौकिक प्रत्यक्षम उक्त लक्षणकी अव्याप्ति हे । इसका परिहार 
करते है-- - 


वादक चम 


योगिनामबाह्य घरत्यक्षत्वाच दोषः ॥९०॥ 
नहा । अ जा SR वस्तुका प्रतक्ष होता है 
वृह आभ्यन्तर है, बाह्य नहीं । उक्त प्रत्यक्ष लक्षण 
रक्षका होनेसे आभ्यन्तर प्रत्यक्षकी अव्याप्तिका दोष नह 
ह । अथवा-- 

लीनवस्तुलवब्धांतिशयसस्वन्धाद्वा अदोंषः॥ ९ 


अथवा अव्यक्तमें लीन जो वस्तु छोकमें अतीतत्वेन भविष | 


त्वेन वा व्यवाहियमाण हे उसमें योगिके योगबल सिद्ध रवि 
यादि गत उत्कर्ष विशेषका सन्निकर्षं होनेसे अव्याप्ति दोष | 
नहीं | 
ननु योगी प्रत्यक्षमें लब्धातिशय सम्बन्ध होनेसे अव्याणि| 
ष नही हैं, परन्तु इंधर प्रत्यक्षमं तो ऐसा कोई अतिशय 
सम्बन्ध है नहीं । के कर्माध्यक्ष सर्वेभूताधिवास॥ 
साक्षी चेता केवळो निशुणश्व ” “यो वे चेदांश्र| 
प्राहिणोति तस्मे ” “ विदवचबाणि ” इत्यादि श्रतियोपे। 
ईश्वर सबके कर्मोका प्रत्यक्ष कर शुभाशुभ फल देनेवाला, साथी | 
िश्वद्रष्टा, अपने ज्ञानसे यथार्थ अथके प्रतिपादक वेदोपदेश। 
सिद्ध होता है । अतः ईश्वर प्रलक्षमें “ सम्बद्ध सतूतदाः 
कारोलाखि विज्ञान ” का अभाव होनेसे उक्त प्रश 
लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता हे, इसका उत्तर देते हैं। 
इंड्वरएसिद्धे: ॥ ९२ ॥ 
पूव सूत्रसे अदोषःकी अनुद्रात्ति आती हे । सूत्र हुआ-| 
अदोषः, ईश्वरासिद्धेः। हाँ आपकी वात ठीक है, उक्त वक्षा 
ईश्वर प्रत्यक्षमे नहीं घटता । हम लोकमें रहते हैं । लौकिक है| 
लौकिक शास्त्र और लोकमें रहनेवाले योगियोंके प्रत्यक्ष ज्ञा 
ही हमने लक्षण किया है । अतर्क्य, अविन्त्य, मत इंद्रिय 
अग्राह्य ईश्वरके प्रत्यक्षका लक्षण करना हमारा विषय रह 
अतः उक्त लक्षणमें ईश्वर प्रत्यक्षकी असिद्धि दोनेसे ` 
दोष नहीं है। 
( इइवर प्रत्यक्ष तु न लक्ष्यम्‌ । “ इ्द्र्याथः 
सन्निकषोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेइयमव्यभिचा 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति सूत्रे तथथेवाक्त 
त्वात ।- न्याय सिद्धान्तसुक्तावळी का? ५९) | 


(अपूण ) 
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३ उपाती व्याख्या प्रकाशित करनेका कार्य प्रारंभ 
प टे _ 

ge है। ( १) ईश उपनिषद्‌, ( ९) केन उपानषत्‌ 
हि) कठ उपनिवद्‌ छप कर प्रकारित हुए है। 
a निप्रद छा रहा है । आगे क्रमशः अन्य 


१.1 ) प्रश्न उप > ९.५ >> ~ ~ 
`) नद्‌ छपते रहेंगे ओर एक वषमे दसों उपनिषद्‌ ग्राहकोको 
उप्र 


मिले । 


प्र 


AN वळ 


इस व्याख्याळी विशेषता 
हारी उपनिषद्‌ व्याख्याकी निम्न लिखित विशेषताएं, द 
| उपनिषदोका तत्त्वज्ञान उच्च तत्त्वज्ञान हे, जो मनुष्यो जाव 
ढाळमेकी अत्यन्त आवश्यकता है । नरकी उच्चता होकर उसे 
श) =) खिति प्राप्त होनी दै । यह उच्च अवस्था उपनिषदोंकी 
| केवल चर्चा करने मात्रसे नहीं प्राप्त हो सकती । यह ज्ञान 
। साधकके जीवनमें ढाला जाना चाहिये । इस तरह ज्ञानका 
'| जोवतमें ढाळेतका जो प्रयत्न होगा उससे ही मानव की उन्नति 
व हु सकती है । यह ज्ञान मानवी जीवनमें केस ढाला 
जाय इसका विचार इस व्याख्याम विशेषतः किया 
है। जो पाठक इस व्याख्याक्ों पढेंगे उनको यह पता लग 
जायगा क्रि, उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान जीवनमे किस तरह प्रवाहित 
किया जा सकता है और साधारण मनुष्यका श्रेष्ठ मानव उससे 
। देसे वन सकता हैं। 
उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान व्यक्तिके जीवनर्मे ढाला जानेसे उसकी 
| श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकती है, समाजमे ढाला जाय तो बह 
ष्ट समाज बन सकता है, इसी तरह मानवांके 
राष्ट्रीय शासनमें ढाछा जायगा तो वही आद 
र| राज्यशासन बन सकता हे । राष््रके अन्तगत शासन 
| भवार और राष्ट्रके बहिगेत राष्ट्रान्तरीय व्यवहार बेदिक अध्या- 
हे आधार पर किस तरह चलाये जा सकते हे, यह विषय 
| “ठ% इसी टांक्रामें देख सकते हैं । किसी भी अन्य टीकामें, जो 
5] यैकाए आज तक संस्कृत-हिंदी-गुज जी >> 
ईदी-युजराती मराठी-अंग्रेजीम 
< कारित हुई हैं, यह बात नहीं लिखी, वह प्रथम ही पाठके 
सामने इसी टौकाके द्वारा रखे टर रि > र क्त 
जा ३। रखी जा रही हे । यही इसकी 


° 
इश्वरका शासन 


RR, 

र 

> चि. झा 2 

बर विश्वका शासन करता ह, इश्वर निटोष शासक है, 


उपनिषदांका प्रकाशन 


हा 


श्य्‌ 


उसके विश्व शासने प्रमाद नहीं होते । वह संपूण विश्वका 
एक मात्र अद्वितीय शासक है । अर्थात्‌ वह ईश्वर विश्वका 
राजा है आर उसका विश्व राज्यका शासन अपूर्व 
अद्वितीय और निर्दोष है । मानर्वोके राजाओके 
लिये यदी आद राज्य शासन हो सकता ह । 

वेद उपानिषद्‌ आदि ग्रन्थों परमेश्वरका वर्णन हे । यहां यह 
वर्णन ब्रह्म, परत्रह्म, आत्मा, परमात्मा परम घाम आदि अनेक 
शब्दों द्वारा किया है । ये सब नाम इंब्ररके ही नाम हैं और 
उसीकें गुणोंका यह वर्णन है । परमेश्बरके गुणाका वर्णन 
परमेश्वर्‌के विश्व राज्यके शासनका वणन हे, जो 
मानवाके सामने तिदोष राज्यशासन अथवा 
आदर्श राज्य शासनके रूपमें सदा रहने योग्य हे । 

अध्यात्म ज्ञान पर अधिष्ठित मानवी जीवनके आदशका 
वर्णन तो सव शास्त्र कण्ठ रवसे करते ही हैं, परंतु परमात्माके ये 
गुण राज्य शासनकी किस शासन पद्धतिके दशक हैं, इसका 
विवरण आजतक विस्तार पूर्वक किसी भी टीकामें नहीं किया है, 
जा इस टीकामें वित्तारसे किया गया दै । छोटेसे इस इंशो- 
पानिषद्के अडतीस सिद्धान्त आदश राज्य शासन- 
का खरूव किस तरह बता रदे हैं, यदद इसी व्या 


ख्यामें पाठक देख सकते हें । इस व्याख्यासे यह वैदिक 


तत्त्वज्ञान मानवी जीवनमें ढाला: जा सकता हैं ओर इससे 
भारतीय समाज इस भूण्डलपर आदर समाज हो सकता हैं । 
उपनिषदोमें दर्शाये अध्यात्म ज्ञानसे महान आत्मिकबळ 
प्राप्त करके सारतंने अनेक आदे पुरुष निर्माण किये हैं। अब 
अवसर आया है कि उसी तत्त्वज्ञानलें हम अपना 
कुटुंब अपना समाज और अपना राष्ट्र आदश 
वनात और विश्वके सन्सुख रखे कि भारताय 
आदर्श यह है । आज तक भारतीय आदर वैयेक्तिक 
शुद्धता और श्रेष्ठताके रुपमें विश्वके सामने आया हे और वह 
आद है ऐसा सभीने माना है । 
तत्त्व ज्ञानके आधारसे अपने सेनाज और अपने राष्टको 
सव रचना करके अपने समाज और राष्री विश्वके सामने 
आदी करके बतानेक्रा अवसर भारतकी स्वतंत्रता प्राप्त दोनेसे 


आया है । 


अब हमें उसी उपानिषदोंके 


इस आदश राष्ट्र शासनको प्रद्धति पाठके सामने इसी के सभी राष्ट्रोके सामने वैदिक जीवनका आदश भो पता 
टोकाने प्रकट हो रही है । इस टीकासें एहिक तत्त्वज्ञान मावी होगा । 
जीवनमें ढालनेपर ही विशेष बळ दिया हैं । क़ 

हमारे उपानिषदोके प्रकाशनको यही विशेषता हे थे दोनों उपानेषदू इसी तरह प्रकाशित हुए हैं । 


(९ (>>. 
इश उपानपड 
ईश उपानिषदूमे विद्या-अविद्या, संभूति-असंभूति आदि 
अनेक प्रकरण ऐसे हें क्रि जिनका विवरण समाधान कारक 
रोतिसे आजतक किसी भी टीकामें नहीं हुआ हे। हमने इस जन किले! F 
नेषदोक्रा अध्ययन करनेके लिये जिस जिस साधक || 
टोक्रामे अत्यंत सुबोध रोतिसे ओर अदन्तगत वदिक प्रमाणास ड नरी 
आवश्यक्रता है, बे सब साधन यहां पाठकोंके सामने उपा? 
इन सब कठिनसे कठिन प्रकरणोंको अलंत सुबोध और स्पष्ट - न हे । त 
क्रिया है । यह विवरण इतना सरल भोर सुबोध है कर 


न २ इछा उपा मूल्य २) 
कि जा कवल भाषा जानता हे वह इसका [नःखदड - त 


९ कन उपा गी) 
समझ सकता हे । नट 
३ I) 
 इसःतरहकी यह टोका जनताके सामने प्रथम ही प्रकाशत “आर उपन्नित्रद्‌ छप रहा हे । 
/ हो रही हे । आजतक उपानिषदोंकी चर्चा वृद्धाके लिये सीमित ५ सुण्डकउपनिषद्‌ 
5 न eS D9 २५१ 5) 22 
थी पर इस टाकरासे तरुणोंके जीवनमें अध्यात्म तत्त्वज्ञान डाळ  म० आ? द्वारा मूल्य आनेसे डा० व्य० माफ हो सक्ता 
नि ~ AC I a ड ht < 
कर, उसका आददी डॉबेंन वेयक्तिक सामाजिक और राष्ट्रीय है। बी० पी० द्वारा संगानेवाळेंकरो डा० व्य० देना पडेगा। 
काय कषेत्रम [किस तरह अपूर्व आदरा गो जावन हा सकता ह यह : पुस्तक विक्रेता इन उपानिषदोंकों अतिशीघ्र मंगावें और प्रचाऐ | | 
Ei "` . `. सहायता करें और लाभ उठावे 
इस टोकास पाठकाके सामने सावजानक मन्त्री झाया य-मण्डल, 
विस्तृत आदश कार्यक्षेत्र खुळ गया दे! इससे आनन्दाश्रम ' किला-पारड || | 
भारतीय राष्ट्रका उज्वल भविष्य तों सिद्ध होगा ही, पर भूमंडल- 


———— rao 


४ & छ > 
संस्कतनांपा चार प्रक्षाल 
( भारती-भक्तोकी सेवाम सादर सूचना ? 
टर स्कृतभाबाके प्रति जनताक्री बढती हुई रुचिकों ध्यानमें रखकर इन परीक्षाओंका प्रारम्भ किया जा रहा है। 
` हमारा विश्वास है कि जिस भारतीय ( आवालग्रद्ध ) ने विदेशी भाषा सीखनेमें अपने जीवनके एक बडे भागक सप अगे 
वर्षं व्यय क्रिये होंगे वे ही इस अपनी मूल मातृभाषाको केवळ दो वर्षो्मे साख सकेंगे । प्रत्येक भारतीय माताक स्तन पासके 
. साथ साथहा अपनी इस मातृभाषाको बहुत कुछ सीख ळेता हे । क्रिन्तु विद्याथी अवस्थ्रामें उसे अपनी शाक्ते एव 4 
बिदेशी भाषाके अर्पण कर देनी पडती है । क्योंकि हम पराधीन थे; अतः हम वैसा करनेके लिये विवश थ । आज हॅम 
पूर्ण स्वतन्त्र हे तथा उस सतन्त्रताक्रे योग्य खयंक्रो वनानेकरे लिये प्रयत्नशील भी हे । ऐसे शुभ अवसरपर यह $ मा 
` आरम्भ करते हुए हमें अन्त दषं है और साथ ही आशा और विश्वास भी । य 
र इन्ही अपने झुभ संकल्मोसे प्रेरित होकर इन परीक्षाओक्रे प्रचारकी योजना हमने बनाइ हे । वपे दी र ( 
६ मास ) ये पररक्षाये.हुआ करेंगी | विवरण-पात्रिका तथा पाठ्यक्रम स्वतन्त्रूपसे छापे गये हे । उन्हे मंगानेपर पूरा विवर 


ज्ञानको प्रकाशित करनेवाले अथके साथ दी हे। कठ उपनिषद. 
मे तत्तिरीय ब्राह्मग, महाभारत आहे ग्रन्थासे जो नचिकेत 
पाख्यान आये हैं, वे दिये हे । आर इन सबकी तुलना द्री है 


लटका पवल भ TERR य 
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A : 
| संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षा सम्बन्धी i 
ड ` १ 
‘y [बः नु 
प काबश्यक सचनाये १ 
! उत्तर कामडी सैसूर द्व द्राबाद, आसाम, मरठ भिड जबल गूर जाकाला बडोदा आदि स्थानास व्यापऋ- 
हे परीक्षा सम्बन्धि व्यापक सदेयोग हल मिल रहा हैँ । भारतवासियोंके लिये यह सोभाग्यक्राविषय है। हम सभी 
ष्टुत आग्रह करते द॑ कि वे भारतक कान कानेथं इसका प्रचार करनेमें इमे पूण सहयोग देऊर कृताथ करं । रै 
हा १- केन्र स्थापित करनेके लिये ४ परीक्षार्थी कमप्षेकम आवश्यक दें । ? 
२- केल सम्बन्धी निश्चय जूनके अन्तिम सप्ताइतक हो जाना चाहिये । ! 
,_ १५ जुलाई तक आविदन-पत्र श॒ुर्कर्सादत कायालयमें,भाजाने चादिये । 
| ` [1 
- परीक्षा तिथि २-३ सितम्बर निश्चित की गई हे । A 
५- सम्पूण जानकारीक लिये चार आने भेजकर विवरण-पात्रिका मंगाइये । | 
६- पाठ्यपुस्तके मसे मेगा इये । एकसाथ पांच सेट ( सम्पूण ) मंगानेपर एक सेट मुफ्त मिलेगा । A 
पत्रब्यवदारका पता- श्री परोक्षा-सन्त्री स्वाध्याय-मण्डल “आनन्दाश्रम! किला-पारडी (सूरत) र; 
| 5क्‍ क 5५ प A 
ह 


पडेगा ||. 


CI स >>>“ ™ ४ 


| _ संस्कृत-पाठ--माला | 
ण्डल|. 2620 
पारड | ` ( चाचीस-भाग ) 
र खसरऊत--भाषाका अध्ययन करतेका सुगम उपाय । 
| संस्कृत -पाठ- मालाके अध्ययनसे ळाभ-- ( १) अपना कामधन्था करते हुए फुरसदके सभय आप किसो दुसरकी 
तीके बिना इन पुस्तकोंकी पढकर अपना संस्कृतंका ज्ञान बढा सते दे । (९) प्रतिदिन एक घंटा पढनेसे- एक वपके | 0० 
द्र आप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । ( २.) पाठशाळास जानेवाले विद्यार्थी भी इन पुस्तकासे | 
| लाभ प्राप्त कर सकते हैं | आली 
इस पद्धतिका विशेषता यदद हैं-- 

भाग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया है । भाग ४ इसमें संथोवचार बताया दै! 

भाग ५-६ इनमें संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया है । भाग ७-१० इनमें पुलिंग, ्लोलिंग और नपुंसडलिंग नामो 
रुप बनानेकी विधि बताई है। ' भाग;११ इसमें “सर्वनाम? के रूप बताये हैं। भाग १२ इसमें समाऊोंका विचार किया हे! 
माग १३-१८ इनमें क्रियापदावेचारकी पाठविधि बताई है। भाग १९-२४ इनमें बदके साय परिचय कराया है। 


१४१ 


प्रथेक पुस्तकका मूल्य ॥) ओरडा. व्य =) 

३९ पुस्तकोंका ` ~, १) „ क. +» ८) 
. ६ पुस्तकोका ,, २ Ws gr ॥, 
_ १२ पुस्तकोंका ,, ५) SR) 


२४ ; पुस्तकांका DR " र्त १) Fa 
संत्रा. स्वाष्याय-मंडल, प 
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_ आठ आना दे। म० आ० से २॥£) रु० भेज दें। 1 
| 


नच हड a] 


पद्ग a 5 

मद्गवद॒णाता | 
इस ' परुषाथे-बोधिना ' भाषा-टांकाम यह दात दशोयी गई हे कि वद, उपनिषदू आदि बा है; 
प्रन्थेकेहदी सिद्धान्त गौतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचांन परपराका बताना इस पुरुषार्थ- पु 
बोधिनी ' टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यहा इसका विशेषता ह । 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभाजित किये दे और उनकी एकदी जिल्द बनाई ३ | 
मू० १०) रु० डाक व्यय १॥) | ¢ 
भगवदगाता-समन्वय । : 168 

यह पुस्तक श्रीमद्भगवरद्ग/ताका अध्ययन कश्नंब्रालक [छये अत्यन्त आवश्यक है। ' वैदिक च वी 
पृष्ट, चिकना कागज । सजिल्दका सू० २) रु०, डा० व्य० ।=) i 


भगवद गाता-्ळाकावसूचा । 
इसमें श्रीमद्‌ गीताके छेकार्थोक्ी अकरादिक्रमसे आद्याक्षरख्ची दे और उसी ऋमसे अन्त्याक्षरसूची 
भी हू । मूल्य वेवळ ॥), डा० व्यः 2) | 
सामवद काथुमदाखाय$ | 
ग्रामगेय ( पेयं प्रक्काते ) गानात्मकः ॥ | र 
प्रथमः तथा द्विताया भागः - 
(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका है और पश्चात्‌  प्रकृतिगान ' तथा “आरण्यकगान ' ह। 
कातिगानमें अझिपबं (१८१ गान ) पेन्द्रपच ( ६३३ गान) तथा ' पवमानपचं ( ३८४ गान ) ये तीन 
पर्व और कुल ११९८ गान हैं । आरण्यक गानमे अर्कपवं (८९ गान), द्वन्द्वपचो (४७ गान ) शुक्रियपवे | 
(८४ गान) और बाचोब्रतपवे (४० गान) ये चार पवे और कुल २९० गान हैं। 
इसमें पष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद -मन्त्र दे और सामवेदका मन्त्र दे और पश्चात्‌ गान हैं। इसके पृष्ठ ४१४ ' 
और मूल्य ६) रु० तथां डा० व्य० ॥।) रु० हे । 
(१ ) उपंयुक्त-पुस्तक केवल 'गानमात्र' छपा दे। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४)₹. तथा डा०व्य०॥)२.दै। 


आसन । 


Re ४ योगकी आरोग्यवधेक व्यायाम-पद्धति 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरोरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवध 

व्यायामही अत्यन्त सुगम भोर निश्चित उपाय हे। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सक 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवल २॥) दो २० आठ आने और डा० व्य०॥ 


आकारक १ 
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oi | 
. आसनोंका चित्रपट-- २०१५२७” इंच मू० । ) रु, डा० व्य 7) . ob 
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ननक चळ न सान चेक न ७ र न्क चक चन जक च्छ 


है 


७ 
= प वान 


SC पर सनस 


SS 0 क ण? शी शा I i 0 0 कक» ५ 
क enon 


५ 
। 
| ff 
| 
| 
| 
1 १ र ७ 
ची। | 
र | | 


if 


| 
» है ॥ | | | 
| | 


| 
| | 
i । 
| | 
; | |] | 
1 > ' 


MY ४ र! 32.8 ५७) रि 
MN + 4 
: i = ` हि SAS POR i 

£)” DP SPAR CANONS "MOOR SPREE अ् Fe =a 


[ फरवरी १९५० ] 


TR SA ED ad 


Ce 10 टा 941: Fn! cei पड 19७ |] कड!) आक!1 ७०): EE ‘os i | न | 
जि i के 
| संपादक 1 ! वार्षिक सूल्य Dh 
i है] ~ क हुं. हट ळा ied व्ही व ८ वी. प. ~ 4 

४ पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ¦ म श i ) . पी. से ५) । 
जे अध्यक्ष- गध्याय-मण्डळ र णी या प वद्शक त १ द्‌ शा र्ग 
- ¡ 1 आनन्दाश्रम ' पारडी ( जि. सूरत ) 1 प्रति अंकका मूल्य ||) 
र क र 1 भी र 
प 1 प ] 
य... दण! € ळा / एव एक | का! का मळ!] डा] जळा ६० ss UE otto 23:2७ 5७ 9) छा दया! | ७५ ( व 19७ i 


विषयानुक्रमणिका 
BO 5४४८». ° 


१ शच्चुओंका पराभव करो सम्पादकीय 
२ एशियाखण्डस्य नेतृपदम्‌ | श्री० माधव वेद्य 
३ सहस्यो वर्ष पहले वेदिक समयमें 
___ रा०स्र० संप्रमें प्रवेशका पवित्र संस्कार `. सम्पादकीय 
४ कया ऐेळूष कवष शुद थे ? » दीनाचाथशमा 
५ ओषधिराज सोम » सोमदेवशर्णा 
६ पि ओर महात्मा ह ,' वसिष्ठजी 
७ब्यक्ति अरर सम्राज | पं० ऋ शुदेव श्चमो 
८ क्या वेदर केवळ यांगिकता हे? .„ दीनानाथशर्मा 
९ व्यवह्दार-शुद्ध-मंडल | ; ,» केदारनाथजी । 
१० कुभांन आर चाइवळम सूयापासना ,, गणपतराव बा. गोरे ण ॥ 
(ळेखाक ४, अध्याय १०से ११) ५ SN ति 
` ११ संस्कृतभाषाको अनिवायंता क [ » मदेशचन्द शाशी 


,, रुलियाराम कश्यप 
५ चिमनळाछ कपूर 
पश जगन्नाथशाररी 
११ प° कऋभुदवचशमा 
म यया 


il *] द i 


साच, विक्रम संवत्‌ २००६, फ री.१९ 


शत्रुओंका पराभव करो 


अशे सहस्वानभिपूरभीदासे, नीचो न्युब्ज द्विषतः सपरनाच्‌ । 
इयं मात्रा मीयमाना मिता च सजातांस्ते बलिहृतः कृणहु ॥ 


(अथवे2 ११।१।६.) 


तेजस्वी प्रमो ! तू बळवान्‌ है | तू निःसन्देह दाघुका पराभव करनेवाला है | हमारा सतत द्वेष 
करनेषारे शत्रभोंको मीये दबा दे। मरह मातृभूमि डाचत मापोंसे तोली जाकर, उत्तम रीतिखे नापी गई है। 
. उप्त सातुभूसिक्की मेरणासे तेरे सारे शत्रु तुझे कर खाकर देनेकारे दोवें । 


न 


_ वीरोंफो तेजस्वी बनना चाहिये, बलिछ, ओजिष्ठ और दढ होना चाहिते । शत्रुका पराभव करनेक्री शके 


_अपनेमें तथा अपने राष्ट्रमें बढानी चाहिये । जो शकु भतत इसारा छ5 करते हें, उन्हें खुला नहीं छाडना चाये । 


ws 


6 . उनको दबा देना चाहिये यही राजनीति है । जो हमारी मातृभाम हे उसे ठीक ठीक नापतोलकर रखना चाहिये | 
| अमुक स्थानपर असुक प्रकार की है यह निश्चित करके रखना चाग । इत विषयमें क्िसीको संक्षय न रह जाय । 


| इस मातृसामकी हफूतिसे अपन सभा रादुआका कर देनेवाले आश्रित बनाने । 
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| जलक 


द्वितीयमहायुद्धन एधिवालण्च्त्य स्थिती परिंबर्तनमिथ निर्मि- 

म्‌ । गह्ायुडपूदफाले जपानदेश निशान पर्छः न फोऽपि 
देषः लतन्त्रः आहीत्‌। । इराग-भष्गानिस्तान हराकादिदेक्षा! 
नाम्नैब ख्तन्त्रा। भागत । थीयदेद्वर्य अपि सचस्था न 
एतेभ्यो भिणा । महायुद्धादूरष्येमसाड्देशः खातन्यमापत्न: दवा 
न्न ब्रह्मदेशः अपि । इण्ठोनेशियादिदेशरपि खातन्ययपरथ पर 
निहितमेब । केवळ जपानः अवृना पारतन्ण्ये निममः 


अप इृप्पि एफ परिबतेमं जातम्‌ । चीमदेशल्य शासन यछ्‌ 
कगऱ-के-केक-महाराचाना को निंद|मपी सत्य अथीन आाखांय तंददूना 
बाध्यवादीयानां हसे झागतब | चाम्यबाउस्य अधुना न धपे 
सामर्थ्यस्‌ । निरतिदाबसामऽ्यपपशस्य रस्षियादेशस्य सादय 
तत्कृते वियते । अभेरिकादिबलबद्रा्रे$ इरासाहाय्यस्य 'चंग-क 
कल्प परामव करवा भारतबर्षादपि मद्दत्तर्स्य मीनस्य सिंहासन 
साम्बबाद्‌ः अधिष्ठितः | पारतर्म्यपद्धे निपतितः परक्रोयशासकः 
असितरा निष्पीडिताः भस्य खण्डस्य दारिद्यादिपीडाभि भुता 
जनाः नितरां निहु्टी स्थितिमबुभषन्तः बतैम्ते । एतेषां कुले 
` तु दिदवते महृदाकर्षणं स्ाम्यभादस्य। अतः, अपि नाम खीकृत- 
_ झाम्यनादः चीनदेशः एुद्षियाखण्ड्ख नेतूरबमळकृत्य खीये मार्ग 
इतरानपि राष्ट्रान्‌ आर्षितुं प्रभवेत । अथवा 3 
बरमरबः अति देकः चीमदेञ्स्य प्रतिह्पदी शरैस इति कथ्यः 
` छे । सः अस्मद्वेशः । स्ववातन-प्रस्थापनं परिषतिते बातापरने 
सतीष हुऽ्करनिति निल्िन्य प्रदत्तामेग्लैण्डडेशेन अस्मभ्यं स्वर 
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राज्यघू । तदेव ब्यब्छस्य गपक बनवा स्वराज्यप्राहे! अतग | 
आंधरराहीयप्रकृतिमेः अल्नन्पद्टासात्य; एाशियालण्ड ये थे ऐश | 
आअधुनाइपि परकीयशासन बलादू अनुभवन्ति, तेषां दास्यमोचन|| 

य॒त्नाः प्रारब्धा:।इंडो ने शिया-प्रकूर ण एशिया खरस्थानां राणा 


£ 


भेकका परिषदपि सेः आयोजितः भासीत्‌ इति स्मयते एत स 


“> 


परं किमपि नेत॒प्द न केवल परिषदामायोजनेब अथवा ण | 
क्षीयशासनस्य निन्दया, अथवा * पीडितजनोद्धाराष वथम्‌! 
इति घोषणामात्रेण प्राप्बते । भेतूषदं सवथा बलायतम्‌। व 
अधिकलर बळ, सम्म परोक्ष्योंगि, एष नेतूपदभार्‌ अबि।| 
नीनदेदास्य घळमर्ति था भ पा इति हु म बधायर्थ जावते। 
पर यसेः अतेरिकादेभेन दत्तहस्तस्तापि चेंय-कै-शरस्य पराभ | 
कुत्वा ख स्वदेशात निष्फासित३, ततः तेवा बळ स्यादिति मिः |` 
सवेत | भारतस्य न तक्षाविधमपि बळमू। भखन्न गण 
परैः प्रदत्तमू । न स्बबलेश तत्‌ प्राप्तम्‌ 1 स्वंदेशपस्बन्थिग 
खपि समल्याः निराकत न घय समथ; । अम्यदेशीयपम् 
निराकरणं तददूरापातमेव । नेतृपदस्य एमान बळं, त क्‍ डत 
म्ञ्स्व कारणभूतै: परिणानभूतेश्व दुर्गेणेः बळहीन जाते शि 
हेश नारित । तत्प्रथम मुत्पादवितश्यम्‌ । विदेशीयः शती 
सुकरणिन न तळू सिध्येत्‌ । आप तु दा न्नस्मदे् स्य किशर 
संस्कृति! तस्याः एव छुइृढमाधार्‌ स्तीछायत सूबलासिमि 
ज्यम्‌ । एवं स्थिरवळेनोपवरने भूते अस्मदा पुमा | । 
नेतुत्नं स्वयमेय अणयात तद, न अन्यथा । 


ग्रम “' राष्ट्रीय=स्वयंसेवक-संघ ?? था, अर्थात्‌ 


दिक सम 


हह. (6 भिन्न होगा, पर“ शब्द्सेवा करनेवाला संघ ” 


5 ।इस सँघरम प्रविष्ट होने के ऱ्य एक संस्कार 
| हया जाता था, उसको भाज  उप-नयन * संस्कार कहते 
[ह बहुत दी थोडे विद्वान्‌ हल संस्कारका यह काय जानते 
| होंगे। पर निश्नलिखित पंक्तियोंको देखनेसे हस बातका 
अतग पः पता छग जायगा कि इस संस्कारसे संघ जसी 
ये देश! | एक विशाल संस्थामें या सघटनामें कुमारोंकी भरती होती 
मोचन | थी, जो कुमार भरती होनेके पश्चात्‌ घरवालोंके नहीं रहते थे, 
| राष्ट्र. परतु वे * राण्टके सेवक ? बन जाते थे ” धर्मके स्वथसेवक 
एद सके होते थे । वे घरवालोंके लिए. मानो मर दी जाते 
मघवा प.) घे! 
३. द मृत्यो: अहं ब्रह्मचारी अस्मि। [ अथव ६।१३३।२ ] 
त. में मुत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ ? यद गुरूके पास 
_दी।| भागेवाला छोटा आठ वर्षका बाळक कहता है । मेरा घरका 
जावे| पाश छूट गया हे, ओर राष्ट्सेवाके लिए में समर्पित हुआ 
नता हूँ,में अब घरका नहीं हूँ । परन्तु में अब * राष्टका पुत्र ' हूँ । 
देत मि |. पे इसका भाय है। र 
5 परि  : रोष्टके पुत 
समध | उपनयन प्र संस्कारका अर्थ “ पास पहुँचानेका ? संस्कार 
ब | | राष्ट्सेवकोंको संगठनमें इस बाळकको पहुँचाया जाता 
वदता र जो मातापिताका बाळक था, उसकी इस समय मुस्यु 
गति अति | होती है। अब यद विद्यादेवीके गर्भसें प्रविष्ट होकर गुरुके 
तः a ; 'शानवीयेसे [द्वितीय जन्म पाता है | गुरुकुलमें यह कमसे कम 
पिर | १२ व रहता है भौर वह राष्ट्सेवाके लिए थोग्य हो 
| जाता है । इन १२ वर्षोमें उसको माता-पिता, घर-परिवार 
00 भारिका दर्शन कहीं नहीं होता । वह गुरुके विद्यागहमें 
३७ आता है। उसका विद्या-नाम भो दूसरा रखा ज्ञाता 
र्यात्‌ घरका सम्बन्ध संपूर्णतया छूट जाता है। 
EE धनवान और निर्धनोमें पुत्रसम भाव रहते हैं। 


सहस्नों वषे पहले वेदिक समयमें 
राष्ट्रीय स्वयंसक्क-सपम 


प्रवेशका पवित्र संस्कार 


धनवानका पुत्र यहां घनी नहीं है || और गरीघका पुत्र गरीब 
नहीं है । ये दोनों राष्ट्पुत्र हैं, ये समभावसे रहते हैं। 
कितना उच्च आदर्श यद है | इसका नाम है वेदिक समय- 
का “ राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ। ” इसमें प्रवेश पाते ही. 
डलको भखळा-बेधन किया जाता है । 
मेखला-धारण 
कमरपट्टा धारण करके कमर कसनेका नाम मेखला धारण 
है। इसका मन्त्र यह है-- 
इयं दुरुक्तात्‌ प.रेवाघमाना वणं पवित्रं पुनती 
म आगात्‌ । प्राण,पानाभ्या बल आदचाना 
स्वसा देवी सुभगा मेखलयम्‌ । . 
; [ साम मन्त्रत्राह्मण १।६।२७ ] _ 
6 यह मेखळा भर्थात्‌ यह कमरपट्टा है । यह प्राण और | 
अपानका बल बढाती, भेरा भाग्य बढाती, बहनके समान 
हित करती हे, मेरा वर्ण पवित्र करती है भौर [ दुरुक्त ] 
शवुके बुरे शब्दोंकों दूर करती है । ” ऐसी यद मेखला है । 
इसको भें धारण करता हूँ । शत्रुके बुरे शब्दोंकी न सहना 
यह शक्तिसे ही हो सङुता हे. । कमरमें पट्टा बॉधनेसे बल 
आता है और शत्रुको धिक्कार करनेका साहस प्राप्त होता है। 
उपनयनसें कमरपटेके धारणका यह मन्त्र स्वयेसेवकोंको 
सिखाता है किये शत्रुके अपदब्दोंको न सह ओर अपनी 
शक्तिसे उसका प्रतिकार करें । 
दुण्ड-घारण 
अह्मचारीको कमर कसनेके पश्चात्‌ हाथमें दण्ड दिया _ 
जाता है, इस विधिका मन्त्र देखिये-- ` ब 
यो मे दण्डः परा पतद्‌ वैह्दायसो अधिभूम्याम्‌। 
त अहं पुनराददे आयुषे ब्रह्मणे ब्रहमवचंसाय॥ | 
दपक [ पा० गु० २। २।१२ ] 
«ज्ञो यह दण्ड स्वीसे भूमिके ऊपर आया है यह मेरा 


दण्ड है, इसको भैं धारण करता हूँ, इससे मुझे दीधे FT क 


टर 


वैदिक धर्म 


जात भोर घडा सामथ्य प्राप्त दोगा। ” 
यह दृण्डघारणका मन्त्र है। इस कुमारको डीघे भायु 
चाहिये, शान चादिये और बडा सामर्थ्य चाहिय । क्योंकि 
बह राष्ट्की सेवा करनेके लिए सिद्ध हुआ है। देखिये ये 
शादेश यदिक समयसें दिये जाते थे। | 
इसके साथ-साथ वेदिक समयमें उपनयलके समय परझ, 
अनुषष-बाण, पाश. शक्ति, सोमर आदि शखर तथा अखोंकी 
शिक्षा दी जाती थी । कइयप ऋषि र आाश्रमसें गणेशके उप- 
अयनी कथा देखिये । उपनयनमें सब शस्त्राखोंडी शिक्षा 
हेनेका वहां वणन है । [ गणेश पुराण देखो ] प्राचोन वैदिक 
णाली ऐसा वीर उत्पन्न करनेवाली थी । आज इनमेंसे 
देवळ मेखला-बंधन भोर दण्ड घारण ही रहा है। यहां दण्ड 
बख़अखोंका उपलक्षण माना जा सकरा है। 

. यदि ये कुमार उपनपनपे प्राचीन वेदिङु समवके ' राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक-सङ्क ' में प्रविष्ट नहीं होते थे और ये वेच वेद- 
पाठी ही होते होंगे, तो डनशो मेखला [ कमरपट्टा ] भी 
क्िसलिए भौर दण्ड धारण भा डिस लिए ? पर्छु, कुल्हाडा, 
धनुषबराण, तोमर, शाक्त आदि शस्रोंका प्रयोग करना भी 
सिखाया जाता था । इसमें सन्देह ही नहीं है। परशुराम 
हसी गुरुङले तयार हुआ था । हसी तरह कई वीर वेदिक 

हमयमें दीखते हें । वे इसी शिक्षाले तेयार हुए थे । 
निःसंदेह हम कह सकते हैं कि उपनयनके पश्चात्‌ गुरुफे 
चरसे जो संस्था थी वह राष्ट्रीय स्वर्यसेवकोंरी संस्था थी । 
. इसमें वीर और ज्ञानी तरुण निर्माण किये जाते थे भोर 
१२ वर्ष कमसे कम वे इस अनुशासनमें रहते थे। कोन 
कह सकता हे कि इन गुरुकुछोंके इन ब्रह्मचारियोंझो ज्ञान 
ग्राप्तिकी पढाईके साथ-साथ वीरत!का पोषण करनेवाली सेनि- 
` छीय शिक्षा नहीं दी जाती थी? हम तो कह दी रहे हैं कि 
यह उपतयन संस्कार राष्दीय-स्वयसेवक संघरे समान 
ही वीरताके शु उसंस्कार करानेदारा संस्कार था, जो आज 
` क्षवनत होकर केवळ परिष्टान्न खानेवालोंका संस्कार र्‌ा 


है ! जब भारतीय प्राचीन सभ्यताका उद्धार करनेका 


अवसर आयेगा उस समय इस संसंशारको भी राष्टीय 


स्वयंसेवकसंघमे प्रवेश क.नेका सस्कार बनाया जायेगा । 
 स्वयंसेवकॉक लिये समताका आदेश । | 


करके पाले जाते थे। षहा भगवान श्लीकृष्ण जैसे घनाद्‌ 
भर सुदामा जैसे गरीबके पुत्र पक जैसा खानपान, पुक : 
बख आवरण, पुर जेसी रेशा सूषा, एक जैसे छाये सबरे - 
समान होते थे । बह युग था समानताका, हुसळिप 
समय इस तरह स्वयंसेवक पाले जाते थे -- हि. 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उञ्भिदोऽमध्यमासः 
महसा चि वावुचुः । खुजातासो जनुषा | 
पाक्षमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन, 
| 1. RS 
४ चे राष्टीय-स्वयेसेवक हैं, इनमें कोई श्रेष्ठ नहीं | 
कनिष्ठ नहीं ओर कोई मध्यम भी नहीं है। संब समा h र 
हैं ।ये [ उद्‌ भिदः ] अपनी परम उन्नति करने$ हि| ` 
तस्पर हैं और ये [मदस। दि वावृुः] महान्‌ परम उच्च ध्ये | 
की पूर्ति करने छे लिय विशेष परिश्रम कर रहे हैं। ये समे पण हिर 
सब [ जनुषा सुजातासः ] जन्मले बडे कुलीन हैं, [पु | तय, * 
मातरा ] मातृभूमिको साता मानकर उसको सेवा करते 
लिए तत्पर गोमाताकी सुरक्षा करनेके लिए सिद्ध हैं इत | | 
लिए ये [ दिवो मर्याः ] स्वगकेही वीर हैं भौर इस कारण ग न 
सब हमारे पास आ जाये ओर हमारा सत्कार ग्रहण करे | 
कितना सुंदर वर्णन है ? आजके राष्ट्राय स्वयंसेवक-सेषे| शंक! 
सदस्य अपने वैदिक कालके भाइयोंका यह वर्णन पढ़ें भौ| बडे 
उनके समान वीर तथा ज्ञानी बनने झा यत्न करें । अपने बन कि 
कोई भ्रष्ठ नहीं, कोई मध्यस नहीं और कनिष्ठ भी नहीं ऐस ९ 
समझें भोर सब मिलकर अपने राष्ट्र परम उन्नति झे ' भवहदितः 
लिये अपना बळिवान देनेके लिये सिद्ध रहें । जड 


जो राष्टीय -स्वयंसेवक - संघमें नदी जाए हैं वे हिन्दु भए | 
उपनयन संस्कारके अन्दरका यदद तत्त्व देखें भौर भइ 
करें कि इसके अन्दर भी वे हाव-भाव हैं कि जो राष् 
स्वरयसेवक-संघ तरुणोंमें उत्पन्न करना चाहता है। £ 
प्राचीनतम कालके वेदिक ऋषि अपने तरुणोंकी जो ॐ 
करना चाहते थे बही सांस्क्रातिक वीरोःचित उन्नति रा 
स्वयंतेवक-संघ करना चाहता हे। ग्रह देखें, अनुभ 
झार स्वयं इस संघमें प्रविष्ट होकर अपने इृष्टमित्रों के 
छाय भौर भपने भारत-राष्टरको परम चेभवके । 
अतिशीघ्र पहुँचानेका यत्न करें। । 

( भारत राष्टूका उदय हो । 1 


क 


ह दि उम ? (के ३०२ अङ्क) में ' कथा सहिदास शुद्र 
ही, ८६ मेरा तिबन्ध ts पाढा ® समक्ष प्राप्त 
चुका हे, शब अपनी पूर्व-प्रतिज्ञानुतार घुलूष कतपक्े 
हदें लिखा जाता है। जिस प्रकार ऐतरेय महिदा पके 
र त विषयमे इदानीन्तन विद्वानोंका म हभ दिखला 
कु हैं वैसे ही पुलूब कवषकी शूद्षवानें भी डन छोगों शो 
भ्रम हुभा है ॥ 


श्रीयुत सध्यक्रत खामश्रमी # ने ऐेतरेयाळो चन तेये 
| उम रिखे हैं-- ' दासीपुत्रम्य घाागम्न्यप्रवक्तुरवं तु किं 
, तुर्‌, मन्त्रे स्वमपि ज्ञायते दासी पुत्रम्यापि । तदू यथाः 
| द तावत्‌ तत्रैव ( ऐवोथ धाह्यणे ) कवरेलगोपार्यानस्‌ ? 
| घि । भर्थात्‌ दासीपुत्र ( शद ) आह्ाणग्रत्थका प्रवक्ता हनो 
| (सें कोई भाश्चय नहीं, जबकि दालीपुत्र ( शाद ) मस्त्रद्रशा 
| भी हो चुड्ा हे। इली मतको आजकलके विद्वान्‌ श्रो शिव” 
शंकर काव्यतीर्थ, श्री भगतरहृत्तजी रिले स्काळर- श्रो सातः 
। इढेढ़रजी भादि बहुतोंने अपनाया हे । पर हमारा विचार है 
| कियद्दापर भी इन मद्ाज्ञयोंडो झाथ्दिर अम हुआ हे। 
| ाध्यायशोळ ' वैदिक घथ * के पाठइगण भाक्षा है इधर 
| भवहित होंगे । 


"ऐतरेय ब्राह्मण? में ऐलूज वब हे विषम निम्न कण्डिका 
| पाई गई हे ऋषयो वे सरस्वत्यां सत्रमासत । ते कवष- 
। भूवं सोमाइनथन्‌। “ दास्याः पु: ? कितबोऽब्राह्मगः 
(| कथनो मध्ये लदीक्षिट इति? तं बहिधैन्व उदवहक्नत्रेनं 
पिता हन्तु सरस्वध्या उदक सा पादू इति। स बहिन 
उतूढः पिपासथा वित्त, पृतदू आपोनच्च्रायमपइयत्‌। ते वा 
फयोऽतरुवन्‌-विङु हृमं देवाः, डप हमं हृयामढे इति। !! 
भयौतू ऋषियोंने सरस्वती नदीके किनारे एछ यज्ञ प्रारम्भ 
SE > । उससे इलूपके डके कवषने भी ¬ अमे इलूपके छड़के कवघने मी दीक्षा ळी थी।पर 'पुत्रादिनी सा बढ छी थी। पर 


| \हडपाषि है । ड 


भ गबा हे, जब [के सेरे कळतें ° दाक्षीपुच् र बा | 
ह 


करषियो-मन्त्रदष्टा्ोने उसे उस सोमयज्ञसे निहाळ दिया। 
उनका बह भा साया कि-यद्द नीच, वेदानाभिज्ञ, ज्वारी 
हमारे बी दीक्षा क्योंकर ळे सका! । वे उसको बाहर 
निर्जल प्रदेशमे छ गये हि-यद यहां प्यासा होकर मरे, सर- 
सरतो नरोका पानी यह न पीये। कवषको उल लप्रय च्यात 
छगी हुईं यी। उमी सम्रय उसे 'अपां नरात्‌” वाला वेदिक 
सूक्त दोख गया । ऋषियोंने कद्दा कि- ऐं | इसे तो देवता 
जानते हैं। छव इसे यज्ञमें बुरा लिया जाव | ( ऐतरेय 
ब्रा. २।३।१९ ) | 

उक्त कपिड हमें ऋवषके किये कहे गये ' दास्याः पुत्रः 
अन्नाह्मगः ' ये शब्द आजरळके विद्वानों छो उत्पन्न हुए भ्रमके 
आधार हैं । परन्तु ग्रहांपर यह जानना चाहिये क्रि- 
५ दास्याः पुत्रः ? का झाटा पुत्र ' यद्व अर्थे नहीं, किन्तु 
डलकी निन्दथ ऋषियोंन अप शबर (गालो, प्रदान को तरह 
ड इाळ्देका प्रयोग किया। इसी कारण उक्त कण्डिकाके 
लायणाचा यकृत भाष्यमें खाप्रणने लिखा हैं- ' दुसया: पुत्रः 
इत्युक्तिरधित्तपार्था ' नयात्‌ दास्याः पुत्र: ” यह उक्ति 
निन्दार्थक है । इससे स्पष्ट हे कि-वद शूद्र नदीं, किन्तु उसके 
अप मानार्थं वद्द वचन है । यदि वह वास्तञरमें दाखोपुत्र था, 
तो यह उसको वेसा कहना भपमान नहीं था, यद बात तो 
तब सस्य थी । 

इपीळिये आायैलमाजियोंके नेता स्वा० द्यानन्दुजीने भी 
सत्या 4-प्रकाशमें ५९ पृष्ठ में लिखा है- 'गुगेष दोषारोपगमसूया? 
मर्थात्‌ दोषेषु गुगारोपणमपि असूया । गुणेषु गुणारेषणं, 
दोषेषु दोषारोपणं च स्तुतः (४. ५९, इसा प्रकार 'नादिन्या[- 
क्रोशे पुत्रह्य' ( प।० ८।४,४८ ) इ सूज़से पुत्रादिनी 
स्वमसि पापे? इस प्रयोगमें अधत्य होनेसे भाकोश (निन्द) 
होनेक कारण 'पुत्र' शब्दको द्विव्वका निषध हो गया। परन्तु 
“बुन्नादिनी सापिणो' यदापर तो सस होनेसे क्षाक्रोश (निन्दा) 


न ह 1] 

* मेरे गत केखमें ' लावश्रती ' शाब्दके स्थानपर  सामभ्रयी ? शब्द्‌ बार बार छपा है, श्री सत्यवतजीकी 'सामश्रप्ी ज 
र्य शन ~ SS § 

सका नथ हे ' सामवेद्मे श्म करनेवाळा ' । पाइक गण सुधार छ । पाणितिके जिये ' दाधीएुन्न 


( षदे ) 


होनेसे पुत्र? शब्दको द्वित्व दो दी जाता हे; इस प्रकार 
यहां भी जानना -चाहदय । 


| वैयाकरण लोग जानते हैं कि “षष्ठया भाक्रोशे' (पा०६।३। 
२१ ) हस सूञ्रकी भनुवृत्तिसें 'जुत्रेऽन्यतरस्यास्‌ (६।३।२३) 
इस सूत्रके उदाहरणमें भळुक्‌ समासमें 'दास्याः पुत्र ह 
तथा लकमें दासीपुत्रः? यद्व निन्दाका स्पष्ट उदाहरण है । 
आक्रोश नतस्ववचन (असत्यवचन) होता है, तत्व (सत्य ) 
बचने समाससें तो अळक सवंथा नहीं द्वोता | इस प्रकार 
उक्त अ्रतिरमें भी 'दास्याः पुत्रः? यद्द समस्त शब्द आक्रोशः 
अधिक्षेप ( निन्दा ) वाचक है । इससे कवष वाह्तवमें शूद्रा 
पुत्र सिद्ध नहीं होता । किन्तु ब्राह्मण होनेपर भी उसकी 
उक्त शब्दसे निन्दा इष्ट है। 'नागानन्द! नाटकके तृतीय अकमें 
इस प्रकार 'अभिज्ञान शाकुन्तळ, नाटके अमरके लिये, 
निदूषकद्वारा झुंझळाकर ' दास्याः पुत्रः ' यह शब्द प्रयुक्त 
क्रिया जाता है । क्या भ्रमर भी दासी ( शूद्रा ) का पुत्र द्दोता 
| हे? हसीप्रकार “खूच्छकाटिरु' नाटकें भी जीणेव्रद्ध बाह्मण के 
| | | _ लिये सूत्रधारने प्रथम कसें ‘दास्याः पुत्रः ! ' यह सम्बोधन 
| दिता हे । तो क्या बाह्मण भी शुदा पुत्र द्वोता हरे ? यदि नहीं 
तो स्पष्ट है कि- दास्या; पुत्रः’ यह पद्‌ उक्त अवसरॉपर 
अलुक समासवाला गालीप्रदानक्री तरह निन्दार्थद्योतक 
अथवा निन्दा-प्रयोजनक हुना करता है, वास्तविक शूदाएुत्र 
. श्षथक्नों बतानेवाला नहीं हुभा करता । 


"ऐतरेय ब्राह्मण” की उक्त कण्डिकामें भन्य सन्देहप्रद शब्द 
है “अब्राह्मण '। वद्द भी यहांपर ह्मण ब्यतिरिक्तवाचक 
नहीं, किन्छु यद्दांपर बद्दी 'क्षत्राह्मण” शब्द ' कितव? शाडदुके 
_ साहचदेसे ( अपशवो वा अन्ये गो-अश्वेभ्यः ) के “पशव 

_ पदकी तरद निन्दामात्रका वाचक हे; भन्यथावादियोके 
नुसार “दास्या; पुत्रः? इस पदसेही उसके शादापुत्र तिद्ध हो 


“महाभाष्य में गुण होनेके डदाहरणमें 'अब्राह्मणो डय यस्तिःउनू 
यति, 'झब्राह्मणो5यं यास्तिप्डन्‌ भक्षयति’ इत्यादि वाक्यम 
खडे द्वोकर पेशाब करनेवाले, तथा खडे होकर खानेवाछे 


घेदिक धमे 


हे इसी कारण उक्त स्थळके प्रदीपतते कैपरने 
है--- तपः श्रुतयोरभावात्‌ निङ्द्याऽन्न 'क्षत्राह्मण' जञ 
प्रयोगः । तत्र जातिमात्रे अवयवे ससुदायरूपारोपादू ¦ 
ब्वाब्द प्रयोगः । नजातु स्त्राभाविकी तपःशतिनिद्गा 
द्योत्यते ? । अर्थात्‌ इस ब्राह्मणजातिवालेमें न तो हे तपः 
नहीं है वेदादि शाखोंका अध्ययन, जोकि यह खडे हो 


पेशाब करता है | भतः यददो निन्दार्थं “ नन्राह्मण ! शब्द 

योग हे । यहां जाति रूप भवयवळो समुदाय मान bc 
se गस हा क नवले उले भभ |" छपर 
| र, (द्राह्म 
इसी प्रकार ऐतरेयकी उक्त शुतिमें भी ऐलूष कवष | शब्दसे 
क्रितव ( धूतक्रोडाब्रिय ) होनेसे “ क्त्राह्मण ? शब्दसे उप | पुत्र ब 
आह्ाणज्ञातिकी निल्दा की गयी हे । जथवा ' अन्राक्ण।| | यर्थ 
का यह भथ भी हे कि- यह “अक्षर्मा दिव्य (ऋ. १ ०१४ | ही वि 
१३ ) इस "ब्रह्म अथवा बराह्मण अर्थात्‌ वेदिक मन्त्रको न| दये 
जानता वा उसका अनुसरण नहीं करता । भतः वह ' धर हम 
ब्राह्मण ? है । इल प्रकार यद्दांपर * अब्राह्मण ' यह पा.| इत्र 
भाषिक शब्द उसकी निन्दामात्रको बतानेके शिये प्रुष ग्यः 
किया गया है । Ci 
| ये श 
फळतः दास्याः पुत्रः’ यहांपर भी भळुकू समास ही है| छ| 
अतः यह भाक्रोश (निन्दा) को द्योतित करता हे । इसी प्रषा | (नारो 
५ अद्राह्मण ? शब्द. भी ¦ तस्साइइ्यमभावश्च तदन्यप्त F प्राक्षण 
तदृढपता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्या; षट्‌ प्रकीतिताः।' | नयम 
इन नजथ के कारण 'भपशवो वा अन्ये गो-अश्वेश्यः' को त) + र 


अप्रशस्तार्थेक नञले युक्त हुआ निन्दावाचकपदु हे। त 
दास्याः पृत्रः? तथा “भन्राह्मणः? हुन शब्दों के यदांपर निगद 
मात्र फळवाळा ददोनेसे एलूज कवष जाति-शूत्र सिद्ध नहु॥॥ | ब्रा 
किन्तु उनका भधिक्षेप निन्दुनमान्नमें पर्यवलित हो गां 


व्यावेने इस प्रकार भाष्य या है- कि ' कितवो- धूतव 
तस्मादू अब्राह्मणोऽयम्‌ । ईदृशो नोऽस्माकं शिष्टानां 
स्थिर्वा कथं दीक्षां कृतवान्‌-इति तेषाममिम्रायः ” (भप 
भरषियोंने कवषको जुआ खेळनेवाळा दोनेसे ही अत्रा” 
है कि- ऐसा ब्यक्ति हमारे बीचमें दीक्षा कैसे छे स ती. जू 
इससे कवष जह्मसे दाद लिख न हुभा, जैसा कि वादि | 


F औसायणाचांय वेदादि शा्षोके भाष्यकार दम छोगोंकी 
क्षा अधिक ब्वाञदृर्शी तथा इतिद्वासद्शी थे। डने 
हटने देखा किकवप वास्तवर्भे शूद्र नहीं अतएव उसने 
नया कि-वह कितव ( जुआरी ) होनेसे ही ` दास्या:- 
गृ R, कब्दसे अविक्षिप्त किया गया; उ 'लबाह्मण' शब्दसे 
हस्त ब्राह्मण दिखकाया गया। चादियोके पास इस प्रकारका 
1३ इृतिढास नहीं; जिसमें कवषको शू लिखा गया हो! 
ह. हु बह्यपुराण' (१३९ अध्याय ) में ल दति विख्यात 
ह स्य सुतो द्विभः ? ( १९३।२ ) दस पशमे देखूपको द्विज 
| | (आरक्षण) कहा गया है । >> ब्राह्मण कण्डिकामे दास्याः पुत्र) 
षे. दसे पेद कवषको वि सच्च दासी ( शूद्रा ) का 
से उत्तही | पुत्र बताना इष्ट होता तो फिर ' अग्राह्वाण साइना इततया 
ब्राह्मण; | ग्यर्थही था। तब यह! उसकी उक्त शब्दोंसे निन्दा बतानी 
इन) ही विवक्षित है; यद अतीब स्पष्ट है ह; इसीलिये _वीरमिय्ो: 
को नह|. दयके ? उपनयन 23 नि पपडरलन (३९२ 
हद हे पृष्ठे ) महामहोपाध्याय श्री 1 छिख। है ९ दास्यः 
ह प. पत्र, ४ [डवो 5 हे दाण: ४ इत्याक्षपमात्रम्‌ ४ नतु वस्तु 
मे प्रुष गत्येवतन्मालु दाखात्वस्‌-हति भाष्यब्याख्यानात्‌ | १” 
ये शब्द भाक्षेवमात्र हैं; वस्तुतः कवघषकी माता दाती नहीं 
थी। इससे-'' ब्राह्मणोंके पाठसे पता चलता हे कि-ये 
`) चारा वर्ण साधारणतया जम्मसे माने जाते थे...पर 
| प्राह्मणोंडा पाठ -यह भी बताता है कि-जन्मसे वर्ण-एुक कडा 
नियमन था | तपसे, शानखे, घोर परिश्रमंसे एक भत्राह्मण 
भी ब्राह्मण बन सकता था । इली प्रकार विद्यागुणहीन एक 
| बराह्मग भी नाममात्रका ब्राह्मण रह जाता था । जाह्मणमें 
कहा है-' ऋषयो बै सरस्वत्यां...दास्या:पुत्रः, ' कितवो 


न || | ब्रा ९ र ०) ५ > ~ 
ल क, ` अह्णः, कथं नो मध्येऽ दोक्षिष्ट । इति ' ऋषिजन सरस्वतीके 
ही गया । | 


पगा ` दासीकापुत्र * धोखा देनेवाळा, अब्राह्मण किस प्रकार 
1 हमारे यज्ञमें दीक्षित हुआ हे । बह बाहर जंगलमें गया 

हे संतप्त | उसने यह अपोनप्त्र देवतावाळा सूक्त 
उ र २६1१९ ) इसले प्रतीत होता है कि एक 
(क न दरश बन गया । उसे ही ऋषियोंने 
३ यण र पुन अपने यज्ञमें बुलाया ' 

इ।तडास )” [द्वितीय भाग ( ३३१० 


९% वाहू्मयक्रा 
कं २३ ° | 
ल "> १६ कहते हुए झी भगवदुलजीछा बस लीं 


| श 


ह 
7१%, 


530००, २५ 


क्या ऐेळूष कवष दादर ये? 


| बर्थात्‌ एलूषके लिय कहे गये “दास्या:पुत्र: ` अब्र ह्मण: ? 


| पर्पर यज्ञ करने लगे, उन्होंने कवष ऐलूषको सोमसे परेकर 


.द्वोष नहीं, अतः इसे अपने पास बुला लें । यहा भी. 
झुर नहीं कहा गया । हि. 
वहाय 


अम्रमूलक सिद्ध दुला | 
इसके भतिरिक्त कहीं-कहीं डप-उत पुरुषको बह-बह 
न होनेपर भी उस-उस शब्दसे प्रयुक्त किया जाता हैं, जसे 


सन्न [1 
कि डार सूत्रके मेद्दाभाष्य ) में ळिखा हे- चतुर्भि; 
प्रकारैः ' तस्मिन्‌ स 


१ ' इत्येतद्‌ भवति । तात्स्थ्यात्‌-ताढू- 
म्यात्‌-तरसामीच्यात्‌-तसा ह चर्या दिति । तारस्थ्यात्‌ तावदू = 
मञ्चाः सन्ति, गिरिदेद्यते तद्म्यात्‌ जटिन॑ यानं ब्रह्मदत्त 
इत्याइ-, ब्रह्मदत्ते यानि कार्याणि, जटिस्य्रपि तानि क्रियन्ते, 
इत्यतो जटी ब्रह्मदत्त इध्युच्यते | तत्तामीप्यादू गंगायां 
घोषः, कूरे गरकुलम्‌ । तत्साइचार्यात्‌-- कुन्तान्‌ प्रवेशय, 
यष्टी: प्रवेशयेति ” 
यदा 'प्रदीप'में केयटने लिखा है-- आरोप्यते तादूरूपं 
नतु सुख्यनित्यथै: । बाळेपु मळत्वारोपादू 'मञ्च' शब्द प्रवृत्ति- 
इंसन्ताति पदान्तरयोगात्‌ [ एवं क्रितवपदान्तर योगादू 
/ अन्नाह्मण ? शब्दप्रयोगः कवषकृते ] विज्ञायते | ' जटिनं ! 
म्रह्मदत्तवद्‌ धमेळामात्‌ तद्रूपारोपः । सिंहो माणवकः, 
गोर्वादीकः, इत्यादावपि ताद्धम्यात्‌ ताद्रूप्यारोपात्‌ तच्छब्द 
प्रद्षत्तिः । तदुक्तं हरिणा- “ गोख्वानुषङ्गो बाहीके निमित्तात्‌ | 
कश्चिदिष्यते । अर्थ पात्रं विपर्यस्तं शब्द; स्वां व्यबस्थित 
हुति ( वाक्यप्र वीपे ) म 
तात्पर्य यह है कि- जिस प्रकार ' मञ्चाः हसन्ति ' में 
हसन्ति ? इस पदके योगसे ' मञ्चक? का अर्थं मश्नक- 
स्थित घाळङ द्दोता है । वेसे ' किततरोऽम्राह्मगः ? यहांपर 
“ कितव ' पदके योगसे कितव शब्द्‌ प्रयुक्त निन्दाके द्योत- 
नाथ ' भष्राह्मण ! शाडदेका प्रयोग औपचारिक ( गोण) 
अथवा निन्दाथवाद है। इस प्रकार श्री सध्यन्रतसामः | 
श्रमी महाशयका मत सिद्ध न हो सका । इसी कारणही _ 
“ते वा ऋषयोऽब्रुवन्‌ ' विदुर्वे इमं देवाः, उप इमं हुथा- न 
महे ? "ऐतरेय आ्रह्मण'की ( २।३।१९ ) उक्तकण्डिका्ने श्री 
सायणाचार्यने कड़ा हे ' ते भ्ृग्वादयः परस्परमिंदमभुवन्‌ 
इमं कतरषं देवाः सर्वेडपि विदुरे ज्ञानन्स्येव | अतोऽस्य कित 
बध्वादि दोषो नास्ति, तस्मादिममस्य समीपं प्रस्याङ्कयाम 
हत केवषको देवता सभी जानते हें । भतः हसे यूती 


जो कि कहा जाता है LS कहकर ५ 
बुन्न कवष पेछुपको भएनेमें झमिछ कर 


(६८) 


कारण मनुष्यका सम्मान किस प्रकार होता था इसका पह 
सच्छा उदाहरण है, जिन छोगोंने डसे नीचकुछोत्पन्न कद 
 झछरत्याग दिया उन्होंने उसकी वेद विद्याको जानकर अपने 
| सें शामिक रिया? यहांपर प्रष्टष्य यह है क्रि वदद जन्मसे 
(ही विद्वान्‌ था; भथवा ऋषियोंसे बाहर निाळनेके मय 
विद्वान्‌ हो गया ? यदि जन्मसेही बह विद्वान्‌ था, तब 
_ इसको अब्राह्मण क्यों माना गया ? यदि वह भभी विद्वान्‌ 
. हो गया; यो क्‍या यद्द संभव है? बल्कि- हस वचनसे तो 
यह सिड हे कि-वर्णब्यवस्था जन्मसे हुआ करती हे "अघ्रा" 
ह्मण ? लरस्वती नदीके जळा पान भी नदीं कर सकता, 
- तथा शूद्र यज्ञा भावेकारी भो नहीं हो सकता । इस ऊपर 
के कथनकी इम पूवे भाळोचना कर चुके हैं । 
` अपोनप्त्रीय सूक्त जो कवषने देखा था; वह “ऋआश्वेद? के 
 दक्ञम मण्डळमें तोसवां सूक्त है। उसका ऋषि भजमेरके 
. चेदिक यन्त्राळयमें प्रकाशत 'ऋग्वेद' में भी ' ुळूष कवष › 
लिखा है । पीछे उसको कितव॒स्व ( यूतक्रोडा ) से 
भी घृणा हो गई | तब उसे 'अक्षेर्ता दीव्यः? (क. १।३४ ) 
द्यतक्रीडा निषेधक इस सूक्तका भी दर्शन हुआ.। भजमेरके 
चेदि यन्व्रालयके “ऋग्वेद' में भी इध सूक्तका ऋषि कवी 
_ मानागया है । 


* सोमनामकी भोषाधिका वैदिक साहित्य भोर भायु- 


क समझते हैं और भन्य कुछ गिळोब भादि भथे 
द र इस ठेखमें विचार किया जाता है । 


5 | देक संद्विता्ोंमें सोम देवताके अनेक सूक्त हैं जिनमें 
_ सोम भोषधिका वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेदे सोमको 


वैदिक धर्म 


ओषधिराज सोम 


(के. पं. श्री. सोमदेव शर्मा सारस्वत, ए; एम; एस; लखनऊ [ यू पी. | ) 


फळतः 'दाइयाः पुत्र।' 'लत्राहाग;' हून शब्दोंको देख 
क्षी सध्य्षत लामश्रमी सहाजञयको जो ऐलूप कच 
दाली पुत्र चा छूर दोनेमें आम हुआ; तथा उने पिछलगु 
भाजकलके विठ्ठानोंने जो कवषके दासीपुनन होनेका ठ 
पीट रक्खा है; भाशा है वद्द अम इमारी इल मीमा 
हट गया होगा, तथा हट जञानाही चाहिये । संक्षेप यइ 
कि- “दास्याः पुत्रः अछुरू समासाह्त प्रयोग हे जिस 5 
पर्य शान बाहतविक शूरा पुन्नमें न होकर उसका लाधिक्षेप 
निन्‍्दायवादसमें हे, लार “अन्नाह्मण! शब्द भी उसके क्ति 


वध्व ( धूतक्रोडा तिरतस्त्र ) प्रयुक्त निन्दाधेवादमे ही 


विश्नात्व हे, उसके बास्तविक जाह्मण वणेत्ञाभावसें नही |. (भा 
वस्तुतः वह घाह्मणही है | जले भजा आदि पञुओको गाया 

घोडे आढिकी प्रातियोगितासें 'अपशवों वा अस्ये गो मते! || (६) 
इस प्रकार 'अपशझु' शब्दले कहा गया हे; वसेही ऋषयो / (0 


प्रातियोगिताओें कितव कवषको सी * अब हागोऽयं यस्तिप्र |. 
मूत्रयति’ की तरहले भक्ति ( गाण ) रूपसे 'क्षबाह्षण! ह| |. 
गया है, आशा हे “ वेद्िकघमेके ? स्वाध्यायशोल पाठक |. 
चि्तले महिदाल तथा कवषकी शझूद॒त्वविषयक भलि. ;ु 
खर्वथा इट गयी होगी । 


2० ~ - a. -- 2222 


लौषशिराज भौर वेदिक. खंहिताभोमें भोषधिसच्ाद्‌ छि 
है, वाहतवमें गुणोंकी दाष्टिपर विचार करणेसे बह नोषाि', 
योका राजा ही प्रमाणित होता है | 
सोमके कन्दमेसे निळलनेवाला रख सोमरस कई 
हे । जिप्रका वेदिक थज्ञोसें पीनेका विधान सर्वविदि 
ऋतुमोंके 9 अनुसार सोभरस पानळा उछ भी 
मिलता है । 


सौमरस-पानकी विधि । 

जातिकी भोषाधि है पुथ्वीके भीतर 
द निकळता है उस कन्दके ऊपरके गहरे दरे रंगके 
पका कर हटाकर पश्थरोंसे >: कूट शोर कुछ पानीसे 
+ नोकर दडतापूर्वक झंगुळियोंले द वावर सोमरस निकाळा 
क या किर डसको फश्घळ की बनी हुई सती ( कम्बलः 
डे) से छानकर, दूध, सत्तू, शढद, दधी या पुरोडाश 


|} क आ 
5 डी यज्ञोनें खोमरसक! पान [केया जाता था। यथा-= 


(अ) तं ते यवं यथा गोभिः स्वाडु पक्रमैश्रीणन्त; । 
( ऋग्वेद ८।२।३ ) 
(भा) इमे त इन्द्र सोमास्ती्षा अस्मे खुलासः। 
शुक्रा आशिरं याचन्ते 2 5 
(0) तौ आद्वारं पुरोडाश मिनद्रेम सोमं श्रीणीहि। 
( क. ८।२।१०-११ ) 
(६) तीबाः सोमास आ ग्रुह्माशीवेन्तः खुता इमे। 
( ऋ,१।२३॥१ ) 
(उ) शुचिरलि पुरुनिष्ठाः क्षीरेम॑ध्यत आशीर्तः। 
दुधना मर्दष्ठ. शरस्य ॥ ( ऋ० ८।२।९ ) 
बह सोमरस तीक्षण तथा कलेला होता है इसलिये हत 
" पोपरसमें गोदुग्ध भादि मिलाकर इसका पान किया जाता 
| धा, ऐवा मन्त्रोमें आये हुए आशीवेन्त ( मिळा हुआ लोम- 
' एस), गवाशिर, दृध्यावरिर तथा बवाशिर पोले प्रमाणित 


होता है । 
सोमरसके गुण तथा वर्ण आदि । 
र बलवर्दूक, घारण शक्ति पोष, लोज बढ़ाकर 


| धोमरछता ( बेल ) 


+¬ कृष्णां त्वचमप्च्नत । ( ऋग्वेद $।१५।१ ) 


SNe ~ 


४-- उदङ्‌ जातो हिसवतः- ...... 


औषधिराळ छोघ 


(५६) 


इच्साह बहानेवाळा, कार्य करगेडी लरि बहालेवाळा, 
भार वि्म्भी होता है, ऐला ( ऋग्वेद ९।२।४१-४३ ) 
के सोम देवताके अन्तरम भाचे हुये तथा “ सोमके ! 
विज्वेषण रूपमें प्रयुक्त बुष वेच्चा तथा सुक्रतु भाद्‌ शब्दोंसे 
स्पष्ट ज्ञात होता हे। सोमका रंग गहरा हरा काछासा 
दुशेनीय, अन्धकारमें चन्द्रमाके समान खसकनेवाला व्वा 
तेजस्वी होता हे । ऐसा प्रोमका वीन करनेवाळा भंत्रॉके 
हरि), दृशेव, इन्दुः तथा धुमत्तम शाब्दोंसे प्रकट होता 


है। 


सोमकी आकृति तथा उत्पत्तिस्थान। 

सोम मोरडी कळंगीके समान विचित्र कळंगी १ अधवा 
मोर पेखके चैवे ( मंडळ ) वाळा, स्थिर जलयुक्त कठिन 
( पथरीली ) भूमि, गुफा, नदी भोर मोलवान २ पर्वंतके 
अत्युच्च शिखरोंपर प्रत्येक ऋतुमें प्राप्त होता है, परन्तु 
दुर्ग स्थानोंमें उत्पन्न द्वोनेक कारण कठिनताले प्राप्त होता 
है । भथवंवेदर्मे कुष्ठ ( कूड ) औषधिको सोमके साथ दिमा- 
रूयके अत्युच्च शिखरोंपर उत्पन्न होनेके कारण 'सोमका? 
सखा ३ माना गया हे | द्विमाळय ४ के क्षश्युश्नत शिखरॉपर 
बफेकी भधिऊताके कारण सोमके चारों भोर कोई भरछा वृक्ष 
नहीं होता है | हृसळिये सूये भोर चन्द्रमाकी किरणें इन 
ढोनोंको खूब पुष्ट करती है । 

“सोमका? यह संक्षिप्त परिचय मधुच्छन्दा, मेघातिथि 
तथा मेध्यातिथि ऋषिके मंत्रोंके क्षाधारपर पाठकोंको कराया 
गया है, विशद विदेखन शोर परिचय तो भवशिष्ट मंत्रोके 
मननके पदचात्‌ ही उपस्थित झिया जा सकेगा । 


*--(अ ) सोता हि सोमपद्रिभिरेमनमप्पु धावत । 

गव्या वल्मेव वासयन्त इन्नरो नि'ुक्षन वक्षणाड्पः ॥ (ऋग्वेद 2 १1१७) ड 

(आ) नृभि्धूनः सुतो अश्नैरव्यो चारेः परिपूतः। अश्यो न निक्तो नदीषु ॥ (ऋग्वेद ८३३ ) 

९-- ऋग्वदके संत्रोंते जाये हुये ` चित्रि › आदिश्ग्दोंसे यह स्पष्ट ज्ञात होता हे तथा सुश्रुत संद्विताके “' तथान्ये- 
मेण्डलेशचत्रद्चात्रिता हव भान्ठि ते ” इस छोकसे भी ऐसाही प्रमाणित होता है । 

१ सोमस्येव सोजवतस्य भक्षः। ( ऋग्वेद १०१४१ ) 

¬ देवभ्या अधि जातोऽसि सोमस्याति सखा हितः ( भयषे. ५७७ ) 

। (क्षथवे ५४८ ) 

खुपण सुबने गिरौ जातं हिसवतस्परि ॥ ( भथवै. ५1७1९० ) 


सोमकी अप्राप्ति । 

वेदिक काळीन यज्ञोमें ओज, उत्साह तथा घळी बरड" 
के यि 'सोमरस पान! किया जाता था, उस समय ( त्रेता 
युग) में यज्ञ मधिरताले हुआ करत थे, इसलिये सोम- 
का भाविक उपयोग होनेसे तथा दुर्गम ह्थामोंसें कम मात्रा 
में उत्पन्न होनेसे यह सोम शनेः शनेः क्षप्राप्त होने लगा, 
भौर शारीरिक कष्ट सहनेमें समथ केवळ धार्मिक ब्ृत्तिके 
सारिक पुरुषोंको उच्च पर्वत शिखरोंकी गम्भीर गुफा भरो, 
बुम नदी, झील भोर तालाबोंके समीपढी कठिनतासे 
यह सोम मिलने लगा, ऐसी दामे झालसी, विलापी 
भौर शारीरिक कष्ट सहनेमें अवमर्थ साधारण एव भधा- 
भिंक वृत्तिके पुरुषोंको यह कहां दष्टिगोचर हो सकता था। 
इसी भावको सुश्रुतसंहिताका निस्नालिखित कोक प्रकट 
करता है । यथा--. 
न्न तान्‌ पश्यन्त्यचमिष्ठाः ङृतष्नाइचापि मानवाः । 

भेषज्ञद्वाषणदचापि ब्राह्मणद्वेषिणस्तथा ॥ 
| ¢ सुश्रुत० चि० अ० २९३२ ) 


` आयुर्वेदमें सोमका वर्णन । 


डसको सर्वोत्तम रसायन मान लिया क्योंकि दीर्घ आयु, १ 
स्मृति, कान्ति, बुद्धि तथा बलकी कामनाको पूर्ण करनेमें 
रसायन ही समर्थे होती है, वह रस, रक्त भादि झरीरकी 
प्राप्तिके साधनोंमें श्रेष्ट साधन समझी जाती है। यथपि 
साधारणतया रसायनके कार्यको दुग्ध २ भौर छत उत्तम- 


प्रभावणे स्वरोदाय देहेन्द्रयवलो दयम्‌ । 


“न 
हे 


वैदिक से 


- सोमके वेदोक्त गुणोंको देखकर भायुर्वद््ञ महाबियोंने भी | 


_१= दीर्घमायुः स्म्रीतमेधामारोग्यं तरुणं वयः। 


वाक्सिद्धि वृषतां कान्तिमवाप्नोति रसायनात्‌। ` के 
मे लाभोपायों हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌॥ ( भष्टांग संग्रह० उत्तर अ० ४७५) . 
_ २-- कझोरघृताभ्यासो रसायनानां ( अष्ठतमः ) ( वरक सूत्र ० २५) ` 
_ ३-- सोमं ओषधीनाम्‌ ( श्रेष्ठतमः ) ( अष्टांग संग्रहः सूत्र० ज० १३ ) 
४--(अ) सोम नामोंब्रधिराजः ( चरक० चिकित्सा० अ० १ चतुर्थपाद ) 
(आ ) सोमे चाप्योषधी पतौ ( सुश्रतः चिकित्सा० श० २९) 
( ह ) ओषधीनां पति सोमम्‌। ( सुश्रुत. चिकिध्सा० भ० २९।१४ ) 
*१-- हिमवतः... दिव्याश्चौषधयः प्राप्तवीर्या । ( चरक० खि० भ० १ चतुर्थपाद). 
 २-- हिमवानोषघि भूमीनाम्‌ ( श्रेष्ठतमः ) । ( चरक9 सूत्र भ०२५) | 
-- औषधीनां पराभूमि द्विमचान्‌ शैळसत्तमः । ( चरक० चिकित्सा० भ १ पाइ ३) 


तासै लस्पादित करते हैं, तथापि हनकी क्षपेक्षा 
~ क्य 1 
शोषधियों भधिक्र उत्तमता और झीज्नतासे पूणे ठे 
CN 21 ३५ 
शोर उन सबसे भी सोस ३ अधिक श्रेष्ठ हें ~= न्ध्या 
ड्‌ जे a $ « € ८..." । हलाल -, पीर! 
सको भोषाधेराज ४ एवं सर्वश्रेष्ठ दिब्योषणि माता हमीर! 
3 23 थे गया कि 
है । यहांपर 'दिव्योषधिका? अर्थ स्वगीय भोषधि नहो रा 
किन्तु सेवन करनेपर देवतामोंके समान इद्धावस्थाढ़ों | है|. 
कर तथा शेगोंको नष्टकर दीर्घायु, उत्तम वणे, स्वर्‌ नाडू 
पि 


बळ छोर कान्ति प्रदान करनेवाली जोषधि है जसा ह 


* सोम ? को सेवन करनेपर डलका गुण बतळाते इए महि ` - 
चरक तथा सुश्नतने लिखा है-++ | उत्त 
१-= षण्मासेन देवतानुकारी भवति वयोवणै. र 
स्वराकृतिबळमभाभिः, स्वये चास्य सवेवाचो | तर 
गतानि प्राडुभवान्त, दिव्य चास्य चक्षुः शोचनं भवति | बह 
गतिय,जनलसहस्त द्शवषेसहस्माणि चास्याय-। गाय 
श्नुपद्रव चे'ति ॥ ग अं 
( चरक, चिकित्सा, भ. १, चतुर्थपाद) || 
९- चरत्यमोघसंक्पो देववव्याखिलं जगत्‌। | 
( सुश्रुत, चिकित्सा, भ. २९ ॥ फू 


३= इस प्रकारके दिव्य गुण प्रदात- करनेवाळी ' सोम! | इतति. 
झोषधिकी खोज करना परमावश्यक था, इसलिये भायुवेदश | विशेषत 
मदर्षियोंने दिष्योधधियोंके सर्वे्षष्ठ उत्पादक एवं विशाह | कलनार 
भण्डार दिमाळय % पर्वत मेंही सवे प्रथम खोजकी भोर वही | ६... 
पता ळगनेकें पर्चात. अबु ( भाबू पवेत ) सहा, महेन, | छरीयाः 
मल्य, श्री पर्वत, देवगिरी, देवलह आदि दक्षिणभारते न 


3 ~ 


1४ र; तिब्बत 
EE १- 


क र विर है 
ज खोत 


ह यतर ( मधुराप्रान्वके गोवर्धन आदि पर्वत ), वीर, णशुवान्‌, स्वयंप्रभ, महासोम गरुढाहुत, गायश्व 
ती ६४ नाळ पर्वत, देवसुन्द हद सिल्युनदी> तथा अशुभ, पक्कि, जागत, शांकर, भाशष्टोम, रैवत उडुपति । 
नस सरोवरमें सोमको हुँढकर प्राप्त किया ऊताके अतिरिक्त कुप ( पोधा ) के रुपें भो सोर | 


पाल्य, द्र्क सा 
रस छहिताके निम्नलिखित इलोकोले प्रकट मिळता है । यथा- 


नाग ह, क्रि सुश्रुत >> 
नदी ती. ३ विशेषतस्तु वल्लीप्रतानक्षुपास्याः सोमा भक्षः | 
त हमवत्यबुदे सहो महेन्द्रे मलये तथा । थितड्याः । ( सुश्रुत चिकित्सा, भ. २९१२) 
माझ... नत देवागिरो गिरा देयखह तथा ॥ साम-वृक्ष । र 
i. पारियात्रे च विन्ध्य दव खुन्द्‌ हृद्‌ तथा। रसलिन् ' मन्थान भैरव ? ने 'सोमबृक्ष' का भी निर्देश | 
महष _ततरेण वितस्ताया घवृदधा ये मह घराः ॥ किया हे और उसका उपयोग पारदुको सूर्तिबद करने तथा 

| ` यश्वतेबामधोमध्ये खिन्घुनामा महान मारणे लिये लिखा है यथा ह... 
बे. ` ठवत्‌ प्लवते तञ चन्द्रमा सोमसत्तमः ॥ करोति सोमबृ सोऽपि रसवन्धवधादिकम्‌ । 
वाचो | तस्येदिरोपु चाप्यरित छुजवानशुमाक्ताप । सोमळताकी श्रेष्ठत-- 
भवति. . क्राइमीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्लुद्रकमानसम्‌॥ सोमक्षुप तथा सोमवृक्षकी अपेक्षा सोमङतामें अविक 
यायु- पु गायबत्यख प्टुमः पाङ्को जागतः झाङ्करस्तथा । गुण द्वोनेसे वह श्रेष्ठ मानी जाती है। ह 

| अन्न सन्त्यपरे चापि लोमाः लोसलमप्रभाः ॥ यथा-- तयोवल्ली गुणाधिका । अ 
द्‌) र ( खुश्रुत. चि. अ. २९३१ ) ( रसेन्द चूडामणि ) 
त्‌। |  सोमका स्वरूप ओर उसके भेद । ® सोमके पत्ते बन्द भोर रसर 


[oS 


२९)| रोम यह एक छता ( वेळ ) रूपकी दिष्योषधि है जो सब प्रकारके “सोम ' पर झुक्लपक्षकी अन्तिम तिथि | 
सोम'| इश्ातित्थानके नामकी विशेषता तथा आकृति ओर वीर्यकी पूर्णिमाके १५ पत्ते द्वोते हैं, परन्तु यह स्थायी नदीं रहते 
ह विशेषतासे २४ प्रकारकी मानी जाती है । सुश्रुत साहताके कृष्णापक्षझी प्रतिपदा ( १ ) तिथिसे प्रतिदिन प्रति तिथि 
विशाइ | क्षनुपार इसके निम्ननिर्दिष्ट भद हे-- एकएक पत्ता स्वयं दूटङर गिरता जाता है मौर नमा- 
र | _ ५-- अंदमान, सुजवान, चन्द्रमा, रजतप्रभ, दूर्वावोम, वास्याके दिन सब पतते गिर चुछनेसे तोमळता पत्तोले रद्दित न्‍ 
, | कनीयान्‌, इवेताक्ष, कनङप्रभ, प्रतानवानू, तालबुल्त, कर- अकेळीद्दी रह जाता हे, फिर शक्लपक्षकों प्रतियद्‌। तिथिसे 


बते है । 

१- 'रसकामघेनु' अन्यमें भौ लेशु मान आदिरे भेदसे २४ प्रकारका सोम बताया है । यथा-- 

 चतुवशातेखंख्याताः सोमास्त्वंशुमदाद्‌यः । 

शवसे रसकामघेनुझा आधार सुश्रुत -संढिताका निम्नलिखित वचन है- 

एक एब खलु भगव,न्‌ सोमः स्वाननामाऊतितीरयविरावेश्च तुरिंशतिघाऽभियते । 
मः के जो यदद २४ भेद बताये गये हैं डन सबके रतावनरूपसे सेवन करनेको एकही विधि है भोर त्य तक 

हेया = a 

सवेषामेव चेतेषामेको विधिरुपासते। | 

सर्वे तुस्यशुणाइचेत विधान तेषु वक्ष्यते ॥ ( सुश्रुत ) 

ह ठु विशेयाः सोमाः पञ्चदशच्छदाः। | 


6 ३ 


६4 


RR) ` ` 


एक एक नवीन पत्ता प्रतिदिन प्रति तिथिको उत्पन्न ट्रोता जाता 
हे । लोर इस प्रकार पूर्णिमाको + १५ पत्त हो जाते हैं । इस 
कति चन्द्रमाफी काके क्षय भौर वाद्धिके अनुसार सोमलता- 
8 पत्तोंका लय ठथा वृद्धि हुआ करती है। सोमलताझी 
जडमें कन्द होता है जिपको ¦ सोमंकन्द्‌ ? कहते हैं, इसमें 
सूई+ चुभाकर दूधकी भौतिका सोमरस निकलता है जो 
स्वादयें कुछ कपैळा होता है इसको एक साथ ही पी लेना 
चाहिये ऐसा सुश्रुत सुनिने निर्देश किया हे । यथा = 
सोमं सुवण सूच्या विदार्य पयो गृह्णीयात्‌, 
अञ्जलिमाज ततः सङदेवोपयुञ्जीत नास्वाद्यन्‌। 
सुश्रुत चिकित्सा अ० २९।४ ) 
सोमके भदोंका वणेन 
४ सोम? के जो २४ भेद सुश्रुतसंदितामें ॥७ख हुँ 
“उनमेंसे शभझुमान्‌, सुजवानू रजतप्रभ, चन्द्र भा, गरुडाहृते 
तथा श्वेताक्षके स्वख्पका दी निर्देश मिळता दे ।! 


“९ > hes 


१ अंशुमान्‌- इसमें घृतकी सुगन्थिको भाँति गन्ध भाती 


सादिक धर्म - 


हे । इसकी ङस्पाति विन्छुनदी के किनारे बतलाहे णहु 


र २ सुंजवान-इलके पत्ते, ऊशुनके पत्तोंके समान 

सिन्धुनदोके किनारेपरही हलकी उत्पत्तिका [नि 

गया है । 

ड ३ रजतप्रभ- इसकी कन्द, केलाके कन्द्की भौति है 
र 


8 चन्द्रसा- इसकी कान्ति, स्वणकी कार्तिकी ३ 
होती हे, यह लिन्धुनदीके जल्सें होता है | 

हसके पत्त जलकुम्भोके पत्तोंके समान जरूपें तेस प्र 
जोर भाकारमें --पळाण्डुरे पत्तंके तुट्य होते हैं, हनने 
पारद वाध जाता (सू्िब द हो जाता) हे । इस सोमको ह| 
शास्त्रोमे ' प्रयाग राक्षस * तथा * निशाचर ? नामसे न| 
गया है । 


न होते हैं 
देश किउ 


शिक अल म स PRR 

५ सर्वषाभेव सोमानां पत्राणि दृश पंच च । तानि शुके च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च॥ 

एकेकं जायते पत्रं सोमस्यादरहस्तथा । शुक्कस्य पोणमास्यां तु भवत्‌ पश्चाद शच्छदः॥ | 
~ ~ NC [eS ~ rs ~ 7 ५०; 

शीयतों पत्रमेकैकं दिवे दिवसे पुनः | कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवात कवळा ॥ 


+ सुवर्णकी सुईसे कन्दको बींधना चाहिये । यथा-- 
सोमं खुवणेसूच्या विदार्य। ( सुश्रुत ) 

> अंशमानाज्यगन्धस्तु कन्द्वान्‌ रजतग्रभः। 
कद्ल्याकार कन्दस्तु सुंजवछ शुनच्छद्‌ः ॥ 


चन्द्रमा कनकाभासो जळे चरात सवदा । [ सुश्रुत-चिकिस्सा-अ० २९-२३ ] 


°. --खिन्घुनामा महानद्‌ः । 


हठवत्‌ प्लबते तत्र चन्द्रमा सोमसत्तमः । तस्योद्वेदषु वाप्यस्ति सुंजवानंशुमान'प ॥ 


~ १ तत्र पळाण्डु पत्राभो जलचारी च चन्द्रमा । [ रसकामघेनु, एष्ठ ३९० | 
२[ अ] गरुडाहृत नामा च श्वेताक्षशचापि पाण्डुरो। 
सर्पनिर्मोकसद शो तो व्रक्षा्रावळम्बिनो ॥ [ सुश्रुत. चि, भ. २९ ] ` 
[ आ ] पञ्चांगयुक पंचद शच्छदाढःयाः । सपाळृतिःश णत पर्वदेशा ॥ ह 
सा सोमवल्ीरसवन्धकर्म । करोति चेकादिवलोपनीता ॥ [ रसे" -चूडामणि] | 
[इ ] सोमवल्लीद्विधा शेया इवेता रक्ता सकन्दका । | : 7“ 
` रसो रक्तो. भवेद्यस्यास्तिथिसंख्या दळानि च ॥ [ रससार ] 


५ +गरुडाह्ृत ~ यह दोनों पाण्डु (उवेत तथा पीत] (र 

द्‌ श्वेताक्ष- मिश्रित वण) वणेडे समान वण| प्राप्य 
सौपकी केचुळीके तुल्य होते हैं भोर वृक्षोंके भागेके भा पचत्‌ ` 
ळटके रहते हैं । इनकी रतामें पर्व (गांडें ) ही होते हैं नजा णे ६ 
| । सोम 

हत 

होता है 

"सोमः 

राक्षस 

वाचक 

कर्ता स 

ना 


[ सुश्रुत, चि(क. अ, २९२६-४४ 1 


है। | 
। 


ता हे। पारदके बन्धन कमें इनके पत्तोंडा स्वरस 
री होता है । यद दोनों काइमोरके छ मानस सरोवरसें होते 
6 सन्थाने भरवासिद्ध 2 ने हृन्दी दोनों रो सोमवल्ली 
6 इससार ? नामके रस रन्थमें वर्णित सोम- 
र इवेत भेद यद दोनों सोम प्रतीत होते हैं। 

८ तरैटुभ्‌, ९ पांक्त, १० जागत, ११ शांकर, 
छुद्द मानल खरोवरसें उत्पन्न 


य| है। 


५ यह सब कळाइनीरकै 
(7२४ । २ रकत कक 
यह ब्रोरपंखक मद्भुत चदुवों ( मंडळी ) से चित्रित 
£ |) त हे न में Se "२१ कि शब्दों 
२ ॥ प्रतीत वोत ह मत UR Me र 
तरे है तका दी वणेत किया गया दो, क्योंकि ऋग्वेदक चित्रवाहि 
नके रसे न सश्र॒तके 'मण्डलैबिंजिघेदिचत्रा: इन शब्दोंमें समानता 
J > 
भी है। 
०७% _*" Q 
रसशास्नमं सामका वणन । 
उरक भोर सुश्नवक उपरान्त वै्योंने आळस्यवश 'सोम' को 
| पराप्य समझकर दँढन। बन्द कर दिया, परन्तु बहुत शमय 
(रात्‌ रससिद्धोंने पारद बन्धव आदिक लिये दिमाळय- 
` हे ६४ दिव्योवाबियों # को ढूँढ निकाला, इनमें दी इनको 
। सोम? भी प्राप्त दी गया था। 
इन रलसिद्धोंक लिखे हुए * सोन ' के शक्षणोंसे प्रतीत 
होता है कि इनको गरुडाहृत इ३ेताक्ष और चहद्ग 4 नामका 
| “तोम प्राप्त हुआ था, क्योंकि रलाणउसे निष्ट ' प्रयाग > 
राक्षस? तथा निशाचर? शब्द्‌ “चन्द्रमा! नाम सोमक भेदके 
| वाचक है भोर मन्वान भेरवके भाघारपर 'रसेन्द्र चूडामाणि! के 
| कर्ता सोमदेवने जो सोमवछोका लर्पाझार लक्षण निर्दिष्ट 


SG 


र 


LC 
ओषाघिराज्ञ सोम 


मअ] काइमीरेषु सरो दिव्यं नाम्ना क्षुद्रकमानसम्‌ । ` 
गायज्यस्रेष्ठुभः पांक्तो जागतः शांकरस्तथा ॥ । न 
अत्र सन्त्यपरे चापि सोमाः खोमसमप्रभाः।[ सुश्रुत. च, भ. ३९३०-३१ ] 
[भा] तथाऽन्येमण्डरूस्चि्रे दिच्रिता इव भान्ति ते । [ सु. चिः भ, २९२५ | ह 
~ A LS ry 3 
# मन्थानभेरवमदागमसंप्रदिष्टा । दिव्योषधीवदाति संप्राते लोमदेवः ॥ 
वाधेक्य रोगहरण।य रसायनाच्या: । सूतेन्द्रबन्धवधजारणकभणा४1ः ॥ 


गंगायमुनयोमंध्ये प्रयागो चाम राक्षलः। | 

तस्यमध्ये वरारोहे ? क्षणाद्वध्येत सूत कः ॥ [ रसाणेव-१२।३ | 

EE या ~ गंगायसुनयोः शुङकुः्णएक्षयो मध्ये फोणेमास्यामित्य्थः । प्रयागः, 
_ भेददचन्द्र नाम, राक्षस इतति निद्याचरत्वात्‌,। [रसकामचेनु ] 29८ अया 


न्या 
(६३) ` 
क्रिया है वह सुश्रुत-संहिताके भनुसार गरुडाहृत तथा इदे | 
ताक्ष नामके सोमके भदोंका लक्षण प्रमाणित होता है । 'रस- 
सार” कर्ता गोविन्दाचार्यने जो रक्त ओर उवेत भदसे दो 
प्रकारकी सोमवल्ली लिखी है उनमेंसे रक्त सोमळता * गरु- 


15 म 1 ह 
डाहृत ? सोम और सवेत सोमळता ' इवेताक्ष ? सोम प्रतीत 
द्दोती है | 

CNH BN) ^ ¢ शु रौ a 
सोमक उपयोगी अंश और उनका उपयोग | 

सुश्रुत तथा चरक सुनिने सोमे कन्दसे निकळनेवाळे 
दुर्धसदश 'सोमरस! का केवळ रसायन रूपमें सेवन करणे- 
का निदेश किया है परन्तु रससिद्धोंने इसके कन्दके 
क्षतिरिक्त इस सोमरे पत्तोंके रसका भी पारदके मूच्छ, | 

सडे ~ ~ ~ 3 
बन्धन कर मारण कार्यके लियें प्रयोग किया है| परन्तु 
इसके लिये पूर्णिमाके दिनदी "सोम? घृक्ष या वीके पत्तोंको 
तोडकर प्रयोग करनेका निर्देश किया हे क्योंकि पूर्णिमा 
दिनही 'लोम' पूर्ण वीय्रेथाळी होता हैं । 
` ~ ~ > ~~ 

सामक वषय आधुनक वामक सत्‌ । 

१-- बद्विकाश्रम तथा केदारनाथके पवतोसे अक्षय 
झोपचिया मिलती हैं। यहांके छोगोंके कथनसे ज्ञात होता 
हे कि वहाँपर “लोसलता? दवोती है जो एक दाथ लम्बी होती 
हे । इसके पत्ते वट . ( वरगद ) के पत्तोंके समान होते 
हैं जिनका रसखटनिठा होता है भार उसका उपयोग 
दिलघत्रडाने तथा मूर्च्छा ( बेहोशी ) दूर करनेके लिये 


किया जाता है। भायुवेद-शाख्त्ते वर्णित गुणोंकी परीक्षा 
इसमें लीने नहीं की है। 


ST 


[ रसेन्द्र चूडामणि भ. ६] 


प्रकृष्टो यागो यश्ञो य 


 २-- डाक्टर एचीसन, डा० जोसफ भोर डा० वाइसुरुर 
जादि अनेक यूरोपियन विद्वान्‌ पुरुषोंने भी 'सोम' के विषय- 
में प्यास अन्वेषण किया है भौर सरकोस्टेमा ब्रेविस्टिग्मा 
(Sarcostemma Brevistigns), पेरीप्लोका एाफिछ्ला 
( Periplica Aphylla) मर एफिड़ा बलगेरिस 
( Ephedra \u]¢८r।ऽ भादि नामी अषाधियोंको 
« सोम? नामसे प्रसिद्ध किया है, इनमेंसे एफिड्‌। वलगोरेसका 
` बर्णन निम्नलिखित हे । र 
पारसी लोग अपने यज्ञोंमें > सोमवल्लीके स्थानमें जिस 
 'दोमरियां? औषारिका प्रयोग करते हैं. भोर जिसको 
जिळ चिस्तानमें 'हुमद्दोम' कदते हैं, उसीझा नाम एफिडा 
वळगेरिल या सोम है यद्द भफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, 
काबुळ, कन्दहार, काइमीर, बद्विकाश्रम भोर केदारनाथ 
भादिङी पहाडियोंपर १०००० फीटकी ऊंचाहपर उत्पन्न 
होता हे । 


री 


22 सोमका स्वरूप । 

__. सोम ' कटीळा [ कांटेदार ] गुच्छेदार, म्रन्थियुक्त 
__ [ गाँठदार ] चिवो भोर हरीश्ञाखावाडा पोघा होता है । 
__ इसके मध्यभागमें मंजरीयुक्त, बत्यन्त पतला, लम्बा भोर 
_ पत्तेकी क्षकृृतिके समान होता है । इसका ऊपरी भाग ठ से 
ठर इंचतक छम्ब पत्रवाळे गुच्छाकार भावतंसे युक्त होता 
है | इसके फल बहुत छोटे नौर छाळ रंगके होते हैं भौर 
 इनके'बीज एक या दोनों ओर उन्नतोदर या नतोदर 
_ होते हैं। र 
.. संग्रहकाल ओर रक्षणविधे । 
` बके गिरनेसे पहिळे शरदू त्रह्तुमेंही इसका संग्रह कर 
छिया जाता हे क्यो उसी समय यह पूणे वीर्यशाली 
है, फिर इको छायामें सुखाकर सूखे स्थानमें रखें । 
रोकि दरे [ गीले तर ] स्थानमें रनेसे यह गुणहीन हो 


पमडुक्षाऽपि रसबन्धवधादि कम्‌ । 


ममृतं सोमलंशितम्‌ । | 


_ जरासृत्युविनाशाय 


वैदिक धर्म कः 


समर्पित भायुवद-निधिका यशोगान करनेवाले व 
"०८. 

- बटगे। - ज्र : ; 5 

णेंमा दिवसानीतस्त योबछ्ली गुणाधिका ॥ (सेन्द्र चूडामणि भ, ६ ) 


विधानं तस्य वक्ष्यत ॥ ( सुश्रुत चिकित्सा, भ. २९१७) 


उपयोग । 


> 


पुफेड़ा वगलेरिल [ सोमलियां | में दो मशके [ पुरू 
डन आदि ] क्षार होते हैं. जिनके कारण वह पिह के 
प्राणदा नाडी [वागस नवे ४४४८७ 7७9९ 1 ३ र्क 
प्रभावित कर देता है भार श्वासमार्गकी शाखा परशाला ® मी 
प्रसारित कर देवा है । इसरो चुरी, क्वाथ तथा भासे रू ९ 
श्वासके प्रचळ वेगके समय देनेपर तुरन्त लाभ होता कौ |! 
इसळे चूर्गोडी मात्रा ५ से ७ २त्तो तङ है। यह * माह Fe 
नामसे चीन देशमें ५००० वषेसे श्वा रोगें प्रयुक्त होता ए (र 
लाया है । ` | ता 
उपसंहार । | ह 
न ~ रों || Re 

वदोंके सूक्त क्षार मंत्रों में जिलके गुणगान कयि गये है, ता कभ 
खुश्रुत सुनने जिसको वृद्धावस्था तथा खत्युका नाश. क तिर 
+ अस्रुत समान मानकर “ भोषधिपति ? नामसे तथा चाह | ब्यक्तिय 
सुनिने 'औषाधेराज' नामसे पुछारा है तथा वाग्भटने सवो गुण आऔँ 
रसायन माना हे शोर रखसिद्ोंने जिसके द्वारा पारश प्रु, 
मूडळन सारण भोर बन्धन किया था, उसका थोडासा भी| शस्य व 
गुण इस थाधुनिक सोम ( सोमलियां ) (या एकिड वह | िन 
गेरिस ) में नहीं मिळता है, हलाळिये जायुवेदिक सांताबष| प्रमशा 
झोर रसम्रश्रोके गुण न मिलने के कारण इस एफडू। चगलेरिस. करके म 
( सोमलियां ) वास्तविक “लोम' नहीं सान सकते हैं। 


आयु्वेदशास्रोंमें वर्णित युणधमेवाळे सोमकी प्राहि 
तो अभी भविष्यके गर्भसें अन्तादित है। यदि उद्योगी दः जौ 
बन्धु परिश्रमपूर्वक अन्वेषण करें तो वे इसका असख) 
कर आयुरेदको गौरवान्वित कर सकते हैं। भाशा है हि ह 
परमापिता परमेश्वरके भनुम्रहसे धन्वन्तर भोर भारद्वाज 


~ 7 ॥| 
क्ौषाधिराज 'सोम! का अन्वेषण कर वास्तविक यशके भागी 


नेक ढयक्तियरोंकी बहुविध प्रकृतिके अनुसार उनको काये 
के लिये प्राचीन कालके ऋषियोंने- न कि मनीबिग्रोंने 
| विधान बनाकर उसके अनुसार उन$ स्वभाव- 
न (योग्यता ) के अनुरूप वणेव्यवस्था स्थापित की थी । 
। षी अपनी बुद्धिके अबुसार किलो सस्य के खण्डको जान- 
करदी कुछ विधान बना सकता हे किन्तु ऋषि बहुत दूरतक 
| „ दख” कर व्यक्तियोंके स्वभाव व गुणकों जान लेता है | 
| बह कभा किली विधानडो सर्वोपरि मानकर सब ब्यक्तियों- 
के तिरपर नहीं थोपता । इससे कई लाभ होते हैं-- 
ध्यक्तियोंको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अपनी प्रकृति, स्वभाव, 
गण और रुचिक्रे असुलार कायेका चुनाव करके सोस्वाह, 
प्रफुल, ब्रुटिदीन सफलता; समाज व राष्ट्रमें सुसंगति साम- 
क्षत्य व एकताकी स्थापना तथा सफळ कार्योका प्राचुर्यं । 


नाश$ | 
था च।इ | 
स्वोत्ता | 
पारदक्ष| 
पा भी 


ड्‌. वहः | झिस्तु मनीवियोंने बुद्धिके द्वारा केवल सत्योका खण्डही 
ताको पमझञा ओर उसे उल्दोंने सर्वोपरि माना । आाह्मणस्व प्राप्त 


{गरेरिस | 


। 
| प्राहि | 


गी वैद्य. | 
अन्वेषण 


| करे ब्राह्मण: होना सवेत्रेष्ठ हे किन्ठ॒ सबको ब्राह्मणत्व 
| ही प्राप्त करके केवल ब्राह्मणही बनाना चादिये यह 
प्रसस्भव है । 
क्षत्रियकी भी राष्ट्रको आवश्यकता है आर समाजमें ऐसे 
क्त भी हैं जो केवळ क्षजियही वन सकते हैं, यदि 
। है $| क्षत्रियसे भिन्न वे कुछ बनाये गये तो वे असफल होंगे, निराश, 
वाजी | ता होंगे और अपनी मनोनीत भूमिकासे बलात्‌ पथक्‌ 
वैध ये जानेके कारण एक श्षप्रिय, उदासीन, नीरस मारे 
के भा | पिक बनेंगे । 
"पर मनीषि तो एक भूमिकाका मनन करता है, उसके 
| पात प्रखर, कुशाग्र बुद्धि है और एक विस्तृतपर ससीम 
| No उसके ज्ञानचक्ष बन्द हैँ । विचार द्वारा 
| न प उस भूमिकाको या तो त्यांगही देता है, 
» सवभ्रेष्ठ मान लेता हे । यादि वह अपने ब्यक्ति- 


(त लिये ऐला करे तो अधिक हानि नहीं हे किन्तु 


ऋषि और महात्मा 


ऋषि ओर महात्मा 


( छे०-- श्री. वसिष्ठजी, देइली ) 


"११३. अपने मनोनीत सिद्धान्तको, मागको सबके -छिये - 


( ष ) 


श्रेष्ठ या एकमात्र श्रेष्ठ मानने लगता हे तब बह उसका 
प्रचार जनसाथारणमें करने लग जाता है और यहोसे अनथ- 
का विस्तार आरम्भ होता हे । बरह्मचयै, आजन्म बह्मच।री 
रहना, उत्तम, अत्युत्तम हे छिन्तु ऋषिकी दिव्य दृष्टि देखती 
हे कि लब आजन्म ब्रह्मचारी नहों रह सकते पर मनीषिको 
दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हे अत: वह सर्वश्रेष्ठ भूमिकामें सबको 
खींच के आना चाहता है। आंशिक सत्यकोही सर्व समझने- 
दाळा मन! जीवनका प्राण -शक्तिकों एक अगिराम प्रचारमें 
जोड देता है। आजन्म बह्मचप्रेकरे दुगेम मागपर चलने व 
अपने अनुयायियोंको चर ने# लिये सचेट ऐसे मनीषिको 
हम “ महात्मा ” पुकारने छगते हैं । किस्तु सब्र बरह्मचारी 
नहीं बन सकते | कामवासनारो सारनेकी, बदळनेङी या 
कुछ ओर कः डाळनेकी सामर्थ्यं न गुरुमें हे न शिब्योमें। 
ब्रह्मचय्रे--पाळनमें शिश्यडी न सूचि हे, न उत्पाह, सवश्रेष्ठ, 
सर्वापारे मार्ग समझ «र वह इसपर डाळ दिया गया हे या 
स्वये पड गया हे । ऐसे बरह्मचर्य-सम्प्रदायक्रो चलानेवाला 
सनीषि “ महात्मा ? माना जाने लगता हे क्योंकि उसने 
टस '' बह्मच- सम्मदाय ” को सर्वोपरि जो घोषित डिया 
होता है । परिणाम यह होता है कि उसके शिष्य-- दो चार 
को छोडकर--आदित्य ब्रह्मचारी तो नहीं बन पाते आदित्य 
अविवाहित व्यभिचारी बन जाते हैं । 


दूसरा मनीषी अनुभवसे योगे कुछ चमत्कार प्राप्त 
करता हे तो “ योग सवेश्रेउ हे ” इस सत्यको इस रूपें 
छे लेता हे छि योग सबके लियेही सर्वश्रः्ट है बहिकि 
निवाय है और तब वह जनमाधारणको, जघाई, अघाई- 
को योगीराज बनानेको उत्सुक हो उठता हे जब कि वह 
स्वये एक साधारण साधक हानेके कारण उस सूक्ष्म इष्टिसे 
बंचित होता है जो यह देख सके कि किसमें योगकी भान्त- 
रिक पुकार है । चाहे कोई डस “ सवश्रष्ठ योगमागे ” का 
अधिकारी हो या न हो, उसकी प्रवाते, राचे, सामर्थ्यं हो 
वा न दो वह सबको उसमें खींच ळानेकी चेष्टा करता ह! 


( ६६ ) 


परिणाम यह होता है फि योगी तो कोई बनता नहीं भळ' 
बत्ता “ जोगी ? सम्भ्रदाय बन जाता हे, जो गु३स्थ भोग- 


ता हे, भगवा वस्न पहनता है, भीख सांगता हे ओर शिव-- 


पार्वतीके भजन गाया करता हे और वह मनाबि उस जोगी 
सम्प्रदायका महात्मा माना जाता है । चित्र वेशघारी, 
बहुरूपी, निरक्षर ' नागा सम्प्रदाय इसी आजन्म ब्रह्मच 
ब योगसाधनाऊा वंशवृक्ष हे । 

अहिसाकी भी एक भूमिका है। उस भूमिकाभे अहिंसा 
सश्र साधन हे डिन्तु उस भूमकासे अन्यत्र वद्द घातक 
है। किसी मनीतिको डिलो खण्डमें-किसो देश, काळ था 
पात्रमें आहिसाद्वारा सफळता मिलो तो वह उसपर ऐसा 
आसक्त हुआ कि उसे सावेदे सिपक, सार्वकालिक, सा्वजानिक 
बनानेके लिय उत्सुक हो उठा । ज्येषमापकी प्रचण्ड गमीमें 
झांसी जैसे उष्ण प्रदेशमें कोई पित्तप्रचान हृष्ट पुष्ट युवक 
खसकी टट्टियें लगाकर रात्रिमें खुळी छतपर बिजलीका पंखा 
खोलकर सोता है | यदि वह युवक स्वानुभ की भित्तिपर 
सुस्थ होकर इस अनुभवको साम्प्रदायिक रूप देकर सार्वे" 
देशिक, सार्वकालिक व सावेजनिक बनानेका प्रचार करने 
लगे तो शिमला-शेलपर या पाप साकी रात्रिस अथवा 
क्षीणकाय किसी दुबल वृद्धपर यह सर्वश्रेष्ठ अतिसुखदावक 
अनुभव कितना सांघातिक होगा ! पर सनोषि ऋषि नहीं 
है, वह केवळ झांसी प्रदेश, ्रीष्मकाळ व पित्तप्रधानयुबक 
पात्रको ही जानता हे। इसी प्रकार भआदँसाका मनीषी न 


` देशको देखता है न कालको ओर न पात्रको । 


« इरान, उपगणस्थान [ अफगानिस्तान | व प्रातिउ्ठान- 
स्थान [ वर्तमान पठानस्थान व सीमाप्रदेश ] के भादिसा- 
त्रादी बौद्वोपर जब पश्चिमक बबेर यवनोंने आक्रमण क्रिया 


तो उन्होंने यदी निणय किया “जिस भदिलाके द्वारा हमारे 


'पूर्वजोंने इस देशके मूळ निवाली झान्तिप्रिय बाह्मणों, 


` घेष्णवो च वागिशोंको भादिवाद्वारा तथागतका भक्त बना 
छलिया उली प्रकार इन मद्दोम्मदियोंको भी दम यद्दी मन्त्र 
` 


'सत्यं शरणं गच्छामे, बुद्ध शरण गच्छामे संघं, शरणं 
गर्‍्छाभि।” किन्तु आक्रान्ता महोभदी भवे पात्र थे, न वह काळ 


वैदिक घर्म 


स्थानके महात्मागण मनीषी बौद्ध और उनकी समस्त: 
आवक या तो वध कर व टा या महोमदी बना शि. 
गये । एक शताब्दिर भीतर दी वहां बोडका ऐता नभा क 
हुआ कि प्रदृशनीके लिये हेढनेपर भी वहां बौद्ध न मिल क 
तत्कालीन महात्मा बोद्धोंकी सासथ्येहीन ज्ञाहिसा व पदि. 
त्रता न उनकी अपनी रक्षा कर सकी, न उनके प्रजानन यी 
और न भक्तों, शिष्यों व श्रावकोंकी । उन बौद्ोंके वंज प 
महोमदी हो जानेपर अपने पूर्वज बौद्ध महात्माभोडी पणी. 
चता या शक्तिकी कोई सहायता मिली हो सो भो ह कले 
हुआ । सहोमदी आक्राऱ्ताओोंके हाथोंसे वध होकर कर k 
मद्दात्मा गणको किसी बेळुण्ठ विशेषसें राज्याभिषेक मिलाहे 
सो वबचिकरद्वारा वध किये गये देनिक बकरोंके सवर्र 
जाना जा सकता है । | 
अपने अपने युगसें सब्र महात्मागण प्राविष्ठाके शिखरप 
शोभित होते हैं ओर उनके आंशिक सस्य व हित 
वाद ” सर्वोपरि, सत्य सिद्ध किये जाते हैं जो किसी देश | 
कार या पात्रले अन्यत्र घोर आदतकर व अधिकांश भल) 
होते हैं पर डन युगोंमें उन सहात्मागणके विरुद्ध बोलना 
पाप समझा जाता है। वैसा ही आजकल भी होता है।फा 
एक प्रवाह है जो पवित्र, परम पवित्र प्रतीत होता है। सो - 
घातक समझकर भी अनेक इसलिये मौन था उदासीन रहे 
हैं क्रि वइ ' महात्मावत” से प्रवाहित हुआ हे और “महा 
समापन ” का विरोध पातक हे । पर भविष्यमें जब उपे | 
विषेळे अकुर फूटते हैं. तब तत्कालीन [ भावी ] जन! व 
मनीषीगण भालोचना करते हैं अपने ७णदूरदू्शी जे 
आन्त व विषाक्त “ वादों ”' की। F 
दाख, यन्त्र, साधन झाब्द पर्याय हैं । एक समय था हि 
युद्वमें लाठी सफल शस्त्र था । काळान्दरमें तलवार, माहा) 
घनुष बाणके आविष्कारने उसपर विजय पाई. शौर उके) | 
पश्चात्‌ काळान्तरमें आझेय अस्थोने धनुष बाण नादिर || . 
अणु-बम अब आग्नेय अखोपर विजयी हो गया है। बगी ` 
उपयोगिता अणु बमके युगसें आज भी है कि श 
कोई साम्प्रदायिक सर्वोपरि नहीं मानता । तलवार, pi 
आदि सब हैं, उनकी उपयोगिता भाज भी हप 
सर्वोपरि नहीं । - क 
: झा्दिसाकी उपयोगिता है लेकिन अपनी जर 
विषमे, काङमिभ्रोपमें घ पाऊविश्षेषरमें । रिं 


>> 
क$ 


[se 


ही. जी स्वभावतः सूरस इृष्टिसे वंचित होता हे, 
प एकदेशीय आंशिक धारणाको सार्वच्निक 
» का रूप दे देता हे ओर उसके शिष्य उसको 
७ उपाधि दे देते हैं तब उसका “वाद '” विशेष 
ः हात्माकी स् के ~ क्रो र देशि क्र > [aS 
प्रदाय बर्न जातां हें जिपतकछा सावद , सावकालेक 
हक सम क 2 आम हर 
६ जनिक रूपसें श्रेष्ट सिद करनेके लिये कतरव्यात 
मन-बुढधिको हुक्स दिया जाता हे कि वे येन 


४ जाती ह, म॑ दडी ARN 
क्तियोंको तोड सरोड कर “ वाद” 


हत प्रकारेण सब यु क$ < 
विशेषकों सर्वोपरि सिद्ध व प्रसिद्ध कर । 

हिन्दुधमेका जो वर्तमान पोराणिक रूप है बह ऐसे 
मनीषी “ महात्माओं ” के कारणही सम्प्रदायांका अखाडा 
` दत गया है ओर नये-नये सनीषी “ महात्मा ” बनकर 
तथे-नये “ वाद? बनाकर नग्रे-नये सम्प्रदाय खडे करते जा 
` रहे हैं, मानो बावन जातिके तुमुल युद्धको मिटानेके लिये 
वे तरेपनवीं जाति बना रहे हैँ ताकि कळसे तरेपन युद्ध 
| द्रारम्म हो जावें । किन्तु संतोषकी बात हे कि यह रोग 
` वैज्षानिकोमे, कलाकारोंमें नहीं फैला। गणितज्ञोंने कभी नहीं 
कहा गणितही श्रेय हैं, शेष सब हेय हैं, ना ही चित्रकारों, 
' गन्धर्वो तथा अन्यान्य कळाकारोंने एसा किया । उन्होंने 
क्षेवल पात्रोको प्रसुखता दी । जो पात्र जिस कछाके योग्य 
समझा गया दीक्षित किया गया | ऋषित्रोंने भी इसी प्रझार 
पात्रोके “ स्वभाव ” को प्रसुखता देकर “ स्वधमं ” की 
स्थापना कि थी जिससे व्यक्तित्वका सामर्थ्यानुसार विकास 
हो सके । बाह्मणके अधिकांश जीवनकी भूमिका अहिंसा थी 
किन्तु भावश्यकता पडनेपर क्षत्रियके अधिकांश और कभी 
६ कभी समूचे जीवनकी भूमिका हिंसा बन जाती थी । किन्तु 
| सा्ु-मनीषियोंके महात्मा बन जानेपर सबके लिये सावे- 
| परिक भोर सार्वकालिक रूपमें अहिता स्वेच्छासे या कठिन, 
|| कठोर भनिच्छासे धारण कराई जाती है । 

| ` डधरआसुरी मर्नीषियोंके “महात्मा” बन जानेपर '"कस्छे 
| भाम ” की घोर हिंसा । किन्तु जब ये दुधारी प्रवृत्तियां 
` साथ साथ चलती हैं तब आसुरी मनीषीकी अयंकर विजय 
kh होती है क्योंकि दोनों एक दूसरेकी पुरर धारणाकी स्थापना 
_ ऐैर भसुरक, घोर रजसुके ताण्डवनुत्यको व्यापक बना 
; ती हें । राजासक आसुरी-मनीषी प्रचार करता हे “ जो 
पो उसे मिटा दो ? तब सास्विक मनीषी महात्मा 


ऋणि भोर महात्मा । ( 


प्रचार करता होता है, “ सर ज्ञाओ !? पर हाथ न उठाओ 

सरे ~ NN हब द 
दूसरेकी छुधा-निश्वत्तिके लिये अपना जीवन उत्सगी कर दो 
७0 ne ड 

कहो--- अपने कटनेका दें गम नहीं कातिळ, डर हे कहीं - 

खम न आजाये तेरी ह न्वारमें- वह 


0 ह धन, सम्पत्ति, नगर 
ओर देशको चाहता हे तो जो वह चाहता हे उसके हवाले 


कर दो ”। सानो एकही आासुरी प्रवृत्ति अपने नग्नरूपर्ते 
भेडियेले कहती है “ मार खा ” और तमसाव॒त साधु सी 
सीधी भेडसे साधु-चचनोंमें कहती है," में, में करती वलि- 
दान ह्वोजा ” | 


-भाज हम अतीतके महात्माओंकी और उनके सम्प्रदायोंकी 
आलोचना करते हैं ओर उनझो दिन्ढु जातिको रसातलमें छे 
जानेवाळा बताते हैं किन्तु अपनी धारणा के पक्षपात की आस- 
क्ते वशीभूत इम आजके विचारक अपने वर्तमान महात्मा 
ओंके आंशिक खण्ड मत्यको सम्पूर्ण मानकर उन्हे वतमान 
ओर भविऽय़के लिये सार्वत्रिक, सावेजनिक श्रेष्ठ मार्ग मानते 
हैं किन्तु भानेवाला राष्ट्र हमारी इस बुद्धि-दुबलता -जन्य 
अदूरदशितापर पश्चात्ताप करेगा जब वह देखेगा कि उसके 
पूवेजोंने भिन्न प्रक्ृतिवालोंको उनके स्वभावके प्रतिकूल एकही 
पथमें हांककर मानवताका वध र्या था। यही हाळ शुह्य 
ज्ञान, गुह्य इष्टिसे बंचित हमारे वतमान महात्माओंके सम्प्र- 
दायोंका होनेवाला है जो सबक्रो तमलावृत सात्विक साधु 
बनानेपर तुले हैं । 


जबतक हमारे देशामें इस प्रकारके महात्माओंकी बाढ 
आती रहेगी जो एकही '' तत्व हरीतकी ' को सब रोगोंकी 
पेटेन्ट दवा कहकर सवे देशों, कालों तथा पात्रोंके लिये 
अतिवास उपयोगी सिद्ध करते रहेंगे तबतक देश इन सम्प्र- 
दायोंके दन्दरा कुरुक्षेत्र बना रहेगा और प्रत्येक झानेवाला 
नया महात्मा अपने “ वाद्‌ ” को सरवोपरि सिद्धकर पुराने 
“ वादों ? को हिन्दु जातिका कलंक व छुआ छूतका भूत 
बताता रहेगा । एक मात्र ऋषि, आध्यात्मिक आत्मदा, 
आत्मरत व्यक्तिही वह अभिव्याक्ते है जो खण्ड सत्योंको, र 
अँशोंको उनका उचित स्थान दे सकता है, जो गीताक॑ 
अगरामें सब कुछका भाळिंगन करता हुआ, शुभ 
अज्जुभको, पाप और पुण्यको केवल सा मथ्ये श्न र 
ऋमसे देखता हे भोर अशुभसे छुभमें, पापसे | 
किये क्रमशः प्रगातेको स्वीकार करता है। वद 


६८) 

मानकर अशक्त मानता हुआ डसे सशक्त योवनकी भोर 
प्रगति देता है किन्तु युवकसे बाळककी असमये, भशक्त 
` ब्वेष्टाओंको न छोन लेता हे न उन्हें उसके लिये सर्वथा देय 
र देता है। सशक्त युवकको भी आवश्यकता पडनेपर 
` ह्वाळककी अशक्त चेष्टाओंको उपयोगमें छानेका अधिकार 


— 


समाजका भै है मनुष्योका लमूह । ' समूदोरज 
वशुषु ।” शब्दानुशासन ३।३।६९ इस सूत्रपर छाशिङामे 
1 है " अजगतिक्षेपणयोरिति पठयते । स सम्पूर्वः समु- 
दाये वतते, प्रपूवेश्‍च प्ररण। समज पशनां, समदाय 
इत्यर्थः | उदजः पशूनां, प्ररणामित्यथः | पशुष्वात किस्‌ | 
 छदपाजो ब्राह्मणानाम्‌ । उदाज क्षत्रियाणाम्‌ । ' इसका सार 
` यह हे कि पशुभोंक समुदाय रा नाम समाज नहीं, अपितु 
समज है । समाज समुदाय हे परन्तु पशुओंका नहीं, मनु 
| टदायोंछा | समाज शब्दसे ह्यो हम पश्मंसे भिन्न हो जाते 
` हैं। 

प्रायः समुदाय दो प्रकारका होता है । रजःकणका राशि 
भी समुदाय हे तथापि वह घट नहीं बना सकता । उन्हीं 
धूडिकणोंको पानी द्वारा संडिलष्ट होनेयोग्य कर देते हें तब 
उनमें एक अदभुत शक्ति आ जाती है| उनसे हम छोटे 


टर. 


हो सक | समाज धूलछिकणके समान दिखरा हुआ समुदाय 
बह तो गीली मिट्टीके समान एक दूसरेसे मिला 


क्षाही। समाज बनते ही उसमें भपूर्वशाक्त भा जाती है। 
व्यक्तिसे समाज बनता हे तथापि वह शक्तिमें ब्यक्तिसे कई 
1 बडा है । श्याक्ते ओर समाजे शक्तियोंको तुरना नहीं 


बैदिक धसं 


; > व्यक्ति और समाज 


( लछे०-- श्री प. कभुरव शर्मा शाखाचाये, आचाय 


कती । समाजको शक्ति तो ब्यक्तिसे ही प्राप्त होती है 
नार छुली कर छकेगा। इति । 


देता है। ऋषिका लक्ष्य होता हे भागवत चेतन्यमें 
चैतन्यकी भोर, भागवत चेतल्यके हारा विवतेन, प्रगार 
विकास, जनसाधारणको उसके स्वभाव च सामथ्यके भर 
नत सब “ वादों ” को यथोचित रूपसे करणरूपमें ग्रहण 
करते हुए आगेकी ओर ले चलना, उन्नति करना ! 


गुरुकुल घटकेश्र, हैदराबाद [ दक्षिण | ) 
एकीकरण समाजमें होता है । व्यक्ति रूग्से घनो-निधेन, | || 
पठित-सूख, बालक-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, राजा-प्रजा भिन्न हैं परन्तु | उगी 
समाजकी र्चनासें सब आवश्यक भार समान हैं। समाजडझी | ह भथ 
इृष्टिसे घ्यक्तियोंमें भद नहीं किया जा सकता कारण जि केवल | पाके / 
घनी या केवळ निर्धन, केवळ बालक या केवळ युवा, केवळ tA षि 
खरी या देवळ पुरुष समाजझी सब आवइ्यकताएँ पूण नहीं | रल वा 
कुर सकते । नेवा 
इसी प्रकार केवळ व्यापारी या केवळ मजूर, केवळ सैनिक | पे वै स्व 
या केवळ अधिकारी, केवळ किसान या केवळ अध्यापक, प्ले 
भी समाजदी आवश्यकता पटी नहीं कर सकते । व्यक्ती | प्‌ ' ( 
क्क्तिमें भेद रहा हे भोर रहेगा परन्तु खमाज भेद नहीं कर | 'पिथढी 
सळतं । ङिीको छोटा था बडा नहीं कह सकता । नरी नप 
परिभाषामें कहँ ठो समाजङी इृष्टिसे ब्राह्मण और शूत्रमे | "मि 
कोई भेद नटीं है। शरीरकी दृष्टिले जिस प्रकार मुँह-मोर | ' भाहि 
पाँवमेंसे कि पीको बडा भोर छोटा नहीं कहा जा सकता वेसे | [४० ५। 
| ब्राह्मण भोर शको समझना चाहिये । | ॥ वैदे 
सामाजिक विषमता सभाजका बहुत बडा रोग. है । यह | पाण्यात 
रोग समाजो अस्वस्थ बनाकर उसे शीघ्र निबेळ भर मृत्य | भ तो । 
गास बना देता हे । भायेजातिने इस रदस्यको भुला दिया | पास 
भर उसमे व्यक्तिगत वैषस्यको सामाजिक संगठनमें स्थाग | पै प 
देकर इसको निर्बल बना दिया! व्यक्तिकी बडी शक्ति भी समा: | (| पेद 
जके लिये उपयोगी नहीं दो सकी। भब जो समाजरचना होगी | (पौ 
उसमें ब्यक्ति-वैषस्यको भधिक बढे न देकर उसे समाजकै (गो 
लिये उपयोगी बनाया जायेगा । हमारे अंग सीचे भी 
टेढे भी; परन्तु वे शरीरी सुन्दरताम्े बाधक नहीं होते! 
बाधक होते ही काट-छौट मारभ कर दी जाती है । 1 द 
आर समाजका तादात्म्य और पऐकाळ्य ही दोनोंकों परबह | 


iS 


| अहण ( =~ १० 
(ee मैं अपने मनमाने अथे निकाळनेके लिये 
धा बहुत प्रयर्न दीख पडता है। “वेद क्या 

दीन "Ct करके “ वेदमें मारे सिद्धान्त 

Ee इसमें डनका ध्यान रहता हे | इसी 


~ 
ने चादि ब र 
री मैं केवळ यौगिकतावादका आश्रय छे रखा 


(ल मोते वेद 
निन, | |! अभिप्राय यद है कि ' वेदमें योगिकही शब्द हैं, 
पर Re योगरूढ नहीं '। अपने पक्षही * पुष्टिमें वे भो 
ह र । सर्वाणि नाइ्यातजानि नामानि र ( १।१२।२ ) 
केवी | विद्धास्तको संकेतित कर्ते हैं । परन्तु उनका यह 
ण नहीं ल वहाँ रहता हे; जहाँ कोई पुराण, ह सम्बन्ध 

| लेवा प्रकरण हो । इराण-दिषयले तस्य चेदस्थरसें 
; सैनिक | धे स्वयंही रूढ-योगरूढ भथ किया करते हैं। 
ध्यापड |. धे कि निम्न शब्दों में-' गोक्षीर ? (अथव, २।२६।४), 
| ह ( भथव, १।१०।३४ ), “पृथिवी ? (झ० १२।१।१), 


यक्ती 


हीं कर | पिढी ? (भ० ६।१०९।१), ' युग गुछु ? (अ० १९1३८1१ ), - 


प्राचीन | 'पृशिपर्णा ! ( भ० २।२५।१ ), ` स्रो › (ऋण ५।६१।६)? 
द्मे | "हमि क्षय० ५।३३।३), “ भार्य ! (ऋ० ९।६३।५), 
[इ=नोर | ' भाहिगी, विछिगी ? ( भ० ५।१३।७ ), “ ताबुव ' 
ता वैसे. ५।१३:१० ) ' तेयात ? ( अ० ५।१८।४) एतद्वः 
[देक शब्दोंको वे रूढ वा योगरूढ शब्दोंकी तरह 
पात करते हैं । यदि इम उसको सारी सूची तय्यार 

पे एच लघु पुस्तक बन जाय । 
ब र उन भाधुनिक विद्वानोंका यह सिद्धान्त कि- 
क केवळ हुआ करती है-सर्वथा निर्मूल 
पकरण णादिकी व्यवस्थाले रूढ भी शब्द होते 


वे विद्वान्‌ केवल योगिकताको' सिद्ध करनेके 
सिद्धान्त स्त देते हैं; इसमें उनकी ही 
कका बेला भाशय नहीं है। यास्ककां 


oS 


भी नाम ( झब्द ) चादे बह रूढ हो वा 


कया बेदम केवल योगिकता है! 


श्री दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वत, प्रिन्सिपळ सं. 


भी; बोगरूढ भी शब्द होते हैं योगिकरूढ | 


*-सब संस्कृत नाम आख्यात (घातु) 


हिंदी महाविद्यालय, द्रीया, देहळी ) “8 वि 
योगरूढ-शाख्यातसे रद्दित नहीं हुआ करता; यह श्री... 

न री. 
पार्कका अभिमाय हे। इसका यह तास्थ नहीं व्य 
Nr रज 
धागिक ही शब्द हैं, भिन्न नहीं । 


इसका तात्पर्य तो यह है- कि न केवळ वेदमें (क्थॉडि- 
उसने वेदका नाम नहीं छिया ) प्रत्युत सर्वत्र ही-डाहे 
ळोक हो वा वेद-' नाम! भाख्यातज हुआ करते हैं 
इसी कारण ही लोकिक ' अषमरकोष ' आ्रादिकी “ सुधा ? | 
व्याख्या भादिमें रूढ-योगरूढ शब्दोसें भी प्रकृति-प्रत्यय . | 
दिखलाकर व्युत्पत्तियो की गई हैं | 

परन्तु जिल नाम ( शब्द ) में उल-उस आख्यात (धातु ) 
के विद्यमान होनेपर भी उस आख्याते अनुसार भथ नहीं 
मिळता । वह रूढिशब्द हे अर्थात्‌ वहाँ रूढिसे अथे होता 
है । जैसे कि-स्वा० दयानन्द ने भी ' नामिक के द्वितीय 
पृष्ठमें लिखा है-'' रूढि उसको कहते हैं, जिनमे प्रकृति 
और प्रत्ययका अथे न घटता हो; डिल्तु वे संशादि बोधक. | 
हों; जेसे-खट्वा, माढा, शाळा इत्यादि ? | इस स्वामीजीके _ ६ 
वचनसे सिद्ध होता है कि रूढि शब्दोंसें भी भन्य शब्दोंकी | 
तरह प्रकृति-प्रत्यय तो होते हैं; केवळ उप्त शब्दमें प्रति | 
प्रत्ययका क्रथे नहीं मिळता । इससे हमारा पक्ष सिद्ध हुना | 
बेदमें इस प्रकारके शब्द दुळभ नहीं हैं। र 


क 


क्षथवा-- ` चित्रकमैणि कुशल: ! यहौपर “ सर्वाणि _ 
नाख्यातजानि नामानि ! इस सिद्धान्तके अनुसार “कुशान | 
छाति ? यह झाण्यातके भनुसार अथे हे और वह सुख्य है; | 
परन्तु वह प्रकरणमें नहीं घट सकता; तब रूढिसे चतुर _ 
अर्थमें हो जाता है । यही इस शब्दुकी झाल्यातज हो 
भी रूढितो हुआ करती है। इसलिये * मीमांसा-ढ 
शाबर--भाष्यमें कट्ठा है- ` कुशरू-प्रवीण इति, बहु 
कुशानां लातुगुणेषु सस्सु निपुणतायामेव कुशल 
रोहात्‌ रूढि शब्द एव भवति। बहुषु च वीणावादस्य 
गुणेषु सत्सु निपुणे पव प्र वीण -शब्दो वताः 


(ve) 


_ भिछनेसे वह शब्द भाख्यातज होता हुआ भी. छोड 


हयन है। पडॉँपर भाख्यातजत्वके सिद्धान्तव्रश Ce 


पदकी ष्युरत्या्त होनेपर भी उस पुरुषमें वह भथ ने 


नयन 
शब्द 


शिना ज्ञाता हे । 
-ह्ेयाकरणोंळो मालूम होगा कि-'सहाभाष्य' मैं प्रत्याहारा- 


ह्विकमें ' ऋत्ूक ' हस शिवसूत्रमें वातिककारने यईच्छा 
शब्दों रा खण्डन करके जात-शब्द। गुणशव्हू तथा क्लिया- 
धांच्द तीन शब्द स्वाकार कय हें। भाष्य घारने भी उनका 
हाण्डन न करक उसमें भपनी अनु 1५ सू/चत की है | परन्त 
इस भाष्य-सन्दर्भका यह भाशय नहीं कि-'यहच्छा शब्द 
(रूढिशब्द ) संस्कृत -संसारमें है ही नहीं; वरन्‌ यह भाशय 
है हि-- यच्च्छा-शब्द भी ब्याक२णानुगृद्दीत हो होने चाहिये 
जैसे कि- लूतक ' नाम न रखछर * ऋतक ' नाम रखना 


ब्वाहिये। हम प्रकार जब वे यहच्छा शब्द भी ष्याकरणानु 


ष्ट होंगे; तब उनका गुण, क्रिया अथवा जाति शब्दमें 
क्षस्तर्भाव हो जानेस च एथक्‌ नहीं गिने जाएँ) । परन्तु 
ुणशब्द्‌ वा क्रिया शब्द माने जानेपर भी जिसमें बह 
ष्ण वा क्रिया न पमल, जसे * ऋत्क ' नामवाले पुरुषमें 
छुति-क्रिया न दिखलाई पडे; वह गुणशब्द वा ।क्रयाशरुदु 
होता हुभ। भी यहच्छा नामवाला था रूडि नामवाळा होता 
है | जसे रि— | 

किप्तीका नाम ' तुलसीराम ' है । यदि वह तुलस में वा 
बुरसीसे रण (क्रोडा-मनोरड्जन) करता हैं, वा तुलपीको 


प्रसन्न रखता है; तब तो वह गुणशब्द वा कियाशढद हे। यादि 
~ ~ Rs हन्न 3 
वक्षा युग वा क्या नहीं रखता; तब वह गुग२ब्द अथवा | 


क्िाशब्द होता हुआ भी यइच्छ शब्दही हे। इसी कारण ही 
९ काष्यप्रकाश ' प्रणेता भट्ट मम्मटने द्वितीय उललासमें सह 


भाष्योक्तिको जानते हुए भी “ चतुष्टयी धाडदानां प्रदृस्ि- 
दिति महाभाष्यकार; '' यह महामाष्यका मत दिया है। 


अन्यथा भट्ट मम्मड मूर्ख नहीं धे कि-उनके सिद्धान्ते विरुद्ध 
डनका मत देते । उनका तत्व हमने पहले बता दिया है। 
इधर ' महाभाष्य' में सत्ति यहस्छा शडदा हृति कुरा. 
प्रयोजन मुक्तम्‌। न सम्ति-इ।ठ परिहार: | समान चार्थे शाखा. 
 स्वितोऽशास्तन्वितस्य ब्यावतको भवति | यथा- वृत्त 
ड ; दादी देवदिण्ण ब्द ब्याउतयति, न गाथ्य़ादीनू धल, 


षक घे 


पृर्वपक्षका- “ मेष दोषः; पक्षान्तररपि परिहाराः सो 
यह ढीला उत्तर देखनेसे रू।ड हाडरोंछी सत्ता लिद्ध हो 
हे । इससे स्पष्ट हे रि-जो शब्द भाख्यातज्ञ हो; पर डस 
भध तच्छडदठाच्य उसमें न घरे, बही रूढ हहत है 
* महाभाष्य ? १।१।१ सूत्रसें भी " वेदेडपि याजिशा; संब 
कुई न्त-रफ्यो यूपश्चणालः-हां1॥ तत्र अवतामुपयार 
नन्येऽपि जानन्ति- इयमस्य सक्षाहांत ” हुपसे भी देश 
संज्ञ'हब्द रूढे शब्द सिद्ध हुए । ¢ 

श्रा ब्रह्मरत्तजो जिज्ञासुने वेश-सब्नेळन ( शात ग 
१९४३) के भाषणें वेउमें कवळ या।गेकतावाइकी पुष्टि करते | 
हुए उसमें याइरुकी जो कि-यह साक्षी दी है कि-" पाल 5 
यागिकवादङा परम पोषक है । यारकके समस्त निन | ४ 
इसीके प्रमाण हैं । “ लयम्रपि इतरः दिर पुलस्मादेव १ हि 


(014 

इत्यादि कचनोंझा क्या अभिप्राय हे १7? चह कथन तो ब्य | ग 

हे । यदि यास्कके अलु रार वेदमाश्रमे ' शिरः ' हाढर्‌ केवह : | या 

लादित्यवाचक होता, ' सिर? वाचक नहीं; तब सो जिज | इप प्रा 
न |" 

सजीऊा उच्चन कथचित्‌ डीक था; परन्तु पुला हे नहीं। | 


इन्द्रः शिरो, णम्निरल।टस्‌ ' ( अथव ९७३) | । इ 
इत्यादि बहुत मन्त्रों ° शिरः ? दाडदका क्षयं ळोळका तरह | द 
' सिर ह) है । वल्कि यास्कने भा. जिज्ञासुजीके णनुपार | हने 
छोकप्रसिद्ध “ शिरः ' वाढइमें ओ वही घातु मानी है जिते | ह 
भादित्य-वाचक * शिरः ? शब्दमें माना था । इससे. उपदे | छ 
मतमें भी लोक तथा वेदमें सभी स्थछभें थोगिकता तथा| 


बढिरु उनके. मतमें, ७नष्टापास. ही है । क्योंकि. छोइश्ह हि 
शब्द. भी वेदमें टोऽरूढ, लर्यमें. भी देखे. गये. हैं।। ता. _. 
इससे हमारा ही शभिमत ।लख हुआ.) 
लाघुनिक, विद्वान्‌ छो ग.. भी, पाणिनिको भी, मागनीप 
एनते. हैं। श्रो. पाणिनिने, छोणादिक शडडोंकों प्रकृति-परखा, हे 
से रहित. भब्युःपश्च.माना. है: |. इसीलिये ही ठो. “नत 
कृकमरिकंस- ? ( ८।३।४६.) इस सूत्रमें. ` कपु' ाहुसेही 
५ कल ' का ग्रहण हो सश्ता था, ( जसे. किर ईल ष्र 
५ कृ घातले “ कारः ' का. घ्रइण हो. जाता. है.) हापि 
वैयारुरणोंक, प्रसिद्ध शत्रु. ' गौरव '- ले. भी: ग. हर 
शी पणनिने,डस * कंस ? ,शब्दुका प्रयोग डिया है ही 
कवळ यही कारण है; कि- भो पाणिनि भोणादुक मो 


श्र ब भी बुर हैं - ड मानते दा a 
गमं ~ == लद्धितते भिल्ल जब्युश्यञ शब्दो 
न भा वागि न ) इस सूत्रे प्रातिपदिके 
द बावः ( १।२।४% 220 अ 2 मम 
है ब > गि विमि छगाते हैं। तब पाणिनिके 
ह. शब्रोकी सत्ता लिढ हुई, क्यॉकि- 
ली धा तद्धितान्त शब्द नहीं । हसी 
र... ३," पाणिनि भि रडि भी मानते हैं । ” 
1 3, बर वाणिनिळी ' अष्टाध्यायी ? वेदाङ्ग 
ह छोर डमकी ब्याल्याको वेदाङ्गप्रका” 
| ॐ ३ गौर वाणितिङो >दज्ष भी माना जाता हे, 
| si भो बाणिनिके अनुवार रूढ शब्दोंकी सत्ता पिद्ध 
| वा डिब हौ श्रा ग्राहक्े “न सर्वागि भाख्यात- 
राति ? हस पंक्षका दोषकरं गाग्यको कहुकर फिर 
| वाण देऽ ( निइ० १।१२।३ ) इस स्यम 
ज द्राव पाणितिका सङ्केत किया है | इसलिये * महा- 
| का” ने भी * नायनेयी ? (७1१४३ ) इव सूत्रम 
|| , उणदयोऽम्युप्नानि प्रातिपदिकानि ' यद्व आना हे | 
गी प्रर ' भादेश प्रस्थययोः ? (८।३।५९) इस सूत्रमें भी 
पार | होने बौणादिरु काब्दोर्मे प्रकृति-वप्रत्यय के पतिभगेका 
| सपान है, वा नहीं है ये दो पक्ष माने हैं । हस प्रकार 
ते भी रुढ-योगछूढ शब्द सिद्ध हुंएु । 
` हे अतिरिक्त जिव शंदे अर्थगत शर्म उस शब्दसे 
|| पा भी प्राह हों; अत्यत्र भी आतिब्याक्त हों, उनमें एकमे 
१९ तिय करनेएर थोगछूदिता हुणा करती है । रूढि शंब्द 
नेपः भी जैसे वढ याह#का सिद्धान्त विघात को 
होता, वेसेही योगरूढिता माननेपर भी उक्त 
। सति नहीं पडती । “ पङ्कुंज ? पद थोगिक होने: . 
७९७ मेह भादि बहुतोंका वाचर्होता हुआ भौ $मळ- 
मित होता है । भतवूंव यह शब्द भआएथातज होने. 
कषण रे! त्वा. नने मोग 
न ह्वेतीथ पृष्में ' दामोदर? शब्द 
\ भी पारहने भी ' वरिब्राजह भूतजः ? ( निरक्त 
) शस प्रहार “ बिइवाद्‌ः, छम्छचडकः 9 ( नि०ः 
ह रष गाइ 
& ` "मोष हे कि कई सन्या आदि परिः 


कया येदम केबेळे यौगिकता है ! 


(a) 


२ = s 
विजन ।केपासे उप शब्द से कहे जाते हैं, आोर कई भिन्न 


पुरुष यजन ( गमन हर" डोने' पद्चात 
नामसे नहों आ न ह र क 
आगे बिल्यछा फळ सोना हक क करर है 
शिखावाला होनेपर भी लव उत a Oo 
i: श क्रेप्राका अथ न मिलनेखे - 
स्वाद तथा लवम्चूडह नाम रूढ द्दोनफ योग्य हैं | 
चेदमें यौगिक शोको तो हु धुनिङ विद्वान्‌ भी मानते 
ही हैं, पूरं कडे हुए प्रका'से कब उसमें रूढि तथा योगः 
छ शब्द भी सिद्ध हो गये । स्वा० दयानन्द जीने नामिक? 
के द्वितीय पृष्ठ में छदि शब्दों विउयमे खा हे-' रूढिं 
उनो कहते हैं कि- जिनमें कृति और प्रयया अर्थे न 
घट 1 हो, किन वे पतते 6 डॉ, जपे वटू! पाठा, शाळा 
इत्यादि ? अब देखना चाद्रिये कि +दर्मे इनमें कोई शब्द 
मिलता है वा नहीं? यदि मळ जाएं; ता भान 1. पड़ेगा 
कि- वेदसें भा रूढि शबद हैं । अब दे खग उदमें ' झाला? 
बढ्द | ' शालाया विश्ववारांया; ( अथरवे० ८३१) यहां - ` 
'वर ६३० दयानन्दजोकी ` सस्कार -विधि? 51 २ १६ पृष्ठ 
देखना चाहिये | इ० प्रकार अत्य शब्द भो ढूँढें जा सकते 
दैं। [ 


योगिक रूढ शब्द भी तेदमें हैं । बाढिङ उपका उदाहरण 


बेदकाददी ' उद्विद्‌ ' पद प्रसिद्ध हे । ' उद्धिदा यजेत ' यह 
श्रुति “ मरीश्रांा--दशन ! ( १।४ १-२ सूत्रम भाष्य ) तें 


उद्धृत की गई हे। वड “डाद्भदू? पद यागि5तापें वृक्षको तथा 
झूढितामें यज्ञविशेषको बतळात। हे। यरि वेरमें रू 
हाळद स्था नहीं; तो ' भाप वा नासथेय्र स्पात्‌? ( मी० 
दु० १॥४॥२ ) यहौपर मीमांसाझारने ` उद्धिर ' भादि 
बैदमें कमविशेषका नाम कैसे माना है? तब वेदम भी 
रूढ, योग€ढ, 'योगिक भौर योगरूढ ये चार प्रकारके शब्द | 
सिद्ध हो गंगे, तब वेदमें कडळ योगिकता मानना डोक नहीं 
है । - है 

बेदमें ' मेयै इव योषाम्‌ ' ( अंथवे० १४।२।३७ ) हस . 
मन्त्रमें धि ` मयै ? शब्द ' मनुः ' अरथैमें रूढ हे, हो न्य 
। स मयैः ! ( ऋ १।७३.३ ) इम मस्त्रमें झिका विशेषण _ 
होनेसे ' मारक › नथमें यौगिक भी हे । इस्त प्रर 
नरो देवेयः्तः ? ( अधवे० २०.१०७।१५ ) यही 
दाब्द महुंष्य भ्थेमें रूढ दे, तो “देवो न 


महत देवताके गन्त्रे ' नेतारः ' इस अर्थम ग, 
भी नहे । इसी प्रकार 'नुगां चम |! ( क्ष न हे | 
डस इन्द्र-देवताके मन्त्रम 'नेतुणां ज्ञ अतिशयेन 
व तरह सायण भादियोंते योक र्थ करके युक्तता ठर 
॥' पुरुष; पञ्चुः ' ( क्षथव० ८1२1२५ ) इस मन्त्रमे यादे 
दि शब्दोंमें रूढ है; तो `विद्वान्‌ अनः 
) इस पूषा देवताके मन्त्रमें वशु 
हे। ¦ भनष्ट-पशु' ' भर्थात्‌ 


 “ पशु ! शब्द गज भा 
पशुः * ( ऋ० १०।१७। 
शब्द ' ज्ञान ? भर्थमें योगिक 
_ ज्षप्रत्तिदत ज्ञानवाला । ड 
इस प्रकार “ तस्मै पावक | ! ( ऋ० १।१ ३।९ ) यद्दापर 
यदि "पावक? शब्द भसमं रूढ है, तो ' समुद्रार्था याः शुचयः 
` पातकाः, ता आपो देवोरिद्द मामवन्तु ? ( ऋ७ रे ) 
अहापर अप्‌ देवता द्वोनेसे 'पावका' शब्द यागक है । ' पुर- 
 स्थियाँधा ' ( वा. य. २२२२ ) इस मन्त्रमें यदि “ योबा 9 
| शब्द खरीके भर्थमें रूढ है; तो ' शुद्धाः पूता योषितो याज्या 
इमा आपः ? (अथे, ११।१।१७) इत्यादि मत्त्रोंमें 'योषित्‌' 
शब्द जोळे भर्थमें योगिक हे । यदि “ देवान्‌, मनुष्यान्‌, 
दुरात्‌, ( भथवे. ८।९।२४ ) यद्दॉंपर ' मसुर ' शब्द देव 
विशेधो दैत्य भर्थमें रूढ है; तो ' ये च देवा रक्षा नन्‌ पाहि 


` शब्द इन्दर-देवके छिये ' बलवान › इस भर्थसें यौगिक रूपसे 

` प्रयुक्त हुआ हैं । ' माऽप स्थातं मद्दिषेव शवपानात्‌ ? (ऋ० 
` १०।१०६।२ ) यदहाँवर “ मदिष ! शब्द “पशुविशेष ! 
_ क्षर्थमें रूढ है; तो “ अपामुपस्थे महिषाः › ( ऋ०६।८।४ ) 
यहाँपर "मदान्‌? भर्थमें वद्द यौगिक हे, जैसा कि:- "निरु 
सें ' महान्तो माध्यामिङा. देवगणाः ? ( नि. ७।२६।१ )1 


यदि “ वह्नि ' शब्द वेइमें “वह्निं यशसं’ (ऋ० १।६०।१) 
ता अर्थमें रूढ है; तो ' यदी मातरो 
 ज्ञनयन्त घह्विम्‌ ( ऋ० ३।३१।२ ) इन मन्त्रम ' वाह! 
 झाब्द पुत्र ! अथमें यौगिक हे । इस प्रकार बेदमें यौगिक 


योगरूढ भौर योगिकरूढ शब्द सिद्ध हो गये. । 

जो आधुनिक विद्वान्‌ लोग ' बेदमें केवळ योगिकता है? 
` हुत हमें विराजमान हैं, वे स्वा० दयानन्दजीके वचनोंको 
सुनें | पनी ' नामिक  पुस्तकके द्वितीय पृष्ठमें स्वामीजीने 
लिखा है- “यास्क-मुनि भादि निरुक्तकार भोर वेयाकरणों- 
शाकडायन मुनि सब हाम्दोंको धातुसे निष्पन्न भर्थात्‌ 


Ss 


च & भसुर | त्वमस्मान्‌ ? ( ऋ० १।१७४।१ ) यद्दापर ' भसुर ! , 


यौगिक भौर योगरूढि ही मानते हैं भौर पाणि 
रूडि भी मानते हैं; परन्तु सब ऋषि सुनि चोदक श 
को यौगिक भौर योगरूढि तथा छोकिक शब्दोंको रूढ़ि हे 
मानते हैं ” 
इसी प्रकार स्वा० श्री दयानन्दजीने “निघण्डु वेदिक कोषात 
नामक अपनी पुस्वककी भूमिरुसें भी लिखा है-- बह रू 
वेदमें योगिक भौर योगरूढि आते हैं, केवळ रूढि नहीं (| र 
कितने स्पष्ट शब्द हैं | यहाँपर स्वामीजीने बेदसें योगश 
शब्द भी माने हैं. जिन्हे कई आधुनिक विद्वान्‌ नहीं मागे हा विचा 
जिनसे हमारे पक्षकी पृष्टि होती है। वेदे केवळ रहे | 
शब्रोंको हम भी नहीं मानते, किन्तु रूढि भी, तथायोग | (र्ती 
रूढि भी, यौगिक भी भौर यौगिक रूढ भी । उस पुस्तककी | धे 5 
भूमिकासें स्वा० दयानन्दने लिखा हे कि--वदमें ` पवेव? | पाथ स 
शब्दका अर्थसें योगिकतामें * मेघ ' है, पर पौराणिक छो. | जत 
« वहाड ' यद्व रूढाथे उसमें लिया करते हें । पर स्वा. । कप 
मीजीने भी वेदमें जदों “प्रत? शब्दका अर्थ 'सेघ? किया है ता 
वटी बजुदके १७१;१८।१३ भादि मन्तोमें ° पवत ! | के 
शब्दका ` पहाड़ ? यह रूढार्थ भी भाष्यमें किया है । द 
श्रीलायणाचार्यने अपने भाष्यमें पव॑त’ का मेघ अर्थ भी [क र 
प्रकरणानुसार किया हे । श्री सायणको पौराणिक भाष्यकार | ५२८) 
साना जाता है। इस प्रकार वहीं स्वामीजोने लिखा हे कि. | पिधषातुः 
चेदमें ' अददि ? शब्दका ¦ मेघ ? क्षय हे; पर पौराणिक | | 
उसमें 'सप? का अर्थ करते हैं; परन्तु हम कहते हैं कि वेदै 
उक्त दोनोंद्दी अथे हैं: ' अरसास इह अहयः' ( लभे, ष 
१०।४।९ ) ही. 
पहाँपर ' शहि ? का ' सर्प? भरै स्पष्टही है । पौराणिष | 
कहे जाते हुए सायणने भी प्रकरणानुसार * मेघ ' क्षय भी 
क्रिया है । इससे स्पष्ट है कि-- यदि वेदसे योगिक . शब्द | पे. 
हैं, तो उसमें रूढ, योगरूढ शब्द भी हैं, अन्यधा ब 
मिला हुआ “ बेद ? शब्द भी रूढ नहीं माना जाना चाहिये | 
किन्तु सईत्र ज्ञानका पर्यायवाचक मानकर उसे बोई || | 
मानना चाहिये । वृषादि गण ( अष्टाध्यायी ६।१।२०६ ) 
में पढा हुआ ' वेद्‌ ? शब्द रूढ माना जाता हे, . उम्छावि ; 
गणमें ( १।१।१६० ) पढा हुआ ` वेद ? शब्द योगिक मागी 
जाता है। 
इससे सिद्ध दुभा कि शो आधुनिक छोग बेदम .1 | 
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| 
| 1 | 


बदापर यौगिकताके करने में परिश्रम करते 
> ब्यथ है । वेदोके निष्पक्ष भाष्यकार 
ढत x थह ie महोदय ने भी अपने वेदरभाषय 
पि पारद दामोदर न यौगिक, योगरूढ झादि सभी शब्द्‌ 
| ५ प्राणा त. (कये करु । उन्ही महोद्यने अपनी 

१ समाळोचना ' के दूसरे भाग पृष्ठ ११७में 
मारव क भी पक्ष डे कि इन घाडदोंका योगिक 
धमार > अर्थ आध्यास्मिक तस्वज्ञानाःषय 
मोही पर थ उपयोगी है | एतिहासिक 


करने के सम ~ ~ ee ° 
मानते हा बह अर्थ लेना योग्य भी नहीं ह! 
5 रूह | होगे । आध्यात्मिक अर्थकी सुचना योगिक 


~ ba [os > 
के ्ारा वतात दु ऐतिहासिक तात्पय भी 
हाथ साथ बताते है । 


ञो ्षाधुनिक छोग छापने इष्ट अथेडी सिद्धिके ल्यि 


र सा. ) हते पोगिकतामांत्र चाहते हैं, भौर बेदमें रूढि, योगरूढि 
कया हे गागनेवाळोंपर आक्षिप करत हैं;-वे ही अपने भर्थकी 
A € 
पवंत' | (कके किय, अपने सिद्धान्तके लिये वेदमें रूढ भथ भी 
(4 


हने ढग जाया करते हैं । वे “ इस्तग्राअस्य दिविषोः रै 
[कः १०१८८ ) ° पुनभवापर३ पतिः? ( भथव 5] 
५२८) इत्यादि मन्त्रोमें ' दिधिषोः ” का “ गभस्य 
हिषतः इस घोगिक भर्थको छोडकर * पुनभूदिधिपूरूढा 
स्या दिधिषूः पति ? ( २।६।२३ ) इत्यादि ` क्षमर- 
ऐप के वचनका भवलभ्बन करके झाढसे भर्थं करते हैं। 
[ए प्रकार ' पुनभू ? शब्दका । इस प्रकार वे मस्त्सुक्तोमें 
है ' का ` नेतारः ' यह यागिक कर्थ छोडकर रूढिसे 

रु पर्थ छने छग जाते हैं । 
वशिष्ट यह प्रश्न रह जाता है कि- थदि वेदमें यौगिक 
भन किया जाय; तो वसिष्ठ भादिके बणनमें रगे वे वेद 
सेढ भर्ाचीन मानने पड जायैगे। इसपर निबेदन यह है 
ष क परम (तालका दसा शिथिळ 
' शीत क भाबष्यद्‌ हाष्टले वेदमे बालि भादिका 
कर सकता ? इस विषयमें ' वेदान्त 


मर्थं भी 
ष्यक 
हे कि: 
तराणि 
के वेदम 
भवं, 


राणिड 
क्षय भी 
शर्म 
। वेदे 
द्याहिपे 
1111 
२०६) 


उषादि न्‌) 
क मानां || पि है ११२५ सुत्रका झाकूरभाष्य स्मर्तष्य हे । वहाँ 
me (1 IS लर हू 
- शं चकीषितमथमनतिष्दन ? s 
ण्य जातष्ठन्‌ ? तस्य धाचक 


ह रा पश्चात्‌ तमथे मनुतिष्ठति, इति सवेषां नः 
|: ` “था प्रजापतेरपि खष्टुः सूष्ेः पूर्व बदिकाः 


क्या वेदमे केवल यौगिकता है ! 


(७१) 
न मनसि प्रादुबभू बु: | पश्चात्‌ तदजुगतान्‌ अर्थान्‌ 
-इति गम्यते । तथा च श्रतिः रित् 
ल भूमिमसजत, (ते० ब्रा. २।२ 8“ Ra 
इाडदेभ्य पुत मनि प्रादु म '४1९) इत्येवमादिका सूरादि 
यति ”। * जब कोड की MU स्ट्‌ द॒ 
तब उन दमन सा बनाना चाहता है; 
पदार्थको बनाता है इस ते हि, द 
Nn श्कर्ता ध्रद्माके भी मन्न 
पूव वादेक शब्द प्रादु भूत हुए । पीछ उन वाचक Se 
वाच्य पदाथको बनाया। इसमें पक शति है कि-पदिळे 
अ ( 972. * भू” इस बोरिक शब्दको स्मरण 
किया; फर भू पदाथ ( पृथिवीको ) बनाया |, 

| अथववेद ! में सुहवमग्ने! कृत्तिका, रोहिणी चास्तु, 
शिर, सरू माडा । पन्‌ एह, च 
पुभ्या, भानुराख्छषा यनं मघा में ( १९७३ ) पुण्यं 
पूर्वा फदगुःयो, चात्र हस्तः, चित्रा; शिन्वा, स्वाति 
सुखो सें भर्तु । राधे विशाख, सुदवाऽनुराधा, ज्येष्ठा 
सुनक्षत्रमरि्मूलम्‌, ( १९।७।३) ' बन्न पूर रालस्ता मे 
अषाढा, ऊन य हि उत्तरा भावहन्तु। अभिजित्‌ मे रासतौ 
पुण्यमेव, श्रवणः, श्रविष्ठाः ( धनिष्ठा ) कुषतां सुपुष्टिम्‌। 
( १९।७।४) “ भा मे महत्‌ शरतेभिषगू घराय भा मे 
द्वया शोष्ठपदा ( पूर्वा भाद्रपदा, डत्तराभावपदा ) सुशमे । 
भा रेवती चांडश्वयुजो (अश्विनी) भगंमे, भा मे राये भरण्य- 
आवदन्तु ? [ भ० १९।७।५] इन मन्त्रोमें क्रमसे २८ 
नक्षत्रों रूढि नाम हैं; भौर उनसे कश्याणकी प्राथनाकी 
गई है। 

' सूर्याचन्द्रमसौ धाता थथापूर्वेकमत्पयत्‌, दिव च 
पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ' [ ऋ० १०।१९७।३ ] इसका 
मर्थ स्वा० दयानन्दजीने ' ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकाके ' २८ 
पुमे इस प्रकार किया है--“ सूर्यचनतरम्रडणुपङक्षणा- 
थस्‌ । ` यथापूर्वकाळे सू्यचन्द्रादि रचन तस्य ज्ञानमध्ये 
ह्यासीत्‌; तयैव तेनास्मिन्‌ कहपेऽपि रचने कृतम्‌ ' । बहँपर 
स्वामीजीने भूतकालका अथे किया है ला राचा 
इल मन्त्रका यह अर्थं किया है-यथा पू स्मत्‌ कर्प सूर्या- 
चन्द्रमः प्रभ्वाति जगत्‌ क्लम्‌; तथा अस्मिश्नपि कश्पे परः 
मेश्वरो$कल्पयत-इत्यर्थः ( वेदान्ठदृशंने १।३।३०)। 

« नासदासीत्‌, चोसदासीत्‌ तदा।वीम (ऋ० ११! १२९॥१) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हसे आालीद्‌ तता गूठहममे, प्रदतं शलिके सर्वम्‌ धाः 
१ नासीत्‌ ) हदम्‌ ( ऋ० १०'१२९।३.) षह पर भी भूतः 
-छञाळान वणेत स्पब्ट हे । ' भमन! देवेषु प्र वोचः ' ( ऋ 
"१,२७।४ ) इम मन्त्रके भाष्ये स्वा० दयानन्दूजीने कहां 


है CS 
` ३-३ लनन्त विद्यामय जगदीश्वर ! देवेपु सट्यादि आशु 


ज्षप्ति वारा दिष्या क्िरस्यु मनुध्येषु ध्र गेचः-= प्रोक्तत्वानू ॥ 
बहाँपर स्वामीजीने वेदमेंही वेदक ग्रहण करनेबाळे भझ्षि 


` जादि ऋषियोंका [1 ] यद्यपि वे ऋषि नहीं, किन्तु बहिरा 


हो छोडरुर देवता हैं -- वणेन ड्या है | 
शब पूर्व मग्श्रोंडो स्मरण करके यह कहना चाहिए कि 
[ ऋ० १०१९०३ ] मन्त्र पूर्वकब्य वा इस कपके 
'सू्-चःत्र ही रचतासे पोछे बनाथा गया ! क्या २८ न्चत्रों 
छी रचनाओं के बाद ' अधवेडेद ` बनाया गया? घेदि यही 
भरिष्यत्‌ €'एसे सथादान किया जाय तो भ्य इतिहासो 
भी देला माना जा सझृता है, फिर बहा केवळ योगिऊताका 
अदल म्बन किललिये | $ 
इसके नतिरिक्त योगिकतामात्र माननेपर हजार ब्याख्या- 
कार वेद हजार भथ कर देगें । भध्पाहुत डिग्रे जानेवाले 
` पदके भध्याहारमें पर्पर विवाद ड गश्यित होंगें । लाहोरके 
दैनिक ` हिन्द्रो मिलाप ! पत्रे पाठडों हो स्मरण होगा कि 
डस पत्रमें [१३।१०।३५के अङ्के] श्री चमूर ति तथा श्र प्रिरतन 
आवका * याहरु युग ? क विषय में ववाद चला था । उससे 
श्री चब्ूपतिजी श्री प्रियरत्नजीक्को उलहना देते थ कि भाप 
.बेद्डे अतिथौगि& अं करत हैं, श्री प्रियरस्नज्ञो रो खमु 
पतिजीको यही उपाळडन दृते थे | हलके उदाहरण कभी 
फिर दिये जाएँगे । पडन 
छहनेका त[त्य्ये यः हे डि--योगिकतामात्रहे अवलम्बन 
करनेपर ताह-तरहके विवाद डपरिथत हो जायेंगे | तंब तो 
बेदमें ' भर्ता ! का भर्थ आता! तथा * भ्राता? का 'भर्ता? 
4 पिशा "का क्ष्॑ * पति ! भर पति ? का पिता, जाया हा 
अथ ' याता ' भोर ` भगिनी ? का बर्थ पत्नी: हस प्रकार 


अर्ध हो आवेगे । कोई व्यवस्था नहीं रहेगी; बहुत उपप्ळक 


[ ग्डथडी ] उपास्थित होगा, नन्यथा २द, बेद नहीं रह 
श्रे; बे मागदी बुंदधियोंडा अड्डा बन आयेंगे । 
अपने सिद्धान्तको बछात्‌ निङाऊनेके छिये . बदि यौगि- 


EF ढता वेइमें लिड डी ज्ञाएगी; तो इसी नीतिसे जैनी, बोड, 
््ा दुई तशा ढुखढलात भी देब जहात अपरे लिद्धान्ठ 


` `. हेम 


_ सापळे बिलमें पहुंचहर उसे मार डाळेगा। वैसाही हुगा।| 


भी निझाळतेनें सक्षम हो जायेंगे। दुली हानि र्‌ 
सिद्धान्तके आननैवालॉटो होगी कि बे छोग लब 
तिदान्वोंछो मानते हैं, उसमें कारण हे कि..बईमान ही... ) 
उनको उनमें खुबिधा हे ' सुविधाप्रैयोंके लिये यदि ड 
अन खाडी सुविज्ञ सिद्धानितत कर दो जाए, तो जिः 
काछमें डनको अबको सुविधा भी भसुतिधा बन जार अ 
तब चेभ्रन्य सुविधा चाहेंगे | तब उसे भी तिदास्त ५ 1 
रिया जावे; तब पूर सुविधा उसके विरुद्ध जा बेढेनी । तव पे 
सुविधावा 3 लिद्धास्तके भलुमारदी किया हुना बेदार और 
लब उन्हें भग्न'ह होगा । तब वे भी हुव कवछ बौगिकंक | 
वाहुशों लवरूस्पबन करकं अपनी सुिघाळे ननुवार 
मन्त्रार्थं करके भाधुनिकोके वेदार्थछो निराक्ृत कर हैं 
हुलीका यह फळ है डि पहले जिन मन्रो ।निथोग 


कवामात्र विद्धान्तवाळॉकी दश्ञा बगुलेके समान होगी । 

पृक बगुठेके बच्चोंको उसके निकटकी बिलमे रहना | 
साँप खा जाता था। दुखो हुए बगुडेने सांपके मारने हि. ४ 
केळडसे उपाय पुछा। उतने अपना जातिशक्रु मानकर रहे " 
आपाततः हिवजनड उपाय बताया है हि तुम मेदे _ 
बिल हूंडो। उसके बिलसे आरम्भ छरके सांपके बिढत 
मत्स्यमांसके टुरुडे रखते जाओ । उस मागले चलकर ने 


शी 


डस मागीसे जाते हुए नेवळेने सांपको तो मार ही इ 
साथड़ी खीसहित ब्युलेो भी खा लियां। इस प्रकार 
चीगिकवाका माग लाधु।नि्ोंछों जिसने १६७ पहल दिल्ला॥॥ । 
होगा; तो फिर लाधुनिक णपने अभीष्ट भर्थ करके इ ह| 
अथको भी न आनेंगे। फिर इसके पीछे होनेवाले प ह 
आतिवीगिरु लगे करके इन भाघुनिडोके अर्थ भी ल ह 
'कर ढुँगे। यही अपने पैरोपर थाप कु्हाडो मारना है, ग ह : 
बात लाधुनिङ व्यक्ति नहीं सोचते । . | 
लन्द्‌ बात यह है कि--वेदमें रूढि वा योगहूढि, 
स्वीकार न करनेपर वेइमें सभो विशेषण शब्ददी र 
विशेष्य एुक भी ले रहेगा, क्यो रूढ वा योगरूढ 
'बिश्षष रहा करते हैं। योगिक शब्द तो गुणवाचों वा 

जांडी दोनेले छह। विश्षषणही रहा करेंगे। परर १६ 


तसे हुमारारी पक्ष सडू 
इड मात 


म झार जीने 'द्वष्काइविधि' मैं वेदारडभ सस्‍्छार 
दि उरः हुवान का है- (यौगिक, थोंगरूठि भौर रूढि- 
भांवे (1.4 बब्दोंके अर्थ यथावत ज्ञानें,। हली ।टिव्यण बै 
जाए के 1 == "यौगिक जो क्िवाके लाथ सथ्चन्छ 
न्त $ | जीने - याजक भादि.) योगा जैले-पहुज 
। तव एष ८ जते. धन, बन हश्याडि । यहाँएर स्वामी जीने 

थ मी i ९ न बन भादि माने हैं। कया ये शब्द वेदमें नहीं 


गिक | i हे १ हैं। जे से डि “घर्न न स्पन्द्‌ (ऋ)०1७४३॥५) 
[पार वा री (शर बे» ७३१)! इस प्रकार थेढि काते 
ti र दमे रूढि शब्द भो सिद्ध हर । प गरूड तो 
तो है ह्लामीजी भी मानते हैं- हुए विषधमें हम उनझी 
| गे री देही चु* हैं.। डन्हीं इवामीजीने अपने 'पारि भाविक 
१ पृ २९ परिभाषा मैं कहा है डणादि प्रातिणादिळ 
मुप अर्थात्‌ उनका सत्र प्रकृति, प्रत्यय, काशक 
शते यौगिक यथाय भर्थ नहीं छगता, अर्थात्‌ उणादि 
बुंधा रूढि होते हैं? | याड ऐसा है; तो डणादि 
| पिरि भी वे में दिखळा ह पडते हैं; तो के ३में रडि शब्द 
सिदध हुए । 
ऽर नेव पहि रुढि- योगरूडशढ्द वेदे न माने जाएँ; तो वेड्का 
) हुना भु शब्दकोष ही ब्यर्थ जाता हे, क्योंकि निघण्डुमे वेदके 


१) ढोर | छयोगरूढ पर्यायवाचक ही तो संशूद्वीत हैं | आधुनिकों 
प्रकार जो | ह मतानुसार यागिकतामात्र माननेपर तो बहु बहु शाडडु 
; दिखा॥| पि(सुवाब$ कभी नहीं हो सकता 
के उपे 
क ब्रि) ` ` 

लिहत 


सूह.२ ) डा० ष्य ॥) 
EEE 


कदा बदमें कवळ यौगिका ६! 


` ल्र्थ निडाळने अनुचित हैं:।. 


EDS $ 


गीताका राजकीय तत्तवालाचन - 
पवशीतामे राज्यशासनसंबंधी जो निश हैं, उसका स्पष्टीकरण करके भागवत-राज्यशासनझा स्वरूर बत 


(४७५) 
जैसे 'अमरकोद' कोडिऋ शब्दा 
संग्रहछोष हे, हे 
“निघण्डु? भा चेदिङ शरो छा संप्३, हे । 14 नरी - 
हाडके उस उल अर्थसें नियमन होनेले "लवरडोष!' को 
राडे जद डाला मान। जाता है; तो निघण्टु’ मं भी तो बैसा 


ही है | यदि. निघण्टु' शे शब्दों के निवचनोंके कारण | 


थो ङा अथर यो'रूडेता मानी 
जारे; तो 'थमरढोच' 
भी वसे मानना चाचे । उसे 


देखिये -डसळी 'ब्याण्या सुधा' तथा अन्व घ्याड्यारये | 
डनमें. भी. डन ज्ाब्दोंके निचन किए हुए हें । जब इस 
प्रकार दोनों साम्य सिद्ध, हुना; तो 'मइकोष. में केवक. 
राढिताका क्षाक्षण व्यथ. है। महाभाष्यकार आदियोंने. - 
छो$सें भी 'न सन्ति यहरुछाशब्दा! कद्कर छू शब्शेंडी 
लता निषिद कर ढी है। इसीलिये श्री भानुज दी क्षितने भी. 
आमशकोए! की डयाख्या के छारस्पमें-कहा हे- '*यद्चापे . 
“जगुष्टयों छाढदातां प्रजुत्ते.? हृति पक्षे संज्ञा शब्देषु ्युस्पात्तिः 
नाडिइएकी, नथापि शाइटायनाथ लिप्त त्रयोपक्षे व्युस्पात्तः 
प्रशत? 

हुप प्रहार छोक तथा वेदमें रूढि शब्दोंकी सत्ता तथा. 
जवसा में साम्य ही सिद हुधा। नि; चन तो 'सत्यार्थ प्राश? . 
'इ्ामी दयानन्द? - परोप धारिणो सभा' “भायेसमाज” गुरु: | 
कुल लादि शब्दोंळा भी हो सकता है; तथापि ये शब्द, 
रडि ही माने जाते हैं; केरळ यौगिकता माननेपर इनकी. 
पथक सत्ता ही नष्ट हो जायगी। फलतः, वेदे योगहूडि तथा 7 
छाढशड्द भी हैं । तब वेद जो रू; वही मानना चाहिपु$ 
नग्नी हृ्छानुसार बळात्‌ यौ।गकताके द्वारा डएसे मनाने; 


क ` 


मानव-पमाजका स्वास्थ्य, उत्झर्ष भोर उन्नति मानवोके 
प्दगुणोंपर भवळंधित हे | सत्य, प्रामाणिकता, उदारता! 
प्रेम, मिश्रता, परस्पर उचित सहकार भार सहानुभूतिके 
_ सिवा मानवी घ्यवहारोंडा चलना भौर मानव-समाजका 
कायम रहना बिलकुल असंभव हे । मनुष्यको भगर मनुष्यका 
'्रीबनजीनाहो तो, उसरो मानव-घमका भाश्रय कर लेना 
ही चाहिये ये सारी बाते बिलकुल सत्य भार साफ द्दोते 


का असत्य थोर दुष्येवद्दार आज चळ रटे हैं | घनही भाज 
सबकी आराध्य वस्तु हो रही हे। यद्द धन कमाते न्याय- 
 भन्याय, नोति--भनीति वगेरहृका ख्याळद्दी नहीं किया 
जाता | बिना भनाज ४ छोग भूत मरत हों, या बिना दुवा 
के बीमार मर जाते हॉ. तो, उसकी परवाहद्दी नद्वीं की 
__ ज्ञाती | यह है भाडी छोगोंडी मनोदशा। इसोसे तो 
. भाज काळाबाजार, रिश्वतक्षोरी, अनुचित्त भ्रष्ट मिश्रण 
` बगैरह दुः\वहार बडे जोरों पर चळ रहे हैं। स्वार्थ, वृब्य- 
छाम भोर तृष्णाके कारण, मानव अपनेद्दी समाज पर भाज 
.बस्यंत निर्देय भोर कठोर प्रहार कर रहदा है। इसीसे हम 
` अपनी संतानके लिये, भविष्यकी पीढियोंके लिये, एक ऐसी 
दुनिया बना रद्दे हैं कि, जिसमें सुख भोर सदाचारसे 
जीवित रहना किसीको भी भसंभव हो जाए । 
भरत भब स्वतंत्र हो गया हैं | भब उसके हरएक दोष 
जिम्मेवारी उसी पर हे । भारतको दुनियाके स्वतंत्र भौर 
सुखसपक्न राष्ट्रॉके बराबरीका दर्जा प्रास कराना, उसको 
ह बभवशाळी बनाना हमारा भारतीयोंका कतंब्यही हे । यह 
क्य पूरा करनेके प्रयस्नोर्मे, पहळे पहल हमें अपने प्रच- 
` हित ष्यावसायिक पापचक्रो नष्ट कर देना चाहिये । यह 
परचक्र करनेका एड मात्र सही सद्दी उपाय है कि, हरएक 
ब्यक्त भपना भपना ब्यक्तिगत व्यवहार शुद्ध करे। जिससे 
इस पापचक्ररी गति धीमी होते होते, पुरु दिन छोगोंके 


_ सामुदायिक प्रपश्नोंस्रे बह सदाके ळिये नष्ट भी हो जाएगा। 


बैदिक घम 


व्पवहार-शादे मंडल 


[ श्री. केदारनाथजी ] 


; हुए भी, भाज हम इन्हें भूल गये हें । समाजमें हर तरह. 


. नायगांव क्रॉस रोडे, ने,६०११४ दादर मुंबई 


इस उपाय योजना पर, खुद मेरी णोर मेरे अनेकों नित्रा 
पूरी श्रद्धा होनेले, इस प्रकारका प्रयत्न करनेके लिये कि 
उद्यक्त हो रहे हैं । हमने ' व्यवहार शुद्ध मंडल की र; 
स्थापना की है । मंडळळे उदेश भोर मंडळकी कारये-पदति |, 


निम्नानुसार है । 
[१ ] प्रचलित व्यावप्तायिक दुष्य़ेवद्दारोसे पूरी हर 


सुक्त होनेका भरसक प्रयत्न करनेवाळा ही इस मेडल्का हू 

सदस्य माना जाता है । हा 
व्यावसायिक दुव्येवहवारॉको एकदम अ 

[२] प्रक दुव्यवह ण्‌ [र सम्पूण. ' पदा 


तया छोडनेवालोंको, सामान्य सद्स्य भोर इन दुव्यवहारो 
को अपनी शक्तिके भनुणार भादिस्ता भादिस्त। छोड़नेडी | 
भरसक कोशिस करनेवालो झो, सहायक सदस्य माता जांता 
हैं। दोनों तरहके सद्स्योके लिये अळग झळत प्रवेश पत्र 
बनाने गये हे। E 
[ ३] व्यवदारशुद्धिके सिद्धान्तको जो पूरी तरहसे | 
मानते हैं, लेकिन किसी कारणवश जो प्रवेश पत्र नहीं र i 
दे सकते वे मंडळके द्विताचितक माने जाते हैं । 
[४] प्रवेश पश्र भर देनेका उद्देश किसी सद्स्यप 
री दबाव डाळनेळा कदापि नहीं है। उसका उरश 
केवळ यही हे झि प्रवेश पत्र भर देनेबाळेका हृदय उसे 
जागृत रखे भार चतावनी दृता रहे । 


| १ 1 | 
| 
| 

[५ ] मंडछके प्रयत्नोंका एुक मात्र उद्देश हे कि, ब्यवसाषः | ५, 
में दृग्यका लोभ कम होता जाए भोर ब्यावसायिक शता 

बढती रहे। ब्यवसाव करनेवाले अपने व्यबसायमें पष्प 
प्राप्ति का एक मात्र उदेशन रखें । 


हम छोगोंङी पूरी श्रद्धा हे कि, मानष- जातिका स्वास्थ्य; 
उत्कष भौर उन्नति मानवोंके सहुणों भौर समावोपरही ॥ 
निभर हैं। | 
पत्र व्यवहारका और मिलनेका वताः शांतिकुज 


| Phe . 
a ह (श्न भी० गणपतराव वा० गोरे, ३०३ मंगळवार 'बो' कोल्हापूर, ), 
2] की र TS fier 
पद्धति. 0. १ 


(अध्याय १०) 
हामी कलमेके पूर्वार्थका झूल स्रोत 
ह ढे पूर्वाथेमे सारा इस्लाम समाया है, जो 
सम्पूण, ) ,, बार कुर्भानमें आया है, उसका मूळ उगम वेदमें दी दे | 
ही मालाम हमने इस्लामी ! कलमेके पूर्वाथेके 
ब छ बपनी बुद्िके अनुसार कई स्थानोंपर लगाए हैं | 
क | शा उन्हींको वेद तथा कुर्भानके प्रमाणोंसे पुष्ट करते हैँ 
शंका शेषन रहे-- 
१.७ इलाइ इछछ्ाहुडब्रिना इलाके नहीं अह्लाइ । 
4 री, बिना ्ापः [ प्रकृतिर्मरियम्‌ ] के नहीं भझ्िः॥ 
| बा० य° २७२५ | 
| ऐबिनाडषाळे चित्रं [ सूये ] नहीं ॥ ऋ १।९२।१३ ; 
० य० ३४।३३ ॥ 


| तरह | 
मंडळा | 


ह । ॥ कह ७।४१।२॥ 


+ बिना भदिति [ कुमारी ] दे कुमार [ हेाङ्ब्रह्मन 
चारी] नहीं ॥ क्र. ७।४२।२॥ ` 


हीं ॥ ऋ ३!४१।२ ॥ 
(१ बिना अदिति [ शकृतिङडषा ] 
UR ७9१२0 
र: (> गा बादितिके अन्यमान! नहीं ॥ कह ७४१२ ॥ 


अतृप्तस्य पुत्रः 


"तुर: नहीं ॥ कर. ७।४१।२ ॥ 
भगः नहीं ॥ ऋ ७।४१।३ ॥ 


कर्आन ओर वाइवलमें 


“छा इंलाह इछछाहु ' के वेदिक अथे 


[ लेखांक ४-- अध्याय १०, ११] 


१, रिना नदति [ मारियम्‌] के पुत्र [ भादित्यऱईसा ] | 


बिना भदिति [ अक्षत योनि ] के यन्ध्यापुत्र [सूय] 


तीनों स्वयं बाइबल तथा कुने प्रमाणोंसे चे 
सिद्ध होते हैं ! इनमेंसे मुसळमाने तो कदा 


शैतान = इड्ढीस = शर तथा अनेकों कायकोंके भ 


वि 


सुर्यापासना 


११, बिना ादितिके अपुत्रस्य पुत्र नहीं ॥ऋ७४१।२॥ _ 


१२, दिना एथिवी [प्रकृति्मरियम्‌] क ईसा [सूर्य ] 
नहीं ॥ कुर्मान ३1५९, १९३५ ॥ 


१३. बिना पुथिवीके आदम [आ = गति करवा दो + 
दुमूङप्राण जिसमें=प्राणी ] नहीं ॥ 
कुन ३।५९, १९।३५॥ > 

१४, बिना इसा [ इंशा=शूय ] के जादम [ मनुष्य वा 

` प्राणी ] नहीं ॥ कुर्मान ३५९; १९।३५॥ 

३७, बिना अभेथुनी उत्पत्तिः कुन्‌? के सृष्ट्यारंभ 
नहीं ॥ कुभांन ३।५९; १९1३५ तथा कससुळबियाकी | 
कथा ॥ १ 

१६, बिना प्रकृतिके वृक्ष नहीं ॥ कपसुरळूबियाकी कथा | 

१७, बिना मरियम हता नदीं ॥!” न्य दयाल 
तथा कुर्जान ३।५९; १९३५ ॥ 

१८. बिना मरियम [प्रकृति ) के भल्लाइका “ कुन'= | 
होजा-निमित्त नहीं ॥ कससुलंबियाकी कथा; कुआंन 
३।५९; १९।३५ आदि भादे ॥ 


१९-२५ मुसलमान अतवादी हँ! 
१९, बिना मादे [ प्रकृति ] के अछाद [ निराकार प्रः 

सास्मा अथा सूये अथवा आदम = जीवात्मा य _ 

रनों ] नहीं ॥ कुन ३।५९; १९३५ भाद 


स्पष्टीकरण-यहूदी, ईसाई भोर सुसळमा 


दढाना नहीं चाइते ! साथ ही वे मलादर 


fot 


न ; 
दमसे पूर्वं उपस्थित भी समझते हैं !!! ये प्रकृति भार 


मा ्टीतो हैं | देखिएु-- 
शतानन्क्षयतान:८ नश्वर चागा = 
इदयप्रान जगत ७७190 10% 3॥| 


€ 
प्रकृतिजन्य पदाथ ॐ 


इब्लीस = इलीविषः = एक राक्षस जिसे इन्द्रे 


घछाइा था । मायादी देव । प्रकात | 

दार >क्षर र पर $झरुप प्रक्रात । 

अरबोके तीनों शब्द सस्कृत वा वेदिक हे, भोर प्रकृति 
ङ्के चा मायाके अर्थ रखते हैं । शेष रदे मलायक-/ 02९18 
` दनका अर्थ है देव, विद्वान्‌ पुरुष, देवदूत, रक्षक, देवता 
` परोपकारी पुरुष. इन सबका समावेश जी वाह्माओंमें होता 
है । अतः कुर्मान त्रेतवादी सिद्ध होता है ! परंतु एक ससे 
भी बढ़िया युक्ति बाईंबर-कुआन प्रांतपादूत आर भी 


२० वाणीसे जगदुत्पत्ति 
_ १. बृह्दारण्यकोपनिषदू १।२।७ में है-- 


£ तया वाचा तेनात्मनेदें सवंम्ट्ूजत। 
 झर्थ- (तया वाचा) उम बाणीके द्वारा ( तेन 
/ _ आत्मनः ) डस भात्माने ( इदं सवं ) देल जडजंगम जगत्‌ 
हो ( असृजत ) उत्पन्न किया ॥ ५ ॥ 
यह वचन बाइबल तथा कुर्भानके भमेधुनी उत्पत्तिका 
ळ है। वाणीडा अर्थ वेदवाणो हे। . 


र हुआ, ऐसा सर्वत्र उलेख है-- देखों- कुर्मान 
५९, १९३५ जिनपर इसी अध्यायमें विचार हो चुडा है। 
भावाथ - उपनिषद्‌ कहता हे कि वेदज्ञान अनश्वर 
अपौरुषेय है, अतः कल्पारंभमें उसीके अनुसार अर्मधुनी 
डुनी रचना हुना करती है | इसके विपरीत बाइबळ 


लौर कुभौन कहते हैं कि णल्लाहके ' होजा कहने 

ही अमुनी सृष्टिका प्रत्येक पदार्थ उत्पन्न हो जाया कर. 
है। हम वेदिक धम। उनकी हस युक्तिको भा मानकर उन | 
पूछते हैं कि पादरी भोर मॉलवीजी बताएं कि भला: के ९९ | 
जब प्रकृतिको कहा ' होजा) तो सूपे, डाथेवी नादि बी । 
ओर जब त्रीवको कहा 'दोजा' तो आदम [ भादि मनुष्य धप 
उत्पन्न हो गया वा नहीं! इससे सिद्ध हुआ कि प्रका कमं ६ 
आर जोव भलाइकी भाजा माननेके ए सदा वर्तमान प र ता 
रहते हैं, आर यद्दी इश्वर जोव प्रकृतिका अत हे, 7 rind id 
घा Trinity हे! कुर्मान भार बाइबळके ही आधारपर | ॥ह६ गे 
दी गईं हस युक्तिका यहूदी इसाइ लार सुसळमान कुछ भी | ही स 
उत्तर दे नहीं सकत | अतः उन्हें स्वीझार ही करनी चाहिए, | होगा 
पाठक देखें कि सत्यका यादे य तांना बाइबल और | ! प्रश 
कुआनमं स हा ग्रहण कर ता भ। थे वादरू चमा बन | 
सकते हैं, अथात्‌ वे वेद, बाहइबल तथा कु र्मानके भेद भावको ) 


पमी 
मिटाकर विश्वबंधुत्वकी प्राप्तिमें लायक बन सकते हैं| 


| पदक धः 
यहांतक हमने दो विभिन्न युक्तियोंसे सिद्ध किया है | झो 
कि सुसळमान स्वय कुआानकी शिक्षाके अनुसार 
भी त्रेतवादी सिद्ध हो) हे! जब बिना मादेके भट्टाइ 
भी नहीं रद्द सकता है, तो जीव किस प्रकार रह सकेगा।| 
यहींसे आवागमनके .सिद्धान्तकी उत्पत्ति होती हे । भव. 
तीसरी क्षकाव्य युक्ति भी सुनिए 


शोप बेद 


३१--बिना संपत्तिके संगादक नहीं 
बिनामिहिकियतके मालिक नहीं । 


बिना धनके धनी नहीं 
Without Property there is 10 
proprietor, 


बिना लक्ष्मीके विष्णु नहीं । 


- स्पष्टीकरण वेद बाइबल भोर कुर्भान तीनों परमां | 
समाको जीव झर प्रकृतिका झाश्वत= भजळी व भबरी= | 
Ete708] मालक समझते हैं। यह तभी हो सकता है। \ | 
जब जीव थौर प्रकृति भल्लाइके साथ साथ सदा सवदा | 
उपस्थित रहे | इस प्रकार तीसरी बार स्वयं कुर्भानने हिद || प 
ककि १९ वां विधान सत्य है, मौर तदनुंतार सुंसळमात ४ 
ब्रतवादी हैं | 


= भ्न व्यौ श्र गीं ता कक 9 आ नें स्ते द्वी t 
१९ 


फ नटी अछ्लाद= बिना देवीके देव 


__ ४ ढला? पदका र्थे स्त भरी 
+ दिया हुता है। अतः 1 हुआ, ' देनी 

ही! अथोत्‌ स्वयं देवे वा भछ्छाहका 
यवर भाश्रित है | देवी झाखिया है 
दे हें! प्रकृति के बिना अछ्ाद उदर 
| क्ते | फिर का 
कवग! कदापि नहीं । | 
प्र्त यर तो भल्दाह्पर कल्छ लगाना है, 


प्र ड प 
†! पर इसका उत्तरदायित्व शायजाति- 


उत्तर-जीं दै के र न 
गमी है, मुमलमानोपर सवथा नहीं! जिस पकार 
हि धके कई स्थलोंका यथातथ्ब भवतरण कआानमें 
झा है, उपी प्रकार बदिक अलकारोंके अक्षरश: भाषान्तर 
हर वेदमत्रोंके हमारे किए हुए मिथ्या अथे भी के तोनको 
पारत कर रहे हैं-- दें खिंए-- 


| तूते भहंकारिक रूपमें बताया है, परंतु कुआनने इसोको 
| (पि इढारे नदीं अल्लाह ' समझ लिया । अकूकारको न 
पनरेका फळ | 


ष- द्वा सुपणा सयुजा सखाया.। 
(ऋ. १।६४।२०; अ, ९।९।२० ) 
इ ज्र प्रायः सभीने ऐस। अर्थ किया है कि साथ 
॒ ह (इश्वर कया जीव 32 ही ( प्रकृति- 
क Eh रहते हैं इत्यादि ॥ २०॥ 
वृक्ष बडा बर उसपर शुहदोवाले 


शोर 
जीवस्वरूपी दो पक्षी छोटे मिद्ध हो रहे हैं। 


ही क्षात्रय $ र 
रर य देनेवाली और इश्वर तथा जीव आश्रित 


१ दो रः न्य 
ऱ्य प्ामोने ठ दे. दक रदे भष्टाथ्मा नारायण 
श्र त्राः के झाया हे । देवत म {हृता 


® 
गुणबोधकपदानि ? के अंतर्गत कऋ० 
ने भकार दिखाया गया है... 


शार को निर 
` दी साय ह स्य 
| nf समान बुक्ष परिषस्वज्ञाते । 


कर्मन ओर बाइवळमं सूर्यापासना 


हृ आदीतिको भादित्यमी, ओर उषाको सूयळी माता, 


(७६ ) 
जावात्मा स्वाद पिध्पळं आति । 

वक मा अनक्षर अभि चाकशीति॥दै० सं० विशे- 
°° ० )५२॥ इससे भी परमात्माका प्रकृति वृक्षपर 
उपर स काते हुए देखने रहना सिद्ध हो रहदा है। यही 
दमार। विचारधारा कलमके पूर्वमे * ळा इलाह क 

छइ = बना प्रकृतिके वा देवोके नहा अछाह ! इस रूपमे 
उतरी ! यह हमारेदी प्रिथ्या भजुवाद की प्रतिच्छाया है ! 


२ प्रज्ञ-फिर भा संत्रका वास्तविक लभ कैसा 


र होना 
चाहिए था ? प्या 


ची Ry T 
उत्तर-वृक्ष धातुका अर्थ है 0 १९९९७६ = स्वी कारन; 
० 38]200 = चुनाव करना; [०९७४९१३ 


आच्छादन करना; 
ढांकना, बा व्य।पना ॥ भापदे ॥ 


अब विचारिये कि हमारी प्रार्थना कोन खोकार करता 
है ? परव्मामा ! 


छावागमन वा सुक्तेके जिए जीोंका चुनाव कौन 
करता हे? परमात्मा ! 

वृक्षे समान जीवोंपर कोन छाया किये हुए है? पर= 
सास्मा | 

ऋषि हिरण्यगभे; प्राजावस्यः । देवता क; (पज्ञापतिः) 
यस्यच्छायाऽघृत यस्य मृत्युः ॥ ऋ ।०।५२१।२ ॥ 

कः = बह्मन्‌, विष्णु, अग्नि, सूयं ॥ आपदे ॥ 

सूये ! को इम कुर्भातझा अल्लाह = परमात्मा पु ही 
लिद्ध कर चुर हैं। येडी कः प्रजापति › हे -प्रकाठ नहीं! 
भतः वक्ष पदका अर्थ परमात्मा हे - प्रकृति नहीं | 

अर्थ - (यस्य ) जिम सूर्य वा परमास्माङी ( छाया ) 
धूप, प्रकाश वा आश्रय ( अस्तं) भमरपन = मुक्ति 
दिडानेवाळा हे, ओर ( यस्य रूध्यु: ) जिससे सव्यु भी 
प्र/प्त होता है ॥२॥ 

भावाथ --सूत्र-किरणे दी मुक्त जीवोंको सूपरेळोक = 
सुकित-स्थ।नतऊ पहुंचाती हैं, ओर वही जीवोंको भावाः 
गमनङ्गे चक्रपर चढाकर वारंवार मृश्युझा दशन कराती 
हे | अथवा युक्ति ओर मृथ्यु ये दोनों निराकार परमास्माकी 
अध्यक्षतामें प्राप्त होते हैं ॥२॥ क 

क्ष = सूर्य वा परमातमाकी छायाडा इवा प्रभाव है| 


0, रूपी 


र झ्थवैवेद १०७ का स्कम्भ-सूक्त इसी स्व वा परमात्मा” 


बर्षका वणन कर रहा है, यथा-- 
तस्मिनड्छयन्त खउकच द्वा 


Es | 
पारत इव शाखा: ॥अ० १० ।७.३८। 
८ अर्थ--( ये उ के चदेवाः) जितने देव हैं वे. सब 


| ( तस्मिन्‌ ) उसी. महत यक्षा ? चा सूयमें ( श्रयन्ते ) 
इस प्रकार रहते है, ( इव ) जिस प्रकार (वक्षस्य स्कन्धः) 
धृक्षके स्तम वा तनेके सहारे ( परितः शाखाः ) चारों ओर 
शाखाएं होती हैं ॥३८॥ 

इस प्रकार ' वृक्ष ' का अर्थं “सये? वा परमात्मा करः 
नेसे ऋग्वेद १।१६४।२० से २२ तक इन तीनों मंत्रोंका 
झथ सुसंगत हौ जाता हे । यही नहीं ऋ १०।१३५।१ का 
यस्मिन्‌ वृक्ष खुपलाश०, सुण्डकोपानपद ३। १।२ का 
समाने वृक्ष पुरुपा निमग्नो, कठोपानपद ६। १ का 
ऊधव मूलाऽवाक शाख, भगवद्गीत! १५।१ का उध्वेसूल” 
मघः ज्ञाखमश्वत्य0, वा य० १७।२० का [क € 
स्विद्वनं क उ स वृक्ष आसं इन सब मंत्रोंका अथ भी 
सुसंगत हो जाता हे । 


वृक्षस्य स्कन्धः 


घेदका ऐसा भाष्य जो नाजसे १४०० वर्ष पूर्वे किया 
गया हो भौर जिसमें ऋ, १।१६४।२० वा इसी प्रकारके 


किसी अन्य मंत्रका भर्थ इसी प्रकार मोत्पादक झ्या. 


“गया हो उसका पता विद्वान छगाएं। भेरी तो दृढ धारणा 
यही हे कि ला इलाह . इलछल्लाहु पदके जो छेषात्मक 
अथवा मूरतिपुजाके प्रतिपादक भर्थ कुर्]नमें किए गए हैं, 


 - उपका कुछ उत्तरदायत्व हमारे किए हुए मिथ्या 


बेदार्थ क्षादिपर भी पड सकता हे । 
३ प्रश्न-- आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि यह प्रभाव 
मूतिपृजाके पक्षपाती पुराणोंसे कुानमें डतरा हे ? 


_ उत्तर-- १, पुराणोंकी बनावट भर्वाचीन काळकी 
अथात्‌ झाजसे लगभग १५०० वर्षोके इधरकी ही हे, भतः 
इनका प्रभाव १४०० वष पूवे बने हुए ङुर्भानपर भरव 
 स्थानमें जाकर पडना असंभव है। 

९. पुराण सूतिपूजारे पोषक हैं, धोर छुन कट्टर 


विरोधी ! इससे भी सिद्ध है कि कुओनपर पुराणका प्रभाव 
नहीं पड़ा है । 


वैदिकचर्म ` . ञी 


-ह० मुपा भाजसे ३५२० चष पूरे उधपञ्च हुए थे आ 


'बलानेवाळा वा प्रेरक नहीं | 


मत हे, भोर भध्याय ४ में हमने दिखाया हे. झि 
वूवाधिका उपयोग ह० इंसाने भी किया था। 


४, इंसाइयोंसे प्राचीन यहूदा मत है । इस मतके प्रच जत 


इस्लामी कलमेका पूर्दाध कुभोनसे भी भायिक शुद्ध रूपही | 
उनकी पुस्तकों में मिलता हे, -जिलके १३ प्रमाण अध्याय्‌? 
मैं दिए गए हैं । यद्यपि इन १३ भ्रमाणोंसें क न्न 
शोर नहीं ये झरे झूतिपूजाकी भोर झुकते ह, हो 9 
इतना तो निस्संदेद्द कहा जा सकता है कि कुभानने ण i र 
वाम्य न इसाइयोंसे नकळ ख्याहै न यहूदियोसे 
कारण चाइवलम जा इस्लामा कलम क रूपान्तर ह pd br 
चे भावार्थ मात्र हैं, शब्दार्थ नदी ।! 

५. यहूदियोंसे प्राचीन पारसी सल है। इनन | 
कळमा है-> |. 


रूपान्तर होगा-- 
न अस्ति एजतिः ऋते यजदान$ 


दानके विना (न अस्ति एजति; ) इल विश्वका झो ! 


क भु हु 
भावा4-- पारसी छोग भप्मिपूजा भोर दानके शिप | , हा 


प्रतिद्ध ही हैं । 


९, वेदिक अर्थ-- यज वा यज्ञ पदका भर्थ सूये | 
अञ्चि भी है। अतः जिस प्रकार यजमानः का भह | 
५ यज्ञ करानेवाला? उसी प्रकार यजदांनः का भप है| 
५ अञ्चि वा सूयका [ विश्वको ] दान देनेवाला ।<निराका | ,.. 
परमात्मा। अतः पारसियोंने ठोक इसी नर्थो पर| ए; 
करके परमात्माको यजदान कहा। इसी प्रकार पज 
पढ्‌ पारसियोंने तदेजति तन्नेजति तदूदूर तद्वान्ति®। 

(घा० य० ४०।५.) सेठिया 


अथं ( ऋते यजदानः) निराकार परमाध्माके बिता | 
(नर्‍झस्ति एजावेः ) [हस विश्वको ] चळानेवाढा हो 
नहीं | 


मावाथे-- निराकार परमाव्या घूये बा. भक्त! 


शास है कि इस्टामी कलरूमेछा आदि 


ख़ककी वि तु कुर्भानमें यद्व वाक्य पारसी 


क धर्म द्दी हे, पर 
1है। देखिए 
, इछा इळू भछाइ= नेस्तू पुजदू मगर 


डळ 


ए देव बिना भछाहुल नहीं देव बिना 


gt Fa No God but Godss No 
र्ठ” 


Li $ God | 

| नी कलमेमें चःर शब्द थे, तो कुर्मानमें 
तब्दोमें कमा उतारा गया है। "इछा 
| रा भर्थ पारसियोंने एजतिः = .पुरुषालिंग ४0१ 
| इ हिया, तो कुर्थानने भी इसी अर्थको सवत्र स्वीकारा 
| हनो भध्याय २) 
| Nes ९४४१ wagar १७८0७1 का उदू अनुवाद 
५ | चार ही शब्दोंमें ' नहीं माधूद सगर अछाह' हु० 


| दु्बानने कछमा पारसियांसे ही लिया हे! 
४प्रश्न- भव बताइए कि इस्लामी कलमेका मूल 


े | ` अत्त १ एक एब रुग्रोऽदतस्थे न॒ द्वितीयः 
ज् ( निरुक्त १।१५।७ ) 
` अर्धे-- एक ही इर ( जवतस्थे )ऊपरसे नीचेतक च्याप 
है, ( न द्वितीय; )न दूसरा कोई ॥ ७ ॥ रुद्र = सूर्य 
| गिरकर परमात्मा । 
* एको सट्रो न द्वितीयाय ॥ नथई« शिर० ५॥ 
पर एक ही रव है, दूसरा नहीं ॥ ५॥ 
4:६६ आसीद्क्रमेवाद्रितीयम्‌ । 
त्त । ( छान्दोग्य ६९१) 
इस साष्टके पूर्व ( सत्‌ एवं भासत्‌ ) 


ही धा ( एक 
ह ४ स्‌ एवं ) भकछा शल 
) पि दूसरेके ॥३ द 


कुआन ओर बाइवळमं लूयांपालच्ां . 


8, तमिदं निगतं सहः ल क्ष 
पच ॥ म० १३॥४.१२॥ - 
ऋषिं-बह्मा। देवता ो दिता दिः स्यम्‌ । 
अथ -¬( त्म्‌) उसका ही (इ सहः ) 
( निगतम्‌ ) पुणे रूपले प्राप्त है । (स्तः एष 


यहद एक ही हे । ( एकडृत्‌ ) नकेडा र नेवा 
तीय हे ॥१२॥ 


पक दकबृदेक 


यह सामर्थ्य 
$ प्क ) बहु - 
का (पु पुद) 


देववा-रो दित्‌+मादित्य = ऊपर चढा हुआ अयत्‌ 'मध्या 
हहका सूय’ है | 
$ एक सद्विपा बहुधा वदन्ति ॥ऋ०११६४४श॥ | 
ऋषे-दधतमा भौचथ्यः ।-देवता सूर्यः | 


अर्थ--( विध्राः ) ज्ञानी लोग (एक सत्‌ ) उस पक, 
सत्‌ = सूयको ( बहुधा: ) अनेक नामोंका धारण करने- 
बाळा ( चदुन्ति ) कहते दें ॥ ४६॥ 
इनमेंसे पहले ४ प्रमाण इस्लामी कलमेके पूर्वार्धे 
पोषर हैं । परंतु कळमेका शब्दशः मूळ तो “ बिना इलाके | 
नहीं भल्लाइ ' “ बिना अदितिके नहीं आदित्य, ! ' बिना 
उपाके नहीं है सूर्य ' इत्यादि वेदिक धाक्योमें पूवही 
बताया गया है । , 
इतना होते हुए भी कुर्भानमें कलमा पारसी धर्मसे ही. 
लिया गया है, यह निश्चित है। अब एक युक्ति छोर 
देखिए-- 
२४--छा इला इल भछाइङबिना इलाके नहीं भल्ाइ- 
यह नकारात्मक वाक्य हे । इसे उळरिए तो होगा साथ 
इलाके हे अल्लाह = साथ प्रकृतिके है पुरुष | इससे १९मे | 
किए हुए विधानकी पुष्टि पांचवी वार हुई! भर्थात्‌ _ 
इस्लामी कलमा त्रतवादका पोषक सिद्ध होता है! इद्र _ 
पद्‌ ईश्वर+जीववाची है । क 
२७--भब पक नास्तिम युक्ति भी सुन ळोजिपु- क 
“छा हलाहः इललाइ ” -- भापडेके कोशकी साक्षी | 


सूर्य ही ३। ४०119281९0. शब्दका एक थव है चित्र- 


विचित्र, मौर ऋ० १1१११११ ड 
सर्वको चित्र कहां गया है | यदी मंत्र न १३ 
डुर है मं र वहां देवता हे, राहितादित्य = जा हु 
सूय | ४७118959९१ पदु दूसरा भ्न्थं है बहुर गा | 
सूप विष्णुझारष्यापक परमात्म|का सप्तरंगी घोडा है दी ! 
मे सात रंगोंकी किरणें सभी मानते हैं | अतः यह बडु- 
-र्ी घोड़ा भी सूर्यं दी हे ! 
अपाणिपादो जवनो श्रहीता० ॥ खेता० उप» 
३।१९ ॥ भर्थात्‌ निराकार परमास्माने हाथ सामा न्‌ होते 
हुए भी ( जवनः ) तीब्रगामी घोडेको पञ्ड रखा हं | ; 
यही वह गरुड है जिसपर विष्णु लक्ष्मी = प्रत 
'सहित विराजमान रहत हैं | कुर्जानसें सात स्थानों पर 
ही बहुरंगी घोडे वा शुञ्र गरुडको अल्लाह की कुर्सी = 
00917 वा अर्ष | भरुष = सूर्य ] = दालन कहा गया 
है--देखो कुनांन २९५५, १०३, १३।२, २०।५, २५।५९ 
३२७ तथा ५७।४. धतः कुर्षानका “छा हलाहद हर 
भलाद ' का संस्कृत भूल 
लाहलाह इल्‌ अल्लाह = बिधा घोडे, गरड = कुर्ती 
भष वा 17६ सब छ रर्ये भाड = निराकार परमात्मा 
नहीं | भात्‌ सूय ही भल्लाहके र्ने सुख्य स्थान हे! 
यही वेदिक सिद्धान्त हे ! हस युक्तिके अनुसार ऐसा सिद्ध 
होता है कि हळाहः पिंग ही कुर्मानमें इला! बन गया | 
इसी कारण ङुर्भानके भनुवादकोंने उसे पुलिंग ही बनाए 
रा। साथ ही अर्थ भी हलाह का उन्होंने देव=०0 ही किया 
> सूयंको वेदिक धर्मा भी द्व हो भानते ह | हत 
धुक्तिके अनुपार इस्लामी कलमेका पूर्वाय सीधा व्द्से 
लिया हुआ सिद्ध होगा--पारसियोंसे लिया हुआ नहीं | 
श्र, व्या प्रकृति तीनों सूर्यमें हैं, अतः १९ वें विधान- 
का समर्थन छठी वार करते हुए हमने लि र्था कि 
ICRI स्वयं कुभानक आधारसे सिद्ध होते हद 
 भतवादी !_ 


ख-अरबी-उट्टडिकशनरीकी साक्षी 


, ल, यल, हल्लाखुव बरसना; निकळना या दिखाई 
हरवा । ( नये चांदका) खुशी मतावा | | 


।२।३५ सें 


उप० 


बादिक थम 


सें लोर अ० २०।१०७। १४ स्‌ ; 


' का रूप है सूर्य ही नमस्कार करनेथोग्य हे । 


घुरुष; सन्त । 


हलुल- खुदाकी तारीफ करना; ला इकाइ वि 
">. दं 
( नहीं कोई खुदा भल्लाः ताडाके लिवा ); कह्मए द 


पढन ॥ 9 
Published by the Punjab | 


1878, Horney 707167-1988 ॥ 
प्रिय पाठकों वर्षाका संबंध हाह = सूर्वसे है। 
प्रतिदिन दिखाई देता है । बद्दी सुखका कारण है। रा 
से 
अनुसन्धानका समर्थन इससे बढकर भौर क्या हो र्र 


शके 


हे किजिस संस्कृतके हलाह पदको हमने तकले र्र 


pe» 

कमसे जोड़ा था, उसे स्वये अरबी साहिस्य भजसे +र र 
से न्यून १४०० वप पूव से ठीक उसी रूपें मानता लाया शि हे 
है | भौर पीछे चलिए-- (रर 
व द ~ स व पे प्रा 

ग-बाइबलकी साक्षी "रे 


१, ए = हेळी पद इघानी भाषासे £[.] [नरो ॥ इः 
अली ग०] का भर्थ रखता हे, जिसका भर्थ हे 810 है। 
011९81 [ ब्रह्मन्‌ = सूरगे-ग० ] ( कन्काईन्स ) हे 

२. घाइबळके लेब्य व्यवस्थाके २२।२ भोर २२।३२ ह ह जात 
8019 = पवित्र आर [पिa]]०७ = पवित्र करना गे 
दोनों शब्द वेदिक हळाह से बने हैं, कारण सूर्य ही 
पवित्र कर्ता है ! 

४ मत्ति २६,४९ तथा २८1९ में 1७1] शब्द प्रणमन, 
सुस्व।गतम्‌, नमस्झारके कथ में आया हे, यद्व भी ' हुडा! 


हुहल 
पं, तो ए 


घ- आग्ल-शब्द कोशकी साक्षी 


light round Jaminious body especially 
Sun and moon. Disk of light surroundivg 
head of eaint, 
BALLELUY AA ( हलेळयरद ) 7708० 1 
101४0) = यद्दोवा= घुब ही स्तुति करो । [ बाइबझो 
भी है -ग० ] 
Hallow = Holy person; Saint 5 पिष t 


881.10 = यूनानी आषामें 1,102 ( रि | 


के सर्यचलित विद्याओँ बा 
~ 
हु हैँ ग० ] 
j graphy, Hcliometer, 
ny, 
chro! ता] (Dg Heliotys pe, Helis 
Helium, ( The Concise 


* ४1९10 


| ® 
८०४7० 4) 


bj potion ) क 
र दका यूनानी झॉर ऑग्ळभाषापर 
+ 


न नामोंसे स्वये लिझ हे । क्यों न 


ह्‌ शट 


| ह सर्वष्याप 5 न 
£ क्रत्रिताकी दृ्टिसे भी ' हराह-भछ्ाई यद पडु 
6 ~ ® कि 

हभ’ से भधिक सुगत ह । 

पी ~ २५ २९७ शा ड 

ध--ध्याकरणकी दृष्टले भी पूर्वक दोनों शः 

मो के इसलिए अग्राह्य 

पे प्र हार ढत्तरक इसलिए अग्राह्य हैं 

में ' इछा का अर्थं देवी ! = ख्ीलग हाते 
प्र Da ९ a 

ग [भारी भी नके मुस्टिम अनुवाइकान ह्से सर्वत्र पुण 
र ह व्र 

पाहपन है। सका कारण यह भी हो सकता है 

[डाके प्रारंभिक समयमें पुलिंग 'हलादें ? पद ही 

२।३२ पै हजता था, जो बादमें ' इळा ! बोळा जाने छगा। 

करना ये 


सूर्य है 


ढ्‌ इ 
ङ्गे कि 
ह्‌ 


3 


ह(राह' हो बा 'इळा' वैदिक घमरी इले अर्थ किए 

(तो दोनों भवस्थाओंसें किस प्रकार ठीक उतरते हैं, 
ेहइर संम्कृत भोर वेदके बडे बडे पण्डित भी दांतों 
हि झाडी दबा लेंगे | साथ ह्वी कलमेंके पूरके अध्याय 
ऐ॥ खयं मुसलमानों द्वारा किए हुए क्षण्ोंकों देखकर 
पुहा मवी भी कह देंगे कि ये भर्थ न केवल सरल 
॥ हैं परंतु प्रयुक्त और कुआनके सिद्धान्तके विरुद्ध मूर्तिः 
701९ ० || मरन करनेवाले भी हैं | 


ecially SN 

11१10४ « ऐवा आज क्यो सिद्ध हो रहा है ! 

८ ' भाय पंडितोंने नहीं पंहचाना कि कुन भी 
18९ | ह तुक धर्मके ही प्रत्येक अशोंका समर्थक 
बाहुबडे. hy १ बेक धमका ही यथाझाक्त भरबी आषासें 


` प्रणाम, 
|] हु | ष्‌ | 


गम्य १ षारबळ ~ 
= पग न उत्पात १०३१ के अनुसार यहूदियों भौर 


श्रेय क्रिया हि f 
श्र ज या क इब्रानी, अरमी, फोनिशी, 
धा... NC 19016ए४, 2.7801 ९8118, Pho” 


५॥॥ Arg 
“NAT 1 9 
FN 8५0 3589119053) ये जातियां ह० 


च 


& > 
कुन आर घाइवख्म थूयापासता 


(a) 


चूड [ \००) = अनुः] के वृत्र Shen! [शेम 
शयाम ९] की सन्तान हैं भतः Semite= समाः 
कहलाएं । इसीको सुपळमानोंने स्वोडार किया ना व 
जातियां आये परिवारसे ळग हो गई ! , 


णे १० नबा महे हेम, श 
ER (Shem, Ham and Jape ) गे तीन 
पुत्र थे! थतः उनके ही द्विमावसे क्षायजाति जो भरी. 
अपनका मनुका वश ज समझती हे, इन भरब भाद्या . 
को उत्पादक सिद्ध होती हे, क्योंकि पं० हेखराम्रके. 
अनुरार सनुम्सृतिको बने बारा कोटि वर्ष होते हैं |! 
डन दिनों उक्त जातिया उत्पन्न भी नहीं हुई थीं ||| 

भाजके बैदिक धमियोंको तिद्ध करना चाहिए फि स्वय 
बाइबल तथा कुआनके णनुसार उक्त समी जातियाँ 
मनुकी घंशज हानेके कारण आयोसि आभिन्न हैं! 
यही काये वैदिक धर्म मासिकमें हो रदा है॥ 

३ ळा इळाद इलाह के अर्थ पुकार पुकार कर कद रहे 
हैं, कि दे सुसरमानो हमारा अदि मूळ तो वेदिक धमे 
ही है ! अतः भाओ! आयासे मिल जाओ | विश्वमे विश्व- 
बःधुस्वको फेलाओ | फूटको दूर भगाओ | 

शत १४०० वर्षोंमें कुनको वैदिक धमकी कसोटीपर 
रखकर किसीने नहीं परख। था, इसी कारण भाज पंडित . 
आर मौलवी दोनों भाश्रथ चकित हो रदे हैं। 

(अध्याय ११) 
कुआन मंतिपूजाझहा कट्टर विरोधी है! 

१ प्रश्न  अध्यायरके पढनेसे सिद्ध होता हे कि इस्लामी 
कलमेका पूर्वार्ध मूर्तिपूजाका विधायक है । परंतु पश्चात्‌ 
के भध्यायोंमें आपने ऐया लिद्ध किया है कि कलमेका मुळ 
वैदिक हे, और वेदके भळंकारों भाद्र न समझनेके 
कारण ही ऐुले विपरीत अर्थ हो गए हैं। यही . नहीं भव 
भी यदि वादक दृष्टिकोणसे अथं किए जाएं तो बड़े सुंदर 
तथा व्यापक अर्थ बन जाते हैं | परेतु यह भपका विधान 
तो तभी सत्य मक्षा जायगा जब भाप कुर्भानके प्रमाणोंसे 
सिद्ध करेंगे कि कुर्मान मूर्तिपूजाका विरोधी है घो! करूभे- 
के सिवा सवंत्र कुर्भानमें मूर्तिपूजाका खण्डन हा खण्डन 


भराहुनादे) ` 


- इसर प्र्न सतैथा उचित हे । बाइवळ तथा ह्न 
हे नेनों मूर्ति रोधी हैं, यद्यपि यहू३', 
होनों मू जाके सचमुच कट्टर वि 
य न ये तीनों जातिया अनेक प्रकारकी 
। यही नहीं इन्द ।दुओंकी 
 नहिपज्ा तो बड़ी खटकती हे, परेतु ईसा, मरियम्‌ कषे 
डा 9 जीते पीर, 
मरे हुओं को कबरे, तावून, ढाळ साहेब, नाळ साहेब, पंजे 
. झादकी पूजामें बडा भानद भाता है, भौर वे बाइबल तथा 
_ कुर्लानका विरोध करके भी इने स्वये पूजते भौर दिंदुनोंसे 
सीपुजवातेहे। ` 
हृतना ही नहीं, प्राचीन यहूदी आयोके समान गाय 
बेरको अधन्य = न मारने योग्य समझते थे, भौर उन्दे 
'पूजते भी थे! पश्चात्‌ इस पञ्चपूजाको हटानेके लिए ही 
 गो-बेछका बघ तथा गोमांस-भक्षण इ० मूसाने यहुदियोंमें 


` बडा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
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संस्छृत-पाठ-माला। 


( चोबीस-भाग ) 
संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 


- इस पद्धतिकी विशेषता यह है-- 
माग १-३ इनमें संस्कृतके साथ साधारण परिचय करा दिया है। भाग ४ इसमें संशेविचार बताया है। R 
न्या भाग ५-६ इनमें संस्ठ्रतके साथ विशेष परिचय कराया है । भाग ७-१० इनमें पुष्ठिंग, ल्लीलिंग और नपुंसकलिंग नामी \।ए 
` प बनोनेकी विधि बताई है। आग ११ इसमें “सर्वनाम” के रूप बताये हैं। भाग १२ इसमें समाडोंका विचार श्यी भा 

` आग १३-१८ इनमें क्रियापदाविचारकी पाठविधि बताई है। भाग १९-२४ इनमें वेदके साथ परिचय कराया है। | 
= प्रेक पुस्तकका मूल्य ॥) और डा, व्य. ®) 
TR पुस्तकोंडा „ Es, 3) 53 १2) 
| ६ पुस्तकोंका ॥ रे॥) , ॥॥ 9) ॥) 
क डी ज्र १९ पुस्तका ४ ५) ,, » ॥, पीट) 
| ० ~ RY पुस्तरकोका |) ९) 3 899 १) १) हे - कं 
.  पंत्रीः स्वाष्याय-मंडळ, पारडी ( जि.दरत ) 


प्रचलित छराया, भौर वदसे इसाइयों तथा घुसकर. 
नङळ होती भा रही है। सारांश गोमांस-भक्षण त 
गो-हत्या के विषय्र भी सूर्तेपूजाके छपेटमें भाजाते ह, 
इतनी इसकी व्यापकता है! 


भोर गहरा विचार करनेसे पता चलता है कि वारू 
बह गौ वेदकी उपा भोर वह नंदी बैक घेदका उक्षा 
अनड्वान्‌ = सूय ही था जिसे यहूदी पूजते थे! पी. 
वेदिक भळंकारोंको न समझनेके कारण यहूदितोंमे त र, 
प्रचलित हो गई | रुंबा विषय है, भतः इसे स्वतंत्र त द 
पूजा के लेखनें ही विचारना योग्य है । अतः ला इला | (ही 
इल्लिल्लाहु की लेखमालाको ११ अध्यायोंमें हम यही छे पते 
कृपासे समाप्त करते हैं । भागामी सूतिंपूजा का छेख |. पिई 


का 
बास्तवमें ११ बा अध्याय होगा-<इत्योम्‌ | पति 


बाप 
._ पदी 


! जिस भाषाको राष्ट्रमाषाध्व का गौरव प्राप्त हुना 
। पी न्न्य प्रान्तीय भाषारूपी बहनोंसें सबसे बडी 
“अ बहनके ईस न्याय्य थ निसर्गसिद्ध सत्कारसे 
` हत्य बहनें भी भवश्यद्दी गौरवान्वित हदी हुईं है। 
|| पाते मधिक इस विषयमें प्रसन्नता तो उस जननीको हे 
ही थे सब पुत्रियाँ हैं । सचमुच ही देववाणी संस्कृत 
| हो, भपनी ही एक सुयोग्य पुत्री को इस प्रकार सम्मानित 
हर अपार हषं है । भाज भी संस्कृत-माताकी ममतासें 
वकि हे जिसे पाकर उसकी सन्ताने विश्वकी सवोंपारे 
गत्ता भधिकारिणी बन सकती हैं । इमतो देख रहे हैं 
हि षाजकी राष्ट्रभाषा डसीकी छत्रछायामें पल्लवित 


| एती सन्तान को इस प्रकार भाय दे सके भोर उसकी 
[स प्रकार दिन-तूनी भौर रात चोरुनी उन्नति हो सके । 
संस्कृतकी प्राचीन महत्ता 
यही तो वह संस्कृत भाषा है जो भारतके स्वर्णिम युगॉ- 
| व शताब्दियोंतक राष्ट्रभाषाके रूपमें सम्मानित 
हती रही । विश्वकी सुपरिष्कृत भाषाओं में संस्कृत प्राचीन- 
ए है। साषाविज्ञानकी दृष्टिसे दो ही भाषायें ऐसी हैं, 
| | बोलनेवालोंने संस्कृति एवं सभ्यताका निर्माण किया 
एक हे भायेभाषा भोर दूसरी है सेमेटिक भाषा। 
भाषाके अन्तगैत दो विशिष्ट शाखायें हैं- पश्चिमी 
७ त्ये । पश्चिमी झाखाके . लस्तर्गत यूरोपकी सभी 
| Cet भाषायें सम्मिलित है- मीक, छेटिन, 
भाभा जमन, इंग्लिश आदि-ये सब भाषाथें 
9 प्राण दिशा ही उत्पन्न हुईं हैं। पूर्वी शाखामें दो 
| 1 हैं... इरानी भोर भारतीय । इरानी भाषाका 
निसमें पारसियोके भूक भामिक मन्ध 


| शोर पलित होती जा रद्दी हैं । वह जाय भी कहाँ! 
ताडी ममतासे बढकर दूसरी शक्ति ही कौनसी है, जो 


` संस्कृत-भापाकी अनिवार्यता 


( छेखक--श्री, महेशचन्द्र शास्त्री, विधासास्कर ) 
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लिखे गये ह । भार्ताथ शाखामें संस्कृत ही प्रधान ठै भौर 
भार्यभाषाओोंमें यही सबसे प्राचीन है । 

ड इसी देवभारतीके चरणोंमें बैठकर लाज भारतके महान्‌ 
हिन्दी पुत्र राष्ट्रभाषा का कलेवर परिपुष्ट, सुशोभित एवं 
पूणे बनानेमें तब्लीन हैं । राष्ट्रभाषाका जो दिव्य एवं अष्य 
मन्दिर बन रहा है उसके लिये सामग्रीभूत इसीके भातु, 
उपसर्ग ओर प्रत्यय तो हैं । अन्यथा इम कहॉसे छाले बै 
साधन, जिनके द्वारा हमारा यह विज्ञाळ कार्य पूणे होता। 
सभी विषयोंके जो बडे बडे कोष बन रहे हैं तथा उद्य 
श्रेणियोंके भध्ययनके छिये जो पाठय ग्रन्थ निर्माण किये 
जा रहे हैं, वे सब इसी देवभाषा पर ही तो आधारित हैं । 
देवभारती, देववाणी भादि मेरे प्रगंसात्मक विशेषणॉसे 
किली उदारचेता समदर्शीको भसन्तुष्ट न हो जाना चाहिये) 
क्योंकि, में यह भत्युक्ति नहीं कर रदद हूँ । जो है उसे भी 
मैं तो अस्यन्त साधारण रूपसे प्रकट कर रहा हँ । नहीं तो 
कोन नहीं जानता कि यही संस्कृत-भाषा हमारे देशके 
खण युगकी राष्ट्रभाषाके पंदपर समासीन रहकर विश्वका 
गौरव बनी हुईं थी । 


भाजसे ढाई हजार वर्ष पूवे भाचाये पाणिनिने लग 
साधारणमें प्रचलित इस भाषाको ब्यवस्थित एवं शुद्ध 
बनाये रखनेकें छिये भपना प्रास व्याकरण बनाया-जो 
झाठ भध्यायोसे विभक्त होनेके कारण ' अष्टाध्यायी ' नामसे 
प्रसिद्ध हुआ। यदि यह भ्याकरण न होता तो झाजतक | 
संस्कृत-'भाषामे जो एकरूपता तथा व्यवस्था दिखाई देती | 


है वह न दिखाई देती। इसलिये जो यह भाक्षेप करते हैं 6 | 
कि- पाणिनिने उसे जकड दिया- सर्वथा अनुचित हे | हल 
पाणिनिके समयतक इस -भायेभाषाके लिये. संस्कृत | | 


यह शब्द प्रयुक्त नहीं होता था जैसे, “ भाषायां सदृव- 
ससुवः ? (भष्टाष्यायी ३२१०८ ) भथांत्‌ सापामें केवळ 


यही रूप होते हैं। डसके एक शताब्दीबाद कं 
` जोबीस सौ वषंपूर्व ) लाचाय कात्यायनवे स 
 पतञ्ञाङिके समयमें ( भाजसे तेइस पाह वपर ) री 

भाषा उन्नत होती चली गइ । GF बाद नवन 
प्रचित. शब्दों एवं मुद्दावरोंकी ब्यवस्थाके लिये कात्यायन 
ने वाति लिखीं। जैसे पाणिनिके समय ' हिमानी ” तथा 
`; रण्यानि › शब्दका प्रयोग फेवळ ख्ीलिंगमें माना है, 
|S छन्तु कात्यायनके समयमे इनका प्रयोग किसी विशिष्ट 
| अर्थते भी होने छगा इसी तरह अन्य नवीन शब्दोंकी 
ही. . अ्युश्पत्तियों भी कात्यायनद्वारा हुई । विक्रमपूर्वं द्वितीय 
तक्मे अष्टाध्यायीके ऊपर महर्षि पतञ्जरिने ` महाभाष्य ’ 
डखा-ज्ञो व्याकरण-शास्की अमूल्य निधि है । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि तत्कालीन लोकभाषाको 
इन तीन महर्षियोंने पूर्णतः संस्कारसम्पन्न बनाकर असर 
| -कर दिया। महाकवि दण्डीने अपने ` काब्यादश्ञ ! में लिखा 
कु ङ्के ळि ' संस्कृतं नाम देवी घांगन्वाख्याता महांदीभेः ' 
हलके बाद 1जतने ब्याकरण ग्रन्थ लिखे गये घे सब हुन्दी के 
आधष्यमात्र थे। 


सारांश यह कि जिस भाषाका हम घणेन कर रहे हैं, 
वह भाषा दिक्रमरें हजारों वर्ष पूवेसे छेकर विक्रमके सदियों 
i बाद तक भी, हमारे देशकी प्रसिद्ध बोलचाळकी आषा 
। थी। ब्याकरण-ग्रन्थोंमें भानेवाळे सेकडों सुहावरे तथा 
संवाद इसके लिये विशेष प्रमाणरूप हैं। राजशेखरने 
लिखा हे कि उजयिनीके राजा साहसांक पदवीधर विक्रमा- 
दित्यने यद्द नियम बना रक्खा था कि उनके भम्तःपुरमें 
संस्कृत ही बोळी जाय । धारा नरेश राजा भोज (१९ वी 
'ज्ञताब्दि ] के समयमें भी संस्कृत. बोलने तथा लिखनेका 
रिवाज था । तत्कालीन एक कथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, 
__ ज़िप्ले यह प्रमाणित हो जाता है कि एक साधारण 
____ सुलाहा भी कितनी अच्छी संस्कृत बोल सकता था। वह 
अपना परिचय इन शब्दोंमें देता हे-- ' काब्यं करोमि 
नहि चारुतरं करोमि, यध्नातू करोमि यदि, चारुतरं 
ह करोमि । भूपारुमौळिमणिम्रण्डितपादपीड | हे साइसांक.| 
रि __ केतयासि वयामि यामि |? 


 . आजके दिद्वानोंका इष्टिकोण 
शोर भान तन्त्र वायुमण्डङमें भारत-पुत्र पुनः संस्कृत 
< 


वेदिक धम 


आबाके श्रष्ठस्वकों समझनेमेँ गोरवान्वित होते ~ ¥ 

रहे हैं । मान० माधव श्री हरि भणेका मत है कि ' स्वतर१.., | इ 
भारतसें विज्ञानकी उन्नति भावइ्यक है। उसके लिरे शा ठ 
प्राचीन विज्ञानग्रन्थ बडे उपयोगी हैं जो संस्कृतमें हैं । अला, 


राष्ट्रभाषात्वतक उन्नत करनेकी बडी भावइयकता है। कय 
कि संस्कृत राष्ट्रभाषा हो सकती है | भारतीय संस्र 
हुसीसें निहित है। मान० केलाशनाथ काटजू तो हस 
लिये अत्यन्त प्रयत्नशील हैं | उनका मत है कि “संस्कृत. 
भाषामें ही भारतीय सस्कृतिका विकासितरूप दिखाई देत 1148 
है, प्रान्तीय भाषाशोंका सूळ आधार भी संस्कृत है; हसीके | 
द्वारा बे पोषित होती हैं| संस्कृतभाषा केवळ 'घमंग्रन्योकी 
न होकर गणित, भायुवेद, रायन, ज्योतिष एवं अन्य | 
कलाओं और विज्ञानोंकी भी भाषा है । असंख्य धर्षोतक |. 
उसने हमारे राष्ट्रका आर वहन. किया है। भाज भी स्वतम्ब्र ५ 
भारतकी राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए । ! राजिं टण्डन | 1 
कहते हैं क्रि ' भग्नेजोंके चळे जानेपर उनके सानसपुत्र भाज 
भी भारतसें हें यह खेदकी बात है।में चाहता हू कि | 
भारतकी राजनीति भी प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंसे डालिखित 
राजनीति हो। भारतीय राजदूतोंके साथ विदेशोंमें संस्कृत, | 
के विद्वान्‌ भी जॉय भोर अपनी संस्कृतिका विदेशोंमें | 
प्रचार करें। 


विदेशी विष्टान्‌ 
अफगानिस्थानके सुप्रसिद्ध पन्न * अनीस ! के सम्पादक | 
श्री सुइम्मद हाशिमने पत्रकारोंके सन्झुख बोलते हुए मद्रास | 
सें कद्दा था कि ' भफगानिस्थानके मुसलमान संस्कृतकी | सु 
अनिवार्यंताका बिल्कुल भी विरोध नहीं करते | हम भी | | 
झाये हैं । मतः आयेकुलकी भाषासे हमारी माषाका भौ | 
निकट संबन्ध है ।? काबुळ विश्वविद्याळयमें भी संस्कृतको. 
अनिवार्यं रूपसे रक्खा हे । वहाँ की पाठविधि देखकर | 
अभिमान होता है. उस पाव्यक्रममें धार्मिक एवं राजनैतिक 
ग्रन्थोंका कितना सुन्दर समावेश किया है। किन्तु दुःख है 
कि भारतमें झाजतक भी संस्कृत अनिवार्यरूपसे नहीं ह. 
पढाई जाती । मध्यप्रान्तकी सरकारने एक वर्षेपूर्व आउवी' | 
कक्षामें भनिवायं संस्कृत रक्‍खी थी । किन्तु एक वर्षे बाई 
उसने भी उसे बन्द कर दिया। ये हमारी मानसिक दुबी 


ह हम खं यदि इस विषयमें विवेक भोर 
F 


- ० बढ़ सकते तो ॥वदेशोंका दी कुछ 
स्वतन्धर„ | पर्व भागे गि 3; शषयमें पेरि 
कक इल च र अपना मळा कर छ। ईस चघयल पारख 
) र टि क ~ > ड 
नुकरण उके क्षष्यापक डॉ० लई रेणुका वक्तव्य दरएक 
धर Cn 
धु अ र अंकित होने ज्ञेसा है। भपनी छः साल 
> गे च ~ 
आ __ात्राकी समांसिपर उन्होंने कहा में एक ही 
भारतसे लौट रद्दा हूँ कि जिस संस्कुतभाषाको 
ल कर हम यूरोपीय उसका झल्वेषृण भौर 


र भाषा माने र्य ८ 
संस्कृत. $` ह करते हैं, उसी साषाको भारतीय खूतभाषा 
® 2 
८ 7 हि हहुर्श जे EN यर 
देता || हते हैं| भारतका सारा गोरव और सम्पत्ति डत 
है (क हि 
हसीके पामे निढित शै। जो भारतीय संस्कृत साषाको नह 


| बता वह भारतीय केसे माना जा सकता हे! भारतीयोका 
त ड . ~ 
पद दुभीग्य है कि उनका शिक्षां-सचिव संस्कृतसे लनभिज 


है, 


पातक | „भारतकी सांस्कृतिक भावा संस्कृत है, संस्कृत आषा 

खतस्त्र ` ६ दाती राष्टूभाषा हो सकती है। भारत ही क्या 
{~ न रु र ~ x ~ 

रण्ड | परे एशिया भोर यूरोपकी सांस्क्रतिक जार राष्ट्रयभाषा 


> 


| कृत हो सकती है । संस्कृतभाषासें ही विश्वभाषात्वके 


| ` झ्ञाग० प्रधानमन्त्री पं० जाहरलाळ नेहरूने कद्दा हे फि 
'यदि मुझसे पूछा जाय कि भारत की सबसे बडी निधि 
म कि “ संस्कृत भाषा भौर 


अर्वेषण करें भोर उसे प्रकाशित 


जिनसे इसका भघिकाधिक 


"पर हो। भारतमें भाजतक संस्कृत अध्यापनकी जो 
के प्रणालिया प्रच 


नैति क लित हें उनमें भी बहुत परिवर्तन 
है 'भादऱयकता है। योक उसडे NS 
ए वय क्याक उसके अनुसार ' लघुकौसुदी 


1 चार व न्त हि र 
सिद्धान्त कोसुदीके लिये चार वर्ष कर 


`| थोक पढानेकी प्रथा प्रचाळित हे । ध्यान देनेकी 
£: र. यह हे [क्रि हून ग्यारह बर्षामे केवळ 


संस्कृत भाषाकी अनिवार्यता । 


३5 "र तीन वर्षमें “ नद > 
द भाष्य षसें “ नवाहिक तथा विधिशेष 


व्याकरणका ही अध्ययन हो सकता है या 
LS ~ 
एक दा वेषयकां अध्ययन हो सकता है। परिणाम यह रहता 
र्ष 
हे कि इतना श्रम व समय अर्पण करके भी व्य 
Fame 5 व्याकरणका 
छात्र बॉळचाळके योग्य संस्कृतसे मी अनभ्यस्त रहता हे । 
ऐसी स्थितिसें खेस्कृत का और उसके व्याकरण क अध्ययन 
करने का साहस कौन कर सकता है? इसी कठिनताने 
छोगोंके ळिये संस्कृतके दरवाजे बन्द कर रक्खें हैं | 


इसीलिये भाज उसमें परिवर्तन आवश्यक है । 
इसके सस्कृतको स्रतभाषा कहनेवालोंका सुंइ केसे 
होगा ? केवळ आस्मछाघा भौर संस्कृतिकी दुई 
कोई लाभ नहीं । भाज तो वह समय है जब रचनात्मक 
रूपसे हम यहद प्रमाणित कर सके कि सचमुच लकत नस्य 
भाषाझोंकी तुलनामें सरळ है; उसका भविकसे अधिक 
प्रचार व प्रसार हो सकता है। 


दू च, वव गक 
सरे भी किसी 


बिना 
बन्द 
देनेसे 


प्रसन्नताकी बात है कि इस दिशामें भारतके कुछ संस्कृत 
विद्वान्‌ प्रयत्नशील हैं । संस्कृत को सरळ बनानेकी इश्टिसे 
भाज वे जो ऐतिहासिक परिवतेन कर रहे हैं उनका ह्म 


` दार्दिक अनुमोदन करते हैं । कुछ मास पूर्व आागरेसें जालिक 


भारतीय संस्कृत महासस्मेळन हुआ था उसमें भी इस 
पर विद्वानोंने चची की । वहींसे भभी लभी ' कीदशं 
संस्कृतम्‌ ! ` नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई हे । इसमें 
जो बहुमूल्य विचार प्रदाशित किये गये हैं वे सक्षीके 
लिये माननीय हैं । जबतक ऐसे विचारोंपर आचरण न 
होगा तबतक संस्कृतो सबके हृदयों तक पहुँचाना . . 
असंभव है। : ह 


` यहु भ्रान्तधारणा 
जनतासें प्रायः यह धारणा फळी हुई है कि संस्कृत भाषा 
कषत्यन्त कठिन है | किन्तु यह धारणां गळत है । क्योंकि 


८ ~ 
१ यह भाषा भत्यन्त सरळ है; - दा इसकी. पाऊन प्रणाळ 


भवइ्य अत्यन्त दोषपूणे आर इसलिये कठिन है। भतः य 
यद्द कहना गळत हे कि भाषा ही कठिन है । सारे भारत 
सें हिन्दीकी अपेक्षा भी संस्कृत का प्रचार आधिक सरळ 
एवं शीघ्रतासे किया जा सकता हे । बहुत थोडे समय 
बह सीखी जा सकती है । गुजराती, मराठी, बंगळा ओर | 


द्राविडी भावाभोंके बोङनेवाछोंकी भपेक्षा दिन्दी भाषा" 


£ 


छः 


(८८) 


भाषी ही संस्कृत की कठिनता की शिकायत भाधिक''करते 


हैं। य 

मरतमें भंग्रेजों साथ भग्रेजी जाई । भारतके ळाखों वेधा- 
[बयोको वह भाज भी अनिवार्य रूपसे पढाई जाती है। उसे 
सीखनेके लिये जीवनका भाधिकसे भाधिक भाग भपण कर देना 
पढ़ता है । एक एक शब्द याद करनेके लिये भनेक 
हो क्रमबद्ध याद करना पडता है । वचनों, कारको तथा 
(हिङ्गोके विचारके लिये भी विदीष्ट नियमोंको ध्यानसें 
रखना पडता है । वाक्य रचनाके समय हाब्दोंका चयन 
भी एक निश्चित नियसके भनुसार ही करना पडता है। 
इसके विरुद्ध संस्कृतसें लगभग पचास प्रतिशत शब्द तो 
प्रक भारतीय माताके स्तनपानके साथ ही सीख ळेता है। 
अच्छा साहित्यज्ञ होनेके लिय तो उसे संस्कृत शब्दोंका 
ज्ञान व प्रयोग और भी भाविक भावश्यक है । बंगला 
और द्राविडी भाषाओंमें तो पचास प्रतिशतसे भी अधिक 
। संस्कृतके शब्द भा जाते हैं । वा्य-रचनासें पूणे सरलता 
> रहती है । केवळ शब्दोंका संग्रह चाहिये फिर झाप चाहे 
जैसे उनका प्रयोग कर सकते हैं संस्कृतके द्विवचनका 
प्रयोग दैनिक ब्यवद्वारके किये छोडा जा सकता है तथा 
डसके स्थानपर बहुवचनका। प्रयोग किया जा सकता है । 
[छिंगके भनुसार क्रिया बदलनेकी भावश्यकता नद्दीं । काळ 
संस्कृतमें चाहे कितने दवी हों हम भपने दैनंदिन ब्यवहारके 
| लिये केवळ तीन काळ ( पांचवे वेदिक ळकारको छोडकर 
| शेष आउमें भी पांचको छोडकर ) से भी भडछी तरह काम 

चहा सकते हैं । कुछ सदनामोंके रूप तथा केवळ दुस, 
' बार शाब्दोंके रूप एवं ५०।६० क्रियापद याद कर लेनेसे 

ही कोई भी बडी सरळतासे कुछ मदिनोके भन्द्र दी प्रति- 

दिन फेवर एक घण्डा समय देकर संस्कृत सीख सकत! हे । 
 दहाश्ेण आरत तथा पूर्वमे तो इसका प्रचार भोर भी सरळ 
1 है; क्योंकि वहा की भाषाक्षोंमें भनुपातसे संस्कृत शब्द 
| अधिक हैँ । रात दिन ष्यनहदारमें भानेवाछे जळम्‌, शाकम्‌, 
ग बखम्‌, माता, पिता, बर्धु, घृतम्‌, दुग्धम्‌, भासनम्‌, वृक्षम्‌, 
४ पवतम, मेस, ऋतुः, चत्रादि नाम, रवि भादियाम अग्रेजी- 

की तरह कसी भी आरतीयको याद नहीं करने पड़ेंगे । 


वेदिक धमे 


क 2 ५; 


संस्कृत सीखना अनिवाय भी हे | र ; 
ज्यों ज्यों भजी को दूर करके हिन्दीका प्रयोग हृ” $| 
आरम्भ कर देंगे त्यो लया हम संस्कृत के निकट आना 4 
पडेगा । इसके बिना भादरणीय विद्वान्‌ रघुवीरजी तर “च 
श्रीं राहुळजी आदिके तत्वावधानमें लिखे जानेवाळे जञास 
कोष, विज्ञानकोष, रंसायनकोष भादिके शाब्दोंको 
समझ भी कैसे सकेंगे । 4४०0०३६९ के स्थानपर 
अरग्वेदका ¦ भाधिवक्ता ? षाब्द 00070 के थानप 
राजतरंगिणीकी ' द्वारादेय ? शब्द time-barred हवे 
स्थानपर कोटिल्यका “ काळ-तिरोद्दित ? शब्द, 1101110) 
के स्थानपर पाणिनिका “ उपज्ञा? शब्द और इसी तरह | 
government के लिये “ शालन’ घेतेय 800. 
0101 के लिये ' प्रशासन, ? ९8000९7 के लिये “वेइम! 

जैसे सेकडों ही नदीं, हजारों भोर लाखों शब्द जब हमारी 
राष्ट्रभाषामें रहेंगे तो उन सबकों यथाशीघ्र हृदयंगम करने | - 


के लिये हमें संस्कृत सीखनी ही पडेगी। सभी भाज इ हह 
बातसे तो अवश्य रुष्ट हैं कि पन्द्रइ बर्षतक भी अंग्रेजी | हिइस 
क्यों रखी गईं; उसे तो पांच वर्षेके अन्दर ही उड़ा देगा | पह 
चाहिये । किन्तु भावनाके स्वप्न छोकके हून यात्रियोंने यह | (ने 
कभी न सोचा कि उसके स्थानपर आनेवाली भाषाके ढिये | हा 
हम डचित क्षेत्र तो तेयार करळें। बिना इसके पांच तो क्या 
पचास वषेमें भी वे भएनी भाषाको ठीक ठीक नहीं अपनों F के 
खकेंगो। क्या केवल कोष निर्माण कर लेनेमात्रसे हमारा त | 
कतेब्यंपूणे हो जाता हे ? भौर मुझे तो भत्यन्त खेदुके पाप यः 
कहना पडता हे कि कोष निर्माण करनेवाळे डन धुरन्धर \ गप 
केमेठ विद्वानोंके छिये भी हमारे मनसें यथेष्ट भावर भौर / ७ | 
सहानुभूति नहीं है। भस्तु । राष्ट्भाषाव्हा प्रचार करनेवाढी रहा 
बडी बडी संस्थायं; हिन्दीको राज्यभाषा घोषित करनेवाढी हे 
सरकारें यदि अनिवार्य रूपसे संस्कृतके प्रचारकी भोर का 
ध्यान न देंगी तो किस्त तरह दम अपनी राए्ट्रभाषाको सचमुच 
राष्ट्रभाषा कहद सकते हैं । क्‍या में भाशा करूँ कि संस्कृतके | [न 
. इस महस्वको ध्यानसें रखकर सभी संस्थायें, सरकारें तथां | शुभेच 
विदन संस्कृत प्रचारकी भनिवायंताको भाज भी भड ) गावत 
करेंगे! | 
0 १७ 
गग 


SDS 


i 


taro 


र र ५ भगस्त सन्‌. १९४७ हैं० की भाधी रात भारत 

जब डी बन गया भौर उससे पद्विली अर्थात्‌ १४की रातको 
हमी बत गया । उसके बाद भी दम अपनी लाहोरके 
(€ ढकी कोटीमें ही १५ सितम्बर सन्‌ १९४७ तक 


वेश्म 1 | 
7 (यहाँ लुधियानेमें दण्डी स्वामी चिरकाळसे रहते 
ज इष | के बागमें । लाहोरमें झुझ इसी बागका स्वप्न भाया 
अंग्रेजी | हिश्समें में दो साधुभोंके साथ सैर कर रहा हूं । वे आपस- 
1 देषा | रक रहे हैं कि ' कहीं कोई घात न कर दे? बस इस 


नि यह | कवने मुझ चोकज्ा कर दिया कि जब लादौरमें भधिक 


के लिये | झरना हमारे लिये उचित नहीं। 


तो है | ` २- भाय समाजके प्रसिद्ध भक्त पूज्य स्वा ० सत्यानम्द- 
अपन | र 


का खप्न भाया कि एक डबल इंटोंकी सूखी विनवाईका 
दमा | छा इसारा खड़ा है; परन्तु ४०=५० सहख मनुष्यों ने 
सा रसे अपने कन्धोंपर उठा रक्खा है। बीचे ये स्वामीजी 
हैं, उन्होंने भी कन्धा दिया हुआ हे। किला उठाया 
इग, वे मुझे कह रहे हैं कि “ देखळो भाई, ऐसी बात 


>> 


तुमने + 


दे स्वपने मुझे हिन्दुस्तान भानेके छिये बाधित कर 


स्वषोंद्रारा मैं समझता हूँ कि मेरे उपरोक्त, 
१ पस्सदश दो महानुभावोंने अपनी भक्ति-शक्ति 
परारहारा मुझे किसी वैयक्तिक या पारिवारिक 
का ही यहांसे चुळा छिया। 


रह शास ५-३० बजेके छगभग सेने भएनी 
झह! ६6 


भक्तके भगवान्‌ 


( लेखक श्री. रुलियांराम कइयप, एम्‌. एस, 


तुमने भी इसी तरह डठाना हे तो बेशक भाजाओो!: 


- लाहोरसे तो किसी न किसी तरह निकल आये, भब य 


सब भक्त, गुरु, मित्र भादि. 


सी. लुधियाना ) 


~ 


सें छोड भाग गये, हमारे पैरोंको मजबूत चिपका 
कायर निकळे जो इस तरह हमें यहाँ फँसा गये । 
अगले दिन प्रातःकाल ७ बजे ही मुझे हार्नियाका 
शिक्षा पड गया भोर मेरे [शिये जीवनस्रृत्युका प्रश्न खडा 
हो गया। दोपहर दो बजेतक चीखें मारते हुए समय 
कटा । घबरा कर यही सुंदसे निकला कि कळ सायं भक्तो. 
को गालियाँ दी थीं । बस फँस गये । परन्तु दो बजेके कुछ 
पहिले भाई साइबका प्रेमी साला था गया कि में झाप 
को लेने भाया हूं | मैंने भोर मेरी पत्नीने कहा कि चीखें 
मारते मारते सात घण्टे हों गये, कैसे जा सब्ेंगे १ वह 
बोळे ' मोटरमें छिराङर छे जाऊँगा । ? महिमा भगवानूकी | 
शिकञ्जा फौरन खुळ गया भौर भे तन्दुरुस्त हो गया। पांच | 
बजेसे पद्विलेद्दी ट्रकमें बेठ अतसरके लिये चळ पड़े । : 
पिछली शाम-जब भक्तोंको बुरा अळा कहा था-उच्च _ 
समयसे पहले अगले ही दिन इम छाहौरसे निकड चुके 
थे । धन्य है भगवान्‌ और धन्य है उसके भक्त ! SE 
अम्टतसरमें ३१ भक्ट्बरको दोपददरतक रुकना पडा, | 
यद्यपि इम अपने प्रेमी बन्धुओोंके दी घर अतिथि थे, पर | 
वहीं १॥ मासतक रुके रहना पडा । क्योंकि उन दिनों 
रेछगाडियां सारीकी सारी कर्छ हो जाती थी । माना जाता, अ 
अतीव कठिन था | एक रात लंग आाकर भपनी पुत्री पू | 
जामाताको कडारा घाट पुक पोस्टकाडे लिखा, जिसमें भपना 
संकट सुविस्तृत षणेन करके यहाँतक भी लिख डाछा कि 


गये 


अद्भुत ळीला देखिये कि वह काडे डाकमें छोड भी | 
पाये कि अगले ही दिन दोपहर घरसे निकछमा पडा 
को गाडीमें ढेठे, रातको बदलकर दूसरे डिरबेकी 
चढे । प्रातःकाळ तीन बजेके बाद गाडी चळी 
रातको ९ बजे छुधियाना पहुँचे [र 


ड - लिखा 
३८ सरी प्रकारकी पंक्तियों वा भक्षरॉसे यद लि 
नज y in Vira and Durg® 


॥ 8 to Divinit 
Ee hed home, ईश्वरीय मायाके 


` क$ 

_ Dass. Wehave 1090 

ज्ये दौरा जोर दुर्गादासके नन्तगात भगवानको 
पहुँच गये। 


जन्य है भगवान्‌ काढ पोस्ट होनेसे पाहिले दी डससें 
लिखा हुआ कास उनकी कृपासे पूण हो गया तब काढे 
पोस्ट हो सका । 


हुईं । सर्दी बढ गई । वेसे भी 
' होकर दो रजाहयोंके कपडे सिळाए गये । भरवानेसे 
पदिलेद्दी कोई भाई, बन्धु वा मित्र प।किस्तानसे कई रजाइया 
'छानेमें सफल दवो गये । ठीक भावइयकता पडते ही भगवान 
ने रजाइर्या भिजवा दीं । 

यहाँ हम १ नवम्बर सन्‌ १९४७ रातके नो बजेकें बाद 
पहुँचे । दिसम्बर भाते भाते सर्दी खूब बढ गई। म॑ सख्त 
बीमार भौर कमजोर तो था ही। घरवालोंने मजबूर किया 
कि गरम कोट सिलवा छो, नहीं तो सरदी भादि लगकर 
बीमारीमें फंस गये तो हमारे पास तो इळाज करानेके लिये 
सी खच नहीं है। मजबूरन ३२) रु, का कोटका कपडा 


वैदिक धमं 


भरकी कमाइ भर्थात्‌ काव्य वद्दी रद्द गये तो .§ 
होता था कि जिस ईश्वरके वे गीत हैं, यदि उसको डम क्र 
पर्वाह नहीं तो में कोन हूँ जो उसकी चिन्ता की र. 

मैने बना दिये, लब वद जाने भोर उसका काम । भरि, 
उन्ही भाईसाहवके साले भाइँसाइबके छडकेके लाथ जा; 
लगभग ९-१० भाग मेरे कान्योके ळानेसें लफर हो गये। 
भगवान्‌ | धन्य उनके गीत || धन्य उसके ळानेवाळे ||| । 


यहां मारे संबन्धियोंको इस बातका बड़ा खेद था हि 
गहने भी हमारे करीब दस भागोंमेंसे नौ बद्दी रह गये थे | 
इनके लिये मेरा जबाब यद्दी द्वोता था कि यह कन्याभोंका | 
भाग हे । तो कोन उन्हे छे सकता है। अस्तु एक रात | पा 
मेरी धमपत्नीको स्वप्नमें सफेद दूध जेसे रुपयोंकी थेही 
मिली । प्रातःकाळ उसने उठकर कह्दा-स्यात्‌ हमारे गहने | (त 
भाज आहो. जॉय । उसी दिन पूज्य भाईसाहब बहुत | , हास 
कमजोर वा बीमार होते हुए भी हमारी असानत छेकर भा पेव 


पहुचे । सब हैरान हो गये । भगवानूकी महिमा । | 


यहां मेरी दो ऊडकियोंको- भळग अळग सोती हुईं को | पा 
अळग भळग स्वप्न आया कि उनके बीर मददेशचन््जी | पपा 
क्षाये हैं। उसी दिन वे भा पहुँचे । हेरानी है कि दोनो | 
ही वही स्वप्न भाया भोर वहु सध्या सिद्ध हुआ । ही। 

ये सब स्वप्न या भगवत्‌ चमत्कार इसलिये लिखे गये | र! य 
हैं कि क्योंकि ये भगवद्‌ ळीळाके निदशक दोनेके कारण | प्रतिदिन 
भक्तोंकी भगवानूसें श्रद्धा बढाते हैं। एक प्रकारसे पे | सोनकर 
भगवत्‌ शक्तिके दिखलावे हैं; बल्कि इन्हें इश्वर साक्षात्कार | !। परन्‌ 
का रूप भी कद्दा जा सकता है क्योंकि ' तत्र निरतिश्षपं (कि 
सर्वज्ञबीजम्‌ ? योगसूत्रके भनुसार जहां सवेज्ञता सबसे | 
बढकर है वही इश्वर है। वदद सब अतीन्द्रिय ज्ञान भोर मातस 
प्रत्यक्ष दोनेके कारण इंश्वर-दशनका एक प्रकार सा है। 


था हि 
गये ये |; 


तवं, भारतीय क्षयरोग पुलोसिएशनकी हाळी 
| प रिपोर्ट के अनुसार, लगभग २५छाख ळोग तफेदिकसे 
एक रात | आए हैं। रिपोर्टमें यद्द भी बतलाया गया है कि 
थेह | तम्र भबुमानके अनुसार देशमें १ २ सेंसे १० ब्यक्तियों 
रे गहने | 6 तयेदिकले सत्यु हो जाती है आर इस तरह प्रतिवर्ष 
ब बहुत | , हाख होगोंकी सत्यु हो जाती है । जिस प्रकार क्षयरोग 
छेकर भा | बढता चला जाता है डसी प्रकार अन्य रोगोंका 
` || जेपी तेज ही हैं । इसका क्या कारण है ? क्या देशसं 

हुईं को | | हों वैद्योकी संख्या कम हो रद्दी हे ? कोई भूलकर भी 
[चस | ऐप नहीं कह सकता । डाक्टरोंकें पडोसी ही आपको रोगी 
दोनो | पिढ शकते हैं। थवा डाक्टरोंके घरोंमें भी बीमारियां कम 
। वो क्या डाक्टरोंके पास उचित मात्रामें भौषधियां 


उखे गये || री! यह भी कहना ठीक नदीं। जाधुनिक साइंस दिन 
कारण | पित बहे नई ओषधियां नए नए टीके कौर नए नए रोगोंकी 
कारसे पे | होतकर मानव-विज्ञानसें बहुत तेजीके साथ ब्रृद्धि कर रद्दी 


परतु परिणाम कुछ नहीं दीखता । किसीने ठीक कह्दा 


तिश जितने डाक्टर उतनी. बीमारियां ? आर इस 
सबसे | "ण एक महान्‌ साईं छिपी हुई है । 
र | | पर रोगका निदान फीटाणुओंकी परीक्षासे करते हैं। 
क रोगके सिश्न भिन्न कीटाणु होते हैं। जबतक मनुष्यके 


र कीटाणु जीवित हैं रोगीको स्वास्थ्य लाभ नहीं? 
ज ॥। भतः रोगके कीराणुभोंका नाश करना अत्यन्त 


पवा कीटनाशक विषोंको प्रविष्ट किया. जाता. 
रो गे कीटाणु: मर जाते हैं भोर रोग कुछ शांत 
`! इसी नियमके आधारपर जिस किसी मनुष्यः 
रोगसे रक्षित रखना अभिप्रेत हो उसके. 
ही विरोधी कडिणुओं अथवा कीडनाशक 


रोग 
रोग निदान 
( केलक-= श्री.चिमनलाल कपूर एम. प., धर्मशाला, [ प, पंजाब ]) 


TTD ores 


नह । इस कार्यके लिए मलुष्यके ारीरसें विरोधी 


रोग बढ रहे दें भौर अयों ज्यों रोग 


विषको मुखद्वारा भथवा टीङेद्वारा प्रविष्ट कर दिया जाताः 
हे । इसलिये भाज प्रायः देखनेमे मिळता है. कि. स्वस्थ. 
मनुष्य भी रोगोंसे भयभीत होकर अस्पतालोंमें दीके 
रगवाते फिरते हैं भौर भिन्न भिन्न प्रकारकी भेषवियोंका 
सेनन करते रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य मिळे 
जो इस आदतसे सुक्त हो | इन सब रक्षाके डपायोंका 
परिणाम क्या होता है! 


रोगसे बचनेके लिये जिस भोषधिको शरीरमें दाखिळ | 
किया वह भी तो अपना विशेष प्रभाव रखती हे जोकि | 
प्रायः विषैला होता हैं। इसी कारण टीके ळगवानेसे कई | 
बार शरीरका तापमान बढ जाता है । भब जिन बिशेष 
कीटाणुओं अथवा विषको इम अपने रुधिरमें प्रविष्ट करते _ 
हें वे कीटाणु या विष धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखळाते | 
हैं। जिस रोगसे बचनेक्रे छिये उनका सेवन किया था | 
उस रोगसे तो. शायद बच जाते हैं परंतु डससे भिन्न रोग, | 
बैठे बिठाये हमें आ: घेरते हैं। इसी- कारण दवाइयां करते _ 
हुए भी मनुष्य बीमार रहते हैं। भोर वे नह बीमारियां | 
प्रायः ओषधियोंकी प्रतिक्रिया रूप होती हैं। इसीलिये _ 
जितनी भषधियां भौर जितने डाक्टर बढते चके जाते हैं _ 
उतने द्दी रोग भी बढ रहे हें । भोर विशेष कर वे रोग 
जिनका आक्रमण सूक्ष्म मम स्थळोंपर है । क्योंकि विषेळे 
प्रभाव भौर कीटाणुओंके भाक्रमण डन स्थानोंपर शीघ्र हो 
सकते हैं | भोर उन रोगोंमेंसे तपेदिक, वीयेरोग, शीषरोग 
स्नायुरोग आदि विशेष हैं। भब तो एक 
रहा हे । ज्यों शयो भोषाधियोका सेवन. 


सेवन भभिकाधिक हो रहा है। _ व 


 इसक्चक्रसे बचनेका उपाय! 

इससे बचनेका उपाय रोगके मूळ कारणको ठीक टॉक 
झनेमें है । डाक्टरोंने कीटाणुभोंसे जो रोगोंकी उत्पात 
है वह दोषयुक्त है। कीटाणु स्वयं मूळ कारण नहीं 
झापितु मूरू कारणसे उत्पक्ष विकारमात्र हें. 1 इसलिए 
उनसे संघर्ष करनेके बजाए यदि मूळ कारणको शान्त 
किया जाय तो अधिक डचित होगा । सूळ कारण क्या 
` ह? प्रत्येक कीटाण गन्दगीसे उत्पन्न होते हैं। शरीरके 


. स्वच्छता भोर रोगोंसे बचनेके लिये भी यही उपाय जब 

 जनुष्य सेवनमें छाएंगे तभी रोगोंसे बच सकते हैं। भन्यथा 

कभी नहीं । 

र ___ रोगोसे बचनेके लिये विशेषकर “किन किन भीतरी 

_ भागोंकी सफाई करनी चाहिये? वैसे तो शरीरके भीतर 

प्रत्येक नसकी स्वच्छता होनी चाहिये परन्तु मुख्य स्थान नीचे 
छ्खिहें। | 


वोदिक धम 


ed 
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सचित्र वाल्मीकीय रामायणका मुद्रण |" 
 “'बाँलकांड,” ' 'अयोध्याकांड (पूर्वारष-उत्तराधे)” तथा “सुंद्रकांड” तैयार है ह सत 
र अरण्यकांड छप रहा हे । 


१--ब्र्मरन्ध्र अर्थात नाकङी नछी। 
२--फेफडे ओर श्वास प्रणाकिका । 
३--भोजन नकिका। 
४--भामाशय । 
-शांतें भौर गुदद्वार | 
इन सब स्थानोंकी सफाई केसे दो ? 


इनकी सफाइँके लिये योगके षट्कर्म करने चाहिये 
वे ये हैं-- क 

A नेति व्र ° | 
चोतिर्वस्तिस्तथा नेतिनौलिकी आटक तथा। 
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ | 


भर्थात्‌- मनुष्य ( शोधनार्थं) धोति, बस्ति, नेत 
नोळिकी, त्राटक भोर कपालभाोत करे । 


इन साधनोंकी वैज्ञानिक रूपसें ब्याख्या पाठक कमी $ | 
फिर पढेंगे । परन्तु इतना समझ के कि भारतदेशे 
प्राचीन कारमें भीषमपितामह जेसे सझुस्युञ्जयी वीर पोर | 


ऐसे ऐसे दीर्घजीवी ऋषिमुनि जिह्लोंने कभी रोगका नाम ग | भं 
सुना था इन्हीं साधनोंके अभ्याससे द्वा थे । | र 
॥ [जग 

हु अश 

जप 


नि] 


नर पतमास्‍्मा न विज्ञ ञो 


| [ भमिषभू चु 
hd [ अ. ४२०] 
+ पच इस 
` तक बह इल अथीत्‌ जीवात्मा अपने इस आत्माको 
कव तब तक उसे असुर लोग दबाते रहते ई अयोत्‌ 
क यह प्राणी इस ज्ञानका ळाभ नहां करता, तब तक 
| की भासुरी बुद्धि उसको संसार बन्थनमे गिराती रहती है । 
न र _ गीतामें ज्ञानमें श्रद्धा न रखनेवाले पुरुष अन्य 
\ तुलना र 
वाङ्म ४% संप्तारमें जन्म मरणके बन्धनम फ रहत हू, 
ग ऐशा कह ६ । 
गा | ददं मी जो प्राणी कूर कमे करते है वह संसारके.बन्धनमें 
त्‌॥ | बडे रहते हैं क्यों कि अश्रडधा मनकी स्वच्छता तथा मुक्ति 
| i 
, नेवि, | इ दबा लेती ६ 
(४) मया ततमिदं सर्च जगदब्यक्तमूर्तिना । 
क कभी. मर्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित 
तदेशे [ भगव. अ. ९ शो, ४ ] 
रीर छोर | करने अजुन ! [मया] मैने [ अव्यक्तमूतिन। ] इन्दरियोसे 
[नामन | म सचिदानन्दरूपस्त [ इदम्‌ ] यद { सवम्‌ ] सम्पूण 
` | [जत्‌] चर भौर अचर विश्व [ ततम्‌ ] व्याप्त हो रद्द 
` | ऐअधोतमेरा स्वरूप अगोचर हे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नहीं की 
५९७४९ | | सकती जिसे ब्रह्मादि देवता भो नही देख सकते । इसलिये 


[व भूतानि ] ब्रह्मे लेकर तृणतक सारा चराचर [ मत्स्था- 

नि] मुझमें स्थित हैं [च] परन्तु [अहम्‌] में [ तेषु ] डन 

भूतम [न अवस्थितः ] स्थित नदद हू अथात्‌ में -महृदव्यक्त 

६ स्प स्तर व्यापक हूं-परन्तु किसीके अन्दर रुक नहीं जाता 

| किमे असंग हूं और एकदेशी नहीं हूं ॥ ४॥ 

बेद॒गीता (संत्र) 

स षद पुत्रः पितर स मातर स सनुभेबत्‌ स 

शब्‌ पुनमघः । स द्यामेणोदन्तारक्षं 

स; | स इदं विश्वमभवत्‌ स आभवत्‌॥२॥ 
(अथ. ७१२ ) 


मथ 
45 (सः ) वह परमात्मा ( पुत्र ) आत्मतत्त्वको जान- 


ES Rr संसारसे रक्ष। करनेवाला। संसाररक्षक 


चेदगौला > ० 


` परमात्मा वस्तुओं. व्याप्त होता हुआ भी उनमे बन्धनमें नहीं 
' उस परमात्मामें रुका हुआ है ऐसा- कहा है। उपीनषदू आर 


- चेदमं भी भगवान्‌ सवं व्यापक, सुदेमस सूक्ष्म, भांचन्त्यछप _ 
- सारे विश्वमे समाया हुआ हृ कक्‍्याक परमात्मा एरप्रह्म ह. 


मात्र उनमें ही रहते हैं। किती कक के | 


( पुत्र! पुरु त्रायतेनिर. २।११ ) (वितरम्‌ ) सबके आवरणहूप 
युलोकको (वेद ) जानता है। ( स ) वह परमात्मा ( मातर 


) पृथिवी माताको (वेद) अच्छातरह जानता है। (द्यौः 


पिता पृथिवी माता ते. ब्रा. ३। ७।५।५ ) और कहा है << 


ताभ्यामिदं विश्व पुजत्‌ समेति यदन्तरा विवरं मातरव्च | 

( ऋग्द १०।८८।१५ ) 
यो और पृथियीके मध्यमे विश्वकी स्थिति है इसालिये 
इन दोनोको माता और पिता शब्दसे व्यवहृत किया है । क्योंकि 
इस विश्वक्रा पिता समप्र जगतूका आश्रय परं ब्रह्म है और 
चेतनताके प्रतिबिम्बवाली मूल प्रकृति माता है परमात्मा उन 
दोनाक। अपनस अभदभावसे जानता हे । (स; ) वह परमात्मा 
(सूनुः ) सारे जगतके पदार्थोकों अपने अपने कर्म करने प्रेरणा 
करनेवाला ( भुवत्‌ ) होता हैं ( पुनः ) फिर ( सः ) वह 
परमात्माही ( मघः ) कमका फल ( भुबत्‌ ) होता हे (स: } 
वह परमात्मा ( द्याम्‌ ) दैवी पुरुषात प्राप्त होने योग्य द्ुलोक 
को भी ( ओर्णात्‌ ) अपने आपसे व्याप्त करता दै । और वह 
परमात्मा ( अन्तरिक्षाम्‌ ) आकाशको भी ( ओणोत्‌ ) व्याप्ह ` 
करता हे।॥ और ( स्वः ) स्वर्गलोकादिको ब्याप्त करता 
हे (सः ) वह परमात्मा ( इदम्‌ ) दृष्टिगोचर होते हुए नाम 
रूपास्मक ( विश्वम्‌ )समग्र ब्रह्माण्ड हे । अथात्‌ विश्वल्पसे वही .. 
वास करता ह ओर ( सः) वह ( आभवत्‌ ) चारा ओर व्याप्त 
होकर रहता है ॥ २॥ और -- 


~ 


. क्योंकि 


ओं घृद्दश्व तदिव्यमचिन्स्यरूपं सू्ष्माञ्च तत्सूक्ष्मतश विभाति । 
( सुंडको. ३।१।७ ) | 

अर्थ = जो परमात्मा बडेसे बडा है सवेत्र व्यापक दै, वह 
दिव्य है अचिन्त्यरूप है ओर प्रकाश स्वरूप इं ऑर वह सूक 
से भी बहुत सूक्ष्म शोभित होता हे ॥ द 


~ >> चड 
तुलना = गीतामें भगवान्‌ सारे संसारमें ओत्‌ प्रोत हैं, . 


आता अर्थात उनमें रुकता नहीं, परन्तु समग्र चराचर जगत्‌ | 


पक 


इसलिये उन भूताम रुका नह उनसे बाहर भा .इ परन्तु भूत | 


(१९४) 
च मत्स्थानि भूतामि पझ्य में योगमैश्वरम्‌ । 


थो ममाह्मा भूतभावनः ॥ 
( भगव. अ, ९ छो. ५ ) 


(५)न 
भूत भ्रुळे च भूतर 


अच = हे अर्जुन | ( म) मेरे (ऐ्वरम्‌) ऐकवत 
अर्थात्‌ असाधरण प्रभाववाले ईश्वरीय ( यम) आप 
अथात अघटितं घटना चतुराइको । पशय ) दख, क (भू 
) भेर जगम पदाथ ( मत्स्थानि ) सुल 


तानि ) यह स्थावर आर ळू र ~ 
र पति मरा 
स्थित (च) भी (न ) नहीं हैंऔर फिर (मम) मर 
( आत्मा ) सच्चिदानन्द स्वरूप ( भूत्धत्‌) सब भूतमत्र 
घारण करनेवाला है ( च) और ( भूतस्थः ) सब पदा 
निवास करनेवाला (न ) नहीं है अथात्‌ न कोइ मुझमें है और 
नमे करितीमे हूं, में तो असंग ही हुं ॥ ५ ॥ 
बेद्गीता ( संत्र ) 
\ 1 च le 1 
नाधुूष आ दधृषते ध्रपाणा पित! शव! | 
ट्र टा I | ठे 

पुरा यथा व्याध! श्रव॒ इन्द्रस्य लाइप शरः ॥२॥ 

| ( अथ. ६।३३।२ ) 

क्षय = हे जीवात्मन्‌] वह परमात्मा अव्यक्तस्वरूप ( ना 
धृषे ) किसी पदार्थ नहीं दबाया जा सकता अथोत्‌ परमात्मा 

मे प्रकट किये हुए भूतोका आश्रय पर नहीं रहता । क्योंकि 
चह . परमात्मा [ घृषाण। | दूसरॉको दबानेवाला अथात्‌ 
दूसरोंको अपने अन्दर रखनेवाला होता हुआ [धृषितः] दूसरोके 
दबानेवाल (झावम्‌ ) बलकों ( आधृषते ) दबा लेता हे 
(पुरा ) सृष्टिके आदिम ( व्यथिः ) पापियोको पीडित करने 
वाले ( श्रवः ) सबसे श्रेष्ठ ( श्रवश्चाच्छा पशुमच यूथम्‌ . निरु, 
४।२४ ) ( इन्द्रस्य ) परमेश्वथेवान्‌ परमात्मके ( शवः ) त्रैका- 
लिक बलो ( नाधुषे) जिस किसी प्रकारसे दूसरोस नहीं 
दबाया जा सकता क्योंकि वह असंग हे ॥ २॥ 

तुलना = गोतामे परमात्माको अघटित घटनाकी कलापे 

र Se र 
सम्पूर्ण ब्रह्म ge परगात्माम भासत। ६ परन्तु ब्रह्म/ण्डका एकर 
तृण भी परमात्मामें नही है, क्योकि बढ असंग है । ऐता कहा 
है | 

चद त्मक ठ 

भी परमा बलकी सबसे बडा कहा है वह सब 

= ~ व [3 

be INURE कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि 
बह असग ह। | 


त जरा ` अगवेद्रीता जॉ 


(६) यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सावनी, ह, 
तथा सर्वाणि भूतानि मस्स्थानीस्युपधारय || te | 
( भगव.अ. ९ छो, हून 
भर्थ = (यथा ) हे अजुन ! जैसे ( सवेत्रग ) सब दट x 
विदिशाओमें जानेवाली (महान्‌) बहूत ही बडी ( वाय. कै 
इवा ( नित्यम्‌) मदा ( आकाशर्थितः ) आकाशे त - 
है (तथा ) वैसे ( सर्वाणि ) सब ( भूतानि } स्थावर ई 
अंगमपदार्थ ( मत्स्थानि ) मुझमें निःसंगरूपसे वास करते) | 
( इति ) ऐसा ( उपधारय ) तू निश्चय कर ॥ ६॥ 


बेदगीता (संत्र ) | झप 
चायो संवितुर्विदथांनि मन्महे यावांत्मन्‌ 
बद्‌ विशथा यौ च रक्ष॑थः। यौ विश्वस्य पाति | ॥८॥ 
ब॑भूवथुस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 


( भय, ४।२५।१) य 
अर्थ = गुरु शिष्यको उपदेश देता है हे शिष्य | (सबि | ह 
तुः ) जगतूकरे प्रकट करनिवाल ( विदथानि ) व्यापकता और f 


निःसंगतादि जानने योग्य गुणोंको (वायोः) सब जगह सदा 
विचरण करनेवाले वायुके गुणोंकी तरह ( मन्महे) हम ब्रहम (४: 
ज्ञानी लोग मनन. करते हैं ।( च) और (यों ) जो दोनों थ 
वःयु और परमात्मा ( आत्मन्वत्‌ ) स्थावर और जंगमाः | ष 
जगतूमं ( विशथः ) बडे परिमाण वाले होकर भी प्रविष्ट हो | त्यावर 
जाते हैं ।( च ) और (रक्षथः ) वायु प्राणरूप होकर रष बहार 
करता है और परमात्मा सर्वान्तर्यामी रूप होकर रक्षा कता | भोर अ 
है। ( यौ ) जो परमात्मा और वायु ( विश्वस्य ) सारे संसारं / अवा 
(परिभू ) सब जगह व्याप्त ( बभूवथुः ) होकर रहते हैं । | भरभ 
6 वायुयेथेको भुवनं प्रविष्टो ~ ” ऋ, ( तौ) वह दोनों | धसि 
अथात्‌ वायु और परमात्मा (.अंहृसः ) मलिनता रूपी पापसे | हि 
( सुञ्चतम्‌_) छुडावे अर्थात्‌ बचावें । £ 
तुरना = गीतामें वाथुकी सर्वव्यापक अर्थात्‌ आकाशि र्‌] 
पदार्थोमे विचरणशीळ बताया है और परमात्माको ४ | | 
वस्तुऑमे ब्यापक कहा हैं । [ग 


वेदमें भी वायुके दृशान्तद्वारा परमात्माको सर्वत्र व्यापक | रऽ 


बताया दे वही पापसे छुडानेवाला दे । 


| भूतानि कवौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिक्राम्‌। 
S नि कल्पादो विस्ृजास्यद्म्‌ ॥ 


शिट 
d ग्र पुनस्ता रट 
कृप दे ( भगव. अ, ९ शा. ७ ) 


(कौन्तेय ! ) दे कुन्तीके पुत्र अजुन ! ( कल्प- 
४ पे विनाशमें अधात्‌ प्रलयकाले ( सवेभूतानि ) 
p) अगम पदाथ ( मामिकाम्‌ ) मरी ( प्रकृतिमू ) 
प्रकृति अथात्‌ त्रिगुणात्मक मायामे ( यान्ति ) प्राप्त हो 
। त लय हो जाते ह । ( पुनः ) कर ( कल्पादा ) 
हये भादिमें अथात सष्टिकालमें ( अहम्‌ ) सृष्टिकी इच्छा 
डी मरे परमात्मा ( तान ) उन सब स्थावर अ.र जगम 
गको ( विसृजा मे ) विविध प्रकारसे पूववत्‌ रचता हूं 


न्‌ | 
भि | ॥८॥ 


I. | 


वेदगीता (मंत्र ) 


२५१) | यडुमा विश्वा भुवनानि जह्वदृषिहाता 

| (सव | व्यषीदास्पिता नः । स आशशषा द्रावण 
ता भौ! | िच्छमानः प्रथमच्छदवरों आर्विवेश ॥ १॥ 
गह्‌ सदा | 


(क्र. 1०८१ मं. १ यजुः १७१७ ते. स. ४।६।२।१ ) 


म ब्रहम | 
ह दोनों. 
गतम | 
विष्ट हे | 


र्य = (यः) जो विश्वकर्मा ( ऋषिः ) सबका द्रष्टा और 
न परमात्मा ( इमा ) इस (विश्वा) सारे (भुवनानि) 
, घावर और जंगम पदार्थाको ( जुहृत्‌ ) कत्पके क्षयमें खाजाने- 
| सबको अपनेमें लीन करळेनेवाला ( नः) दम प्राणी 
र अप्राणी पदार्थीका ( पिता ) रक्षा करनेवाला और पालना 
माला (न्यषीदत्‌ ) खयं स्थित रहता है अथोतू प्रळय 


त च्छासे (द्रावणप्रू ) जगतमे जीवोसे भोगने योग्य 
क रचनकी [ इच्छमान ] इच्छा करता हुआ [ प्रथम 
आर मुख्य अव्यक्त स्वरूपक्रों अच्छादित करता 


सत्र लोकोंको अपनेमे संद्र कर लता हे और सरकि . 


- स्तम्भनके समय कान कानसा वस्तुए सृ 


तुछना = गीताम “सब पदार्थ कल्पके अन्तमे मुझमें लीन 
हो जाते ई आर फिर कल्पके आदिम भगवान्‌ अपने अपने 
स्थानपर उनको स्थापित करता हूं ऐसा कहा है वेदमे भो जो 
परमात्मा सार जगतूक प्रलय कालमे भक्षण कर जाता है वही 
परमात्मा फिर सृष्टिक आदिभ सब पदार्थोको रच इर उनमें प्रवेश 
कर जाता है ऐस। कहा है ! 


(८ ) प्रकृति स्वामवष्टभ्य विलजांमे पुनः पुनः । 
भूतमाममिमं कृतस्तमवर्श प्रकृतेबेश।त्‌ ॥ 
(भगव. अ, ९ शी, ८) 

अथै = हे अजुन! में [स्वाम्‌ ] अपनी [ प्रकृतिम ] 
त्ियुणात्मक मायाका [भवष्टभ्य] अपने आधीन करके [प्रकृते ] 
उस श्रक्ृतिके [ वशात्‌ ] कारण द्वारा [ अत्रशम ] परतंत्र स्व॒ | 
स्व कर्माधीन [ इमम्‌ ] इस [ कत्त्नम्‌ ] सम्पूर्णे [भूतग्रामम | | द 
स्थावर आर जंगम पदार्थेके समूइको [ पुनः पुनः ] फिर फ़िर | 
[ विसृजामि ] नाना प्रकारसे रचता हूं अर्थात्‌ संपारकों उत्पन्न 
करता हूं फिर नाश करता हूं फिर उत्पन्न करता हूं फिर नाश 
करता है इस कमको चलाता रहता हूं ॥ ८ ॥ 


वेदगीठा ( मंत्र ) 
यन्मन्युजायामात्रहृत्‌ सकल्पस्य गहादाध | के 


आसे जन्याः के व॒रा; क उ ज्येष्ठव॑ रो 5 मवत ॥ १॥ 
(अथवे. ११॥८॥१ ) 
र्थ = हे जीवात्मन्‌ [ यत्‌ ] जब [मन्युः] सब' कुछ 
माननेवाले आवरण रहित ज्ञ न वाळा परमात्मा 
( “ मन्युभेगो मन्युरेवास देवो मन्युहाता वरुणो 
विश्ववेदाः ?? (ते. बा. २।४।१।११) 
मन ज्ञाने ओणादिकप्रत्यय: ) [ संकल्पस्य] “ में एकर हूं | 
बहुत हो जाऊं ?? इस इच्छाके [ ग३।त्‌ ] ग्रहण करंनक्री ` सा- 
मर्थ्थसे [ ज।यामू ][ जायतेऽस्था सवे जगत्‌ इति जाया ] सि 
सक्षाऽवस्थामे प्राप्त हुई हुई भूम्यादि अष्ट ध मूळ ` 
[ अवहत्‌] अपने अधीनद्वी धारण करता है। 
सुष्टिका- आविर्भाव करता इं। [के जन्या 


हः 


 कृह्पमे प्राणियोंके किये हुए कदी सृष्टिकी उत्पत्तिर्म कारण होते 
हैं। [के बराः ] अपने अपने देद्दोंसे कोन कोन वरने यीन हुए 
[ क उ ज्येष्ठ वरः अभवत्‌ ] उस समय सबमेसे श्रेष्ठ आर 
बडा कौन था । “ ब्रह्म ज्येष्ठवरोऽभवत्‌ अथव = सबम 
` अझन्त श्रेष्ठ ओर ज्येष्ठ ब्रह्मद था ॥ 9 ॥ 
तुरना = गताम प्रक्तिको परमात्माके अधीन, आर प्रकृति 
' ` द्वारा भगवान्‌ सृष्टि करते हें। परमात्मा हा सृष्टिको बार बार 
` > उत्पन्न कता है और लय करता हे ऐसा कहा द । 
दमें भी परमात्मा अपनी शासिद्वारा प्रकृतिको वशमें करके 
सुष्टिको बार बार प्राणियांक कर्मानुसार उत्पन्न करता हूं 
आर लय करता है ऐसा कहा हैं । - 
(९) न च मां तानि कर्माणि निबन्नन्ति धनञ्जय । 
गसीवदाक्षीनमसक्त तेषु कमसु ॥ 

[भगव. अ. ९ शो, ९ ] 
भे = [ धनञ्जय !] हे अजुन ! [ उदासीनवत्‌ ] सब 
पदाथेसे उदासीनकी तरह अ्थीत्‌ तटस्थक्रे समान. [ आसीनम्‌ ] 
चुप चाप अलग बैठे रहनेवाले और [ तेषु ] उन उन [ कर्म ] 
सृष्टिके निमित्त वाले कमोंमें [ असक्तम्‌ ] आसत्तिस्ते रहित 
[ मामू ] मुझ परमेश्वरको [ तानि कर्माणि | बह सब काम 

` [च] भी भात्‌ भूतादिकी रचना, पालना और संदारादि 


| 


~ 


मेरे बन्बनके कारण नहीं होते । ९ ॥ | 


वेद्गीता (मंत्र ) 
` इन्द्र ओषधीरसनोदहानि बनस्पतीरसनोदन्त- 
रिक्षम्‌ | विभेद्॑रलं नुनदे विवाचोथांभवददमिता- 
भिक्रतूनाम ॥१०॥ 


[ अथ. २०।११।१०] 


'तृणयुल्मादि पदार्थोक्ो [ भसुनोत्‌ ] प्राणियोंके उपभोगके लिये 

_ पृथिवां पर्‌ प्राणियोंको दिया। ओर उस परमात्मने [ अहानि] 
आण आर अप्राणियांको अपने अपने कायेसाधनके लिये दिन 

' आर रात आयु की.कल्पनाके लिये [ असनोत्‌ ] दिये, और उस 
पत्मात्माने [ बनस्पतीः ] यज्ञक्रे लिये यद्वा सांसारिक व्यवहार 
छे [लेभे खदिर पलाश भादिबृक्षोंको यहा भरितक्र भोर 


भगवद्गीता 


किये हरा काम [ न निबध्नन्ति ] मुझे बाधा नहीं करते अथात्‌ 


= [इन्द्रः ] स्वेश्व4सम्पत्न परमात्माने [ ओषधीः i 


| 


[अन्तरिक्षम्‌ ] वासके लिये आकाशको [असनोत्‌ ] पद्‌ 
प्रदान किया [ यथाद्व यार = ` तत्को वनस्पतिः। यूप इ 
काथ क्कः | अग्निरिति शार्कपूणिः ।नेरु, ८।१७ ] और ॐ 
परमात्मा [बलम्‌ ] आत्मज्ञानके रोकनवाली शक्तिको (विभ 
काटत। है (विवाचः) भक्तिके प्रतिबन्ध करनेवाली बि 
वाणियांको [ नुनुद्‌ भक्तोंकी रक्षक [लय दूर करता हे » 
[ विवाचः ]विविधा प्रकारको वेद वाणियोंको [ नुनुदे |स 
कल्याणके लिये प्रेरणा करता हे [ अथ ]ओर [ अमिक्रतूनाम्‌ 
सर्वदा युद्धके केको करनेवाले अर्थात्‌ बलवान्‌ पुरके पा 
[ दमिता ] दमन करनेवाला [ अभवत्‌ ] होता है भय | = 
परमात्मा सष्टयादिके करनेसे प्रजाके हित करनेसे और और ब 


£4 


४ 


अहितके दूर करनेसे सारी प्रजाकी पालना और संहार कत. 

हुआ उसमें आसक्ति नदी रखता ॥ १० ॥ 
तुळना = भगवद्दीतामें कहा है कि विवेकी पुरुषको सू | 5 
ओर नकमें प्राप्त करनवाळ कमे बन्धनम नहीं डालते किस | हे 
विवेकी पुरुष सब कमके फलको इच्छा न करता हुआ उदासीन र 
की तरह रहता ह । वद 
पनी 


वेदम भी परमात्माने सब जीवोंके लिये सारे संसारको 
उत्पन्न किया उसमें वास करता हुआ भी निलेप रहता हे ऐप 
कहा । 
(१०) मयाऽध्यक्षण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हवेतनाऽनेन कोन्तेय जगद्विपरिवतेते |। 
[ भगव, अ, ९ छो. ११] 


ही. ५) | 
F ( 


अर्थ = [ कौन्तेय ] हे ङुन्तीका पुत्र अजुन ! [मया] | 
मुझ [ अध्यक्षण ] स्वामासे अर्थात्‌ मुझ परमेश्वरकी भाश 
[ प्रक्षीतः ] मेरी त्रिगुणात्मक माया यद्वा मेरी शक्ति [सतरा | ध 
चरम्‌ ] जड और चेतन समम संसारको [ सूयते ] पैदा करती | कष 
हे अथात्‌ प्रकट करती हे [ भनेन ] इस [ देतुन। ] कारण | हिक 
[ जगत्‌ ] यह चराचर सारा संसार [ विपरिबतंते ] बार गाए | सहा 
उत्पन्न होता हे । | नित 
शा ] । 
झे 
| विवेक 
[i 
[प 
] | ष 
| 


बेद्गीता ( मंत्र 
इयं पित्र्या राषटरेथत्वग्रे प्रथमार्य ज॒नुषे 
` भुवनष्ठा।। तस्मा एतं सुरुचं ह्वार 


थम श्राणन्तुप्रथमाय धास्यव ॥२॥ 
[ भय, ४५१ 


द hf त ] जगतूके पालना करनेवाले ह 

प कू ररणा की हई ( इस 1 यद. [री ) सारा 
5 र, ५ नी प्रकृति अथीत्‌ परमात्मा शात [ भुवनेष्ठाः ] 
(विभ ह सर्जन राक्तिक्ष चराचर जगतूम 1स्थत हुई हुई 


~ 
>» UP 00४ 


प्रारंभिक [ जवुषे ] संसारके प्रकट. करनके लिये 
य] क आरंभमें [ एव ] कायरूपताको प्राप्त द्वोती है 
|] र तेके स्वामी [ प्रथमाय ] अनादि अथात्‌ 
प्रथम स्वस्वरूपस स्थित [ थास्य वे ] सारे जगत्‌ 
हे र पोषण करनेवाले परमात्माको [ खुरुचम्‌ ] अत्यन्त 
‘i न | मानसिक सद्विचारेके आह्वान करनेवाले 
र| fn हीनतासे राहत 
बल] अर्पण करें ॥२॥ 
ठुङना = गातामें प्रकृतिका स्वामी भगवान्‌ प्रकृतिद्वारा 
, रचर जगतूको उत्पन्न कराता हैं इसलिये यह संसार बार बार 
दन्न हीता है । एसा कहा ह || 
| ददे भी परमात्मा संसारको उत्पन्न करनेक्रे लिये प्रकृतिको 
| इनी शक्तिको प्रेरित करता है जिससे सारा संसार बार बार 
सन्न होता है और नाश होता हे अतः प्रत्येक जीवको उस 
| पएपामाकी भक्ति करनी चाहिये । < 


2 


,(॥॥) भवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम। 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥ ` 


` (१२) मोघाश्ञा मोघकर्माणो मोघज्ञानाः विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः ॥ 
[ भगव. अ. ९ शो, ११।१२] 


भर [ मोहिनीम्‌ | मोह करके बुद्धिको भ्रष्ट करनेवाली 


षो [ रक्षाम्‌ | हंसादि करनेके निमित्त द्वेषमयी तामसी 


>) 
` "स करनेवाली [ प्रकृतिम्‌ ] स्वभावको [ एव ] ही [ आ- 
5 श] आश्रय करनेवाले अर्थात्‌ धारण करनेव [ 
भू मयै आशा रखनेवाले ( मोघकर्माणः ) व्यथ कमेंके 
वाले 
( मेषज्ञाना: ) व्यर्थ ज्ञान रखनेवाले [ विचेतप; ] 


`) विवेक 
5, र रहित [ मूढा: ] सांसारिक मोहम्रस्त मूढ 
५५ "वरम्‌ ] सव भूतोके महान्‌ ईश्वर [ मम ] मेरे 


[पं भाव 
त ] भ्त भ्रष्ठ भावको अर्थात्‌ मुश्न परमेश्वरके 


भजानन्तः ] न ज्ञानते हुए [ माडुषीम्‌ ] इस 


वेदगीती 


[ धमम ] पूजामय यज्ञको [ श्री- 


- सर्वदा सब कार्योमें विनाशको. प्राप्त होते हैं | (ताम्‌ ) उस | 


` इहो [ च ] और [ आसुरीम्‌ | नाना प्रकारके भोगविषयकी | 


' हुए मूढ संसारके कल्याणके लिये अवतार रूपमे आए हुए 


(१९७) _ 


समय अर्थात्‌ अबनतारावस्था में मनुष्य सम्बर 
शरीरको [ आश्रितम्‌ ] आ 
वाले [ मामू ] 


धी [ तनुम्‌ ] 
शय करक मनुष्यवत्‌ व्यवहार करने 
उश परमात्माको [ अवजानन्ति ] अपमान 
करते हैँ अर्थात्‌ मूखे लोग मेरे इस कृष्णस्वरूपको अनादर 
करत हं॥| ११-१२ ।| 


वेदगीता [ मंत्रः ] 
मया सोऽन्नमत्ति यो विपदयाते य! 
णात य ३ श्रगोत्युक्तम्‌ | अमन्तत्रो मां 
त उप क्षियान्त श्रि श्रत्रद्भेयं ते वदामि ॥ 
तां मायामसुरा ऊप जीवान्ति ॥ 


( अथे, ४।३०।४,८।१०।४-४ ) 


भर्धै= ( श्रुत ! ) हे श्रवण करनेवाला जीवात्मन्‌! (श्रुध ) 
सुझसे कह जानेवाले वचन को सुन (ते). तुझे ( श्रद्धेयम्‌ ) 
श्रद्धा रखने योग्य उपदेशको ( बदामि ) उपदेशरूपस कथन ` 
करता हूं। (यः) जो प्रर्णा ( पश्यति ) सांसारिक पदार्थोको 
देखता है अर्थात्‌ जो जावमें देखनेकी शक्ति है (यः) जो | 
प्राणी ( प्राणिति ) श्वास, .उच्छ्वासादि प्राण लेता है ( यः ) 
जो प्राणी ( इमू ) इस वैदिक ( उक्तम्‌ ) वचन अर्थात्‌ उपदेश 
को ( श्रृणोति ) सुनता है ( मग्रा ) यह सब कुछ मेरे द्वारा 
अर्थात्‌ मेरी शक्तिद्वारा करता है ( सः ) वह प्राणी (अन्नम्‌) 
अन्नको ( अत्ति ) खाता है (.मया ) वह भी मेरी कृपासे यद्वा 
बेरी शाक्ते द्वारा खाता है ( माम्‌ ) मुझे इस प्रकार ( अमन्तेबः) 
न माननेवाल प्राणी हैं (ते) वह मूढ पुरुष (उपक्षियन्ति ). 


मेरे वास्तविक खरूपको न माननेवाली मायाकें आश्रय पर 
( असुराः ) आपुरी वृत्तिवाले जीव ( उपजीवन्ति) जीवित 
रद्दते हें न कि ज्ञानी पुरुष ॥ ४ ॥ 


तुळना= गीतामें परमात्माके परमतत्त्वक्रो न जाननेवाळे 
सांसारिक कर्माने संलम व्यथं सांस।रिक भआाशाओंको रखते 


परमात्माके। मनुष्यवद्दयवहार करता हुआ देखकर मनुष्य ही £ 


भी जीवातमा प्रभुळी दी हुई शक्ति द्वारा खाता पीता है देखता, | ड 
है भोर इनता है परन्तु भाझरी नोन उस परमारमाफे खर्प _ 


। मानते और उस स्वरूपका अनादर करते हें इसालिये 


वैसा नह 
पुनः उनका जन्म 


बह क्षोण होते जाते दें अथात्‌ संधारमे पुन 
रण होता हैं ऐसा कहा दै। 

३) मद्दास्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो शास्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 

( भगव. अ ९, श्लो. १३ ) 
अर्थ= ( पार्थ | ) हे एथाका पुत्र अजुन ! ( देवाम्‌ ) शम, 
दमादि युक्त सात्विक ज्ञानमर्या ( प्रकृतिम्‌ ) स्वभावका 
.( आश्रिताः ) आश्रय करत हुए ( अनन्यमनसः ) मेरे विना 
किसी अन्य वस्तुक्रा ध्यान न करनवाल अथोत्‌ मुझमें एकाप्र 
चित्त हुए ( महात्मानः ) महात्मा अथात्‌ विवेका उदय (ठु) 
तो (माम्‌) मुझ परमेश्वरको ( भूत॥दम्‌ ) आकाशादि सब 
भूतोंका आदि कारण ओर ( अव्ययम ) निर्विकार (ज्ञास्वा ) 
जानकर ( भजन्ति) भजन करते ६ । 

वेद॒गीता ( मंत्रः ) 
वा इव भगव; खयो इत्र विश्वमिद्धीत 
मानशु!। इन्द्रं स्तामेभिमहयन्त आयव! 
प्रियमथासा अस्वरन्‌ ॥ १६॥ 

(ऋ. ८।३।१६, अथव, २०।१०।२ ) 
अर्थ ( प्रियमेधासः ) भगवत्‌ प्रेमवाली पियारी बुद्धे- 
बाले (आयवः) मनुष्य ( आयोरयनस्य मनुष्यस्य निर, 
 १०।४१ ) ( कण्बा इव) भगवत्स्तुति करनेवाले यद्वा सब 
` छामोंमें परमात्माके नामको लक्ष्य करके चलनेवाले यद्वा 
बाहन्द्रियाको विष्रयोत्त रोककर परमा्माका ध्यान करनेवाले 


समग्र विश्वमें व्याप्त परमाश्माक्रो (आनशुः ) 
थात्‌ अनन्यमन हुए हुए स्वेदा परमात्मामें 


। हुए! से अर्थात्‌ स्तुतियोसे \ अस्वरन्‌) 
यहा और नामको गायन करते हैं ॥ १६॥ 


~ 


A 
भगवद्गाता 


और सबका मूल कारण है ऐसा कहा है। वेदमें भी कु 
पु ~ ~ LS C_ 
करनवालं तपसं तेजस्वा पुरुष सूयका तरह प्रका शः ¢ 


कहा इं । 

(२४) सततं क्ीतेयन्तो मां यतन्तश्च दृढता: | 
नमस्यन्तश्च मां भत्तया नित्ययुक्ता उपासते | 
( भगव, अ ९१४ ) ! 
भर्थ-- हे अर्जुन ! मेरे भक्त (सततम्‌) सवेदा काठ*. » 
माम्‌ ) मुझ परमात्माको (कीत॑यन्तः ) गोविंद दामोदर क 
हरे मुरारे, ऐसे ऐके नाम कीतन करते हुए ( यतन्तः ) शम 
दमादि भौर अद्विताका यत्न करते हुए ( च ) और (छः | 
ब्रताः ) शम दमादि दढ ब्रतवाले ( माम्‌ ) सुझ परमात्माक्ो 


(भक्त्या ) परम अनन्य भक्तिसे ( नमस्थन्तः ) नमस्कार करे | (ब) 

हुए (च) भी (निदयुक्ताः ) सदा एकाग्र चित्तप्ते मेरे | पबा 

स्वरूपके ध्यानमें लगे हुए (उपासते) मेरी उपासना | द्व्य १ 
~ 

करते हैं । न” 


चेद्गीता ( मंत्रः) । प 


सुकमीणः सुरुचों देवयन्तोऽयो न देवा | (आ 
जानमाधमन्त! | शचन्ता आम्र वावृधन्त ण ( 


इन््र॑मृने गव्यं परिषद्‌न्तो अग्मन्‌ ॥ १७॥ टे 
_ ( ऋ. ४।२।१७ अथवं, १८।३।२२ न्ने 
अर्थ--( सुकम।णः ) अच्छे कमोवाले अर्थात्‌ भगवन्नामादे | झा, 
शुभ कर्मेके करने वाले ( सुरुचः ) परमात्मामें सुन्दर रबि. 
युक्त प्रीति रखनेवाले ( देवयन्तः ) सर्वदा सवथा परमोत्माओर 
कामना करते हुए यह इश्वर भक्तिसे देदीप्यमान यति | 
पुरुष ( अयो न) अझ्निमें परितप्त हुए हुए लोइकी तरह. 
( जनिम्‌ ) अपने मनुष्य जन्मक्रो ( आधमन्तः) चारों भोर 
सब प्रकारसे भक्तिसे फूंकते हुए ( अग्निम ) आग्िवतू प्रकामी 
ज्योतिः स्वरूप ज्ञानमय आत्माको ( छुचन्तः ) ज्ञानसे द 
करते हुए यद्व। ज्ञानसे शुद्ध करते हुए ( इन्द्रम्‌) परम ऐश” | 
वान्‌ परमात्माको ( वात्रृधन्तः ) स्तुतिस अपने अन्तः" | 
में बढति हुए और ( परिषदन्तः ) चारों ओर निद्ययोगस 
से स्थित होते हुए ( ऊम्‌ ) महानसे महान्‌ (गव्यम्‌. ) वरद, 
परत्रह्मको अथात्‌ इान्दब्रह्मको ( अग्मन्‌ ) उपासना कर 
अर्थात्‌ शब्दब्रह्मकी शरणको प्राप्त होते दें ॥ १७॥ 


| 


$) तामे भगवान्‌ ष्णने ्रह्मचर्यादिका धारण 


a 


Ba 
>= भगबनाम 
[रभ न ठी बताई हैं 
i तीत रीतियां अपने भजनको बताई है 
कना यरद ह करमोका करना, भगवान्‌मे अच्छी रुचि 
fe, S भ ; ~ ~ 
Fe वरमात्माकी प्राप्तिकी कामना करना, सारे जन्ममें 
नी, 


। र से झुद्ध करना, भगवत्‌ 
ह... ना आत्माको ज्ञानस झु ह रू 
॥ ः मे तत्पर रद्दना, ७ 5 

९१३९ ) रकन साधन बताया है 

ज्ञन चाप्यन्ये यजन्तो माझुपासते । 
विश्वतोस्ुखपू ॥ १५॥ 


ब 


.. 


| काल [दानय 
दामोदर, {^ पुकृस्वेन पृथक्त्वेन बहुधा 


श) ष्म | . ( भगव, अ, ९ शो, १५) . 
म्र | ` 

र (र. | र ६६ 

मामा | पर= (अन्ये) कई एक भजन करनंवाळं भरं भक्त 

हार करते | (ब) भी ( अपि ) निश्चय करके ( ज्ञानयज्ञेन ) ब्रह्मात्मेकत्व 


तसे मेरे | ॥प्यवाठे जञनशज्ञसें ( एकत्वेन ) केवळ एक ही ब्रह्म है 
i ~~ हि] दे 
उपासना क्षय कुछ नहीं इथ एकता बुद्धिस अथवा भ्र“ अह ब्रह्मा$- 


| भर” मैंऔर ब्रह्म दोनों एक ही दें ऐसी एकत्व बुद्धेसे 
| जलतः पूजन भजन करते हुए ( माम्‌ ) सुझ परमेश्वरकी 


वा | [गस्त ) उपासना करते हैं और कई एकं कमे यज्ञोपासक 
न्त रणी ( प्लेन ) भद द्ष्ट्स अर्थात्‌ वह ब्रह्म सच्चिदानन्द 
न प्र! खामी हे ऑर में उसका दास हू ऐसी पृथक्त्व बुद्धि 
|| झे (विश्वतोमुखम्‌ ) चारो ओर सुखपादादिवाले विराट्‌ 
२२२) तको (बहुधा ) अनेक प्रकारचे अर्थात्‌ इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, 
न्ञामादे | कग 


झा, आदि हपसे ( उपासते ) उपासना करते हें ॥ १५ ॥ 

श् द्विपे र्ग २.० > * 

5 हः बेद्गीता ( मंत्र: ) 
मात्माक | | च न] र MAO || 
नयति शभिः शशम शमाीभेक्धद्वारा- 
की तरह 
रा भोर 
काशात | 
से प्रदी | 
= 
| एबं 
न्तः | 


९ व्र 1 > : 

हो मत नशते न प्रद॑प्तिः ॥९॥ 

| ( ऋ. ६३२) 
त्तर जीवात्मन्‌ ! जो प्राणी ( ऋषद्वाराय ) सबसे 
त; ये के तेजस्वी ( अम्नये ) ज्योतिःखरूष परमात्माको. 
समान ` अनन्य भिसे अपने मनको अर्पण कर देता है। 
£ टु | | ( ~ न त्स 5 = 

) बाढम  (अशञभिः ) अभेदोपासनात्मक यज्ञोसे ( ईजे ) 


हें हें | मोमा 

ह | का पजन. र्ता 5 

करत | गे पूजन करता नि । और कई कर्मयज्ञोपासक 
१:) बहुत प्रकार भ्रगिश्षेमादि कमसे ( शशम ) 


< 


+ 


येदगीता 


कीर्तन करना तथा परमात्माके आगे. 


"परमेश्वर ही ( अनिः ) हवन किये जाने वाली भौर हवि 
न 


“हवन करनेको क्रिया अर्थात्‌ यज्ञाभिमें जो इविः 


e ~ ु र 
~ a ~ व, A 01. कर्मयोग टा 
े ई झुकतो प्रप करते ई। (एव च न) और (तमू) उस 
एकत्वोपासक प्राणीकी और भेदापासक्र कमेठकी ( यशस्ताम्‌ ) | 
यशोंकी ( असुष्टि ) भप्रापि (न नशते) नष्ट नहीं होती किन्तु 
उन दानोळी यशोषलाब्ध प्राप्त हो जाती ३ । आर ( तमू ) 
>> क. 
ड्स एकत्वापासक आर कमेयज्ञोपासक प्राणीको ( भंहः ) 
किसी प्रकारका पाप भी ( न नशते ) नहीं प्राप्त होता भौर 
(अहिः ) अनथका कारण अभिमान न उसके पास प्राप्त नहीं 
होता ॥ २॥ 


भगवत्पूजनसे अपने आपको शान्त करते है 


तुलनां-- गीतामें ज्ञानी और कर्मा लोग अभेदभावसे 
आर भदभावसे उपासना करते हैं एसा कहा है । 

वेदमें भी “ यज्ञेभिः, शमीभिः !? इन दोनों शब्दोसे यही 
स्पष्ट कहा हे ज्ञानी लोग अभेदोपासनासे और कर्मी लोग 
भेदोपासनासे परमात्माका पूजन करते हें । दोनोही भगवद्धाम 
को प्राप्त होते हैं ऐसा कहा है वेद और गीतानि अद्वैत, दवेत, 
विशिष्टाद्वेत सिद्धान्तोंक्रो “ एकत्व? “ पृथक्त्व ” और 
“ विश्वतोमुख ' से. सिद्ध कर दिया हे। 


भहं कतुर यज्ञः स्वघा5ददमहमोषधम्‌ । 
मंत्रो$दमददमेवाज्यमहममिरह्दं हुतम्‌ ॥ १३॥ 
( भगव, अ. ९, शठो, १६) 


भर्थ-- हे अजुन-! ( अहम) में परमात्मा ( कतुः ) | 
यूपादि सामग्री सहित अश्वमेघादि यज्ञ हूं ( अहं ) में ही 
( यज्ञः ) पश्चमहायज्ञ, तथा देवपूजा, संतसंगत्यादि हूं) और 
में ही स्वधा हू ( अम्‌ ओषधम्‌ ) में परमेश्वर ही मनुष्यो- | 
को साधारण भोजन अन्न तथा रोगादि दूर करनेके लिये 
औषध अर्थात्‌ दवाई हूं ( अहम्‌ ) में परमेश्वर द्वी (मंत्रः ) | 
देव, पितृ, -परमात्मापूजाके लिये उच्चारण करनेवाला मंत्र 
हुं । ( अहमाज्यम्‌ ) में आयु बढानेवाला, तथा बल बढाने- 
वाला, अम्नि कुण्डमें हवन करनेका घृत हूं (भहम) में 


भक्षण करनेवाली आग हूं ( अहे हुतम्‌) में परमे 


बह में हूं ॥ १६॥ व उप 


बेदगीता [ मंत्रः] 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घत 
च्षुरमंत म आसत्‌ अर्क ख्रिधातू रजसों 


बिमानोऽजं्रो घर्मो हविरस्मि नामं ॥ 
( ऋ. ३।२६।७, साम. अ. ६।३७,. यजु १८।६६ ) 
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El श हे जीवात्मन्‌] ( अमनिः अस्मि) भे परमेश्वर ही 
| है. हवन किये जानेवाली आर दावि को भक्षण करनेवाली आग 
| हूं। और में परमेश्वर ही (जन्मना ) आरंभतेही ( जातवेद ) 
| ज्रेङ प्राणीके क्रिये हुए, और क्रियमाण, ओर किये जांनवारु 
हे कमोंको जाननेवाला हूं इसलिये में ऋतुरूप हूं और (घृतम्‌) 
आयु बढनिवाला, तथा बल बढानवाला ऑर अभिमे हवन 

न करनेवाला घृत अर्थात्‌ आज्य (मे) मुझ परमात्माका 
(चु: ) चक्षु है जैसे चक्ष दूसरे पदार्थौको देखता दै ऐसे 
` ब्वरा स्वरूप घृत भी हवन द्वारा मेरे स्वरूपको प्रकट करता 
` है।और ( अमृतम्‌) अन्न और ओषध जगतूमें अमृत स्वरूप 
होते हुए ( मे ) मुझ परमात्माके (आसन्‌) सुखमें वास 

करता है अर्थात्‌ अन्न और औषधका -अम्रत प्रभाव मेरे 

अमृतमय सुखका दरीन कराता है सुप्त परमेश्वरका (नाम ) 


(६ (१०५ £ ~ LS a ९ 
9... नाम ( अक; ) अचनीय, अथवा स्तुति योग्य यज्ञ हं अथात्‌ 


में ही अक नामसे प्रसिद्ध हूं। ( त्रिधातुः ) ऋग्वेद यजुर्वेद 
सामवेद अर्थात्‌ वेदत्रयीवाले जन्ममात्रको घारण करनेवाले 
मंत्र में हूं। ( रजसः ) पितृ लोकको ( विमानः ) पहुंचानेवाला 
| स्वधामय विमान में हूं। ( अजल्नः ) न क्षीण होनेवाला 
FE अथात्‌ सवेदा एकरस ( घर्मः) जगत्को प्रकाश देनेवाला 
|... सूय॑ में हूं। और में परमेइवर ` ही ( विः) हवन करने- 
.. योग्य क्रिया अशात्‌ अज्ञाम्निमें जो हवि डाली जाती है वह 
 मंहीहू॥८॥ 
| ओर उपनिषदूमें भी कहा है 
` ° भञ्नाद्धिखल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि 
` जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभि संविशन्ति !! 


ह ओर अन्नसे ही जीते हैं और उसमें ही लय हो जाते हैं। 
तथा च— 


भसवद्दीता 


अथ-- अन्नस हो सब प्राणी अप्राणी उत्पन्न होते हैं 


अजं वे प्रजापतिस्ततो ह घे तद्रेत्तस्मात्‌ “| ` 
प्रज्ञायन्त हृति । ५ 


>. बज उ न्य > 
वीर्यं होकर प्रजाओंकी उत्पात्ते होती हे ५ 


तुळना-- भगवद्गीता और वेद और उपनिषद्मे कवीची 
यज्ञ, स्वघा, औषध, मंत्रादि सब भगवत्स्वरूप ही हे. ही. 
| 


कहा है। | भि 
पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामह।। ९९ 

वैद्य पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥ १७॥ १।६ 

[ भगव. अ. ९, "छो १०] जाती 

हा कृ 


अर्थ [ अष्‌] में परमेश्वर [अस्य ] इस दृष्टिगोवा 
होते हुए [ जगतः ] जगतका [ पिता ] उत्पन्न करनेवाहा. 
पिता और [ माता ] गर्भमें रखनेवाली माता और [घात] | (१) 
कर्मानुसार पोषण करनेवाला तथा [ पितामहः ] जगत 
उत्पन्न करनेवाले ब्रह्माका भी पिता अथात्‌ सारें संसार 
पितामह [ वेद्यम्‌ ] जगते जानने योग्य और [ पवित्र ] परम | 
पवित्र ओकार तथा [ ऋक्‌ ] ऋग्वेद आर [ साम ] स्रामे 


तथा [ यजुः ] यजुवद [ एव ] ही हूं ॥१७ ॥ | (३ 
वेदगीता ( मंत्रः ) | | 

वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता | | 
सढमिन्मानुषाणाम्‌ ॥५ | (६) 


[ऋः ६१५] 
अर्थ हे परमात्मान्‌ [ त्वम्‌ ] तू [ त्राता ] जगतूकी रकष 
करनेवाला [चेत्यः ] पूजने योग्य ओर [ भूः ] सबको उता (` 
करनेवाला आधार छप हे । हे परमात्मन्‌ आप [ मानुषाण] 
सब प्राणीमात्रक्ा [पिता] और [माता] माता है| (१) 
ओर भी-- ) आह 
पिता जनितुरुच्छिटा5साः पौत्रः पितामहः |. 
सक्षियाति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिन्नयः ॥ १६ ॥ 
[ अथवे ११५१६] 
अर्थ-- [ उच्छिष्ट: ] सब पदार्थोके नाश हेप 
दोष रंहनेवाला परमात्मा [ जनितुः ] जगतके उत्पन है. 
वाले ब्रह्माका तथा पदार्थमात्रके कारणोंका भी [ पिता 


(१४) 


(१) 


[ केखक - १० ऋशुदेव झारी  वेदरत्न ! 


|? दक वैदिक देवता है। यह ऋषी भी 
» | प यह शिब्पियोंका पूवज भौर गुरु मानी गई 
र) र देवताका परिचय देना आवश्यक हें जिससे 
| हा वैदिक विश्वकर्माका प्रकाश पा सके भोर शिक्षिपयों 
| बहु गौरव भी बढ सकें। 
| बाह्मण-ग्रस्थ--- 
| (१) अथो विश्वकर्मण । विश्व बै तेषां कमं छ्तं, 
सर्वं जितं भवांते ये सरवत्सरमालते। 
( शतपथ ४।६।४।५) 
| (१) धागू वै विइबकमं ऋषिः, वाचा होदं सर्च 
कृतम्‌। _ (श०८॥११९) 
| (१) प्रजापतिवै विश्वकर्मा । (श० ७।४।२।५ ) 
(५) संवत्सरों विश्वकर्मा ( ऐतरेय ७1२२) 
| (५) असौ वे विश्वकर्मा योऽसौ (स्वर्थः) तपति । 


ता ञ ( गोपथ० उ० १॥२४ ) 
| (६) विश्वकर्मा त्वाऽऽदित्यैङत्तरतः पालु। 3 
गी... ( श० ३।५।२।७ ) 
ढी ए (७) असौ (द्योः) विदचकमी । (ते० ३।२।३।७) 
को उत्त (९) तस्य (इन्द्रस्य ) असौ ( युः) लोको नामात 
नुषा्‌]| “सात्‌ त ( इन्द्र: ) विश्वकर्मा भूत्वाऽभ्य- 
पाता है जयत्‌। (है० १।२।३।३) 
. | (१) वै बुन्न हत्वा विइदकर्माऽभवत्त प्रजा- 
शै गा परजाः सट्टा विशवकर्माऽभ्रवत्‌।(द्‌०४।२९) 
(९९ (0) 'विकमोऽयमश्चिः (.श० ९।२।२।२.) 
१॥७॥(] भयं वै वायुर्विश्वकर्मा योऽयं पवत पष हीदं 
न ब ` न पक कपालः पुरोडाशो भवाति। . 


 'षेवा एतत्‌ कर्म छृतं, सर्च जितं अवाला 
1 मो प छत, सब जित॑ देवाना: 
br कमेघेरीजानानां चिजिग्यानानाम। 
(श० २।५।४।१० ) 


विश्वकमा-ऋषि 


अध्यक्ष-वेदालुसन्धान-सदन; देदरावाद (दक्षिण) ] 
TN 


(१३) जञापतिः) बैश्वकर्माणं पुरुष (आलिप्सत) 
( श० ३।२।१।५ ) 

अथ -- 

(१) भब वरवकर्माके किये। जो संवस्सरकी उपासना 
करते हैं उनका सारा कमे पूर्ण होता हे और बे सब ME 
कुछ जीत लेते हैं । हः; 

(२) वाणी ही विश्वकर्मा ऋषि हे, वाणीसे ही सब कछ 
किया जावा हे । भर्थात्‌ वाणी सब कार्य करती है 
इससे विश्वरसब, कमौरकमेवाळी है । 

(४) प्रजापति ही विश्वकर्मा हे । 

(४ ) संवस्सर ( वर्ष ) विश्वकर्मा है । 

(५) भाकाशमें तपनेवाला सूये विश्वकर्मा है । 

( ६) विश्वकर्मा आदित्योंसे उत्तरकी भोर तुझे बचामे । 

(७) द्यो छोक विश्वकर्मा है। 

(८ ) इन्द्र थुळोक नहीं जीत सका था, उसे विश्वकमो.. 
बनकर जीता । 

(९ ) इन्द्र बृत्रको मारकर, विइवकमा बना । प्रजापति 
प्रजाओंको रचकर विश्वकर्मा बना । 

(१०) यद्व अभि विश्वकर्मा है । 

(११) जो यह चल रहा है वद यह वायु विश्वकर्मा है 
क्योंकि यही वायु यद्व सब करता है । 

(१२) विइवकमौका पुरोडाश एक कपालका, होता हे । | 
साकमेघसे यज्ञ करनेवाछे विजयी देवोंने यह सब कमे | 
किया भोर यह सब कुछ जीत छ्या। | 

(१३) प्रजापतिने वेईवकमे पुरुषको प्राप्त करता चाहा 

उपयुक्त सारे बाक्योंके पढनेसे हम यह निष्कर्ष 
निकाळ सकते हैं कि य विश्‍व कमे करोतिस विश्व 


य? सम्पूण कमे किया । नवभमें कहाँ गया है ' छृत्रं 
बिइवक्माऽभवत्‌ ! इन्द्र इत्रकी मारकर ही 


इवकमा बना 
| जो देव अपना कायं शेष नहीं छोडता भोर जॉ 


र. कर्मोके करनेमें समर्थ है उसका नाम परवर 
.. कमा है। 

निरुक्तकार विश्वकर्मा को मध्यम स्थानीय देव मानते हैं। 
िक्षकर्मा का अर्थे सद॑स्य कर्ता ' > सबका करनेवाला 
करते हें । विश्वपूवक कुल धातुसे कर्ता भथमें मनिन्‌ 
` हत्यय हगकर  विश्वकमन्‌ ' शब्द सिद्ध होता हे। . “विश्व 
छरोतीति विश्वकर्मा । जो समस्त काये करता है वद्द विश्व- 
जमी कहलाता है। उपपद समास न करके बहुत्रीहि 
समास करें तो * विश्वं कमौऽस्यांस्तीति बिश्वकर्मा › जिसमें 
लब कमी की योग्यता हे उसका नाम विश्वरर्मा होगा । 
परमेश्वरके असें “विश्वस्थ कतौ भथांत्‌ संसारका घनाने- 


नाछा, यह शर्थ ळेना पडेगा। 


निदे ब्याख्याकार सुकुन्द दमा लिखते हैं-- 

(१) विश्वकर्मा (१६ चक्तब्यः। स पुषं यावादेदं 
किंचिद्धृत करिष्यमाणं क्रियमाणं च तस्य सवस्य कत्ता 
 उाय्वाव्मक्त्वात्‌ सशचेष्टानाम्‌ । करोतेः कतरि मनिन्‌ 
प्रध्यम्‌ स्थानो वायुः। सहि दृष्टिद्वारणापि सदस्य 
 क्रत्तौ। 

(२) पार्थेवाष्यो द्वि धातू तेजसा परिपच्यमातो वायु- 
यूदेन विचरन्‌ सर्वेभावानुप्रवेशी । स्वमिदमत्यद्‌ भुतम- 
चिन्त्यमकृतात्मभिजेगत्करोतीति स॒मध्यमः। विश्वकर- 
णद्‌ विश्वकर्मा, विज्ञायते दि वेश्वकर्माणं ृविरधिकृत्य 
दाकमेचेषु- अयेष वेश्वर्मणो - विश्वानि मे कर्माणि 
हृतान्यासञ्चिति विश्‍वकर्मा सोऽभवदिति ।' इत्यादि दुर्ग 
न्छास्य,नमन्न द्रष्टव्यम्‌ ॥ ( निरुक्त १०।३ ) 

भावाथ (१) वायुरूप होनेसे विश्वकर्मा भूत 
सविष्यत्‌, वतमान सब कार्योका कत्ती हे । यह मध्य 


 श्यानसें रहता है, यह बृष्टिद्वारा भी सब पदाथा 
'निमाता है। | 


(२) एथिवी भोर जळके घातुको तेज (भप्निकी उष्णता) 
' पकाकर वायुसमूहसे प्रेरित घूमते हुए सब भाव 


ऋग्वेदका खझुबोध भाग्य 


अशेषता बत्रके मारनेपर ही. 


पदाधौसें प्रवेश किया हुआ हैं । य मध्यम सब ही | 
अ चिन्स्य जगत्‌ को भषानिर्मित शक्तिसे बनाता हे | दि 
के करनेसे उसका नाम विश्वकर्मा है । साकमेघोंई 
आता है ' उसने सोचा, सारे कम मेरे किये हुए थे, इ 
कारण यह विश्वकर्मा हुआ । ' इत्यादि वाक्य दुर्गाचा 
निरुक्त च्याख्यानमें देखने चाहिये । 
' विद्वाने मे कमाण कृतान्यासन्‌ ' इस वाक्य १. 
से स्पष्ट हे कि जिसने सारे कार्यं किये चह विश्‍वकम > 
थोत्‌ सब कर्मावाला, कइलाया। निरुक्तकारने आदिल गी 
(सूये) भोर भात्माको भी विदृवकर्मा बताया है। | 
यथा-- 


विइवकम-विभूतमनाः व्याक्षा घाता च विधाता च | 


परमइव संद्रष्टा भूतानाम्‌ । तेषामिष्टानि वा, कान्तानि वा 
कान्तानि वा, गतानि वा, मतानि वा, नतानि वाढ |. 
सद्व संमोदन्ते, यन्नदानि सक्ष ऋषीणानि ज्योतींषि, तेभ्य; | कते 
पर आदत्यस्तान्येतास्मच्षेक अवन्ती ठि -भधिदेवतम्‌ | । रस 


अथाध्यात्मम्‌ -- विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता | हाह 


घाता च विधाता च परमन्त्र खन्दञञोयितेन्द्रियाणाः | व 
\ ~ ~ [oS “२ | धर 
मेषामिष्टानि वा, कान्तानि घा, कान्तानि वा,गतानि | ध्योन 


वा, मतानि चा, नतानि वाऽनेन सह सम्मोदन्ते, | पामेहय 
यञ्ञेमाने सत्त ऋषीणानि इन्द्रियाणि, तेभ्यः पर | ॥॥॥ 
आत्मा, तान्येतस्मिन्नेकं भवन्ति इत्यात्मगतिमाच॥॥ | 
( निरुक्त १०।३।२६ ) | 


सारांश यह कि यह सूर्य विश्वकर्मा है उसके सात 
किरण सात ऋषि हैं जो उसके साथ एक ददोकर रहते हैं। | 
नध्यात्मपक्ष्में यह आाध्मा विश्वकर्मा है उसके सात इख्िय | 
सात ऋषि हैं । ये सात ऋषि जात्माके साथ भन्नद्वारा 
छानन्द करते हैं । भात्मा सबसे बडा है । निरुक्तकार एब 
हृतिदहास देते हैं--- 

तत्रेतिहासमाचक्षते-विश्वकर्मा इ भौवनः सवं 
मेधे सवाणि भूताने जुवहाञ्चकार स आता 
नमप्यन्तता जुहवाञ्चकार ॥ 


भावाथ--विइवकमांके विषयमें इतिद्ात कहत 
भुवनके पुत्र विइवकमोने सर्वमेध यज्ञमें सब भूतोंकी भाई 7 
छर दी अन्तसें क्षपने को भी यज्ञमें डाळ दिया । ७ 


तेभ्य; ` 


| 
व्याप्ता 
याणा. 
गताति 
दन्ते, 
प: पर 
~ 
गच 


$ सातं 
ते हैं। 
इन्द्रिय 
न्नदवारा 
[र एई 


; सवं’ 


्रात्मा' 


ग हैं| 
क्षाहुति 


4241 
pe fF 


| प्रिद 


हैं हैं 
गवे हि 


थौ 
सरं बाणी, प्रजापति, सूये, i, न्दर, 


आत्मा, सुवनका पुत्र इतने अर्थमें 


हे 
(का प्रयोग देखा जा जुका है । 


' 


संवर 


¢ 
प्रत विशवकेमा “7 र 
पतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋकसा- 
र यष्टयो नाम | ख न इदं बह्म क्षत्र पातु, 
न हाद! वाद, ताभ्यः स्वाह ॥ 
| ( बा० य° १८४३ ) 


अहीधरकत ) प्रजापतिः प्रजायाः 


हक! । विश्वकर्मा विश्वं सव करोतीति 
 ्रन्येभ्योऽपि देश्यन्ते ' ( पा० ३।२।७५ ) 


ति करतेप्रनिन्‌। ` ख दीद खवंमकरादेति ॥ 
( ९।४।१।१२ ) 
धरतेः। तस्य मनसो गन्धर्वस्य कुक्‌ सामान्यः 
परसः। नाम प्रासेद्ध स्‌ । कीइइ्यः । दष्टयः इष्यते 
ाइष्तेऽभीष्टं याशभिस्ता एष्टयः। ` मनो ह 
एवः क्रक्सामेरप्सरोभिमिथृनेन खहाक्वक्रामे- 
[यो नाम । डत | ऋक सामानि वा एष्य ऋक 
मेद्यांशासत इति नोऽस्तु इत्थं नोड्स्तु। 
(॥४।१।१३) इति श्रुतेः । 


(परजापतिः ) प्रजाओंका पाळक भौर ( विश्वकर्मा ) 
प हन्ियोडे लाथ मिलकर काये करनेवाला यह (मनः) 
स (गग्धवे: ) गन्धर्व हे । ( पृष्टयः नाम ) एुष्टि नामसे 
(क्‌ सामानि ) कर्‌ भौर साम सन्त्र ( तस्य ) 
समम गन्धवेको ( क्षप्परस: ) अप्लराये हैं। ( ल्लः} 
ग्‌ त (नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस (ब्रह्म) 
ह भार ( क्त्रम्‌ ) क्षत्रिय की ( पातु) रक्षा करे। 
फे) इस मन गल्घर्वके लिये ( स्वाद्दा बाट्‌ ) शक्ति, 

भाहुति प्राप्त हो तथा ( ताभ्यः ) डन पृष्टि नामकी 
'राओके लिये (स्वाहा ) य ति न; 

प मत भी विश्‍वकर्मा! है प त 

वित्र क ह । ह्य अर अप्सराओों 
ब च वे देख कि मन भौर ऋक- 

रा बनाये गये हैं जो ज्ञरीरधारी 


पका का पुत्र है... 


विश्वकर्मा ऋषिका दर्शन। र 
(३५) 


अय दाक्षिण, विश्वकर्मा, त 
4७ >. 
श्रोष्मो मानसचित्र 
स्वारादू, अम्तयामोऽन्तयामात्‌, पञ्चदशः 
पया ब > दहत भरद्वाज ऋषिः, प्रजापति- - 
झहातया त्वया मनो ग्रह्मामि प्रजाभ्यः ॥ 
ह ( च।० य० १३५५) 

“हाघरडेत टिप्पणी-' विश्व करोति सब | 
खज़ाते शाते विश्वकर्मा वायुः, ' अयं घे 
चायुवश्वकमां योऽयं पवते, एप हीदं सवे 
करात तद्‌ यत्‌ तमाह दक्षिणेति तस्माद्‌ 


पि bo 2 किक ~ 
दाझणंव भूयिष्ठं वाति०। तस्य विश्वकर्मणों 
३वकर्मणं विश्वकर्मण 


स्य मनो वैश्वकर्मणं, 
मी बिषए्टुभः, खार 


ऽपत्यं मनोऽत एव चे 
हुद्9 || 
अर्थ--( अयन्‌) यद्द ६ विइवरकमो ) विश्वकर्मा चायु 
९ दक्षिणा ) दक्षिण दिल्लामें बहता है। ( तस्य चेइवकर्त - 
णम) उस विश्वकर्माका पुत्र ( मनः ) मन है । ( मानसः ) 
मनका पुत्र ( ग्रीष्मः ) भीष्म ऋतु है। ( त्रिठुप्‌ ) रिष 
छन्द ( ग्रभमी ) ओष्मसे उत्पन्न हुआ हैं। ( न्निः ) 
त्रिष्यप्‌ छन्दसे ( स्वारम्‌ ) खार नामक साम्न उत्पन्न हुआ । 
( खारात्‌ ) स्वार नामक सामसे ( अन्तयामः ) भन्तर्यास 
नामक अद्ज्पात्र| उत्पन्न हुआ है । ( भन्तयाभात्‌ ) कषन्त- 
यास पात्रसे ( पञ्चदरश्ञः ) पदञ्मदृंश स्तोम, (पद्चदशात्‌) 
पञ्चइश स्तोमसे ( यृह्त्‌ ) वृत पृष्ठ उत्पन्न हुआ | इस 
दिशामें ( ऋषि: ) ऋषि ( भरद्वाजः ) भरद्वाज है। हे 
इृष्टके | ( प्रजापति गुरीतया ) प्रजापतिसे स्थापित (त्वया) 
तुझसे, में ( प्रजाभ्यः ) प्रजानोंके लिये ( सनः ) मन 
( गृह्लासि ) ग्रहण करता हूं । 
ऊपर वायुका नाम विइवकसा बता चुके हैं । वायु 
भोर मनका घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे मन वायुका हे, दायुकः 
पुत्र है । वायुसे प्रेरित होकर फ्रियाशोळ होता है । वेदने 
वायुको विश्वकर्मा नाम देकर उसकी महत्त बढा दी है। 
इधर मनको विश्‍वकमाका पुत्र कहकर उसे भी विइव- 
कसो बना दिया है । इसी कारण न्याय भाष्यकार वास्स्यायने- 
सुनि.मनको ` सर्वेविषय ? कहते हैं । 
भोतिकानीन्द्रियाण नियतबिषयाणि, सगु- 
णानां चेषामिन्द्रियभाव इति, मनस्त्वभोतिकं 
सबोधेषयं च। (न्या, भा ११४ ) 


अर्थ इन्दिय भोतिक हैं और प्रत्येक हन्त्रियके विषय 
नियत हैं। ये एक एक विषयके साथ एक एक इहान्द्य 
__ माने गये हैं भोर भूतोंके गुण इनमें विद्यमान रहते हैं। 
जन अभौतिक है । यद पंचभूतोंमेंसे किसीसे नहीं बना इस 
कारण यह एक ही विषय नद्दीं ग्रहण करता। यह सब 

स्ियोके सव विषयोंको ग्रहण करता है । इसमें इन्दियोसे 
प्राप्त सब विषयोंके ग्रहण करनेकी शाक्त हे । सब इस्द्रियोंकें 
कार्य करनेके कारण इसे विश्वकर्मा या विश्‍वकमसाका इत्र 


कहना उचित ही हे । 


काल विश्‍वकमी 


अद्भ्यः सम्भृतः पूथिव्य रसाध्य विश्वकमण 
समवतताग्रें तस्य त्वष्टा विदधद्‌ ख्पम्रात 


तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्र ॥ 
( वा० य° ३१।१७ ) 


यह पुरुष ( भदूभ्य: ) जरसे, ( एयिष्ये ) पृार्थवीके 

( सम्वृतः ). धारण किये हुए ( रसात्‌ ) रससे (च) 

और ( विइवकर्मणः ) काछसे सबसे ( भग्ने) पूव (सम्‌ 

र अवर्तत ) उत्पन्न हुआ । ( ववष्टा ) परमात्मा ( तस्य) उसका 

र्तत (रूपम्‌) रूप (विदधत्‌) बनाता हुआ ( पुति) प्राप्त 

होता है.। (अग्रे) ) पहले ( तत्‌) वही (मतस्य) मलुष्यका 

( भाजानम्‌) भमेधुन ( देवत्वम्‌ ) देवत्व है । 

इस सृष्टि पुरुषकी रचना, पृथेव्यादि भूत भार काछसे 

हुईं है। भादिकालके मनुष्य साता-पिताले नहीं उत्पन्न हुए। 

. उस समयतक  मनुध्यकी रचना ह्वी नहीं हुई थी। परमात्मा 

. ने पृथिव्यादि भूतोंसे ही डन झाजान देवोंकी रचना की ! 

__ क्षमेथुनी सृष्टिके पुरुष भञाजान देव कद्दछाते हैं। महीधरने 

कमेदेव भोर भाजानदेव, -देवोंके दो भेद बतछाये हैं। 

साधार बृहदारण्यक डपनिषद्का दिया हे । सृश्यादाबुत्पन्ना 

_ आजानदेवा; ! 
कहलाते हैं । 
काळ विश्वकर्म हे क्योंकि वदद विइवका कती है। 

यज्ञकता वश्वकमा 
_ यस्यां वाद्‌ परिगरह्नन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं 
तन्वते विइवकमाणः। यस्यां मीयन्ते स्वरवः 


कड 2 शक जव केन की 


क्रग्वेद्का सुबोध भाष्यं 


अर्थात्‌ साधिके भादिमें उत्पन्न भाजान देव - 


थिव्यासूष्वाः शुक्रा आहुत्या नी न i 
सां नो भूमिवेधयद्‌ वघम्राना । (भथव. ५२।१।द२ 
( बिश्वकमोणः ) सम्पूर्णे कर्मों निपुण याशिक टही, 
यस्यास्‌) जिस ( भूम्यास्‌ ) भूमिपर ( वेदिम्‌) बेहि - है 
( परिगह्लान्ति ) ग्रद्ण करते हैं, बनाते हैं भोर (यसा 
जिस भूमिपर ( यज्ञम्‌) यशका ( तन्वते ) प्रारम्भ Re, 
हैं, (यस्याम्‌) जिल ( एथिच्यास्‌ ) प्रथिवीपर ( भहु; 
भाहुतिसे ( पुरस्तात्‌ ) पूवं ( उध्वाः ) ऊँचे ( शुक्रः 
न्द्र ( स्त्रवः ) यज्ञस्तम्भ ( मीयन्ते ) बनाये जाते | 
(सा) वदद ( बर्धेसाना ) बढती हुईं ( भूमि ) धिष | | म 
(नः ) हमें ( वर्धयत्‌ ) शद्धियुक्त करे । 


यज्ञका विस्तार करनेवाले ऋत्विक्‌, पुरोहित,याशिक छोर | 


विश्वकर्मा हैं इस मन्त्रसे स्पष्ट विदित दोला है । विक || 
नाम भतीव उष्य. भादशका द्योतक है । 


ऋग्वेदके विरवकर्म-सक्त 
ऋषि:- विश्वकर्मा भौवनाः। देवता-विशवकम।। 
( ऋग्वेद, १०।८१।१-७) 
(१)य इमा विइवा भुवनानि जुद्वद्‌-ऋषिहाता 
न्यखीदत्‌ पिता नः। ख आशिषा द्रविण 


(इमा ) इन (विश्वा ) सम्पूण (सुवनानि) लोकगे | 
प्रकृतिमें ( जुह्वत्‌) हवन करते हुए, छीन करते हुए (ति ५ ( 
असीदत्‌ ) विश्राम किया था, ( सः ) उसने हदी (भाशिष) | 
कामनासे जगद्रूप ( द्रदिणम्‌ ) धन उत्पन्न करने शी | | 
( इच्छमानः ) इच्छावाळा होता हुआ स्वयं ( प्रथमच्छत्‌) | 
महत्तत्वका आश्रय केकर ( अघरान ) भइकाराविम गौ | ( 
( भाविवेश ) प्रवेश किया । 


होता है | जब विश्वकर्मा प्रभुकी इच्छा होती हे कि विश 
निर्माण करू तब प्रकृतिसे महत्तत्व भोर महत्तस्वसे झहकारा 
कार्य जगतूको बनाता हे । वह सब जगतमें घ्यापक 
वर्तमान रहता है । प्रकृतिका प्रथम काय महत्तत्त 
ही निरुक्तमें महान्‌ भाव्मा, फम्‌, ब्रह्म, भापः, कता, स 


ह. । जळ और महत्तस्वके नाम समान हैं । 
[स जमे हैँ? उसका अर्थ यही है कि 
अर्थात्‌ मदत्तत्वक्का आश्रय ळकर सष्टिकी 
सी कारण उसे प्रथमच्छदू भी 


, Ff 

स्वदासीदाधेष्ठानमार अमण कतमत्‌ 
` re 

कथा5ऽसीत्‌। यता भूमिं जनयन्‌ 


हुं; $| ष ववमा वि द्यामौणोन्महिना विइवच्चक्षाः॥ 

i ३ Cf ह. र, 
( शका) ( विश्वचक्षाः ) सबके दश (विश्‍वकमो) विइव 
जाते है | अर्थ ने (यतः) जिल लासम्रीसे ( भूमिम्‌) 


| ७ तिर्मीता मखु र 
Ee और ( याम्‌ ) द्युलोको (जनयन्‌ ) उत्पन्न करते 


महिना ) अपनी शक्ति( वि औरणोत्‌) प्रकट किया, उस 
प्रका ( अधिष्ठानम्‌ ) शाक्य स्थान ( किंस्वित्‌ ) क्या 
था। ( भारम्भणस्‌ ) आरम्भक द्रष्य ( कतमत्‌ 


रसीद) है 
हव) न? भोर वह ( कथा ) किस प्रकारका 


(त्‌) था £ 


र्मा। | सृष्टिके मिवासस्थान भौर उपादान कारणका प्रश्न उठना 
| द्राभाविक ही है। निमित्त कारण था कर्तां साक्षात्‌ 

। | तिशकमो्ी है। ` 

विण. | ०. का 

'श॥ | ऐविरवतश्रक्षुहत विश्यतोघुखो विश्वतो 


बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां घमति सं 
| पतेतेद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
। | अर्थ= वद्द ( विइवतः-चक्नुः ) सर्व ओर आंोंवाळा 
| (इत) भोर ( विइवतः-सुखः ) सब शोर सुखवाळा 
(बेशत:-बाहुः ) सब भोर सुजा ( उत ) भौर (विइवतः- 
प्‌) सब धोर पॉववाळा ( एकः) एक ही ( देवः ) देव 
(पबा-भूम्ी ) दो और पृथ्वीको ( जनयन्‌ ) बनाते हुए 
| (पहुभ्याम) दोनों शुजाओंसे-नि्सीण और संहार दोनों 
यसे ( पत्रः ) सूक्ष्म द्रव्यों-परमाणुओं द्वारा इस 


(हंसे धमति ) गमे करता है, धौंकता है, 
पाता है। 


पे प्र प्र 5 ~ 

पम प्रश्न-- किस स्थानपर सृष्टि बनाता है ? 
हे मिळा-... G सवेन £) 
. और हही हैं। 


विश्वकर्मा ऋषिका दृशंन | 


॥ उसकी शक्तियां सब भोर 


EE 
(७) 
उत्तर पतत्न | डडनेवाळे पदार्थ, परमाणु । 
तृतीय प्रश्च-- केसे बनाता है ! 
उच्चर-- उसमें निमोण भौर संद्वारकी दो शक्तियाँ हैं 
इनसे दी वद संयोय-वियोग करता रहता है। छोह्दारकी 
चोकनीके द्वारा उसकी भट्टी जैसे सदा तप्त रहती है डसी 
Sor ९ 
प्रकार विशवकमाकी भट्टी भी लदा जळती रहती है। उसकी 


भद्टीमें से सूये सरश भझ्िके बडे बड़े गोळे निककषते 
र्ते हैं । 


(४)कि खिद्‌ बनं क उ ल वृक्ष भास 
यतो द्यावापूथिबी निश्तक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेडु तद्‌ ®` 
यद्ध्यतिष्ठद्‌ भुवनान्षि धारयन्‌ ॥ 


द्‌ अथे -- (यतः ) जिए बनके दृक्षसे ( द्यावापृथिवी ) 
यो भोर एथिवी ( निः- ततक्लुः ) बनाये गये वह 

( वनम्‌ ) वन ( किस्विद्‌ ) क्या था ( ड) और (सः ) 

वह ( बक्षः ) वृक्ष ( कः ) कोन (भास ) था? हे ( सनी- 

षिणः ) विद्वान्‌ लोगों | ( मनसा ) मनसे ( तत्‌ ) उसको 

( पृच्छत इत्‌ उ ) पूछो हो, विइवकर्माने ( भुवनानि ) 

झोकोंको ( थारयनू ) धारण करते हुए ( यत्‌ ) जिसको 

अपने ( भधि अतिष्ठत्‌ ) भाधीन किया था । 

इस मंन्रमें सृष्टिके कारणों पर स्वयं विचारनेकी प्रेरणा की 
गई है । इससे पता चलता हे कि वेज्ञानिक नर्वेषणद्वारा 
हमें स्वयं भी सुष्टिके तश्त्रोंका अनुसन्धान करना चाहिये | 
मनसे पूछनेका भर्थ है स्वयं विचारना । 

(५)या ते धामानि परमाणि यावभा या 
मध्यमा विइवकमेन्नुतेसा । शिक्षा सखिभ्यो 
हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं चुघान: ॥ 
अर्थ ~ दे (स्वधावः) क्षक्नवाले ( विश्व-्कमेन्‌ ) 

विश्वकर्मा | ( ते ) तेरे ( या ) जितने ( परमाणि ) डतम 

( दामानि ) लोक या सुख हैं (या) जितने ( भवमा) _ 

छोटे सुख है (उत) भोर (या) जो (इमा) ये _ 

(मध्यमा ) मध्यम कोटिके सुख हेवे संब ( दृविषि ) 

यज्ञके समय ( सखिभ्यः ) मिन्रोंके लिये (शिक्ष )दो 

अपने ( तन्वम्‌) रीरःया शक्तिको (वृधानः ) र बढ़ाते 
हुए (स्थस्‌ ) भाप ही ( यख ) यशको चढालो | 

ना 3 
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१ आतन 


(३८ ) 
विश्वके रवयिठा भगवान्‌ यह सृष्टि यज्ञ स्वये चला र्दे 
हैं हस यज्ञ द्वारा वे जीवोंको, उनके कर्मोका फळ प्रदान 
करते हैं । जीव उनके मित्र हैं । कमेफळ ही स्वधा है । 
(६)विइवकर्मंन्‌ हिधा वाढृधानः स्ब्यं से 
स्व पृथिवीसुत द्याम्‌। सुह्यन्त्वन्ये अमिता 
जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ 
अर्थ -- हे ( विश्वकर्म ) विश्वकर्म देव | तुम 
(इविषा ) दृविज्रेब्यसे (वाब्धानः ) बढातें हुए खयम्‌) 
भाप ही ( एथिवीम्‌ ) परथिवी (उत ) भार ( द्याम्‌) द्योके 
निर्माण-रक्षण रूप यज्ञको (यजस्व ) चलाछो । हमारे 
( भन्ये ) शत्रु ( जनास: ) छोग ( भभित: ) सब झोरे 
( सुह्मन्तु) मो द्वित हो जाये, भयसे कत्तब्यद्दीन बन जाय 
तथा ( सूरिः) बुद्धिमान्‌ (मध-वा ) इन्द्र (इद) इस 


छोकमें, यक्षमें, युद्धमें ( भस्माकम्‌ ) हमारे पक्षका (अस्तु ) 


हो जाय । 


_ बिश्‍वकमे देव यज्ञ करते - कराते हैं । वे स्वयं यज्ञ करते 
भौर दूसरोंके विजय प्राप्यर्थं यज्ञ करा कर विजयकी बडी 
शक्ति इन्द्रको यज्ञकरत्ताओंके भाधीन कर देते हैं । जो सृष्टि 
के, बडे यज्ञको समझता है वह स्वयं हृन्त्र घनकर झन्नुओं- 
पर विजय प्राप्त करता है } 
(७)वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुषं 
वाजे अद्या इवेम । स नो विश्वानि हवनानि 
जोषद्‌ विशवडाम्भूरवसे साधुकर्मा ॥ 
अथे -- हम (द्य ) भाज अपनी ( ऊतये ) रक्षाके 
छिये ( बाचःपतिमू ) वाणीके स्वामी ( मनः-जुवस्‌ ) मनक्रे 
सभ्रान वेगवान्‌ ( विइव-कर्माणम्‌ ) विश्वकर्माको इस 
( बाजे) यज्ञसें ( हुवेम ) बुळाते हैं ( सः ) वह ( विइव- 


'ब्राम्मूः ) सबके लिए कल्याण रूप ( साधु-कर्मा ) उत्तम 


कमावाळा विइवकमंदेव ( धवसे ) रक्षाके लिये ( नः ) 
हमारी ( विद्वान ) सारी ( इवनानि ) स्तुतियोंको 
( जोषत्‌ ) सेवन करे, स्वीकार करे । 


विश्वकर्मा यके समय स्तुति प्रान्त करता है । यहद 

यशिय देव है। स्तुति प्राप्त करके स्तोता्ोंकी रक्षा करता 
` 1 . 

है । यजुवेदर्मे इस मंत्रद्वारा इंदरकी स्तुति की पहु है मौर 


हबको विश्वकमों कहा राया हे जिसका अर्भ यह है कि 


ऋणग्वेद्का छुबोच भाष्यं 


OO 
कलाकारोंको राष्ट निमित्त कलाकाँशळकी वृद्धि ४ 
ही चाहिये उन्हें युढमें भी भाग लेकर शानरुओंसे ८७ | 
चाहिये । एशीलपी केवळ घरमें बेठकर थुद्धके 
निमाण न करते रहे वे युद्धमें जाकर वैज्ञानिक ढंगसे ई 
भी । 

(ऋम्बेद्र. १०।८२।१-७) 

( १)चक्षुषः पिता मनखा हि चीरो घतमेने १ 
अजनन्नश्नमाने । यदेदन्ता अद्रद्दन्त पूर्व आदित्‌ र 
चावापूर्थिवी अप्रथेताम्‌ ॥ "४: 
अर्थ-- ( यदा इत्‌ ) जब ९ पूर्वे) पूर्व प्राणादिने पे 
जोर एयेवीके ( कब्ता:) ऊपरी भागोंको ( अद्रहस्त 


इढकर दिया, कठोर बना दिया ( आव्‌ इत्‌ ) सके | EF | 
पश्चात्‌ ये (द्यावापाथेवी ) द्यो अर पाथेवी ( भग्रथेताम्‌ | र्थ 
प्रसिद्धिमें भा गई अर्थात्‌ इनपर वृक्ष तथा अन्य देहधारी हक भं 
उत्पन्न हुए! इसी समय ( दि ) दी ( चक्षुषः ) नेत्र आदि | [हा 
इन्द्रियोंके ( पिता ) पालक ( धीरः ) बुढ्धिके प्रेरक विश. || भो 
कर्माने (नन्नमाने ) नम्र बनी हुईं (एने) इन थ्यो कौर | हे [एः 
पाथेचीके निमित्त (तस्‌) जळ ( शजनत्‌ ) इस्ष [म 
किया 1 शोकटोष 

इस मंत्रमें सूर्य विइवकर्मा नामसे स्तुत हुआ हे । वायु | दकम 
पृथिवी क्षादिके ऊपरी भागोंको कठोर बन। देता है जिससे | कि 
उसपर वनस्पति प्राणधारी उत्पन्न हो सकें। तत्पश्चात्‌ | (वाक 
सूर्य जळ बरसा! कर वनस्पातियोको उगाता भोर भने$ | ॥ गम! 


जीवोंको उत्पन्न करता है। सूर्य विश्वकर्मा बनकर सृष्टि 
उत्पन्न करता है। 


(२) विश्वकर्मा विना आद्विहाया घाता 
विधाता परमोत सडक । तेषामिष्टानि सामिषा 
भदान्त यत्रा सप्तञ्गषीन्‌ पर एकमाहु। ॥ 


अर्थ-- यद्द [ विश्‍वकर्मा ] विश्वकर्मा [ वि-मंवा!] 
ब्यापक मनवाळा, [भात्‌] क्षौर [ विहायाः ] मदू है! 
[ घाता ] सबका धारक [ दिधाता] निमौणकत्ती [ डव] 
और [ परमः ] बडी [ संइक्‌ ] दृष्टा हैं। [यत्र] रि 
[ परः ] सबसे परे विइत्रकर्मामें [ सप्त-ऋषीव्‌ ] स 
भऋषियोंको [ एकम्‌ ] एक बने हुए [ भाहुः ] कहते 
उसमें [ तेषास्‌ ] उन खातों ऋषियोंके [ इृष्टानि ] भा 


भजनरूपसे [ से मदन्ति ] खेलते 

हे ९ क ९ 

र्य मौर आस्माको विश्‍्वकमा मानकर 

शद्रयोंको खात ऋषि बताया है। 
~ >. 

हते हैं भार इन्द्रिय आत्मा 


१ हे किरणोंका भोजन जळ भोर इन्द्रियॉका 
अपने अपने विषय ह | खारे देव सष्टिके निर्माता 
ते हैं। विश्वकर्मा उनमें क्षाक्ति 
दा रहता है । याता घाता 
दिने ऐ | ॥ वो ना पिता जानिता योद दाता मानि 
इन्व) | हद भुवनानि विश्वा। यो देवाना नामधा 
) इसके | एक पव तं सम्प्रश्ष Si eel ॥ हर 
थेताम्‌| | ब्रधै-- [यः] जो विश्‍वकर्मा Ln | इमात [ पिता | 
देशधारी हक बौर [जानता | उत्पादक है [ र ] जो हमारा 
तर आहि | वि-धाता ] धारक है जो [ विश्वा ] खारे [ शुदनानि | 
विश. | हं भोर [ धामानि ] स्थानोंको [ वेद ] जानता हे [यः] 
यो बौर | [एकः ] अकेला [एवं ) ही [ देवानाम्‌] देवोंको 
' इस | [नरः ] प्रसिद्धिमें लाता हे [ अन्या ] दूसरे [सुवना ] 
`| रोहोषान्तर [तम्‌] उसी [ सम्‌-प्रश्नस्‌ ] पूछनेयोग्य 
॥ बापु | कमि [ यस्ति ] पास जाते हैं । 
जिसे | विरवकर्मा सुदन अर्थात्‌ उत्पन्न हुए सब लोको भौर 
तत्पश्नात[ | दापोड उत्पादक हे, धारक है। अचि, वायु भादि देवों. 
! भनेइ | ॥ निमाण कर प्रसिद्ध करनेवाला भी वही है । उसीडे 


र सृ ह \ पियें सबको चा करनी चाहिये । 


)त आयजन्त द्रविणं समस्मा कषयः पूर्वे जरि- 


ह र घ 
ता. | 7 गभूना। असूते सत्ते रज्ासे निषत्ते ये 
मषा | भूताने समङृण्वन्निमानि ॥ 


¬ [रजसि] आकाशसें [ नि-सत्ते ] स्थित 
] पाणके संचालक और [ सू ] अच्छे प्रेरक [ये [ 
न योने [ इमानि | इन [ भूतानि ] पदार्थोको 
३! ण्य बनाया [ते ] उन [ जरितारः ] स्तुति 
, ७. 5) पके [ ऋषयः | जाषियोने [ अस्मै ] 
[न भूना ] बहुत अधिक नहीँ अर्थात्‌ 


जछरूप [ दृरिणस्‌ ) घन [ सम्‌ भा- 
क्षिया Imes 


| 
| 
| 


विश्वकर्मा ऋषिका दर्शत । 


- प्रकृतिके [नाभो अधि] बीच [ आतम्‌ ] स्थापित [ तम्र 


प्रतीत होता है कि ब्रह्मा और विश्वकम 
साम हैं। 


wi 


वैदिक इतिहासके अनुसार विश्‍वकर्माने वतिष्ठादि ऋषि- 
योंको बनाया । उन ऋषियोंने अपनी स्तुतिद्वारा जछ- 
वृष्टि कराई । वास्तवसें सूर्य प्राण भादि प्राकृतिक शक्तियोंको | 
प्रेरणा देकर वृष्टि करता है | “ प्राण ही वसिष्ठ ऋषि है? 
इस प्रकारके वाक्य ब्राह्मण अन्थोमें पाये जाते हैं। ऐति- 
हालिकका अ ब्राह्मण अन्ध छेने चाहिये | 
(परो द्वा पर एना पाथिव्या परो 
खुर्रयदस्ति। कं खिद्गर्भ प्रथमं 
यंत्र देवाः समपश्यन्त विइदे ॥ भू 
: अथच [ यत्‌ | जो इस [दिवा] दुलोकसे [परः] . डी 
बडा, [ एना ] इस [ पृथिव्या ] पृथिवीसे [ पर। ] बडा ४ 
[ देवेभिः ] देवों मर [ सुरैः ] असुरोंसे भो [परः] 
बडा [ आर्त ] है। उस [ कंखित ] किस [ गभम्‌] गर्भ- | 
को [ प्रथमम्‌ ] पूर्व कारमं [ भाषः ] जळ देवियोंने [दशर] 
घारण क्रिया [ यन्न ] जहाँ [ विवे ] सारे [ देवाः] देव 
[ सम्‌ अपश्यन्त ] एक दृष्टि बन गये । 
विश्वकर्मा चु, पृथिवी, देव, असुर सबसे बढ़ा है । वइ | 
जऊमें अंञ्िरूपसे विराजमान है । सुष्टिके काये ससव सब्र | 
देवोंकी इष्टि इसी भगव।नूकी भोर छगी रहती है Iz न 


देवेभिर- 
दघ आपो 


(६)तमिद्गर्भे प्रथमं दध आपो यत्र देवाः 
समगच्छन्त विश्व । अजस्य नाभावध्येकमर्पिते 
यस्मिन्‌ विशवानि भुवनानि तस्थुः॥ 
अर्थ [ यन्न ] जहां [ विश्वे ] सारे [देवाः] देव | 

[ सस्‌ अगच्छन्त ] एक हों गये [यास्मिन] जिप देवं | 

[ बिइवानि ] सम्पूर्ण [ भुवनानि ] लोक [ तस्थुः ] स्थित | 

हुए हैं [ आपः ] जडोंने [ अजस्य ] मुख्य कारण अजन्मा | 


पूर्व [ दध्रे] धारण किया । _ | 

_ विइवकर्माने प्रकृतिसे महत्तस्व की रचना की। उसमें बह 
स्वयं काये करता रहा इस कारण उसका नाम नारायण 
गया क्योंकि महत्तत्वका नाम रापः, नारा) इत्या 
इस महत्तर्वसें वद्द साक्षात्‌ काये करता है, इस क 


इत्‌ ] उही [ एकम्‌] एक [ गर्भम्‌ ] गर्भको सबसे [प्रथमम्‌] 


| 


- I क 


(६०) 


' (छन तं विदाथ य इमा जआानान्यद्युष्मा- 


कमन्तरं बभूव। नीहारेण प्राद्ुता जब्प्या चा” 

सुतुप उक्थशासश्चरन्ति 

अशै-- हे मनुष्यो ! [ तस्‌] उस विइवकमाको तुम 
रोग [ न ] नहीं [ विदाथ ] जानते हो [यः] जिसने 

[ इमा ] इन लोकोंको [ जजान ] उत्पन्न किया दै [ युष्मा" 

क्स्‌] तुम्हारे [ भन्टरम्‌ ] भीतर रहनेबाला वह तुमसे 

[ अन्यत्‌ ] भिन्न ही [बभूव ] हैं। [असु-तूपः] प्राणः 

पोषक मूर्ख भौर जो केवल [ उक्थ-शास ] मंत्रपाठ करते 

है देदका अर्थ नहीं जानते ये सारे [ नीद्वारेण ] अविद्या 

[ च] और [ जप्या ] कुतकेले [ प्रभावृता: ] घिरे हुए 

इधर उधर अल्थकारसें [ चरन्ति ] भटकते हैं। 
इस मस्त्रसें विश्‍वकर्माको सर्वब्यापक बताया गया है। 

बह हम छोगोंके भीतर है भर हमसे मिशन है। जो लोग 
दिन रात धन कमाने और शरीरको सुखी रखनेकी ही 
बिस्तामें लगे हुए हैं वे इस विश्वकर्माकों नहीं जानते। वे 
प्षुोके समान ज्ञान दुशामें हें । कई एक कर्मकाण्डी 
केवळ संत्रपाठसे मुक्ति मानते हैं वे भी अन्धकारमें हैं। 
कई एक तर्कबलसे ईश्वरका खण्डन करते हैं वे भी अन्ध- 
कारसें ही पिचर रहे हैं । 
यजुर्वेदमें कुछ भोर भी मन्त्र पाये जाते हैं जो ऋणग्वेद॒के 
सूक्तपाठसे अधिक हैं-- 

(१)विइवकर्मन्‌ हविषां वर्धनेन त्रातारमिन्द्र” 
म्रकृणोरवध्यम्‌। तस्मे विशः समनमन्त पूर्वी- 
र्यसुत्रो विहव्यो यथाऽसत्‌ ॥ 

( घा० य० १७।२४ ) 
हे [दिश्व-कर्मन्‌ ]विइवक्मं देव | तुमने [ वनेन ] 
चद्धिकारक [ हविषा ] आहुतिद्वारा { त्रातारम्‌ ] पालक, 

रक्षक [ हंदरम्‌ ] इको युद्धमें [ अ-वध्यम्‌ | अवध्य [ भ- 

णोः ] बन। दिया। [ यथा ] जिस कारण वह [ प्रः ] 


ऋग्वेदका टुवोध भाष 


र 
Re 


कठोर भोर [ वि-हडय़ः ] पुकारने योग्य [ भसत्‌ & | A 
इस कारण [ पूर्वीः | पुराने [ विशः ] छोगोंने भी ४ 
उसे [सम्‌ भनसन्त } नमस्कार किया । 
यहाँ, बिश्वकर्मा ईद्के पुरोदित बनकर यज्ञद्वारा छि । 
की शाक्ति बढाते हें भर उसे क्पराजित कर देते हैं । .. ' 
(२)विइव कर्मा छाजनिश देव आदिद्‌ गन्धव (र 
अभवद्‌ द्वितीय : लुतीयः पिता जनितोषर्घाना. कस 
मपां गर्भे व्यद्धात्‌ पुरुका॥ 
अर्श ~ सबसे पूर्व | विश्व-कृरमो ] विश्‍वकमी [देश 
देव { दि ] ही [ भजनिष्ट ] उत्पन्न हुआ। [ क्षात्‌ हर] है 
इसके पश्चात्‌ [ द्वितीयः ] दूसरा [ गन्धर्वः ] गन्दै द 
[ अभवत्‌ ] उत्पन्न हुआ [ तृतीय: ] तीसरा [ ओषधीनाम्‌ | 
शोषधियोंका [ जानिता ] उत्पन्न करनेवाळा भोर [ पिता ] । 
पाळक देव उत्पन्न हुआ उलने [ अपाम्‌ | जलोंके [ गर्ग] | 
गर्भको [ इस्ता ] बहुत मकारसे [ वि अदधात्‌ ] रस्चा। 
` सबसे पूव सूर्यकी उत्पीत्त हुई, उलके पश्चात्‌ करन {( ३ 
लौर तदनन्तर मेघकी । मेघने जळ बरसाकर भोषषधिय | 
गर्भ स्थापित किया। हल संत्रसें विशवकमी सूये हे । गन्ध | 
भञ्ञि और पिता पजन्य-मेघ है । |! 
इसका अध्यात्म भर्थ इस प्रकार होगा -- 
सबसे पूर्व परमेशवर द्वी विमान था । उसने जीवोंगे 
देद्दोंके साथ संयुक्त किया । उसने ही थिवी जल भौ | 
नोषधियोंकी रचा की । उसने ही लबसें गर्भकी रचना है| 
जो जळरूप होते हुए भी खीशरीरमें जाकर कठोर होता| 
आर सब प्रकारके शरीरोंके रूपमें बढता है । र 
मेंने बिउवक्रमाके ऊपर यह संक्षिप्त विचार इसणिरे ई 
लिखा हे कि पाठक इस देवतासे परिचित हों। वेदे | : 
उच्च आशयको पढकर डनके प्रति श्रद्धा घढायें भौर पु | 
णादि मन्थोंले डन देवताओंका मेळ करके सथापष|| है 
कथामंका निश्‍चय करें । 


} 


11) 


ऋग्वेद-संहिता 


या ६८०७ क DS 


हम प्रारंभर्मे संस्कृत मचा इ, उसके पश्चात मण्डलानुऋमणिका तया अष्टकानुक्रमाणिका है, पदात 
द्पत के देवता-सची दे । इसम मण्डलों आर अर्का क्रम तथा सूकतक्रम भी दिया हैं। इतनाही नहा. पर 
र ग सङ्गतमें आये देवता कोनकर नथ मन्त्र्न दें यद्द भी दर्शाया दै। इसी तरह इसकी टिप्पणौने वे देवता दिये हैं 
5. तो हैं, पर सर्वानुकमर्णामें दिये नहीं है। यह सूची मन्त्रक्रमके अनुसार है, इसलिये प्रत्येक मंत्र कौनसा 
जई देख सकता है । इसके नंतर अकारक्रमसे क्राथिसूची है। प्रत्येक ऋषिके कितने मंत्र हे और वे 


। यह इव यद दर्शाया हें । इस सूचीमें इन ऋषियोंके गोत्र दिये हें और प्रत्येक गोत्रमें कितने ऋषि हैं यदद भी 


टि जं -) च्छ वि ~ oY कर व कर र 
इसके पश्चात्‌ अठुचाक-स्ूच स्पष्टीकरणके द थ दिया हे । प्रत्येक अनुवाकमें कितने मंत्र हें ओर वे कहां हैं, यद सब 


| बताया है। इसी तर्‌इ अध्यायानुक्रमणी वेलेद्दी स्पष्टीकरणके साथ यद्दां दी जन 
९ 


लाश |. इसके नंतर ' सांख्यायच-संदिता ' का पाठक्रम तया ' बाष्दूल-संहिता ! का पाठकम दिया है । 


पघियो] 
ह । ग्ध 


® ~~ ~ 3 ~ . a , 
इक पश्चात्‌ संपूणी ऋग्वेद-सेद्विता मण्डल आरे अश्कोंके साथ दी है ( इसमें प्रत्येक मंत्र स्वतंञ आग 


हर पृथक छपा दे । तथा मन्त्रफे चरण, मंत्रके अधमाग, समंत्रक वहुतस पर पथक पृथ दिव | 
`| पक सकत प्रथक्‌ एयक स्पष्ट दर्शाया दे । प्रति सूकत% प्रारंसमें ऋषि, देवता और छन्द दिये हैं और मंत्रेक्त-देवत 


जीवों | 
जल भो! 
रचना ही 


र होता | 


इसके बाद मण्डलान्तगत तथा अएदान्तगेत खूक्त-संख्या, वर्गसंख्या, मन्प्रसंख्या तया अक्षरसंख्या 
वाल कोष्टक दिशे हें । 
नंतर संव परिशिष्ट दिये हैं तथा उनके - पाठभेद भी दिये दें। ऋमेदसंहिताके अन्यान्य शाखाओंमें जो अधिक 
फत मिलते ह वेही ये परिशिष्ट 


हसहि ¢ इमे पात अएविफुतियाँ, उनकी बनानेक्ो तरि 
हं । वेद र स्वयं कर सकते हें । यहां पश्वसाधि भी दिये 
बोर झा-| के पश्चात्‌ कात्यायनमुति- विराचित खचानुक्रप्राणिका टिप्पणीके साथ संपूण दी है । उसके बाद शोनका- 
सधाम | पहत अतुवाका दुकमणी है । इसके बाद छन्दोके उदाहरण लक्षणोके साय दिये है । इसमें ११ छन्द और उनके 
.. उपछन्दू उदाइरणोंके साथ दिये हैं | इसके देखनेसे क्रिस मन्त्रा कौनसा छन्द दै इसका शान दो सकता है । 


~ : 3९ क 
एष बाद अकारकमसे ऋग्वदके संपूण भंज्की सूची दै। ये मंत्र अन्य वैदिक संदताओंमे कक्षां दे, उनका भी 


है दिया हे) 


सेस शद्रवेद्‌ मत्र अन्य संदिताओंमें कहां हैं इसका ज्ञान हो सकता हे 


> 


इतने 
शूबियोके साथ इतने परिमश्रत यह ऋग्वेद-संहिता छापी हे । इत समय जो ऋखेदके प्रंथ हे उनमेसे किसमें 
शोगेक साधन 


| 9! हे \ मूल्य के 


नहीं हैं ) वेदका अनुसंधान करनेवालॉक्रे लिये यद्द एक अनुपम साधन हे । इसकी कुल, एष्ट ख्या” 


बैल ६) डा. व्य, १) ) 


मंत्री-- स्वाध्याय-मण्डल 'आनन्दाश्रम पारडा, (जे. सरत) 


त दशीयी गई है फि वेद, उपनिषद आदि 


इस “ परुषा्थ-बोधिनी ' भाषा-टाकान यह 
प्रन्थेकिही सिद्धान्त गातामें नये ढंगसे किस परकार बह है । अतः इस आन प्रंपराको व 


> चा जे यवा यर विशेषत हैं । 
_बोधिनी ' .टीकाका मुख्य उदय हैं, अ: पड Se 
च्याय तोन विभा लस विभाजित किये ह आर .उमफ कहा {जल्द 
गीता के १८ अध्याय तान विभागान विभाजित शकय € 0... सया पल 


मू० १०) रु० डाक व्यय १॥) 

आकारके १३५ पृष्ठ, चित्रना कागज । सजिल्दका भू २) ₹०, डा 
Oe 

भगवदय!ता-्ळाकावसूचा । 


इसमें श्रोमद्‌ गीताके के,काथोकी अकरविकनचे आद क्षरस्टूची। द और उसी कमसे अन्स्याक्षर सूची 


आ 


I 


0-5 7, 1 


भी है । मूल्य वेवळ ॥॥), डा० व्य० >) 


~ > ~ 
2. i ४२८ bed) b> 
३1८ ® 


(5, 


(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भा 
प्रक्रतिगानम अशरिप्थे (१८१ गान) 
पर्व और कुल ११९८ गान हैं | आरण्यक गामम अर्प 
(८४ यान) ओर वाचोत्रतपवे ( ४० भान) थे चार पर्व ओ 

इसमें पृष्ठके प्रारंभे करवेद-सम्त्र है अ 
और मूल्य ६) रु० तथा डा० व्य०॥) रु० हैं । ग 
(१ ) उपयुक्त पुस्तक केवळ 'गासपमान्र' छपा टे । उसवे 


§ 7 2 ड 


3 पृष्ठ २८४ आर्‌ मून ४)र, तथा डानव्य०॥)र, है। 


अनेक वर्षेक्रे अनुभवसे यह बात निश्चित हो घळ 
य्यायामहा अद्यन्त सुगम आर निश्चत उप ] अर्क मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप कर सकते ९ 


Sree SS यः व 
5 दारारस्वास्थ्यके [लये आसनाका आएफायवव॥ 


17:11 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्प्टाकरण इस पुरुतमं रे। मूल्य केवल २॥) दो रु, आठ आने और डार व्य०॥ 
आठ साबा ट । स० आ० स 3 ॥!&) द्ध भेज द र 
fre FSR 3२,0008 ३5.17० । ) रु. दा०व्ये5-) 
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विषयानुक्रमणिका प्र 
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यीरके लक्षण 


F A | sd 
इद्रेणुडच्यवनो माचुपीणामिकः कृष्टीमापमत्रव्‌ स्ववा ॥ 0 
( ऋग्वेद ६१८२ ) A | 


बह वीर जुळले प्रसुव स्वानपें रद्दनेबाळा, सस्ववाच्‌ अवात्‌ सामब्यवान्‌, युद्ध करनेमें कुशळ, समे fa 
लोगाक़े साथ आनन्दे रहनेवाळा, बहुलो $ साथ प्रेम करनेवाला, बकतूत्व करनेपें प्रवीण, रसपान करनेवाळा, 
बुद्ध सेनालंचाळनलें बडी चूली उडानेवाला, शत्रु हे उल्लाइनेब[ला, जानवी किछानोंका एकही उद्धारक 
गोर शक्तिमान्‌ है । | 


9 ® र सं क प क र 
घीर केला हो, ओदर्शवीर 7 ळक्षण क्या हैं सो इ सम्त्रसे कहे हैं, युद्में प्रसुख स्थानमें रहकर A 
शत्रुत रष्नेवाळा, सासथ्ययुकत, दट बात्रओहि साथ सत्वर युद्ध करनेवाणा, झोगोके आनन्दसें स्वयं 
भानन्द्‌ मागनेवाळ7, अनेळ लोगो ऊपर पेम करनेवाला, वकताआंसें उत्तमसे उत्तम वक्तृत्व करनेवाला 


रसपान करनेवाला, शत्रपर आक्रमण करनेळे समग्र अपने सेमापचाङनसे बहुत 'ूली उडपेवाला अथात. हिः. ` 
देगसे सेनाका संखाळन करनेसें कुशल, झाञ्रको स्थानने उखाइकर फॅकनेवाला, किसानाका उद्धार करनवाळी «४० 


ञे भ 3 a ची 
थार महा खामथ्यत्राच्‌ जो होता है वद बीर कडलाता है। एख चीर अपने रामे हा नार राण्टका जज, 
वीरता बड़ा । 


` दृरात्ति । निम्ना ग्रीतिः, दृदयगरिम!, दया, त्यागः, 


ho POSS 


काबरा स्युः मर राभमराव्य तदा यकत 
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लतन्ते$ समन, भारसवर्ये रामराज्य निर्मातुकामा अस्मार्क 
मेलारे, ये य॑ उपायं प्रयुज्ञते, त॑ तं बिफल पश्यन्तः, एवय 
कांदिशीकलं प्रप्ता, दरीदृश्यन्ते । परं रामराज्यनिर्माणाय किं मून 
आवश्यक इति तु न ऋश्यचिदपि चेतसि स्फुरति । २'ग ज्यं ईति 
म्द एन सूदयति यत्‌ रासेण कृतं तदेव अस्थामिरपि करणीयं 
इतति । रामेण वानरा &पि नेत्तमत्वं नीत्वा, तेष मेवे साद णेत 
ता प्रतिष्ठापित इति सर्वेषां छुविदित एव , अथः तावत्‌ छुचिरं 
पॉमरमुत्रानां भाग्छःवां आधिपत्यात्‌ देवसहशा अपि भारतीया 
दानरत प्राप्तः | 


अरण्ये परव इव रवार4पर।ः सर्वे २वत्रनस्यापि प्राणान्‌ लीलया 
सदवम्‌, 


परदुःखोपहारपरता चेति ये संस्कृतमांनवस्य सहजा गुणास्तेषा 
 सर्व्रओन्ताभाब एव जातः ॥ अतएव केळं निवैन्धवळेन ये नेतार 
` ुनातनाव्‌ पूर्वदेवान्‌ संनियन्तुं कमयन्ते,ते खळ शंललाबन्धेरेव 


वाररसंघान विजेत इत्छन्ति। न खलु अर्य पन्था रामराज्यनिमाणल्य| 


ते एवं नूनं नेतारो राष्ट्रस्य ये स्वीयेः परगपवित्रे: अह 

शुकल्मानां अपि नराणां पशुभावं दूरीकृत्य संस्कार) लेप ह्य 
गरिभाणं निर्मिमते । विश्वगता; सर्वे मे भ्रातरः, सर्वेपि पुतिन; 
सन्तु, सर्वे निरामयाः सन्लु, सर्वे भद्गाणि पश्यस्तु, प्रा करि दः 
चिन्तयन्ति भारते, सकलमपि देन 
स्वयमेव पळायिऽ्यते । सत्येव हृदयस्य गरिमांणे का खड आवश- 
कता भन्ननियन््रणस्य मूल्यनियंत्रणस्य वा । यत्‌ यत्‌ परमेश्वर 
उ पादितं ततू तत्‌ विमागेऽपि 
परद:खटरणपरत्वे स्वीयं आविष्कुबेणा यदि से त्यारेनेत्र विकतिः 


सन्तोपेण पः्श्परे निमज्य, 


हिं स्वर आविभेविष्यति रामराज्यम्‌। 

ऊतएव अद्य राष्ट्रे पशुभावविधाताय संस्काराणा भवति बृ 
रंश्हरारकटुणो नेत्णां च जीवने त्यागमये यदि स्यात्‌, तदं शिल्प 
छीठवती भरतात, वानरा अपि नरोत्तमा भक्षन्ति । 


( यु गध ) 


3 1 महर्षि दयानन्द सश्स्वली ने एकबार गंगारे किनारे 
Ee एते समय बहता हुआ एङ सुर्शा देखा | “हठयोग प्रदी- 
[उ | (आदि प्रस्थोमें उन्दोंने यद पढा था कि मनुऱ्यके शरा रमे 
तेपृह्‌ | «होते हैं । इसकी जांचवडताळ करने के लिये उन्होंने 

दिन | ह मुदा खी कर बाहर निकाल लिण कौर चाकूखे उसे चीर 


0 
` पुलि 
चिद्दुःइ | ह्य देखा, किन्तु प्र्न्थोमें वर्णित चक्क डन्ड दिखाहूं न दिये। 
| उतः योगशास्त्रोमें उडिलिखित बातोंपर डनका विश्वास 


र्ष 


| दयानन्द जैसे धर्माभिमानी एवं जिज्ञासु ब्यक्ति की श्रद्धा 
विभागे | परि इस प्रकार नष्ट हो सकती है तो भाधुनिङ शिक्षित 
विकसल || पायो की भद्धा योगशासपर न दहे तो हसमें आश्रय 
॥ हीक्या है। वर्तमान समय में डाक्टर ळोग शारीरकी पूरी 
| पीएफ करके डसके अन्दर के प्रत्येक पदाथ को अच्छी- 
` | कह देख सकते हॅ । जाधुनिक शरीरशास्त प्रस्यक्षरर अव 
रिठा | हित है। अतएव ज्ञानेश्वरादि योगियों द्वारा उहिलखित 

शरीरस्थ ङुण्डलिनी, मूलाधार आदि बातोंपर भाधुनिक 
क्षित ब्यक्तियोंको विश्वास नहीं हो पाता। क्योंके 
पे सब चक्रादि आंखोंसे नहीं देख सरते | तब यह स्दा- 


| rn हे कि भाजके बुद्धिवादी ब्यक्तियोंको योगजञास्त्रपर 
` पश्वा न त रहे । | 


t 'राजयोगशा्र' 


गा नामका एरु ग्रन्थ भी आस्तित्व में है। 

(क १ पास भी भाज लोगों) नहीं है। जिन्हे थोडा 

हि रनम से भी अधिकांश के मनसे इस राजयोगके 

"देखे आस 

रत होकर कितो सदू 
र्‌ 


राजयोगके मूलतस्व 
और 
अभ्यास 
{ पहला ककरण ) | 
विषय--प्रवेश का 


1 लेखक--शाजाशाम सखाराम भागवत एम. ए 
जशा अनुवादक- महेशचन्द्रशास्त्री विद्याभास्कर 


जी 
दाशि । कृश्ण फडके कृत श्रोसहयानन्द, ए.३३ जिस समय दुयानन्दु तरुणथे तया जब वे (जिज्ञासन 
गुढ की खोज में थे डस समयकी यह घटना है। - 


जिषयमें भाज बहुत अधिक जन्ति हे । योगशञाखडो अदि- 
कांश व्यक्ति प्रायशः अस्वाभाविक या कृत्रिम ही मानते हैं। 
कुछ योगी श्वासोच्छ्वास बंद क्या करते हैं; कुछ नख भोर 
जटा बहा लेते हैं; कुछ अपने आपको भूमिमें गाइकर थंदू 
कर लत हैं; कुछ लोहेकी कोळोंपर शान जमा लेत हैं- 
इस प्रकार जब देखा या सुना जाता हे तो योग एक विचित्र 
सी च'ज है, ऐसी धारणा हो ही जाती है। 'योग' शब्द | 
का भर्थ भी इतना भनिश्चित हे कि उसके कारण मनुष्यझी | 
बुद्धि भी चकरा जाती है । ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग "| 
भाद्‌ शब्द धार्मिक सादिस्यमें भनेरुबार भाते हैं ।भाक्त- 
योग? सबसे सरळ हे, डसोका ग्रहण सबझो करना चाहिये, 
क्योंकि वह्दी सबके लिये साध्य हे, ऐसा भनेक ग्रन्थोंमें 
लिखा है। 

दूसरी भोर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं के भाक्तयोग 
मोलेभाल नासमझ लोगोंके लिये हे, बुदिमानॉके लिये वह 
ग्रहण करने योग्य नहीं है । लोकमान्य तिलक भोर उनके | | 
अनुयायी मानते हैं कि 'कमेझा परित्याग कर देनेमें कोह 2... | 
बुद्धिमत्ता नहीं है? मनुष्य निरन्तर कमे करता रदे' अव्य 
योगोंकी अपेक्षा 'कमयोग' ही अधिड श्रेष्ठ हे । प्राय: यही 
देखनेमें आ रहा है कि, ज्ञान, भक्ति भोर कमे इस प्रकार 
तीनों योग मार्गौमें परस्पर प्रतिस्पर्धा सी रहती है। ह | 
लिये मनुष्योंकी प्रायः यह इच्छा सी हो जातो हे फि ह्म 
(सी न किसीको जपने लिये अवश्य चुन के भोर तब वे. 


ग, 


चादि सूख 


जि तर्द चुनावमें खडे हुए पक्ष प्रतिपक्षे डभ्मी दवारोमेंसे 
केसी .एकको भपना मत देनेक लिये. चुन लेत हें, उसी 
तरह किसी एक योगको अपने ज्ञीवनके लिय भी चुन लेते 
है । किन्तु ऐसा करते हुए योगके विषयी बनको धारणा 
(तान्त अस्पष्ट एवं श्रमोत्पादरु ही रह ती हैं । इन तीनों 
योगोंके भतिरिक्त राजयोग तथा हठयोग शाब्द भी धाम 
` साहित्यमें दाश्गोचर होता है । 
छोग समझ बैंठते है. कि मखमळी गहोंपर बेठतेवाळ। 
बदाम पिइत मिला हुआ दूध पीनेवाळा भार रामी वभव 
ळा उपभोक्ता ही राजोगों हे तथा शरीरे स्नायुओंझो 
लस्वाभातिक रीतिसे तोड मरोडकर मुरी तरह ( कुककु 
दासन ) बेठनेवाळा या पेटको चक्री तरह घुमाकर दिखा- 
ज्वाला ही हउयोगो हे ! संस्कृत भाषामें योग शब्दके 
प्रभिन्न अर्थ हैं । भगवत्‌ गोताके पहले भध्यायमें अजुन 
छे विषादका वर्णन है; भतः डल अध्यायका नाम विषाद 
ज्लोग पड गया | इसो तरह अन्य अध्यायोंके नाम भी पड 
` इये; जसे- ध्यानयोग, संन्यासयो ग; पुरुषो त्तमयोग, मो क्ष- 
सन्यासयोग आदि | हसालिये योगक्रे सम्बन्धमें इस प्रकार 


त 


की सन्देद्दोत्पादक एवं भ्रामर करूपन भोले निकलकर कोइ 

स्पष्ट मार्ग प्रकाशेत हो सके; इसो उद्देहयसे प्रस्तुत पुस्तक 
लिखनेका उपक्रम किया जा रहा है। 
= पातञ्जल-स॒त्र 

* पातज्ञळ योगसूत्र ” राजयोग शास्र भाधारभूत 


४ 
ग्रन्थ है । + इस ग्रन्थके सूच जत्वव्त कठिन होनेचे त 
नहीं भा पाते ओर हसीलिथे योगशास्त्रफे सम्चन्धतें 


आम हे । सत्र बिलकुल छोटे भार स्पष्ट होने चाहिए; जि 


डनका पाड सरलतापू।क हो सके | क्योंकि ऐसा न हो 

वेवल थोडे झब्दोंमें अत्यधिक अर्थ गाव्भीय लानेके प्रय 

आम होनेकी झपिकाथिङ सड्भावना हसी ही है। जैसे 

योगः चित्त त्रात्तानराधः ' ` तदा द्रष्टः 
अवस्थानम्‌ ।› ' वृत्ते सारूप्यामितरञ्ज। ! 
ये सूत्र ' पातञ्षळ य'गसूत्र ° के बिळकुळ छारश्भो है। 

योगका अर्थ चित्तवात्तियोंक्रा निरो'् है । चित्तत्रृतिक निरोष | १३४ 
के समय दृष्टा अपने स्वरूपमें अवस्थित रहता हे और अन्य | ही भा 
समय वृत्तियोंके साथ सख्प रहता है । यह सूत्रोंझा बई | ही भ 
होता है । किन्त इसका ठीक भाभिप्राय घमझना बुद्धिमानों। 
के लिये भो दुःसाध्य हे क्योंकि अनेक पूरमान्य सिद्धानों ॥ प ₹ 
पर आधारित इन सत्नोंकी रचन भौर अत्यल्प शस्तो | पे म 
में मति विस्तृत भथ सुंग्रुडीत करनेक्का प्रयत्न उनमें ढिवा | पे हिर 
गया है ! इस प्रझारके सूत्रोंद्रारा यह विय सुर भ कानेका ग्र 
प्रयत्न ठीक हसी तरहका होगा जैसे टिड्ढा द्वारा समुद्रक्षो | एपाउ 
पाट देनेको प्रयव्न। 'ष्यान' का अर्थ स्पष्ट करते हुए “त्र प्रस्वः | एग! 
येङतानता ध्यानम्‌”? ( ३,२) ऐसा कहा गया है । प्रथय ar 
की एकतानता. डो जाना ही ' ध्यान ' है; यह सूत्र र | 
हे । किन्तु साधारण ब्याक्तको इस मर्थ द्वारा स्पष्टतः कुड | & पु 
भी बोध होना क'ठन है | ; 


 अ्यवास्थित खूपसे [म्ना हुष्षा तो “ पातञ्जज-योगलूत्र ? हो एकमात्र ग्रन्थ हे। इसीएिये इसे आधार ग्रत्थ कहाण. 
सता है। इश्वरे समान ह्यो जाना! उससे मिळ जाना' उसळे कार्य एवं भाव मेरे हे, एक्ला आनकर हंख कराये पथ्यादितकाना | 


। ` मेरी अपेक्षा दूसरा कोनता इश्वर श्रेष्ठ हे?” 'में स्वयं खामथ्यवान बनेगा;' इश्वर से एुङरूग न होकर स्वतन्त्र वे 


भिन्न रहूँगा तथा अभी प्सित काये काता रहूँगा; च हे वह कार्थ ईश्वरीय संकहप से तिरर हो. पसे भाव डनमें विधा 

रवते हैं । इस मार्गले योग सीखनेवाले व्यक्तियोंडो “ वाममार्गी ?' कहा जाता हैं | यह वामंमाग सवथा त्याज्य हे। 4 
उच्च श्रणोके वाममार्गी योगी ब्यवहारमें झस्मसयमी होत हैं; किन्तु अहंकार को पक्की गांड उन! दृदयमें मजबूत |. 

द इंची रहती हे । निम्न कोटोके वाममार्गी योगी गन्दे, व्यसनी, कर ओ. स्वार्थी होत हैं । ° पातळ्ज 7-यो गसूत्र दाजयोगं 

` झाखके सूत्र हैं; उनमें वाममागीझा जरा भी 4बंध नटीं है | अस्य योगग्रस्थोंमें एवा नहीं हे । किन्ही यो गग्नस्थोंमें तो स्प 


बममा आचरणकरा वणन किया गया हैं । 


पातञ्ज 5-योगसूत्र ' के अतिरिक्त ' शिवसंहिता ? “ घरड संहिता 


` ऽ हृडयोग प्रदीपिष ? न्थ प्रसिद्ध हैं इनमें राजयोग और हठय़'ग का बोचबोच में धंमिश्रण दृ(ट्टगत होता है भार 
थानोंपर वाममार्गों प्रवात्ति की छाया दिखाई देतो है | अत: वे उत्तम होनेपर भी निर्दोष नहीं है । 


के दीं है कि किसी विषय' 
(दर्यो हो यह उदेश दी नद है कि किसी विषय 


द्रया जावे | अपितु उनङा 
श र हे, सुररुर इ ¢ च 
शक टी ता है छि शेभीर विउय भी अत्यन्त सूक्ष्म 
इ त आवे । इसी तरह सूत्रं मे प्रत्रित सिद्धान्तो 
' रि 
Ai । दसे कोई तळे न किया जा सक, कब्यास्ति 
केपी भ करे आदि सभी बातें बिलकु 
। जसे चि ही. आदि दोष न थावर अर ल" टू 
क. उक किर कहीं सूत्रों की रचना की गई है | जिस 
तीळ ~ 
yi 8 वकील कानूनले मर्वादित भाषाका प्रयोग करता 
मम) है। | | नसे पक्ष भकष की कोई युगहा दी न रहे; 
ह). Us व्रप्रत्योकी भाषा भी हे। कानू री छोगों 
1% निरो९ | डीङ ही तरह सू ~ 
और बन | हो भाषा एवं व्यवदार सहजसें लमझने योग्य कभी नहीं 
र भन्य णा ण गं ~ ~ ~ 
रोका ही दुही शौर बद साधारण ब्यक्तियोंकों विचित्र सी लगती है। 
इरितो हुुस्यायाच्य में उल कानुनी आषाका सूळ भभिवाय 
विदानो पसे सामने भा जाता हे । दिनदूधममें भनेक सूत्रय़रन्य 
(यि रि कि ण क्र क्ट 
ह्य शन | हागे मतका प्रतिपादन तथा दूसरेङ। खण्डन करनेक आभेप्राय 
| प्र ~ ~ ~ 
में खा ॥ हिले गये हैं। साथ दी अपने विरुद्ध किस प्रकाग्का 
भ म राइ सम्मवनीय हे हृसका ध्यान भी रक्खा गया हे 
समु््ने | त्या उसे बचने का मागे घ्यानसें रखकर दा ऐसे सूत्र 
श्र प्र. | गे हैं । भतएव ऐसे ग्रन्थ सरळ पुत्रं सुबोध नदीं 
है । प्रणय 0 पवते । 
त्रच बं | परीक्षमें पूर्गतः सरळ होनेके लिएु प्रश्नोत्तरीके रूपमें 
तः कुछ | & पुस्तक तेय्य़ार की जातो हैं । इनमें प्रश्न भीर उनक उत्तर 
| से रहते हूँ । परीक्षमें जिन उत्तरों के १% जाने को सम्भा- 
शा रहती हे, डन्द्रींको चुनकर संक्षेप में लिख दिया 


दृत काता, | | गाते; भपितु इसलिये लिखे जाते हैं कि जिनस परी- 
कारं शह | (यह प्रभाव पड जाने हि विद्यार्थी कारं जानता हे । 


१९३ पुस्तकं को कण्ठत्थ करक- अपने विषय को यथा- 
Jn “४ ४२ ट्र त्स ड्‌ < 
पण छिये बिना मी-दिद्याी आते प्रगति कर) (हृते 


इन्दी पुस्तकां की तरह हैं; यदि 
गो अनुचित न होगा । इन ग्रत्थोंमें गळति- 
। किलो विशिष्ट बातका मञ्बन्ध रहा तो 
भो बिता छूटे सम्दूणीतः वर्णन रहेगा । 
0 स हाः हुआ होगा औह उपक! 
जनेरा होना; किर इतना, खब कुछ दोनेपर 


' राजयोगः | प बह जावे 
Pre 
हप नह मिळगो 
हता र्त 
र शि 


पश एइ अश 


करण पूरी 
र, फी द्‌ 


राजवीगरे मूळतच्व { 
दाजञयोगक मूलतत्त्व और अभ्यासं 


` अन्तञयो जि मनमें प्रकाशित हो जाए तो (विशोका वा 


(९७) 


त 
भी विषय का प्रतिपादन अच्छी तरह. नहीं रहता । क्री. 
विशिष्ट द्ेतुको दृष्टिमें रखऋर ऐसे सूत्र-ग्रन्थ छिखें गये हैं। जयी 
भत: ऐले दोषोंका दोना भपारेदामे हे ।  पातजञळ योग 
स व किल प्रकार प्राप्त होती है, यद्व दशनेके 
- 3 जल ् 

जन्मागाधमत्रतपःखमाघिजाःलिद्वयः । (४, 
१) यद सूत्र है। किन्ही लोगोंडा जन्मतः ही सिद्धि प्राह 
रहती है; किन्दीको औषधियों द्वारा प्राप्त रहती हे; इसी 
प्रकार मन्त्र तप ओर समाधि द्राग भी उततडी जि होती 
है । इस प्रहारकी स्षिद्रियों पाच उद्गम स्थान इस सूत्रमें 
वार्गित हैं | सम्पूर्त।की दष्टिले यह सूत्र निदाष है; डिन्तु 
समािद्वारा प्राप्त होनेवाली सिद्धि ओर श्लोषधि द्वारा प्राप्त 
होनेवाली सिद्धि में जो बहुत बडा भेद है, उतका थोडासा 
भी वणेन इस सूत्रमें नहीं है । श्वा, युवा भौर मघवा 
( श्वान, तरुण एवं इन्द्र ) इन शब्दोंके लिए व्याकरणझी 
इृष्टिसे एकसा ही नियम लागू हे । अतः यदि पाणिनीने उन्हें 
एकदो सूत्रमें ग्रथित झ्या हे। तब भी इन तोनॉर्मे जो 
मढदन्तर हे वइ सवोशदित हे | क्योंकि श्वान, युवक 
तथा इन्द्र शब्रके भथं सभी जानते हँ । 


किन्तु यो में अविदेत बातें पुरु सूत्रमें समाविष्ट हो 
जाएँ ता “ा गारणत; डनमेंका अन्तर समझमें नहीं भाता ।. 
मनर बे लता कम होकर उसमें एक्राग्रता किस तरद णा- 
सकता हे, ३०का रुग्ष्टीऊरण पतञ्जळिने इस प्रकार किया 
हृ ।अ. प्राणायाम द्वारा साध्य हे (प्रच्छदेनविधारणा- 
भ्यां प्र.ण घ्य । १,३३ ) किपो वित्रे सजुध्यक्ी अन्त- 
ङ्गा लात हो जाए तो बढ प्रवृत्ति उसके मनको 
ए पप्र बता देतो है, (विषयवती वा प्रवात्तिरुत्पन्ना 
मनतः स्थितिनिवान्नी । १,३१) दुः्खरद्धित 


ज्यातिःपती ।१,३६ ) अथवा वेत्त इच्छा रत दो जाए | 
तो ( चीतरागारपयं वा चित्तम्‌ । १२७ ) यास्वप्न ` 
प्रयध्न किया जाए तो ( स्वप्ननिद्राक्षानालंयचं वा 
१,३८ ) अथवा रुचिङारक बातों छा ध्यान रेया जाए 
( यथाभिमतध्यानात्‌ वा। १. २९ ) चित्त । 
हो सकता है । सन पुकाम करनेके सभी प्रकार पातञ्ञकि _ है? हट 


‘a 


| 
| 
| 
| | 


4 
न 


(९८) 


दे, पानीक। पम्प, रेडियो, ग्रामोफोन, बिजढीक्की बत्तियाँ 


कर दे 
न 


ते ही बता दिये हैं भौर जहाँ तक बन सका है डनमैंसे 


कोई उपाय छूटने नहीं पाया है । 


(२ ह. ९ ~ ० 
इस प्रकार सम्पूणलाकी दिसे यह सारा वणन निदाष 


होता हुआ भी जन साधारणक लिय वह विशेष उपयोगी 


नहीं हा सकता । क्योंकि उसमें की बहुत॒ली बाते साधारण 
ध्युक्तियोंक लिये भज्ञात रहता है। यही कारण है कि वे प्रायः 
भ्रमक शिकार हो जात हैं। जितने स्वयं ध्यानका अभ्यास 
किया होगा डसे प्रतीत होगा कि उपर्युक्त सूच!मेंसे मन त्थिर 
करनेक डिये प्राणायामका उपयोग द्वोता ह । डिन्तु वढ 
घीमित सा ही होता है । 

मनसे विशिष्ट प्रकार की मनीषा यदि उप्पन्न हो जाए तो 
उससे चित्तकी एकाग्रता संभवनीय हे । किन्तु वद्द मनीषा 
किसी विशिष्ट 'देशानें होनेक कारण प्रत्येक रिथतिमें या 
स्त्र एकाग्रता उत्पन्न करानेमें असमथटी रहेगी। दुःख 
शदित होकर एक कषन्तज्येतिका प्रकाश मनमें होना, चित्तका 
इच्छा रहित होता, स्वप्न-सुषुसि अवह्थाके ज्ञ नकी जाग्रृत 


. क्तरस्थामें भनुभव करना आदि बाते साधारण मनुष्योंकी 


श्चाक्तिके बाहर दी हैं । किली प्रिय बस्तुपर ध्यान केन्द्रित 
करके पुकाग्रतारी सिद्धि कर सकनांददी केबळ मात्र उनके 
लिए सम्भव हे। जिसने ध्यानस्थ होनेक लिपु चित्तकी एकाग्रता 
का प्रयतन स्वर्थ न किया होगा उसे इन सूत्रोंके वाचनमात्रसे 
चित्तकी एकाग्रताके इन साधनोंडी पारस्परिक सम्बद्धता 
समश्षमें भाही नहीं सकती । व 


एक विशिष्ट ६ टेकोण 
धमं सम्बन्धि कुछ बाते जानबूझकर गुप्त रखी जाती 
रही हैं। इसीलिये योगशाख सम्बन्धि पातञ्जल-योगसून्न 


हसे ्रन्थ समझने कठिन हो गये हैं। प्रत्ये धर्में जो 


मिद्‌ मनुष्य होते हैं, चे अपना सम्पूण ज्ञान साधारण 
न्ननताके भागे प्रस्तुत नहीं किया करते । ज्ञान केवळ 


- समझ न होकर शक्ति भी हे। भाफ सम्बन्धि ज्ञानसे मशीनें 


लाई जा सकती है | उन भ्रशीनोंके द्वारा ए दूसरंका 


[a a 
छाभ भी किया जा सकता है भोर हानि भी | लाज दनियाँ 
द्‌) 


में साइन्सका ज्ञान सबके सामने स्पष्ट प्रसिद्ध कर दिया 
जारा है । उसीका परिणाम हें कि भाज दम थर्मास, मोटर, 


श्च क्छ च २ 
णौर पले भादि सुखदायी पदाथोका उचभोल ळर सकते 2 
2 ४४. ~ ग = 
[त साथड़ी उसी विश्ञानसे अंटम बम; मशीद... 


विमान री जहाज, विषछे गॅस आदि दुखदाबी Rr ८ 
~ CN ५ 
मिली हैं । घमोंमें जो विद्वान्‌ भोर भाविकारी ब्यक्ति हं 
यह उपरोक्त बात पसन्द नहीं है | सनुष्यका मन नीति 


यह अय योगशा के सम्बन्धमें तो भौर भी भप्रिक ह| 
योगाश्यासके द्वारा मनुष्य लालपाल की अरय सुष्ट | | 
प्रत्यक्ष देख सकता है भोर उल स्थिरे अन्तर्गत रहनेवाही || 
अनेक शक्तियोंका उपयोग करनेक। सामध्य उसमे आज्ञात | 


हुई तो वह अपने इस सामर्थ्य का अनुचित पयोग छ्‌ || | 
बेठता है, जिससे समाज की हानि होती हे । उदाइरणाई- |. 
योगाश्यास द्वारा मनुष्य हूमरेके मनकी बात ज्ञान सकता | | 
हे | यह शक्ति यदि किसी हृधारण ब्यक्तिस्थके पलले पइ | |. 
जाय तो बडा छन्थ हो सकता हे । क्योंकि बह [डिसी मी |. 
खी पुरुषके भनके शुक्त भावोंळो ज्ञान सकता है तथा भनेछ | | 
प्रकारसे उसक द्वारा उन्हे हानि पहुँचा छकता है | एक छोरी | | 
सी योगलिदधि प्राप्त होनेपर ही इतना भधक दुष्परिणाप्र | 
हो सकता है । तब भनेऊ लिडियां प्राप्त हो जानेपर भनीति | 
मानू ध्यक्ति स्वयं को बिलकुरु बचाकर समाजमें बपेह | ह 
दुष्झार्य कर सकता हे । छुरी क-पना पाडरु विशेषरूपे | (|. 
कर सकते हैं। then 
इसी लिये धार्मिक अजि , री ब्य क्तियों का भनादिकाई | ४00) 

से ऐसा दृष्टिकोण रहा ३. घः सम्बन्ध उच्च प्रकार ९ | ||. 
ज्ञान कुछ चुने हुए लोगोंकोहा दिगा जावे । घर्मसससि | ` x 
सवेग्रा्म ज्ञान-विभाग वे बके सामने प्रस्तुत करते | शा 
किन्तु उसमेका किन एवं . दृस्वपू्ण आग वे गुप्त रश '' नाह 
हैं तथा जिनकी नैतिकता डब्ख कोटिकी है ऐसे 10. 
व्यक्तियों को बह राहन हो ऐसी ब्यवस्था वे रखते हैं। | | 
- संसारके सभी घ्माकी पेली प्रणाली है । उदाहरणा, 10) 
इंसाहबॉकी बाहुबल छीजिय । डसमें पुक हयान -पर ह | + 

PS . 


| 


= 


= 


2) 
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07. _ न किष्योंडों उपदेश देते हुए कहते हैं कि 
| | निच गूढ शान प्राप्ति का भाग तुस्दारे छिए 
रीय सोट ढिग्त जो मनुष्य दूरस्थ हैं, उनके |लिघु थे 
2 दारो लाक्षांणक छपे कहा जाती हैं, इसके 

दी धार्त ह छह गया है ळि- इंसाने अनेक छाक्षणिङ 
वर्णन करके जनता थे उनळी हचि योगताचुछूप 
दिया । लाक्षणिक बातोंके आतारिक्त उसने उनसे 
हा; किन्तु बादमें पुकान्तमें उसने अपने 


44 हीं 
13१ | भै नहा क व्‌ ~ 
| और कट तें स्पष्ट करके बता दीं ॥% 


| पियो लभी श्व 
>> ~ ~ 
त्रो पारसी अन्थ भाज उपलब्ध ४, वे अतीव बिर 


न किन्तु इन्ही ग्रन्थों ले यह पारिलाक्षित होता 

चिक है। | हा रटत Nr Re १ ई 3 

य सूर | ३ जरधुष्ट का हाष्टिओोण भी हलामलीह जला ही था। 
कि Ee > © 

हनेवाही || (यह मन्त्र पिता केवळ अपने पुत्रको बतावे; भाई अपने 


| आज्ञात प्रो भाईको ही बतावे ग्रा आाञ्रवण (गुरु) अपने 19प्यसे 
f ह, किन्तु किसी दूलरे को चह न बताया जावे? घुमा 
हराम यप्ट ( अनुक्रमाङ्क, ४६ ) में लिखा है | { देखि 
| कहा बुक्स ऑफ दि इस्ट) खण्ड २३ प. २४३ ) जरथुः 
| „ते सभी शिष्यो को सभी ज्ञान बता देत थे, ऐसा 
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प्ले १३ | प्रीत नहीं होता । उन्होंने जपने निष्यवश के तीन जिभाग 
किती भी | हिप थे । उनमें एकको खएतुश्‌ ( अथात्‌ स्वावलंबी ) 
या भनेऽ | [परे को बरेजेनम्‌ ( अथास्‌ सहकारी ) भोर तीसरे को 
[क छोटी | बना ( भात्‌ मित्र) इस प्रकार के नामले कह 


ब्रताया। यह उल्लेख गाथाणों में दिया गया है | ( देखिये 
पे, नाष, जे, एस तारापोरवाला. कृत “ गाथा आहुनवैति ? 


things ar 
Non 
ten, and when the 


EG; 
18 ॥॥ ६ 
नस पुध्तरुके पृ० 
=>। 1, ce 
t व क 
7 to oth rs, If 
0108. ; 
` ( उद् रण, महंमदके वचन, भनुक्रमांक १५५ ) 
गव 0१७६ ७० दाहा 80001 

१४७ Cannot underst 


राजयोगके मूछतरव और अभ्यास 


(९६) 
नाव णंग्रेी भनुदाङ्‌ | 


थुलळमानी रम वें भी यही स्थि 
नाळरम्रस्थ कुरा ‘ प्‌ - 
Se 
के दो प्रकारसे - एक अन्तरङ्ग तथा के र 
किए गवे ° | पेसा मुपरूमानी घम -- ड शाप डु य 
जरबी भावामें हे | भर्थात्‌ - बह पी 20 
द सात माषामा।में प्रसारित 
डु आ = इस उक्ति का भधे यह हुआ कि डथके सात. 
विभाग हें, जिनमें से छ बन्द है, कवळ एक ही प्रकट 
किया गया । इन छः विभागों में अन्तरङ्ग के अनेक गुप्त 
भाग भोर अर्थ हैं; कुरान के ब£रग मथका सम्पूर्ण 
ममिग्राय नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है । ' गेश्रिएक नामके 
पुक देवता ने महंमद पैगबर को ज्ञानदान किया ? ऐसा 
महेमदी धर्म भें बणैन हे । इस गेब्रिएल द्वारा प्राप्त ज्ञान के 
विषयमे गदंमद पेगेवर कहते हैं, '४ हेश्वरेक इस दतद्वारा 
मुझे दो प्रकार का ज्ञान मिला, उसमें का एक ज्ञान पने 
दूधरों को सिखा दिया। दूसरे प्रकार का ज्ञान यदि ऊँने 
उन्हे सिखा दिया होता वो उनडी छाती फट गई होती 1” 
=-पेगंबर ने इसी प्रकार आगे भी कहा हे, * मनुष्या के 
सनकी पात्ररा देखकर उन्हें ज्ञान सिखाना चाहिये । तुम 
यदि सभी बातें प्रत्ये को पूणत; सिखा दोगे तो ढिन्ही 
मनुष्यों द्वारा वह महण नहीं किया जा सकेगा तथा उनके 


ति है। उप अर्पका 


द्वारा धमाद होने की सम्भावना है। ''+इूससे यह लिड | 
होगा कि मुसलमान धये में भी कुछ बातें गुप्त रखने की. 


8 (Ths Bible S. Murk (४ 9 11. 38-34 ) An he ssid unto them, unto you it is given 
to know the mystery of the kingdom of God; bat unto thew that are ‘without all 
¢ done in parables... and with many such parables spake he the 
1010 them as they were able 6७ hear if. Rut without a parable spake he not unto 
y were alone he expounded all things to his disciples, 


1 was sent down in seven dialrcts and in every one of its sentences there 

xt ral and internal 11९20177, महंमदके ये वचन सर ए. सुरावदीकी Sayings of Muhammad | 
6 ९० ९० पर हैं। आवृत्ति ५९४१ वचनकी अनुक्रम संख्या २५७ है । र 
iV d from 18 nerserg.r ‘f God two 11048 of knowledge, one of these 1 
bed taught them the other, it would have broken their त्‌ 


ह: कि 
क 5 ६ Er. 
०१ 2-32 5 SR Ds रसर > 


ding to their mental capacities, 11 you speak all things tosh | 


ond you and 8० $8)) 1980 611015, (डद्धरण, महुंमदुके बचन भघुळन[क १३६) स्का 


ल). 


| >. 


MN - बैद्क खमे 


`, हिनूधः में भी इपी प्रकार की प्रणाली है हसक 
स्पष्टीकरण हिन्दू धमं के साहित्य में स्थान स्थावपर 
मिळता है | कडोपानिषर्‌ के भारम्मसे नाचिकेता मोर यम 
का सवाद है । बरी नाचरेता यमसे खोद खोदकर पूछ 
इहा है कि- सत्यु के पश्चात्‌ उ में जोव बचता है या नहीं | 
चदि बचता हे तो उछ समय बह छिस स्थितिमें रहता है? 
भादि । किन्तु यम टाळता हुआ कहता हे कि - तू यह 
प्रश्न न पूछ ; इसके भतिरिक्त तू जो मांगेगा वह में तुम्हे 
दूंगा | किन्तु जब नचिध्ताने न माना ऑर हसी लिये 
उसने भाग्रह क्या तो यमने उपके विशिष्ट प्रश्न का स्पष्ट 


दत्तर नहीं दिया तथा थाध्याव्म के विस्तृत क्षेत्र मॅ 


चुमाफिराकर अन्तसें कह दिया कि, ' मनुश्यके हृदय में 
__ झगुळ मात्र भाव्मा सदा रहता हे । घासके बाह्यत्रष्टनपे 
` जित्व तरह झन्दुर का तिनका नि ला जासकता हे तद्वत 
न मनुष्य को यह आएमा अपने शरोर में से घेयपू/क बार 
निकालनी चाहिये।! इस विवरण के बाद भात्तम लोम्में 
ऐसा उछेख है क्रि 'यनद्वारा बताई गई यह विद्या तथा 
सम्पूर्ण योग-िचि निकेता ने प्राप्त कर ली । बाद में बढ़ 
__ प्रह्मज्ञानी उिस्ृत्यु तथा सन्तुःट द्वोगया | पह विद्या ओ! जो 
"कोई भी प्रप्त करेगा, वह भी देसा ही हो जाएगा।” 
_ भांखे खोलकर जो इस उपतिषद्‌ को पढेगा, उसके ध्यान 
_ में यह बात आजाएगी कि शरीर से जब को बाहर 
निकालने की एक विद्या हैं भौर उसकी थिद्धि क लिय एक 
_ धोगसताधन है। उसका साधन जो जो करेंग उन्हे स्यु के 
` पश्चात्‌ क्या क्या होता है इसका अनुभव प्रत्यक्ष 
` भाजाएगा। यह इस उपनिपदू की शिक्षा है । किन्तु 
उपनिषदूर्रोने इस साधन का वर्णन जानबूसकर टाल 
छट दिया हे तथा उप्तका केवळ. बस्पष्टसा उछेखमात्र कर 
 दियाहे।? ee 


„ १- अंगुष्ठमात्रः पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हेदि सन्निविष्टः । 


छुडदएण्यक उपनिषद्‌ में दुक कथा है क्रि भह 
नामके एक ब्यक्तिने एड सभावे थाज्ञवडक्य ऋषि 
'सत्युके बार पुरुष कहाँ रहता हे?! यह प्रश्न पृछ! \/ 
(बुददारण्यक लध्याय ३ बाहाण २) डस समय याज्ञ त 
ने कहा, “ मित्र भाते मांग | अपना हाथ मेरे हाथमे ₹ “क 


यह विषय हम दोनों को हो केवळ विदित रहना चाहिर |) 


भन्य व्यक्तियों तक यह विषय ज्ञाना उचित नहीं है। A 
ज ~ 1 1 
बादसें वे दोनों सभाके बीचले डठरुर दूसरी भोर चे | 


गये गौरः उन्होंने इस पिषयपर स्वतन्ब्रूपसे विचार | 


किया । २ इसी उपनिषद्‌ में वचक्नु की कन्या गागों३ | 
भी य्राजवल्म्य से भनेक प्रश्न किये हैं । जिनमेंसे एरु त | 
उत्तर देते हुए याशवल्ञ्य ने कहा है, ' गागी मा 


अतिप्राक्षीः'। अर्थात्‌ गार्गी, घोमाले बाहरन प्रश्न | ` 


इद्‌ वाव तज्ज्पेष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म बूयात्‌ । | 
घ्रगाय्य.य वा अन्तेवालिने, ज्ञा न्यस्मे कर्मे चन। | 


अर्थात्‌ - यह बहाज्ञान पिताने पुत्रो या हिस्र योग्य | ए 


शिम्य को सिखाना चाडिये, छि री दूपरेछो नहीं सिलाना | 
चाहिये । (छान्दोग्य ३।११।५ ) इन सञ्च उद्धरणोंद्राश 
स्पष्ट होजञायेगा कि हिन्दू उमे में भो कुठ बाते सबडे लिये | 
स्पष्ट हैं तथा कुछ' बातें &:क्ति विश लिये ही रक्षिद | ॥ 


पुव गुप्त हैं । 2 


इस प्रकार बुद्धि पुपःसर कुछ ज्ञान गुप्त रखनेके डदा- 

. _ सें रॉ अप 

दरण पा-जळ थोगसुूत्रसें भी अनेक स्थानॉपर हैं। असे 
पातङजेल्यागसूत्र के प्रथमपादमें इश्वराविषयर कुछ 


विवेचन हे । उसमें, इश्वर सेजल है, ज्ञानी पुरुषोंरा वह. 


गुरु है, इश्वर भक्तिसे समाधि प्राप्त होती है, हतन। ह 8: 
होनेक पश्चत्‌ ` तव्य वाचकः प्रणवः। तज्जपःतद ये: | 


>“ 


~ 


`= तै स्वात शर्रारात्‌ प्रवृहे सु तादिवोषिकां घर्येण । -- । 
क ® PN प र त्र र विरि 
>> सत्युपाकता शकत लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च्च कुत्स्नम्‌ | 
मह्मम़ात्ता विराजा5भूत्‌ विमृत्युरन्योऽप्येबं यो विदू अध्यात्ममेच ॥ 


१. आहर सोम्य हस्तम्‌ अ 
'मेत्रयांचक्राते। | 


'तंभाग । आवामेव पतस्य घे.देष्याचः न नावेतत्‌ स झन हाते । तौ 


(१/२० ९ ८) हस प्रकाग्कै दो सूत्र हैं| रणता 

१। 

च्च-लाभ होता है, ऐ रा उपथुक्त सूत्रोंका 

त है। किन्तु अकार शब्द इश्वरत्राचो हे” हस 

अप्राय | लभिप्राय हे सथा भोंकारका साथ जाप कसे 
य 

निका , दोनों मद्ृस्वपूण बातें स्पष्ट नहीं की ग 


जे से ब्रक्षा 


* 


Ej 
हि ता प्राणावर छा विवेचन किया गया है | 


वढा सष्टोकरण वव हुए 

'भ्यन्तरस्तम्भ ग्र त्त देशकाल संख्यान 

ति रही दीधसू्मः ' वाह्य.भ्यन्तर। वपय, पक्ष। 
| बतुये ।ततः क्षीयते मकःसायरण र ॥ 

| ( २।५०, ५१ तथा ५२) 


| ततरोंश उल्लेख हे । इनका इस प्रकार अर्थ हे “बाह्य 
त व सम्भ इस प्रकारके प्राणायाम हैं | देश काळ 
हया संख्याका विचार करनेपर थह विषय अत्यक्षत्र विस्तृत 
हुई सूह मालूम होता है । बाह्य एवं आन्तर चस्तुओं की 
होर प्राण फॅकनेका प्रणायासझा एर चोथा प्रकार है। 
[कक द्वारा ज्ञानपर पडा हुआ ञावरण नष्टप्राय हो जाता 
"पह सम्पूण वणन पढ लेनेकँ बाद 'विदत हो जाएगी 
है प्रत्यक्षतः प्राणाप्रामळा अभ्याल करनेकी आ।३इयकऊता 
ऐ हो उपके लिये भावइपक ज्ञान भी इसके द्वारा मनुष्य 
हृ नहीं कर सकता | यह जिर दीर्घं एवं सूक्ष्य-बढा 
र बडिन- है, केवल इतना कहरूर समा कर दिया गया 
| ए४ भार उदाहरण दाळिये | अध्याश्म शाख्मेंले मागे 
| परे वि ` विवेक ' द्वारक रूपमें है । ऐसा कहकर-- 


hore 


नवह | ` 


हैं 


व्तज्जयोगके चूलतरव और अभ्यास 


ट, ईश्वरवाखक है; अर्थ समझते हुए उपडा 


देद्‌-फ।रेचय 
( साग १-२-३) 


 * बेद-परिवय परीक्षाद लिये थे पुस्तक तेयार किये हैं । ये ग्रत्थ इतने सुबोध, सुपाव्य भोर 
कि इनसे अधिक सदी पाडविधि दो ही नहीं सरुती । सर्वसाधारण स्त्री पुरुष भी अपना थोडा 
यके लिये प्रतिदिन देंगे, तो ७-५ वर्षोमें वे वेदज्ञ हो सकते हैँ । इन तीन भागोंसें ३०० वेद टा द 


तस्य सतचा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा । (१1१७) 
इस सूतरमें उस विचेकके क्षत्रका ब 
इस सूत्रका अथ हे कि-विवेडळे सात क्षेत्र या सात भू- 
मिक्ाय हैं । कोई गवया एक गाना निले सप्तकमें गाता ड 
है, दूसरा ऊपरके सञ्षरमें गाता हे । हमी तरह वित्रेक की 
अनेक सीया हें | अध्यात्ममागके भगले ध्येय प्राप्त करने. दर 
हों तो विवेक रूपो उच्च सहर-अपनी नतिक उस्क्रान्त 
काके- मलुभ्यको प्राप्त कर ने चाहिये। यर शिक्षा दी गई है। | 


अतः पाठकों को यह समझ लेना चाहग्रे डि विवेऊ- 
में भो अनेर सोढ़ियाँ श्राणवां 


णन कर दिया है | 


ववर. 


। जपे “परोक्षा' यद्यपि 
एङ ही संज्ञा है तथापि परीक्षा-पर क्षामं भी बड़ा नन्तर 


होता हे क्योंकि एरु पर'क्षा यदि पहली वक्षाकी हे तो 
दूसरी एउ. पू. को हे ठोक हुती प्रकार विवेक-जिवेझका 
भी बडा भा? अन्तर है। इस सूचमें का कुछ अंश जान- 
बूझरूर गुप्त रखा गया है ।यढ बात ेत्ञासू छो यदि न बता 
दी जावे तो इस सूत्रमें बडा गहरा आभप्राय निद्वित है 
कल्पना भी उसे नदीं हो सरतो । इतना गहन है यह सूत्र। | 
योगशाख्ङा विषय समझनेडे लिये इतना दु्वेध्ष 
क्यों हैं, हले भने5 कारण ऊपर बताये जाचु) हैं । यह 
विषय कढोन होनेके कारण इ क्षेत्रमें भनेङ प्रकारही 
आन्तियों+ जिये अवराश हे । अगले पृष्ठ पढ़नेके बादु | 
यद विकट विषय थोडा बहुत सरळ हो सकेगा, पाउकोंके _ 
मनें राजयोग सम्बन्धि श्र।न्तधारणायें अंशतः तो भी दूर | 
हो सकेगी और उस शास्त्र मूज्तरग पाठकोंको बुद्धिम द 
स्पष्टरूपसे जम सकेंगे, ऐसो लेख5 का नपेक्षा हे । | 


ME RR 


१, पाँचसौ रुपयेका पुरस्कार। 
` आय॑ भाजु! हैदाबाद ५ डिसम्परके अंकमें विस्तारसे 
॥ तथा वैदिक धर्मं पारडीके जनवरीक अंक्में संक्षपसे 
| निम्न विज्ञापन प्रकाशित हुआ ६ 
८ ठाकुरदत्त मा धमार्थ दूस्टने वैदिक धम प्रचार 
वथा छेखकोका उत्साह बढानेके लिए यद निश्चय किया है 
कि प्रतिवर्ष हृस दूस्टकी निर्वाचित पुरस्कार समिति ऋषि 
` दयानन्द सरस्वतीके म्रन्तव्यांके अनुकूल वैदिक 
सिद्धान्तापर ... ... प्रकाशित पुस्तकोर्मेसे जिस 
दृक पुस्तकको सवोत्कृष्ट निर्धारित किया करेगी उसके 
विद्वान्‌ लेखकको सन्मानार्थ, एक प्रमाणपत्रके साथ नरद्‌ 
५०० रुपयका ' श्रीमहयानत्द ? नामक पुरस्कार दिया 
लाया करेगा... ...”? 


२. धमंभाबनाका अवैदिक विनियोग 
बैदिक धर्म प्रचार उत्तेजित हो यह भावना तो सबकी 


भार लेखककी भी है, परंतु वह समझ रहा है कि उक्त विज्ञापन 
|. हारा वेद, ऋषि दयानन्द भोर आयसमाजके सिद्धान्तो- 


` विज्ञापन उन लोगोंका समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि 
.. लायेःसमाज संप्रदाय बन चुका हे । विज्ञापन पह निम्न 
 झाक्षेप किए जा सकते हैं-= ` 

 क-यदि ऋषि दयानंदके ५१ मन्तथ्योंके भनुकूछ 
 हलिखनाही' वैदिक धमेप्रयार ' है, तो बताइए कि भाज 
जो पदार्थ विज्ञानके नएसे नए शोध हो रहे हैं, जिनका 


ह १ £ 5A = 

ख--यदि ऋषि दृयानन्दुके मन्तब्योकी अनुकूलता प्राप्त 
होनेपर ही किसी सिद्धान्तको “वैदिक ' कहना रूढ़ि 
_ हो जाबगा हो खूर्योपातना ऐसे जिद्धान्ठ रत्न ओ कि ऋषि 


( डेखक-- भ्री० गणपतराचच बा० गोरे, ३७३ मंगळवार “घी” कोल्हावूर, ) 


i Me EN +--.त 
~ 


पर कुठाराघात हदो रहा हैं, अनजाने हीं क्यों न हो । ऐसे. 


ऋषिके मन्ठब्योंमें कोई उछल नहीं, क्या वे सब भवेदिक : 


दथानंदुळे मन्तव्यांमें नहीं जा सरे, परंतु जित s वि 
समथन भसंद्ग्य रूपमें अनेकों वेदमंत्र कर रहे है [I 
' अवैदिक ` ही कहछाएंगे ! ण 
परिणाम यह होगा कि ऋषि दयानन्दके मन्तो | E 
आगे वेदकी खोज करनी बंद हो. जायगी, और गारः 
समाज ° दयानंद पंथ ? बन जायगा. थही सास्प्रदायिक्ता | fs 
हे, भार इसका आरंभ हो चुरु है! झ्या ऋषि दृयानमे | 
इसी कामके लिए आये समाजकी प्रस्थापना की धी L 
कि 3ेदाथे भरे मेतव्योंसे भिज्ञ कदापि न छगाना क्षौ 
सदा कापी ठु कापी ओर मख्खी टु मख्खी मारते रहना? क्या | 
ऋषिने भाय समाजका ४ था नियम हसी लिपु बनाया धा | | 
कि डपपर आचरण ही न किया जाय? ह 
ग~ यह बात भी नहीं हे कि बमाथ डूस्टके भधिष्ठाता F 
चा झाये समाज ऋषिके सभी अन्तब्योंको मानते हों, | न 
४ नियोग ? जिसका प्रच!र पुरु समय सर्व प्रथिवी पर था 
जिसपर यूरोप नमेरिकाके बडे बडे डाक्टर आज भी गोर | 
पूर्वक पुस्त$ लिखते भोर भाचरण करते कराते हैं, भोर | ' 
जिसका उल्लेख ऋषिके मन्तब्योंमें भी भाया हे, ऐसे ' _ 
पवित्र सिद्धान्तको भाय समाज सामूहिक हूपमें तिलाज्ञहि _ 
दे चुका है। दूस्टरे लिए ऐसी पुस्तकप! पुरस्कार देगा | | 
संभव है कया ? कदापि नहीं । फिर अळा “ऋविडे मग्तप्यों | 
की अनुकूलता ? से लिखे लेख मंग्वानेके क्या भर्थ। 
घ-यदि ऋषि दुगानन्दके ५१ अन्तव्योंके अनुद | ` 
बने रहना ही वैदिक सिद्धान्तोंके लिये अनिवार्य बनाया | _ 
जायगा, तो ऋषि दयानन्द निश्चान्त स्वतः प्रमाण ष । 
जाएंगे और वेद ' आन्त परतः प्रमाण ' सिद्ध होंगे! 4६ | 
बात ऋषिके मन्तब्य सं० २ स जो कि निम्न प्रकार ५) 
सर्वथा विरुद्ध है- - - 
मन्तव्य २-- चारी बेदों ( विद्या धर्मयुक्त ts | 
धणीक संहिता मंत्रभाग ) को निल्लोन्त छवः "| 


गधिष्ठावा 
नते हों, 
पर था, 
झी गोर 
हैं, भोर 
है, ऐसे / 
(छाअहि 
र (देना 
मम्हाध्यों 


' उ म) भ्रा० से भेज दा 


आय क्षमाजको प्रत बचाहळ | (१०४) 


|! a ; प्रमाणख्प हैं, कि जिनके प्रमाण होनेमें क्षप्रमाण हैं । उन्होंने मनु २।१ 
£! ट, ' अले नपेक्षा नदी । जले सूयं चा प्रदीप समु" में लिखा भी है डि 
(670 .. प्रकाशक भौर एथिब्यादिके भी (re 

> उ अनाजज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः 
होते हैं हे यी ,छः भज्ञ,छःउपान्न, चार उपवेद,  अर्थ--जो धर्मकों जाननेकी इच्छा को 
a fn शाखा जो कि वेके ब्याख्यानरूप वेदे ही परम प्रमाण हैं। 
११९७ ह 


ाियोके बनाए ग्रंथ हैं, उनको परतः प्रमाण अन्तिम निवेदन --जो सिद्धान्त समझते (जः 
द्विम अनुकूल होनेसे प्रमाण भार जो इनमें बेद- 


३ के प्रमाणसे सप्र ० १० 


। 
कर, उनके लिफु 


व वदो न विज्ञापनमें जजञाचत प्रकार कदायेत न दीखे, परंतु सर्वे- 
| बचन हैं उनका अप्रमाण करता हू । साधारण कहीं आय समाजको साम्प्रदायिक समझ न छे 
cy सर्कल झगड ल्ल ~ ~ _ ३. hr 

हृपष्टीकरण ऋषि दयावन्दच झगड़ा निपटा दिया । इसके निराकरणके लिए यह निवेदन किया । यादे धर्मार्थ 


३ पने बनाएं ग्रथोंको ओर सम्तब्य़ाथन्तब्योंको ऋषि-- टुस्‍्टे ५ आधिकारी ' क्षि दया7न्द्के मन्तब्योंे अनुकूळ ? 
= चोट अ 9 ` TS < 
रोके समान दी परतः रमाण मानत ह। अथात वे इतने शब्द विज्ञापनमें न डालते, तो इस लेख लिख़नेकी 


| कढ नेरे प्रमाण हैं, छोर वेदाविरुद् दोनेसे भावश्य'ता ही न रहती । इत्योम । 
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सचित्र वास्भीकीय रामायणका मुद्रण 
बलिकांड,” “अयोष्याकांड (पूर्वारधे--उत्तराध)” तथा “सुंइरकांड” तेय र हें। 


अरण्यकाँड छप रहा है | 
रमावणके इस संस्मरणे पृष्ठके ऊपर शोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अथे दिया है, आवश्यक स्थानॉमे 
लत टिप्पागियां दी हें । जहां पाठक विषयमे सऱ्देह है, वहां देतु दशीया है। 
इन काण्डॉमें जातक की जा सकती है, वहांतक चित्रोंस बडी सजावट की है । 
इसका मूल्य 


त काण्डका प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्लोंका होगा। प्रसेक भागका मूल्य ४) रुर 


्व्यव्रजिस्टःसमेत ॥=) होगा | यह सज व्यय ग्राहकेंके जिम्मे रहेगा | प्रसेक प्रेथ यावचछक्य श॑ घ्रतासे प्रकाशित 
रेक भागक मूलय) २० है. अर्थात्‌ सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका ड।०व्य० ६ ) २० हें । कुळ मू० ४६) 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, पारडी, ( जि० सूरत ) 


बदक घरे 


संत-सदेश 


( हेखिको-- श्री. दयावती, भक्तिसेवाश्नम, डा० घनत, जि. झुम्रफफरनपर [यू पी, ] ) 
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कवार 
भाई सूंडहु तिह शुरु, जाते भरसु न जाइ। 
आप इवे चहुं वेदमहि, चेल दिप बहाइ ॥१५७॥ 


ब्याख्या-भरे भाई तुम ऐसा गुल बनते होजिपसे 
अम नहीं जा सकता । जो क्षाप तो चारों बदोंमें दूवा हु अआ 
है झौर चों डो उनमें बद्वा देता है । ठ 
अज्ञानी चेला अज्ञानके वश रहकर शुरु हूंढता है ॥ 
किक्षी गुर लद्वोरसे या ज्ञानअंथके द्वारा अज्ञानको नहीं 
हटाया जा सकता | ज्ञानी बन चुकनेके पश्चात्‌ ही ज्ञानअंथों - 
का सस्संगके साधनके रूपर्मे सदुपयोग करनेकी योग्यता 
भाती है । अज्ञानी, ज्ञानग्रंथको अपने भज्ञानके समथन 
का साधन बनाकर उसका दुरुपयोग ही करता है। 
 अज्ञानको हटाना मनुष्ये अपने ही घशसें है। ज्ञान- 
प्रिपासाका हृदयमें जाग्रत होना ही मोह निद्गाके भत भोर 
भज्ञानके इट चुङनेकी पहचान है । मनुभ्यकः मन स्वभावसे 
तथा स्वतंत्रतासे जब इंद्रियोंको बशमें रखनेके आनको 
चख लेता हे तभी तत्क्षण ज्ञानी बन जाता हे । ज्ञानी बन 
` खुकनेके अनंतर ही बढ़ अपने जैसे ज्ञानोमें अपने ही मनझे 
सत्यकी प्रतिध्वनि सुनकर उसे अपने गुरुङ सम्मान 
इवा हे भोर सत्संगका आनंद छेता है | परस्पर नि: सवार 
__ संबंधसे कृताथ होनेवाळे ज्ञानी एक दूपरेके गुरु शिष्य 
___ तयासेवळ्हें। 'किसीके भी मनसें गुरुगनझा घमंड नहीं 
र होता । संत दूसरे संतको मान देनेवाळ। होता है । 
= कवीर माया डोळनी, पवन झऊोलन हार । 
सतडु माखन खाइया, छाछ पिर संसार ॥१५८॥ 


व्याख्या-कबीर कहते हैं किमाया मथानीरूप है, 
हीवनी शाक्ति मथनेवारा हे । उसमेंस्रे जो सार अर्थात 


वीर 


नज्ञानी इ 


मकखन निकलता है उसे संल खाते हैं नोर 
अपार वस्तु छाछको पीता है ! | 

ध्राणबादु रूपी जीवनी शक्ति लांसारिक इचा) (६४ 
मनुष्य जीवनको न्निश मंथन कर रही हे; जि-से गु राण 
के मनमें दो बिपरीत स्थितिक्री उध्पा्ति हो रही है। F कर 
लनासक्तिरूपी सार वस्तु मक्खन है भौर दूसरी बरार छ 
रूपी भलार बस्तु छाछ है । संत छोंग सार वस्तु झगा! ती 
को अपनाकर थालक्ति को त्याग देते हें । ज्ञानी हो|. 
असार वस्तु भालक्तिके ही बंधनसें फंसे रहते हें। | | 

कबीर राम न छाडिए, तन घन जाइते जार! | 

चरन कमल चित बोघिया, रामहि नामि सम्रा 
॥१५९॥ 


र्ट 
ह मार 
को नहीं छोडना चादिए । रामके चरणकमलोंमें चित्त ह ह दरे 
कर उसीके नामस्मरणमें तल्लीन हो जाओ | को 
नासस्मरणका यह अभिप्राय कभी नहीं हो उ नट 


वाली ध्वनिको प्रयत्न करके मास्तषक तथा हृदयमें निए प 
स्थिर रखा जाय जो हृदयमें सब समय शनायाम शि . 
रूपसे प्यारा भौर अखंड स्मरण बनकर रहे उसीदो ग. 
कहा जा सकता हे । अपना स्वरूप ही एकमात्र प्या, 
भौर नाम शब्द उसीका द्योतक है । इंद्रिगोंढो ब, 
रखनेकी निष्काम झुद्ध स्थिति ही मनका प्यारा स्वरूप 

भोर उसझो पडचात ऊेनेङ अनन्तर मन उतर विस्म् री 
दुःख स्वीकार करना नहीं चाइता हे । यद्दी मंतर समा, A 
इस दोहेमें इस स्वाभाविक स्थितिको ही रामका नास! |! 

गया है भौर उसके चरणकमलोंमें भाव्म मरण करता 

गया है । भनासक्तिरूपी यह नामही ज्ञानीका एकम 

उसका भाराध्य सत्य भोर प्रेमपात्र हे। जीवनमें सल 


हं 


सव्त-खदश 


क्रे लाथ जब दे तथा देद्दसे 


ia व होनेपर सत्य 
स्थित है घनदौलतका विरोध उप- 


४ 6 वाले 
ड “वच रखनवा 
है दुक जं जानी सारे संसारके विरोधळी उपेक्षा 

ता है प तथा भौतिक घनको अत्यकी सेवासें 
का करता है । भात्मार्थ सारे संसारको 
कर 


/ कि RR 

तथा उसळे जावनका मूळ 

1 नी क्रां स्वभाव f 
RE शु 


९.3 हर विकारद चितवते, झूठे करते आख। 
| य एक्को न पूरियो, चाले उठी निरास ॥ 


फे बंधना | ।१६०॥ रर ॥ विषयर्चितलमें 
जिसे र ९ करीर कहते हैं कि अज्ञानी विषत्रचिंतल 


E = ~ प्‌ न प्र ऱ्क्ी ६ 35६ 2) ब 
ही है। ए हक सुखी होनेके लिए नाना प्रकारळी अपंभ 
परी नाह| हगात हैं । पर डनकी एक भी कामना पूणे 


ट्ट डा क र 


पोती घे संसारसे निराश शहेकर ही बिदा द्वो जाते 


होर संगत साधकी, दिन दिन दूना हेतु । 
प्रकत कारी कांबरी; धाए दोइ न खेत ॥ 
॥॥१॥ 

गार्या-- कबीर कहते हैं कि सत्संग करनेवाले 
होह ससे प्रेम दिन दूना बढता है और आसक्त भज्ञानि- 
स्वल्प) प्रशन मनरूपी काळा कंबळ चाहे जितना घोने- 
चित्त | ॥ द नहीं हो सकता ) 


मे सम्रार। 


शरीर छ 


| सकता है तोंडा मिलन निष्काम शुद्ध मनसे होला है और 
पञ्च हेः पापिका पारस्परिक संबंध ल्बार्थान्ध माळिन मनसे 
| । साथीका संबंध अपना भपना स्वार्थ पूरा करनेके 
हि १ लाली 
र ’ हों । स्वाथी अज्ञानी 
"| इतना ही ज्ञानी संतके संपक्षसें क्षावे उसके मारिन 

मनेपर उनके लरहंगका कोई प्रभाव नहीं पड 
ज न र एक दूखरेको विसर आानंद 
| चाहें जो मधुरता स्वभावसे 


न्‌ है झुस सन 

An ऱ्य मनसे सत्संगळा आनंद दिन 
| कक्ष | 

‘ ७ बहता जाता हे | 


| हु ८ 

ग्ि त आ नहीं, हम किसहके नाहि । 
| सराह । च॑ शरुखाइया, हि 

| साह, ६४ तया, तिखही माहि 
क . 


(१०५) । 


अ व्याख्याच कबीर कहते हैं कि इस संसारसें हमारा 
क ई नहीं हे और नहीं हम किसीके हें ।जिसने यह सारा 
ससार रचा हे हम तो हैँ म 

ह दम तो उसमें समाए हुए हैं । 

खत अपनी अनासक्त मानासेळ स्थितिरूपी सत्यसे प्रन 

प्र च्छ Lo 
केर सुका होता हे । किसो ब्यक्ति या भोतिक पदाथ 
नमत्वशु'द्व रखना असत्य है | असत्यशे अपनाना संतके 
~ ~ . 

स्वभावक विरूद्ध है । जो संपूण विश्वका सत्य स्वरूप विरार 
र 3 > a ~ 
देही है ससे अपनी क्षनासक्त स्थितिकी भाभिन्नता भनुभव 
करके लत स्वयं सलस्वरूप द्वो जाता है । 


राम पदारथ पाइ के, कबिरा गांठि न खोल । 

नहा पहन नहि पारखू, नाहि गाइक नहि 

साळ ॥ १६३ ॥ 

व्याख्या -- कबीर कहते हैं कि रामनामख्यी असूह्य 
धनको पार गांठ मत खोलो । उसकी पडचान करनेवाळा 


भै हर 
भार कसाटी तथा उसका ग्राहक कोई नहीं ३ । 


अनामक्तिरूपी सत्यका आस्वादून कर चुकनेके अनन्तर 
डससे बढकर मधुर ओर उससे अधिक मूल्यवान्‌ इस 
संसारमें कुछ नहीं हे। उसका शुणग्राद्दी उसका भार्वादन 
कर चुः हुए ज्ञानीके अतिरिक्त भोर कोई नहीं है। गुणी ही 
गुणक पहचान तथा उसका भाद्र करना जानता हे | 
गुणी, गुणीके हाथों आत्मसमर्पण करके गुणका मुख्य 
चुकाता हे । ऐसे भनमोळ सत्यस्वरूपकों अपने हृदथसें 
पाकर ज्ञानी कृपणकी भांति उसकी संभाळ करता है। कवि 
अनुभवसे कहते हैं कि भज्ञानी-जगतसें शपने हृदयका द्वार 
खोलकर सत्यस्वरूपको दिखाना एसा ही दुःखदायी हे 
जैसा कि कूडा पात्रमें मणिको फेंक देना। जबठक सत्यसे 
प्रम रखनेवाळे सत्यस्वरूप ज्ञानी संतका दन न मिळे तब- 
तक्क अपने ही मनमें क्षपने प्यारेका (मेळन सुख लेते रहो । 

रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुमसे पह । 

निल दिन दरसन साधुका, कह कबीर मोहि 

देह ॥१६४॥ 

व्याख्या-- कबीर कहते हैं कि में तुमसे धनदोळत 
आदि भौतिक ऐश्वयंका स्वामित्व नहीं सांगता। मेरी तो 
एकमात्र यही कामना है कि मुझे दिन रात संतोंका सत्संग 
निळे । 


| 
§ 
| | 
री 
3 
त 
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_ हवासक्त हो जानेके अनंतर भोतिक शाक सामथ्य तथा 
उर्मी नादि तुच्छ हो जाते हैं। अनासाक्तिेरूपी सत्यमयी 
मानसिक स्थिति विश्वविजयी है, भम्गतकी खान है। 
इसका दशन, स्पशन भास्वादन संतोंके सस्संगसें ही होता 
` है। संतोंके लिये संतोंका दशन ही एकमात्र काम्य वस्तु 
- हे \ 
जब में था तब तू नहीं, जब तू दे में नाढ । 
प्रम गला आंत सांकरा, ताम दा नन 
समाहि ॥ १८६५ ॥ | 
इयाख्या-- जब मेरे मनमें ' सं ! अर्थात्‌ भहकार था 
हबतक ' तू. अर्थात्‌ अनासक्ति वहाँ नहीं थी, भोर भब जब 
कि में अनासक्त हो गया हूं तो अहंकार नहीं रद्दा। प्रमा 
हः मार्ग अत्यंत संकीण है वहां दो नहीं समा सकते। 


ननासक्ति ज्ञानीका भाराध्य इश्वर है। अनासाक्तिको 
पना स्वरूप जानना ज्ञानीकी भवत स्थिति है। आसक्त 
भज्ञानी इश्वरको भपनेसे एथक्‌ समझनेकी श्रान्त कल्पना 
रखते हैं| ज्ञानीकी भद्वेत स्थिति प्रेम कहलाती है | अज्ञानी 
की हवेत स्थाति अहंकार कहलाती है। भढ्वैत स्थितिमें द्वैत 
भावनारूपी भ्रहंकारको स्थान नहीं मेळ सकता । 


जिन खोजा तिन पाइयां, गहर पानी पेठ। 

मैं बोरी ढूंढन चली, रही किनारे वेठ ॥१६६॥ 

व्याख्या— जिन्होंने तुझे खोजा है उन्होंने तुझे गहरं 
पानीमें घुसकर पाया है। में? पागल अथांत्‌ भहंबुद्धि 

ढूंढने चली थी पर किनारे पर ही बैठ रही। 

मनुष्य सुख ह्रूंढनेवाळा है। मनुष्यजीवनका लक्ष्य भक्षय 
सुख हे। इसलिए सुखकरी हूंढ स्वाभाविक है । यह सृष्टि 

स्तवमें सुखका सागर है । जसे सागरमें सच्चा मोती गहुरे 


 इुबक्री लगानेपर ही हाथ आता है, ऐसे ह्वी सच्या सुख 
खोसे दीखनेत्राले रूप रमादि विषयोंमें नहीं हे । इनके 


लह ॥१६७॥ 

साधु हमारी आतमा हम साधुओंके जीव 

साचुआम हम यू रछ, ज्या पय मध घाव॥१६। 

ऽकाख्या-- सन्तोंका शरीर ही छळक्ष्य पुरुषका ह 
करानेवाळा दर्पण है। जो अलक्ष्य पुरुषको देखना र 
ख्ञतोंसें ही देखले । संत हमारा भाष्सा भोर हम उनके षी 0 नों 
हैं। संतोंमें इम इस प्रकार रहे हैं जेसे दूधमें घी । | [हः 

संतका शरीर सत्यकी ही सेवाका लाधन हे | संतड़ी | 
इंद्वियां विषय हूँढनेबाळी नहीं होतीं कितु जनासक्तिस्पी | 
सत्यकी सेवामें लगी रहनेसे सत्यस्वरूप ही घन जाही हैं | 
इस्तालणु खतके उप्राबहाारक जावन लतकहका सत्यस्वक९ 
देहा सब्र ससय प्रकट रहता हैं। सत्य हा सत इश्वर दशन 
करता है । संत संतको अपना ही रूप जानता है भोर भफ़ो || 
को संतडी सेवामें समर्पित करके अपने जीवनको साह | (तप 
करता है । हा 


मोर तोश्की जेत्ररी, वट बांधा संखार। दास | 
कबीरा कया बंध, जाके नाम अधार ॥१६९॥ | 
तू तू करता तू भया, मुझमें रही नहूं। | 
वारी तेरे नामकी, जित देखूं तित तूं ॥ १७०॥ 
व्याख्या-- मेरा तेरारूपी मोहसे बांटी हुई रस्सी 
सारे संसारको बांध रखा हे । दाल कबीर - जिसने नामहा 
झाश्रय ले लिया है वह-उलके बंधनमें क्यों भावे ! में तू १ | 
करनेसे तू ही हो गया हूं । मेरेसें ७हंकार नहीं रहा। भबर्म | 
सर्वत्र तुझे ही देखता हूं। तेरे नामपर मैं बलि जाता हूं। |. 
ननासक्त संतके हृदयमें ममत्व- बुद्धि नहीं हैं। भो?$ | पह 
पदार्थसे ज्ञानीका भोगका संबध नहीं रहता। भोगाकांा | है 
ही भहंकारसे रूपरसादि विषयोंका भोक्ता बनकर रमे | पताह 
ममस्वबुद्धि रखता है भोर भोगाकांक्षाक्रों परितृष्त 1 ; 
साधनके रूपमें उनके संग्रहे [लिए ळर्भ करता है | वह? | 
कमसे भोगानुकूल फलाशा रखनेके कारण कर्मबंधनरूपी 
भनंत दुःखजालमें फंसा रहता है। डसका यह ममएउुढि 
रूपी अज्ञान उसे अपने निरहंकार, सखे भनसा 


द्रा 


i (परम अपने क्षुद आहुको सब्मिलिलत करके 
ही जाता है! उसे सर्वत्र सत्यस्वरूपका ही 

[| m2 

बता है, भपना कुछ नहीं रहता । 


त छ शब्द उचारिप, आह आपने नाहि। 
111: (& T प्रीतम तुझमे बस्य, डुद्मन श्री तुझ 
७. वि ॥ १७१ ॥ 

रा १६७4 1--कबीर कहते हैं कि तेरा श्न मोर मर 
ना दा र ही हें। तू छ हुकाश्छपी शतके बंधनहे 
ण | है होकर शीतळ वचन बोळ) 


ज्ञान शाशत है भोर शज्ञान कान्त | ज्ञांतीळा हृदय 
सक्तिर्पी | ह्वाशास्त है । वचन हरेक द्वी अतिनिणि है i ज्ञानीका 
जाही ह| | (इन इसलिए शीतल है कि डपके वठ पभ किसी प्रकार- 
स्व || हा अभाव जनित क्षोभ तथा संताप नहीं है । भज्ञानीका 
वादश | हप सदा कामनासे सताया हुआ अभावअस्त हुखिया 
अर भरे | | }। उसका वचन सदा उल्लमे कामादि रिपुर्थोसे सतापु हुए 

पतत हृदयकी ज्वाला ही प्रकट करता हैँ । ज्ञानीका 
| (छाम, निरंकार शुद्ध मन उसका मित्र है ओर इांियो- 
| ५ बशमें रहनेवाळे छज्ञानीका कामनाधीन, भहंकारी, 


। संती | 


। साङ | 


दास भ 
६९॥ | शाद् मन उसका बात्रु है) . 

। | एस दुनियांम आनके. छांडि देय तू णे 

१७०॥ | हना होसो जल्द ले, उठो जात है पैंठ ॥१७२॥ 
| ` इंच पानी ना टिकै, नीच ही ठहराय । 


नाचा जाय सो भर पण, ऊंचा प्याखा जाय 
॥१७३॥ 


' प्ाण्या--हस संसारमै आकर तू ऐंड करना अथात्‌ 
आह करना छोड दे । जो कुळ लेता है उले शीत्र ळे छे, 


पह उही जा रही हे । पानी सदा नीचाईपर ही ठहरता 
नाई पर नहीं | जो नीच जाता है धह तृप्त होकर 
हाहे भारऊचे रइनेवाळा प्याक द्वी ज्ञाता है| 


रा हूँ। | 
भौतिक | 


गाल 


पख शान्तिस्वरूप सत्यसे सम्मिलित रहना 
लकय हे | सत्य मनुष्य हृदयमें अनास कतके रूपें 
वले प्राप्त हे । हन्त्रियोंको बशमें रखनेळी मानतिक 
हिक स्थिति मसल्य हे 1 इन दोनोंमेंसे एकको 
ता ही अनका स्वरूप है। इल स्वतंत्रताका 


सत्ल-जंदृद्दा 


त्य है। इसके विपरीत इन्दरियोंके बच्ममें रहने 


दुरुपयोग करना क्षणभरका काम है | मनुष्य 
ही अपने जीवनको साथक या निर्थक कर 
सकता है । देह जीवनको साथंक या निररशक करनेके साधन _ 
के रूपसें मनके क्षधीन है। नाशवान देह किमी री क्षण 
विनष्ट हो सकता है। क्षणस्थायी जी र A 
i द यी जीबनको हाथमें आए हुए 
वतसान क्षणमें साथक न करना संपणे जीवनको 
खो देना है। इन्द्रियोंकी दासता करनेवाला भज्ञानी कुतर 
अहंकारको भपनाकर अपने विरादू सलस्वरूपके मिळनले | 
वंचित रहता हे भौर भतु भोगवासनासे सताया दुरा 
लदा अशान्त रहता हे | इस भइंकारको मिटाकर ज्ञानी | 
अखंढ शान्तिका स्वामी सत्यस्वरूप बन जाता है। 
सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय ॥ 
रंचक घटमें संचरे, सब तन कंचन होय ॥१७४॥ 
व्याख्या-- हमने सारे साधनोंको करके देख लिया है, 
नासके समान कोई नहीं हे । नाम यदि एक क्षणके लिए | 
मी अंतरमें संचरित हो जाय तो सारा शरोर कंचन चन | 
ज्ञाता है । 5 


सदुपयोग या 
क्षणभरमें 


ही ब्यथ 


अनासक्ति ही नाम हैं । अनासक्त होना क्षणमरकां काम | 
है। अनासक्त होते ही संपूर्ण इस्द्रियां सत्यकी सेवाका | 
साधन बन जाती हैं। रूपरसादि विषयोंमें भोगसुख 
हूंढना अनासक्त ज्ञानीकी इान््वियोंका काम नहीं रहता। 
ज्ञानोके सध्यस्वरूप मन) वशमें रहनेवाली इन्द्रियां भी 
सत्य'वरूप ही हो जाती हैं । 


बडे बड़ाई ना करें, बडा न बाले बोल ॥ रु 
हीरा मुखसे ना कहै, लाख हमारा मोल ॥१७५॥ _ 


व्याख्या-- गुणवान अपनी बडाई नहों करते भोर _ 
सुखसे घमंडकी बात नहीं निझाछते । होरा सुखसे कभी 
नहीं कहता कि हमारा मोळ लाख रुपया है। 


गुण स्वये ही अपने भापको प्रकट करता है | उसमें ऐसी 
कोई भी भपूर्णता नहीं होती जिसको वाणीसे पूणे करः 
आव्यकता हो । सत्यनिष्ठा ही एकमात्र गुण हे। सध्यफे 
बिना बड़ीसे बड़ी भातिक शाक्ते भी भवगुण हप 
सत्य द्वी समुञ्ञ्वळ रहता है। संतडी पहचात 
चारा किए हुए ब्याल्यानोंके झारा नहीं हो' 


दर 


अपने शुद्ध झाचरणके द्वारा ही होती है । सब्चा शुण 
गुणशनझो आत्मवतोषसे पारदूष कर देता हैं। युणी 
स्वयं अपने गुणसे गुणसुग्ध रहता हे । दूसरेको सुग्ध करने 
भावना उसके सनसें स्थान नहीं पाती बाहरी जगतको 
र दुग्ध करना चाइनेवाळेके मनमें आात्मसंतोध नहीं होता । 
बहा नाध्मसंतोष नहीं है वहां गुण भी नहीं हे । यशाकांक्षी 
' हृदय भसत्यका सौदा करनेधाला, सच्चे गुणके विमर 
'भानदसे षंचित, कासना-दुग्ध दुखिया है। 


 ज्ञागरत्रसै बनारसी, सिष्य समंदर तौर । 

एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होय शरोर॥ १७६ 
 ्याख्या--यदि गुरु धनारल शोर शिष्य समुद्रे 
किनारे भी रहते हों तो सी यदि उनके देहसें गुण विद्यमान 
क हैं तो एक क्षणके लिए भी एक दूसरेका विस्मरण नहीं हो 
 लकता। 


सश्संगका भानंद लेनेवाळे संत एक दूसरेके शिष्य शोर 
सेवक बननेका ही अभिमान रखते हैं, गुरु बनमेकां नहीं । 
वे एक दूसरेसे मनसे पृथक्‌ कभी नहीं होते, चाहे शर्र रसे 
ओतिक पारीस्थतिक्रे कारण देश देशान्तरकी दूरीका भी 
विच्छेद क्षों न ही जावे। सत्तोंका शरीर सत्यकी सेवासें 
समर्पित किया हुभा सत्यखरूप है। संत अपने मनमें ही 
` जपने प्यारे सस्संगी मिन्रोंके गुणवान्‌ देहको श्रद्धांजाळि देते 
हि हुए उनके सरसंगका भानंद छेते रहते हैं । 


॥ 


5 


 सुखक्माथसिल पडे, जो नाम हृदयस जाय ॥ 
बलिहारी वा दुःखकी, जो पल एल चाम 


 घ्याख्या— डस भौतिक सुखका अंत ही अच्छा है 
जसके बधन्में पढ़कर मनुष्य नामको भूल जाता दै रोर 
C$ ह 

भातिक दुःखपर बलि होना सोभाग्यकी ब्रात है जो 


 इन्दियोंका स्वामित्व ही सच्चा सुख है भोर हाग्दयोंकी 
द्वाप्चता भनंत दुःख है। ज्ञानी थोतिक सुखरे बंघनमें 
खकर ही हान्दर्योडी दासता स्वीकार करता हे | हन्तिः 
चोंडो बशमें रखनेवाळा ज्ञानी भातिक सुलदु.खमें उदासीन 
हुए निस्य छुल्ली रा है। र 


के कारण ज्ञानी दुःखनिवृत्तिमें सुख मानते हैं भार भा 


KE र SE 
~ CMR 252: ड Dr 246... Eo 
AI सम le a. ५. 


` 


गांठी दाम न बांघई, नहि नांरीख नेह ॥ शै 


कह कबीर ता साधकी, दम चरननकी ५ है 


शह ॥ १७८ ॥ 


दया रुूय[-- कबीर कते ह कि जिस संबके समक्न | 
कामासक्ति और धनासाक्त नहीं है हस उसके चरणोंकी नी 5 
घूछिके समान हैं । हः. ति 
रात गंबाई नींद, दिवस गंवाया खाय। कशी * 
हीरा जनम अमोल था, कौडी बदले जाय॥१७९॥ ' १: 
व्याख्या -” दिन तो खानेसें गंवा दिया ओर रात सोने | है 
में होरेके समान अमूल्य मानवजीवनको सत्यकी सेवाप्ें | 
न छूगाकर व्यथ खो दिया । | ल 
१ १ बॉडार हि 5४ बञ्थकसाको | हि 
शरीर रक्षार्थे आहार निद्वाकी आवझ्यकताको अश्दीकार | 
नहीं किया जा सकता । इस दोहेसें वास्तवमें आहार निद्रा | 
पर आक्केप नहीं हे । भानवजीवनके लक्ष्यको त्यागनेकी | 
आम्तिपर ही शाक्षाप हे। इन्प्ियोंको वशमें करके भना. 1. 
घकितिछूपी लत्यसे ख़ञ्मिच्ति रहना ही मानव जीवनका | व 
उद्देश्य है । इल उद्देश्यको छोडकर शारीरिक सुखको ही | 
सुख समझङर इन्द्रियासक्त रहना असत्य स्थिति है। | | 
सस्यको स्यागकर भमध्यक्रो भपनाए रहना णसूल्य मानव- | हू 
जीवनको ब्यथ खो देना हे । £ 
बस्तु कहीं ढूंढे कही, केहि विधि आवे हाथ। हा 
कह कबीर तब पाइप, भेदी लाजे | 
खथ ॥१८०॥ भेदी लीया साथ कर, दोन्हीं ननी 
चस्तु रुखाय। कोट जनमका पंथ था, \ पेत 
पलम पहुंचा ज्ञाय ॥१८१॥ { विः 
व्याख्या--वस्तु कहीं हे हुंढ कहीं रदे हैं, भला केसे मिस | 
है 


सकती है ? कबीर कहते हैं कि भेददीको साथ .ळे लिया 
जाय तो वस्तु मिळ जाय । हमने सेदीको साथ छिया तो 
उसने जुरंट वस्तुझा दन करा दिया । जिल मार्गको अनंत 


कालतक भी पूरा कर सकनेकी आशान धी वहां पुढ | | यु 


क्षणमें ही पहुंच गए । 


ज्ञानी इद्रियासक्तिमें दुःख मानते '& भौर ननासकिमे | 
सुख । इसके विपरीत अज्ञानी इंद्रिय परितृप्तिमें सुख . 
मानते हैं भोर उसके न्षमादनें दुःख.। विचारके इल विरोध 


हुःलकपी कासनाको ज्षोनके हारा झाव्त करके झुली 


टा. 


Fy तषां करते मं | घुलदुःलक! खल्या मागद्शक 

र या बुद्धि है । ज्ञानी भार भज्ञानीकी बिचार- 

री ह हूसरेले झवेथा विपरीत है ! इसी कारण जिल 

य ज्ञानी क्षणभरसें निव्रुस ह! ते हँ डाली दु 

A ल होनेको भज्ञानी एक जन्सका कास न बताकर पुक 
ति 


| 


£ निह्चित झनंत काळमें भी छभी न भानेवाले भविष्यत्‌ 
| I र दाळ देते हें, भोगले भोगपिपासाका भंत नहीं होता 
इ y ३। मोगध्यागरूपी, अनासक्तिडा आस्वादन मिलनेपर 
स . श्लोगाकांक्षा निंदित होकर स्वश्रभेव निश्रुत्त हो जाती है । 


 क्लन्ञाती अद्यान्तिसें शान्तिकी अलभव आशा करके सदाके 
प हुए भशान्त बना रहता है | शानो अञ्चान्त बुद्धिके द्वारा 
मावे प्राप्त जनासक्तिको अपनाकर क्षणभरसें शान्त ह्व 


` जाता है। 
यह तने विषकी बेळरी, 
खान | सीस दिए जो 


शुरु अड्तकी 
~ €४ 


शुरु मिळूं, ताभी 


दी सस्ता जान ॥१८९॥ 
है। | व्याख्या -- यह शरीर विषळी बेळ है भोर षादमन- 
नव- हपी गुरु भगूतकी खान हे । यदि लिरके बदलेमें भर्था 
` ब्रीबनके बद्लेमें भी गुरु सिळ जाय तो उसे भी सक्ता ही 


जानो | 


बिना भनासक्तिके जीवन दु:ख स्वरूप है | भनालक्ति ही 
j ` ब्रीवनका मिठास है । ज्ञानीकी इश्सिं आक जीवन मृत्यु 
| वत्‌ हे । भनासक्त ज्ञानी सध्यासव्यके संग्राममे, भसत्यका 
` विरोध करते हुए शरीरकः वलिदान करके भी सत्यारूढ 
शिल खिति भानदु अक्षुण्ण रखता हे । यद्दी उसकी भसरता 
छया | है 
[वो | लोभी गुह लालची चला 
नंत हि 
क्र दीना नरक में ठली ठछा ॥१८१॥ 
र व्याख्या -- प्रतिष्ठाळा लोभी गरु और ख्यातिळा 
हे जि हे शिष्य दोनों अज्ञानरूपी नरकमें एक जैसे ही पडे 
त्‌ हं) 
र हे झुडसे मानप्रतिष्ठा पानेवाळे तथा सोतिङ स्वाथ- 


सारके वाळ गुरु ओर प्रतिष्ठित गारुके चेले बनकर 
गगना चाहनेवाले चळे दोनों ही लोभी हैं। 
कहते हैं के ये दोनो ज्ञानरूपी नरकके समान 


सन्त शब्दश 


९०) | 


भिकारी बनकर संसारको उतने पुछ दूसरेसे परति्रंदिता | 


कर शह ह 


बुरा जो देखनर्मे बला घुरान मिलिया (2 


| जा देळ खाजूं आपनो, मुझ सा बुरा 
न हाय ॥१८४॥ 


व्याख्या -- में जो बुरा जथोत मुझे हानि पहचाने 
छा शत्रु ढूंढने चछा तो मुझे बाह्य अगतस कोई भी शत्र 
नेहा ।मंछा। जब भपना मन हूंढा तो मैंने देखा कि 
"अ पन अथात्‌ आसक्तिसे बढकर मेरा आनु कोई नहीं है । 


आस्तिको शत्रुरूपमें पहचान छेना ही सतङी 
भनासक्त स्थिति है। कबीर इस दोदेमें आसक्तिओो ही निंदित | 
कर रहे हैं । अपने थपको अज्ञानीको टिमें सम्मिलित करके 
अज्ञानियोंकी श्रुतिमधुर संतनिंदाके द्वारा संतपनकी 
वाखविकताको खंडित नहीं कर रहें हैं । आलक्तिके निंदक | | 
तथा अनासक्तिके श्रद्धालु पापीका होना असंभव हे । म 
स्पष्ट शब्दोंसें, वध्य-घातक लेवेघ रखनेबाले ज्ञानाज्ञानका 
मिश्रण असंभव दोनेक कारण पापासक्त संत तथा संतपनके . 
श्रद्वालुगापी३ कल्पना हास्यास्पद है । मनुष्यकी श्रद्धा | 
शौर भाचरण भभिन्न हैं। एकमात्र भनासक्त संतके लिए 
ही भासक्तिके घुणितरूपको प्रत्यक्ष करके उसपर विजय 
प्राप्त करना संभव हे | 


र | 
E 


करु बहियां बळ आपनी, छांड बिरानी आख। 
जाक आंगन हे नदी सो कस मर पियास ॥१८५॥ 
व्याख्या-- नपने हाथोंको शक्तिशाळी बनाओ | 
दूसरोंक्री भाशा छोड दो । जिसके आंगनमें नदी हे बह प्यासा 
क्यों मरे! : 
मनुष्यके हृदयमें ही भनासाकितरूपी शक्तिकी खान 
इस शक्तिसे वंचित होना मनुष्य बुद्धका दुरुपयोग 


जु 
| 
ह 


oe 
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'दावितझाळी बनाकर विश्चविजयी बन लाता है । घासकित 
` हवय ही निर्बळता है | भाक्त सनुष्यको शक्ति दान 
' छरनेवाढी शक्ति संसारमें कोह महीं है| छनासक्त 
_ ज्ञानी विश्रविजयी है | बह अपनी शकि के अतिरिक्त क्ल 
काएपनिक ईश्वरीय शाश्तिपर निर्भर नहीं है । -विश्नको दूर 
करते भर्थात्‌ शक्रुपर विजय प्राप्त करनेके लिए ही शित 
क्षी जावश्यकता है। भोतिक शक्ति चादे कितनी ही बढी 
_ क्यों न हो उससे भाविकतर भौतिक शक्तिकी तुलनामें वढ 
निर्बछता ही है । मानसिक शक्तिमें तारतम्य नहीं है। 
मनासिक शक्ति किसीसे भी पराभूत न होनेवाली स्वयं 
पूण हे । मानसिक शक्तिका विघ्न मानसिक झझक्ति ही 
है, कोई बाह्यशक्ति नहीं। इस विध्नकों दूर करनेकी शक्ति 
मनुव्यके अपने ही मनमें अनालक्तिके रूपसें विद्यमान है 
लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुतासे प्रभु दूरि। 
खटी ले शक्कर चलो, हाथीके सिर 
धूर ॥१८६॥ 
हयारुया -- छघुतासे भर्थात्‌ निरहंकार स्थितिसे ही 


मिळता है ।भइंकारसे इश्वर दूर है। क्षुद चींटी धूलको 
- ह्यागकर शकङरको ग्रहण करती हे भोर विशाळ देह हाथी 
धूछको ही सिरपर धारण करता है । 

हेहकी विशालता मात्‌ भौतिक शाक्तिका भहेकार 

घासवमें शक्तिद्दीनता ही है। इसीसे मद्दम्त्त द्वाथोकी 
इपमा दी गई है । सदसदूविचार करनेकी सूक्ष्म बुद्धि 
 विश्वाविजञयिनी मानासेक शक्ति है | इसके साथ धूळ भौर 
शक्करमें त्याज्य ग्रह्मकी पहचान करनेवाली चींटीकी 
डपमा दी गई हे । भनासक्त मनुष्य सईशक्तिमान 
ईंश्वरमें भाध्मसमपंण कर चुङने के अनन्तर इं यों स्तामिस्व" 
पी हेश्वरस्वको प्रा्त करके ब्रह्मानररूपी अमूतका 
` भास्वादन करता रहता है। इसके विपरीत भें. तिक शक्तिको 
ही शक्ति समझनेवाछा अज्ञानी देद्दास्मबुद्धिरूपी भहंकार 
छे कारण अनासक्त लमृतसे बीचित रहरूर विषयवासना- 
रूपी दुःखका कटु भास्वादन करता रहता हे | 
` जद्दां दया तदं धर्म हे. जहां लोम तहं पाप । 
_ जहां क्रोध तह काळ है, जहां छिमा तहं - 


दैशिक चसे 


प्रभुता भर्थात ईंश्वरमें आत्मसमर्पण करने रूपी इशखरस्व ` 


-_ फळ पह ॥१८९॥ 


शव 
ज्यों 
बह 


ड्याख्था-= लदा दवा है वदां घम है, जह ळो 5 
बहा पाप हे जहां रोष है, वहां रुव्यु है बौर जहां कन (४7 
PAE 


हे बहा तो स्वयं इश्वर है! हे 
ता 


दूसरोंके भधिकारपर थाकमण न करना ही पका 
अधिकारमें सीमित रहने रूपी दया हे | यही मान 
समाजकी कढ्याणकारी मनुष्यता या मनुष्या स्वम ॥ 
दूसरोंके अधिकारपर आक्रमण करनेकी भावना ही डो 
हे । यही विषयाशक्तिखूपी णज्ञान या पाप है। दूसरों इता 
अधिकारपर आक्रमण करनेका दड ही कोव हे । इतीते | क्षण 
मनुष्य अपनी मचुष्यताको खो देता है । मनुष्यका मनुष द्वह 
तासे वाचत होना ही उतरी मृप्यु है। अपनेको भोतिइ. | ga 
हानि पहुंचानेदाळे कशानीश समम मनुष्यप्तमाजक | न 
क्कल्याणङारी शत्रु समझकर, व्यक्तिगत प्रतिशोषरी | ता 
भाबनासे सुक्त रहकर, समाजके कल्याणकी इष्टिसे इदे / 


1 


॥ ज्ञा 
छाथ यथोचित बर्ताच करना ही अलत्य-विरोधरूपी सत्यही | ता 
सेबा या क्षमा है । क्षमावान्‌ मलुष्प्रके हृदयसें सलस्वर | बि 
भगवान्‌ प्रत्यक्षरूपमें विराजमान हैं | | धा 

जो जल बाढे नाव में, घर मे बाढ़े दाम ॥ | कप 


दोऊ हाथ उलीचिए, याहि सजन को | न 
काम ॥१८८॥ | कि 
र . 

ब्य'ख्या -- यदि नावसें जल बढ जाय भार घरे | त 
जन बढ जाय तो सज्ञवों हा यही काम है झि दोनों हवयोहे | (1३ 
उसे निकालें | 


1 निधन 
जल भारसे नौ दा डूब जाती है । इसी प्रकार धनभारे | धन 
अथात्‌ धनमोहसे मनुष्य -हृदय अंधकारमय भज्ञानकूपं | पने 
डूब जाता है। घनाकांक्षा वास्तवे निधनता या घनभत्तता | सण, 
रूपी दुःखजाल है । जैसे नावको डूबनेसे बचामेके लिए | ज्जा 
दोनों दाथोंसे जळ निङाळकर उसको हरा करताही | राते 
एकमात्र उपाय है, इसी प्रकार मचुष्यहृइणको अज्ञानांधरा' | $ 
रूपी दुःखनाऊले सुस्त रखते जिए घतमोद या 
विषयासक्तिका त्याग अथीत्‌ अनासक्ति ही पुरमा 
बरह्माद्ञ है । ` 


हार बडा हरि भजन कर, द्रव्य बढा फ 
देह । अकल बड़ी उपकार कर, जीवन कॉ. 


\ 
A 


र शिमतन करना दी खडची महत्वपूण 
18 जे करना दी छथात्‌ दात करनेझी ण्यन्त हो 
ला है। ही बन है और कहय णकारी झु ९ 
Ey । इममे जावन झी खफरता हैँ । 


री भ श 3 को महत्ता किन्ढीं बाहरी सथुनो हो अफना- 
) मानई ह (0. अबकी अनाउक्त स्थिति ही सच्ची 
CL 2 7्ी है छतड़ो स्यूताखिहतामें निचतता या 
ही होन fr EE है, थपने आउझा सत्यस्वरूप हरे हृथों 
रा | rs जनावर हो आना ही अक्ष नडत सत्य 
1 मनुष्य. | हष घनभेडारका अधिकारी बन जाता हे । मनुष्य 


PT कल्याणक लिए नात्‌ सत्या खेचञामे अपने आप 
ही नियोजित का देनेमें ही जीवनझी खरता है | 
तफे सग छुवा हार वाळ, डार पाताप न 


भोतिक 
समाजच | 


तशोधशी | 


बे रपद ) ज्ञान! जो कवहुँ डाड जाय जंगलमे, सुरात 
त सत्यही | पकने भनि ॥ विजु देख विनु अरस परस 


| विकुः नाम टप्‌ क्या ह६' थन के कड 
धानक जा हाचे, ने यंन रह न कोई ॥१:-०॥ 
च्यख्या = मनुःर5 15खानेले तोता उपके साथ 


त्य हव हप 


म | पयहनाम बोलता हे दर हरि ६ प्रताए हो नहों जानता । 

जा | पर्मी जगलमें उड जाय तो तन» भी हारळा स्मरण 

| हरता । बिना दशन, बिना दाशन तथा बिना मिलनर 

भोर घस | पापत, नजान ईश्वरा नाम आत लेनेसे क्या होता 
| 


(यी घन कने मात्र ३ छान होने लम तो संधारमें 


भावास्त ही सच्चा हरिनाम है। उसरू आस्वादन 
पने म्नमें कर छेनेल बह स्वनावले आडों प्रहरका नाम 


सण, अखंड भगवत £. छन स गा अञ्जान्स भजन कीतन 
भाता है | 
करता ही | रतायाता न प्र क! 


एए ण 
नाडा | | म अधाय। 


भ्र 

पछा ददर का, मांगे मुक्ति बलाय ॥१९१॥ 
|] 
गे र नाममें ही एत भौर अस्त रहनेवालेने 
2 दोक पिया हे । जड स्वरूप दृशनयें मतवाला 


ससे बे 
: ते नामही किसी [स्थितिकी पांग 
> नेहु | 


$ 5 15] *मुह्मानंडुलें हल्ल शो जाणा! हे, ओर 


हु सन्देश 


नाप गया हु | डाणः उसका वणन न 
ते र 
जानी अपने शुद्ध मनमें अपने अनुपम 


जाग जुगतसे भरमन हट जब 
सृतझ । क कवार सइ 


ककः समज्ञ बूझ ॥१९३॥ 
३! ~ भरे अपहो जात लारे 
मरिदता हे, योगादि लाधर नद्‌ । कीर क 

इस हातका तमझेनवाडा हो पबा सेर है | 


खग आप न 
सतगह पूरा, जो 


द्वी श्र 
तेहेंडि | 


अनासक्त ही अपना स्वरू हे । हृप- स्यको अनुभव. 
के द्वारा प्रष्त कर लता हो ज्ञान है । योग नामक {हेली | 
शहोरफ शारा।रक प्रयल ह द्वारा ज्ञानी नहों बना जा सकता | | 


ज्ञानी बही हे जो अपना स्वप्त्रताज़े इंद्ियोंकों वशमें करके | 
ननावक्त रहता हे | त 


गुरू मिळे सीतल भया. पिटी मे.ह तन 

ताप, नि,ख वासर सुल निधि नहूं, अंतर पड 

गण्‌ आप ॥१९३॥ 

व्याख्या -- गुरुः मि 
हूं | शरा को कष्ट देनेवाला 
सुख्बसागरमें स्नान करता हू । 
हो गए हैं। 

मनुष्यः गुरु उसका अपना शुद्ध मन ही है । भना क्त. 
ही मनकी शुद्धता है ' अनासक्त मनुय अपना इंडियोंछो 
चद्वासें करके शास्त ह। जाता हैं। इंद्रियों 5 पछे भागकर 
शान्त होना उके स्वभावक विरुंद हे | वह स्वयं सुख- 
स्वरूप डन जाता है । अपाप्त मुखरी इन्छा डले दुःखी. 
नहीं झर पाती । अपने मनकी निःझाम और निश्चित स्थतसे 
च्हु नाडो प्रहर ईइवरमिलनका आनंद लेनमें मरत दता हूँ | 


२११ 
शीतळ हो गया | 
ह मिट गया हे | दिन रात 


व 


| 
क ७. € 
भरे अतरमें ६इवर स्वय प्रकट 


> जनते में 


ब 


अलख लखा लार्च लगा. कःतन आवे. 
` बैन | निज मन धस सरूप मे, सतगुर 
दीन्हा सन ॥?९४। "2 का 


डगाख्या -- भर को देखते ही उस 


अपने स्व्गमें मस्त दो गय 


-हूसडा.₹हुस्य खोळ दिया 


(९) 


ज्ञानीका ईइग भांखोंस दीखनेवाल्टी असंभव काहगानक 
धस्तु नहीं है। उ«का अपना भनासक्त शुद्ध मत KI 
इश्वर हे । उसका मन अपनी शद्धताका दशन करके मोदिं 
हो जाता ह । बाहरी जगतूके रूप रमादिसें उसे म'दित 
करनेकी शक्ति नहीं रहती । पनी इस अनुरम श्वर 
भ्रिनकी स्थितिको वाणीस दणन करके जगत्‌ का समझा- 
नेकी इच्छा उसके मनसे नह होती । बह नियाक 8।करं 
श्रह्मानंइका रसास्वादून करता रहता हे । जब उसे अपने जपे 
इतका ददान मिता द तब उस संतकी व्यवहार कुरालता 
पच संतपनके रहस्यको प्रत्यक्ष करके सस्संगके द्वारा इश्वर" 
पिलनका आनद लता हैं । 

आप आपतञा आप पददचाना | कहा आर का 

तेक न माना ॥१९५॥ 

ब्याख्या- अपने आपको स्वयं ही पहचानो । भारों 
क्षा कहना व भी मत मानो । अथात्‌ अपने स्वतंत्र विचा रके 
- समर्थनके बिना दूसरोंकी शातोंके पीछे चलकर, चाहे वह 
ऋषिमुनि कहरूनवारू भी क्यों न दो, अघविश्वासी मत 
ब्रनो । 

अनासक्ति दी अपना स्वरूप है। इमका दरशन मनुष्य 
सवर्य अनास्त्त ह'कर ही कर सकता हे | इसे दशन कराने 


बाळी कोई हार शाक्त न हे | अनासक्ति हो ज्ञान ह | - 


शान हसी व्यक्तिने, [किस ग्रेथत य दिदी धप्रदाय ३ मान 
हुए सिद्धान्तसे उधार लेनेकी वस्तु नहीं हे । अनासक्त हो जाने- 
- प्र ही सदसत्‌ शिचार करनेकी बुद्धि जाग्रत्‌ द्दोती ह । सदुसतू 


 चादेरु धम 


` झनुग्यगीवनका लक्ष्य हे । 
- अपना मतही दें, बाहरी जगत्‌ नहीं । इ रका खहप | 


Seésteécsseceecesseesseess &&&& SeeeseseeeesssessEEtesSSs 
ह € 
सूये-नमस्कार 


श्रीमान्‌ बालासाहब पंत प्रतिनिधि, 8. A... राजालाहब, रियावत 
सूयनमस्कारक। ब्यायाम ।कस प्रङार छना चाहिए, हूल कनल खाप होते हुँ भोर क्या हात | 
हुयनपरस्छारका ब्यायाम ळनवातळा रु भनु भव्‌} सुं पाए आहर क्रम प्रद्धात हाना 
भा।ीग्पदर्थंड_राकयदूते, सूर्दनमस्डारेके, ठ्यायामसे रागोंडो प्रतिबंध कैसा होता है, भादि बोका 00 
विस्तारते विवेचत छिया ह । पृष्ठ ख्या १५७, मुत्य़ झेडळ 11) और डाङ-ब्य ० 2) द्‌ ||| =) आणने ड टिकट 
| अंज, मग!इय | सूरेनमस्काराका चित्रपट साइज १ ३५१७” हच, मल्य &) . डा० ब्य” ) 


संत्री= स्वाध्याय-मण्डल, ' आनन्दाश्रम, ? पारडी ( जि, दवः) 


पिचार करनेकी झालि ही स्वतंत्र विचार है । ज्ञानी स्व 
से सदसतूबी पहचान करनेवाला स्वतंत्र विचारक है | 
अनापक्त शुद्ध मन स्वय सत्मस्वहप हु । ज्ञानीके अनादर 

स्न के अश्रान्त विचार ही सनातन अेदृध्वनि हे। 
विपरीत अज्ञानाका इंदियासक्त मन स्वभावले सता 
अपरिचत, कुमागेगामी ळा! परतंत्र है । ; 


बेन पाउन का प^ ह, <न दस्ता का देस | 


॥ १९६॥ 

दगाल्या --करीरसेरेस दे। + हि यइ मा जि (9 
पैरोंक दे, बह देत पिता बलो हा हे; आर वढे पह 
~ ~ पक 
बिना देहका है ! 

जा फियी माहो यात्रा कोणी, 


आवश्यकता नहीं है । इसका आशत्राव यदी है कि मनुष. / 
स्वभातसे ही «वरले ला हुमा > । उसे पढचानने मात्रा || 
६। प्रश्न ह ।दलप्रक्षकासमाध्रानवतेतान क्षणमें कगालनाही | 
इथ का वातलख्यान मनुझका |. 


हृन्द्रियोको वशमें रखनेवाली अनासाक्तरूपी विदा 
स्थिःत है । सारांश यदी हैं कि क्षणभा में भनासक्त हो | 
जाना ही इंरमिळनका. राजमार्ग हैं और यदी, कबीए | 
अञ्नान्त “ संदेश ” दे । 


7707 asa -- i ° 


5 


०९ 
झोंचने इम पुश्तच्म 


खाहिएु; योग्य भार 


> 


 अनास ` ( हक्षक-भजुसत्यान र्ता 
। इतक्य कट. ल 
; य र है ह “> Xe 
धरीन कामें बहुतसे देवे क्च भी हुए है ज्ञो शूर. 
; पराथ । 37 सें फ्ताय ( महिदाल ) ऋति 
से। मं उत्पन्न हुए थ 
जा व । माविकपत्र दिकधनं '' व्ष ३०, फरवरी 
] १० १ ध 
| € अक २. पछ ९३ से ९८ तक “ कप। प्रहिदास 
९४९ डे. 
i ना | नो 17 कीपर ल्खमं प० दानानाथनादा,स्त्रा, द लीने 
दै पुहा | पह हिद बर्ष] प्रयास क्षिया कि झहिदास ह्म्ण 
| 9२ विचारस महिदास ब्राह्मण न थ वरन्‌ 
| पुरोधक्ष थ । र ! 
करो | [दकुोत्पत्न थ आर प० घ्ल्छात स ल्ख 
रे [i हे । विठ्ठदय़ प० ह्टयत्रतजा सामश्रमान “९ घुत्रेया- 
हम नुध्य र न 
न मात्रा | होतम!” नामक सस्कृतस एक मन्त्र खा १।डम से गु 15 पी 
गलनाही | काण जाति-परिवित। के कई उ ₹इरग हैं। ड उमें आ।चापे 
मनुः | प्रत्रा साप्रश्रमोवं रखा है == 'तद्ि थे मदिदामस्य 
1 खह्प | १ ॥र्भजातरव5प ब्राह्मण ग्रेयप्रवचनशक्तिप्रत्4न ब.ह्यगस्त 
फ वि | प्रात संजात किंतत्र चत्रम्‌ ? ९ 
सकत हो | ॥र्धात्‌ इस प्रझार शूद्रा माताऊे गर्भसे उत्पन्न होनेपर 
कबीा | ओमहिदाप ऐतरेयमें ब्राह्मण अत्थ बन।नेको. शाकिसे 


प्न ६नेक कारण ब्रह्मणस्य शा गया इसमें श्षाश्व “की 
क्रमः) ' बात ही क्या है ? हारे आपने यह भी प्रदाशित छिया है कि 
र { है भी वेद पढनेका अधिकारी हे । आप लिखते हें-- 
| भुय बंदाधिकारे ल्ाक्षाद वेदयचनमापि प्रदर्शित 
| छाती दयानः्दून ( च।जसनेयि हत २६।२ ) यथमा वाच 
स्थाणोमावदानि जनेभ्यः । बहाराजस्थास्याँ शूदाय चार्या 
खेय चारणायच इलि तदेव वेद पे: पक्षप।ठ दो प भा रू- 


भे पेने 
क़ 
; क थमपी[त स्पष्टम्‌ '? ३ 
षे) 
र त्‌ ` शू वदध कर पयसे हुदाभी देयानन्दजी 
द तितर (२२२ ) क यमा दाव उढाण मे 


pu lislied by y 


कया ऋषि महिदास ब्राह्मण थे ! 


शिवपूजन साहित्याटङ्क।र, सिद्धान्त-भास्कर पो, बाय प 


oo 
म्‌, पृष्ठ १६ (सन्‌ १५०६ इ. कलकत्त।-संस्करण ) 


Mant commem ration volume Pages 185 ( In 1933 
edie १७०५४०८६१०, Ajuwer ) 


» कानपुर, ) 


इन सवका प्रमाणाद हे. जोर 600 भो स्पष्ट 


क 44 5 गरथाउमे र्यी तह; 
लगाया जा सकता | 


mb 


पक्ष दोय नहीं 


~ 
पी बालकों वादूक तत्तवत्ता राज्यरस्न श्रा अ स्मारामनरी 


T ळर 1 ह्‌ = 


Buta well Known sm sk 1६ soholr of 


ह | E So ड 2 ८ 
Benga', 0८8७७७ इ७110 जद mi, who is 


ivrtor Cf 
the १ ७७३॥॥॥॥) 9110 whois well \uown fur 


lis sanskrit resesreh work to the gover= 


either a member nur a 311) 


1111110 of Lidia, {las in his late-t book 
‘ Aitarcya- Alochan १ por only givens 
8111117 translation snd cXpo iti n of this 
‘per making mantra dur hes 
words, hy 


10 plain .. 

swam 
trans!ation 
Dayanunl made 
fifty years 0७५०७, Corr ॥0 110९0 every word 
like rishi Dayumand 
81% 5 that irom the Beshrnin 0 3७1 ४३ the 
७७७1 ९४८०७ humau 01602 is entitled ४9 
the 50७०५ of the teas, *! रे 


rer. nce uf 
davansnd aaraswati and the 


९101४ 
4 उस 
which ble great 1१0 


ot the samy, Ile, 


अर्वान्‌ - बड्ाल सुरमिद्ध ५स्कृर अस्ये ऽ पे० सस 
ब्त सामश्रयी जो भआर्यममराज६ समथर भोर सदस्य न ये 
आर ज! भारतीय ररकारफ सस्कृत अन्शपणा कायम ज 


प्रसिद्ध थ, अपना अन्तिप्न पस्त ” पृतरृयाराच 


= 


(११४) 


ह्यामी दयानर्रजी सरस्वतीडे कुछ शब्दोंळे अवतरण दिए 
है जपकों ऋति दयातम्द तीने ५८ वथ पहले लिखा था। 

ऋषि दयातन्दर्जऐके सहत कहते हैं कि मानवमात्रझ्ो 
घेदाध्ययनका भाककार ६ | 

अवि देयातत्द्जी महाराजदी हस द्योबगाको देखेहर 
पाश्‍चात्य विचार भ्रारोमोरोलो लिखता हे -- 

&.]६ एड 10 truthan copeh-making date 
for Iodin wren a Brash ॥1॥ not ७ ly acknor 
०१. 0108५ all ho nan b ings have to 
might) [६10७ the vedas, Wiis study 
has heen preriously pr.inb cel hy ors 
tholos Yratmins but i sisted chat their 
study wo prop ४8४1५ ४ ७४४३ the dury of 

६१७1१ Alia, ४. 

झथोत्‌ -- वह सचमुच्र भाते लिए पु स्वर्गीय 
नवयुग निर्मा तिथि था जब ए5 ब्राह्मण ( काये दयान- 
न्दूजी ) ने न केवळ खद शरो! हिप कि वेद्ाध्वयनका 
धायिकार (जो रूढिवादी बआह्यगोंने बहुतोंह लिए निषिद्ध 
उदरा रखा था) सब मनुष्यमात्रहो ह, वानू. हृ ररर बल 
दिया कि वेदक। पढ़ना, पढ.नः, सुनता, सुताना भायोका 
परमन है । ” 

सचमुच ऋषि दयाननद ज॑ ने राप्रूरो सुस्यु मुग्वपे बचा 
डिपो । यदि ऋपे इयानत्द रीते येड (वा० य० १६२ ) 
मंत्र उदूग न छिया होता तो क्या आय सत्यवतजों 

` हाव्रेश्रम् यदृ सिद्ध कर (कते थे कि झुद्धकों वेद।विकार 
है! 

अतरृत मदेदाप शूर दी थे भा छू रफों ने परिकर 

है। बढ़े बडे दिशाज विद्वान्‌ भी हस धक्षिद्व।न्तरो मानते 
हैं । यथा -- वेदोक उद्धः विद्वान पं० दिवशङ्कर 
शा. काव्यताथ छिखत हैं -- 

“अब हम आपको शहुतस डदाहण दिखलाते हे 
[म | 1 दात दासक पुत्र थ परन्तु वे एमे विद्वान्‌ हुए कि 


हैदिक धमे 


अण्डर” तथ। सम्पद्ङु “विक धम? लिखते हैं ८ 


t 
जिनके लिखित प्रवय पढ पढाकर छोत विहि बनले 


उनमेंसे प्रथम पेतरेच ऋषि हुए हैं | इन्होंने झरेर ङ्क 
अनेक ग्रन्थ लिखे, ऐतरय आझण, पृतरेयोःपनिछ द 
फृतर्य ब्र'क्चणह खजुर ही सग्पूण ऋण्वडीय कराल लो 
गुझ्य जर हैं ओर इमीफे अनुसार सारे बदर घाग सभ्द 
{इत होते हैं। घे पेतरेण ऋवे दायी पुत्र थे। 'मही' नडी 
साताका नाम था भार इनको माता नीस जातिडी बाही पा 


इस कारण इलो इतरा भा करर थ । उतरा. तही 
हो नीच है थथा -'दतर*३न्य नीचयोः '9 अमरकोष गौ न 

रासी जत्र द्ोनेवर भी इतने बेड उदरान्‌ हुए हैं द fr 
a वल 7 वःव) करदाता हा अद जे 
१६ शि 
श्रो क्षिति में हनलेन शाखी, एप्‌, प, आचाईै | ६ 
(उदय भत, विशाल, शतेन 6त ने, लिप ह oe 
५ छुक रष इतरा था शुदा पस्नीय उत्पन्न पुत्र ही ऐत. ह 
गेय थे । यज्ञे समप ऋषिने पनी घ हाणा पहनीमे उसपर त्यो 
पुत्रहो हा गोदमें ळेकर उसे नाना तह गेंडा डग्देग पिय i 
ओर बिचारे ऐेतरेयरी उपक्षा की | दुलत होकर ऐताोयने भी र 
अपनी लातासे अउने मन हा दुःप्व बताया । उनको मातर | २ 
आपनो कुढदरा मडीडा स्प (ण रिश | छूरगण तो मीही ये 
सन्तान हैं ( 911] iren of 62 93.1 .। पृथ्वी गभसे स 
ति आणिभूर हुई आर ऐेतहयको ।दृष्य सिंहा उनपर तरि 01 
कर मवोत्तर ज्ञान देडर तिहाहित हुई । तपस्या भोर इ कि 
(१ 


प्रकाग्से लब्य जान चळरर उल्डोंते जिज ग्ग्यफी स्का | 
की चड़ो ऋग्वेर्ध्धा सबसे अठ घ हग पेतोय ब्राह्मणहै। / ठा 
महीदेरीसे शिक्षा पाने कारण पुरव मंदिदाव भी | “हे 
कहाते हैं । ” ६ 

पञ पाद दामे दर सात बले रे भध्यक्ष धग | = 


० छुरय मद्रास पुरु झटका पुत्रं था । वह शग ब्लड क 
सदसा बराह्मम हुता. बीए उसने क्रग्ग्देक पवतम 


श्‌ 
देतरेय बाह्मण नामक न्व बताग्रा । यह 'इतरा' खोरी 7 6: 
1 
४. “ [11७ ०1-४8 rena krishna param hans” 8 cand: d:tion, P. 159 ११. 
1१, | 


७, * जात 15णंग ” पष्ट २४९ ( सनू १९०७ प्रथप्र संस्करण ) 
‘ 
3 भा।रतवपषंम ज्ञातभदू ' प्ट ८५ भकटूबर {९४० इ. कलकसा-संह्हृहण ) 


क्रा | 
हि रचता 


॥॥॥ , 


1 भी 


/ hss a 


११ 


छट्ेलीजी | नही बाळू हि 

दीलिप छवळा चाक्ष उवी 
सलत है 4% 

; यंती बयो: त्यमरः” । इलले स्पष्ट है हे 
€ ~ 

| | हतश नीच ज्ञांतिकी झूद्रा थी।पेतरेच 

| “| 

रकी प्र छायखणा चावल भाग्ये व्याज ७ वषत 


था ढी है क्रि हल इतवाछा पुत्र एंतर्य 
न प्रहारिळी कया 4 द 


च्य ब्रा णीर क्वेम्न्य म्रत्थकुस्ता 
ब्वदर्गता ह 
ही 
है ° A ना था ल 
बाव रामदेवजी पम, ए. वम,आर. छ. एल. 
हक हैं>- ऐतरेय बाह्मण ६ कर्ताका नाम है महिदाल। 

ह! ९” ` ४ 

ह श्री कब्रिदी एसी हतराका पुश्च था 

पधपंदेवजी शाखी, दृशतत्क्रेलर पचतः 


शो है" मदिदास जले शुद्र अली जमानमे ब्राह्म 


| थोर निर्माता बने हें। महाभरतमें तो भनेको दुबी 


हबया मिलती हैं जितसे प्रतीत होता है कि झूट 


शी बह विद्वान भार प्रतिष्ठित होते थे। ° ९ 


रज्ञनीकारतजी 


~ 


दोतिषाच.यं, विद्यानाधि श्री 
प्रत्नो. वो. ए., त्री७ पळ, सादिस्य-खरस्यती 
पतिमूपण लिखते हैं - "° ऐतरेख ऋषि-ग्रे दामी वु 
प रिन्तु अपने गुण-कमके कारण ये इलेते बड़े विद्वान 
[ए होने ऐुनरेय घःह्ाण और णुतरेय डपनित्रद्‌ आदि 


ति प्रत्थों को रखता डी । ?* १० 


३।० वधल जप लहूजी तमा जोत्रपुर लिखो हैं-- 


“ ऐतरेय ऋषि, कवष पेलू भादे दाली-पुत्रथे ।”११ 


कथा ऋषि महिदल ब्राह्मण ये! 


(११५) 


(० नोखेखाळं कमी काव्यतीर्थ ' लिखने हैं-. 

उतत्च महण (३॥१९) जरे भी इलुज्ाध्मज कवचा 
इसी प्रकार मदर्षि बनाया जाना लिखा दै । दोय घालण 
आर पुलरंय उपनिपडे क बनापेवाठ) महिदास दृठरेय ढिली 
शुदा खी क। छड था। ” १३ 

श्रीमान्‌ पं० दीनानाथज्ञाल्वी ने ' बैदिक अड पृष्ठ १३ में 
जः छ'न्रीग्यापाने रट्‌ ३।१६।७ और एतर्य आरण्यक १।८।३ 
का जा प्रमाण दिया हे डपसे महिदाउ ब्र झग तो सिद्ध होते 
नह है, वहा ता... "महिदास एन! [लखा है) सभी 
आझ्यकार इतगाछ पुत्र ऐतरेय [रखते हैं, इससे महिदा च 
झूद 5) सिद्ध होते हैं क्योंकि जमरशोपके अनुकूल हतरा! 

थ ही नीच है | 

भाप अपने लेखमें ' महिदास * जे ' होप? शब्द्को 
लकर आचाय लामभ्रतीज। पह क्लाक्षप करते हैं कि उश्दों ने 

मा: दापक दासान्त नाम देखकर उसके जऱ्मसे ब्राह्मण 
होनेमें सन्दूड प्रः्ट किया है” (येदिफ धर्म पृष्ठ ९४ ) 

प'न्तु आचाये सामश्रमीजो “ दामान्त ? नाम देखच्र 
नहीं बरनू स्पष्ट ही झूदार गभसे उत्पन्न लिखते हैं। उन्होंने 
हगए लिखा हे--'... महिदा5स्य शूटरागर्भ जातःवेऽपि... 
( पेवरेया टोचनन '” पृष्ठ 1६ )। भतपुद आपका यइ 
न्नाक्षिप नेमू है। 

आपने अपने लेखको समाप्त करते हुए लिखा हैं कि ऐलूष 
कवध रो भाच।य साम्रश्रमोजीने दूर लिखा है, बद खत है। 
यह अ्रिउ निवन्धमें विचार होगा । 

यदि भाप भिम निबन्धमें ऐलूष झवपको आझण सिद्ध 
करेंगे तो भ भी-- उन्हे झूद सिद्ध करूंगा | इुत्यटसू । 


es RN 


i मबक 


I 
हेत भार अछूत पूर्वा व पृष्ट ३५५-१६ मनू ५९२७ इ. द्वितीय सर्करण ) 


का भर दस्यु “पृष्ट २५ ( मन्‌ १९१८ ई., गुरुकुल काकडी -संस्करण ) 


$ मोक पत्रिका ` सुधा ' लखनऊ वर्ष ११, खण्ड ३, भरल १९६८ ६०, संख्या ३, पुड १९८ कॉलम १५ बणे- 


प्रस्था भो? जातपात 


” झीवक रुख | 
7३ आता उत्थान कार पतन * दृष्ट ३५६ (सन्‌ १९५७ हू. प्रथम संस्करण, इरादाबाद्‌) 

प्रथत खड पृष्ठ १५२ ( १९८५ 3० प्रथम-सर्हृग्ण, जोधपुर ) 

चार ” प्रयाग, बर्ष १,, खण्ड, मायं समू १९३३ ६, संख्या ५,५३, पृष्ठ ५ काशम्‌ द लें“ षणः 
चवक ल्ला 


१९ . राणा गज पूत-प्री प्रा व! 
` मावक पत्रि 


पेसाढधः स्बह्प 


| देहलीथे डिखकर बिद्वानोंसे पूछा था फियू पवार ढु 


| शे 
पिठे दिनों जुळारनें प्रो, ताराचत्द्जीने वःदेक च 


में 
टि 


चायुथानद्वाग घादलोंपर बफ डा कर 
दोंमें बा करातेरा प्रयोग दा 


करानेके प्रयोग 
वर्षा कराने लगे हैं। या 
.तो बताया जावे । 

॒ इसके उत्तरमें तितम्वरके व. में “ यज्ञ ब्रू 
हेखतें पं. जगश्मायशाद्नो ने थी छिवा। आर "क रीरो 
यागको पदिक बतात हवे , उसकी हूँढ करना बताया । 
इसके पश्चात्‌ कार्तिष्के व, धतमें पं. झळाळ शम न 
४ बरुण आराइनते त्रृटे” छिखहर यह बताया कि वढ 
6 स्वय शिना रुपया, पपा, जहां चाहे, वहां पहुंचकर मन्त्र 
जाप करके बर्षा बरा देगा ? भौर पिछेले दिगो कानपुरमें 
घरुणका जप करक खूब जलग्राटे करा चुडा हें॥ भौर 
अन्त्रद्वारा घुरी आहुति देकर भति जला देका पूग 
अनुभव रखता है । 


99 


_ में यह माननेको तेयार हूं हि हठपोगी तथा तात्त्रक 
` मरन्तरोंद्रारा कुठ चप्रसारदखा सकते हैं और पू समय 
 _ तांत्रेक काल्में भगतमें ये मंत्रतंत्र बहुत जोर पर्ड 

शुके थे | तांत्रिक बौद्ध तो यही मंत्रशाक्त मानते. रहे हें 
जो आसाम, ग्रंगाळमे जोरोंपर री हे । 

` परन्तु वदोंमें कोई वघाका प्रथोग नहीं 
“ वेष ” शब्द प्रजा उत्पात्तेके लिये आता 
बादळद्रारा 


चड I वर 

ह. वदम 
रि 
ह 


“बटि” उरका अर्थ नहों! खेंचतान 
ब.रनेवाछे वेद को मनमाने ढगे लगाते रडत हैं । सववत्र 
हो बह भाव फेटा हुवा देतमरमें देवा आता है। 

* इत्द्रदेशता जळवषाकती देव है” । परन्तु. य< 
* वर्वाकपी ” नाम इन्द्र" सांड” ओर बन्दर ? 
समान सन्तानास्पादूक शक्ति रखनेतें यद नाम था। जो 

हृन्द>स्व्शा शिक्यकार था। 


बेद में हुसके विरुद्ध प्रमाण हैं । बेद काढसें यदि मस्त्रॉ 


प्रत्राढ्वारा वश 


र ज्र च 03354 हि ञः - 
(ङखरु_ धी पं० प्रसुरयाळ वेदिक जगद्वी न पुरुष दृतिदासात्वेपक, त।झाम-दिसार ) 


nd सला चा... 1 न्‍नपान++9++न> 


व्य, 
स्न्न्व्व्न्यी 
ह 


| a 


और यज्ञों द्वारा डि कराई जा सकती थी । तो इसत तार | 
Cy i ‘ठाः श्र + जोनेद्द 
१२ वक्ते ' दुिक्ष " होनेहा वर्णव नहों लिखा जाता । (कर 
1 ~ ९५. 6 न 
जिम निरुकसें 1२ वपके दुमिक्ष का वणेन * दबाए | (ही 
शत्तनु '” राजाके इतिहास के साथ लिखा गया है । उमड़े | 
~ च्च ~ 


विरुद इन्द्ररेवरु दुमिक्षन लोग कैसे जीते हैं। आपय 


खे यद्‌ प्रक्ष कना लखा गया ह । दुकालान दु। भक्षक 


| [प 
ill 


चणन अनक ग्रास छखा 1[ललता । महाभारत तया | [वना 


ब्राह्मण ग्रे से भी दुिक्ष को घटनाझी पुटि होती हे |) हागे! 

तांडय० ्रा- भोर मदाताततमें आाङ्गिरम शिश बा | [द्वव 
हारस्वत ऋषिका इतिदाल मलता है । जो ऋीद | दीः 
ऋषि हे । जा अपने पारेवारके कारभार का पुरा इतिहा | (ग. 
बताता हुवा स्व! कहता हे। `' कारुरहं "भे कार || पं 
(कारीग' 2४िहकार-कबत्रि ) हूं। “ नानाधिया०” | क 


नाना प्रकार काम करके हम सारे एक घ'म रहनवाठ | ३ 


अपना काम चलाते हैं ॥ उ 
जिसने ५२ वपके दाभिक्षमें खाने रो नहीं मिलनेपर दूपे | परय ! 
देशोंमें चले जानेवाले ऋपियोंहो पश्चात्‌ लाट आतर | धमे 


भोजन दिया ओर उना भूळा हुवा वेद पुनः ।सखाया | 
1, जो अपने कुलके ब्ृद्रजनोंको पढाते समय (है | 
बालको! ) यह कहकर घुळाता था । जो उसपे आयु 
बडे थे ¦ जो दुर्भिक्षक कारण वेद भूल चुहे थे। यह ६° 

हजार आङ्गिएवंती शिशृसे पढत रहे । जो १२ वप के | 
दुिक्षमें देश बाहर जाकर आगये * यादि वेदकारमें इ 
देवता बर्या करा स्ता रा मंंद्रारा वर्षा कराई था 
सकता ता १२ वपक दक्ष का होना वेदाम वद | हि 
होता? न 


पिहकमे खा 
वेदकालीन दक्ष निरारक ने। उपाय | 

इन्द्र कपान्‌ पवच्छ- दुर्भिक्ष केन जीवाति । 
दात तेपामकः प्रत्युवाच । 


* 


जाद य नघ बुत्तय इाति॥ 
( निङ्‌” न॑० ६:२।१ } 
जते ऋषियोंसे पुछा=' अकाल ) में किस 
“त्रत ® 
4 जीता नि ? उनमें एकन उत्तर दिया [ह 
बु 


पक्ष. पकडे जा लक ) अस्यन्दून= 
समुद्र, पचत आर राजा 


| जाता | | ही) र, प यह उपाय ९ प्रकारके होते हैं ॥ 
| । | A हि बहा गया किमन्त्रा द्वारा, थञ्चद्वाग या आप 
। कां की ब्र दरक दूर बर) यन्द इम १ उ 
1१९७३ तमाम कल जीना ह. पकता ६ ` यह पु 
रत तया | (ता वर्षा वर देता । अन्यथा मत्र, यज्ञा द्वारा चपा 
हे । | झारा प्रबंध करा देता। अतः यह मानना पड़ेगा कि 
शिश बा | (लवा करनेवाला नहों 5 । न हो याजि वा मन्याते वर 
हग | एंहीह। भाजवक अबाल ही।नेपर वही ९ प्रकारके उपाय 
दानेहास | (जाब प्रजा, करते भा २५ ६ ॥ 
# कारू | हुंग्रर स्य हैं के घेदकाल्सें ही वेदुके नामपर 
घया०१ | हक प्रकारे पाखंड लोगोने योने नामपर चला रर 
रहनेवाह पाक लूटा ओर आजतक झी पुषा चंद के नामपर दोष 
हक छिये इस्ददा१, इन्द्र यज्ञ, के बहाने चपा हे जभावके 
पर दूके | हाय प्रजाका धन नष्ट करनेक्रा अडालमें दूपरा हु।नक्ष 
आने | ऐसें कर दिया जाता है ~ 
~ 4; ५ 
शि | पिह तीन चार साळ बीते हें । जबकि कानपुर 
आदु | कहता, बीकानेर, दिल्लो, भ: अनेरू बडे नग। में कह लाख 
यह ६० | वर्षा कनेके नामपर स्वाहा बर डला परन्तु वर्षा 
वर्ष के | ही सकी | यह लोग नक्षत्रोंके योग के समयकों देखकर 


शश 
क वषार पृ योग हाता ह&। वषा की खच 


न्‌ पु क ० ~ < ह 

9 पर यह शोर मचात हैं कि इ-द्रंदास करावो, ववायज्ञ 
FF सिध कराके उन तिथियोका “अनुष्ठान ” 
के क । भार कुछ भी थोडी सी बूँद हो जानेपर अपने 
खड. लागोसे फलाते रहते हॅ i 


में जर कि यज्ञों नाम पर पशुयज्ञोंका प्रचार 


ग 
हे हर या तब यज ना पर [नित्य दिवा होन छगी थी । 


गी) रा फिनी2( शाकळी भूति ) गाए, जार= _ 


1) «न रो 
+ सन्तान, चन राउर, शञुदूमन, रोग- - 


(११७) 


निवा ण. योक्षप्राप्तिका भ्रम 


~ शा a 
देशमें फेलाकर प्रजादो 
लुटा जाने लगाथा। तो 


उठता आओ नहुत, राजाओने 
उन लगॉपर धनवान हो जाने$ कण याचक व पराता 


पर राजकर (टेफ्त ) लगाया । जिव्हा वणेन मदा 
आतपे हुं । 

दूर पराण काउडङजोत टा 
निमाण करना हे । जब कि 
[ढवा यज्ञ कक रु 
गयाथ1। आर य 
रहा था 


६: घांउप- जब? का 
चदेक बहानेते अनेऊ प्रकार 
ब कुछ पापत कानधा भ्रम फला द्या 
सहारा माक्षप्राक्ति ढग्नो्रला, चल 
कपिल आपने, यह कहकर छि यज्ञद्वार 
“मोक्ष ” नहों होता मोक्ष ज्ञाने होता है, सांख्य हो 
रचना कर+ यज्ञ कराता चन्द करा दिया था | जनके 
ऊळ समय पश्चान्‌ बॉदकालीन राजाओं भशोका द 
न 1ह१1३य्‌ थज्ञ। क कानूतद्वाग राक 1दया था | जा भाज- 
तफ भी चन्द हुये आ रदे हैं! कहीं कहो यह पाखंड 
चलता है -- 

आयपमाजो पं० भीमधन, इटावा नियासो जो स्वामी 
जीम मुख्य शिज्यामेले एक थे । जिऱ्हान महाराष्ट्रके याज- 
का मिलकर बहुत धन दाक्षणामं मिल्नेके छोभवश 

आ।टका मढ़ा ' बनाफर राजा अघे यजुन॑ होम कर 
डाला था। आ।हपपर झगड़ा उठकर पं० भीमसेन भागे. 
समाजले निकाले गय । दिसायज्ञज्रा प्रमाण हे-- 

आज यज्ञोक्रे दित ईन्पुभोके लिये त्योहार, या 
पव, के दिन बने हुवे हें । और उस पाखंड का रूप 
काशीने `° करवट ?' लेकर “ मोक्षप्राप्ति तथा “ सती ” 
प्रथा हैं। जो अंग्रेजी राज्यने बन्द का दियेथे। परन्तु | 
बह क'शीका करवट वर्तमान हे। किंतु जो मनुज्य हत्या 
नहीं कर सकता है, जा कभी अनंत मनुप्याको मोक्षके 
नामपर मतके घाट उतार चुका हे । 


वर्षफाम सूक i 


चुश्च कौरव्यो ञ्रातरौ बभूवतुः !'॥ इत्यादि इतिहास | 
सें लिखा है कि देदापि, शन्तबु, दोनों भाई थे। बड़े 
देवापि को राज्य नहीं देकर झन्तकु राजा बन गया । देवापि 


बैदिक घम 


नमें चळा गयां । हंसक पश्चात्‌ शन्तनु हाजत्रे १३ यष 
` हक वर्षा नहीं हो सकी ! प्रजा कहने लगी राजाने बडे भाई 
हो राज नहों दिया यह दोष होनेसे वर्षा नहीं द्वोती। यई 
राजाका पाप कम हमें दुखी करता हे 
शब्तनुने वनसे देवागिको बुलाया ओर राजगहीपर 
हैहने को कहा । परन्तु देवाणि ने कहा । भ॑ राज नहीं 
गा । परन्तु तेरा पुरोहित बनकर इेवोसे प्राथना कर 
अपी कर।उगा। उसने देवोंसे अराधना को आर ऊपर 
सञचुदरसे नीचेके ससुदर्मे पानी भरा दिपा । तब यई “= 
छामसूक्त ” कहाया। 
 इसघरना का सम्बन्ध वषी करानेसे कुछ भी नहीं है यह 
उस छानशा वणेन है। जहां “ आयः वादिकिः ” ॥ 
_ धथ ६।४ सप्तापन्डु वषा जलकी नद्या पदत स्वपर 
- छी। बह से देवायिने देवोंसे नीले पानी बहाकर जलकी 
कमी पूरी कराई थी । जिपसे यदा कराना झार वषाका 
सूक्त वता ऽर इतिद्वात लिखा हे ॥ यइ पवत, भार डमकी 
७ खाईयों के, चित्ढ भाज भी पवत एर हैं । इन पानीकी 
नदियों पर स्व]. भव्परा रहती थी । जिनको स्वगं 
ज्योति नाम दिया गया है। न 
यहां से ही भप्पराड्यानोभे छलनेवाली नाम निमाण 
हुवा है। आपः=अन्तरिक्ष नाम ॥ निरु० निध० २।३।१ 
आ धर्म परवरतानामातापां वृणो ॥(ऋह ८।१८।१६) 
 औंदुर्म भाप.=जलझो (खप्सरा) नम दियाहे। आर 
हुलस जलोंका राजा वरुण कहा हे । परन्तु उेदोंमे इन्त, 
घडण, नत्र, भनि, सारे नाम घुर * खत *' विद्वानूर 
तवष्टा कारीगरके लिये लिखे हें । बही जगद्वोज>विश्वकमा 
पुरूष, सहस्र शिरोंवाला, भी लिखा ह । भोर वरुणरी 
इजा “ गन्ध, '' और पत्ना, ( आए =अपलरा ) हैं । 
_ झो स्वगकी पश्चिम दिशामा राजा है । यदि वरुण आवाउन 
अरे दिना खच वर्षा कराई जा सके तो नहीं कोन करता 
। बिशानर भोर मारवाड, नागार तथा डिसारमे विरसा 
ग्तप्ने पिछले चये प'नेको पानी नही मिल सका | 


लघ भी हुन प्रदेशोंमं पनेर पाथी छा है। क. 


कडु जगह ५-६ मील ले छाकर पिया जाता है । र्पः हय 
> ९ ~ न ~ 
इंशोपकारक कोस करनेम देर क्यों करते ह? 


दसा यह 
न्हे सत्र घूगकार वर्षा करनी चांढिये । हरयागा प्रार 
बार, रोहतक, छुदारु, सवत्र पानाकी कम्री ३ 
आकराइम नहर लानेका नित्य प्रजा 1चल्लाती रही 
यदि पं० श्रो रूपलालजी इपा करें तो सरकारचे नू 


छानेको कोह नहीं क८्गा । अड पं० ज' स्वयं आइरोइप्रक | 


कार्य कर सकें* तो श्रीमान्‌ तर।चन्दूजी शीघ्र प्रबंधक || पर 


परीक्षा करें । 


NN 


कारीरी यज्ञ 


कारीरी यज्ञक। खल तो हम देख शुके हें । जिप्रमे कुए 
आसार नहों पया, यह खळ गारक्षाके नासर कमृ, 


सरहे किसी होशियार आदमाने फेलाया , यहां हा, | 
र. | 


हग्दूव सहाय सातराड निवासीचे 


(3३ | 
।दे 11७ विपत | 


छपाकर स्त्र बांद थे , जिनमे एरा था छि कुठ गोणी | 


कैर बृक्षकी लकडी खोदी जावे | जो ३ मने अनुमागहे 


हों । १ सेर घी डालकर इस प्रका! बहुती। जगहों यहु | 


जलाकर यज्ञ करें त! अबब्य वर्षा होगी । यह प्रयोग 
| 


छा० जीने कई स्थानोपर किया कराया । बहुत प्रचार रिया | 
री डक ७ & a ~ ल हे 11 
यरन्तु कुळ भी नहीं हो मझा | कारीरी यज्ञडरुरकी गौरी 


र्यां जलाना बताया गराडे) परन्तु फिस वेद 
कडांपर कारीरी यत्र विषान (नखा हें। यद पं० जाव. 


जी का लिखना 'याटिये में ता हल कारीरी यज्ञको केश / 


रापप जान चुका हूँ ॥ 

अन्तमं यह कहना है कि यदि देशम पुष महात्मा 
जो विना हप पके केवळ वरुण आवाहन जाप मात्रा पी 
यपा करा सकते हैं तो बढ अभीतक कहां रई 
क्यों नहीं भारत मन्त्री ने&हजी च पटेल महोदय के 
देकर देतें सवत्र वर्षा कळे जरी कमी दूर कर दे! : 


€ 
, 


i ¢ 


शका उद्धार दो जाथगा। यदि यह 
,_ ागे। दे 
कमार 


. त्य दै , 
करते हवर घेदर्मे यज्ञका अथ । 


॥ प्रा | मे प्रथम मन्त्र अभि का है, आर वेद॒में अग्निके 

मी हे (र नाम है जिथे नहीं समझा जा सका । वहां अग्नि 

इरी है.» भे |अमि, अदिति, प्रथम धाम; माता हे । वहाँ नो 

५ नह| ५ माना हैँ। जो पुरुष खी तथा प्राणो 
स क्रिमो भामे 


रमे पाई जाता द्दे ॥ यथा 


भा कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः 
be यदासात्‌। लता बन्घुमसात 
निरावन्दन दाद श्रताष्या कवया सनाषा ॥ 

है ( ऋ० १०।१२९।४।) 

सेम कुछ | 

[र अमृत, | (१) अग्न कामाय य॑ €यज० १२1११६ ) 

यहां छा३ | (१) अस्थि कृत्वा ससध तद्‌छाएा असाद्यन्‌ 
251 रेतः कृत्वाऽऽज्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ । 

हऊ गौरा ( अथव० ११।८।२९ ) 


(१) काम सर्व प्रथम उत्पन्न हुवा | इससे प्रथम मनमें 
शै उत्पन्न था । सतङकाम च्छु और असतिके हृदयमें 
हम इच्छा हुइ। ( यम यमी सस्वाद ) जिसको ज्ञानी 
| हों बोर मतीी जनोंने यह भद काब्यमें प्रगट कर 
| षा (२) अझ्नि यह कामदेव ही ह। ( ६ ) अस्थि 
पिधा बनाकर वीयेका घी मानकर देवता अष्ट चक्रोंपर 


बार [र्या 
श गीगी 
स वेद 
जघनः 


फो केवह | 


डाहा ह ग 
ब्र पी श 
हां रह! | 
शो सूचन | 


। सूर्य २ 3 डा० ब्य० ॥) 


द्वारा चर्षा और दुर्गिक्ष । 


(११९) 


पानाक उपर ( रहनेवाली ) शापेर 


अप्सरा ( देह पत्नियाँ) 
केस 


थ जा बढे । जो जर्गाद्वज परुपस्थ न पुरुष पर्वंतरूप 
था। इस प्रकार वहां पुरुपयज्ञ किया गया । 


बंदमें मन॑ द्वारा, मनके रतभ, पत्नोसें वीय सिञ्चन 


करना यज्ञ लखा गया ह॒। यज्ञ नामोमें “ नाग” नाम 
लिखा ह। “ यज्ञ” संगतीक्ररण निरुक्तन लिखा है । 
भाझम घा डालना, यज्ञ, नहीं था! न ही भातिऊ अयने 
वहां वेदमं अग्नि है। यह सब यज्ञकाल, तथा ब्राह्मण सै. 
यज्ञका अथ चला जो दक्षिणा और माल खानिवालाकी 


कपा है। प्रारम्भप्त वेदम अम्सें घी डाळना यज्ञ 
नहीं था | 


क्योंकि वेदुळाळ प्रजोत्पत्तिका काल है। अधिक प्रजा 
बढाना ही उस समय की आवश्यकता था । प्रजा थोडी 
थे । आग्म्भम ३३ देवताही थे । जो पांच प्रकारके थे। 
उनध्षे ही यह सारा जगत्‌ भर गया । 


समुद्र इव हि कामः ( त० ब्रा २।२।५।६ ) 

जसे समुद्र शा अन्त न? | ऐसे ही कामका अन्त नहीं है 
अतः वेदर्मे प्रथम आप्रि कामको और मन 
द्वारा खी संग ही आहुति देना>ःज्ञ होम माना गया है । 
यह पश्चात्‌ की माया है । जो यज्ञ नाप्रपर अनेक बातें 
की गई. थी । भतः यज्ञसे वर्षा कर।नेका वेदमें कुठ भी 
वणन नहीं दै ॥ 


\ 


PS CRP) 
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गाताका राजकाय तत्ताछ।चन 


गव गोतामे राज्यशासनलंबंधी जो निर्देश हैं, उपा स्पष्टीकरण करके भागवत-राज्यज्ञासनरा स्वरूप बतानेवाळे 
षध 
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जन-गण-मन अधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता 
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग 
` पथ्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलाधि-तरग 
तव शुभ नामे जागे, तव छुभ भाशिष सागाहे तव 
जयगाथा 
ज्ञन-गण-संगल दायक जय हे भारत-भाग्य विधाता 
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जयहे 
महर तव भः.ोनप्रचारित सुनि तव उदार-वाणी 
हिंदु बौद्ध सिख जन पारसिक मुसलमान खिस्तानी 
घूरब पाश्रिम आसे, तव थिंहासन पारे, प्रेमहार होय गाथा 
जन गण ऐक्य विधायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता 
जय हे, जयः हे, जय है, जय जय जय जय है 
पतन- भभ्युदय बंधुर पंथा युगयुग धावित यात्री 
है चिर सारथि तव श्थ-चक्रे मुखारित पथ दिन रात्री 
दारण विष्छव माझें, तव शंखध्वनि बाजे, 
संकट-दुःख त्राता 
जन-गण-मन-पारेचायक जय हे भारत भाग्य -विधाता 
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय दे 
घोर तिमिर-घन-निबिड निशीथे पीडित मूछित देशे 
जाग्रत छिर तव अविचल मंगल नत. नयने निमेषे 
दुःखप्ने भातंके, रक्षा करिले अंके,स्ने इमयी तुमि माता 
ज्ञन-गण दुखन्रायक जय ह्वे भारत-भाग्य-विधाता 
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे 
रात्रि प्रभांतेळ डादेल रविच्छवि पूर्व उदयगिरि-भाले 
। ` गाहे विहंगम पुण्यसमीरण नवजीवन रस ढाले 
| तव करणारुण रा /निद्वित भारत जागे 


भारतके राष्ट्रगीत 


RNS TE 


| : इयामछाम्‌ सरलाम्‌ सुस्मिताम्‌ भूषिताम्‌ 


बंदे मातरम्‌ 

सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मळत्रजशीतलामू 

शस्यऱ्यामळाम्‌ मातरम्‌ ॥ ४ ॥ 

शुभ्र जोत्स्नां पुझकितयासिनीम्‌ 

फुछकुसमित दृमदलशोभिनीशच, 
[सिनीम्‌ सुम घुरभाषिणीस्‌ 


खदाम्‌ वरदाम्‌ मातरम्‌ 


? दक 


कोदि-कंठ -कळरूल-निनाद कराले 


| 
१] 
श्ज 
= 
~ 


~ 


त्रेशस्को टि-ुजेईत-खर-करचाछे 


~ 


मा तुमि अबले 


धारिणीम्‌ नमामि तारिणीस्‌ प 
रिपुद्लवारिणीम्‌ मातरम्‌ 


भ क 


>= 
8 1 


बहुद 


अं 


~ 


तुमि विद्या, तुमि घम, तुमि हृदि, तुमि मै 


व्वहि प्राणा: शरीरे 


बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा-भक्ति 
तोमारइ प्रतिमा गडि मन्दिरे मन्दिरे मातरम्‌. पं 


त्वंहि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी 

कमला कमलदलविद्दारिणी 

वाणी विद्यादायिनी 

नमामि त्वाम्‌ मातरप्रू 

नमामि कमलाम्‌, अमलाम्‌ अतुलान्‌, 
` सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मातरम्‌ 


'बरणीस भरणीम्‌, सातरम 


gF तिम राका लक्षण ` प्रजाश्व सूमिश्च राष्ट्रम्‌ ' 
। । गया है। जिसका भमिप्राय यद्द है कि जदाँ की 
ह भर भूमि दोनों पुणेतः सम्पन्न व स्वतन्त्र हों वही 
| 


, ष्र ' कहा जाता हे; थोर * स्वतंत्र ' का अर्थ होता 
| सर मर्थाव आत्मा थोर तन्त्र= अर्थात्‌ अपने राष्ट्रकी 
| ह (तन्त्रः खरा्ूचिन्तायास्‌ । ) अपने राष्टरही हित- 
॥ ना करनेमें-समर्थ जिनकी भावमा है वे दी स्यतत हें 
ह ऐसे ध्याक्तबोंका देश ही ' 5 83 
(हल गोर सवये इसीलिये बहुत अन्तर दै । 
तने १७५ अगस्त ४७ इ० से स्वराज्य अवइय प्राप्त कर, 


| दा है किन्तु स्वतन्त्र होनेसें अभी उसे बहुत कुछ करना 
| को 


ति 


४ 


पर 


| ~ ~ S = 
| द्वत्र बननेकी प्रेरणा दे, यद्दी कामना हे । स्वतन्त्रताका 
| फपरस्सत्त सुन्दर व भव्यरूप एक वेदमन्त्रमें अतीव 


a. 
मै | एुसुरताके साथ वर्णित हे; जो इल प्रकार है-- 

| भा ब्रहमत्याह्मणो ब्रह्मचचंक्ली जायतासा राष्ट्र 

| 3 ¢ : भू 
के, 5 गव्यः शूरऽइषव्योऽतिव्याधा महारथो जायतां 
रम्‌ . | द्र धनुवोदान इवानाशुः सप्तिः पुरान्धयापा 


1" एरथष्ठाःसभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 

षम निकामे नः पर्जन्यो वपेतु फलवत्यो न 

3 ध्यः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ 

Ef आओ ( बा० यजु० २२।२२ ) 

हि. भर्षात्‌- हे भगवन्‌ | हमारे देशके विद्वान्‌ विश्वक्री 

SO केन्दू-त्रह्म-के ज्ञाता एवं उपासक हों; 

'क्षा करनेमें समर्थ ब्याक्ते 

अकेला दस हजार योद्धाओंसे 

: [oS क ष्ट 

` _ क्षात्रय पदा हो, हमारी गाये खूब दूध 
3 पे खूब 


सकी क्रिया. नगरको 


शान्ति व सुव्यवस्था 


भारत और यूरोपके राष्ट्रगीत 


( छेखक--श्री. महेशचन्द शास्त्री, विचामास्कर }) 


| {है । नवीन विधानके सूत्रपातका श्रीगणेश उसे सचमुच . 


शूर हों तथा युद्ध बिद्यामें 


सशक्त ओर घोडे अत्यन्त वेगवान 


करनेमें समर्थ 


KR हाँ, , रथाखढ योद्धा स्वदा विजयी हो 
राष्ट्रे कमेठ पु 


रुबोंकी सन्ताने वीर और वक्ता हों, आवश्य- 
कताचु थार ठीक समथपर वर्षो होती 'रहे, आषधिय खूब 
फलवती हों और इव प्रकार हमारा राष्ट्र समान खूपसे 
कल्याणका -योगक्षेम्रका-उपभोक्त। घने । र 


प्रजा थोर भूमिके जित्रे झितनी उदात्त भावना इससे 
ब्यक्त की गई है। इसीसे बहुत कुछ मिळती जुळती कल्पना 
का सम्रावेश क्षाजके सुप्रलिद्ध राज्टुगीत ' बन्देमातरम्‌ ? में 
हुई है। खुतडाम्‌ सुफलाम्‌ शस्य इयामलाम्‌ का भाव 
` निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फळवल्यो न ओपधयः | 
पच्यन्ताम्‌ ' सें ज्यों का त्यों आगया हे | जव ठीक समध | 
भोर यथेष्ठ वर्षा होती रहेगी तथा औषधियी खूब प्रमाणत 
फत्रळती डोंगो तभी वह भूमि सु्ररा उफळ। व शध्य- 
स्यामला होगो मोर आज स्व-राज्य होनेपर इतनी ही सुन्दर 
मातु भूमिको १खनेऊ लिये हम लालायित हैं; साथही प्ली 
मातृभूमिको वन्दना करके हम सच्चे अर्थो य स्वतन्त्र भी. 
दोना चाहते हैं | इीं प्रकार वन्देमातरम' में मातृ य फिक 
जो भव्य खूप द्वित्रेंग कोटिशो खररुरवाले, के बोले मा 
तुमि अबले, बहुत्र धा।रिणोम्‌, रिपु दळ दारिणोस्‌ › कहकर 
चित्रित क्रिया गया है वही “ पुरन्धियोषा ? इन शब्दोंसें 
इम वेदमन्त्र द्वारा प्रकट रया गया हे । समथ व सशक्त 
ख्िय। ही करवाल धारण कर सकती हैं और झनाचारियोंका 
सुकाबला कर सकती हैं । किन्तु यहाँ एक बात विशेष ध्यान 
देनेको हे कि वेदमन्त्रमें ख्ियोंके लिये केवळ इतनाही कह 
देना पर्याक्त समझा गया है कि वे नगरी सुयोग्य रक्षिका 
शान्ति व संगलस्थापिका बनें; करवाल धारण करके 
चण्डिकाका रूप धारण न केरे । क्योंकि उन्हें 
करना हे, फोजी लिपाही बनकर रणांगणमें पराक्रम नही. 
दिखाना हे | ऐसा करना उनके लिये अस्वाभाविक एके. 
अनावइयक भी तो है । उसका कारण यह है कि युद्धे 


_ पराक्रम दिखानेके लिये तो “ राजन्यः शूर इषण्यः र्थात्‌ 


राज्य परिचालक शूर व युद्धकला प्रवीण रहेगे। अतः यह 
कार्य तो पुरुषोंक या राज्यवंचाळङोंऊे लिये ही उचित है । 


इस प्रकार राष्ट्रभवाध भावना की * वन्देमातरम्‌ तथा 


` चेदमन्त्रम बहुत कुछ समता हँ । 


बेदका राष्ट्र पक्त 
झथवेवेदूका १२ वा काण्ड इम विषयमें अत्यन्त मननीय 
3 हैं । इल काण्डऊ प्रथम ' सूक्तम ६३ मन्त्रों द्वारा अनेक 
_ _ विविधताओंके साथ राष्ट्रका जो वर्णन किया हे वह सभीक 
५ लिये आज ग्रहणीय हें । इसी सूक्तक वे पावत्र सस्कार ह 
जिनके कारण भूमि शब्दसे पूवं हम जन्म शब्द, मातु श 
क्षोर पित शब्द जोडते हैं । प्राचीन काळसें इस तूक्तके 
मस्त्रोका उच्चारण विशेष विशेष अवसरोंपर हुआ करता 
था । वेदोंके सुगसिद्ध भाष्यकार आचार्य सायणने छिखा हे 
कि ' ग्रामपत्तनादि रक्षणार्थम्‌” अर्थात्‌ जब ग्राम, 
पत्तन, नगर आदिकी रक्षाके लिये कोई काम करता हो तो 
यह सूक्त कहना चाहिये । साथही उन्होंने यद्द भी बताया है 
कि किस प्रकारकी इच्छा रखनेवाले इसका उपयोग करत हैं। 
_ उन्होंने लिखा हे कि १-पुष्टिकामः । २-ब्री दियव।न्नकामः । 
. ३-मणि हिरण्यकामः । अथात्‌ शक्तिशाली एवं पुष्ट द्वोनेकी 
इच्छा रखनेवाला राष्ट इस सूक्तका उच्चारण करे, अन्नकी 
` इच्छा करनेवाला राष्ट्र, रत्न, सुवण आदिकी इच्छा करनेवाला 
` राष्ट्र इस सूक्ता पाठ करे। तात्पर्य यह हे कि इस सूक्तका 


काम करत हों । वेदोंकी इस सुसंस्क्ृृत परम्पराको भाज 
ही हुम बराबर निभाते चले क्षा रद्दे हैं | अन्तर इतना है 


न्तु मातु-वन्दना की जो मूलभूत भावना है वह आज़ 

रि दमारे हृदयोंसें ज्यों की यों विद्यमान हे । भूमि (राष्ट्र) 
लिये मातृत्वकी सबसे प्रथत कल्पना हमें भथ)३दके 

! सम दी मिळती है । उनमें ळिखा है कि ' प्राताभाग: 
5 पाथब्याः ' ( अथ० १२।१।१२ ) ` मेरा माता 

मे हे आर में म।तृभमि का पुत्र हूं हमारी देशभूमि ही 

[री माता हे ओर हम सब उस -मातृभूमिके पुत्र हैं । 


'सहस्त्रो वर्ष पूव | तुलनात्मक दृष्टिसे विचन 


अर्थात्‌ हम सब देशवासी पंकदी माताके पुत्र हैं क्षत 
गौरव 


हम सब सच्चे देशबत्धु हैं । मातभूमिके भस्के 
विषयमे ऋग्वेदुका यह मन्त्र दखनेयोग्य है-.- 


अज्यष्ठाखा अकानष्ठटाख एत स भ्रातरा चावृधः 

सखाभगाय ( ऋग्व ५॥६०॥५ ) 

भ्र्थात्‌-- मातृभूमिको माता साननेवाळे सब मधु 7, 
सच्चे कुलीन हैं उनमें न कोई श्रेष्ठ हे, न कोई कनिष्ठ 
क्षीर न कोई मध्यम है। सब एक विचारसे साचा 
करनेवाले बन्धु ही हैं . सौभाग्य दुद्धिके छिये सब मि 


प्रयत्न करते हैं । 


उसी मातृत्वकी भावनाका आर भी जघिक निलरा त | 
रूप झल. क- झा ना भ्राम नसजता माता पुत्राय | 
मे पयः में हम देख सकत हैं । अथ'तू बढ हमारी मातृ 
भूमि मुझे- अपने पुत्रको- बहुत दूध देय । कितने सुमा 
एवं आलंकारिक रूपमें वणेन किया हे । स.ता ओर पुत्रा 
सम्बन्ध दू'ग पीनेसेदी शुरू होता हे । माताका दूध पत्र पीता | 
हे, यह सब जानते हैं । गायका दूध हम सब पाते हैं. 
इसलिये गाय द्वमारी माता है। भूमिका रस फल, भग, | 
वनस्पत, जळ भादि दूधके समान हम उपभोग करते हैं, 
इसलिये वह हमारी माता है। माताऊे दूधणर ही उसा. हु 
पुत्र जीवित रहता है, पोषित होता हे भोर उन्नत होते | | ? 
हे । पुत्रका अपनी सात!ःपर इसीलिये एकाधिकार रहा F 
है। यदि कोई दूसरा बच्चा भाकर साताफे दूधको पी जाए 
तो वह बच्चा दुर्बल होकर जीवन-हदीन बन जायगा ता 
बारसे भाकर बलपूवरू दूध पी ऊेनेवाळा बच्चा सरे 
हो जायगा । बच्चा अपनी माताके दूधले वंचित रहे पई 


. कितना अस्वाभाविक एवं अल्याय्रपूणे है। इस प्रकारा | बहे 


न्याय न हो सके इसलिये इस सक्तमें गे कहा गर्या t | | हि 
कि-सा नो भामिस्त्विषिं बळं राष्ट्र दघ'तूततमे। 
हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें ( उत्तमे राष्ट्र 
कोर बल बढावे । इस प्रकार अथववेदकें इस 


हैं थे नाज भी हमारे लिये उतने ही उपयोगी हें 
करनेपर ` 


यद कदा जाय कि भाजतकके सारे राष्ट्रगीठोंर्मे व 


पर्णता एवं अष्ठतार्में सवाम दै, तो 
ना, « 
न सत्य ही सिद्ध होगा । 
हक न 21 
४ राष्ट्र-गातं एक था अन 


भारत स्वाधीन हुमा है तबसे यदद चर्चा बडे जोरों 


गइ रॉ भोर हुनाई दें रही है कि राष्रगीव 'बन्देमातरम्‌? 
१०1५ 4 रा जन गण-मन? यद हो | बडे बडे विवाद इस 
य़ा 


ब अननु ; ) वमे उपस्थित डु} pa ~ है `: 
कनिष्ठ ३ i माना जाय॒ थार ज्यन स rer: 
| भाचाण के विशेष विशेष अवसरोंपर दोनों दी गीत गावि जाते हैं । 
ब मिल्क | हमा राष्ट्रगीत बनने योग्य है झार कानसा उपयुक्त 


| है, इस विषयके विवादका उल्लेख हमें यहां नहीं करना 
| री ! ~ ~ गीतोंछो राष्दुगात बननेका 


| । बात यह है कि जिन 


ने र तर से 

ख हु | नेय प्राप्त होता हे दह केवळ अच्छे मच्छं सावोंके कारण 

1 पुत्राव | ग | गेय पद बिन्यालके कारण नहीं मिला 

गिर न राय पद्यात क 

जे बु | || ढिसो गीतका लेखन गष्टुगीव लिखनेके उ देश्यसे मई 
ना] 


| होता यह राष्ट्रगीत दे ऐ कहकर भो के. गीतं तु 
य्न नहीं गाया जाता; अपितु राष्ट्रकी आत्मा जिस गीतको 
| एक शिशिष भावनासे अपनाकर उससे अपने ऐतिहासिक 
ढोमे एक प्रेरणा, स्फू? ब शक्ति प्राप्त करती हे वही 


ढे द ` रप रा्टरर राष्ट्रगीत बन जाता हे । यह पारिमाषा पुरुसे 
दी री | धिक गौतोंक लिये यदि लागू पडती है तो एकसे अधिक 
| 


मीराष्टरगीत हो सकते हैं। इल दृष्टिले भारतके माने जाने- 
| पाहे रष्ट्रगीतोंमें 'बन्देमातरम्‌? का उल्लेख करना विशेष 
| भावश्यक हे) 


“वन्दे मातरमस * 


के लेखक बंगालके प्राञद्ध साहित्यिक बंकिमचन्द्र 
ोपाध्याय थे । अपने एक उपन्यासमें उन्होंने यह गीत 
४ र हक तबसे लेकर आजतक भारतमें होनेवाळी समस्त 
र साथ उसकी एकात्मता है। भारतीय कान्ति 
क STE एक प्रकारसे पर्यायवाची बन गये हैं 
is ' चन्दे मातरम्‌ ' गीतका यदि इति 
वह एक रोमाळ झारी ग्रन्थ बन सकता है। 

समय समयपर ाष्ट्रके जनमनमें जो शक्ति मौर 
गोरी सुलगाहू उसीका परिणाम था कि सन्‌ 
दोकनको नाग चारों ओर केळ गई । भाज इम 


CN = > 
आरत आर युरोपके राष्ट्रचीत 


भाजके भारतका प्रथम राष्ट्रगीत “ वन्दे मातरम्‌ ' है ।. 


देखते हैं कि उन्दी प्रेरणाओंसे नु 
हो गया हे भौर काज बृ 
कर रहा हे | 


प्राणित हमारा राष्ट स्वाधीन 
साताकी बन्दना सच्चे नथोमे 


यही बह गीत था, जियसे शहीदों 
की भावना छद्दरं मार 
शरीरका वजन कह 


को शास्मामें उस्समे- 
लगती थी और अत्युप्ते पूव उनके 
पाण्ड तक बढ जाता था। यदी वढू 
गीत था जिसे गानेवाले फांलीके फदेको स्त्रगकों रंगीली 
रस्मी समझकर खुशीसे चूप रेते थे । यदी बद्द गीत था 
जिसे शाजादो के पर्वाने मन्त्र युव होकर जया करते थे। 
यही वह गीत था जिसे गानेवाळे वीरोंडी हुंडारखे 
ब्रिटिश साम्राज्य कांप उठता था | एक समय थ। जब 
गावोंमें ` बन्दे मातरम्‌” कदनेमें भी एक गरीब किसानको 
डर मालूम देता था भार एक आतका समय है 
छ ` वन्दे मातरम्‌ ' का गानकर भारतके कियानझी छाती 
गवेसे फूल जाती हे । ए समग्र था जब्र ' चन्दे मातरम्‌ ! 
फते ही गोल्योंकी बौछार होने छगती थी भोर एक 
समय आजका है जब ` बन्दे मातरम्‌ ' कहनेवर देवता भी 
पुश्पकी डोछार करनेके लिये लालायित हो जायेंगे डल. ` 
समय “ बन्दे मातरम्‌ ? बहतेवाळे राष्ट्दोही थे जा | 
' वन्दे मातरम्‌ ' न कहनेवाले राष्ट्दोदी हैं । तब यह | 
गीत केवल ऋन्तिका प्रतीक था, किन्तु भाज यह शान्ति 
आर उन्नतिका भो प्रतीर बन गया है । हम इस गीतके 
द्वारा भ्रमर हुतात्माओं छी चिताओंप श्रद!के फूर चढाते 
हे, क्योंकि यह उनकी आत्मा था। हम इस गीतक्रे 
द्वारा अपने कर्तव्य निश्चित करते हैं, क्योंकि भविष्यकी 
प्रगातिरे लिये यदी हमारा मार्ग दशक एवं प्रेरक है । 
जन गण मन 
विधान परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत दूसरा गीत ? जन गण 
सन ' हे जिसके लेखक जगद विख्यात राविन्द्रनाथ टेगोर _ 
है । हस गीतको उन्होंने तत्कालीन भारते सम्राट जज्ञ | 
पंचमे दिल्छी दरबारके अउसरपर गानेके जिये बनाया 
था । जन सतुद।य के मतरे अधिपति रूप सञ्चाटूषा इसमें | 
जय जयकार व्यक्त किग्रा गवा है । उसे भारतका भाग्य _ | 
विधाता कहकर संबोधित किया गया है। भारतके भनेक 
प्रान्त नदियों ओर पर्वत तेरी यज्ञ गाथा या रंद हैं, . तू जन 5 
समूदका संगक्दायक है, तेरे छिंद्वापनके प्राप्त हिन्दू | 


(१९४) 


होठ, जेन, पारसी, मुसलमान और रित्रिस्ती सभी प्रेमसूत्रसे 
हर्ट है, तू जन समूहके मनसे परिचित है, भंन्धकार 


पूर्ण राश्रीमें निमग्न, पोडित भौर भूछित देशमें तुम्हारा 


भविचळ मंगळ जागृत रहें | तुम जनसमूडके दुःखत्राता हो, 
बुग्हारी करुणाके स्नेइमें निद्रित भारत जागे णतः तुम्हारे 
चरणोंमें हमारे मस्तक झुक । हुम राजेश्वर हो. भारतके 
भाग्य विधाता हो, तुम्हारा जय जवडार दो। भत्यन्त 
मष्यता भर सुम्द्रताके साथ भारतके बस महापुरुषने 
हून भावोंको इस गीतरें भाकळित किया है। उस काळें 


, जित देशभाक्ते पूणे महस्वाकाक्षाओंसे अनुप्राणित होकर 


महान्‌ रवीन्द्रते यह गीत रचा वह घंचमुच स्तुत्य है। 
झांज उसकी सुमधुर गीतध्वनि हमारे णन्तःकरणोको 
लोकदिंत कर चुक हे । यद्यपि उसळे पीछे क्रान्तिका कोई 
इतिहास. नहीं हे, उस्सगीकी भावनाको उद्घोधन मिळे ऐसा 
कोई सूत्र नहीं है, मातृभूमिका उतना भब्य दृश्य भी 
नहीं हे; तथापि देशे सूत्रधार उसके प्राति भाकषित हुए 
भोर उसे राष्टूगीतका गोरव प्रदान कर भ्रानन्दित हुए । 


भब यह काम जग-गण-मनका है कि वे अपने भन्तःकरण- 


के सिंहासनपर कितने भाद्र एवं मसत्वके साथ उसे 
विराजित करते हैं । दोनों गीतोमें हृतनी समानता भवइ्य 
है कि वे दोनों बङ्गालके ही मधान्‌ कलाकोरोके अन्त 
करणले प्रसूत हुए हैं । भतः भाषाका भी साह्य है ही । 


लेकिन एक बात आाज हमें अवश्य खटकती है और वह 
यह कि जि कळाकारके मस्तिष्कसे ' वन्देमातरम्‌ ? गीत 
निकळा, जिसकी हुत्तन्त्रीसें ये स्वर गूजे उसका लन्मान 
हमने कुछ भी नहीं किया | ' बन्देमातरम्‌ ' गानने हमें 
क्या.नहीं दिया ? स्वगादपि गरीयसी जन्मभूमिको बन्धन 
युक्त ऋरनेवांळे, जीवित एवं खतं हुतातमाओंको स्फूर्ति एवं 
डरसगेका मातृवत्‌ स्वत्यपान करानेदाछे वन्देंमातर मूको 
सुला देना हमारा केसा कर्तब्य हे? क्या इस सत्य किन्तु 
भयानक प्रश्नका उत्तर भारतीय हृदय नहीं दे रदे हैं? 


` किन्तु यदि हमें धेर्यपूर्वक सुननेका सामर्थ्यं हो तो उस 


जि! प्रत्येक भारतीय सुन सकता है। * वन्देमातरस्‌ ? 
के निर्माताका सस्कार तो हमर क्या करेंगे | अपितुः हम तो 


` चह कितना विकट' सत्य हवे? | 


वैदिक धये 


जन गण मगऊें श्रद्धेय लेखक तो अपनी - 
महान्‌ सांस्कृतिक केन्द्र शान्ति निकेतन तथा अनेक उपन्यास | 
एवं कळाकृतियोंसे भारतके नभोमण्डळसें युगयुगान्तरोंतळ | 
लसुज्वल नक्षत्रकी भाति जगमगाते रहेंगे। हन्दीसे घे | 
अमर हैं भोर रहेंगे नकि जन गण बभ से। 


हब है फेकिन जि | 
कळाकारङे मुक्त उत्लगेले हमें ' वन्दे सातरमू * जैसी शय 

शक्ति विळी उसके प्रति भी दमारा- प्रजातन्त्र भारतवाहि. 
योंक्रा-कुछ कतय है, इसपर क्या भाज भी हस 


{ 
| 


वि चार. 


करेंगे ! लेकिन हमने क्या दुनियाने भी हुप प्रकारडे कहा, (प 
कारोंका या राष्ट्रगीतके निर्माताओंका उचित सस्कार पा प 
उनः प्रति अपना कतेव्य नहीं निभाया ] भी 
NT गोल >>? गाः 

फ्रान्सका राष्गीत ला मासाइ? जन 

अप्रेल सन्‌ १७९२ में धना | उसका निर्माता एक साहीयेक | पार 
कलाकार किन्तु सनिक था, जिसका नाम था ' डो हिते ॥ | भु 
इसके विषयमें आमेस्ट्रोंगने लिखा है कि... ..,...उप्ती | 78 
शासऊो एक बडो सेनाकी दो टुकडियाँ स्ट्रांसवगेमें इक्ही | पर 
हुई ओर शत्र देशको प्रस्थान करनेको तयार हुई। जेते | ९ 
जसे उसकी पदुचाप स्टांसबगेकी गियोंमें गूंजने लगी | एक 
उसी प्रकार उन सबके सुंदसे ऋ्ान्सका लोकप्रिय राष्ट्रगान, | गरी 
जो उसी दिन पातः उन्होने डी लिलळेके सुखसे सुना था, | शिर 
भौर जो उन्हें श्न हाय्रसें लेनेके लिये प्रेरणा देता था, | (९ 
अपूरे माघधुग्रकें साथ डन गलियोंसें गुंज उठा । ......ऊुछे ह 
धप 


ही महिनोंमें यह फ्रान्सका राष्ट्रगान बनगता । युद्ध समह 
होत ही फ्रान्समें भी राज्यशाहीका अन्त हुआ भोर फ्रान्स | 
पहिले लोऊतन्न्रकी स्थापना हुई | इसने पद्दळा काम यही , 
किया हि डी डिसळेके ' युद्धके जिये आह्वान? गानशे 
फ्रान्सका राष्टीय गान घोषित कर दिया ?। बीच बीचमै 
अनेकबार इल गानपर झापतियो/ भाइ किन्तु सतू १८७९ 

में इस गानक्री ऐतिहासिक आपत्तियोंका अन्त हो गया। 

इस, गीतके निर्माताने अपने गीतोंसे धन कमानेका यद्यपि 

कोई भवसर नहीं खोया तथाप राष्ट्रकी ओरसे इसे पई 
सन्मान न मिला जो मिळना चाहिये था। और सनू १८३९ १ 

सें उपकी भयङ्कर गरीबीकी हालतमें रप्यु हुईं । उदके देश 4) 
वालियोंने अपने उस अमर छेखकका- जिसने देशको ब 
राष्ट्रगान दिया- मान नहीं किया | इससे डके दिर 


कडी ठेस पहुँची | इसी प्रकार 


इंग्लड के राप्टगीत 
की स्थिति दे | इक्षके निर्माताङ्गै 
| = तने तो भाजतक यरद यो ल है 
विष तसे लोग इलके रचयिता हेनरी करेको मानते 
न! १८ वीं झतादवी सें खेली इन अवर ऐळी ? 
रः तने कि हो कुछ का कहना हे कि हेण्डल भार 
| रचना व; हे। एक पक्ष यह भी हे छि जॉनबुडने 
पसं था था। इसके सम्बन्धमें एक मनोरंजक बात 
| जाके साथ साथ “गोड सेव द्‌ किंग! में 
“बह (जा भा | विलियम ४ थे की खत्युके समय यह 
| भी ह जोश भोर उस भावनाके साथ गाया जाता था, 
| क राजभक्तिपूण शब्दोंके उपयुक्त था। इसके बाद 
परत्राशी विक्टोरिया लहासनपर बट! आर उसके अजुराधक 
अबुप्तार हसे राष्टू-्यानका गोरव दिया गया;। परन्तु एडवडे 
| उपमे बाद इसकी राजभक्तिकी झक़क फिर लोट झाई | 
पर एडगर एछन से इसे इसतरद सजानेको कद्दा गया कि 
सें दुबारा जीवन भर जाय | किन्तु क्या आज यह फिर 
एक ब्रिदिशके हृदयमें नवीन सनसनी पंदा करता है भोर 


पहम्न है उसके निर्साताका निश्चि)रूपसे चे नास भी नहीं 
नते। उसके स्मारक भौर सन्मावरी बात तों दूर, रही। 


आरत ओर थूरोपके राष्ट्रगोत 


- इस गानके साथ साथ उस क्षमर कछाकारकी भी कीर्ति 
तो अक्षय रदेगी ही । 


१८९४ तक होनेवाळे युद्धेक अवसरपर नाया था, जे 
जाल वर्ष बाद वहाँकी काँमेस द्वारा सरकारी तारपर अमेरिका 
का राष्ट्रशान स्वीकार कर लिया गया | किन्तु स्कार के के 
सन्मानं वद कुछ हुआ दो ऐसा विदित नहीं होता। 


किन्तु हमारा कतेव्य 


जो कुछ भी हो राष्ट्रगातका महत्व जिस गीतको मिला 
चद चाह उस कळाकारका यह एक ही गात क्यों न हो॥ | दि 
यह राष्ट्रके फान्तिमय बलिदानके इतहासमें अनेक वषोतक 
शहीदों, नेताओं, गरीबों और आबालवृद्धोके अन्तः | 
करणम दवताके समान श्रद्धासे पूजित होता रह्दा। इसलिये 
प्रजातस्त्रके भव्य भरुणोदयके साथ साथ आज राष्ट्रका यह 
कर्तव्य है कि उस स्वर्गीय कळाकारकी स्घृति व सन्मानो 
चिरस्थायी रखनेके लिये छोई आदरणीय स्मारक बनादे। 
असंख्य भारतीयोंके आत्माकी प्रतीक इस मेरी आवाजको 
क्या आअजके हमारे राष्ट्रनायक सन सदेंग! उसपर | 
गम्मीरतासे विचार कर सरेंगे ? ओर राष्ट्ही भास्माओोंक 
पुकारका फळा कर सकेंगे ? 


उक 


xs अप: 


£ § ही”. 
यो तों वह कलाकार आज अमर है ही, भोर जबतक 
शस्य इयामला, सुजलां व सुफडा मातृभूमि है पुवं अपनी 


पु 
. 


की 


PM 


$> ` po मर आन 


प्रास्ताविक 


अध्यात्म-सिद्धान्तोपर अधिष्ठित राज्यशासन । 

बडिक समके आके प्रायः सभी व्यवहार आध्यात्मिक 
भूमिकापर चलते थे, वेसा राज्यप्रबंघ भी इसी उच्च भांमेकापर 
चलता था। वेदकी सोदता(, व्राह्मण आर आरण्यक्र ग्रन्थ 
तथा उपनिषदॉमे जो अध्यात्म-वर्णन है, वह व्यततिमें 
अध्यात्म, समाज या राष्ट्रमें अधिभूत और विश्वमें अधिदैवत 
नामे प्रसिद्ध है । ब्राह्मग-आरण्यक्र-उपानेषद्‌ आदि ग्रन्थोसें 
बारंबार “ अथाध्यात्मं, अथाथिभूतं, अथाधिदैवतं ° 
ऐसे रीर्षकॉके नीचे एकही संहतामंत्रक्री व्याख्या इन 
तीनों क्षेत्रोंम केसी होती हैं यह दिया होता हूँ। इन 
बणनोसे बेदमंत्रक्री आध्यात्मिक भ्लूमिकापर राजकारण कैसा 
अधिष्ठित है इसका बोध दो सकता है। 


1.4 


झध्यात्म-क्षेत्रकी मर्यादा ' आत्मा-बुद्धि-मन- इंद्रिय शरीर ! 
तक सीमेत है, अधिभूतकी मर्यादा * मानव-समाज-पछुसमाज 
अथात्‌ प्राणि समष्टितक' मर्मादित है । इसीसे समाज-नियंत्रण, 
राष्ट्रसंरक्षण, मानवी राजकारण सिद्ध होता हे । इसी तरह 
धिदेवतकी मर्यादा * स्थिए-चरं समष्टि ' अथात्‌ संपूण विश्व 
है। इसके स्पष्ट होगा क्रि अधिभूत विचार ही समाज तथा 
राष्ट्रका विचार हे । इसीमें समाजव्यवस्था और राज्यशासन-- 
प्रबंधका अन्तभीव हुआ दै यह जानना चाहिये । 


तथापि इसमें एक दृष्टिकोण हे वह भी यहां देखना चाहिये । 
अध्यात्मविचार व्यक्ति राररके अन्दरका विचार है, आधेदेवत 
विचार विश्‍वान्तगत विचार है, इन दोनों स्थानोंकी व्यवस्था 
इ्वरीय निययमोके अनुसार चलती है, मानव उसमें हसत क्षेप 
नही कर सकता । मानव इन नियमका निरीक्षण करे, वहांके 
शाश्‍वत नियम देखें आर उन नियमोंको आधिभूत क्षेत्रमें 


ईश-उपनिपदू 


[अभ्यात्म-तच्वज्ञानपर अधिष्ठित राज्यशासन .] 


क 


अथात्‌ मानव-समाज आर राष्ट्रके क्षत्रम लगावे और दुस 
राज्यशासन चलावे । इस तरह जो शासन-प्रबंध होगा क 
४ अध्यात्याध' छत _राज्यशासन-प्रव्ध (हो| 
कसा ह वह नन्न।लाखत काप्रकम दाखय-- 


अध्यात्म अधिभूत अधिदेवत 
आत्मा ... शासक °° ईश्वर, विर्वशाहष 
बुद्धि ००° दासकसभा «« प्रकृति 

म्न » नियामक +. विइवमन 
इन्द्रिया „ अधिक्रारी ... अस्रि-पूर्यादे शक्ति 
शरीर « राष्ट्र, समाज ... विश्व 


अध्यात्म भोर अधिदेवत क्षेत्रफे सब व्यवहार ईइ 
नियमोंसे स्वयं चलते रहते हें । ये नियम अटल हें । उके 
सामान्य नियम मनुष्य देखे ओर उन नियमोको मनुष्य भपे 
मानवप्तमाजके शासनमें लगावे । इससे जो राज्यशासन 
होगा वह अध्यात्मात्रिष्ठित राज्यशासन ' होगा | यह विचा! 
पूवक. और मनंनपूवक करना चाढिये। अपनी स्मरतो | 
स्थायी भाग ऐसा ही निर्माण हुआ दै ऐसा दीखता है। 
श्रातेके आधारपर स्मृतियां हुई हे अथवा श्रुति ए 
स्मरति एक है ऐसा जो कहा जाता है, इसका भाव यह है। 
इंदिताके मन्त्रके वचन समाज--शासनमें डिस तरह परि 
किये जा सकते हैं, यह समझमें आनेते यदृ सब सहज | 
ध्यानमें आ सकता है । । 


हृ ध्यानमें विशद झूपसे आनेक्रे लिये हम यहां एक गा शे 
उदाहरण लेते हैं ओर बताते हैं, कि वेदिक अध्यात्म विदा ( 
ही राजकारणक्रे सिद्धान्त कस बनते हैं-- हे 

इश उपानष्दू यह * इंद्द-वद्या 
यद इय बननेक्री विद्या है। ' नर का सी 


>> & € 
थण ' बनानी यः विया हैं । अथात्‌ यह 


“गाशा ~ 
की विद्या हुँ 1 


10.५९ Me E 
© ता संवर्धन की 


होग ऐसा कहते हैं कि “ अमेरिकाप्रें कोई एक 
७ बहुत ओ में अमेरिकाळा अध्यक्ष ब्लूगा ऐसी 


(का पुत 
शा वारण 
दवारि 8 
Th 
f र भोद। अपन 


करता दै और प्रयत्न करके वसा अध्यक्ष 

, बहुत विद्वान्‌ इ गदी प्रशा करते हैं और वह 
~ होट ला f € 

भारतदरषमें देखिये, यदां काई न चसे 


$ हच माना जानेवाला महुध्य हो, वह “जोत्र ' होते 
"तदु i "घे इश्वर वनू एती महत्वाकांक्षा धारण 
ऑड दहा है और ' अहं ब्रह्म आस्मि ? ऐवा अनुभव लेने तक 
ष्ण ग इतत हो सरकत दे। एसे परम उन्नत हुए महात्मा लोग 
रः प्रत्येक उच्च तेथ नाच जातिमे हुए दें, इसालिये हम कह 
त्‌ रि, ईश्वर बत्नेकी मदत्तवाकांक्षा इस देशमें ददरको१ 
गर वहांत ६ उन्नत भी है। सकता है 
विइवशापक पराण क सस्ता आर वहात उन्नत भा दा सकता हूँ! 
री एक देशः| अध्यक्ष हैनेकी अपेक्षा अभ्यक्षोंगा भी 
6, 5 क्र ~ 
| क्ष जो परम अध्यक्ष इश्वर हे, वह बनना एक परम श्रेष्ठ 
दि शकि | झव भारतके लागोके अस्तःऊरणये यह ध्यय रहता है 
९ अतुरान करके कई लोग इसको आप्त भी कर्‌ सकते ड र 
: a 
र ह्या यह महत्त्वाकांक्षा कम है ! 
र इर > ६ घर 
है। उक | समे ` अत्मानुभय लेना, अधिमूतमें अध्यक्ष' 
नुध अणो शासक दोना आर अधिरेवतमें * परमात्मा 
ह हच | क्षा कौनसी है यह यहां पाठ देखे और निश्चय करें 
तृतो । ९ ती मह्खाकाक्षा सर्वश्रेष्ठ दे । यह ' अध्यात्म शास्त्र ' 
| ; SE [ 
खता है। | ९१ साम४4 वढानवाला शास्त्र! हैं। ' नर' 
क न न जो i 
श्रुति शौ! ह RDA अर्थ दो यह दे के जो सामर्थ्य नसे 
यह । ग वेदे उसर्म प्रकट हुआ ओर वह नारायण बना। 
; परित | से हम ' सामथ्यक। शास्त्र ' कद्‌ सकते हें। 
५ 4 
सहजईग | इति सब प्रपंच आह त्य 
| रता है पच चलानी हे और आत्मा 
ee | कूटस्थ ह्‌, कवल द्रफ्ा द्दै ।” यह 
भरात: A द्‌ 
|| भ्द्वार 2 
एक या हे द्वास्त रब जानते हैं-... 


न प्रहत्य च्च Ce ह र 
। कमाण कियमाणानि सर्चेशः। 


(गीता. ३।२९ ) 


वि & 
र चा अर्थ जे-| ` पञ्चुभूतात्मक दकत ° 
चेजनरूप प्रजा ” भी है। इसी तरह 


५ "आहात" 
साह 4 


९ 
हदा-उपानिवदू | 


(१३७) 


कूटस्थ ईश्वर | 
३ अर क ग गात 
र | त्मका जिद्धान्त राजकारणे 
इस तरर पत्विर्तित हुआ देखना डरे. 
अध्यात्म आपभ्नत 
दृष्टा, ईश निरीक्षक, प्रजापालक 
अची प्रकृति सत्रे शासन 
प्चभूत पश्चजन 
इस तरह देखडर बहुः 


वहार करनेवाली प्रजा 


इस तः » कुछ विवरण हम कर सकते हें । 
छः हद कि, >> 

यहां आवक स्पष्टीकरण .करनके लिये इम एक दो और भी 

७ त्र NY अल न 

सत्र लते द और देखते हैं क्रि अध्यात्मक्र तिद्वास्त राज्य- 

शासनम किस तरह परिवर्तित होते ड 


रंशा चास्ये इ; सती 
शशा स्य इ; सवम्‌ । (वा० य° ४०); ईश ५) 


ईसवरके द्वात यह भब विश्व आच्छादित होने योग्य है।! 
यहां हड दै कि" इश आगनी शत्तिद्वारा इस सब विश्वे 
येता ह।' “ईश ' बड है हि जिवमें ' इशन-शक्ति, 
ही । जिसमे शासन करनेका साम-ये है वही ई ह, ओर 
वही इस विश्वपर :भुत्व करता है। इस विश्व वसना, 
रहना, घरना, राज्य करना, इ पर अपना अधि हार 
प्रतथापित कःना रह सब ईइबर अपने निज साम ये दी 
कर रहा है । किसी दूसरेसे सामर्थ्य प्राप्त करके वह येका नहीं 
कर” | उसने प्रचण्ड शाक्त हवे, इमलिये वह इस प्रचण्ड 
विश्वपर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित वरता है। अर्थत 
' साम्रथ्यंसपन्न जो होगा वद्दी यहांका शालक 
हो सकता हे 1! निरळ के लिये यहां को! स्थान नहीं है। 
निबल रद्वा गुटाम या दास रहें | प! जवत5 वे साम्रथय- 
संपन्न नहीं हागे तग्तक वे शामक नहीं हो सगे । 

ए# दशका वीर दूमर देशम जातः है, वदां वह रहता है, 
वहाके लोगोंओी घेएता दे, उनको दास बनाता है, उनपर 
राज्य करता हे। इसइतिहासहा एक दी अप है और बई यई 
कि उप वीरफे अन्दर वेशा प्रशासन करने सामथ्यै था, 
और उस दास बने राष्ट्रे वद न था। ' समशेर द्वारा 
अपने लापथ्यते यह सव पश्व वसने, घेग्न तथा 
प्रभुत्व करनयोग्य हे । ' सामध्यहीनते यह काय नह 
होगा । इमी कारण मनुष्य साम्रथ्यंवान्‌, प्रभावी आर 
प्रभुत्रन्शक्तित्त युक्त बनना चाहिये । अध्यात्मके सिद्धान्त 
राजवाएण इस तरह बोधप्रर हो सरत दें। ये सिद्धान्त 
निःसन्दद्द सनुध्यका सामर्थ्य बढनेवाले हैं. ।' 


~ 


[S ७ 
दादर छल 


` “वर यह वपता है, इसे घैरता हे ? इसका अग यह है 


कि मुख्य 7! ज्यशासक प्रभावी अथात्‌ साम्रथ्यट्ष्त हाना 
` ज्ञादविये। ' इसी तरह छोटे मोटे राजपुरुष अथात्‌ राज्यक 
` झंधिकारी भी सामथ्यवान ही होने चाहिये अरि कारपर 
झानवाला पुरुष निल, निप्रभ अथवा सामथ्यदीन नहीं हाना 
` चाहिगे। यह भी बोध उक्त वचनमे दी प्राप्त हो सकता ६ । 
इसका अधिए स्पष्टीकरण वरनेकी यहाँ आवश्यकता नदी दे ! 
` इतना यह स्पर है। तथा आर देखिये-- 
प्रजापत न त्वत्‌ एतानि अन्यो विश्वा जातानि 
पारे ता वभूव ॥ ( क्र. १०।१२१,१० ) 
“है प्रजापते | तुझसे भिन्न एमा कोई नहीं ह कि जो 
हुस सारे विश्वपर प्रभु कर से ' तूददी सबसे आधक 
सामर्थ्यवान है इसालिये तुम्हारा शासन इस विदवपर ह 
रदा हु। 
इसका राजकारणा भार श्लिकुल स्पष्ट है वढ यह कि 
४ जिसमें विश सामर्थ्य होता हें वही उत्तम राज्य़श,सन कर 
सकता है। ? मान लें कि अपने र्टूके शासन-प्रबंधके लिये 
राष्ट्राध्यक्ष, राजपुछुष, सेन।पति, न्‍्यायात्रीश, अन्य अधिकारी, 
सैनिक, पदाति आदि सं'क्षक़् इमे नियुक्त करने हैं, तो हम 
वह कैसे करें? इस समय ऊयरका मंत्र हमें उपदेश 
देता है कि>- “ एस पुरुपस भिन्न काइ दूसरा पसा 
नहाहे किजा इस का्यका कर सके ओर इतले 
आधिक श्रप्ठ भी काई नहीं ह; अतः हम इस-- 
को नयुक्त करते हैं। '? ऐसा प्रत्येक थाने अधिकारीके 
बिषय हम कहना चाहिये । ऐसा सुयोग्य पुरुषही उस 
स्थानक लिये नियुक्त किय जावे । राष्ट्रमे इस स्थानके लिये 
जतने पुष्प योग्य हैं उनमें यह आधिक योग्य है इसलिये 
इसकी [नयुक्तिकी जाती हे । यद सवसाधा'ण नियम हुआ। 
यह इस जातिका ह। यह मेरा संबंधी है, इसलिये इसे 
नयुक्त करता हु एमा कहना योग्य नहीं इं । यह पु'ष इस 
काये के लिय अयत योग्य हे इसलिये इपको हम युक्त 
करते हैं एमा कहना चाड़िये। यह नियम सवध रहकर 
पालन करना चादिये । 5दम मननपूवेक इस तरह प्रम्त्रोंका 
चार करके राजकीय बांध प्रप्त करना च हिये। 
संब््लों मंत्र ह्‌ कि देवताओं] वणन करनेक्े 
ज्यशासनका संदेश दे रहं ई। पाठक इनका 


इस दाएसे मनन करे और वेदेह राज्यशासनविषग / ' 
प्राप्त करें । “क. 
इश-उपनिषद्‌ 3 
इंद्य-उपानपदू " यह अध्याऱमशाह्लयका बदक परश्च है विद 
सांमथ्यका विद्या हृ] यइ सब अन्य उपानषशका ह.) 
आद्‌ खात ६॥ सब अन्य उपानषद हूय ४शोपनिष (कि: 
सिद्धान्त ले लेकर ऑर उनका विस्तार करके बनी ह| प i 
पुस्तकमें ईशोपानिषदूरे मन्त्रोका सरळ अध्यामिक आई |; 
हे आर उसके पथातू यही अध्य श्मग सिद्धान्त राजकारणे 
क्रिस तरह परिवातत हाता हे आर उससे फिस सर्प 
राज्यशासन -प्रबंध-विषयक बोध म्लिता है, यइ बताया र) | A 
अर्थात्‌ यह्‌ रुब संक्षपस बताया हे। िस्तार कना हते 


बहुतही ग्रन्थ बढ़ाना पढेंग] । यह विस्तार ढोई रजनो | 
* 


` जितना चाहे उतना कर सकता ६ । | 


यहां इसरा विशेष विस्तार न क'नेहा और भी हु पे 
है वह यह £, इस तरह अध्यात्मरे सिद्ध।न्तोक। राज्यशस्तों | 
रुपान्तर करनेशा प्रयत्न ब्राह्मण -आरण्यक-उपनिषोर 
प्रतिपादनको छोडकर, सी आचायने अथवा हि| . 
लख ने इस समयतक नहीं किया है। इस तरहक झी | | 
दिला प्रयत्न है। हमने भी यह ईंरीपनि,दू ३६ वा 
दिदी-मराटीमं अनुवाद ओर स्पष्टीकरणके साथ मुत || 
किया था, पर उनमें भी हमने इस तरइका राजहर || 
स्पष्टीकरण नहीं किया. था 


ब्राह्मण अरण्यक=उपनिषद्‌ प्रन्थाक्ञो पढने अध्यात 
अधिभत+ और अधिदैवत ह सिद्धान्त एर जसे हैं । बेदर | 
यदी प्रणाली है, इ“का स्पष्टीकरण हमने कइेवार भी | 


लंखोंमें क्या और इन नियमकी ए+ता तथा समानताहे होश. 


भी अनेकवार प्रकाशित #ूये। इससे यद स्पष्ट हुआ भी 
कि अध्यारमरे मिद्धान्त हा अधिभूत ( समाज वा रशर 


तथा अधिदैवतम स्वरुपान्तरित होते हैं, परंतु आडत 
इमने भी संपूर्ण ईशोप निषदृका राज्यशासनाविभ्य॥ मे | 
प्रकट करनेवाला लेख नहीं लिखा था, यह सा लेख 7५४ 
ही प्रशाशित किया जाता है। यह विद्या आह्मण-आ 8 > 
है अतः प्रा न है, तथापि उसके पात्‌, इसका हिं 


द्वारा प्रकाशन न करने यह नबीनसी प्रतात हो सकती ६ 


| दया 


वेतन हमने सक्षासे दी छिया हे । इस प्राचीन 
चार आजे विद्वान्‌ भी क और इसके गुणदे बोका 
वकता की मनन केर और आपने विचार प्रकड करें। 
१2 
पि विचार लेखबद्ध करके प्रकाशित करेंगे 
प ऐक आओ द यित 
) धिक मत्रोका मन 
भ 


[4 और इसी तरह विद नके सहयोगले यह शाल कभी न 
। 


हनी वदु और निर्दोष ही सकेंगा ॥ 
कन्म मुख्यत परमेश्वर ? का गुणवर्णन है । इसीका 
हात आत्मा, परमात्मा, १, परबह्म, इन्द्र, मदेन, अभि, 
| आदिय, प्राण, वाचु आदि अनक नमो विभिन्न सुक्तोंमे 
हिद्वा स्थानगर स्पष्ट शतश आर किभी स्थानपर गुप्त 


पिग | 
कारगर 
सप | 
॥ ह।| है। 
हः तो | तिमे ६ । 
नाता | सव वेदा यत्प 
1 (सब वेद ( मन्त्र ) जिस पदेशा वणेन करते हैं? बह 
त पमप ह । बद्दी परमात्मगद है ॥ यही ' इश्वर ' है । 
सनभ वरैश्च सवर एवं वद्य: | ( गाता १५१५) 
१| १0३ वेदममरोद्वारा मेरा ( ईसरका ) दी वणन हुआ 
३।' इस तरह प(मेबरका वणन अभक पद्धतियोंसे वेदमन्त्र 
हुआ है । 
| अइ यह बात सबको विदित ढे कि जिसे हम “ईश्वर” कहते 
| (द राजाओं 'ाजा अर मद्गाराजाओँफ़ा मद्राराजादे। 
| ब्र्षत्‌ सबये रत्र राजाधिराजरका वर्गन ही ईश्वरका वर्णन 
8, बो वेदमें 2॥ यद्‌ दमं राबमे धरेश ज्येष्टराजश वर्णन 
पिदेतहुआ, तो उससे हमारे पश्य. के छोट राजाके गुणीक 
। ता हग जायगा! । इतना ही हैं बढ़ ज्येष्डराज (३१) 
हदा निदेष उम करता हे और हमार राजा और हमारे 
| राग्याधिकारी मानव होने, कारण प्रमादशील हैं। यह 
'पर इसके बणनसे हमें आइश राजाका वन तो 


द आप्रतन्ति ॥ ( उपानषद्‌ ) 


शापन, आदश [जा और राजपु रोका बणन है एसा 
|] 

ग पी तरः अत्युक्तिता नः होगा | इमी तरह 
"मेते राज्यशायन प्रकट हो मकता है और यदी 


९ इश, ८; वा, य. ४०८ ) 


इंश-डपनिषद्‌ | 


उस हे आच(णमे लानेका प्रयत्न करंग। 


व भव्य मिळगा ही। अर्थात वदमें आदश राज्य, आदर - 


| द 
स तेरवापर आर्थष्ठित राज्यशासन है । उदादरणार्थ- 


न 


(१९९, 

ये पद परमेश्वरका तथा पूर्ण पुहुपका वगत करनेझे [लिग 
प्रयुक्त हुए हृ । यह वगन शज 
है । अर्थात्‌ यदी वर्णन अ, श राजा का है आर हमारा 
आदत राना ज्ञानी, संयधी, प्रभावों, पराक्रमी 
आर स्वावळवा ? हो यह बोध इनमे मिळता ३१ | इस 
तरहका राजा वेंदोंके रज्यजासनमें होना चाहिये, एसा 
कदना किसी तरह आह.क्तिल्‍क्त नयी हो सकता । यही 
पद्धति ई कि जिसमे वेदोक्त राज्यशोसन अथवा अध्याह्रपर 
आधाष्ठत राज्यशासन सिद्ध दो सकता दै । यइ पद्दति | क्रि 
जिससे वेदमंत्रोका बर्णन र.ज्यज्ञासतमे ढ़ छा जा सता दे 
आर बद निर्दोष रात) ढाला जा सकता ह । 


॥धविराज जपेप्रराज परमश्च की 


इस तरद इस पद्वतिसे इश-उप निपर द्वारा बताया राज्यः 
शासन यहां दर्शाया दे । पाठक इसका विशप बिचार को | 
इंश-उपनिषद्‌ 

[ गुह-शिष्यक्ता सवाई ] 
स्व्राध्याय-मण्डल ६ आनन्दाश्रम) वेद-मद्ाजियालय ध गृह्‌ 

ट ष्योंका मिलकर वेद नओंका स्त्राध्याथ बल रहा था । उपरे 
“इदा उपनिपद्‌' अर्थात वाजसनेयी अवा कण्वं ताङ 
४० बे अध्याय विषयमे जो वार्तालाप हुआ दह इस तरह दे 
शिष्य- गजी | मुझे ` ईश-उपनिपद्‌ ' का अध्ययन | 
करना हं । कृपया पडाइये । 
शु” इसमें पढानेका कुछ भी न१ दे, पढते ॥ ही सघ ` 
कुछ 21 अप पढते जाइये, जदां कठिनता आजाग्र वदा आफ 
पूछिये । यादि कुछ दमे विदि हुआ तो हम बता दंग, अन्यथा 
हम दोनों अधि अखेषण कोगे ओ( जा सख प्राप्त करगे | 


(शिष्य-- ` इंडा-उप पद ' इस ग्रंथश नाम दे! 
इसका प्रारंभ ' इंशा वास्य” इन शब्दोस होता हू। 
इंशापानधदूक नाम. ५ ह 
शुष यह सय =, पर ` इशा इत पद इस 
होता इथलिये जसा इसका नाम “ इठा-उ॥नेषर 
इंशा वास्यं ये पद प्रथम रहनसे इसका 
छुपानिषद ! भी कहते हे । इसी तरद इसक अन छं 
आत्माध्याय, बह्माध्याय, आत्मोपानपद्‌, मक्को- 


*ुंप्र- उपनिषद्‌ ? &ै॥ .. 


पनिषद ' ये भी हैं । क्योंक्रे इसमें * आत्मा 
ब्रह्म, परब्रह्म ” के विधष्यमें वर्णन दै! इम इसका नाम 
सामथ्यं विद्या ' एक भी रख सकते ड कथ्राक यर 
सचमुच `° सामथ्ये प्राप्त करनकी विद्या” है । नरका 
नारायण, जीव| शिव बननका यह विद्या दे । इसडिग्रे इतका 
नाम ' सामथ्यं।वद्या ' दोना स्वाभाविक है आर योपय भी 
है! 
दिष्य-- परंतु आजतक किसीने ऐसा नहीं कहा | 
शुर- हां, ऐसा नहीं कहा यह सत्य ३, आप जेम जते 
बैदका अध्ययन करते जाया, वैसे वेते आपको आजतक किसीन 
न करी बते करनी पडेगीं ओर बोलनी भी पडगीं ॥ यदा तो 
घेदके अध्ययनः] परिणाम होना ह और होना भी चाहिये । 
क्योक्रि आजतक बहुत शतकोमे मूल वैदिक सोटिताओंका सार्थ 
अध्ययन नहीं हआ. इसलिय वदविण अज्ञात ही रही बह 
इस तरहृके अध्ययनस अब प्रकट होगी । और नये नथ वैदिक 
भादेश प्रकट होत. ही रदेग । 
शिष्य- यद ठोरु हे, पर आप इस उगानिषरूको साश्रयः 
विद्या ' किस प्रमाणसे कहते हैं ? 
सामथ्यकी विद्या 
शुरु यह प्रश्न बडा अच्छा है। इसका नाम ' हुठा- 
उपनिषद्‌ ` तो हे, यह नाग सब जानते हे । नर 11 नारायण 
होनकी यह दिद्या है इसमें भी रिसको कोई संदे३ नहीं है । 
& नारायण बनने ”” का अर्थ टी यह हैं कि “ ईश्वरीय शाक्ते 
प्राप्त करना ” । मदती शाक्त प्राप्त क'नेके विना कोइ भी नर 
नारायण बन नटी सकता। इस कारण इसको हम 
 नारायणा-विद्या ! एप भी कह सकते हैं। इसका 
प्रसिद्ध नाम ' इश उपनिषद्‌ ? है। * उप/नषर ' का अर्थ 
विद्या ' ह। वादक सम्रयमे ऋषि मेइलिय होती थी और 
उन सभाओं नाना प्रकारके मानत्रीय जविनक्र सिद्धान्तोपर 
विचार होण थे । उन सभाओका नाम ° उपनिषद्‌ ' था। उन 
समाआका जा [नगय होता था उसको भी उपानिवर ? री 
कदा जाता था | ' पारिषद ? ही ' उपानिषद ' है । कढ शाखा 


का कबरपमाका | बठ-उपानषद्‌ ” और तैत्ति ऋवित्रोका 


«~ &. 


ता उपाय: आज भी प्रारद्ध हैं। ऐसा दी. यह 


t 


EY क 
; धादूके घल 
(११०) है 
परमात्मा शिष्य-- यहाँ ईश शः्दका क्या महत्व है? के 


गुरू-- ' ईश ” शब्द मंगलवोचक है, इसी ताहू ५ सा 
शब्द | जिसके पास ईशन करनकी शाक्ते है, जिसमे रवाक्षी (9 
दोनेका सामध्य हे, जिसमे राज्यशासन ठरनेका बत डे का 
इंश होता है। ? ऐमस। ईश बननेरी यह विद्या $ । इ 

से सामर्थ्यं प्रात करनेका मार्ग विदि देते हाता है इसा न i 


(04 

इसरो ' इश-उपानपदू ' कदृत हूँ । र 

शिच्य- इस ईशोपानिषद्‌ के पढनेसे मनुष्य समर्थ | 1 

हो सकता है? - 
शुह-- नहीं नहीं ! केवल पठनमात्रमे नहीं, पदि पन 
करना, पश्चात्‌ उसका अथ जानना, तदनंतर उसक्षा सो 
करना, उस शानक अपन जीवनब ढालना ओर अन्तमे भा 

बनना हू । इतना आवुष्टान करनते साधक मनुष्य ईन 

सामश्येसे युक्त दो सता हे । अर्थात ईश बन मकता है। र 

रा बननका ह्‌। अब सामथ्यसपन्न दाना दे ॥ ।जेसमपें साथ | _ 

नहीं दं । ऐसा कोई भी निबल पुरुष ईश बन दी नदीं सत्ता । | र 


शिष्य हां! अत्र भर्‌ ध्यानमें आया कि यह ' हंग. | शी 
उपनिपदू १ है अर्थात्‌ यह * साम्य प्राप्त करने ९ विद्या! भाव 


दे। अब आगे इसर] * शान्ति मंत्र ' यह है -- य 

CR अद्र पणी ह Cp 
** पूण अद्‌ः, पूणे इर पूर्णात्‌ पूण उदच्यते | हः । 
पूणस्य पूण आदाय, पूण णय अवि यते ॥ जाव 
ॐ आन्तः, ` शन्तः, शास्तिः॥ उ 


इसमें ' ॐ यह पदिला शब्द दे । इसका तात्प क्या द] 
० दये 
अछ बननझा व्यय 
गुर °= ? का अर्थ संरक्षण ° दे । हमारा सधा 
संरक्षण हो ग्रह इसा अर्थ है । ° अ उ-म ' ये.तीन भक्ष 
इस ओका-म हु, इनम अथ कले ' आदि-उततम-मानन१ 


हे । * आदि * अर्थात्‌ पाःला बतन! चाहिये, “उतम 
अर्थात्‌ श्रेष्ट बनना चाहिये आर ° माननीय ' बनना . चाय | 


य.त.न आदेश अक रक तान अश्षतते प्रकट द्वोत हैं।' 


अकार:.. आदेश्च भवाति० । 
“= <. ° [4 

उकारः... उन्कषात ह व ज्ञान लतति०॥ 

मकारः..प्रिनाति ह चा क्तत्लवम्‌॥ 


हीना, सबसे अधि 5 उत्कर प्राप्त करना और 

रधम र CT शकी य & 

& ण जानना यदे साम्य से दी डो सकता है, इस 
~ श Fr हि ~ 

पता लता ह कि यह सामथ्य प्राप्त लिये 

1१ र 


| आऔका'के अ-उन्भ ये तीन अक्षर अपना 
| प्य दा न चा >, स 
ह प्रकास कद्नेक। आदेश द २६ ६ यदे बात अब 


इ ५ र 
ज्ञागारत स्थाना ००० अचार्‌ 
सप्रख्यानः-- उकार ः 
सुषतस्थानः .,न्म्क र्‌ (माण्टूक्य उ० ९-१ १) 
। धारमे जागृति, उका से स्वप्न और मगारसे गाढ 
दी! ये मानवी जीवनरुी तन अवध यहाँ बनायी ७ । 
जाएतिके सब व्यवहारीमे प्रथम उत्क -प्रा् करना चाव्यि, 
| सभी उत्त्षडे आने चाये और र्‌ घुसिपर भा. प्रभुत्व 
| जायि। मानवी जीवन की इन त॑नों अवस्थ.ओंमे उत्तम 
भाव ना चाहिये । यह यदं सूचित होता है । बदी 
पानीय मूल्यों की पूणे अवस्था दे । 
| [शिष्य=मरे समझने आया कि ओंकर द्वारा मानवी 
वन €पूण बताय। दे और इस संपूण जीवनमें म।नबरी 
इदप प्राप्त करना चाहिये, यह 
मुच ९1१६५; विना यह नहीं होगा । अब इसके आगे 
"पूरण अद्‌ः, पूर्ण हृद * यह मंत्र है, इसका अशे ' बह पूर्ण 
है और यह भी पूण दे ” ऐसा दीखता है । यदां किसी वस्तुका 
` श नहीं हे । ( अदः इद ) ' बह ' और ` यह ? इससे 
सहा बोध हो सक्ता हैं ? 


~ € 
यह [वश्व पण ह 
of 
3 गुह>- पण १) शऱ्देका अथ तो सब जानते हें, पूणे, 
| न्द्र शिक ~ ~ ~ 
fs यूने नी, जिसमे किसी तरह हीना या न्यूनता नहीं, 
f १ पका।स जो जैस ते टये बज वेस! ‡ ' शट 
सा हाना चदय वह वसा हु अतः वह 
के लाता है | * कवक € en DR 
भ हा: अदः पूण बढ़ इश्वर पूण ह, वढ 
| a वह जैसा चाहिये धसा सतगुणमंपन्न ढै। 
| “पी तरइ से न्यूनता नहों दे, ¦ पुणे इडं” "म 


सयान, ० ०00 | 


(१११) 


विश्व भी पूरी है! यह विश्व भी जैसा चाहिये बता गुगठयच 
है; ६8 जगम भी अपूता नई; है! - 

किव्य-- पूर्ण इदं ” यह विध भी पूर्ण है यह इम कैसे 
मान धकते ६ ¦ सब लोग कहते आये है # यह जग 
क्षणिक, $:खनय, दोर्ण, दीन तुच्छ, देय, त्याज्य, बंधनरूप 
आह पाशरू। हू , ओर आप रद रहे दे हि यह विश्व भी 
पूर्ण द यई कैसा माना जा सकता १! 

शुरु--सत तत्त्वज्ञान अनुभवसे माना जा सप्ता है। 
इस ।व 4में आ।]श, सूये, चन्द्र, वायु, मे, पजन्य, जल, 
वृक्ष, वन€पाते, अन, भूमि आदि पद हैँ क्या थे सब 
पदा4 जैसे चाहिये वेले नद २! कया «यमे कुछ न्यूनता ९ ! 
क्या भूमिन आप कुछ सुधार सुजाना चते है, क्या वायु 
जैसा आये वैसा न! हे, क्या इनमे कुछ मपूणता कोई 
देख सकल है जया इनका सुधार डोई करके [दखायेगा | 

शिष्य--पर्ये-चन्ध-वर्‍यु जल-एथ्वी आंद सब पदा 
जैसे चारिये वेले दे, इनमे कोइ अधिक सुधार तुझा नदी 
सकता, न कोई सुधार कर सकता ? । 19. देहू य सुटके 
पद थे असे चादिये बसे ही दे. । अर्थात्‌ ये पूर्ण रे, निर्दोष 
भी हें । सू में काई दोष नद। है, बैं७ दी बायु-भप्ति-जल 
आद्‌ में भी दोष नहीं है। 

गुरु-=.तन। ही नदी परतु अम, अमरूद, केले, सेव, 
अनार, अंगूर, चाउल, “हूं, चने, तू', मुंग आदि खानेकी 
वस्तुं भी क्या कोई द्वीनता दे! थे अब पदार्थ जेते 
चाहिये वेम नही ३ ! 

द्िष्य--ये भी पदा जेते चाहिये वैसे दो हैं । 

गछ - इ^लिये कहा दे कि ` पूर्ण हद ' यद विश्व भौ 
पणे ही है इस विश्वः दोई न्यूनता नहीं ह। जो वस्तु जसी 
चाहिये पेधी हु । जा ज; जैव चादिये वेस; ही वह वढा हे ॥ 

द्विष्य-=किर बुद्ध भगवान्‌ इस विश्वको ' सवे क्षणिकं 
सवे दुःखं ऐसा क्यों कहते द १ ऐसा दो सब सन्त 
महन्त कद्‌ते हैं । ये एमा क्या रहत दें ? इन» मतसे त्तो 
यइ व. ल्ग्ज्य है। आप इस मिश्रो पूण कढत हैं मह केसे 
पाना जा सङता दे ? 


क्षणिकवाद और दुःखवाद्‌ 
गशुद्धू--बुद्ध भगवान्‌ तथा भाधुनिक सरत मन्त्‌ इ९ 


£ 


sens 
“pero 7, 


Te 
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विश्वका हीन कहते हैं यह सत्य है, पर बुड पूव बैदि 
वाङ्मयमें विश्व र हीन आर त्याज्य नदी कहा है। पढु 
' सर्व आनन्दमयं 'कटा दै (येड विश्‍व आनन्दम दै एता 
कनेक आशय दी यह पूर्ण ढै ऐसा हे । अर्थात आधुनिक 
मतवाले जो के वह यदि वेइविशद्ध होगा तो हभ उसझो 
बूर फेक देंगे, उसके स्वीकार नः करंगे। जो बेद 
सिदान्त है उसीका हम विचार करते हैं। बेदरा मिद्धाम्ते 
विदित देनेसे अन्य श्रान्त सिद्धान्त स्वयं दी खण्डित देति ६॥। 
इस विषयमे संदद ३रनरी कोई डिसी तरह आवश्यकता 
नई ढे । 

शिष्य =- इस समय तो सभी मान रहे हैं कि यह 
जगत्‌ द्दीन और तुच्छ दे । 

गुह--सबलोग जो चांदे सो मानें । हम यहां बेदववनमें 
कौनसा सिद्धान्त कदा है उसका मनन क! रहे है। इसालये 
बेद तो यह ऋह रहा दै कि पूण इदं यह प्रयक्ष दीखेन- 
वाला बिर पूर्ण है, हीन और तुच्छ नहीं दे। इसका हेतु 
भी ई-- पूण।त्‌ पूणे उदच्यते ' अर्था * पूण परमात्माये 
यह उदित हुआ हे ॥' पूर्ण परमात्मा की यइ इति ६, पूर्ण 
परमात्मा कायद प्रसव ६ । परमात्मा पूण दै इक्षालेये उसका 
यह कृति भी पूर्ण हो दे । यह तु देकर इस पविरबके। पूर्ग 
कहा ४, इपालिये इसे पूर्णतामे रिस्रीक भी शोका करना 


नदी चाहिये | 


शिष्य= * ष्ण इद ' का अ4 'थः विश्व पूर्ण दे” ए 1 
भर्थ कैसा हुआ यदा जगद्वाचक ढोई पद न) है । 
सुइ=यःं जगद्रबक पर नश यह सत्य है, पर इदं 
थह पद्‌ प्रत्यक्ष दांखने दा अनुभवै आनेव्राले जगत के जिये 
यहां आया दे । जो अनुभरमे आता है, जिमके <स्तित्यळे 
विषयः किसको भी शक्रा न| है वह 'हुई '( यद्व ) ३ । 


, सूय, चद, तातगग, मेष, अभि, जल, बनस्पनि,, पृथित्र 


मनुष्य छु पक्षी ये पदा 4 दीखते , आकाश, बायु आदि 
अदृश्य पदा इ पर वे}, इसलिये ये सब इदं ' ( यह ) 
करके बताये बाते हैं। यह सब [बिर $ और यद पूर्ण 
भी है क्‍योंकि इसही रचना पूर्ग प7मेश्‍वरने की है । उत्तम 
चित्रकार ओ चित्र करता है वह उत्तम ही होता है, . उत्तम 


` मूर्ति ओ मूर्ति बनती हू बह उत्तम होती है । इसी तरह 
. बे 48 कुशल कारगर परमेश्‍वर से यह विशन बना 
` बह पृ भोए बह पूर्ण ठष्ड, हून, देव तही हे 


है इसलिये 


. विक घप्र 


फल वेद का खिडान्त मस्त्रोद्ारा प्रकट हे र 
वड भ यहां बोल र| हु ॥ जनतामें अपुर विवार दं 
जाल फेले इ इसलिय वे अग्ने अत्न से जो ६) 
हल २5 हैं, उपह दूर करना हे और बेदमिदानो) 


ब 
प्रकट कर हे, काप उचने का विचार करके तथा अपना अनुम 


देख र अमजःल थो दूर करना हे। इसलिये ओ छाग 
ग] ~ हि ०९, श्‌ 


है उनकी तुलना वेदर 


तुम योग्य है | 


द्वाप्या-- ठीक हे हम सब ऐसा ही करते जां । भा | 


एह झाका आतं टे बह यह हे हि यद गर पूर्णे विश्च अ 
€ ~ 1 CES 

पुणं परमेशव'से निळ आया दे तो उप पूण पर) इवरमें कन 
कुछ न्यूनता आनी बादिये, वह तो पाहले जैसा परि 
न? रह सोगा? 


शुंह--मन्त्र करता हे कि “पूर्णस्य पूणे आदा 
पूणे पच आज शिष्यते › ° पूणे परमेश्वर अन्दे य 
पूर्ण विध्व बाहर आने पश्चात बह परमात्मा जैसा पहिल 
था वैसा ही पूणे, किंचित्‌ भी न्यूनता उसमें न आती हु 
वैसा का वैस! परिपूर्ण रहता है । ? गगितमें ` ०००२९ 
००३०; ०४०=-, ०५०० शूप्यक्ना गणित ऐवा होता 
है । शूऱयो) शूऱ्य निकाठने पर झूऱ्य ही अवरिष्ट रहता है। 
वैसाही य" समझना चाहिये । अनुभत्र की बात भी एमी ही 
हैं । एह दीपते- सह्य दीप जलाने पर भी पहिला दाग 
वक्ता ६] बै गा रहता हे । एक चित्रकार ने. अनेक उत्म बि 
निर्माण करनेप/ उसकी चित्र घारी न्यून नहीं रोती, १९ ब 


दन्तो साथ करते जा । 


जाती है । गुरुने अपनी भब विद्या शिष्य को पढायी ती. ६ 


बियासे गरन्य नहीं होता, पर उसकी बिद्या बढ़ जाती ह। 
इस तरह पूर्ग परमेश्वरसे इस विश्व निर्शिति हने १ 


विश्वकर्मा वैयाका बैसा?ी साम्रथ्यसंपन्न अतएव पारू र्दत | 


हे।' उसमें इछ भी न्यूनत। नहीं भावी है ! 


द हम्म आग्या है । पूण वमेइरग्से 
है प्रकट टोनेपर थह वैसा का वैसा दी 
उ वेग दी सी पूण दंगा । कितने 
हार हुए अश्वा कितने भी विश्व 


र (नमाण र 18%, 2. 
कै गये ते बुस कुछ भा न्यूनता आना नद! हु! 
f १४ गि ८0 न = ञो [a 
म गया । अब इसके आगे ' आ कान्तिः 
76५ आं हे शा डत क्रि 
i वातिः 9 हुसी तान थार वान्ते ह बह [कस 
il; र्तिः 2 
॥! 
हि! नाकार छा अथ तो इससे पूव बताया ही है । 
> षतत होनी दिये, हमें पाला, उत्कर ज्ञानवान्‌ 


। पगार न जच? यह आक र का आदेश 
हर मानती प होना चाहिये यद आकर का आदश ड्‌भसे 


रष बताया है ५ क नी 
। भ | (ज्य हां ठीक है, बह हमारे ध्यानमें हे । वर तान 
जा्‌ षा शान्ति रिस लिये कही है? ५ 

| विश्वश नतका ध्येय 

। गुह) व्यक्ति मे शान्ति, (३ ) समान या 
पम शान्ति ओर (३) विश्व शान्ति ऐसो तोन 
होम शान्ति स्थापन हानी चाहिय, तानो 


| गायी रुपसे रह सकती है अन्यथा नहीं | “ विश्वश/ब्ति ? 
एवैरिक धाक, ध्येय है, यह इम सब मानवानेही साध्य 
छा है, इसाड्ये मनुष को! अपने आपको तैयार करना 
गहि | इस कायेके लिये रिदष योग्यतात्राला मनुध्य 
मना चाहिये। प्रत्यक्ष अपरिपक्क मनुष्य च; का| कर 
ग साता । इस>ये प्रथम व्यक्तिमें शान्ति स्थापन होली 
गरि व्याक्तक शत, इन्द्र ०, मन, दुंडे, आमामें शान्ति 
"लान होनेहे लिये सुशक्षा, सद्दथवद्दार आदि अनुष्टानडे 
गह, इस तरह मब मनुष्याचे शान्त स्थापन होनी बाहिगे, 
के क मनुध्य गुण्ड रहे, तो वे समाजमें उपद्रव मचायेंगे | 
(1 in जंक सुनि:म, उत्तम अनुशासन 
ग हर. यान होना चादिय ¦ इसी तरह राष्ट्रों 
fs आर्‌ जातियोमे शान्ति स्थापन होनी चाद्विये। नहीं तो 
| सा म टया रता र गा 
| "रे उत्तम शान्त र से 
गति हो, एसा होनेपर विश्वर्ें 


| . हो. झळेगी । परंहु यदि दवम. शान्ति: 


(१११). 


® FE . 9 कृ 
दुरा-उपाने छ्‌ | | A | 


ह्थापन नहीं हुई और २ 9 रू 
तो ब्यक्ति कम रे a 
. २” ह गोत नही मिलेगा आर व्याक्तही पूता 
भर. मता मी नहीं हो सकेगा । इसलिये श्यक्ति-समाज- 
रू न्याय विदव्गरे स्थायी शान्ति स्थापन करनेके लिये 
प्रयतन हे ने चाहये। यह साध्य काजा बदि छदा ड३ 
है । बरिक धर्मका यह ला ह र: हः 

शि य -- यादि यह काऽक्षत्र बंदिह परह है, तद 
लो यह व्याक्तशः नटी हो सकता, राष्ट्रशातिक द्वारा हो. यह 
सा दवनेकी संभावना है | 

शुरू +- नितान्त ठीक है, वेदिक धरम राष्ट्रीय धर्मही है | 
थड ब्यातिका सुधार तथा राष्ट्रसुधार करनेका परिपू कार्यक्रम 
जनताके सामने रखता हे और यदी इत इंशोपनिषटके द्वारा 
प्रकट दो रहा हे । 

शिष्य -- सब वहते दे कि इस ईशोपनिषद्मे केवल 
अप्याऱ्मविद्या ह, संसारका त्याग कनेवाले इसे पढें । पातु 
आप करते हैं कि “ यह रांप्रशासन का तस्वहान हे 
ओर इसका उपयोग राज्यश,सनक लिये दै यई कैसे ह यह तो 
विपरीत ही दाख रहा है! | 

राज्यशासनकी विद्या 


शुरू >- आप सब लोग तरुण हैं ओर आपको अपनी - 


खतंत्र दुद्धिस सोचना चाहिये । कौन क्या वहता ई इमके 
दबावके अन्दर अपनी वुदिक मारना नहीं ७4 ॥। इसके 
विवरणक प्रसंगमें कदा दे कि व्यक्तिगत शान्ति और समाजकी 
शान्ति तथा विइतशञ न्ति स्थापन करना इस विद्याका ध्येय ह । 
यइ तान "शान्ति? पदक पाठसे स्पष्ट हुआ, अब विचारना यह 
है हि क्या य्ह कभी राजप्रबंधके विना हो सरता है? 
कदाचित डोई कह सकेगा कि व्यक्तिगत शान्ति व्यक्तिरे 
सुधारसे हो सकेगी । पर सामाजिक, राट्रीय और विश्वक्ी 
शान्ति तो निःसह राज्यशासनक प्रबंध दारा ही हो सकती 
है, व्यक्तिगत प्रबंधसे विश्विशान्ति कदापि स्थापन हो ही 
नहों सकती ॥ व्यक्तिगत शान्ति योगादृष्टान) हो सकती है 
और योगाश्रमोका स्थन अच्छे राज्यमेही रहे ऐसा इदा इ ॥ 
गुण्डोके प्रान्मम योगसाधन नहीं हो सकेगा। 
' सुभिक्षे धार्मिक देशे ( ह० योग प्रदीण्शि) 
उत्तम धास्यबाले घदेशमें धार्मिक राज्यो । बही ही 


गळा आत्रम रखना चादिये । युणडेंड राज्यमें बात योगका 


(तह) 

अतुष्टान मंदी हो सकता | इससे सिद्ध हेरि वैयातिक 

तिक लिये भी धार्मिक राज्यका सुप्रबध चाय, किए 

6 हामाजिक, राट्रीय ओर विश्वशान्ति तो बिना अ'छे राज्य- 
ण. प्रबंध स्थापत हो दी नही सकती | 


तान शान्तयोओ स्थापनाका ध्थ्य कपि विना राज्य 
शॉसनकी अनुकूलताक नहीं मिड हो *कता। ओंकारके 
द्वारा बनायी उति और सुरक्षा भी विना राज्यप्रबंधके 
नहीं हो सकती । “ इंश ° शब्दमे भी हनन -कि । करनेवाल्का 
अर्थात्‌ शासन म॑ करनेवालेका बंध दो सकता ह । इसालये 
यहां संमारका त्याग अभीष्ट न. है, पर] संभारके रा यशास 
का सप्रबच ही अभीष्ट ६, इसलिय अने कहा ।क यद 


शान्न हे ॥ देखो ईशोप।१षद्‌के . प्रारंभ र 


शज्यशासनR| 

बचन यह है-- 
९ ~ 
इरा-उपानंषद्‌ 
[ अध्यात्मज्ञान पर 


अधि/ठित सामथ्येक राज्यशासन) 

प्रथम विद्वानन-- “लमथेका शसन ” 

(१) ईशा वास्यं इदं सब्मर । 

(इदं सबं ) यह सच वऱ्यमान विश्व ( इया) इंशद्वारा 
( करयं ) सने, घेरने, व्यापने योग्य है । ! 
(१) "इंश ' इस विज्लक्े घेरता और व्यात्ता है, 
इसमें वसता है आर इसका शासन बध करता दरे । [सके 
अन्दर इशन-शक्ति हे, जिसमें शासन ३रनेको शाक्ते है 
उपडा नाम ईश हे । अतः यहां प्रथम यिद्धान्त यह बताय 
` हन" जिसमे प्रशासन करनेका सामथ्यं होगा 
|... वहीं इस विशवपर शासक होगा । ” शासक अनी 
' नि शत्तिद्वारा इस विश्वः शातन करता टे । इस संमारपर 
, ` कोने रावत होगा? इषहा उतर यद १ 0 जिस शासन 
| Fs क'नेरा सामथ्यै वटी शासन करेगा। जिसमें शाप्तन- 
` सामर्थ नहीं होगा वर रामने नदी कर संझेगा। इद्र का 
शोपन इस विश्ञपर इसलिये हुआ दे कि वह सचते आधिक 
' सामथ्यैवान ई । यरि वर निबल होता तो कदा इस 
.. विद्वपर प्रभुत्व नहीं कर सकता ' 
इश्वर २्बल इंइनर है इसलिये इस 'विरवक शासक यना 
हो हैं, परंतु सब साम वानोंसे बई आधिक और उत्तम 
संपन्न दे इयालिये बह (स (ससस प्रभु भोर प्रशायक 


छेदिक धरते 


विश्वपर राज्य कर रहा दे । यदि उसमे प्रषप-शाक्ते शर ना 
ण तो वह इसका अय नही. रू सङ्गा अया i (१ 
भी उसका शासन नद आनेगा | । 
एक बार दूसरे शज्यपर आक्रमण करता टे 
अपने सैन्य बलसे घेरता डे, उस राज्यमे घुखता क को f 
रहने लगता हे, वहां राज्य करता हे उम राज्ये लोग्ने 
अपना दोष बनात] 8, उनसे प्रणम और पूजा लता 
इसरा एक कारण यह 610 उस विजयी' जोर ३ 
सामथ्यै दे ओर उस पराजित राष्र वैसा सामथ्ये न 


साम्य कम होनेरे दी पाभर या दारतेत्य होता १ | स व 
वेदमंत्र: कहा दे रि (ईशा इदं स्य चास्यं ) शाः | १ 
1 ४१ जिसमें ढे उसके द्वाराही यह सब संसार देर || १ 
व्यापन अर प्रशासन करन याय न ।नलके (गे ग "क 
शासक दोनेका कोई आशा ने । निर्वेछ शामक हुआ |: 
उस? आउने स्थानते अग्नी निवल [के कारण हटना दी पड | 
जो समथ होगा वदी यका शासक दो सरता है । 
(दाप्य = ईश्वर सवत्र व्यापक हैं! इतना दी इव मत. - 
भागका अर्थ सब. टीक कार तथा प्रश्‍चनका मानेत १ । (ए 


परंतु आप तो इस घ अ राज्ययातननवरयक बता रे 
यह केसे ? है | 

शुद्ध -- शान्ति मन्^के अथके मननसे त्था तान शान्तिये | है। 
म्रननसे हमने देखा 3, तीन शान्तियों री स्थापनाका ताई 
तिना राज्यशासन 4र्थो० नही हो बहता, अतः जो तत | छत 
शान्तिस्थापना गा 1 हे वह राज्यशासन ग्बंधोही धोनेबाह । सूः 
है यः निश्चित दे । यहां इस तत्त्वज्ञानका संबंध राज्या हे | ११ 


साथ जुड चुरा ई। अब बात रही की इद्वा इदं स | भाः 
चा य इसका क्या अथ यद देखना। टो श प सत 
अर्थ `° स्वामी, अथि तारी, जास, नियाम त! 
शासनकता, राज्यशासन झरनेवाठा ' यदू ‡ | थे इसे शै है 
प्रासदध हैं, अतः '* जातक अपने शासनसामथ्यसे इस प | इध 
जगतका दारूने बरनेय्रोम्य है ?? । यदी इसका मूल अथ प्‌ 
जो संथा राज्यशासन गा महत्त्वपू" संदंश देता *, सई \ 
देशोंका राजरारणका इतिहास इसी सिडान्तरी ( `स 
देता ढे, ‘इशा इ; सर्च चास्यं ” इश इस १०१ क जै 


४, इस सबको आरळादित कर रदा हें, इसका शासन होल. | 
| १ 
इस घा प्रबंध करता हैं, इसरा भष ही. पह कि jE 


₹ शासन काता है ' यहद कार्य निर्बल 
का अर्थ व्यक्तिके देदमें “आत्मा! 
ध्यक्ष और ब्रह्माण्डमे अथवा वश्चम * पर्‌* 
है पर सर्वत्र नियम एक ही है वद यह कि 

न्‌ अपने निज सामथ्यसे इस जगत्‌ पर 
१ राज्यशामनक्रा हा यह भाव हृ । 


र! रता दें | 
त सद्वान्तोपर आरूढ राज्यशासनक्री 


के मान 

क्षक तत्वज्ञानके सिद्धान्त राज्यशासनका शुद्ध 
; बने लिये ही हैं। इस घातका आजतक किसांने 
कं क्रिया इसीसे भारतीयोकी ह र हे। परंतु 
अबत जो हो चुर वह हुआ, भावष्यक ॥७ ५ है हमें इस 
विवारकी जाग्रत करना चाहिये आर दुंखना चाये क अध्यात्म- 
दांता राजकीय स्वरूप क्या है। यह हम इस उपनिषदके 
| तनमे देखेंगे । आगे दूसरा ।सद्धान्त देखिये--- 


~ 


द्वितीय सिद्धान्त ˆ खमाएव्याए्टका खह्द काय 
२ यत्‌ किंच जगत्यां जगत्‌ । 

_ जो कुछ (यहां दे ) वह समष्टिके आधारे 
(एसा है। ) 

(२) समर्थ अपने सामथ्येसे इस जगत्‌ परे प्रशासन 
भेह है। वह जगत्‌ ` सर्माएके आधारसे व्यष्टि” 
जग | पदवतिसे यहां हे । मःनव समष्टिके आश्रयसे एक मानव व्यक्ति 
त्त | खतीदे। ' जगत्‌? ए6 पदार्थं हे और अनक्र जगतोंका 


षके आधारसे एक व्याक्त रःती है। “ जगत्यां ? यहां 


भारक सप्तमी हे । जगत्समूहुके आधारसे एक व्यक्ति 
रहती ह। 


आ माती रहती है, पर संघ अमर हवै । एक हिंदु मरता 
पर हिंदुसमाज अमर हे । * संभूत्या अमृतं ' (ईश. ) 
त है। संगठित समाज शाश्वत रह सकता है 
+ मी श्रेष्ठ व्याक्ते हुईं तो भी वह मरनेवाली है। 
का हि किया जाय तो भी व्यक्ति अमर नहीं हां 
ष र संघ अमर रद्दता है। व्यक्तिका आधार संघ है। 
इ व आश्रपसे जो बलवान - व्यक्त हुए 

आत दुआ था । संघकी झाक्ते पीठपर 


देश-उपनिषद्‌ | 


क 
( ve हैः 
(११५) | 

रही तो ही व्यक्ति समर्थ हो सऊती है आर वह उस सामध्यसे 

समाज या राष्ट्रका शासन कर सकती ड | [ 


समाज स्वतंत्र हे 


व्य ~ क्र >) ~ री 
a फि समाजका साम! प्राप्त करके ही 
काये कर सकती 


सलिये समाज मुख्य दै और व्यक्ति 
गाण ह । चूके समाजके आश्रत्रसे व्यक्तिका अस्तित्व है, तथा 
चा ना । धन गिण ची 
स द्वा, पर उसपर 
समाजक्रा आधिकार दे और व्यक्ति केवल विश्वस्त है । जबतक्र 
उस धनमा पवश्वस्त ढोक! दी व्याक्ति काय करती रहेंगी, तबतक्र 
उससे कोई उपद्रव नहीं होगा । पर जिस समग्र वह विश्वस्त 
नहा रहेगा, उस समय बद्दी धनी व्यक्ति समाजभें उपदव उत्पन्न 
करगौ । इसालिये व्यक्तिको विश्वस्त होकर धनका उपयोग कना 
चाहिये । 
व्यक्तिक पास धन हो, पर मरनेके समय उस धनपरका 
उसका अधिकार नष्ट होता है, सब धन यहाँ छोडना पडता 
हे । इसाछेये सब'जान सकते हैं और अतुभवसे कह सकते हैं 
क्रि घन व्यक्तेश नं इसीलिये यह धन समाजका है। 
क्योंकि समाज मरता नहीं, कमस कम व्यक्तिक्र अपक्षासे 
समाज शाश्वत है। जो शाश्‍वत है उतीका सब धन है। उसीके 
सुख और आरोग्यक्रे लिये सब धन हे । इसमें व्यक्तिका सुख 
और आरोग्य आ जायगा । 


4 


trie 4९1 Re i है 


समाजक्रा शाइवतपन और व्यक्तिका अशाश्वतता देखनी 
चाहिये और व्यक्ति तथा समाजका सहकार कराकर दोनोंके 
विकास करनेका नियोजन नियत करना चाहिये। यह राष्ट्रीय 
नियोजनसे ही हो सकेगा । व्यक्ति} प्रयत्नसे कुछ बनेगा नहीं । 

जगतमें संघवादी और व्यक्तिवादी ऐसे दो पक्ष प्रबळ दे । 
संघवादी व्यक्तिको पूर्ण परतंत्र करके उसकी स्वतंत्रताश 
मारते हैं आर व्यक्तिव'दी संघशक्तिक्री पर्वा न करे व्यक्तिको 
पर्ण स्वतंत्र करके समाजको अति निशंळ बना दते हूँ ये 
दोनों ही पक्ष अयोग्य दे, तथा मानवताके विनाशक हैं ॥. 
इसलिये इसो सूकतने आगे ( यः तत्‌ उभय सह वद्‌ ) 


सहकार वेदे संमत हैँ और यह मानवोके लिये लाभः 
भी है। क्व री 2 केलेल, 


(१३६) ` 


तृतीय सिद्वान्त-“ त्यागले भोग ” 
३ तेन त्यक्तन भ्रुज्ञी था; । 

° (समाजके आधारसे व्यक्ति रदत है) इसालिये त्यागसे 
भोग करो । ' 

(३) समाजके आधारपर व्यक्ति रहती 
सिद्धान्त कहा । इसीसे व्यक्तिके भोगोंपर नियंत्रण आगयां 

। समाज है और समाज घन है, में केवल विरवरस्त ह 
इसालिय मुझे उचित हे कि में समाजाहतक [ळय अपने 
धनका योग्य विभाग प्रदान करके में अपने खुखक लिव 
अवशिष्टका भोग भोगू । व्यक्तिके भोगपर यहां समाज «ा 
नियंत्रण आ रहा है । व्यक्त अपने भोग ऐसे न बढावे कि 
जिसस समाजके दूसरे लोग वंचित रहें, भूखे रहें, नंगे रहें, 
बिना आश्रय रह । 


स 


है, यह द्विताय 


~ ~ ~ ~ SS ळे ९ 
शिष्य-- त्याग भोग किस तद दा सकता ४ 


भोगपते तो भोग हो सकता है । पर त्यागस भोग +सा होगा । 

शुरु -भोगसे भोगक अथ स्वन उपभोग +रग। पर 
पनुष्यकी उपभोग शाक्त मर्यादित हे । जलेबी जितनी चाहे 
उतनी मनुष्य खा नदी सकता, खरीच अमर्याद कर नहीं 
सकता, एक समय अनक्र वन्न पदन नहीं सकता, अनेक घर या 
अनेक वादन उपयोगमें नदी ला सकता । इस तरह भोगे 
भोग करनेमें मनुष्यके लिये मर्यादाएं हैं । इस आरण अमयीद 
ओग-साधन अपने पास संग्रहीत करनेसे मनुष्ण्को कोई लाभ 
नहीं हो सकता । इसीलिय “ अपरिम्रहद्रातत ' से रबनेका 
उपदेश शोस्रकारॉन किया है । इससे स्पष्ट हुआ कि भोगसे 


>> 


भोग मनुष्य बहुत कर ही नहीं सकता । 

अब त्यागसे भोग देखिये । यह जितना चाहिये उतना 
किया जा सकता इं | आपके पास बहुत अन्न हो तो बहुतोको 
आप खिला सकते हैं, खिलाइय ओर उनके समाधानमे आप 
अटूट समाधान प्राप्त कीजिये | यह व्यागते भाग जितना 
चाहिये उतना हो सकता हे ओर यह समाजका, संघका, 
जातिक्रा, राष्ट्रका अश्रवा देशका बल बढा सक्ता हे । सं॑घके 


लिये यदृ हितकारी है । इशलिये त्यागसे भोग करना चाहिये 


यही शक्तियुक्त हैँ । 
शिष्य-- तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ' इस मन्त्रभागक्र 
¢ र _ ° - 

अथे “उस इश्वरने दिय भागोंका भोग कर” 


-साथ सबंध रख सक 


ऐसा सब करते हैं और आपने तो “इस हेठुले त्याते 
[ग कर ' ऐसा अथ किया ६, यह के) युक्तियुक्त 


जा सकता ६ £ 


रुल देखो |  तेन ' यद पद उसके निकट पूर्वक | 
बहु । दूर ।स्थत पूव पदोये संबंध 
मानना यढ दूरान्वय ६ । दूर न्वय दोष दे ।.वेरका अथे काने 
दूरान्वय दोष नहीं टोना चादिये। निकट पूवमें जगल 
अगत ' ये १ {द अ अथ ' समाजके आधा।से य 
रहती हैँ? यह हैं । ३लिग्रे ' इस देतुके लिये त्यागसे भोग 
पक्तिको करना उचित हे ।' यह पू रर धंबंत देख 57 इसका 
सरल भर्थ हुआ | व्यक्ति सवेश समाजरे आधारसे जीवित 
रहनेवाली ह, इसलिये व्यक्तिको उचित हे क्रि अपना संसत 


समाजके ये आंग क! और सम जे ऋसे उका हे | (+ 
जावे) यग ढेतु बतानेत्राला “तेन ' पद है। अतः इसका || 
अर्थ “ इसलिये, इस कारण, इस देतुसे, इस प्रयोजनमे 'ऐव | 
हे । यह पूर्वापर संबध) अर्थ होनेसे यह युक्तियुक्त है और | ति 
हम बता भी सते हैं, कि ऐसा न करना दुःखा छ| शोम प 
हो सकता हे। यरि कोई व्याक्त अपने पास सब भोग संग्रह | रे 
करके खता दे ओर ममाजyे उनका गमंग करता नग्रीतो | लभी 
वड समाजमें दुःख बढाता हे। कई व्यक्ति दुःख भागते हैं ओ | धे 
वे दुःखित व्याक्त बलवा मचाते हृ ऑर सब समाज अस्वल | ऐता. 
हो जाता े। रित 

अब और भो देखिये । यदि “तेन त्यक्तेन भुँजीथाः! हे. 
पदोका अर्थ ` इंचरने दिये भागाका भोग कर ? एसा किया हर 


जायगा तो उसका भाव यद होगा कि जो धन जिसके पास है ग 
वह उसको इंश्वरने दिया हे ऐसा वढ माने ओर उसका भोग 


वह करे) लखपतिं करोडपति समझते दी हे कि उनको वह धत हा 
परमेश्वरने दिया है, इपालेये उस धनपर उनका अधिभार है, | | रे 
अतः वे उसका अपने लिये भोग कर सकते हें । यह धनिकेरे | है 
लिये जेसा चाड़िये वसा ही अर्थ हे औ' आज? व्यवहार कि 


> नड EN | 
अनुकूल भी अर्थ हूँ। पग यह अ4 “तन त्य केन श्रना गत 
इसका नहीं है । एक तो प*मेश्व' ने सको क्या दिया, ईसी १३... 


भी पता नहीं होता । क्रिसी तरद शुभाझुभ मार्गमि प्राप्त कि . कष 
घन अपने ही भोगके लिये है यह आउुरी ब्रात्त है । इसी भेर 
समर्थेन यज्ञाय जावतका आदश मनुष्यके सामने रखना | भयोग 


वेद्‌ करे यह मानना अयोग्य द। अतः सब धन यज्ञे ह्य | रो | 


ल्य हि 
ट 


ड... जी अन्यत्र भी प्रकट होता दै वही यहां 
र सब्र धन व्यक्तिका नहीं, यज्ञके लिये 
उका उपयोग समाजके लिये होना 
॥ इसलिये इ हेतुसे यज्ञ 
4 

के यतीवररिष्ट य. 
ही औत्यदी मे 
प्रय बनानेवाला ढा 


| अवत यश का ह 
यि बुंधे पिद्धान्त--" लाभका त्याग 
है ४ मागपः 
| 99 
क्ति “लामन घर । मत छलचा 
वसृ NTS णावर अ दव 


व्य किते लोभस हा 


| (१९) व्यक्ति शाश्वत टिकनेवाली भा नदरी वढ तो 
वाली है । कितने भी साधन किये ता भी एक व्याकत उप 


न | रक्कि पसे या रद र ह । अत: एक वय 
| शेभ धा(ण ज्य य ट्र Re पका; क ह भोगक 
ग्रह | हि भलयधिक भोणोका संम ऱ्या, तो भां सके बाद वे 
तो | # भोग छोडकर उनको जाना दी ड पहल न 
और | "पेपर भी वह धन उस कारण उकका दें ऐजा सिद्ध नहीं दी 
व्च | ऐता इस कारण अशाश्वत व्यक्तिक धन नहीं इ, उस 

धरित वद धन छोड़ना ही पडता दे । वद किसके प.स 
17 | दत ह! समाने पास देता है। लोग मानते हें कि पुत्रके 
या | मिता हे, पर थः धा! णा भी अशुद्ध दे, छोडनेवाला 
प है. सज लिये छोड देता हे, पुत्र उसपर अपना अधिकार जमा 
भोग की हैं, पर वह भी >पने पिताके समान दी किसी दिन 
भत से छोड ही देता दे । अतः अन्तमें वह समाजका दोकर 
है, | + र का घन समाजका या राष्ट्रका होता हे इसका 
के | हे है कि जिसका वह था उसके पास वह पहुँच गया। 
[के | हः किसी एक व्याक्तका कोई धन न उप 
| . समाजसेवाके लिये ही है, उसने भोग भोगकर 
ही र दै, तो वह समाजसेवा--जनताजनाद्नकी 
केया | हे रे द दै । इसलिये व्यक्ति यह समझे क्रि मे इस 
i ष 5 ह विस्त जसा व्यवहार व्यक्ति करे ओर 
¢ | भेग यह ह भवेम लगावे अर्थात्‌ उसका यज्ञ करे । धनका 
/| |; 1ह॥ अतः कह्‌ ह क्रि ` लोभका न्धा 


DN 
शिषे ही सब दुःख होते हूँ । 


री | ७ 


इंश-उपनिषद्‌ । 


(११७) 


पश्चम सेद्ान्त--.' 
धनपर प्रजापतिका अधिकार ” 


+ कस्य सदू धनम्‌ 


‘~ 
कसका भला है 
2 चन ह ? ११ कक 
न बे ( प्रजापालकका 
स 
(५) न) भेन रे (क्या व्यक्तिफ धन हे १ व्याक्ति 
शाबित नहीं रहती इसलिये व्यक्तिका धन नहीं है। फिर घन 
किसका भला द साचो, विवा) मना ० 
55 1० अर वी रा॥ ओर विचार 
सक जान छो |+ व्यक्तिजिभ धनको छोडकर चली जाती है 
वद्‌ घन समाजफा ही होता है । | 
होता हे । जिस सचमुच था उसका 


खरा खो ज़ 3 = La ~ ~ 
नेद दा जाता ६। इसार पढ़िले दी से मान लो कि यह सवः 
घन समाजका ही हवे। 


“कः ! नाम “प्रजापति ? ५ 


* ~ 
व 1 5 । यह धन प्रजापतिका है, 
प्रजाक़ी पालना), 


2 लिये दी यद घन हे प्रजापति प्रजाका 
रक्षक आर प्रजाक्रा सच्चः प्रतिनिध हे, यद आद्य सेवक दै | 
इसके पास सव धन *हेंग। ओर वही प्रजापालनके कार्यमें उसका 
व्यय करेगा । यह राज्य अबंधद्वारा ही होगा | 


प्रजा, समाज या राष्ट्र शाश्‍वत रहनेवाला है, व्यक्तियाँ 
मरता रहेगी । इमालिये व्यक्रितिका धन नहीं, परतु वह 
सब घन समाज है। जो जि।का है वह उसीके लिय व्यय 
दोना उचित हे इस उद्देश्यकों कट करनेके उद्देश्यसे "क! ? 
का अथ शझतपश्र त्राह्मगकारने ` कः थे प्रज्ञापातिः ' अर्थात्‌ 

कः ' का अर्थ ` प्रजापति ' बताया दे। गजापति प्रजाक्रा 

पालक दू ओर जो अपने पाथ धन रखता हे वह प्रजा 
पाळनाफे लये ही रखता हे । १जापति यद व्यक्तित नहीं हें वह 
कायालय हें । एक प्रजापतिकी व्यक्त मर गयी तो दूसरा 
प्रजापाति उस कायोलयमें आता दे, अथवा प्रजा दूमरेको वहांके 
क्रार्यक लिये नियुक्त #'ती है। इस तरह का4।ल परके रूपमे प्रजापति 
स्थायी रडता है। क्योकि प्रजा सनातन रटनेत्राली हे इसी 
तरह प्रजा५ति कार्यालयके रूपमे स्थायी .रहनेत्राळा है, व्याअितक्रे 
रूपभे न रदे । इसलिये प्रजापतिका घन ओर प्रजाका धत 
इसका एक ही भाव दवै। इसमे यह्‌ सिद्ध हुआ कि धन प्रजा” 
पाळक संस्थाका दे क्रिसी एक व्यक्रितका नहीं दै । व्यक्ति 
विइवस्त? रूपमे धनकी अपने पाल रखे, पर समाजको या 
राको आवश्यकता उत्पन्न होनेपर व्यक्तिको बह धन प्रजा- 
पालकके इवाले करना च.हिये । 


et SIS SIMNANIL ess) ss soe ५०० न 
- a it 


र्य सरकार प्रजाका पालन करनेके लिये प्रजासे कर्‌ रूपसे 
धानिशोंसे जो धन लेती दै उसका यही कारण है ! अस्तु । 


(डि 


शिष्य--आपने तो यदृ सब राज्यशासन और करग्रहण 
स्वरूपमें जो कद्दा वह निःसंदेह नया विवरण है । अ.जतकक्रे 
डीकाकार ' सा गरधः कस्य स्विडने का अर्थ * क्रि 
घनका लोभ न कर ' ऐसा करते हे । आपने इसके दो डुक 
किये और पृथक्‌ प्ृथक्‌ सिद्धान्त रूपते इनका राज्यशासन 
भाव बताया | इसलिये संदेद होता है कि ' मा गृधः | कस्य 
स्विद्धनं › ! ऐस दो विभाग इसके हैँ अथवा “मा गुध 
कस्य [चद्धनं ! एश,एक ही यह वाक्य दै ? 


(क 


a) HH 


शुरु = टीककारोने “मा ग्रृथः कस्य स्विद्धने ' 
ऐसा एक ही वाक्य मानकर अर्थ किया है यह भें जानता 
हूं । पर तत्त्वज्ञानी दृष्टिसे वढ ठीक नटी दे । किसा . धनका 
अपहरण न कर यद्द कहनेकी ही आवश्यकता नहीं है। जो 
दूसरेका है वढ टेनेसे चोरी होगी और चोरी तो नहीं करनी 
चाहिये । यह विना कद्दे भी सर्वमान्य आचार है । यद धन 
दूसरे है, इसीस सिद्ध हुआ कि उसका अपदरण करना नहीं 
चाहिये । पर,इससे अथीपतिसे एक महा अनर्थकारक विचार 
प्रकट होता हे वह यद कि-- 
५ दूसरेके धनफा तो तू अरण करके उसका भोग न 
कर, परंतु अपने घनका भोग यथेच्छ करनेमे कोई आपत्ति 
नहीं है ।? यह राष्ट्रीय खास्थ्यक्री दृष्टिस बडा अन्थरारक औरं 
हानिकारक भाव हैं । समाज और व्यक्तिका संबंध बता कर 
कोड कहे [क समाज स्थायी हे और व्यक्ति मरनवाली हे, 
इसालिये धन सब समाजका ह, वह विसी एक व्याक्ष्तकरा 
दीं, यह उत्तम सिद्धान्त बत,नेके पश्चात्‌ यदि वेदने अपने धन- 
का यथेच्छ उपभोग लनेकी अनुमति दी. तो इसके पूवफा सब 
कथन दी टूट गया ऐसा सिद्ध हो [। और वह आयोग्य ही 
` होगा । कई लाग करोडपति होते हैं , वे अपने धनका. स्वर 
भोग करें, यद कहना स्वार्थको बढाना है, यह युक्तियुक्त 
भी नहीं । पारिम्रह त्रृत्ति व्यक्तिमें न रहेगी तो वह समाजकी 
शान्तिमें उपद्रव उत्पन्न करेगी । इसालिये मनुप्योको अपारिमददकी 
ओर लाना चाहिये । इसालिये-- 


१ त्यक्तेन भञ्जाथाः=त्यागसे भोग कर, | 
मा गूघः=्लोभ न धर, ; 


वैदिक धर्म 


३ कस्य स्वित्‌ घर्नेनकिसका भला घन है १ ( क अ 
प्रजापालकक्रा धन है । ” 
ये तीन उपदेश अपरिग्रहरी ओर जनताको हे “3: 

हैं ऑर सामाजिक शान्तिके लिये ये तीनों येग्य तथा आवई | 
इसाल्य ऐसे ही विभाग करके अथे करना योग्य ई 


भीहें। 
(१) व्यागसे भोग, (२) लोभका त्याग, (३) व्यक्तिका 


नहीं ये मिद्धान्त एक विशेष घ्येयकी ओर जनताक्ो आङि ह 
है ० 4 \ 
करते हैं । उसके स्थ नपर | 


१ ईइरने दिये श्रनका भोग कर 

२ किसीके धनका अपहरण न कर 

इममें अपने धनझुा यथेच्छ उपभोग करनेकी आज्ञ ही 
है। इस प्रद्मत्तिते पूंजीपतिवाद निर्माण होता है जो जनत 
अशान्ति निर्माण करता है । इसको हटानेके लिये (१) यागे. 
भोग, ( २) लोभ त्याग, ( ३ ) धन प्रजापतिका हे, ति | 
एक व्यक्तिका नहीं ये उपदेश विशेष उच्च सामाजिक व्यवस्थाही { 
घोषणा कर रहे हैं और यह सामाजिक व्यवस्था निः |. 
विशेष उच्च मानवता की स्थापना राष्ट्रमे करनेवाली ह) | 

राज्य शासनम इन सिद्धान्तेक्रा पालन होना चाहिये। | 
अच्छे राज्यश्ञासनमे इन सिद्धान्तोंका पालन दोता है। 
षष्ठ सिद्वान्त=' कमेयोगका आचरण ' 
OO Ce 
६ कुवनमेह कमाण 
६ यहां कमको करते र्वो । ? 

(६) यहां कर्मोंको करना चाहिये । इस संसारमें कमयोग | 
आचरण अवश्य करना चाहिये । ' कर्मे, अक्रमं, और) कि 
विकर्म ' ये कमके तीन भेद दे । जो व्यक्तिका और समाई | ष्‌ 
का घात करनेवाले होते हैं वे ' चि हुम ' हैं, ये कमी क| जिस 
नहीं चादिये | व्यक्ती अनवति और समाजकी अधोगति | अहि 
जिससे होती है वढ विक है, वढ करना नहीं चाहि | शे! 
व्यक्तिका अस्तित्व टिक्ने रे जिये ही केवळ जो स धर्ष होते 
वे ' अकर्म ' हैं जैसे व्याक्तिका ज्ञान, भोजन अदि। ' 
समाजका दृष्टिसे अकर्म हैँ । ये करनेतें भी समाज शी खि ग्र 
विशेष परिवर्तन नहीं होता । केवल व्यक्तियों थे हि 9 
रखते हैं । इसलिये करनेपर भी ये सामाजिक हिरवे शिश 
करनेके बराबर ही टें । व्यक्तिने अपने लिये लात मि हित 
व्यायाम किया, भोजन किया, कपडे पढन लिये तो विश „| ' न 


नङ्गै करने पर भी न कर नेके समान ही 
दै इसलिये ये ` आअरूस' हैं । ये करने तो 
त. इतने ही करनेमे मनुष्य कृतकृत्य ने 
चाध्यि ह, विक करन नहीं चाइये, और अक्र 
कद व सामाजिक या राट्रकी सामाहक दृष्टिस न 


लये अत्र अवाशष्ट रह कम ये 
ही हैं । द््सा 
यमेव के ने चाद्य 1 


र? ॥ 
$ ही भि 
रे क्रिजो समाज, समाष्ट, तथा राष्ट्रका उन्नातक 
प्र 


शती होते हे । सर्वजनहितकारक कम, जनताकी 
(तया साधक कम । जपा मार 
उत 3. 
| आणण्य संरक्षण, सावज नेक शिक्षण, आद सवजनाह 


सामक क इस कममें आते हें । इनका ही नाम यज्ञ है। 
भी श्रेष्टतम कम हानय'ग्य करन चाद्य । क्रम, श्रष्ट कम 

तर वर्म और भ्रेष्ठंतम कर्म एस इन कमोंमें भेद हैं । यत्न 
ऐश करना चाहिये कि अपने द्वारा श्रेष्ठतम कर्म हो 
| उत्तमसे उत्तम कमै पूणे कुशलताके साथ उत्तम व्यागभावसे 
| इते चाहिये । 


` ऐसे कमें कनेरा नाम ही कमयोग 
| हना प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य ही है 
| पुष कृतकृत्य होता है सार्वजनिक दित 
ताह प्ररोक नागरिकका कतव्य हें। ये क 


| द दिया है। 


s 

ह्‌ । 
\ 

~ 


क'ना इस 


` गायप्रबंध द्वारा ऐसी शामन-व्यवस्था होनी चाहिये 
और) रि निसमे मनुष्य अवनतिकारक विकर्म न करे। यदे कोई 

1 इ तो उमको राज्यशासन द्वारा योग्य दण्ड दिया जावें 
जिससे अन्य लोग वसा हानिकारक कम न करें । प्रत्येकके 
7 | लके लिये आवश्यक स्लान-भोजन आदि अ मै प्रत्येक 
ह | शे इसमे को बाधा न डाले. ऐसा करना राज्यशासनका 
हे व है। प्रत्येकको रहनेके लिये स्थान हो, खानके लिये 
ठ न पहने ४ लिये वर्न मिळे, करनेके लिये 
En ल आश काये दरप योग्य चनह 
विश्राम पिठे रा 1मनाथे ओषाधि मिले, योग्य समयमें 
मिह, इत त र हे ॥ लिय्रे अवसर मिले, आवश्यक शिक्षण 
मे समः तक व्यक्ति उत्तम कमे उत्तम रीतिस 
+ होने योग्य प्रबंध राज्यव्यवस्था द्वारा हों और कोई 
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(१३९) 
मनुष्य इन अवश्‍्यकतांआते बंचित न 


रदे । इसवी देखभाह 
राज्यशासनक्रे हारा हा | / 


इस तरह प्रत्येक व्याक्ति किसी न किसी सुयाग्य कममर 
कुशल बननपर बह अंपने कमस समाज) सवा करनके ल्यि 
शरस शठ कम करता रहे। अपने कास ही राष्ट्र-पुरुषक्री 
सवा करनी चादि । यह सवा हरएक कर और काइ उसक 
सोयम प्रातिबध न कर सके । एसी राज्यन्यत्रस्थां हा । 


सप्तम ।सद्धान्त—' दीघय वना ”! 
७ जिजीविपच्छतँ समाः । 
' सा वर्ष जीनकी इच्छां घरण क । ! 

(७) शतायुषी होनेकी महत्वाकांक्षा मने धारण करनी 
चाहिय । आज कठ ' क्षाभगुर संवार ? का अवादक वाद्‌ 
प्रचालत हुआ हैं। सभी आज बोलते हैं कि 'यह दुनिया दो दिन 
को दे? सत्र नाशवत दे. सत्र संवा” क्षाणक हे । य सब विचर 
अवोदक देँ ' ये ।ब दूर करने चादिये और मैं सौ वर्ष जाऊपा 
वर्ष प्रवचन कईँगा, सों वई श्रेड़ कतेत्र्य करता रहूंगा 
र सौ वर्षोस भी आधिक जीवित रहूंगा ? ए) वेदिक 
चा! भनमें धारण करने चादिये | जो जेसी इच्छां करता दै 
1 वह बनता है । इसलिये क्षणभंगुरव'दी शौघ्र नट्ट दोते. 

और शतायु होनकी इच्छा कःनेत्राले दाेर्जावी. 


यहां ( शते समाः जिजीविपेत्‌ ) सौ वर्षे जीनेकी 
च्छा को ऐसा कदा हे. इसका अर्थ केव १०० वष ईन ही 
दी हे। ' इच्छा ' प्रोढ मनुष्य करता हे। बालक या 
युवक इच्छा करनेमें ओर उसे प्रभावी बनाने अममथ ही है । 
८ व्षैक्रा बालपन ओर उसके पश्चात्‌ १२ वषेका ब्रह्मच 
अर्थात्‌ विद्याध्ययनकी आयु मिलकर २० वषे होते हे । इस 
बासते बी मवुष्य विद्वान्‌ ऑर अपनी स्वतंत्र इच्छाशाकेसे 

वना भविष्य बनानेवाला हाता है। अतः ये २० वर्ष और 
३ ० वष पुरुषा प्रयत्न करनेकी आयु |मेळकर ५२० वर्षकी 
आयु होती दे । २० वष होनेपर ही सो वषे म॑ जाऊगा और. 
उससे पारले नहीं मछंगा एसी इच्छा मलुध्य कर सकता दूँ 
इप तरह मानरी आयु १२० वषेकी हे । फलज्योतिष जन्म 
पत्नी बनाते हैं.वे दिशोत्तरी ( 1९० वर्ष आयु ) मानकर 
करते हैं । दूसरा गगित अष्टोत्तरी ( 1०८ वषें आडु ) सानः 


कर क्रिया जाता है। इस तरह १०८ या १३० वर्षकी आयु 
सामान्यतः ज्योतिषमें मानी है । इसालिये १०० वर्षकी आयु 
अपनी हो एमा इच्छा मनुष्य तरुण बननपर करे यद इस मंत्र 
द्वारा कहा है । 
वैदिक समयमें कई लोग १५० या १७० वर्ष भी 
रहते थे और कई ७० या ८० वर्षं यह शरीर छोड 
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इस तरह औसद आयु राष्ट्रके वीरोकी १०० वषको होती ढे 
` राज्यप्रबंध द्वारा ऐसी सुचारु व्यवस्था होनी चाहिये, कि 
राष्ट्रे प्रजाजनोंक्री ओसद आयु १०० वश बने । 
इस समय भारत वर्षके लोगाही औसद आयु २५ वर्षकी 
हे, यूरप अमेरिकामें यह ६७ वषक्री है | वेदिक राज्यशानम 
' यह ओसद आयु १०० वषकी थी। राज्यश।सनके सुप्रमैधसं 
'राष्ट्की ओमह आयु बढ जाता ह । 
बालमृत्यु, अल्प आयुमें मृत्यु तथा अकाल मृत्युका उत्तर- 
दायित्व राज्यशासनपर सर्वथा है । अकेली व्याक्ति इस विषयरमे 
कुछ कर नहीं सकठी। राष्ट्रा आरोग्य संवर्धन, राष्ट्रका 
जीवनक्रम, .राष्ट्रमे शान्ति, राष्ट्रे घ्मक्रा आचार तथा शील 
जितना होगा, उतनी आयु राष्ट्र री बढ सकती दे । - 


वि 
थ 


~ 


राष्ट्रका शासन-प्रबध ऐसा होना चाहिये कि जिससे राष्ट्र 
 पुरषोंकी आयु बढती जाय और वह औसद १०० वषे तक 
पहुंच जाय। राज्यशासन ठीक हे या नहीं वढ इससे सिद्ध हो 


अष्टम पिद्धान्त--' श्रद्धाकी धारणा ” 
८ एवं त्वाये 
“ऐया (ज्ञान । तेरे अन्दर ( स्थिर रहे । ) ! 


रहता हृ, अतः सघ स्थायी तथा मुख्य हृ . 


` और व्यक्ति संघकी सेवा करने लिये टे | व्यक्ति मरती हे पर 
घ अमर रहता हैं, (३) इसालिये व्यक्तिको उचित हैं कि वह 
पने भोगोका समाजाहेत कशनेके उद्देश्यसे यज्ञ करे और यज्ञ 


के जो अवाराष्ट रहेगा, उसका स्वयं भोग करे, (४) लोभ 


प्रजापातिका दै ऑर वह सब प्रजाजनोंके दित करनेक्रे हि $ 
धन किसी भी व्यक्तिका नदीं हे, (६) इस जगतूमें समाज र 
करनेके लिये मनुष्य विविध श्रेष्ठतम कर्तव्य करता रहे आस 
छोड देवे. ओर (७) मनुष्य सा वे जीवित रहनेकी मर 

कांक्षा धारण करे आर तदथ यत्न करता रहे 

घम इस समयतर्क कहा हे । । 

5 यद सात प्रकारका धर्म मनुष्यके अन्त$करणमें यु 

रहे | करिसी तरह मनुष्य इका न भूल । इन मिद्दानेप 

अचल श्रद्धा रखे और इनका पालन करनेडी पराक्राष्ठा क्षे | 

इसीसे व्यक्ति की तथा समाजकी सच्ची उन्नति होगी | हि! हो 
रे राज्यशासन द्वारा ऐसा शप्रबथ रखा जाय कि जिससे इन राः 
सिद्धास्तों सा पालन व्यक्ति तथा संघ करते जाय और उ वह 
किसा तरक पतरन्न न हा । 


| 
अन्य माग नहीं हे,” ] 
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नवम सिद्धान्त - 
९ नान्यथृतोऽस्ति । 
(इतः अन्यथा नास्ति) | nt 
६ इसमे [भन्न उन्नति दूसरा मार्ग नहीं दै । ? ह .. 
(९) पूर्वोक्त आठ मिड़ान्तोके द्वारा जिस मानव धक | 
घोषणा हुई, उससे विभिन्न दूसरा कोई माग मानवी उन्नति | 
लिये नहीं है ऐसा मानना , यद भी माग हेओर दूसरा मोहे, | ॥६ 


शं 
१३ 


` सभी मार्ग वही पहुंचते हैं, ऐसे गोठमाल विचार मनम रखने | 


नहीं चाहिये । इससे श्रद्रामा बल प्राप्त न) होता और किमी | 
भी सागपर विश्वास नहीं बढता । इसलिये ' यही अष्टविध 
धर्ममाग मानवी उन्नतिक्रे लिये हैं, इसमे भिन्न दूसरा कोई 
माग नहीं ऐसा मानना मानवी समाजके दितके लिये आए उ | ' 
संघटन छि अत्यंत आवश्यक दं। | 
सब मार्ग वहां पहुंचाते हे ऐसा मानना भी एऊश्रम ६। 

इस भ्रमको दूर करना चाहिये। मानवी उन्नतिका यही एग 
मार्ग दै इसे भिन्न दूरा कोई मार्ग नहीं ऐसा मानवा ही | 
याम्य है । यह पुरुषार्थ प्रयत्नका मार्ग हैँ । यहां तक नी सिंध 
कद्‌, दसवा भा एम हूँ वह अब दे.खये -- 

दशम सिद्धान्त="'खत्कमंका प्रभाव ” 

१० न कम लिप्यते नरे ॥९॥ 


६ कमका लेप नरको नहीं लगता । * 


(१०) कर्मके तीन भेद इससे पूर्व ( छठे हि 


हंश-उपनिषदू 


विदर्भ, हानिकारक दोनिऐे करने नहीं 
के लिये आवश्यक होनेत 
ममाज-मेवा करनेके लिये 

। सर्वेजन-- 

कहलाते हृ । ये अवर करने 

हैं कि सभी कर्मोका ल्प मनु'यको 
वंजनहितकारी कम करनेसे 


5 लगता, इस दशमासद्वान्तपर भी विश्वास 


| 

यद 
ह| ॥ ता हृ 
Fe नद्‌ 


ही शई दोषि 
ले अनसन रणे इ 


~ 


नके! उत्तमसे. उत्तम विभिसे 


[इन हता चाहिये । 
में | शिते विरुद्ध कम करनेसे मनुष्य दोषी होता ह, वयक्तिक 


कम करनेसे व्यक्तिङ्रा सुधार होता हे 


न ५ 
आर घवजनदितकारी 
कमे करनेसे मनु 2 


कका दाष नहा लगता । 


हैं। सवर 
न-र ' (न गमते) 
नर ' हृ । भोगोपर जो आसक्त | 
वद उसी वात्तमे सवेजनाहितकारी कम करता है, 


उन करमा उसको दोष नहीं लगता । कमदोषसे मुक्ति 
मिलनेका यह साधन है 


यहां नर ' को दोष नद लगता ऐसा कहा 
ष्र नह लगता एसा नहीं कहा । 
जो भोगोम नदी रमता वह ' 
हँ होता 


यदातक दम सिद्धान्त मानव धरमेक्रे कडे । ये ही आत्मो 

नातक सिद्धान्त दे । इनके मननसे अर्थापात्तिसे आःपघात ठे 
आर अवन/तिक मार्गोक्रा भी पता लगता हे । अतः इन 
दाना मार्गोकी तुलना यहां करते हैं-- 


दाना मागाको तुलना 


[os 


उन्नतिका मागं 
१ इए आयते वम््थ्यमे इम विश्‍वपर शासन करता है । 


टी जि ड 
| र्यवान्‌ अपने सानथ्येसे विश्वयर आधिकार चलाता हैं ।) 


२ इस बिशवमें समष्टिके आधारसे व्यक्ति रहती हवै। 
> = > ~ ~ 
झि शात हे और व्याझ्त नहर हे । समाधि 

यष्टिका 


की 1दृतक 
| (य ब्याक सेवा करना याग्य ह। आर समाष्टस 
= 


त्कि 


| शेसम्ष्टिव्यप्टिका सहविकास करनेके लिये त्यागसे भो 
| धना, यज्ञ कक जो अवशेष रहेगा उधका स्वयं भाग करना । 


धन समष्टिका है, प्रजापालक संस्थाका धन है, प्रजा 
फे लिये धन हे, व्यक्तिका धन नहीं है ऐसा मानना । 
विध रूपये धन अरते पास रखे, पर उसका उपयोग 
हितके लियि करे । 


जन्मे श्रठतम कमे करना । ये कर्म घर्वजनद्वितके ' 


इच्छा धारण करना, इस दीर्घायुमें झुभ 


भ्र 
"७ कैका छेप नहीं लगता ऐसा मानना। 


अवनतिका मागे 

१ इश्वर नहीं है। होगा तो वह पांचवें आसमानमें होगा । 
वढांभ वद अपने प्रतिनिधिके द्वारा इस विउव झा राज्य चलाता हे । | 

२ समश्िक्रों संगठना करके व्यांक्तका स्वातंत्रय नष्ट करना, | 
अथवा व्याति स्वातंत्र्य बढाऊर संघ्रशाकतक्ा नाश करना। 
याक्ति आर समाजझा सहकार्य न होने दना । 
३ संपूर्ण स्वा!भोग बढाते रहना, भोगोंपर मर्यादा न. 
रखना। भोगविलासोकी अमर्याद त्रृद्धि करना। 

४ लोभको बडाते जाना । 

५ व्यक्तिका धन है, व्यक्ति अपने पास धन-संग्रह करता | 
रदे । धनकी पूंजी अपने पास बढाते जाना और समट्िके हित 
के लिये धनका दान न करना । 


६ स्वार्थभोग बढानेके लिये कर्म करना | 


७ संवारको क्षणभंगुर मानकर कमेका त्याग करन 


प्र, 
की 


|! 1 


` अपना विकास कर सकेगी, समाज भी अपने स्वार्थके 


*्« 


वहां दो तालिएएँ दा हैं । एकमे मानवी उन्नतिके दस 
सिद्धान्त दिये हैं, और उसके सामने दूसरे कोष्टक मानवका 
अधोगीत करनेवाले दस मत-दिये ह । मानवी उन्नातके इन 
दस सिद्धान्तोसे मनुष्य समाजकी सच्ची *ज्ञति होनेक्रे लिये, 
इन सिद्धान्तोंको व्यवहारमें लानेके लिये सदा काटेबद्ध 
रहनेवाली अधध्यात्मिक राज्यशासन प्रणालीही राष्ट्रके शासन - 
कार्यमें प्रयुक्त होनी चाहिय़ । अध्यात्मके मिद्धान्तोंपर जिसकी 
रचना हुई ढे ऐसा राज्यशासन प्रणाली ही संपूगे राष्ट्रका तथा 
संपूण मानवसमा नका 
संक्षेपसे अब देत ६-- 

अध्यात्माघाष्ठत राज्यशासनक तत्त्व 
(वेयाक्तक तथा सामाजिक) 

(१) समर्थ मनुष्य अथवा समर्थ समाज इस विश्वपर अपना 
प्रभाव स्थापन कर सकता हें । यह जानकर व्यक्तिको, समाजको 
जातिनो अथवा राष्ट्रको प्रभावशाली बनाना हो तो उसे विश्वके 
साथ अविरुद्ध रहकर अपना संगठन करना चाहिये । कदाचित्‌ 
एक व्यक्ति विशेष प्रभावी बन भी प्रकती है ओर उसका 
प्रभाव विश्वपर पड भी सकता हे, पर यदि समज, जाति या 
राष्ट्रकों ॥भ वशाळी करना हो तो वह का राज्यशामन- 

'ब-वस्थासे ही हो सकता हैं । एसा सुसंघटित बलवान समाज 


LS 


उद्धार कर सकेगी । इका स्वरूप 


` विश्वपर अपना प्रभाव जमा सकता दै । 


(२) व्यक्ति तथा समाजवा परस्पर सहृरार्थमे विरस होना 
चाहिये । व्यक्त अपना जीवन समाजyे हित करनेके [लये 
दवे और समाज व्यक्तिको सुरक्षित रखे। यह राज्यशासन- 
व्यवस्थास दी होनेवाळा कार्य है । व्यक्ति स्वाद बनकर 
ल्यि 
संघटित होकर अपना बल बढा सक्रेगा । पर व्यक्ति भोर 
समाजका सम विकास करना हो ता वह काय शयोग्य राज्य- 
शासनके प्रबंध ही हो सकता दे । 

(३-४) त्यागंस भोगका आर लोभ+ त्याग ये तत्त्व वेगात ऊ 
भाचरणमें लाये जा सकत हैं । पर यदि ये राज्यशासनक्र राष्ट्रीय 
नियोजनके द्वारा व्यवहारमें लायें गये, तो वे राष्ट्रफे विकासके 
लिये अधिक सदाय हो सकते हैं । 

(५) धत सबका सब प्रजापतिका है, करिसी एक व्यक्षितका 
उसपर अधिकार नहीं है । ' प्रजापति ' का अर्थ. ' प्रजाद्ा 


. 


८ 
६ २3 
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बाइक धम 


तो 
. पर राळकी जनतामें एवा दि चारेंका परिवर्तन करना हे ती. रव 


पालन करनेवाली संस्था है। इसीकी नाम “ र्यी 
करनेवाली सँस्था ' ढे । इसको * कः ' भी कहते हैं । । «.॥ 
का अथे ` सुख दे । यद राज्यशासन जनताको सुख देता 
इसलिये इसको प्रजापति कहते हे । राष्ट्रका सब घन ; 
प्रजापति संस्थाका है । इस धनको अपने अभिकारओ ठार जा 
उसके योग्य उपयोगले सच जनताका योगक्षेम सुचार स. 
चलाना, सबक उन्नात होनेके माग सबके ।लेये खड र्‌ । 
और किसीकी उन्नतिमें ह्कावट न होने देना यह राज्यव्यवजञ ' ० 
प्रबंधतेदी देनेवाला काय हे । कोर एक व्यक्ति यह नहीं न 
सकती । हि 


(६-७) मनुष्य श्रेष्ठ कम करें और १८ ० व जीनेकी च| 
धारण करें + राष्ट्रकी आयुष्य त डे करना काय तो राज्यंशाप्न | , 
प्रबंधसे ही हो सकता है । राष्ट्रले आरोग्यकी बृद्धि सतो 
ाष्ट्रभस रोगोंको हटाना, जनताकी कार्यक्षमता बढ़ना, उन्हे | 
द्वारा श्रेष्ठतम काथ होनक्री व्यवस्था करना, जनतामें ॥ | 
आर बडे काय करनेक्रा सामथ्ये विकसित करना यह सब र | 
शासनके सुप्रबंधसे दी हो सकता हे । राज्यशासनके ह्रे || 
राष्ट्रकी जनताकी आयु १०० वर्षोकी हो १कती हे । एफ ए | 
व्यक्ति कितने भी नियमोंका पालन करती र गीतो भी वह ए | | 
शासनके सुप्रबंधके समान कार्थ करनेमें समर्थ नहीं हो मकती | 
केवल किसीकी क पनासे दी सनुष्प १०० वष जीवित गा 


सत.ता ह्‌ । 


3९ 


(८-१०) ये पूवोक्त तत्त्व-विचार ध्यानमें धारण करे: ब! | 
इससे भिन्न दूसरे कोई विचार मानत्राही उन्नति करनेवाले १ 
है ऐसा मानना चाहिये । यह ऐसी श्रद्धा बनी रहनी चाहिये 
इसी तरह सवजनाहतकारी श्रेष्ठ कम मनुष्यको दोष नहीं ठ 
यह भी जानना चाहिये । यह तो व्यक्ति भी कर सरती 


[प 
(| 

कार्य राष्ट्रकी शिक्षाभे हो ओजस्वी विचारोंका समावर ! [क 

टी हो सकता हे । अर्थात्‌ यह राज्यशाधनके 8१. / भे 

सकता है । (अपु 


हा कारण है बहे परमात्मा ( असोः ) प्राणका (पात्रः) 
८ गहिक्च रक्षा! करनेवाला ओर (1पंतामहः ) पिताक 

f कारणक भी कारणद्द । ( स: ) वह परसात्मा 
हा सारे ब्रह्माण्डका ( इशान ) स्वामी अर्थात्‌ ईश्वर 
६ (वि व ) सब जगह वास करता हे व परमेश्‍वर 
£ मरदादिके ज्ञानकी वषा करनेवाला होता हुआ. अथवा 
| ल बलवान (भूम्याम्‌ ) पृथिवीपर ( अतिष्नय ¦ ) सबसे 


है. 9 


पता 


बैदगीदा ( मंत्रः 
बन! पिता जनिता स उत बन्धुधामानि 
द भव॑नानि विश्वा | यो देवाना नामध एक 


एव त॑ संप्रश्नं भुवना यान्त सवा ॥ ३ ॥ 
( अथव, २।१।३) 
क्रचो नामास्मि यज्ञैपि नामास्मि 
मानि नामांस्मि। येऽग्नयः पाञ्चजन्याऽ 
स्यां पृथिव्यामधिं | तेषामासे ल्वसुचम! 
प्र नो जीवातवे सुव ॥ ६७ ॥ 
( वा० य० १८।६७) 
_ अर्थ- [सः] वह परमातमा [ नः} हम प्राणी और 
अप्राणो सबका [ पिता ] पालना करनेवाला और [ जनिता ] 
ह | उसप्न करनेवाला आदि कारण अथोत्‌ पिता हैं [उत] 
भौर [सः] वह परमात्मा न्धुः ] बन्धु अर्थात्‌ अपने. गर्भे 
1 बनधन करनेवाली माता हे । वह परमात्मा ही [विश्वा ] 
| परे [ भुबनानि ] भूतमात्रको यद्वा स्थानोंको [ वेद ] जानता 
१ [यः ) जो परमात्मा [ देवानाम्‌ ] अभि, वायु आदि देवता 
[नामध ] नामोके धारण करनेवाला [ एकः ] एक अक्षर 
| क. [एव] ही हे [ सर्वा ] सब भूतमात्र [ संप्रश्नम्‌] 
[ परह प्रक्षपूवक जाननेयोग्य [ तम्‌ ] उस परमात्माको 
| ] प्रल्यकालसें प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ हे जीवात्मन्‌ | 
अक्‌ गमारिम, यजूँषि नामास्मि सामानि नाम अस्मि ] 
भाव ] त खण्प में ही हूं यह बात प्रसिद्ध दे) ओर [ ये 
' शानी प्राणी [ पाञ्चजन्याः ] मनुष्यमात्रके हित 


रने 
है पेढे [असां पृथिब्याम ] इसे पृथ्वीपर [ अधि ] स्थित 


वेदगीता! 


( 
द दे परमात्मन्‌ | [ तेषाम्‌] उन सबने [ उत्तमः ] अत्यन्त 
छ हे इसलिये [नः] हमारे [ जीवातवे ] जीनेके लिये 
[ प्रसुव ] प्रेरक हो अर्थात्‌ आपकी भक्ति करनेके लिये हमारा 


जावन अधिक हो ६७ || 


- 
महद, धाता, आर सब पदा्थमें 
श्रष्ट जाननयाग्य, ओर ओंकार रूप तथा ऋग्यजु० सामक 
स्वरूप अपन आपका बताया है। 
वेदम भी परमात्मा ही जगतूका पिता, माता, भाई, समग्र 
पदासाक जानन वाला, सबमें वास करनेवाला और वेदत्रयी 
स्वरूप अपना बताया है। 
( १८ )गति्भता प्रभु: साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 
प्रभव: प्रलय: स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
; [ भगव. अ, ९,१८ ] 
अर्थं- में परमात्मा ही इस जगतूक्ा [ गतिः ] कमफ 
अथ त्‌ स्वर्गादि या धुक्तिस्थान अथवा देवयान, पितृयान भागे 
ओर [ भतो | सरे संसारको अन्न वल्लादिद्वारा पालन करने- 
वाला अथवा कामनाओंके पुर्ण करनेवाला और .[ प्रभुः ] इस 
ब्रह्मांडका स्वामी [ साक्षा] सब झुभ और अशुभ कर्माके 
देखनेवाला और [ निव।सः ] सबका ।निवास-स्थान [ शरणम्‌ | 
दुःखियोका सहारा अथात्‌ दु.खियोके सुरक्षित होनेका स्थान 
और [ सुहृत्‌ ] प्राणी और अश्राणियोंका विन! प्रयोजन उपकार 
करनेवाला और [ प्रभवः ] सबका उध्पति स्थान और [ प्रलयः ] 
सब पदार्थोके लयका स्थान और [ स्थानम्‌. | सृष्टिकी स्थितिका 
स्थान और [निधानम्‌ ] कार्य ओर कारण प्रपञ्चक अधिष्ठान 
ओर [ अव्ययम्‌ बीजम्‌ | विक्ाररद्वित सदा वर्तमान अवि- 
नाशी बीज अथीत्‌ कारण हूं ॥ १८॥ 
वेदगीता ( मंत्र: ) 
अया विष्ठा जनयन्‌ कवराणि स हि घुर्णिरु 
रुपराय गातुः । स प्रत्युदेद्धरुणं मध्वो 
अग्रं स्वर्या तन्वा| तन्वमैरयत ॥ १॥ 
( अथवे० ७।४।१ ) 
अर्थ= [ अया- श्रथमाया आकारादेशः ] यह परमात्मा, | 
[ विष्ठा ] विविध प्रकारको सृष्टिका साथनरूप [ कवराणि ] नाना 


ह 
हि 


कारके कर्मों और उनके फलोकी [ जनयन्‌ ] शध्पत्त करता 
हुआ यद्वा स्वस्वकर्मानुसार पदार्थौका उत्पन्न करता हुआ 
सबका प्रभु है। [सः] वह परमात्मा [हि] निश्चये 
` [ुच्णिः ] प्रकाशमान ज्यातिःस्वरूप और [वराय ] वरने 
योग्य भक्तक लिये [ उरः ] महान्‌ [ गातुः ] गतिस्वरूप है। 
[ स] वह परमात्मा ही [ धरणम्‌ ] सबके वारण करनेवाला, 
ओर [ मध्वः ] मधुर मधुर [ अग्रम्‌ } सार अर्थात्‌ बीजरूप 
| प्रत्युदेत्‌ ] सबके प्रति उदय होता हैं। अर्थात्‌ सबका बीज-- 
खर्प वही परमात्मा है। वह परमात्मा ही [ खया ] अपने 
विराट्रूप [तम्वा] शरीरसे [ तन्वम्‌] सबके शरीरॉको 
' [रयत ] अपन अपने कमे प्रेरणा करता हे इसंस प्रभव, 
टर *९० ~ ~ ९ ८ 
प्रलय, सुहृत्‌ शब्दोकी व्याख्या को गई हूँ। 


तुलना-- ्गातामें भगवान्‌ ही घबकी गति; सबका पालन- 
पोषण करनेवाला, सबका प्रभु, सबका साक्षी, सबका निवास- 

5% स्थान, सबका शरण, सबका सुहृत्‌, जगतूका उत्पन्न, लय 

 रनेबाला और जगतूका आदि कारण हैं ऐसा कहा है । 


वेंदमें भी यही परमात्मा, अनेक प्रकारकी -स्थितिवाला 
सब जीवोके कर्मफलोकरो उन जीवोके कमनुसार उत्पन्न 
करता हुआ, ज्योतिःस्वरूप सबसे महान्‌ सबका गति, सबके 
धारण करनेवाला, सबमें विराट रूपसे स्थित हे । ऐसा 
0. कहां है-- 
 ( १६ )तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्नाम्युस्सजासि च । 
झसूतं चेर मृत्युश्च सदसझ्याहमजुन ॥ 
,_ (भगव, भ. ९, छो, १९) 
नर्थ (अजुन |) हे अजुन | ( अहम्‌ ) में परमात्मा 
(तपामि) आदित्य रूप होकर अपनी किरणोंठे गर्मीमें संसार 
` को ताप देता हूं। ( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ही ( वषमू ) 
` वर्षाकालमें अथवा भिन्नकालमें मेघद्वारा वर्षाके जलको ( उत्सु- 
| जामि ) पृथिवीपर छोडता हूं तथा (निगृह्णामि) पृथवी, 
ही क और सपुद्रादिस वषाके लिये जलको खेंचता हू तथा वर्षाभाव 
सी मं ही करता हूं । ( अहम्‌ ) में परमात्मा ( एव ) निश्चये 
`  (भमृतम्‌ ) मुक्ति अथवा सबका जीवन/।धार अमृतमय अन्न हूं 
छ. (च ) और ( मृत्युः ) संसारको नष्ट करनेवाली विष अथवा 
म्रोत में हू और ( सत्‌ ) इश्यस्थूल वस्तु अर्थात्‌ कार्य जगत्‌ 
च) ओर ( अहत्‌) अदृश्य सूक्ष्म वस्तु अव्यक्तस्य मैं 
हूं ॥ १९॥ कट ० 


श्रगवहीता 


बेहुगौला ( मंत्र) ) 
क लक 337 (2 टर हे... ४ 
सन्षच्छिष्टे असंश्रोभी मृत्युवाजः प्रजापति; | । 
लौकया उछिष्ट आय॑ ब्रश आपि श्रीमेयें॥३॥ ® ` 
( अथव, ११५३३ / 
अर्थ-- दे जीवात्मन्‌ ! ( मयि ) मुझ ( उच्छिष्ट ) न 
त्रह्माण्डके लय हो जानेपर हष 3 जानेवाले परमाप 
(सतू) दृश्य स्थूलवस्तु अर्थात्‌ कायजात और (अबत) | ` 
अदृश्य सूक्ष्मवस्तु अथीत्‌ अव्यक्त स्वरूप ( उभे। ) दोनों त. 
मान हैं । परमात्माम ही ( सयुः) संसारको नष्ट करनेवाह | 
विष अथवा मौत और (वजः) बल अथवा, तप नेर 
( प्रजापतिः ) प्रजापालक मेघ और दृष्टि (द्रः ) द्रवीभूत कृत्‌ 
अथात्‌ अन्नपानादि क्रिया ओर ( व्रः) सबको आच्छादित करे, || 
वाला आकारा (श्री; ) चेतनसत्तावाली शोभा विद्यमान हे। || 
और परमात्ममें ( ळौक्य़ाः ) सब लोक लोकान्तर ( आयत्ता | 
उस परमाःमाके अधीन वतमान दें॥३॥ यद्र | 


चेदगीता | मंत्रः] 
७ ~ € . Lo) 

अहं भूमिंमददामारयोयाहं वृष्टिं दाशुषे | 
मत्योय। अहमपो अंनयं वावशाना मम॑ | 
देवासो अनु केत॑मायन्‌ ॥ २ ॥ | 
( ऋ० ४२६२) | 

भर्थ-- हे ज॑वात्मन्‌ | ( अहम्‌) में परमात्मा (आयौ) | । 
भ्रष्ठ लोक अर्थात्‌ भक्तजनोंको ( भूमिम्‌ ) निवासस्थाने | (प्रो 
लिये पूथिबीको ( अददाम्‌ ) देता हूं । ( दाशुषे) मेरा पून घ 
करनवाल ( मर्त्याय ) मनुष्यको ( वृष्टिम्‌) वर्षाकालीन जले | पपे 
( अददाम्‌ ) देता हूं और ( अहम्‌ ) मैं परमात्मा ( अ) | 
जन्म मरण फलके देनेवाळे कमे'को और उनके फलोंडो | ओ 
( अनयम्‌ ) अपनी स्टिक लिय प्राप्त करता हूं। ( वाबशाना) | 
मेरी प्राप्तिकी कामना करनेवाले ( देवासः ) ज्ञानी पुरुष (मम) | 
मेरे (केतम्‌) वासध्थान साकपदको यद्वा मेरे ञी | 
( अनु+आयन ) प्राप्त करते हैं ॥ २॥ जिसे | 

५११ 


“ स्वमन्तरिक्ष चरसि सूपस्स्वं उयोतिषां पिः ० 
( प्रश्नो, २९) 


दे परमात्मान | तू ही अन्तरिक्षमे उयोतियोका पति हो 


३ 


सरर्यूप विचरता है संखारके पदार्थोकों तपाता है भौ” | 


२ ७ . वायौ य पुवा$सावादित्ये पुरुष एत मेवा 
ह. सह ( बृद्ददा. उ. २।१।२) 
# ब्रह्षीपात 

३ हा ( बृददा. २२६) 


नह ह्लमाभिवषीलि । 


परुष आदिलद्यमें दै म्र उस ब्रह्मछा उपासना करता 
दो वई 


संघारमं वषा करता ६॥ 
रे बद्वा इदमग्र झासीत्‌ ततो चे सद आयत ॥ 


च्य ,प=-ढब पाले अव्यक्त था, फिर व्यक्त उत्पन्न हुआ। 
` | 5 गोतामे भगवाच सूर्य, और दृष्टि, दृष्टिका 
(1 
318, तथा असत और सतय स्थूळजगत और सूक्ष्मजगत्‌ 


भार | ब्रा 

अमृत | ६ ६0 

ने. | ददर उपनिषद्म भा परमात्माको सद्रूप अर्थात्‌ व्यक्त 
4 प त, बल, ताप 

ह| | ह भौर असदूप अश्यक्त रूप, मृत्यु, अम्र तापक 


` ) टिकता, बृष्टयवरोधक तथा सूर्य रूप कहा गया है। 
| (२)बैविधा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्टवा स्वर्गतिं 
| प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकमश्नन्ति 
िगपान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ ( भगव० ९।२० ) 
भर्य- (त्रैविद्याः) कर्म, उपासना, ज्ञ'न, इन तीनों 
| (ओंक ऋग्यजुसामवेद्त्रथीकी आज्ञानुसार कर्मोको जानने- 
| हहे विद्वान ( यज्ञैः) नाना प्रकार सोम, अभ्निष्टोम, वाजपे- 
| रादि यज्ञो द्वारा ( मामू ) मेरे यज्ञखइपको अथवा वसु, रुद, 
| पदादि इश्वर स्वरूपको (इष्ट्वा) उपासना करके 
| (सोमपा; ) सोमरसक्रे पान करनेवाले अथवा अमृतके पान 
२ घडि ( पूतपापाः ) अपने पागोमे शुद हुए हुए अर्थात्‌ 
॥ | पते रहित होकर ( स्वर्गतम्‌ ) स्वगंक़ी प्राप्तिको ( प्राथ 
यते) प्राथेना करते हैं ॥ (ते ) बह याज्ञिक विद्वन्‌ अथवा 
| पाक जीव ( पुण्यम्‌ ) अपने पुण्यक्रे फलरूप परमपवित्र 
लोकम्‌ ) इन्द्रलाक अथात्‌ स्वगेरो ( आसाद्य ) पाकर 
द्वि ) स्वगेलोकमें ( दिव्यान्‌) परसरमणीय परमसुन 
भागान्‌ ) दवता ओके भोगाको (अश्नन्ति) भागत ६ ॥२ ०॥ 
बेदगीता [ मंत्र: ] 


देवा! स्वरारुरुहु हिंत्वा शरीरपम॒त॑स्य 
ड i । तेन॑ शेष्म सुकृतस्य लोकं 
स्प बतेन तपसा यशस्यः; ।। ६॥ 
( अभवं, ४।११।६ ) 


बैंदगीता 


होव, ऐसा कहां है 


अर्थ (येन ) जिस कॅम उपासनां 
कायजु:सामवेदत्रयीकी आज्ञाऽनुमार कमोक्रे 
सोमपान करनेत्राले यद्वा 
( शरीरम्‌ ) इस पाश्रभोतेक 
पर छोडकर ( अमृतस्य ) अमृतम भागी (नाभिम्‌ ) मध 
8 म्‌)म 
भाग अथात्‌ स्वगेको ( आरुहहुः ) चढ जाते हैं अर्थात स्वगक्रो 
पहुँच जाते हैं । ( तपसा ) पञ्च प्रे आदि तपश्च यसे ( यशस्य-- 
वः ) इस संसारमें यशको प्राप्न करते हुए यद्व 


सकम कम करनेवाले विद्वान 
देहर ( दित्वा ) इसी प्रथिवी 


यशःस्वरूय 
परब्नह्मको कामना कहते हुए इम भी दासलोग ( धश ) 
आमटामाद यज्ञक॑ (त्रतन ) व्रत धारण करनेसे (तेन) 
उस कमापासना, ज्ञान प्रतिपादक क्ररग्यजुःसामवेदत्रयीकी 
आज्ञाऽनुसार कर्माके अनुष्टानसे ( सुकृतस्य ) पुण्यात्मा ओकर 
(लोकम्‌ ) लोकको अर्थात्‌ स्वर्ग लोकको' ( गेष्म ) प्राप्त 
होवें ॥ ६॥ और उपनिषद्मे भी कहा है-- 

एतधु यश्चरते ञ्राज पानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददा 

यन्‌ । तन्नयन्त्येताः सूयस्य रश्मयो यत्र देवानां 

पतिरेशेऽधिवासः ॥ ( मुण्ड. १।२।५ ) 


अर्थ आमिरी प्रकाशमय इन जिद्वाओंमें (यः) जो 


प्राणी नियत कालके अनुसार आहुतियां डालते हैं अर्थात्‌ 


आमिष्टोमादि यज्ञ करते हें सूर्यजी यह करणें उनको वहां 
ही ले जाती हैं जडां सब देवताओंक्रा पति इन्द्र निवास करता 
हे अथात्‌ उनको स्वगलोकमें पहुँच! देती हें ॥ 

हुळना-- गीतामें याज्ञिक लोक स्त्रगकी प्राप्तिके लिये यज्ञ 
करते हैं मृध्युके अनन्तर वह शाज्ञिक् लोक स्वगमें दिव्य भागो 
को भागत हैं, ऐसा कहा है। 

उपनिषद्‌ और वेदम भी विद्वात्‌ यज्ञो द्वारा पार्थिव शरीर 
को पथिवो पर छोडकर स्वगेळोकको प्राप्त होते हैं उनके 
आचरणक अनुसार दुसरे विद्वान्‌ भी परमात्म।स प्राथेना करते 
हे कि हम भी उन्हीं यज्ञोद्वारा 


(२१ ते तं भुत्वा स्रगलोकं विशाल क्षीणे पुण्ये मत्य॑डोकं 
बिशर्त। पुतं त्रयीधमेमनुप्रपञ्नाः गतागतंकाम- ` 
कामाः लभन्त ॥ ॥ (भगव. अ. ९।२१ . 
झर्थ-- (ते) वह यज्ञादि ऋमके करनेवाले, आर यज्ञोके 


फोक भोगनेवाले (तम्‌ ) उश (विशालम्‌ , बडे (स्वग- . 


लोकमू ) रबगेळोकके छुखको ( धुकतत्वा ) भोग कर ( पुण्ये ) 


ज्ञान प्रतिपाद. | 
अनुष्ठा नसे (देवाः) | 


क्ट tf 
RISB 


पवित्र स्वरगलोकक्रो प्राप्त | 


 पुण्यके (क्षीणे ) समाप्त हो जेर ( मलोके ) इस मनुष्य 
लोकमें ( विशन्ति ) वापिस लौटकर प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ इस 
पृथ्वी लोकमें जन्म लेते हैं। ( एवम्‌ ) झ्स प्रकार ( हि ) 
निश्चय करके ( त्रयीधमम्‌ ) वेदत्रयीप्राक्त धमकी ( अचुप्रपक्ना:) 
प्राप्त हुए हुए ( कामकामाः ) दिव्य ह चाहनेवाल 
( गत।गतम्‌ ) जन्ममरणक्रे प्रवाहको ( लभन्ते ) प्राप्त करते 
हैं॥ २१॥ द 
बेदगीता (मंत्र; ) 
J 


° lA 
स्व१यन्तो नापैक्षन्त आ दयां रो हन्ति रोदसौ । 


जये विश्वतोधारं सुविद्रांसो 


A 


वितेनिरे ।। ४॥। 


(अथर्व ४1१४४; वा. य. १७६८ ) 


1-4 


~ 


अर्थ-- हे जीवात्मन्‌ | (ये) जो याज्ञिक पुरुष अर्थात्‌ 
` क्र्मठ विद्व'न्‌ ( सुविद्वांस ) ज्ञान और कर्मको समुच्चय रूपमे 
करनेवाले ( विश्वतोधारम्‌ ) आहुति, दक्षिणा, अन्नदानादि 
कई प्रक्रारकी धार।ओंवाले ( यज्ञम्‌) यज्ञको यद्व। जगतूके 
घारण करनेवाले अम्निष्टोमादि यज्ञको ( वितेनिरे ) विस्तृत 
करते हें अर्थात्‌ अभ्नेटोमादि यज्ञोंका सम्पादन करते हें। वह 
दिव्य भोगोंके भोगनेवाले बिद्वान्‌ ( स्वः ) स्वर्गलोक और 
उसके खु खको (यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( न अपेक्षन्ते ) पुण्य 
` कमेके प्रभावसे मनुष्य लोकमें भोग हुए पुत्र पशु आदिके 
सुखक्री अपेक्षा नहीं क्रते। पुण्यके डपभोगपर्यन्त ( रोदसी ) 
- जरा, मृत्यु, शोकादिके रोकनेवाले ( द्याम्‌ ) स्वर्गाय प्रकाशमय 
लोकओ ( आरोहन्ति ) प्राप्त करते हें । अथोत्‌ श्योंके क्षीण 
होनेपर इस मनुष्य लोकम जन्ममरणके प्रवाहको प्राप्त होते 
हैं | ४ ॥ जैसे-- 


इत्रा ह्येते हादढ यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म | 
तचर COSTS र ज्र 
पुतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढां जरामृत्यू ते पुनेरतापि यन्ति ॥ 
( मुंड. १।२।८ ) 


अर्थऱ्यह जो भग्निष्टोमादि यज्ञ हैं वह ही (इवाः) जीवात्मा- 
(ळल के लिये नाका हे । इन नौकाओंके चलानेवाले [ अष्टादश] 

१८ महाह दें यह यज्ञ रूप नौकायें दृढ नहीं है अथात्‌ टूट 
जानेवाळी हे महरा कौन हें १६ ऋत्विग्‌ और १ यजमान 
१ यज़मानकी पत्नी | जिन .नौकाओंमें कर्म नाश होनेवाला 
| है जो मूढ इनको श्रेय अथात्‌ कल्याणदायक जानकर प्रसन्नता. 


भगषद्गीा 


} 
_ 
वारयोग 


पूर्वक इनके करनेमें सखी होते हैं वह मूखे ऋषी वारं 
जरा और मूृत्युकों इस मनुष्यलोकमें 
होते हैं । - 
तुलना-- र्गातासें याज्ञिक पुरुष स्वगेलोकमें यज्ञक्े फलके, 
भोगकर पृण्योंके क्षीण होनेपर इस मद्य , कमे वापि | 
आकर जन्म मृत्युको प्राप्त होते हैँ एसा कहा है-.. 
उपनिषद्‌ और वेदमें भी याज्ञिक पुरुष पुण्योक्रे होने 
मनुष्यलोफका! दर्शन नहीं करते, स्वर्गमें वास करते है 
पृण्यॉके क्षीग होनेपर इस मनुष्य छोकमें वापिस आते हैं। 
(२२) अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
( भगव. अ. ९३२२ ) 
अर्थ-- (ये) जो (जनाः ) भक्तजन ( अनन्या; ) | 
किसी अन्य वस्तुका आश्रय न करनेवाले अथात्‌ केवल भेरा 
यजन करनेवाले (चिन्तयन्तः ) मेरा चिन्तन करते हुए 
( मामू ) सुझ परमेश्वरको (पयुपासते ) हरप्रकारसे सेवन. 


2) क, 


करते हैं. ( निद्याभियुक्तानाम्‌ ) निरन्तर मुझमें सम्रा | 
चित्तवाले ( तेषाम्‌ ) उन पुरुषोंके ( योगक्षेमम्‌ ) योग और गि 
क्षमको अथात्‌ अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिका नाम योग है और ए 
प्राप्त वस्तुक्री हरप्रकारसे पालना करना क्षेम दें यद्व। " ब्रह (त 
की समाधिका नाम योग दे उसकी यथावत्‌ स्थितिको क्षेत्र | परिधि 
कहते हें इन दोनोंको ( अहम्‌ ) में परमेश्वर ही ( वहामि) | ए 
करता हूं ॥ २२॥। | 
, चेदगीता (मंत्र: ) } 
® | ° | 
योगक्षेमं ब॑ आद याह भूयासमुत्तम | 
>१__0॥ 6 > हि 
आवा मुधानमक्रमास्‌ | अधस्पदान्म उदू ह: ` 
Eo | al | 
दत मण्डूका इवो दुकान्मण्डू का उदकाद्‌ ॥५॥ | 
| भ 


(ऋ, १०११६६५) | 
नर्थ हे जीवात्मन्‌ | हे योगिजनो | ( मे ) मुझ पर” | ॐ 
त्मासे ( अधस्पदाते ) पांवके नीचे अधीत्‌ क्षुदरजीवनमें रहते | | ह 
हुए तुम ( उदकान्‌ ) दिके जलसे निचले प्रदेशमे रहा डप नै 
( मण्इका इव ) मेण्डकॉकी तरह ( उद्ददत ) ऊंचे क्रे शे | | र 
बुलाओ अर्थात्‌ स्पष्ट शब्दास मेरी स्तुति करो । फिर (५ | 
में परमात्मा (वः) निरन्तर सतादितचित्तवाळे ठ | ` पे 
`| 


x" 


(व  मूद्रेस्थानीग्र अथात्‌ सबसे ऊंची पदवी 
ह त्‌ ) चारों आर करता हैं। मर ( भइम्‌) 

) समाहित-चित्तवाळ तुम भक्तजनोंको 
प्राप्त वस्तु जो मुक्ति उसकी प्राप्ति ओर उस 
वा अर्थात्‌ पुनर्जन्म न होना इन दोनों वस्तुओको 
देकर ( उत्तम ) परमपद अथातू मुक्तिके देनेवाला 
) होता हूं ॥ ५॥ 


दाय) 
र्ठ ( भूत सम्‌ 
तुता = गीतामें परमात्माको शतन्यभावत चिदे 


ततका परमातमा यागक्षिम प्रदान करता है एसा कहा ह 


/ परमात्मा भक्तको जीव गतिसे उत्तमगति मुक्तिकी 
गक्षेमका प्रदान करते हं | एसा क्वा ६-- 


| | २३ ) ग्रऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्त श्रद्वयान्वताः 
तेऽपि मामव कोन्तेय यजन्त्यावाघपूवकस्‌ ॥ 
( भगव, अ. ९।२३) 


` ब (कौन्तेय | ) हे कुन्तिका पुत्र अजुन | ( ये ) जो 
प्राणी ( अन्यदेवता भक्ताः ) इन्द्र बरुणादि अन्य देवताओंकी 
भि करनेबाले ( अपि ) भी ( श्रद्धयान्विता ) श्रद्धासे मिळे 
| हुए ( यजन्ते ) अपने अपने इष्टदेवका यजन-पूजन करते हूं। 
(ते) वे प्राणी (अपि) भी ( अविधिपूर्वेक्रय्‌ ) यथार्थ 
विष रहित अर्थात्‌ अज्ञानप्रद्वित ( माम्‌ एव ) मुझ 
एमामाका ही ( यजन्ति ) पूजन करते हूँ ॥ २३ ॥ 


वेदगीता ( मंत्रः 
रर 3 १२ 3१२३५ 


शश्वता तना देवद्‌ब यजासहे । 


५॥ | 


(साम. १६१८) 


न ] | | ब्ध 
के है परमात्मन्‌ भक्त पुरुष ही निश्चयसे ( शश्वता ) 
र्म ह अथ। 

क. [ त्‌ नित्य ( तना ) विस्तृत पूजनसे ( देवम्‌ देवम्‌ ) 


र गो दुसर इन्द्र, बरुणादि देवताओं! (यत्‌ चित) जो ही 
दा, ` (मदे) इम पूजन करते हैं । (हविः 
भिजन यद्र! आहूनादि कर्म ( त्वे ) तुझ परमात्मामें 


ही ( हूयते ) अरण किया जाता हे ॥ ३॥ 


ना 
"तासे परमात्माको छोड़कर इन्द्रादि भन्य 


ह 


वेदगीता 


(१ ७) 
देवताओंकी उपासना करना भा गोणरूप 


री 
जाती है, ऐशा बहा ह । रा उपासना की. 


वे 
$ जो पुरुष निरन्तर समाहितचित्तेस यदि अन्य 
दवताआका भी पुजन करते हैं तो वेह पूजन भी गोणरूपसे 
परमात्मानं प्राप्त होता हे । ऐसा कहा है-. 


(२४) अहं दि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च | 
नेतु मामाभिजानन्ति तस्वेनातःच्य़वीन्त ते ॥ ॥ 


० (भव. अ, ९।२४ ) 

जल दे अजुन | ( हि) क्योंकि ( अहम्‌) में परमेश्वर 
( एव ) ही (सवेयज्ञानामू ) सब प्रकारके यज्ञोका ( भोक्ता) 
अहण करनवाछा (च) और ( प्रभुः) स्वामी अथ'त फल 
देनेवाला ( च ) भो हूं । ( ते ) अम्यदेवता ओकर पूजन करने- 
वाले वह पुरुष (माम्‌) मुझ परमेश्वरको (तत्न) यथार्थ 
सवरूपस सबका फल देनेवाला स्वामी ( न) नहीं ( अभिजा- 
नान्त ) जानते ६ (अतः ) इसालिये ( च्यवन्ति ) यज्ञेकि 
फळाक भ।गनेके अनन्तर इस संसारके गढेंमें गिर जाते 
हैं ॥ २४॥ 


अस्य रादसा ॥ ७ ॥ 
( ऋ. १।१०५।७ ) 
भर्थ-- हे जीवात्माओ | [ य; ] जो में परमात्मा [ पुरा 
सुते ] आदि सृष्टिम यद्वा प्राचीन तुम्धोरे यज्ञात्मक कर्में 
[ कानि चित्‌ | कई कर्मा या स्तोत्रोकी यज्ञात्मक कर्मोंको 
[ वदामि ) पुकार पुकार कर कहता हू । [सः ] वह सब 
यज्ञोंका भोक्ता, और उपदेश करनेवाला और उन यज्ञोके 
स्वामी [ अहम्‌] में परमेधर [ अस्मि ] हूं, इसलिये मेरा 
त्याग क्यों करते हो । [. आध्यः ] तुम भक्तजनोंकी मानसिक 
स्थितियाँ [ तम्‌ ] उस यज्ञ पति भोर प्रभु [ मास्‌ | सुक्त 
परमात्माको [ व्यन्ति ] भुला देती हें अर्थात्‌ वह स्थितियों 
इन्द्र, वरुणादि अन्यदेवताओंके पूजनकी ओर लग जाती है 
इसलिये मुझ परमात्माको झुला देती दें । [ वृको न तृष्णाजे 
मृगम्‌ ] जैसे भेडिया अन्य बस्तुओंमें अळकी भान्ति रखते हुए 


Re 
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bin Ft 


_ च्यासे सूगका नाश कर देता हैं एसे ही बह तुम्ह!रा मान” 
सिक वुत्तिया मुझ भी भला देता ६। [ रादसी ! ] हे आकाश 
. और पृथिवामें रहनेवाले जावात्माआ | [मे] भरे [अस्य ] 
इस कथनके तत्तको [ विस्‌ ] जानो । आर भां कहा ई 
मथ य एतदेवं विद्वानामंद्दोत्र जुद्रोति तस्य सवषु 
छोकेषु भूतेषु संवष्वात्मसु हुतं भवात ॥ 
[ छन्दो. ५।२४।२ ] 
व अर्थ= जो विद्वान्‌ इस प्रकार सवत्र अभद दाष्टत वधा- 
` नरस्वहूपकी उपासना करता हे उसका हवन सब लोक सत्र 
` भूत, और सब आमामें पहुंच जाता है अर्थात्‌ उसके हवनसे 
ब्रह्मद तुदिन द्वोनेके कारण लाकः्लोक न्तर तथा सब भूतमात्र 
प्रसन्नताको प्राप्त होते हैं ओर वह प्राणी स्त्रय माक्षपदक्रा प्राप्त 
होता है ॥ २॥ 
तुलना-_ गातामें परमात्माही सब यज्ञांको भोका और 
स्वामी दै जो इस बातक्रा नहीं जानते वह फिर संसारेम 
बन्धनो प्राप्त दवोते दें । एसा कह] है । 
उपनिषद और वेदम भी परमात्माको सब कर्मोका स्वामी 
बताया है जो उस परमात्माको भुला देता है उनका अधः 
| पतन द्वोता है ऐसा कहा है। 
(२५ ) यान्ति देवत्रता देवानू । 
SO अजुन | ( देवब्रताः ) विष्णु, शिव, इन्द्रादि 
` देबताओंक़ा पूजन करनेवाले ( देवान्‌) विष्णु, शिव, इन्द्रादि 
` उपास्य देवताओको ( यान्ति ) प्राप्त होते हैं । 


(भगव. ९।२ ) 


वेद्गीता ( मंत्रः ) 
देवयन्तो यर्थामतिमच्छो विदद्वसुं गिर॑ः । 


महामनूषत श्रतम्‌ ॥ ६ ॥। 
( ऋ. १।६।६; अथव. २०।७०।२ ) 


भथ (गिरः) विष्णु, शिव, इन्द्रादि देवताओंकी 
` स्तृतियोँक्री वाणी बोलनेवाले पुरुष ( देवयन्तः ) विष्णु, शिव, 
इन्द्रादि देवत!ओकी कामना करते हुए ( यथामतम्‌ ) अपनी 
अपनी मतिके अनुसार यद्वा यथायतया मननयाग्य (बहुम्‌ ) 
बासयोग्य (श्रुतम्‌) श्रवणयोस्य ( मद्दामू ) बडेसे. बड़े 
(अच्छ) शुद्ध ओर प्रत्यक्षहप उस देवताके, (विददू ) जानते 
हपछिये उस देवताको प्राप्त होते ई । 


भरगषट्गीतां & 
भगषद्राता 


(२५) पितुन्‌ यान्ति पितृंद्ता; । ( भगव, अ ५२५) 
अथ-- ( पितृत्रना; ) श्राद्ध, तपंणादिद्वारा अभिष्वा त्त i 
द पितरोको पूजनेबाले ( पितृन्‌ ) पितृळोकोंको प्रप द 


ip 


aul 


; 

होते 
वेदगीता ( मंन्नः 

ये नः पूरै पितरः सोम्यासो$नहिरे 

सोमपाथ वासष्ठाः | ताभियंमः संछरराणो 

हवीश्‍ष्यृशनुशक्विः प्रतिकाममत्तु | ५१ ॥ 


a, 


ज्० 3 
श्थ 
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( वा० य° १९५१, ऋ, १०।१५।८ | बा 
| 
भा 
अथ-- हे परम'त्मन्‌। ( नः ) असम्िष्वात्त अयेमादि 


पितरोके पूजनेवाले हमारे (ये ) जो (पूवे ) हमसे पूवं | पं 
( पितरः ) पिता, पितामह, प्रपितामद्दादि ( सोम्यासः ) | ) 
सोमशुणयुक्त अर्थात्‌ शान्त्यादि गुणवाले यद्वा स्तरधा यज्ञेत्र | 
सोममय सुघारसके प्रान करनेवाले ( वसिष्ठाः ) इन्द्रियोमे || 
अत्यन्त वशमें रखनेवाले अर्थात्‌ जितेन्द्रिय ( सोमपीथम्‌) | " 
्त्रधारसके पानको ( अनूहिरे ) यथाविधि प्राप्त करते ह| | 

(इवींषि ) पितृगज्ञमें दो हुई हवियोकी ( उशन्‌ ) कामा | ` 
करता हुआ ( यमः ) इन्द्रियॉंको वशमें रखनेवाला पितृपूजक | | 
प्राणी (तेभिः) उन आर्यादि पितरोंके साथ ( संरराणः ) | 
सम्यकतया रमण करता हुआ ( उशद्भिः ) पितृपूजकोंसे दी | 
हुई दृवियोंकी कामना करनवालोके साथ ( प्रतिमम्‌ ) प्रसेश | 
कामनाके अनुसार ( अक्तु) हवियोका भक्षण करे ॥ ५१॥ बै । 
कृष्ण यजुवेंदमें कहा हे | 


देवान्‌ वे पितृन्‌ प्रीतानू मलुष्याः पितरोऽनुप्रीयन्ते॥ | 
` ( तैत्ति, आ, ६।१।१।१०) | [इ भू 


र | 
अ देवरूप पितरोंके तप्त होनेते मनुष्यरूप पितर भी 
ह 


तृप्त हो जाते हे | बैसे शतपथमें भी पितुयूजन कह हैक 


शरदि कुयात्‌ स्वधा वे शरत्स्वधा वे पितृणामधे तदे | 
मन्नं स्वधया दधाति । डी 


हवधाद्रा( / 


अर्थ - शरद ऋतुमे पितरो प्रसन्नताके लिये 
अन्नादि दिये जावें, इस पितृ अन्नको स्वघाद्वारा धारण" इरत | 
है। ओर भी-= 0 TR 


्वेद्ीता [ सन्नः ] 


१ 


य. एस युः । ये पार्थिवे श्जस्या निषत्ता 
प्त ह उ ह सु जते सु चक्षु ।। ३ ।। (ऋ १०। १५।२) 
५) F | 

[6 (ये) जो पितर (पूर्वास$ ) सुझसे पहिले जन्म 

र्क रे पिता और ज्येष्ठ भ्र तादि हे तथा ( उपरासः ) 

| से पीछे जन्म लेनेवाले कान्ट नाता वा पृत्रादि ( ईयु ) 
॥| | हि र पितृलोकको प्राप्त हा गय हू (ये) जो ( नूनम्‌ ) 

| पे सदा (सुवृजनाखु विश्वः) श्राद्धकमनिष्ठावाले बन्धु 

| ह प्रवेश कर गर्थ हैं (पर्थिवे रजासे) पृथिवी लोकमें 

॥| 

| निषत्ताः) आकर उपास्थत हुए अद ) आज ( पितृ 
| रे ) उन सब पितराकों ( नमोऽस्तु) मेरा नमस्कार हो. या 
तं ( छो दिया हुआ अन्न प्राप्त हा ॥ ३ ॥ 


१). (२४) भूतानि यान्ति भूतेज्याः । ( भगव, अ. ९२५) 


क ल्नथ-- हे अजुन ! विनायक, वेताल दुयांदि यद्वा पश्चभूतो 

च | एकक लोग (भूतानि) भूतयोनियोंकीं [ यान्ति ] प्राप्त होते हैं। 
| [a हि 

|) वेद्‌गीता [ मंत्र: ] 


मगा || भूतो भतेषु पय॒ आ दथाति स भतानाम-- 
ऋ | धिपातिषेभूव । तस्यं म॒त्युश्चेरात राजसं 

| स राज। राज्यमनु मन्यतामिदस्‌ ॥७॥ 

। - [अथव. ४।८।१ ] 
वैसे । भष [ भूतः ] भूतोकी उपासना करनेवाला [ भूतेषु ] 
| मिष, दुगा, बेताल अथवा पश्चभतोंमें [पयः| पूजाद्रव्वको 
प जलादिको [ आदधाति ] धारण करता हूँ । [ सः ] भृतो- 
ग बह प्राणी [ भृतानाम्‌ ) भृतोंका [ अधिपतिः ] स्वामी 
[उभ ] हो जाता हैं। [ तस्य ] उस भूताधिपतिक्रा | मृत्यु ] 

सम्य [ राजसूयम्‌ ] राजसूय यज्ञको भहाराजाधिराज- 
[चरति ] प्राप्त होता हे [ सः ] वह भूतपति [राजा] 


| षे 
पम प्रकाशमान हाता हुआ [ इदं.] इस [ राज्यम्‌ ] भूता- 
न्यम्‌ | स्वीकार करता हे ॥ १४ 


प्यक [ अनुम 
२५ |यारित मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ [ भग० अ, ९।२५] 


"न| [उद्याजेन ) मेरा पूजन करनेवाले [ माम्‌ ] पुश्च 
[अपि | भी [ यान्ति ] प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 


बेददनीला 


वेदगीता [ मश्रः ] 


अतपा मुता इम शुच॑यो यन्ति वीतये। 
सामासा दष्याशिर! ॥ ३॥ 


[ अथव. २०।६९।३ ऋ. १५५ ] 
| [ इमे ] यह मेर] पुजन करनवाले 


अथात्‌ निष्पाप [ सुता! ] भगवज्ज्ञान- 
स आभाषक्त हुए हुए अर्थात्‌ मेरी योग सम्राधिम 


हुए [सोमासः] ब्रह्मापासक ज्ञानी पुरुष [दध्याशिरः] ध्यानयोग 
स दहक दाष!को नाश करनव;ल अर्थात नित्यमव परमात्माके 
भ्यानयागस दह दोषोंस रहित हुए हुए | सुतपाप्न ] ज्ञान-- 
निष्णात प्राणयोकी रक्षा करनवाल परमात्माको [ बीतये ] 
पूणतया प्राप्तिको | यान्ति ] प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३॥ 
छुरुना- भगबद्वातामें देवताआके उपासक देवताओंको ओर्‌ 


अर्थ-- हे जीवात्मन्‌ 
प्राणी [ शचयः ] [नमल 


।पतराक उपासक [पतराक्रो ओर भूताक उपासक्र भताका, भोर 


पर्‌मात्माक उपासक परमात्माका प्राप्त हात द्द एसा कहा हे । 


वदम भा दवताआके उपासक देवताओंको आर पितरांक 
उपासक ।पतराका आर भनोकर उपासक भूताघपातित्वको 


आर परमात्माका उपासना करनवाले परमात्माक प्राप्त होते | 


हैं, ऐसा कहा है । 
(२६) पत्र पुष्य फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्तथपहृतमक्नामि प्रयता्मनः ॥ 
[ भगव. अ, ९।२६ ] 
भथ हे अजुन! [ यः ] जो प्राणी [ में ] मुझ परमेश्वर 
को [ भवद्या ] भाक्तस अथात्‌ प्रीत्पूवक [ पत्रम्‌ ] तुलसी 
या बिल्वादिके पत्तेको [ पुष्पम्‌} पुष्पो [ फलम्‌ ] किसी 
फलको [ तोयम्‌ ] केबल जलक [ प्रयच्छत ] अपंण करता 
है [ प्रयतात्मनः ] मनको! वशमे २खनेवाले अथवा शुद्ध बुद्धि- 
वाले भक्तक [ भक्त्युपहृतम्‌ ] भक्ति अर्थात्‌ प्रेमस अर्पण किये 


हुए [ तत्‌ ] उस उप पदार्थ अर्थात्‌ पत्र, पुष्प फल वा जलको 


[ अहम्‌ | में परमात्मा [ अश्नामि | ग्रहण करता हूं॥ २६॥। 
बेदगीता [ मंत्रः ] 


प्रयाजान्‌ में अनुयाजांश्च केतलानूजस्वन्तं 
हविषों दत्त भागम्‌ । घतं चापां पुरुषं 


चोषंधीनामम्रेश्र दीधेमायरस्तु देवाः ॥८॥ 
र [क्, १०५१८] ` 


क न 


निष्णात हुए _ 


+ 


(२०८) 


[दत्त] अ 


- >> 
प. क... ह 


अश [ देवाः | हैं देवताओ | यद्वा हे ज्ञानी पुरुषो | 
तुम [ में ] मुझ परमात्मा [ प्रयाजान्‌ ] प्रकृष्ट भक्तिस पूजा क 
लिये अपण करनेयोग्य अन्नादि पदाथाक) और [ केवलान्‌ ] केवल 
(ण किये हुए [ अनुयाजान्‌ ] सवे साधारण पदार्थको 
तेण करो और [ ऊर्जस्वन्तम्‌ ) ग्राणियर्क बलको 
ढानेवाले [ इविषः ] आहवनीय पदाथर [ भागम्‌] भागका 
[ दत्त ] ,श्रद्धापूवेक अपण करा । तथा [ ऊजस्वन्तम्‌ | सार- 
अत [ छतम्‌ ] जलको! [ च ] और [ अपाम्‌] जलेके [ऊः 
स्वन्तम्‌ ] साररूप पत्रपुष्पादिको [च] और [ ओषधीनाम्‌ ] 
क्षोषाधियोंसे उत्पन्न हुए हुए [ भागम्‌ ] फलको [ पुरुषम्‌ ] 
परम पुरुष परमात्माको [ दत्त ] अपण करा ॥ीबात्माओ ! 
तुमसे श्रद्धाभक्तिसे दिया हुआ यह पत्र उष्मा पदाथ [ अग्नेः ] 
मुझ ज्योतिःस्वरूप परमात्मा लिये | दीघमायुः ] देरकाल 
क [ अस्तु ] अर्पित होता रह ॥ ८ ॥ 


भाक्तस अ 


वेदगीता (मंत्र: ) 
यो अंस्मा अन्नं तृष्यारैदधात्याज्येधे 
जुहोति पुष्यति । तस्मे सहस्रमक्षमिर्वि 
षन विश्वतः प्रत्यङ्ङसि त्वम्‌ ॥ ५॥ 
[ ऋ. १०।७९।५ ] 
अर्थ- जो प्राणी इस परमात्माको अन्न परम श्रद्धासे भेंट 
करता हे और जो इस परमात्माको आज्य अर्थात घृत भौर 
जलसे [ आजुहाति ] अच्छी तरह हवन करता है अर्थात्‌ भेंट 
करता है वह फूलता फळता हे । परमात्मा [ तस्मं ] उस भक्त- 
को हजारों प्रकारसे [ विचक्ष ] देखता हे अर्थात्‌ उसे कृपा 
दृष्टिसे देखता है [ अमे ] हे जीवात्मन्‌ [त्वप् } सू उस 
परमात्माको [ विश्वतः ] सब प्रकारसें [ प्रत्यङ्ङसि ] सम्मुख प्राप्त 
होता हे अथात्‌ तू मुक्तिपदको प्राप्त होता हृ ॥५॥ तथा-- 
भ्ण्वप्युपाह्मत भक्तः परेम्णा भूर्येव मे भवत । 
भूयप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ।।३॥ . 
नन्वेतदुपनीतं परमप्रीणनं सख । 
तपंयन्त्यंग मां विश्वमेते एथक तंडुळाः ॥९॥ 
` [ भागवत्‌. १०।८१।३ ,९ ] 
क्षर्थ-- हे सुदामा भक्तोंसे थोडीसी 


शगघद्वीता 


वस्तु भो प्रेमसे 
` अर्पण की हुई मेरे लिये बहुत हो जाती हे और भक्तिरीहत 


द हुई बहुतसी वस्तु भी मेरे लिये सन्तोषदायक महो 
होती॥३॥ हे सखे ! परम प्रेमसे छाई हुई यह चावलोंकी तुष त 
मुझे अत्यन्त प्यारी है और आनन्द देनेवाली है इतनाही नोर 
बल्कि यद तंडुल छल्ले ओर मेरे आश्रये रहनेवाले सारे सतार. क्ष | 
को तृप्त करनवाले ६ ॥ ९ ॥ 
तुलना--गीतामे भगवानन कहा इ जी पुरुष अनन्य भागि. } i 
से पत्र, पुष्प, जल या फलमात्र अपण करता है में उसे पर | 
रमसे स्वीकार करता हूं ओर वह वस्तु मेरी प्रसन्नताके कि | 3 
होती इं । | 
बेद और श्रीमद्भागवतादि पुराणों भी यही कहा है हि | ह 
भक्तिसे जळू पुष्पांदिःतच्छ वस्तु भी परमास्माको दी हुई इहे 
सुख कल्याणके:लिये.ददोती हूँ परम त्मा उस साधारण वसते | : 
भी अतीव प्रेस :.हो-जञाते हे परन्तु अश्रद्धा दिये हुए 
डे बडे पदाथ भी परमात्माको प्रसन्न नहीं करते । ह 


(२७) यस्करो ्रि.य़द्रश्षालि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपंस्य सिं कोत्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ | 
[ भगव. अ. ९।२४] 


र 
क्‌ 
PRR EE 
झर्थ-- ['कोन्तेय | ] हे कुन्तीके पुत्र अजुन | [यत्‌] री 
जिस शास्त्र प्रतिपादित कमको [ करोषि | तू करता है कर | 
[यत्‌] जिस शास्रविहित भक्ष्याभक्ष्प विचारवाले भोजन || 
[ अश्नासि} तूं खाता है [ यत्‌] जिस शात्रप्रतिपादित हय- 
को अभ्निहोत्रादि कर्ममें [जुद्देषि ] अग्निमें हवन करता | 

[ यत्‌ ] जिस देनेयोग्य द्रव्यको [ ददासि ] तू दीनोंकी व| 
ब्राह्मणोंको देता हे [यत्‌ } „जो सन्ध्योपासना, दम i 
झथवा ब्रतोपवास।दि [ तपस्यसि] तपका सम्पादन करत ह 
[तत्‌] उस सब' कामको | मंदपणमू ] ब्रह्मापण बुद्धि | 

[ कुरुष्व ] कर ॥ २७॥ 

दृगीता ( मंत्रः ) 


यदुश्नासि यत्पिब्रेसि घान्यंकृष्याः परयः | | 
यदा) यद॑नाद्यं स ते अन्नमविष | 
कृणाम ॥ १९ ॥ [ अथव, 2 


भथ हे | कृष्याः ] दे परमात्माको आ 
करनेवाळे योगि पुरुषा ! [ यतू | जिस ाक्नबिदेत [ 


र मनको 


ऋग्वेद-संहिता 


Md FS) ~ 


र्न प्रारममे संस्कृत-मूसिका हैं, उसके पश्चात्‌ मण्डळानुकमाणिक्ा तया अष्टकाचुकमणिका दै, पश्चात्‌ 
तया देववा-खूची दे । इसमें मर्डर आर. अष्टकका कम तथा सूक्तकरम भी दिया हे । इतनादी नहीं, पर 
प्र्येक सूकतमे आये देवता कोनकोनर्खे मन्म † हैं बह भी दर्शाया हे। इसी तरह इसकी टिप्पणीमें वे देवता दिये है 
५ पर सर्वालुक्रमर्णामें दिये नहीं €। यह सूची मन्त्रक्रमके अनुसार है, इसलिये प्रत्येक मंत्रमे कौनसा 
देख सकता हे । इतके नंतर अक्रारकमसे ऋष सूची हे । प्रत्येक ऋषिके कितने मंत्र हैं और वे 


यह हए (३ 
हे सव यहां दर्शाया है। इस सूचीम इन ऋषियोंके गोत्र दिये हैं और प्रत्येक गोत्रमें कितने ऋषि हैं यद भी 
1६ ; 
रक 112... A 
प्र ६ च ~ | ९ 2 SS ८ 
हि इसके पश्चात्‌ अमुवाक-संत्र स्प्टकरणके साथ दिया हे । प्रध्येक्झ अनुवाकमें कितने मंत्र हे ओर वे कद्दा हें, यह सब 


बताया है। दसी तरह ध्यायानुक्रमणी वेसेही स्पष्टीकरणके साथ यहां दी है । 


| 
। पक्ष नंतर ` सांख्यायन-म्गदिता ' झा पाठक तथा ' बाप्कळ-संहिता ' का पाठक्रम- दिया है । 


| | इसके पश्चात्‌ संपूण व्छग्वेइ-खदिता मण्डल भारे अष्टक्रोके साथ दी ह । इसम प्रत्यक मत्र स्वतच अ 
(18 थक्‌ छपा हे । तथा मन्तके चरण, मत्रके अधभाग, मंत्रके वहुतस पर पृथक पथक दिये 
।२५] | क प्रक सक्त प्रथक प्रथक्‌ स्पष्ट दर्शाया हवं ! प्रति सूकतक्े प्रारंभमें ऋषि, देवता और छन्द दिये ई आर मंत्राकत-देवत 
कर स्थानापर दशाया ६ | 

के बाद मण्डलान्तगत तथा अए्कान्तर्गत सूक्त-संख्या, वर्गसंख्या, मर्त्रसंख्या तया अक्षरसंख्या 


जनको | दानिवाले कोष्टक दिये दे । 


४», 


ह | नंतर सब परिशिष्ट दिवे दं तथा उनके ¦ पाठभेद भी दिये हैँ । ऋरवेदसंदिताके अन्यान्य शाखाओंम जो अधिक 
ता | स्य Sl ड द 
ह ॥ एत मिलते हे बेदी थे परिशिष्ट है ये कुल ३७ हैं । 


क्ष हे 
रा १ बिकृतियां स्वयं कर सकते हैं । यहां पञ्चलादि 


~ 


< ~ 
बुद | | सके पश्चात्‌ कात्यायन मुलि- विरचित खवानुक्रमणिका टिप्पणीके साथ संपूण दा द । उसके बाद शानकाः 
यकृत अउुवाका नुऋमणी है । इसके बाद छन्दोक्रे उदाहरण लक्षणोंके साथ दिये है | इसमें 3) छन्द भर जनक 
गर उपछिन्द उदाइरणोके साथ दिये हैं । इसके देखनेसे कि मन्च कोनसा छन्द दे इसका ज्ञान हो सकता है । 


~~ य 


झे पश्चात्‌ अष्टविकृतियाँ, उनकी बनानेकी विधिक्रे साथ दी हे। इनकी विधि जानकर , पाठक, अन्यान्य मंत्रांकी 
भी दिये हैं जो विशेष महत्त्वके दे । 


| |. बा्‌ अकारकममे ऋगेंदके संपूण मंजोकी सूची दे। ये मंत्र अन्य वेदिक संदिताओमिः क इ, न 
क प कक 
॥ दिया हे । इससे भद मंत्र अन्य संदिताओमे कहां हैं इश्क शान दो सकता दे । 


इतनी सूचिथोक्रे fe | ड्‌ रिमश्रेते यह्‌ ऋग्वेद-संहिता छापी हे । इत समय जा झस्वेदर्क प्रथ हूं उनमेंवे [कलाम 


[ते ज्ञान , की कुळ पृष्ठसस्या* 
५ १५५६ क साधन नहीं हैं | वेदका अनुसंधान करनेवाळोंके लिये यह एक अनुण्म साधन हूँ। इसका कु ह 


=? mu! 
~ 


| ' ` `  सत्री- साष्याय-मण्डल आनन्दाश्रम पारडी; (जि. छत) 


> ३.८. 


श्रीमझगवद्गीता । 


NN करे गज ज्य 


इस ' परुषाथ-बोधिनी ? भाषा- टोकाने 5 बात दश्षोवी गई हे कि वेद, हपनिषद्‌ आहि ह 
अन्यकेही छिद्धारत गीतामें नवे ढंगले किस एकार 4हे दैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पुरुषान ह|| 
बोधिनी ' टीकाका झुरझ्य उद्देश्य है, अथवा बही इसकी. विशेषता | ` | 

; शीला के १८ अध्याय तीन विभागोींग विभाजित किये हैँ भोर उनको एकही जिल्द बनाई E 
कू० १०) २० डाक व्यय १॥) 


अगवदूगीता-समन्वय । | 
बह पुस्तक शरीनक्वगनंद्रीताळा भध्यवन करनेवालेकि लिये अल्लन्त क्ावईव है बै घम’ | 

आषारके १३५ पूछ, चिकना कागज | सनिल्दका लू ३) ०५ डा० व्य० 19) 

भगव > पीता जोक क ९ सूची 1 1 

३गवदूगीता~न्छोकाधसू | 


९ 


इसमें थोनदू गीताके शछोकार्घोकी भकरादिळमसे आद्याक्षरखखी हे कमसे अन्त्याक्षरतद्ी | 
ही दै । मूल्य बेवळ ॥), डा० व्य० >) 
सामवेद कोथूमशास्त्रीय 


आमगेय ( वेय प्रकाते ) गानात्मक | 
प्रथमः तथ्य द्वितीयों भाग | | 
(१) इसके प्रारंभ्मे संस्कृत-भूमिक है और पश्चात्‌ ' प्रकतिगान ? तथा ' आरण्यकगान ' है। || 
प्रक्ततिगानमे अज्लिपव (१८१ गान ) ऐन्द्रपर्व ( ६३३ गान ) तथा ' पच्रप्नानप्चे "(३८४ गान )ग्रेतीन , | | 
1... पर्व और कुल ११९८ गान हैं। आरण्यव.गानमे अकंपर्व (८९ गान), द्वन्द्धपर्व ( ७७ गान ) शुक्रियपर् | 
! : (८४ गान ) भार वाचोब्रतपर्वं (४० गान) ये चार पवे और कुल २९० यान टै । 
| इतमें पृष्ठके प्रारंभनें क्रग्वेद-नंन्ञ है शौर लामवेदका मन्त्र दे और पश्चात्‌ गान हें । इसके पृष्ठ ४३४ 
और मूल्य ६) २० तथा डा» व्य० ॥) ० है । 
(१ ) उपयुक्त पुस्तक केवल 'गानमांत्र' छण है। उसके पृष्ठ २८४ और मू० डोर. तथा डान्व्यन) रद) || 


आसन | 


= Cs र 
: ee य 2), “ 


योगकी आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति ” १३.५ ||| 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो सुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके जिये भाखनोंका आरोग्यवर्धक || | 
व्यायाबही अन्त सुगम छोर निश्चित उपाय है। अशक्छ मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते है। | EF 
हल पतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है। मूल्य केवळ २ ॥) दो ३० आठ आवे और डा० व्य०॥) || 
झाठ शाना है| न० भान से ९॥७) २० भेज दें | 
भालनोंका चित्रपड-- २०५३७” इंच तूळ । ) ७, ढा० व्य» *) 


मन्तरी== स्वाध्याय-सण्डल ' आनन्दाश्रम ? पारडी (जि० सूरत) 


00 ८८ ट्ट र 


ni i 


s ` | रे 
4 ` 


केदिक कफ मे 
[ अगस्त १९५० ] 


७७११०१०००००० 


अतपादक र. | > सहसंपादक 
पे. धीपाद दामोदर सातवळेकर महेशचन्द शास्त्री, विद्यामा | 
स्वाध्याय-मण्डळ ` आनन्दाभ्रम ' किल्ला-पारडी ( जि. सूरत) 


वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु, वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) र री 
हे फर [oe [oe ॥ 
वर्ष ३१ ] विषयानुक्रमणिका | 


१ इन्द्र और राजा र - सम्पादकीय 

२. ' वेदिक सम्पत्ति ' का ( नवीन धंस्करण ) है 

३ वेदिक पुनजन्म-मीमांखाकी प्रत्यालोयना श्री पं» लक्ष्मोशकरमिश्राय 

४ संस्कृतमाषा-परीक्षा-सूचनाय पराक्षा-मंत्री 

५ उन हुतात्माओंकी बलिवेदीपर मडेशचन्दशाक्ी विधाभास्कर 
६ सूर्यद्दी वेदका एक अद्वितीय परमेश्वरि आ > __ गणपतराव बा० गोरे 

७ सन्त सन्देश हा. दयावतीजी 

८ बाल-पक्षाघात न, ब्र० गोंपाळचेतन्यदेवजी 

९ वेदिक पुनजन्म मौमांसा-भास्कर - पं, जगन्नाथशास्री 
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ळर दां he ~ । 
बदाम वक्ञान 
लेखक- श्री० रामनाथजी कश्यप 


ः वेदोरमे विज्ञान ? नामक पुसतक जो ३० यृष्टोंकी एक महत्वपूर्ण अनुसन्धानात्मक पुस्तक है, प्रचारार्थ निः 
` वितरण करनी हे । ' वेदेऊ धर्म ? के ग्राहकों एवं वेदिक धम प्रेमी जनताको इस अवसरका आधिकते अधिक लाभ उठाना चाहि 


जो सज्जन यह पुस्तक मेगांता चाइ वे दो आनेके टिकिट भेजकर मंगा सकते हैं । जो रजिस्ट्रीसे मंगाना चाहते ६| | 


` 


पुस्तक मिलनेक्रा पता-- 
श्री मन्त्रीजी ` 


_ चार आने अधिक भेजे । 
_खाध्यायमण्डड, किल्ला-पारडी ( सरत) 


£ 


श्रावण, विकाम संवत. २००७, 


अगस्त ९ ९५० 


इन्द्र ओर राजा 


ततुरिवीरो नर्यो विचेताः श्रोता. हवं गृणत उव्यतिः । | 
~ e Fe ~ | डी 


वसुः शसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदथे दाति 
वाजम्‌ ॥ sy 
| ( क्र० ६।२४।२ ) क 
वह इन्द्र खय॑ वीर है तथा सदैव विजयी रहनेवाला है, विशेष ज्ञानी दै, 
च ~ 

सबका कहना ध्यान पूवेक सुननेवाला है । वह अपने रक्षा-साधन दूरतक 
पहुँचाया करता है । सबका निवास उत्तम प्रकारसे हो सके, ऐसा प्रबन्ध 
वह किया करता है, इसालिये सबलोग उसकी प्रशंसा किया करते हैं। कारी 
गरोंकों वह आश्रय दिया करता है | वह खये बलवान है तथा युद्धम वह 

अपने अनुयायियोंक्रा बल बढाया करता है । 


इन्द्रके समान जो राजा है वह भी झर होना चाहिये, विजयी होना 
चाहिये, जनताका हित उसने करना चाहिये। उसे चाहिये कि खूब ज्ञान 
प्राप्त करे तथा सबका कहना ध्यान पूवक सुन ले । अपने राज्यकी प्रजाका 
वढ उत्तम प्रकारे संरक्षण करे । सारी प्रेजा राज्ये सुखपूर्वेक निवास कर 
सके, ऐसा प्रबन्ध वह करे । रांध्रू-कारीगरोको वह प्रोत्साहन दे । स्वयं 
अपनी शक्ति बढावे तथा समय समय पर अपने अनुयायियॉकी शाक्ते भी 
बढती रहे, ऐसा प्रबन्ध करे । युद्धमें अपनोंकी उत्तम. प्रकारसे रक्षा करे 
और विजयी होवे । कवियोंको ऐसे राजाकी ही प्रशंसा करनी चाहिये । 


— em 


i ७. कि 


जिसकी प्रशासा खामी श्रद्धानन्दजी महाराज, स्वामी स्वतन्त्रा- 
नम्दजी महाराज ... --- आदि अनेक नेताओंने की है, और 
 आपरेसमाज तथा आरयोके घरघरमें जिसकी कथा होती रहती है। 
गुरुकुलोंमें, पाठशाठाओमें, कालेज ओर स्कूलोंमें जिसको स्थान 
है। उपदेशकें की जो ज्ञान पोथी हे । वेद ओर आयेत्वका भूः 
मण्डलमें प्रचार जिसका ध्येय दे । जिसकी गतवष तृतीय आवृत्ति 
छपी थी और एक ही वर्षमें समाप्त हागई । अब चतुर्थ आवृत्ति 
. उत्तम कागजपर शुद्ध और सुन्दर छपाई ( जैसी द्वितीय आइत्ति 
` की हुई थी) के छापनेका प्रबन्ध हुआ है। 
साधु, संन्यासीगण, उपदेशक, विद्यार्थियोंक्रो तथा सामान्य 
जनको भी नवम्बर १९५० तक्र निम्न लिखित सहूलियत अग्रिम 
मूल्य भेजने पर दी जायेगी । नवम्बरके पश्चात्‌ यह एस्तदः 
रियायती मूल्यमें प्राप्त न हो सकेगी । 
इस चतुर्थ संश्करणकरी केवळ २००० 
याध्रता करें और अपना अपना अग्रिम मूल्य म० 
भेजकर अपना नाम लिखवा लें । 
पुस्तक ऋषि-वोधोत्सव के पर्वपर या उससे भी पूर्व छापकर 
देनेका प्रवन्ध क्रिया है । 


ह 


प्रतियाँ छपनी हैं । . 
आ द्वारा 


ल & ~ 
व दक सम्पात 
(नवीनसंस्करण) 


RS NN 


१ -- साधु, सन्यासी 


२ -- सामान्य जनको नवम्बर तक अग्रिम मूल्य म० आ. 1 


पुस्तक प 
री-अक्षरोंकी जिल्द चाहिये उन्हे २० १) अधिक देना । 


हागा । 


पदेशाक, तथा स्कूल-करेलिज 
कुल, पाठशालाक्रे विद्यार्थियोंको प्रति पुस्तकका नवम | 
तक अग्रिम मूल्य रु० ३) १ 


~ झा ~ य 
( उप्रदेशक हूँ या नही, उसकालिये आये समाजका 
तथा विगद्यार्थिय्रोंके लिये प्रिन्सिपाल बा आचा 
सा।टफिकेट साथम आना चाहिये । ) 


सँ रु. ५) डाकव्यय रु० १) अलग होगा। जिछे । तिज 
लिये पुस्तक तैयार होनेपर बी० पी० किया जायगा। | द्वा 


| 
गे परन्तु जिने 00 | | पा 
गी, परन्तु जिन्हें कपडेकी पक्क | त्व 
| 
| 


~ 


क्री जिल्द 


पत्रव्यंबहारका पता— 
मन्त्री स्वाध्याय मण्डल “आनन्दाश्रम ' 
किळा-पारडी ( सूरत ) 


५ परब्रह्मपरमात्मासे श्रेष्ठ पशु तथा 


ुष्यादि की उत्पत्ति ) 

(पु्ानी ) साष्टका सन्चालक इइत्रर व जीव बार 
हावर जगत्‌ यद तीनों प्रवासे अनादि व स्वरूप से सादि 
| १। इह तरह इन तीनोंसें प्रवाह खे अनादि व स्वरूप से 


| दि होने की समानता हे, इसी की एटि के लिये महषिने 


के | शैल लिखित मन्त्र दिया है ? बे० घ० पृ० ४४५ 

१0 2 

यगा। | द्वा सुपणा सयुजा सखाया, समान वक्ष 
। तयोरन्यः पिप्पलं 

पक्की 


| सादत्यनश्नन्नन्यो आभे चाकशीति ॥ 
( ऋण" मण्ड० १ सू. १६४ मं. २० ) 
| अथ (द्वा) इश्वर जीव दोनों [ सुपर्णा ] चेतनता 
ह्मादि गुणों से सदश [ सयुजा ] व्याप्य व्यापक भावसे 
गु | सखाया ] परस्पर मित्रतायुक्त प्रचाइसे अनादि हैं 
, | धे इश्वर, ईश्वर से जीव भोर इन दोनों से स्थावर 
` | आत्‌ भिन्न होकर तीनों प्रवाह से अनादि व स्वरूप से 
0 दिह ॥ ` 
पाजी लिखते हैं कि ' उपरोक्त इस वेदमन्त्रके भथमें 
नादि शब्द का स्पष्टीकरण कर देने से भन्य वेद 
विरोधता मिटतो है व सीधा व लरळ मर्थ ददो 
है जो उस समय के पाराणिक पण्डितोंने नहीं किया 
कारण समस्त आर्यसमाज सें जीवात्मा को स्वरूप 
ड मानने का वेदविरोधी अम फेळा हआ है । 
ह्य से बह्म[ण्ड [ विराट पुरुष ] व. ब्रह्माण्ड से 


| परिषस्वजाते 
| 
| 
| 


१ ११ण्डरूप जीव पैदा होते रहते हैं । 


सहसा पविद्धीत न क्रिया 
परमापदां पद्म” उ 
ह? 


नरजन्म मीमॉसाकी प्रत्यालोचना 


पूवाध 


, [ प्रश्न ] अनादि किसको कहते और कितने पदाथ 


या एण्ड से बीजाण्ड [ वीर्थ के कीडे] _ 


अर्थात्‌ सहसा कोई काम करना सवंथा भनुचित है 
विना पूर्वापर सोच समझे ऐसा अतति आपत्तियोंका 
दो जाता है । पाठकगण गुसाजोने व्यर्थ द्वी लेखनी को कष्ट 
दिया. हे क्योंकि 'द्रा सुपर्णा० ? यह ऋत्वेद का सन्त्र 
सस्याथ-प्रकाश के आवें समुझास में है । । वहां लिखा है कि 


अनादि हैं ! [ उत्तर ] ईइवर जीव और जगत्‌ का कारण 
ये तीन भनादि हैं [ प्रश्न | इसमें क्या प्रमाण है [ उत्तर] 
ce f 9) री. (YS क ड - 

द्वा सुपर्णा ” इसका भय लिखकर स्वरूपसे तीनों. 
पदाथ मद्ृर्षिने भनादि साने भोर लिखे हैँ । 


झोरभी देखिये भनादिकी परिभाषा मद्वि भ्या करते 
हैं | आरय्योदर्य रत्नमाला क्रमसंख्या [५२ ] अनादि पदार्थ 
-- जो ईइवर जीव भोर सब जगत्‌ का कारण है, ये तीन 
स्वरूप से अनादि हैं ” 

[ ५३] प्रवाह से भनादि पदार्थ-- जो काये जयत्‌ 
जीव फे. कमे भोर इन का जो संयोग वियोग हे, ये दीन 
परम्परा से आानादि हैं । 

क्षनादि विषय में मदर्षिलिखित ( प्रश्न ) अनादि 
किसको कहते हैं इत्यादि प्रश्नोत्तर इसका प्रमाण है 
कि महर्षि तीनों इंश्वरीद पदार्थो को प्रवाह ' से भनादि 
मानते का खण्डन करते हैं भोर स्वरूपसे अनादि साननेके 
लिये ` द्वा सुपर्णा ” इस मन्त्रका प्रमाण देते हैँ । र 

दूसरा प्रमाण 'आयादरेयर॒स्नमालाका है, वहां भी स्वरूपसे . 
अनादि भोर प्रवाह से भनादिका स्पष्टीकरण किया गया. 


(३५०) वेदिक धर्म : 
अनादि नहीं मानते थे इस विषयमें पौराणिक पण्डितों पर 
दोषारोपण- सर्वथा मिथ्या है क्योंकि भायुर्वेदके प्रामाणिक 
ग्रल्थ चरकमें भो जीवको स्वरूपसे अनादि माना हे जैसे- 
अदिनास्त्यात्मनः क्षेत्र | पारम्पर्यमनादिकस्‌ ॥ 

अतस्तयोरनादित्वात्‌ कि पूवामातिनोच्यते 
` (च० सं० शारीरस्थान ) ॥ भ० २ छो० ८२॥५ 
जीदास्मा स्वरूपसे भनादि और शरीर (प्रवाह) से 
तांद है। शव जब चरक्राचार्य भी जीवको स्वरूप से 
अनादि मानते है तो प्रवाह” शब्द मद्दर्षि फे किये क्षथ में 
बडा देने की सम्मतिको कैसे मान सकते हैं । वस्तुतः गुप्ता- 
जी णपते विचारों के प्रकट करने में स्वतन्त्र हैं; परन्तु मद्दर्षि के 
अन्या में बिना सोचे बिचारे प्रवाह! शब्द बढा देने की 
सम्मति देना उनकी अनांधिकार चेष्टा होगी। 
दा सुपर्णा, का यह र्थ नहीं क्रि जीव, ईश्वर, प्रकृति 
ये तीनों प्रवाह से अनादि हैं किंतु इसका यद्दी भर्थ है कि 
स्वरूप भनादि हे । इसमें मन्त्र का “खायौ ? शब्द 
प्रमाण है । सखा शब्द समान भर्थ का वाचक है इसमें 
पाणिनि आचा्थका सूत्र है “समाने ख्यः स चोदात्तः 
उणादि० पा० सू० समान अथ में सखा शब्द बनता 
है जिनकी प्रासिद्धि एक ददो वे हदी आपलमें सखा हों 
लकते हैं । जीवात्मा थर परमात्मा दोनों अनादित्व 
सें सखा हें- दोनोंका आरम्भ कभी भी नहीं- सदासे हे 
और सदा रहेंगे प्रवाहसे अनादि भर्थमें निता न रदेगी 
आर नित्यता के न रद्दनेसे पापपुण्य फरभोग की कोई 
व्यवस्था न होगी शोर प्रत्यभिज्ञा { पूर्वदष्ट वा श्रुतका 
स्मरण ) किसी को नं ददोगा, । ऊतद्दान भोर अङृताभ्यागम 
दोष भाजांयगे और ' यावज्ञीवेत्सल जीबेडणं कृत्वा 
घृत पिवेत्‌ इत्यादि सिद्धान्त बनेंगे । ' दशमा- 
खाऽछयानः कुमारो अधिमातारि । निरेतु जीवो 
अक्षतो ज्ञीवों जीवन्त्याचि स्वाहा ” ॥ इस मन्तमें 
जीव का विशेषण'' भक्षतः ”' अविनाशी=भनादि हें तब 
द्र-खुपर्णा, मन्तमें प्रवाइका अर्थ कैसे सङ्गत हो सकता हे । 
ध्यानरहे क्रि ऐसे भर्थसे वेदिक सिद्धान्त चौपट हो जांयगे। 
soon मल रह पा. 
कामया के भेद 
विद्यते: कृमिज्ञार्तानां, त्रिविधः सम्भव स्मरत; 


32 PTS PTD fe 0.0. 


अशस्त १९५० 


पुरीष कफरक्तानि, तेपां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 

( सुश्रत -उत्तरतन्त्र | छर ५३ 
~ F SS ४ Fs 
कामि २० बीस प्रकारके होते हैं भोर इनकी उधे व| 
भाँति की होती हैं-- पुरीषसे या कफसे या सपि क्री 
गर्भाशयमें स्थापन वस्तु को वेदे “बीज? नामसे छ |: 
हे । जैसे यस्यां बीजं मजुष्याः चपन्ति’ अर्थात्‌ बा |+ 
जिस स्रीसें ( वीर्य ) बोते स्थापन करते हैं । | 
वीर्यके कीडोंसे पिण्डरूप जीव पेदा होने की बार । हे 
वेदोपाङ्ग सुश्रुत चरकादि आयुर्वेदके प्रामाणिक अन्धो ३ | i 

दिखाइये, सुश्रुत उत्तरतन्त्र शध्याय ५४ सें वातज, पित्त | 
रक्त २० बीस प्रकार के कृमियों का वणन हे, वीये | 
कीडोंका नहीं, चरक में भी बाह्य और आभ्यन्तर दो प्रकारे |. 
कृमि कहे हैं | आयुर्वेद का सिद्धान्त हे कि रजस भोर वो॥ | 
के मेलसें गर्भाधान के समय गर्भाशयमें जीव का प्रवेश " 

होता हे। इसमें प्रमाण | 

जैसे “ क्षेन्नश्षोऽनुप्रबिश्याऽबतिष्ठते. ” 
[ सु० शा] 
गुप्ताजीकी चोररूप शंका 

गुप्ताजी लिखते हैं कि उपरोक्त वेद सन्त्र के इस प्र 
में अनादि शब्द का स्पष्टीकरण कर देने से भन्य वेद मन्रो 
की विरोधता मिटती हे । पाठक गण ! वह क्या विरोधता | 
हे कि ऋयग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'ततो विराडजायत' | | 
इत्यादि मन्त्रों के भाष्यमें 'भजायतोत्यज्नमस्ति! महै 
दयानन्दने 'अजायत’ क्रियापद का अर्थ 'उत्पन्नमसि' | 
उत्पन्न हुवा हे, ऐसा किया है । पुनः हर 


[विराजोरे आचि पूरुषः] तस्माद्‌ विराजो अधि उपरि | 
पश्चाद्‌ ब्रह्माण्ड तत्वावयवैः, परुषः सवे | 
प्रणिनां जीवाधिकरणो देहः पृथक्‌ 
अजायतोत्पन्नोऽ भूत्‌ ”! 


fo ६ १९८ ७. ~ ~ 0, 820 । 
विविध पदार्थों से प्रकाशित दोने सें इश्वर का र. 
विराटू है । विराट्‌ पुरुष उल्न्न हुआ । यहां उसन 
का अर्थ प्रकट है । जो विराट--पुरुष स्टृष्टि से एव म का 
था वद्द सूष्टि में प्रसिद्ध हुआ अर्थात्‌ प्रकट हुआ उ" | हेन 

SD र ९ है प्रकट अर्थ त | 
प्रादुर्भावे! प्राुभोवका अर्थ प्रकट हैं| ” दिखे | 
लेकर उत्पत्तिका बनना बिगडना अर्थ लेना प्रकरण | 


नश 


py भक. 
Der हा 


CTS 


"1 वमे "दा सुपर्णा० के अर्थ सें ईश्वर जीव 
| Las ~ ~, 

| आहत १ य श्न भनादि छिखे देखे । द विरोधता 

| ही “i क्रे लिये- गुप्ताजी की सम्मति है कि द्वा 

हद र्थ में प्रवाष्ठ शब्द बढा दना चाहिये परन्तु 


) ° के i ननजुचित झर अन्याय होगा किन्तु 

र ] टश ता है ह 

र | दृ र , का अर्थ उत्पन्न ओर उत्पन्न का अथ प्रकट 
| । पजा 


| और प्रकृति फे साथ होगा । अन्यत्र 


| j परमात्म कि 
110 पसे उत्पत्ति का झर्थ बनना बिगडना हे । 


| | j , नित्य पद 3 डि 
1 ग ग का अधिकरण है उल्ल देवकी उत्पत्ति 
पित दोसे मद्दषिं दयानन्द ने लिखी है। 


ए्ढतखके अवण 5 
| Re इयाते यही कि वद्द जो अनादित्व पहिळेसे हे बह 
| "अ 


| (हे साथ उत्प णर्थात्‌ प्रकट होता है । क्यों कि 


प्रभवों न ह्यनादित्वाविद्यते परमात्मनः ॥ 
च, खं, झा० भ-१।५२ 
वह सूक्ष्म भारमा स्वरूप से अनादि है, उसका उत्पादक 
| कोई नहीं A र 
| अनादिः पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु इतुञ्जः ॥ 
वच, सं. शा० भ. १ छो. ५८ 


| श्वीव भनादि भौर नित्य होनेसे उत्पन्न नहीं होता। भनादि 
मजा. | पार्थ भोर प्रवाह से अनादि पदार्थ दोनों की परिभाषा 
रोधा पक्‌ २ लिखनेसे महर्षि दयानन्द का भभिप्राय स्पष्ट, 
यत th ईश्वर जीव प्रकृति तीनों स्वरूप से अनादि नित्य हैं 
i भर कयं जगत्‌ जीवके, कर्म इनका, संयोग वियोग प्रवाह 
रसि! 


ह | ऐेषनादि हे) इश्वर ब जीवको प्रवाददसे अनादि लिखना 'द्वा 
` | सरण) इस मन्त्रके “ सखायो ” पदसे विरुद्ध है; क्योंकि 


[aS 
९% उत्पन्न शब्द का अर्थ प्रकट होना छेनेस कोई 
नही भाता भर्थात्‌ अनित्य पदार्थोके साथ उत्पन्न 


भ भर्थ बनना द्धि न | 
_ ` भना बिगडना और नित्य पदार्थो के साथ प्रकट 


। धै हे $ 
भे छेने से कोई विरोध नहीं है। 
१] परब्रह्म परमात्मासे पशु कीट पतंग आदि 


वेदिक पुनजन्म मामांसाकी प्रत्यालोचना 


व. क्षुद्र जीवोकी उत्पत्ति 
शा [aS क» 
व्र RR गुप्ताजीने इस विश्रयम्गे ` 
त्सवइतः ~ 
है को ड्त च अ, ३१ मन्त्र ६ का प्रमाण दिया 
आर इस मन्त्र को टि. १ से लिखा 3 > 
व ् लिखा हं क“ इतस 
महा्ष दयानन्दजीके संस्कृत साष्यके 
जीवोंका उत्पन्न होना सिद्ध हे”उत्तर] 
व्र > 
स च परमेश्वरो . वायव्यात्‌ वायुसह 
चारतात्‌ पक्षिणश्नके, “ चकरादन्यान्सूक्ष्म 
देहधारिणः ॥ !! प्रश्न यह है कि क्या सृष्टि अपने 
भाप बन गयी अथवा किसी के बनाने से बनी है इसका 
*+ ha ~ ~ 
उत्तर मनते है कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी किन्तु 
इसका बनानद्वारा मुख्य निमित्तकारण सच्चिदानन्द ईश्वर 
है । पक्षोऽस्यास्तीति पक्षी श्रहुवचनसें ' पक्षिणः ? 
भर्थात्‌ सृष्ट्यारम्भ में पक्षियों लोर सूक्ष्म देहथारियों के 
शरीरोंके सांचे परमास्माने उपादान प्रकृति की रचना झे 
बनाये परन्तु जीवोंको नहीं बनाया वे तो पूर्वं से नित्य हैं 
ही । जीवोंकी उत्पात्ति लिखना युक्ति भोर प्रमाणशून्य 
द्दोनेसे माननीय नहीं । 
तस्माद्दवा5$ अजायन्त- ये के चोभयादतः ॥ 
गावी ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माञ्जाताऽअजावयः। 
य० छ, ३१ | से, ८ 


तस्मार्य-- 


अनुसार समस्त 
सहार्षे का साप्य > 


उसी परब्रह्मकी शक्तिले भइव अर्थात्‌ घोडे उत्पन्न 
हुवे ” इस मन्त्र की टिप्पणी सें गुप्ताजी लिखते हैं बि 
हुवे ” इस मन्त्र की टिप्प जी लिखते हैं कि 


८“ जिससे सिद्व है कि हरएक जीवात्मा उत्पन्न होनेवाला 
हे भोर जो उत्पन्न होनेवाळा होता है बह मरणधम 


भी होता है ओर उसका ख्पान्तर भी होत( रहता है?! 
इत्यादि ` वद्द नित्य न होकर भनित्य.द्वी है?! [ उत्तर | 
गुप्ताजी, जीव उत्पत्ति विनाश रहित दै-उत्पात्ति विना शसें 
प्रत्याभज्ञाकी बाधा दोगी। इसका उत्तर हे कि सुष्टयारम्भ सें 
घोडे. गाय भादि के शरीरोंके सांचे परमात्साने उपादान 
प्रकृति की रचना से बनाये । परमात्मा कुछ आप नदीं बनाता 
और न अपने में से बनाता क्योंकि वह सबसे पृथक्‌ 
॥ै। उस की समीपतात प्रकृति में क्रिया होती हे। 

वैदिक धमं अट्ट १२ सन्‌ २००६ दिसम्बर पृ,४४४, 
हि. ने. ३ 'इतनाही नहीं महर्षि दयानन्द ने जाये समाजके 
प्रथम नियम में दी स्पष्टतया दिखाया हे कि जो पदार्थ विद्या 


से जाने जाते हें उनसब का भादि सूळ परमेश्वर है। भर्थाव्‌ 
जीवप्रकृति लादि पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं इसळिये 
इन का रादि सूळ परमेश्वर हे । इसके भागेके नियम में 
[खा है कि ईश्वर? सरिकर्ता है इलाळिये जीव सृष्टि के 
अन्तर्गत होने के कारण यह उत्पन्न होनेवाला कार्य है इत्यादि 
लेख गुप्ताजीका है 1. 
यहां भी गुप्तानी जीवात्माको उत्पत्तिधमंवाला सिद्ध 
करना चाहते हैं ओर प्रसाणसें आर्यसमाज के प्रथम 
लार द्वितीय नियम को रखा है | युछ्ठाजीने आदि मूळ का 
नर्थ उपादान समझा है सो नहीं मादि मूल का भथ मुख्य 
'वीत्तकारण हे।. मूलका अर्थ प्रतिष्ठा-- आधार है- 
`“ पूछ › प्रतिष्ठायाम्‌ इस घातुसे मूल शब्द बना हे | मूल 
का भर्ध उपादान कारण नहीं। उपादान कारण तो 
प्रकृति है । । 
पू. ४४४ टि. ने. ४ सें गुप्ताजी लिखते हैं कि-इससे 
स्पष्टतया सिद्ध है कि इन वेद्मंत्रों तथा उपानिषद भादि 
के मनुसार साष्टि उप्पत्ति से पूर्व जीवात्मा तथा उसके 
_ आधारभूत पृथ्वी आदि लोकों का झोड अस्तित्व नहीं 
था; इत्यादि । 

( प्रर को० ) गुप्ताजी आयुर्वेद भौर उपनिषद भादि के 
प्रसाणों शोर मढाषि दयानन्द के ळेखों से जीवात्मा उत्पत्ति 
घर्मवाला हे अथवा सृष्ट्युत्पाच से पूव जीवात्मा का अस्तित्व 
न था इत्यादि कभी नहीं सिद्धकर सकते क्योंकि दर्शन ग्रन्थ 
उपनिषद,सूत्र,स्म्शति सबद्दी वेदको लेकर चढते हैं। मनुजी 
कदृत हैं कि “देदो$खिलो धर्ममूलम' ? चेद्‌ सम्पूण घभ्चका 

' मूल हे भोर वेद जीवको अक्षत [ णविनाशी ] कहता है। 
वेद ऋ. सण्ड, १ सू, १६४ मन्त्रर०्म जीव को स्वरूप से 
अनादि उपदेश करता है। उपनिषदों से भाशा न रखिये। 
देखिये जीवात्मा के विषयमें उपनिषद क्या कहते हैं । 
न जायते म्रियते वा विपश्चित्‌ नायङकुताश्च- 
क्ष बभूव कश्चित्‌। अजो नित्यःशाश्वतोंय पुराणों 
न इन्यते हन्यमाने श्रारीरे ॥ करना 
` कठोपनि० द्वितीया घेल्ली । सं १८ 
यमाचाय कहते हैं कि यद्द जीवात्मा न उत्पन्न होता 
` भोर न गरवा है । ऐसे दी ज्ञानस्वरूप परमात्मा भी है । 
इसका कोई कारण नहीं जिससे इन दोनों की उत्पति 


वैदिक धमे : अगस्त १९५० 


स्वीकार की जावे किन्तु वह भज, नित्य, भोर पुराण हे शी, 
के नाञ्च होनेपर उसका नाश नहीं होता | द्र 
एष हि दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विदा 
पुरुषः ॥ प्रश्नोप० गु्ाजी लिखते हैं कि इससे सिद है ग 
जीवात्माका अस्तित्व विना शरीर नहीं ददो सकता । tg 
[उत्तर ] कभी माताके गर्भ सें ही सन्तान मर | 
है । उस समय शरीरके साथ जीवका आस्तित्व क्यों ५ ' 
रहता इससे स्पष्ट हे कि जीवे भोर शरीर पथक हैं। र |, 
चेतन है शरीर जड है । शरीरमें जो चेतनता जाती है | 
जीवके संयोगले शोर वियोगसे जडता आती है। इ 


> त 


तरिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्म देहोपभोग देहा।। | 

कर्मदेह, उपभोगदेह ओर उभयदेइ ये तीनं प्रकार हे |. 
देह हैं । मनुष्यदेह उभयदेद्द हे इसमें करना नी 
सोगना दोनों है । 


रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चकचत्‌ परिवर्तते ॥ p 

[ चरक संहिता] | 

रजोगुण भोर तमोगुण से घिरा हुवा जीवाक्षा 
[ चक्र ] पहियेकेसा कभो नीचे कभी ऊंचे लोओोंब | ॥ 
शारीरोसें जाता हे | गुप्ताजी कहते हैं ज्ञान व कमेभो | न 
सुखदुःख ये बिना शारीर के नहीं दो सकते । इम भी | ; 
मानते हैं कि यह शरीर रथ है इस दारीररूपी रके 
नियन्ता जीवात्मा रथी हे किन्तु शरीर चैतनविशिष्ट | 
जीवात्मा नहीं है । वद्द शरीर से एथक्‌ संद्रंप चेतन हैोर 
शरीर ओगोंका आयतन [ स्थान ] है । 


जीवका स्वरूप | 

[ भायय़देशर० मा० ] क्र० सं० ७७- जो चेतन, छपत ५ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुखदुःख हिओर .ज्ञानगुणवाळा तथा | ४ 
नित्य है वह जीव कद्दाता है । महर्षि दयानरदने जीवक | हो 
चेतन भौर नित्य माना है । MR च्या 


प० १२ आ० ३ री. 


सवा अयं पुरुषो जायमानः दाररारमभि-- 
सम्पद्यमानः सउत्काम्मनन्‌ श्रियमाणः ॥ ू | 
का ब्र०।४।३।८॥ 


ये 
रोर को प्राप्त होता हुवा जन्मता भार 


ट 

बा F दभा 7 मरता कद्दाता है ॥' द्वारीरादि 
ड ता हु 
से वत” 9॥ सा.) अ १ । सू. १३९ रारीर 
पम 


र र सन्न ह! 
चात | | हर दि भादिं ] से पल 8 
है छि प्र क घ० पु० 
| ३ जीवाव्माका स्वरूप 
हैं. कि-किन्ठु बहुतसे वेद विरोधी मता. 
न हे कि मातापिताद्वारा जीवात्माके 
है नं कि जीवात्मा का, 


जाती | 
[नहा |. गाजी लिखे 


जीव | दायि 
वह | शीर ही 
ह्या 


पुन जन्म दे ता 


जीवात्माके क्रिया-भेद्‌ 
स शीर्षक में गुप्ताजी लिखते हैं कि-क० से. नं. १ 


३ छे | 


भर ।. 


।तकि शरीर से पृथक्‌ [ वे० ध० पृ० ४४६ ] 
| [प्रः छो० ] शारीरके पुनरजेन्मके साथ उ 
| छादि नित्य चेतन आात्माका होता हे । आत्मा यदि 
1 | नवि नित्य न हो तो पुनर्जन्म किस का हो । जो हे वही 
वाला | होता भोर जो नहीं है उसका होना क्‍या, उत्पन्न होने 
कोंब | हर बिगढनेवाले पदार्थ का कोई नित्य स्वरूप नहीं हदो 
मोप | परता | जीवात्मा स्वरूपसे अनादित्व, चतन, सद्रप और 
शीर से पृथक हे ॥ 


"Pd * खां, | ० ६।सू० २॥ 
| व्ह [ भात्मा ] विचित्र द्वोनें से देहादि स भिन्न 


सु]हें| 


र्‍ भहभिति भत्यगात्माने भावात पसञ्राऽभावा 
| रथान्तर प्रत्यक्ष 

. [वे०।अ०३। भा० २१ सू० १४ ] 
ऐशा व्यवहार छिपे हुए आत्मा में होनेसे 
रौर में न होनेसे अन्य अथ का प्रत्यक्ष हे॥ १४ ॥ 


(४) जीवात्माका अनुभव 
हि 


गर हैं कि जीव में क्रियाशीलता व क्त्व 
) यह "कर्ता शास्त्राथवत्वात, दे०। २। 
साजी लिखित भर्थ है “ शास्त्रके सार्थक 


वैदिक पुनजेन्म मोमांसाकी प्रत्याहन | 


| रफ प्रकार के जीवका स्वरूप शरीर के सहित ही होता 
i 


व 


“ शोर क्रियाशीछता च कतृस्वका अनुभव | 
बिना शरीर के नहीं हो सकता ससे सिद्ध हे कि जीचका | 
नारतत्व विना शरीर नहीं हो सकता। २ * - 

[ उत्तर ] जीवका ्र्तित्व शरीरके विना ही है क्योंकि 
बाल तव कवडा 
कम करता हं तब लपने किये हुवे नच्छे बुरे दमी का फळ 
भोगने के छिये बन्धनरूपी शरीर सें झाता भोर जाता 
है । यदि शरीर के विना उसका अस्तित्व नहीं ऐसा अविना- 
भाव सम्बन्ध मानते हो तो शरीर के रहते इए उसका नाश 
न होना चाहिये, वह दन्य है वा गुण! क्या मानते द्दो 
जब शरीर के विना जीव का भास्तत्व नहीं तो वह शरीर 
का गुण ही होगा-क्षस्तु | शरीर से जीवळा इतना दी 
सम्बन्ध हेंकि वह भोगायतन मात्र हे भोरकछ नहीं-क्योंकि 

यास्याऽ शरीरस्याऽत्रतःकश्चिद्‌ भोगो- 

स्तीति ॥ वा० भा? '] शरीररद्वित जीव का कोई 
भोग नद्दीं है। 

नात्मा 5 श्रतोनेत्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ 

वे०1अ० २। पा, ३। सू० १७ 

[ आत्मा ] जीवात्मा [ न ] उत्पत्ति प्रखबवाला नहीं 
हे [ ताम्यः ] उन श्रुतियों से [ च ] ओर [-नित्यत्वात्‌ ] 
नित्य होने से [ अश्रतेः ] जीवात्मा की उत्पत्ति भोर प्रलय 
वेदोक्त न द्वोनेसे ॥ ८ ः f 

जञाऽत एव ॥ दे० | अ०। २ । पा० ३ । .सू० १८॥ 

[ भत एव ] इसी कारण से [ज्ञः] चेतन हे । क्योंकि 
जीव प्राकृत और उत्पत्तिविनाशरद्धित है भतएव चेतनभी 
हे जड नहीं ॥ १८ ॥ 

गुप्ताजी लिखते हैं कि “ भब पाठक विचार सकते हैं कि 
जिसतरद ज्ञान व कमे विना शरीरके नहीं दोसकता उसी 
तरद्द सुखडुःखका भोगभी विना शरीर के नहीं होसकठा । त 
जिससे जीवात्माको शरीरका आश्रय रहना क्षवश्यम्भावी 
है। न्‍्यायदशनमें गोतम सुनिने जीवात्मा के छ ढिग 
बताये हे-- 

इच्छाद्वेषप्रयत्त छुखढु RR 

न्यायद्‌्०। १।१।१०॥ || 

SA शरीर के नहीं हो सकते जिससे जीवार 
का शरीरके साथदी रहना होसकता हे न कि शरीर 


; (३५४) वेदिक धमं 
इसीप्रकार प्राणापान० । ्ैं०1 ३। २ | ४। का प्रमाण दे 

[ उत्तर ] युसाजी, इच्छा द्वेषादिको जात्माका स्वरूप 
गौतम सुनिने नहीं कद्दा किन्तु चिन्ह कहा है । चिन्द्रद्दी 
आपभी लिखते हैं, पुनः स्वरूप के शीषेक सें लिखना 
व्यर्थ है जो लोग बुद्धि भादिकोद्दी भात्मा मानते हैं उनके 
ढण्डवार्थ गौतम ने देइ में आत्मा [बुद्धि भादि] से चेतन मिन्न 
है इसकी पहिचान इच्छादि ६ बताई हैं, उनको लिङ्ग 
वा चिन्ह कहा हे ' स्वरूप ? नहीं कद्दा । 

८ औरभी एक बात है कि जहां २ झात्मा के गुण 
स्वभाव चिन्ह आदि कहे हैं वे ज्ञान व चेतन्यको छोडकर 
मन सहित भात्मा के हैं, केवल के नहीं ”? “ इसप्रकार इन 
सूत्रोंम्रें यह कद्दा गर्यो हे कि स्वरूप से दी आत्मा के निगुण 
होने भोर भसङ्ग होने से सुखदुःख का रेप अपने आपढी 
नहीं तथापि उन की निवृत्ति का उपाय [ विवेक ] भावइ्यक 
हे ” यहद शरीर जीवात्मा के पूवीपाजित कर्मोकी कमाई है | 

[जीवात्मा के लक्षण] वै० ध०। क्र. १२ दिसे० पु० 
४४८ सें गुप्ताजी लिखते हैं कि 'जीवका कतृत्व ज्ञावृत्व 
भौर भोक्तृत्व केवल शरीर द्वाराही होने के कारण परिच्छिन्न 
विभु नहीं । मेरा जीव मेरे शरीर के बाहर नहीं भौर 
आपका जीद भाप के शरीर के बादर नहीं इत्यादि- 

[ उत्तर ] शारीरादिव्यर्तिरक्तः पुसान्‌॥ 

सां० | भ० १। सू० १३९ ॥ 

शरीर [ मन बुद्धि भादि ] से पुरुष भिन्न भिन्न हे । 
जीवात्मा की शक्तिया अविषेकके कारण शरीर में छिपी 
रद्दती हैं । ये छिपी शक्तियाँ योगाभ्यालमें प्रकट हो जाती हैं 
“जब यहु श्रेय मार्ग की भोर जाता हैं; तब आंख कान 


आदि साधनों के विनाही यह देख सक्ता, सुनासकता 
लपने चित्तको दूसरे के चित्तमें प्रवेश करता इस प्रकार 
देवे बळ योगीको भाउ प्रकार का द्वोता है, प्रमाण 
जेसे-. `` 
आवेदाश्वतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । 
ष्टिः शरोत्रं स्म्रातिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यद्शनम्‌ । 
` इत्यष्टविघमा ख्यातं, योगिनां बलमेश्‍वरम्‌ ॥ 
_ मनसश्च सामाधानात्‌ तत्सवेमुपजायते ॥ १॥ 
र [ ० स«०] 


शरीर की भषपेक्षा जीव विसु नहीं किन्तु . परिरिछिन्न 


: अगस्त १९५० 


है यद्द ठीक नहीं क्योंकि जीव ही जपने स्वरूप 
वर्तता हैं । जीवका शरीराज्तर में जाना जाना 
वियोगादि नहीं हदो सकदे | यदि विभु होतो परिच्छिन्न 
जाना भादि बन सकता है । जीव लणु 
है, प्रमाण-- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ॥ शुण्ड, 
जीवके गुण कर्म स्वभावे सलीम हैं भोर इश्वरे नि \ |. 
हैं। इश्वर महत्पारिमाणवाला हे । क | 
“ विभवान्महानाकाशास्तथा चात्मा ” ॥ 
चे० । ० ७। था १। सू. २३२ | 
व्यापक होनेसे भाकाश महत्‌ परिमाणवाळा 
वेसेही व्यापक दोनेसे रवर महत्‌ परिमाणवाला ३ 
ग॒प्ताजी [ ६ ] जीव चेतन विशिष्ट शरीर है। 
चै० 'घ० पू, ४४८ 
यहद गुप्ताजीने बुद्द्पति और चावाकसे लिया है- | 
` तञ्चेतन्यविशिष्टदेह एव आत्मा देहातिरिक्त | 
आत्माचे प्रमाणाभावात्‌ › अर्थात चेतन्यविदि | ` 


संयो 
उसे घा 
पारेसाणवा हा, 


देही आत्मा है; देहसे अतिरिक्त णात्माके होने में क्रो! | ए 
प्रमाण नहीं यहद चार्वाक का अत हे । गप्ताजी इसी ब्ले | 
वेदोक्त मानते हैं, किन्छु मद्दार्ष दयानन्दुजी चेतन्यविरिश 


है| 
॥ 6 


| 


जीव मोर प्रकृतिको स्वरूप में भनादि-नित्य लिखा भ! | | 
माना है बद्दी आय समाज भी मानता है भोर मानेगा। | 
बेन थ० ए८ ४४८ क्रमांक १२ दिसम्बर में अपनी झी | ३ 
टिप्पणी में गुप्ताजी लिखते हें “कि वह जीवात्मा रीस | वा 
इतर कोई वस्तु नहीं हे ” इस विषयमें इम रुपाजी १. | ड़ 
पूछते हैं कि ' में जोर मेरा ये दो शब्द हैं“ अहमस्मि| | " 
मे हूं? इस ज्ञान में में ' वाच्य जीव शरीर से एथक्‌ है 
नहीं । परन्तु मेरा कहनेसे मेरा शरीर ऐसा थथं होता है 
' मैं? शब्द से अपने २ प्रकरण में जीव भोर ईर 
दोनोंका ग्रहण होता है जैसे * वेदाहमेतम्‌* ' हि 
इस मन्त्र में हे । भात्‌ आफ 
पतं महान्तं पुरुषम्‌ अहं [ जीवो | बे | 
[ ज्ञानामें ] | 


क 


नी वस्तुओंकोद्दी इन चमंचक्षुनोसे 
भौतिक नदीं-जैसे जीवात्मा उप 

क्षाप भौतिक चक्षुसे केसे देख लकते हैं । हाँ 

^ तपचक्षुभोसे देख सकत हें। क्या इन 
की द्वेख सकने से यदद मान लिया जाय कि 
शा ही नहीं । ऐखा कदापि नहीं दो सकता 
दिन्द्रियेः प्रत्यक्षसुपळभ्थेत तान्येव सन्ति 
|! गि ॥ च० हे. ॥ जिन आंख भादि इन्द्रियों से 
र ह पळन्घि द्दोती है वे इन्द्रियां हो, प्रत्यक्ष नहीं 
i ह आंख कान शादि तो प्रत्यक्ष हैं ।सो नहीं 
का ब्ादि इन्द्रियों के गोळक हैं इन्द्रियशक्ति तो 

हेर नाशवान है भोर जीवात्मा नाशवान 


ऱि Lo) 
ढा अस्तित्व 
R कि येरेव ताव 


| प्रमाण- व्य ~ [oe ष यरि 
| ३ बाउ एतन्प्रियले न रिष्यसि 
है- | पथिभ्निः खुगोभिः ॥ 
| य० अ० २३ म. १६ 

दद कहता है कि इस शारीर में जो जीवात्मा है वह 
| ता नदी किन्तु विद्वानों की सङ्गतिखे दिव्य गुणोंको 
कर मुक्त हो जाता है । भब आपका कहना मानें 
| वा वेद का क्यों कि आप तो लिखते हैं 


NN 


> 
दवा नदा 


हैं “वद्द शरीर से 

कोई वस्तु नहीं हे ”” । थोर वेद कद्दता है वह 
ीरसे इतर भौर भमर हे । अन्य भी - 

पुरनिलमस्टुृतमथेद्‌, भस्मान्तं शारीरम्‌ ॥ 

Er. य० | अ० ४० | से. १५ 

| रसे इतर जीव नहीं उसकी घुष्टिमें गुप्ताजीने वेदान्त 

| \णका प्रमाण दिया हे कि “ एक आत्मनः शरीरे 

ावात्‌॥ बे० | ३।३।५३ ॥ इसका जर्थ गुप्ताजी 


| रे हैं कि “ प्रत्येक जीवित शरीर सें एक आस्माकी 


वादिक पुनर्जन्ममीमांसाकी प्रत्यालोचना ५६४ 


(रेप५) | 

ज हट Se - | 
pe त 

है | इससे भग्रिप् सूत्र वे० | ३।३। 
५४ में FE हे कि ब्रहमद्दी उपास्य है जीव नह डि 
दाग व सूत्रार् सूत्रके मूल पदों भोर प्रकरणके 

द हे,'प्रस्यरेक जीवित शरीर में? यह सत्र के वि 

पदका भर्थे हे । एक भावमा की व्यापि कफ दि 
झात्माकी यहद अर्थ एक आत्मनः का क्षशुद्ध है। क्योकि पद- 
च्छेदमें, एके आत्मनः, एके का लर्थ कई एक लोग 
ऐसा है । आत्मनः के लिये एक शब्द्‌ नहीं है। दारीरे 
( शरीर में) भावात [ददोनेसे ] नापने शरीर के साय 
व्याक्ति शब्द पनी भोर से लिख दिया। पाठकगण | 
गुप्ताजी का यह शास्त्रीय पारेपक्च बोध हे । सूत्राथे की यह 
दशा | लब इस सूत्रपर लिखे हुवे शांकरभाष्य को देखिये। 
श्री स्वामी झंकराचायजीने भाष्यमें यह सिद्ध किया हे 
कि जीव देह से पृथक्‌ है । देहही जीव नहीं, किन्तु गुप्ताजी 
इस भाष्यको भपने पक्ष का पोषक केसे मान बेठे, यदद 
चे ही जाने | क्योंकि यद्द शांकरभाष्य तों देहको जीव 
नहीं मानता जैसा कि गुप्ताज़ी मानते हैं। स्वामी शकरा- 
चार्यजी लोकायातिको का सिद्धान्त लिखते हैं कि- 


[ १] ' अत्रैके देहमात्र आत्मदार्शनो लोका- 
यतिका देहव्यर्तिरिक्तस्यात्मनोऽभावं 
मन्यमानाः समस्त व्यस्तेषु ब्राह्मेषु प्राथे- 
व्यादिष्वदृष्ठरमपि चेतम्यशरीराकार परिः 
णतेषु भूतेषु स्यादिति सम्भावयतश्चेतन्य 
मदशक्तिवत्‌ विज्ञानं चतन्याबोशिष्टः 
कायः । पुरुष इति चाहुः ”॥। 
यहा कोई लोकायतिक देहकोदी भाव्मा जानते हैं। उनके 
मत में देहसे एथक्‌ आएमा के होने में कोई प्रमाण नहीं 


सिम | भि पाये जाने से जीवात्मां जीवित शरीर से एथक्‌ नहीं है । एुकीभूत कथवां पुथक्‌ ब्रह्म सम्बन्धी पृथिव्यादि 
पदार्थोमें चेतनता भदृष्ट है तबभी उनका मत हे कि शरीरा 
कार परिणत पंच महाभूतों में चतनता भा जातो है । इष्टान्त | 
मदशक्तिवत्‌ मद्‌ [ नशा ] की शाक्तिके समान । जसे | 
महुवे को जल में सडाके उसके अकं सें नशा उत्पन्न , हो 
जाता है परन्तु प्रथम नहीं होता । ऐसेही गुडकी शराब 
बनाई जाती है भौर उडद भादि की भी। इसी प्रकार शरीर _ 
में भी चेतनता भाजाती है । . | 

इस उपयुक्त पूर्व पक्षकां उत्तर श्री स्वामी 


) वेदान्त दर्शन । ३ । ३। ५३ सूत्र से | 
का विचार है कि वही डपास्य है- यह 
। * ( एके ) कई छोग कहते हैं (आत्मनः) 
. शरीरे | शरीर सें ( आवात्‌ ) द्दोनेसे ब्रह्मो 
डर > इसी आत्माको उपास्य क्यों न माना 


ब्रहमोपासना 


AC 
शकराचाय 


लिते हैं । 
(२)न. स्वगेगमनायापवर्गगमनाय वा 
समथो, देहव्यातिरिक्तश्चात्मास्ति, यत्‌ इतं 
चेतम्यं देहस्यात्‌, देह एव तु चतनश्चात्माचेति 
प्रतिजानीते ॥ 
यदि देह ही भात्मा हो तो वह स्वर्ग भोर सोक्ष के लिये 
समर्थ नहीं। देइ तो यहां नष्ट हो जाता हे, चेतनता भी 
मृतक शरीर के लाथ नष्ट हो जाती है । इसाशिये मानना 
ता है. कि देहसे पृथक आत्मा हे निस्के खंयोगसे शरीर 
में चेतना भाजाती है। परन्तु देइ दी आत्माहे ऐसा छोका- 
यातिकरोंका पक्ष हें भर्थात्‌ हम ( शकराचार्य ) जो देह 
से शळग भ।त्माको मानते हैं । देइको आत्मा नहीं मानते। 
इसी को स्पष्ट करते हैं “ व्यतिरिक्तश्चात्मास्ति  देददसे 
व्यतिरित्त शात्मा है। जिस भारमासे की हुई चेतनता देहमें 
द्वीती हे ' देह एव तु चेतनश्चात्मेति प्रातिज्ञानीते › परन्तु 
लोकायतिक देइको ही भावमा मानते हें | 
चे० द.] ३।३। ३५ का र्थ, 'कई लोग करते हैं कि 
[ शरीरे ] शरीरें [ आत्मनः] क्षात्मा के [ भावात्‌ ] 
होने से जीवात्मा ही उपास्य हे अन्य परमात्मा कोई 
नहीं ॥ शरीरे ' भावात्‌ ?? इसपर शाळूरभाष्य यह हे कि 
“ हतञ्चाचक्षते 'शरीरे भावादिति’ यद्धि यस्मिन्‌, 
सात नवत्यसाति,च न भत्राति तत्‌ तद्धमंत्वे- 
 नोक्येऽवखीयते॥ जिसके होनेपर जो हो ओर न द्दोने 
पर नद्दो वह तद्ध्मत्वक्े उदय द्दोनेपर उसीका माना जाता है। 
[४ ) “यथा- अश्नेघमांवोष्ण्यप्रकाशो ” 
भगवान्‌ शङ्कर ष्टान्त देते हैं जैसे अभिके दो धमै 
` एकगर्भी दूसरा प्रकाश जबतक भझ्ि है ये दोनों भझ्चिके 
धर्म नष्ट नहीं होते । इसी प्रकार शरीरमें जबतक भस्मा हे. 
| शरीर नष्ट नहीं होता, जन आत्मा शरीरसे निकल जाता 
. हे-शरीर नष्ट होजाता है । , 


[५ ] देह आत्मा नहीं इख विषयमे भगवान्‌ 
दाऊडुर अन्य भो युक्ति लिखते हें- 1 
“प्राण चेष्टा चतन्य स्मृत्यादि याश्चात्म- 
धपत्वेनाभिमता आत्मवादिनां ते मन्यन्ततेव 
. देह उपळलभ्यमाबा वहिश्वाऽनुपलभ्यमाना 

आसद ददव्यातिरिकेते घमाणि देहघमा | 


/३५६्‌) हर वेदिक धर्म, अगस्त १९५० 


: शरीरसें भा गर्भाशयमें गर्भाधानसमय प्रविष्ट होश | 


एव थभावतुमहान्त-- तस्माद्‌ व्यत्तिरिको 

देहात्मन हाते ” भथात्‌ प्राण, चेष्टा चेतनता नो! 
स्वात आदि आत्मधनत्वसे जो झात्मवादी मा र 
वे सब धर्म भी देहके ही हो जॉयगे देसे चाहर उ. 
चर्म उपलभ्थमान नहीं है, यदि ये उक्त घ ३ जी 
नहों तो-देहके ही स्मृत्यादि धर्म होने योग्य हँ + ग 
व्यतिरेको देहाव्मन इति, इसलिये देह और मा णं ! 
व्यतिरेक भाव हे अर्थात्‌ देह हदी झाव्मा नहीं देह र - 
आत्मा दोनों ळग भलगहूें । शे 


उपर्युक्त झाङ्करभाष्य के अनुसार * एक आत्मन शी 
भावात्‌? का यह अथ हे कि “एके? लोग कहते हैं $ |. 
शरीरमें आत्माके दोनेसे शरीरको ही छामा क्यों न मात्र | हर 
लिया जाय इल पूवपक्षका उत्तर अग्रिम सूत्रमें है । से 


व्यांतरकस्तदू सावभावत्वान्तूपलाब्धवत्‌ 
[वे०। ३।३ । ५४ | 
[ व्यतिरेकः ] भात्मा थोर देहका व्यतिरेक भाव | १ 
अर्थात्‌ दोनों हटी अलग अळग हैं [ तद्‌ भावभावितवात्‌ ] उप्र | ' 
भावको सावी होनेसे [तु ] परन्तु [ उपछाब्धिवत्‌ ] [३] | ए 
उपलडब्धिके समान उसको प्रास्ति नहीं ॥ ५४ ॥ + | 
इस सूत्रके भाष्यमें भगवान्‌ शकराचार्यजी लिखते हैं §- | प 
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ब्धिभेवत्यसत्खु न भचति” . | 

वस्तु है परन्तु उसकी उपलब्धि ( प्राप्ति ) भन्षकाराः |. 
दिके कारण नहीं होती, . तथापि वही सूर्य वा . दीपकादि ! 
प्रकाशसें उपलब्ध हो जाती है । इसी प्रकार जीवात्मा भति 
सूक्ष्म हे शरीरका अध्यक्ष आर प्राणबारक है, निः 
भोर अनादि भल्पञ्ञ हे, चतन हे, शरीरसे. पृथक उपक | 
अस्तित्व है परन्तु भभौतिक होनेसे इन चमचक्षुभोसे 
उसकी उपलब्धि नहीं होती वही वासना सहित हो 


देहोत्पात्तिके साथ अपने इच्छादि गुणोंसे प्रकट हो नाता ७ | 
उस जीवके संयोगसे यद्द जड शरीर भी चेतन होत है 
अस्तु | 

गुसाजी दीप थोर, दीपशिखाका दृष्टाल्त देवे ! 
लिखते हैं कि * चतनताके बिना उसके उप गह्‌ 


वेदिक पुनजन्म सोमांसाकी प्रत्यालोचना te 


जरीवास्माडी चतनताका भस्तिशव नहीं रह 
प ढी, ] जोवाऱ्मा चेतनावान्‌ है, उलकी 
[प्रध्य ते नष्ट नहीं दो सकती, वद्द नित्य हे 
ब हे । गर्भाशयमें जीवके प्रवेश 
ER रचना द्दोती, जीव न प्रेचश करे तो शुक्र 
9 न सड जाग्र । इसमें प्रमाण-- 
नाद्‌ भोगायतन्ननिाणमन्यथा 


|| 


भी निस्य 


0, 
Ce 
पूतिमाण ध्वां०1 अ०५।सू० ११४ ] 
| हष जीव शरीरसे निकल बाठा है pe [वना 
[| का ज्ञत्तित्व नहीं रहता र रह ss कर 
न मान | ३ ह्वीडे मकोढे जन्तु शरीर में [a जाते शरीर संडन 
जैसे- | आता गीद्व भादि गिरते | शरीरके सच व्यापार बन्द हो 
बे | वास्तवमें शरीरका अध्यक्ष शा जीव है-जबतक 
| ने वह रहता है- कोई भी शरीरको स्पश नहीं. कर 
| ता सब डरते हैं । शरीर कारावास [ जेळ ] बन्धन 
तै मोगायतन हे । जीवका शरीरके साध इतना हो 
और कुछ नहीं-आप जो शरीरको द्वी जीव मन 
` | जा चाहते हैं यद्द युक्ते भोर वेदादि सत्य शास्रोंसे 
| ऐ हे, देखिये-भायुवेंद क्या कहता हे- 
` सेसग तु शुक्रशोणितसंसर्गमन्तगभ। शयगतं 
' जीवो$वक्रामाते सत्व सम्प्रयोगात्‌ तद्‌ः- 
' गभीऽभि निवतते ॥ 
(च० सं० शा० भ० ३१ सु० १) 
भा्रजश्चायं गभा गभात्माह्यन्तरात्सा 
यस्तमेने जीव इत्याचक्षते, शाश्वत सरुज-- 
ममरमक्षयमभेद्यमच्छेद्यमलेहा चिइवरूपं 
विश्व कर्माणमव्यक्त मनादिमनिधनम क्षर- 
१। सगभाशयमलुप्रविश्य शुक्रशोणि- 
भ्या संयोगमेत्य गर्भत्वेन जनयत्यात्मान ५ 
'मसज्ञाहि गभे तस्य पुनरात्मनो 
` सत्वान्‌ नोपपद्यते, तस्मादजात _ 
शी जनयाति जातोप्यजातश्र 
LR 2 
(० स शा० | अ०३। सू० १ ०) 
नभी है क्योंकि गर्भात्मा ही भन्तरारप्ा' 
चदा जाता है यहद अन्तरात्मा नित्य, 


ता 


Fd आह mE FR 


Ce 


नीरोग, अजर. अस र 
वि रु FD i अक्षय, अभद्य, अच्छ्य्र, अटा, 

इवरूप, देशवकमं, अव्यक्त, अनादि वर 
कदा जाता हे । गर्भाशयमे अन मधे / 
साथ मिळा जाता है तभी गर्भ उर 
आस्माको उत्पन्न [ प्रकट ] 
झात्मसंज्ञा हे 


मत्युरदित,. अद्र | 
शकर शुक्र शोणिते 
पन्न होता हे। आत्मा डी 
[ करता है, गर्भमें ही इतकी 
। याद अजात भामा द्री सवये 


ज्यं अपने रभसं 
परर न करता तो अनादि झर नित्य द्रो 


ह नेसे इसका 
जन्म लेना ङ्स प्रकार सिद्व नहीं हो सकता उसलिय 
म अलात दवता हुमा भी जात गर्भको उत्पन्न करता हे 
आर जात होकर भी शजात रहता है ॥ 
जीवात्माकी आयुके विषये 

गुप्ताजी का विचार . 
जिस तरह इर एक दोप शिखाके लिग _दोप तळ 
ओ बत्तीका होना नातऱयकीय हे डल्ली तरह जोवात्दाकझी 
चतनताफे लिये शरीर प्राण ओर ज्ञान तन्तुओंका होता 
कावइयकीय हे भोर जिस तरह जिक्र २ दीपकमें जित 
२ परिमाणसे तेळ होता हे उप २ दीपकको दी (शिखा 
उसी २ पारिमाणके कालतङ प्रज्वलित रहती हैं। वह 
ढीपशिखाओंका कार दीपशिखाओंडी आयु हैं । उ 
तरह जिस २ जातिके जोवाव्मामोंमे अपने २ पू! 
पुरुषोंके परिप्राणके अनुसार जितने २ समयळे [हिस प्राण 
वायु रहना निश्चित है उस २ जातिके जोवात्म[भोंको 
चेतनता उसी २ परिमाणके काळतक रद्दती हें। यहद 
जीवात्माकी चतनताका काळ उनकी नायु हे। 


[ प्रत्यालोचना | ` 
जीवात्माओंकी चतनतासे तात्पर्ये शरीरोंकी चेतनठा, 
यह चेतनता शरीरमें प्राणवायुक्रे रददनेतरू रहती हे! 
षद्दी जोवात्मामोंके चतनताकी मायु हे, ऐका गुप्ताजोका | 
मत है इसमें आंपने दीपका दृष्टान्त दिया हे कि दोपकसें 
जितना छोर जपतक तेल रेरा तमीतक दीप शिखा 


आयु है । इसी प्रकार जीवात्माओंके चेतनतारी भयु 


प्राणके साथ ह अस्तुः | 
दीपकमें तेह डारनेवाला कोई दूसरा 


५ वेछ पूणे डाळे अथवा न्यून : 


उसपर हे, पर डाळनेके 


+ ~ € 
वादक धरू, 


तने समयतक दीपशिखा प्रज्वांलत रहेगी। 


पार्माणसे ड 
डालने, बत्ती 


रोप, सेल, बत्ती, स्थान भी हों आर तेल 
जलाने भादिका चेठन न हा हो ये सब उपकरण स्वर्थ कुछ 
निश्चित रूपसे दशारीरमें रदे 


नहीं कर सकते- शाणका 
ब्रह्मचयंसे प्राण 


विना ब्रह्मचये धारण भसम्भव हॅ, 
बळवान्‌ होकर वशमें होते हैं, प्राणायामसे आयु बढती 
हृ कर्ता क्षोर ;करणके योग विना कुछ नई द्दो सकता 
कर्ता और उपकरण दोनों पृथक्‌ २ हाते ह ता: 
ब्लेशसूलः कर्माशयो द्ष्टाच्षट जन्म वदनायः ॥। 
गोश । पा० २। सू १२ [ क्योंकि ] 
दर्दभान और आवी जन्मोसें पाने योग्य कर्म फलोंका 
मूळ केश ददी है । 
खातमूल ताठ्पाका जात्याय॒भाग़ाः ॥ 
( यो०। पा० २ सू० १३ ) 
मूलके रद्दते हुवे उनका फल १जाति २ भासु आर ३ 
भोग हैं ॥ १३ ॥ 
चासनायें प्रवाहसे अनादि हैं| ' तासामनाददृत्व 
चाशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ (यो० | पा० ४ । सू० ०) 
` वासनाभोंळो अनादिता है । आशिषके नित्य द्वोनेसे १० 
वासना वृक्षोंपर जाति, आयु भोर भोगरूप फळ लगते 
के । बासनायें कैवल्य साक्तेमें ही नास द्दो सकती हे । 
१- झाठिद्या २ भारिमता ( राग) ३ द्वेष ४ भाभानवर 
इनके होनेपर ही जन्म आयु और भोग जीवको 
प्रात होते हैं । “ भायुषो वषम्यम्‌ !! । प्रत्यक्षमें आयुकी 
विषमता दीखती हे उसका क्या कारण ह । वचा 
वैदा होते ही मरनेका क्या कारण है। कोई ५० कोई 
८ कोई २५ कोई ३५ इत्यादि मत्युकी न्यूनाधिकताके 
कौन कारण हैं। यदि अनादि ओर नित्य चतन भात्मा 
देसे एथकू आपके विचारमें नहीं हे तो इनका यथाथ 
उत्तर क्या है 
शौर जो विकासवादियोंमें से मिस्टर स्काऊट लिखते 
कि यादि दम कहें कि आत्मा शरीर दी है तो हमको 
इतना थोर कहना चाहिये कि“ भीतरी अनुभतिसे युक्त 
रीर छात्मा है”? यहाँ भीतरी अनुभूतिका अनुभव 
, करनेवाला शरीरसे भळगं मिस्टर स्काऊट मानते हैं।- 
_ मिर स्काऊट वैदिक सिद्धान्त भात्मवादके पक्षमें आपसे 
क समीप हैं । भर्तु । 


अगस्ल १९१० 


[ ७ ] जीवकी चेष्टाका आश्रय आधार 
शरीर है 


[ चे० ध० २००६ क्रमांक १२ पृ. ४५१ 

[ प्रस्याहोश ] शरीर ड 
गोतमीयन्याय १॥१ । ११ का प्रमाण देकर विका 
कि ' भावाथ यह है कि इन्द्रियोंके चेष्टासहित टं 
को जीव कहते हैं फिर लिखते हैं कि चता; 
आधार शरीर है ओर चेतनठा शरीरका भाधेय ३» || 
पाठक महोदय ! गुप्ताजी की विद्वत्ताका अनुमान दीड 
चतनता को आप आधार भी मावते ओर उस्तीको क्ल 
भी कद्दते। यदि आधेय है तो आधार नहीं भोर क्षाघार | शा 
तो श्राघिय नहीं होगी । यदि चेतनताको शरीरका | 
मानते हो तो यद्द नियम है छि द्वृ्यके बने रहते उपा | 
गुण नष्ट नहीं दोता । जनतक आपि रद्देगी उपडी ग! | 
उसके साथ रहतो हे नाश नहीं हो जाती फिर शोते 

ते हुवे मरनेपर उसको चेतनता केसे नष्ट हो जाही | १ 
इससे सिद्ध हे कि वेतनता शरीरका गुण नहीं है-चेहता | ११ 
चेतन अनादि नित्य जीदका गुण हे । न्यायके १।१।१ 
सूच्रका भभिप्राथ यद्द नहीं कि इाग्दवियोंकी चेष्टा हि | हू 
शरीर ही जीव हे । न्यायलें १२ बारह प्रमेय गोतमने मो | । 
हें । जसे-- 

“८ आत्म शारीरेम्ब्रियाथ बुद्धिमनः प्रवात्तद 

प्रत्यमावफल ठुःस्तापवगांस्तु प्रमयम्‌॥ | 

(न्या.।अ. १ षा, रसू ९५) । हे 

प्रयासे आत्मा और शरीर एथक्‌ २ गिना | 
यदि शरीर दी जीवात्मा हो तो अलग गिनाना य 
जायगा शरीर रथ है आत्मा रथी हे । दोनों अला ' 


क्षण छखते ह 


भूतविकारसमुद्ायात्मकम्‌ ९ 
| ( च० - शा० भ९ दसू 
शरीर चेतनके अधिष्ठान भूत पंचमदाक 
का समुदाय है। यहां भी वारीरको पॅच 
विकार. आचायेने लिखा भोर माता ठ 
अर्थभसे भी यही सिद्ध है कि इंद्र जो जीव ६ / | 
छृथक्‌ है । 


पु 


os 


ङ्गम्‌ इन्दियम्‌ PRR इंद्रियप्रि- 
्रष्टमिन्द्रस्टमन्दरजुष्टामांत बा॥ 

( अप्टा० अ० “५ | ) 
त्मा और ईश्वर दोनों हें । इन्द्रेण- 


ग 
| 


[ दरका अर्थ जीव 
 -त््रियम्‌। 
` 5 कान आदि परमेश्वरकी रचनासे बने हैं 
आ य कहाते हैं । इन्द और इन्द्रिय दोनों एथ. 
इन्द्रिये जड ( जञानशून्य ) हैं । शरीर जो पञ्च 

1 तोंका विकार है वद्द भी जड हे किन्तु जीचके लंयोगसे 

| Fi आती है- जब भूत चतन भद्दी तब उनसे 
शरीरमें चेतनता कहां से आवेगी सांख्यर्स॑ कहा 
कि | * च = ho ® = दही 

| त्र भूतचेतम्यं प्रस्येकादटटे सांहत्येषे च 


(सां.। अ” ५। सू. १२९ ) 

हे | प्रथेक भूत ( परथिवीतरवादि महाभूत ) में ( चतनता )न 
॥ | कवने से संगठनद्दीने, इकट्ठा होने परभी भूताँको चंतनता 
| कीं होसकती है ॥ १२९ ॥ 

| हृसळिये इन्द्रियोंके चेष्टासहित शरीरको जीव नहीं 

ह | इह सकते । ` 

` "शरीर हि गते तस्मिन्‌ शून्यागारमचेतनम्‌!' 

| मरनेपर जीव जब दूसरे (च० खं०) शरीरमें चला जाता 
| ऐ तब मृतक शरीर शून्यागार-- जैसे घर से जब 

| सव लोंग निकल जाते उससमय घर 'विना मनुष्योंके 

हेत्राता है, इसीप्रकार जीवात्मा के निकल जानेपर यह शरीर 
तेनतारहित होजाता हे । गुप्ताजीकाण।ठवां शीर्षक जेसे- 


न [द] जीवके सम्बन्ध आधुनिक विकासवाद 


चाहिये इसर्से प्रभाण--- 


बिश्सवादमें संबरद्धि और सन्तति प्रजनन प्रत्येक 
में यह दो शाक्तिया कही जाती हे व यथार्थ हैं परन्तु 
गो शक्तियां चेतन और अनादि तत्व जीवके विना 

उछ नहीं कर सकती । प्रकृति परिणामी और पुरुष 


है । कर्ता और करण के विना क्रिया नहीं 
॥ कप र 


= 


वेदिक पुनजन्ममीमांसाकी प्रत्याकाचना 


_ [९] योनि परिवतनसे 
पदा करना 
९ प्रत्यालो० ) 


मन इच्छित सन्ता 


मन इच्छित सन्तान 


गुप्ताजीके ळेखानुसार योनि परिवर्हनसे ` 
प्राप्त होंगे क्या गन > पे व 2. ह 
कोते पतर ळी ग. २ वणसं विवाद 
सन्तान भिन्न २ गुण कड हे रट: ही कल क. ब 
हतो युग कमे स्वभाव के नहीं होते? जब्र होते 
ण कम स्वभावानुसार अपने २ वर्णमें विवाद करके 
इच्छित सम्तान पेदा को जासकती हे .हसके लिये योनिप- 
रिवतेन अनावश्यक हे । यदि कोई जापानी सन्तान चाहे 
तो क्षाप!नके वत्न भोजनादि सब आचरण करे । एवम्‌ 
जिस देशका सन्तान चाहें उस २ देशका आचःण माता 
पिता करें तो भावी सन्तानपर उस २ देशका वैसा २ 
प्रभाव एडगा ऐसा आयुवेद चरकादिसे लिखा है-- 
“'आहाराचारचेष्टाभिः याडशीभिः समान्वतो। 
स्त्री पुंसो ससुपयातां तयोः पुत्रापे ताइशः ॥ 
(सुश्रुते [० ) 
गर्माधानके समय ओर उससे पूर्व भी अः र ( खान- 
पान) आचार (सदाचार ) ओर चेष्टा (मानसिक व्यापार ) 
खी पुरुषके जसे होंगे उनका सन्तानभी वेसा हरी होगा! . 
सम्तानोत्पत्ति में माताविताफे पिछले जन्मफे कमे भी 


` कारण होते हैं | इसीलिथे कहीं कभी य्न करनेपर भी 
ह्‌ 


सन्तान नहीं द्वोते । तथापि यत्न शावइग्रकीय है । 
यत्नेकृते यदि न सिद्धयाति कोऽत्रदोषः। धर्थात्‌ यत्न 
करनेपर भी यदि कोई काम सिद्ध न हो तो फिर भी मनुष्य 
विचार करे कि हमारे इस प्रयस्तसें क्या दोष हे । विवाह | 
संस्कार सवणमें ही वेदोक्त है । वित्राहमें भाताकी ६ 
या ७ पीढी और पिता के गोत्रवाली कन्या न दोनी | 


असापिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पिठुः। 
सा प्रशास्ता द्विजातीनां दारकमेणि मैथुने ॥ 
असपिण्डा च० भर्थात्‌ जो कन्या माताको छ पीढीभें 


न हो एवस पिता के गोत्रकी न हो वह कन्या दविजातियोंके 
` लिये विवाद्द योग्य है। आयुवेद भी एक गोत्रसें दिवाइके 


निषेध है । 


अलुल्य गोत्रस्य रजः क्षयान्ते 
अर्य योत्रस्स० का अर्थ यही है कि तुल्य गोत्रवाफे खी 
र दरुमोका नर्भादान नहीं होनातरादिये। अन्तसें गुप्ताजी लिखते 
हैं क्रि “ इसालिय वेदिक सिद्धान्त जोबाध्माको चेतना:- 
) दादिक सिद्धारत 


॥ च० | शा० । १ 


विशिष्ट शरीर मानता है ” ( उत्तर 
जीवास्माके छतन विशिष्ट शरीर नहीं मानता है। चतमावानूकी 


उतरता जीव सें है उसके संयोगसे- शरीरसें- शरीर चतन 
होता है ॥ 
= ~ Lo टा 
दवदत्ता गन्छॉत यक्षदत्ता 
त > 
याराच्छरीरे सम्प्रत्ययः वेश॥ णण हे | सु० १२ 
यज्ञदत्त जाता है, यहां शरीरमें 


गच्छतीत्युप- 


अर्थात्‌ देवदत्त जाता हे, 
जो जानेकी बात है वह गोण हे: छोर सुख्य जाना अर्थे 
३ जीवात्मा न हो तो देवदत्त आर यज्ञदत्त 
के समान पडा रद्द जायगा- शरीर केवल 
और न था सकता हे । बोळ चाछसे य 


ONS 


का शरीर मटा 
न जा सकवा है 
जिश्चय नहीं होता कि बोलनेवाला देवदत्त. वा यज्ञद 
करे धाशीर का जाना समझना है अथवा ज्ञानादि गुणोंवाळे 
क्रात्माका जाना समझना हे । दोनोंमेंसे कोन ठीक हे यद 
लन्देह है । इसके उत्तरसें महर्ष कणाद लिखते हैं कि- 
अहस्रिति प्रव्ययात्मनि भावात्‌ परत्राऽभावां 
दर्थास्तर प्रत्यक्षः ॥ 

(वे० झ० ३ भा०२ सू० १४) 
छिपे हुए भात्मामें [ भावात्‌ ] होनेसे और [ परत्र ] 
शरी'में { अभावात ] न द्वोनेसे [ भर्थान्तर प्रत्यक्ष:] शन्य 
अर्थका प्रत्यक्ष द्दोत्ता हे ॥ १४ || अथात्‌ में पदवाच्य 
जीवात्म? हूं शरीर नहीं । यदि कहो कि जीवात्मा केवळ शाख 
सिद्व हे उसके भनुमानसे सिद्ध करने का परिश्रम बृथा है- 
तो इसपर महर्षि कणाद लिखते हैं कि--- 


Es 


हमिति सु्ययोगास्यां शब्द्‌ वदू व्यातिरेकाऽ. 
दभिचाराद्‌ विशेष सिद्धनागामिकः ॥ 

विर 
(व०॥ ० ३ | झा०२| सू० १८ ॥) 


01 


रहित शोर योग्य प्रत्ययोंसे [ शब्दवत्‌ ] शब्दके समान 


Looe 


[ व््रतिरेकाऽव्यमिचारात्‌ ] पृथक्ताके भब्याभेचारसे 


वैदिक धमे, अंगस्त १९५० 


( अदभू इति ) में हू ऐसा व्यवद्दार ( प्रत्यगात्मनि ). 


[ अद्वमिवि ] मैं ऐसे [ शुख्ययोग्याभ्यामू ] उपवार 


[ विशेष सिद्धेः ] विशेष सिद्ध दोनेसे [. लाग प्क: क 
शास्त्र सिद्ध [ न ] नहीं है ॥ १८ ॥ | | यह | 
बर्थात्‌ त्मा केवळ शास्र सिद्ध ही नहीं ह हर 

अनुमान सिद्ध भी हे * ब्र हू? एक्ली प्रतीति, न तो कि १ 
चारिक है किन्तु उपचार राहिल है थोर योग्य भी ह भप. 

कि केवल धारीरको कोडे ' भें? नददो कहता प्रयु यों | 
शरीर कद्दता हे, तब आत्मा  झारीरसे नित्य भिन्न ता | fF 
शरीर कभी क्षात्मा नहीं हुआ, तब जसे धाब्द [र | 
पृथिवी आदि भाठ द्वव्योंसे किसी द्वब्यका गुण न के 
दोनेसे किन्तु भाठोंसे व्यतिरिक्त भाकाशका गण त | 

भिन्न है, ऐसे द्दी आत्मा भी पृथ्चिदी लादि ज्ञा यो | 


पाठक गण | गुप्ताजी एक बात ओर भी आश्चर्य बन 
लिखते हैं कि श्रीमान्‌ गंगा प्रथाइजो जिन्होंने आस्तर | 
वाद आदि अनेक न्थ लिखे हें जीवात्माको उत्पदचधप्न | 
मानते हैं। यह दम मानने को तेयार नहीं है जबतक हि | 
आप उनका लेख न प्रकाशित करें। 
शरीर की उत्पत्ति 
' पूर्वकृतफलाजुबन्धात्‌ तदुत्पत्तिः ॥ 
(ल्या०। झ० ३। आा० २ । सू० ६४) 
पूर्व [ शरीरमें ] किये [ कमोके ] फळोंके भनुब | 
से उस [शरीर] की उत्पाति होती हे ॥ ६४॥ 
सूत्र ६७५।६८ में पूवपक्ष हे कि माता पिता तथा बाहा | |; 
के उत्पातति निमित्त द्वोनेसे [ कर्म निमित्त नहीं हे] इस |. 
पूर्व पक्षके उत्तर में ६९ वां सूत्र यहद है कि | 


प्रात्तीचा5 नियमात्‌ ॥ 
(न्या०। न० ३।भा० २।सू० ६९) 


प्राप्तिमें नियम न होने से ( डक्तकथन ठीक नही ) ६ 
यदि कमे की उपक्षापूवक मातापिता और भारि 
शरीरका कारण होते तो सयदा और सर्वत्र खी पुरष ब 
संयोग गर्भाधानका कारण द्वोता, पर-तु ऐसा नहीं द्वोता 


प्रारब्ध कर्मानुसार ही रज बीर्य गर्भमें पारणत होते हैं। | 


 गुप्ताजीका १० वां शीर्षक जीवको 
प्रतिक्रिया. ढं 
आप किल्ले हैं कि जद्दाजपर जद्दाजके भतिरिक कु 


वैदिक पुनजन्म मामांलाकी प्रत्या 


धार्मिक लोगोंकी यद्व भूल है कि वह 
न न ~ ~ 

जद्वांज बताते हैं। वेसे ही भोतिक- 

है कि वढ जहाजको विना मुाफिरोंके 


| भी 
ही, तिरे बिव 


| आम त्मा सतति 
गे | बि = दिक लिद्धान्त जोवात्माकों चेतनविशिष्ट 
पोप. | तत है ६९ ँ | 
| प्रत्य.लोचना 
| रो और जहाज के दषटान्त से जोवात्माका शरीर 
| म खर्ध दिखाना भाषको अभीष्ट हवै। सो जोवात्मा- 
दाथ | पाथ म्यासि सम्बन्ध नहीं हे, जेला कि आप 
डा व. वास्तवमें शरीर भोगायतन है, कारावास (जेछ) 
| Ne भोगकर कारावालसे मुक्त हदो जाता है । प्रकृति 
ह ऐकर भोर जीत दोनों छिपे हवे हैं। जीव 
की बढ और कभी सुक्त रहता हे इश्वर सइच मुक्त 
| बरस द ee 
। उवारकमिव बन्धनान्छत्योसुक्षाय मा खतातू । 
} यजु:० 
| एमातमासे प्राथना है कि जैसे खरबूजेका पका फळ 
| गे आप बन्धन से भळग होजाता है बसे ही 
| कैकाम कमे करते हुवे मोतसे छूट जाऊँ परन्तु अमृतसे 
'की। मौतसे छूटने ओर सुक्त होनेके ळिय प्रार्थना है। शरीर 
| | शोर जीव चतन है यद्दी वैदिक सिद्धान्त है । मुक्तास्सा 
नुबन्ध | नना हस शरोर के इंश्वरकी सृष्टिमें स्वतन्त्रतासे विचरता 
| वेदिक सिद्धान्त कभी भो चेतनविशिष्ट शरीर जीवा- 
हे एसा नहीं मानता । शरीर प्रदाइसे अनादि है 
| बोर जीव स्वरूप से अनादि ९ 


है, शरीर अनित्य ओर जीव 
4. विश हैं 1. 


चिछत्ति घर्मायमात्मा ' ॥ 

हर २ बुद्ददा ० उ. ० ॥। 
„स्वय मेत्रेयिसे कहते हैं कि में मोइसे नहीं कद्दता 
मा अविनाशी है परन्तु जाप तो आत्माको 

| र विनाश धमेवाळा मानते और यह कहकर कि 
' कह है :मनवाना भी चाहते हें । विना शरीर 
ली, जीवसें क्रियाशक्ति रहती हे । जितने प्रमाण 
कर के जीव सिद्धिमें आपने दिये हैं उन 

` भरराण आपके पक्षका समथंक नहीं हे । 

वदान्त तो जास्माको नित्य मानकर पुनर्जन्म 


रोचना 


कह ता हे झो र्‌ 


आप उत्पत्ति आ. 6 
र र वि 
सानेकर. पुनजन्म ह 


को विद्वि करना चाहते हें । 
वेदिक धर्म पु. ४५३ 
१ अर AN ~ च ठे 
११ आत्माके पारणामत्वक प्रमाण 
इस शोषकमें गुप्तानी लिखते हैं कि 
मास्तष्करे अवयवों से सवथा स्वतर 
सत्ता दोतो तो एसा कसे होता ! जब्र मस्तिष्के अवयव 
कामके नहीं रहते तब अ स्माकी च 
दो रहते त जमर थारमाको चेतना क्या होती 
हे इन संब A सिदध हे कि प्राणी भात्रको चेतना 
परिणामी 2१ IS ~ > ~ 
> हे” । बौर मो गुप्तानो लिलते हैं कि 
कपूर आर कस्तूरीसे मूर्छा या बेद्दोशी दूर हो जाती है । 
भर इधर क्ोरोफोर्म वेहोशी लाता हे । यदि अभौतिक 
चेतना स्वतन्त्र होती तो ऐसा केसे होता ” इत्यादि । 


्रत्यालोचना . 

युप्ताजोका कद्दना हे कि चेतना मस्तिष्कसे अळग नहीं | 
है- मस्तिष्क ही चेतना हे । ऐसा कहना अज्ञान हे । प्रत्यक्ष 
में जव शरीरसे चेतन जीव निकळ जाता हे उस समय . 
भी तो मस्तिष्क रद्दत। हे फिर कपूर कस्तूरी छोरोफोर्म 
आदि अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाते | इससे सिद है 
कि मस्तिष्कसे कलग कनादि चेतन सत्ता जीवात्मा पुथक्‌ 
है मास्तिष्कके द्वारा उस सत्तापर कपूर आदिका प्रभाव 
पडता है । वस्तुत; भात्मा भपरिणामा है भौर जड प्रकृति 
परिणामिनी है भाव्भाके परिणामी होने में प्रत्यभिज्ञा 
[पूर्व दष्ट बा श्रुवका स्मरण ] किसीको भी नंहों दो सकता 
भोर प्रस्यक्षमें सबको होतां हें इतका क्या उपर है- 
परिणामो होने में अगला २ ज्ञान द्दोनेपर पूवे २ ळा 
ज्ञात नष्ट होता जाथगा। शरोरमें मस्तिष्क ` सूयके 
समःन है । जिस प्रकार सूयकी किरणोंका सूयेके साथ 


वाला 


* यदि चेतना ` 
त्र ¢ ~ 
न कोई मभातिक 


सम्बन्ध है उस्तो प्रकार इर्दरियोंका मास्तिप्कसे सम्बन्ध ह। | 


मस्तिष्क इन्द्ियोंक्ी उत्पत्तिका स्थान हे। भोर जीवात्मा 
के १० दृश स्थानों में मस्तिष्क भी हे । शिर में 
भी जीदका निवास रहता हे- ' दृश जीवित धामानि? 
इति वाग्भट । र हा 
“शिर्सीन्द्रियाणि, इन्दिय प्राणवद्दानिच खोतांखि | 
'खूयेमिव गमस्तयः सञ्चिता” | 


1 


चौदिक धर्म, 


टी 5 NN कप प्त Lo 5% दा 

(च० सं० ल० < साद्रस्थान ) अर्थात सस्तिप$ [ शिर ] 
~ >> ~ SO 
निद्रय प्राण वह स्तरात सूयक किरणारत 


ALCS >, दर 
सें इान्द्रय भार ४ 
नहीं 


समान संश्रित है । सूच्छां [ बेहोशी ] मस्तिष्फक्तो 

होती किन्तु चेतनको होती हे 
संज्ञावहाखुनाडीएु पिहितास्वनिळादिभिः ॥ 
तमोऽभ्युपेतिसरहस्ता, खुख व व्यपोहाते ॥ ४॥ 
सुखदुःख व्यपोहा्च नरः पतति काष्ठवत्‌ ॥ 
मोहो सूच्छंति तां प्राहः षड्विधा सा प्रकीर्तिता॥ 

( सुश्रु० । उत्तर वन्ल, अ० ४६ )- 
जो मार्मसे इश जोवात्माको 


जो सज्ञावद्व . नाडियोंके 


>> 
ज्ञान प्रास कराता है वह मागे वायु आर 


सुखदुःखादिका 

तमो गुण से शाच्छादित दो जाता है। इस कारण जीवात्मा 
~ Ne ९ ~ 
्रोरोफोर्म क्या पदार्थ हँ 


कोन सुख होता और न दुख! 
उसमें एक ऐसा तमोगुणी पदार्थं भव्य हे जो जीवकी 
सुखदुः खात्मिक। ज्ञानशक्तिको दबा देता हे । दूधका 
परिणाम दही है । इस प्रकार जीवात्मा परिणामी नद्दीं 
किन्तु अपरिणामी दै । जीवात्माका ज्ञान परिणामों है । 
वह सवदा एकरस नहीं रहता वद्द वृद्धि क्षयको प्राप्त 
होता रहता है । परिणामिनी प्रकृति हैं वद्द नटके समान 
नाना रूप धारण करती है. इश्वर भोर जीव दोनों 
अपरिणामी हैं। बुद्धि के उपरागसे भात्मा परिणामीसा 
जान पडता है बुद्धिपरिणामिनी है आत्मा नहीं. 
गुधाजीका १२ वां शीषक 
१२- बुद्धि ही आत्मा है 
पाठक गण | गुप्ताजी का एक चातुर्य भौर देखिये जो 
न्यायांदि शास देह मोर बुद्ध झादि से आत्माळो पृथक्‌ 
मानते हैं उन्हींके प्रमाणो से झाप डॉद्विको आत्मा. सिद्ध 
करना चाहते हैं- न्यायद्शीन न०३। झा० १।सू० १| 
में हास्तियचेतन्य वादियोंका खण्डन करनेके लिये यहद 
सत्र है. किद्ठाशिय चतन नहीं है । दर्शन और स्पशन से 
पक ही नर्थका ग्रहण होनेसे [ आत्मा देद भोर बद्धि 
आदिसे भिन्न हैं ] यदि इन्द्रिय हो चेतन दोसे तो ऐसा 
कदापि न दो सकता, क्योंकि ' झन्य दष्टमन्यो न स्मरति, 
अन्य के देख हुए म्थेका अन्यको स्मरण नहीं हो सकता। 
देवदत्ते देखे भर्थेका स्मरण यज्ञदतको नहीं होता । 


. समस्त ज्ञान इन्द्रियोंके जानको जुद्धि ही निश्चय कती] | | 


अगस्त १९५० 


आंखसे देखे हुएको ।िह्वा व स्वचासे अनुभव नरो 
किया जाता । दम एक इन्द्रियके अर्थको दूह इजिक य 
अद्दण करते हैं, डस अर्थके अहणसें इन्द्रिय सव | झी 
है किन्तु इनके अतिरिक्त ग्रहीता भोर कोई २7 | हाध 
चेतन जामा हे गुक्षाजी आत्माके स्थान सें बुद्धिक! है १ 
करते हैं कदाचित गुसाजीके विचारानुसार इस सूत्र न 0 
RT ने मिला दिया दो । सूत्रकां अर्थ बुद्धि भासा है ड 
ऐसा करना सूत्रकार के अभिप्राय से विरुद्ध हे । लव ३, | 
पर शका करते हैं- [ मद्दर्षि गौतम ] | 
न, विषय व्यवस्थानात्‌ 
( न्या०। क्ष ३। आ० १। सू० २) 
पूैव० उक्त कथन ठोक नहीं, विषयोंकी व्यवस्थित | 
ददोनेसे, भर्थात्‌ देद्वादि संघात के आतरिक्त भोर Rn 
जातमा नहीं हे । विषयोंळी व्यवस्था होनेसे लब इसका 
समाधान करते हैं [ मद्र्षि गोतम ] 
तद्व्यवस्थाचादेवात्मखदूभावाद्‌प्रतिपेधः ॥ 
( न्या० । अ० ३ | आ० १सू ३। ) 


हड 


|) a 
प्र 
ह| 


£ 


[ उत्तरप० ] उक्त विषय व्यवस्थितिसे दी आताशे | र 
सिद्धि दोनेखे निषेध नहीं हो सकता | ' 
° न विषय० ! इल पूर्व पक्षके सूत्रको गुप्ताजीने उत्त | . 
पक्षमें लगाकर यहद अर्थ किया हे “ अर्थात्‌ विषयोगी \' 
व्यबस्था दी ऐसी है कि भोसरूपको देखे, इत्यादि । ' हत 


इससे भिन्न अन्य आत्या रूप पदार्थकी कल्पना कणी 
ही असंगत हे ॥ र 
न्यायददीनके इन दोनों सूत्रों का मन्यथा अर्थ करके गुप 
जे अपनी विद्वताका परिचय दिया है । यह अर्थ ग्रथ 
कर्ता मदर्वि गोतमके अभिप्रायसे विरुद्ध है। गोतम बु 
झात्मा नहीं मानते । आत्म दारीरेस्द्रियारथ ० इस सूत 
बाह्स्थायन भाष्यमें लिखा हे कि-- ! 


¢ >>. CS ~ ७ 2030 मी) ५ 
+ प्रोगवाचनानीन्द्रवाणि भागा बुद्धि | 
५... ॥ बा० भा | 

नुः 


“ बुद्धिः कमानुसारिणी ” 
` अर्थात्‌ जीवात्माके भोगोंका यद्द शरीर भा. 
भोगके साधन इन्द्रियां हें भोर जिससे. भोक्ता 


> 


) बुद्धि दी ओग 
जीवात्माका सूईम 


है, (भोगो छा 


तत्ताके स्वये कुछ नह! कर सकती, क्योंकि 
हक जीव चेतन है, बुद्धि आत्मा हे, भथात्‌ 
मा | „ दर प आत्माकों एक समझना योगशास्रोक्त 
ब इस | वादि पांच कशोंसें एक छश है । 
| पैसे कल 
दकदृशनशक्योरेकात्मतवासमता 
॥ यो” । पा० २ । स० ६॥ 


| रोर दशन शक्ति की एक समानता शास्मिता है 
ह 
॥॥ पुरुष इकशक्ति है, बुद्धिदशन शाक्ते हें । बुद्धि निश्चय 


_ \ दतेका साधन ४ 
| अध्यवलाया बुद्धिः ५ (सां, । भ. २। सू १३ .1) 


निश्चयात्मक व्यापार करना  बुद्धिका लक्षण हैं॥” 

| बुद्धि जढ है इसमें प्रम/ण--- ३ 

“ सवार्थाध्यबसायकत्वाल्‌ ¬ जिशुणा वाढ: । 

ब्रिगुणत्बाद्चतनोत व्यास भाष्यम्‌ | 
PR) 


( थो. पा २। स. ६ 

धर्धात्‌ जीवद्को सत्र अर्थाका निश्चय कराने वाळी 
बुद्धि सत रजस्‌ तमस्‌ त्रिगुणाश्मिका भोर अचेतन हे | 
तन [ जड ] बुद्धि आत्मा नहीं दहोसकती यदि यह 
हे कि माता पिताकी बुद्धिसे सन्तानकी बुद्धि रूपी आत्मा 
जायगी, इसका खण्डन चरकाचार्य लिखते हैं कि 
आत्मा मातुः पितुवांयुः सोऽपत्यं यादे सञ्चरेत्‌! 
वावध सञ्चरेदात्मा, सवा चाऽयवेन वा | १। 


नं पुचजन्म भामासाको याद चना 


. से मनको युक्त करता है। यहां भी जीवात्मा शर बुद्धिको . 


मान कहलाते 


सनश्वत्शश्वरन्णात पतुबा मरण भवत । 


चिरन्तर नावयय फेाश्चत्सक्ष्मस्य खचात्मन:॥ 
युद्सनश्च |न्नर्ण ते- यचात्मा तथच त ॥ 


( च० से. अ० ११ सूत्रस्थाने ) 
भर जो चशेपिकटशंन | ३।१।५-२दो सत्र 
ममा दुकर बाद भार आत्माको एकाथक माना यह भी 
ठीक नहीं क्योंकि बद्धि जड और क्लात्मा चेतन दोनेसे 
दोना भिन्न २ हैं । अतः इन सून्रोंका प्रसाण देना व्यय 
हैँ । बद्धिकी उत्पत्ति चरकमें असे-- ; 

अव्यक्ताज्जायते वुद्धि बुद्वयाऽ हाभितिमन्यते । 
{ च० शा० ] 
झव्यक्त न्र्थात्‌ प्रहृ॒तिसे बुद्धि उत्पन्न होती भोर बद्रि 


के उत्पन्न होनेपर जीवारमाको ' नहम्‌ ' मे भाव उत्पन्न 


ता हे ॥ उपयुक्त प्रमाणों से “ बुद्धि ही लात्मा हे '” 

इशक! खण्डन होगया | घद्धाह्नत यद्दी 1के- 

आत्मानं रथिनं विद्वि, शरीरं रथमेच तु । 

बुद्धिन्तु साराथ विद्धे मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

[ कठोपानि० बी २। १० ] 

आएमा रथी हे, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी हे और मन 
गाम हे। उपारिषदमें अळकारकें रूपमें आत्मा, बुद्धि 
मन कलादि पृथक २ स्पष्ट हे । आर भी- 


> [oS 


आत्मषुद्नूयासमंत्यथान्‌, सचायुङ्क्त ` 'विवक्षया' 


० ( पाणिर्तायाशश्चा ) 
जीवात्मा बुद्विसे अर्थाकी सङ्गाति करके कहनेकी इच्छा 


नळग रे पाणिनीने माना है ” 


आवश्यक 


` यह सचित करते हुए हमें अत्यंत हषे होता है कि दमारी 
परीक्षाओं # छगभ १०० केन्द्र सम्पुणे भारतपें प्रस्था 
पित होचुके हैं । भनेक स्थानोंपर व्यवस्थित खूपसे 

सस्कृत भाषा प्रचार समिति ? भी स्थापित दोचुक्री है । 
हुत बडी संख्यामें परीक्षार्थियोंके सम्मिलित द्वोनेकों 
आशा है। सभी केन्दों से हमें ये उत्साहप्रद सूचनाय 
प्रिरु रही हैं कि अगली परीक्षामें ओर अधिक परीक्षार्थी 
बेंड सकेंगे। 


सभी केन्द्रोके लिये कुछ आवश्यक धृचनायें इम 
प्रकाशित कर रहें हें । निवेदन है कि हमारे प्रतिष्ठित 
केन्द्र-तर्यवस्थाएक महानुभाव इन सूचनाओंके अनुसार 
व्यवस्था करने का कष्ट करें । 


१- [ क ] प्रत्येक केन्द्र स्थानें एक ' संस्कृत 
भाषा प्रचार सामेति ? की स्थापना सुविधानुसार कीं 
जावे । [ ख ] अधिक से भधिक जनताका सहयोग इसके 
लिये प्राप्न किया जावे | 


संस्कृत भाषा प्रचार परीक्षा सम्बन्धी 


* स्वाष्यायमण्डळ ? आनन्दाश्रम 


किल्ला पारडी जि० (सूरत) 


ख़ूचनायें 


- अपने केन्द्रका कायविवरण समय समय 
हमार कायाळ्य सें भिजत्रायां जावे । 


३- ३१ जुकाइ के पश्चात्‌ भानेवाक्ते आवेदनपत्र 
केन्द्र स्वीकृति आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जागे | 
-४- सितम्बर ता० २-३ को द्वोनेवाली परीक्षा है 


५ परिचय ' एवं “ विशारद ? की मौलिक परीक्षा 
स्थागित की गई हे । 


कृपया केन्द्र-ब्यवस्यापक 
परोक्षार्थियोको अवइश्र दे दें । 


५- जो महानुभाव संस्कृत भाषा के वर्ग चला रहै 
अथवा केन्द्र- स्थापन एव अम्य प्रचार कार्य आदि करे 
सहयोग दे रहे हैं वे कृपया अपना सम्पूर्ण विवरण हमे 
कार्यालय में प्रेषित करे । 


ऐसे महानुभाव इमारे प्रमाणित प्रचारक माने जादै 
जिन्हें हमारी ओरसे प्रशस्ति पत्र प्राप्त द्दोगा। भाशा 
इस प्रकार के अधिक से भापिझ सहयोगी हमें प्राप्त होंगे। 


§ 


भवदीय 
शाचन्द्र शास्त्री 
परीक्षामन्त्री 


घन हुतात्म 


[की बालिवेदी पर) 


लेखक - श्री महशचन्द्र शास्त्री ( वियाभास्कर ) 


९7 


खतस्त्रताके पौवेको अपने रक्तसे साच-सींचकर शत 
| रोने हरा भरा सखा, उसमे जिस दिन अमृत फल लगा 

दि अब इतिहासमें ˆ १५ अगस्त ' क नामस ववख्यात 
ह। अमर हुतात्मा राजन्द्रनाथ लाहिडीके ये शब्द आज 


निस 


4१ 
| 


त गद आते हैं: सूख जाय न कहीं;पौथा ये आजादी का | 
| हसे अपने इसे इसालिये तर करते ह '। सचझुच खतन्त्रता 
| ॥ हो नहीं मिला करती । उसके लिये वडी बडी कऋन्तियाँ 
| हकती हैं, बडे बड़े बाळेदान करने पडते हैं । किसी हुता- 
| कथे शब्द अक्षर अक्षर सत्य दै कि-- * अगर कुछ मतवा 


गुहार होता हं । ! आज हम उस स्वाणम पद तक पहुच 
, | के हें जिसके लिये हम बेचेन थे । हमारा महान्‌ राष्ट्र विदेशी 
| | ग्रे वन्थनोंसे सुक्त है । अतएव जब जब हम स्वतन्त्रताकर 


* | शैगी। भारतीय इतिहासके वे पन्ने आँखोंसे ओझल केसे किये 
भाते है जिनके अक्षर अक्षरमें उद्बोधनकी हुंकार भरी पडी 
जं ह जिसके शब्द शब्द क्रान्तिके अमर शोळे धधक रह, 

| पिके एक एक वाक्यमें प्रेरणा और बलिदानकी ध्वनि गूज रही है 

पन्‌ १८५७ का वप्लव भारत पुत्रोंका सदाके लिये अध्यय- 
ग विषय माना जायगा । उस विप्छवमें विभीषणका काम 
| ल पंजाबने भारतके मस्तकपर कळक कालिमा पोत दी 


अपना रक्तदान भी कुछ कम नही. किया । “ कूका 

* सुपर्मे १८७१ ३० में पंजाबसे ही क्रान्तिका श्रीगणेश 
मे ई१में जब महारानी विक्टोरियाका ६० वां राजदर- 
९ वूमधामके साथ पूनामें मि० रेण्डके द्वारा मनाया 


1 २२ जूनको उनके अद्याचारोंसे त्रस्त दामोदर 


पडा थां... 


चफिकरने उन्हें गोलीसे उडा दिया । दामोदर पकडे गये आर 
उनक साथ ही उनके दोनों छोटे भाई बालकृष्ण और रामाकों 
भी फांसी पर लटका दिया गया । इस प्रकार सम्पूण भारतमें 
विप्लवका चिनगारियां धीरे धीरे इधर उधर फैलने लगा । 
बम्बई और बच्ञालमे शिक्षा पाये हुये ग्रेजुएट सन्‌ १९०७ सें 
कळकत्ता आ गये । उनमें कन्हाइलाल दत्तका नाम लेनेसे हमें 
गवेका अनुभव होता हे । इस वीरका कार्यारम्भ मानिकतल्ला 
बागप्त मई १९०८ ३० से होता हे । किन्तु जैसा करि सवेदा 


हुतात्माआक जावनभ हाता आया हूँ, श्री कन्हाइलाल-दत्तके 


यनत्रोंका पता लग गया और अलीपुरमें सुखबीर बने हुये 
नरेन्द्रको गोली मारनेके अभियोगमें उन्हें १० नवम्बर १९०८ 
को फांसी दे दी गई । जिस दिन. उन्हे फांसी दी गई थी उस 
दिन उस महान्‌ वीरका वजन १६ पौण्ड बढ गया था । कन्हाई 
लाल दत्तके फांसीके दिनका वर्णन श्री सोतीलाळरायनें बडे ही 
करुणाजनक राब्दार्मे किया ह-- ` कन्हाइलालका शव लेनेके 
लिये हम लोग एक अंग्रेजके पीछे धीरे धीरे चल दिये 

सहसा उस व्यक्तिने उंगलीसे एक. कमरा दिखा दिया। वहां 
काले कम्बलसे ढका हुआ वकन्हाइका सूत रारार्‌ 
-...... आठुबावूकी अँखोंसे आंसुओंकी झडी 
लग गई । उस समय उस गोरेने कहा-- ' रोते क्यों हो? 
जिस देदामे ऐसे वीर युवक जन्म लेते हैं, वह देश धन्य है, जन्म 


> > क 
लेकर मरना ही होगा, इस प्रकारकी मृत्यु मनुष्य कब पाते हे £ 


हमने डरते डरते कम्बल उतारा । ओह ! उस दिव्य खड्पक्ा 
परिचय कराना हमारी शक्तिसे परे "` '*“अघखुली 
आंखोंसे उस समय भी अमृत ढलक रहा था । हृढबद्ध ओष्ठपुरें 

मे संकल्पकी जागृत रेखा फूटी पडती थो मानो वह मधुर 
हंसी हँस रहा हो... साथ-ही-साथ उसको शान्त सुखछावका 


स्मरण हो आता है। वे आँखें क्या हत्यारी आखें थीं ६... हृदयसे 


केवल यही '्वानि निकळती है कि धर्मका तत्व हिंसा ओर अहिंसा 


5 
3 
८ 


वादिक घमं 


३३) 


दोनोके परे हैं।” कन्हाईलालदत्तके साथ ही सलेन्द्रकुमार 
बसुको भी फांसी पर लटका दिया गया । धीरे-धीरे बंगालके 
युवकोंमें क्रान्तिकी यह आग फैलने लगी । पांडेचरीके उप्नसिडध 
ओगिराज अरविन्द भी इसमें सहयोगी हुए । ३० अप्रैल १९०८ 
को होतेवाळे मुजफ्फरपुर-हत्याकाण्डने इसमें आहुतिका काम 
कया ! कलकत्तेसें किंग्सफड साहवने अनेक विप्वलवादी युवकाका 
दण्ड दिया था । वे कुछ दिनोंके बाद मुजफ्फरपुर आ गये । 
इसलिये खुदीरामबोस और प्रफुल्ल चाकीको किंग्स-फाडकी हत्याके 
लिये नियुक्त किया। किन्तु किंग्सफोडके बदले केनेडी सा० कोला 
और लडकी झत्युका शिकार बन गई । प्रफुछने आत्मघात 
र लिया और खुदीरामबोसकी ११ अगस्त १९०८ का 
फांसी पर लटका दिया गया ! उस समय उसकी आयु केवल १७ 
बर्की थी तथा अभी-अभी तो उसके दूधके दांत भी नहीं टूटे 
घे । समय बढता गया और १ जुलाई १९०९ का दिन आया; 
इंस्लेण्डमें मदूनलाल ढींगरा और सावरकर मिले । इम्पारयल 
स्टीट्यूट जहाँगीरहालकी सभामें सर कजेन किन्ही। दो व्याक्ति- 
ॉसे बात कर रहे थे कि देखते-देखते मदनलाळने सामने आकर 
उनपर पिस्तौल चला दी । अनेक भारतीयोंने तो क्या स्वयं 
विताने भी इस कार्यका विरोध किया और तार भेजा कि “ मद- 
नळाळ मेरा लडका नहीं है । ! विपिन वावूकें सभापतित्वमें 
` उनके इस कार्यक्रे विरोधमें सभा हुई किन्छु सावरकर आदिके 
दुल्ळड मचानेपर वह पूरी न हो सकी | मदनलाळने तब अदाः 
ऊतमें कहा था-- “ में जानता हूं कि उस दिन मैने एक 
अंग्रेजकी हत्या की; किन्तु वह उन अमानुषिक दण्डोंका एक 
साधारण-सा बदला है, जो भारतीय थुवकोको काले पानी और 
जासीके रूपमें दिये गये हैं।...सुझ जेसे निधन और मूख 
युवक पुत्रके पास माताकी भेटके लिये अपने . रक्तके अतिरिक्त 
आर हो ही क्या सकता है! ओर इसीसे में अपने रक्तकी 
श्रद्धांजलि माताके चरणों पर चढा रहा हुं । ' अन्तमें आप 


वीरतापूवक फांसीके तख्ते पर खडे होकर “ वन्दे-मातरम्‌ ” को. 


ध्वानिके साथ १६ अगस्त सन्‌ १९०९ इ०क्रो अपनी जीवनलीलः 
- समाप्त कर गये । इसी समय लाला हरदयाळ भी इस क्षेत्रमे 


उतर चुके थे । इर्लेण्ड चळे जाने पर वे अपना कारभार. 


असीरचन्द पर छोड गये थे । दिल्ली और लाहौर बमकेसके 
सिळसिलेमें अमीरचन्द भी पकडे गये । अदालतमें आपके ही 
योद्‌ छिये ळडके सुल्तानचन्दने सरकारी गवाह बनकर आपके 
विरुद्ध गवाही दी थी किसीने ठाक कहा हे- '. 


१ अगस्त १९५० 


बागवांने आग दा जव आशयानेको मेरे) _ 

जिनप ताकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे | | 

अमीरचन्दने पुत्रके विश्‍वासघात पर अश्रुपात अवच | 
किन्तु मृत्युदण्ड सुनकर वे एक दम प्रफुल्लित हो उठे डे 
चन्द्के साथ ही गिरफ्तार होनेवाले अवधविहारी 
अपराध लगाकर उन्हें भी फांसीकी सजा दी गई | | 
दिन उन्होंने एक अंग्रेज कहा-- आज़ शान्ति कैसा। | रे 
में तो चाहता ह कि आग भडक, चारों ओर आग | 
भड़के; तुम भी जलो ओर हम भी जले और हमास |. 
गुलामी भी जले और अन्तमे आरत कुन्दन वन 
रह जाय । ? इस अद्वितीय वीरात्माने फांसीके समय सयू | 
कर रस्सी गळेमे डाळ ली ओर वन्दे मातरम्‌ ! के साथ झे |. 
हंसते विदा हो गये । १९१२ ई में माईकेल ओडांयरने रः 
पंजाबकी गवर्नरी अपने हाथमें डी तव उन्हें बतायो गयाह 1 है 
पंजाबमें एक ज्वालासुखी तैयार हो रहा हे जो किसी भी सगर |. 
फूट सकता है । वे तदनुसार ही तत्पर होकर शासन भार समह | 
रहे थे कि दिल्लीमें लाड हाउँग ( तत्कालीन वाइसराव | 
के जुलूस पर चांदनीचोकसें वम फेंका गया । गिरफ्तारियांहुई | | 
दीनानाथके द्वारा षडयन्त्र का भेद रत्ती-रत्ती खुल गया।। 
जोधपुरसे भाई बाळकुसुन्द पकडे गये । अभियोग चला भौर | _ 
फाँसीका हुक्म सुना दिया गया । सिपाहियोंके हाथ छुडाक { 
स्वयं पाँसी पर झूल गये । मृत्यु तो इनके लिये एक साधारणौ 
बात थी । यहां भाई वालसुकुन्द्जीकी सती वीर पत्नीका उगे 
किये बिना हम नहीं रह सकते जो एक दिन जेलमें अपने प्रि | 
मिळनेके बाद भी वैसा ही जीवन बिताने ळग गंई थी। उ | 


पर १ | 


: मृत्युके समाचार पाते ही स्नान किया, आभूषण पहने और 


'चवूतरे पर बैठ गई; फिर वह वहॉसे न उठी। १९१४१ | 
समय आया । यूरोपमें युद्ध छिडनेका समाचार मिला । बर | ब 
सिंह, मराठा वीर पिंगले, राचीन्द्रनाथ' सान्याल तथा रब 

पंजाबमें इकठ्ठें हुए । भाई परमानन्दका बहुत कुछ नंदु 

प्राप्त था । धनाभावके कारण “ रब्बो ? गांवमें डकेतीका हैं 
हुआ । इस डकैतीका वर्णन अत्यन्त गौरव-पूर्ण है किन्तु } 
भयसे यहाँ नहीं दिया जा सकता । व्यापक विद्वोहके हि 
फरवरी १५१५ का दिन निश्चित हुआ । बहुत बडी स १५ 
विश्वास हो गया था; किन्तु भारतका दुर्भाग्य... यशी 

जयचन्द्र ` कृपालसिंह › पेदा हो गया था 


ज मारत भूमिं पर तिरङ्गे लहरानेकी आशा विलीन 
र असफलतार्का वेदना कितनी तीव्र थी यह कोई 
ग 


ज्जि | 
| 1 कबीर पर सर कोडचा दावार हा अपना । 


र ले दाथ ही आये न किस्सत आजमाइक ॥ 


लके प्रमुख “ बागी ? करतारसिंह थे। “ वांगी २ 
के वे म प्रायः यह कहा करते थे कि साहससे मर 
> “बागी ! का खिताब दना । कई याद करें तो 
हमारी | त करतार कढ कर याद व 71 सचमुच ओ ०० अमर 
पत्तकर | |] आज हम तुम्हें बागी ? कह कर याद कर रह ह। आज 
सू सत्र हो गए हैं और उसकी खुशियां मना रहे हैं जिस 
य हे | _न्रताढी जडोंकी तुमने अपना रक्तदान कर सांचा था। 
रने स | तर िंहकी आयु इस समय केवल साडे अठारह वर्षकी थी। 
3 | सा भांद्श था unsung unhonoured and 
। सम | #९१४ ! १९१६ नवम्वरको जब उन्हें फॉसी पर लटकाया 
हि | तो उनका वजन १० पौंड बढ गथा था । ' भारत माताकी 
सराय | | _ । वहत हुए वे फांसीके तख्ते पर चढ गए । इसीके आस 
| र मराठा वीर वी० जी० पिंगलेको भी १६ नवम्वरको फांसी 
ग | एवढा दिया गया । उनके अन्तिम शब्द ये थे-- “ भगवन्‌! 
ग भी | द हमारे हृदयको जानते हो। जिस पवित्र कार्यके लिए. 
जे हम जीवनकी वालि चढा रहे हैं, उसका 


¢ 


तह बधाई हं ओ पगलो ! मर कर भी जीने वाला 
येतो वे इन्सान हैं हो फरिरते भी फिदा जिन पर ये 
इन्हीमें बंगालके श्री यतीन्द्रनाथ मुकजी और 
बागची, संयुक्त प्रान्तके श्री. गेंदालाळ दीक्षित 


एक थे । 
“घे आपका नाम सुनते हो भयसे कांप उठती थी 
न््रनाथ सुकजींको 


उन इतात्माआं की बलिवेदी पर 


थी । आजार्दाके मतवाले ये पागल एक एक करके बढते रहे और 


error of Bengal 
दा जाता था ठीक बैसे ही बन्तासिंहको 67707. 


% 1068 समझा जाता था । पाँसासे पूवे ८ नं० की गाडी हरदोईसे लखनऊ 


दे, जो तूने मुझे देश सेवामे जीवन बलिदा 


न करने 
प्रदान क्रिया नेका इुअवसर 


९ । शत्युसे पूर्व तक आपका वजन ११ पोण्ड 
गए । हम स्वतन्त्र 
भारतके निवासी आज उन्हें क्रिस तरह भूल सकते हैं ? उनके 
स्वास्थ्यकी दुदंशा देख कर सभीको यह निश्चय हो गया था कि 
अब वे थोडे ही दिनके मेहमान हैं | अन्तिम समय फूट फूट 
कर राती हुई उनकी पत्नीने कहा-- : सेरा इस संसारंम कोन 
दै ¦ ”” एक ठण्डी सांस लेकर म॒स्कराते हुए पं० गेन्दालालजीने 
कहा--आज लाखों विधवाओंका कोन है ? लाखो अनाथोंका 
कन हैं ¦ २२ करोड भूखे किसानोंका कौन है? दासतामें जकडी 
भारतमाताका कोन है? जो इन सबका मालिक वही तुम्हारा 
भी हं । ' जब गेन्दालाल इस संसारमें न थे तव दिसम्बर सन्‌ 
१९२० की २१ वीं तारीख थी । खतन्त्रताके प्रज्वारित प्रखर 
दीपकक्री लो में जलनेवाले पतंगो खुशीराम, गोपीमोहन 
1 बोमेली युद्धे कमेसिंह, उदयसिंह, विशनसिंह, महेन्दरासिह 
ओर धन्नासिंहके नाम आज भी हमारे हृदयोंमें भगवानकी 
तरह प्रतिष्ठित हैं । 


१२ नवम्बर १९२३ का दिन आया | ववर अकाली दले 
प्रमुख बन्तासिंह धामिया इसी दिन पुलिसके घेरेमें आगये और 
बर्यामासिंहके तथा ज्वालासिंहके साथ फौजसे लडतेलडते वीरतापूर्वक 
वलिदान हो गये | इस समय इनकी आयु केवळ २२-२३ वषेकी 


मातृबेदी पर अपनी आहुति देकर अपना जावन सफल करते 
रहे । किंशनसिंह गरज, सन्तासिंह, दिलीपसिंह, ।न्दासिंह, 
कर्मसिंह, केसरीसिंह, और प्रतापसिंद उन्ही बलि-वीरोंमेंसे एक 
थे । किसीने कहा हे-- क 
खूनके हरफॉले लिखा जायेगा तेरा वाफिया । 
मुझको भूलेगी न यह पुरगम कहानी हाय हाय।' 


१९१५ ई० की विराट्‌ विष्लव योजना असफल हो जाने 
पुनः नये रक्तमें जोशके साथ कार्य करनेकी लहर उठी 
काकोरी केसके नेता रामप्रसाद बिस्मिल इस क्षेत्रे अवतीण 
हुए । एक दिन ९ अगस्त १९२५ ई० को सन्ध्याके ८ बजे 


३. ५४४५५ ० 


५ ss iad Sit 


वैदिक घमे 


गाडी खडी हो गई । सुसाफिरोंको बता दिया गया कि सिर्फ 
सरकारी खजाना छटा जायेगा । कोई बाहर न निकले । गार्डसं 
चाबी लेकर तिजोरी खोळी गई ऑर दस हजार हाथ लगे। । 
२५ सितम्वरको विस्मिङ पकडे गये । डेढ वर्ष तक न्यायका 
नाटक हुआ और फिर बही... ! फां्साका आलिंगन करनेसे 
पूर्वे उन्होने कहा था-- 
` “जव तक कि तनमें जान, रंगोंमें लहू रहे । 
तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्त जू रहे ५ 
साइमन कमीशन भारतमें आया हुआ था । सुखदेवने उसका 
विरोध क्रिया और युवकको विप्लवके लिये प्रोत्साहित किया । 
सरकार यह सब कैसे सह सकती थी । गिरफ्तारी हुई आर २२ 
मार्च १९३१ ६० को २४ वषेकी उम्रमें इन्हें फांसी दे दी 
गई । राजेन्द्रनाथ लाहिडी और अशफाकउल्ाखौ भी इसी प्रकार 
अपने राष्ट्रके लिये वलिवेदी पर अपना सर्वे अपेण कर गये । 
बिस्मिलके साथ काकोरी केसके प्रमुखोमें चन्द्रशेखर आजाद 
का नाम भी लिया गया था । किन्तु वे फरार थें। यू० पी? 
सरकारने आपको पकडनेके लिये दो हजार व बादभें पांच हजार 
रुपये घोषित क्रिये थे । आप जीवन भर-आजाद रदे और मरे 
सी आजादीके साथ । आपके * आजाद ? नाम पडनेकी घटना 
| ` भी वडी आकर्षक है। १९२१-२२ के दिन थे, चन्द्रशेखर 
 आन्दोलनभें पकडकर अदालतमें लाये गथे । मजिस्ट्रेटने पूछाः 
 वतुम्दारा नाम क्या हे £ आवेशके साथ उत्तर मिला “ मेरा 
| जनामआजादहे”'“पिताका नांम ? ' “ खतन्त्रं? “ निवास 
स्थान ? ? “ जेलखाना ! । खरेघाट आई० सी० एस० मजिस्ट्रेट 
यह सब कैसे सहता । हुक्म दिया--१५ कोडे लगाये जावे । 
कोडेके लिये बोळे जानेपर वाळके कहा-- ' बांधते क्यों हो ? 
:1 मारो, भें खडा हूँ । ? देखने वाले कॉप गये । कोडे लगने शुरु 
| हुए । प्रत्येक कोडेक्रे साथ “ बन्देमातरमू ” भारत माताकी जय? 
की ध्वनि गूंज गई । वह कोमल बाळक मूर्छित होकर जमीनपर 
` गिर पडा । उत समय उसकी आयु केवळ १४ वर्षोक्री थी 
तभीसे उन्हें “ आजाद ? कहा जाने लगा । २७ फरवरी १९३१ 
को छगभग १० वजे इळाहाबाद्के आजाद पार्कमे पुलिस वालोंसे 
 लडते ळडते यह वीर धराशोयी हुआ । लोगोंके आँखों देखी 
. वात है कि मृत्युके बाद उनके निर्जीव शरीरका नौकरशाहीके 


` ङुत्तोने वडा अपमान किया । जिस वृक्षकी ओटसे आजादने 


१ अगस्त १९५० 


स्थानपर आजादका रक्त गिरा था, उसकी मिट्टी 
युनिव्दसिटीके छात्र उठाकर ले गये थे | इधर पंजाब वि 
द्यालयके कन्वोकेशनके समय पंजाव गवनरपर पिस्तौल 
करनेके सिलसिलेमें श्री हरिकिशनको ५ जून १९३१, ३, 
मियाँवाली जेलमें फांसी दे दी गई । फांसीसे पूवे उनका वजन भो 
पौण्ड बढ गया था । अमरशहीद दिनेशचन्द्रकी यह सा 
आज क्या, सदा सवेदा हमें नवस्फूर्ति और जागरणका सन्देश 
देती रहेगी । 


दि 


OS 


जो तेरा आव्हान गीत खुन लेते हैं एक बार 
विश्व विरूजेन कर, संकटमें कूद पडे अ#झधार। 
दिय अंजळ फैला, स्वागत करने कष्टोका हार 


सृत्यु-गजनामें तेरा खुनता संगीत उदार) | * 


अलीपुर जेलकी चार दिवारीमे ८ जुलाई १९३१ को श्र Ni 
दिनेशको प्रातः ४ बजे फांसी दे दा गई । श्री दिनेशने अपन || 
माता और बहनको जो पत्र लिखे थे । वे इतिहासकी सर्वाधिक |. 
मूल्यवान निधियाँ हैं । 


सरदार भगतसिंहकी दादी उन्हें “ भागोवाला * अथा । | 
भाग्यवान कहा करती थी । इसीसे आपका नाम भगत | * 
रक्खा गया । कौन ऐसा भारतीय है जो इस भाग्यशाली वढी | | 
अमर कथायें नहीं जानता | ८ अप्रैल सन्‌ १९२९ को दिलले | | 
एसेम्बली वमकेसमें आपकी तथा बढ्केदेवरदत्तकी गिरफ्तारी | | 
हुई । बी० के० दत्तको आजन्म कारावास हुआ । भगत, | 
सुखदेव और राजगुरुकों फांसीकी सजा दी गई । जनताने प | 
शक्तिके साथ इन्हें वचानेका यत्न किया किन्तु...बचा न स्वी |. 
२३ माचे १९३१ रातको पौने आठ बजे तौनोंकी फांतॉप( | | 
लटका दिया गया । सभी बीर इँसते हँसते वीर-गतिकी प्रा 
हुए । सरदार तब केवल २३ वर्धके थे। उनकी लाश 
घर वालोंको न देकर रातों रात मोटरॉमें भरकर लाहारसे १ 
४० मील दूरी पर सतलज नदीके किनारे चुपचाप जला दौ 


| 
| 
| 


उसे यह फिक्र ह हरदम नया तज जफ डे! 
हमें यह शौक, देखें तो सितमका इन्तद्दा क्या 


कट 77 


(३६९) 


उन हुतात्माओ की बाळिवदी पर 


इन अमर बलिदानोंके पश्चात्‌ एक दिन वह महान आत्माका खून दिद्लौमें बहा । आ 
९४२ ३० का विप्लव कहा जाता हैं। सकडोकी देखकर स्वतन्त्रताके अनन्य 
१ 

पुत्रोंने अपनी जान हंथेली पर रखकर इस हर्ष, गौरव और सन्तोषका 
भारत 


ज भारतको स्वार्धान 
उपासकोकी आत्मायें स्वर्गमे कितने 
अनुभव करती होगी? हम 


आहुति दी । खर्गाय सुभाषनें आजाद हिन्द उनके सुखका अनुभव कर केसे सकते हैं ? अपने किए 

र, के | द अपनी बिजलीकी तरह उनका पराक्रम चमककर ६ए तयाग और तपका फ तो आज जो न्द्ध व्याजके टा 

वजन || ठुंज तैयार की । एक यह सव कुछ हुआ और उसके बाद भोग रहे हैं, उनके लिये हम आज कुछ भी न कह सकते। 

भावना, | रह्म लॉन हो गया । थोनताका उत्सव राजसिंहासनोंके आने वाळे वर्षोका इतिहास और उसका अध्ययन करनेवाली 

सन्देश | „= खाधीनता बा और अकिंचन बने हुए भारत- भावी पीढियाँ ही इसका निणय करेगी कि आजके इन ूत्रधा- 
| अधिपति तथा दर 


ख, उत्पीडन एव॑ ९ आदरे रूपमें याद करें या लाज्छनक्े रूपमें । जिन्होंने 
SAIS 

7 कर्म अपने राष्ट्रके अभ्युदय एवं निश्रयसके लिये अपना सर्वस हँस 
| 5 घेते अंधेरेको हृदयमे व्याप्त कर मना रहे हैं। कोन 

' शौक 


देर कर समपंण कर दिया, आज इम सव भारतवासी अपना 
प निर्णय करे कि यह उत्सव प्रसन्नताका है या महान शोक शतशत हार्दिक श्रद्धाज्जलियाँ अर्पण करते हैं । उन हतात्माओंकी 
RT, र अवसरपर हम उन्हें भी कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने बलिवेदी पर । भगवान उनकी यह अन्तिम मनोकामना पूणे करे। 
पर । १ f र. रक्तसे खाधीनताके उद्यानको सांचा आर स्वाधीनता शहीदको चिताआंपर जुडंग हर बरस मेले । 
दो श्री हे बाद राको हराभरा और सुख शान्तिपूर्ण बनानेमें जिस वतनपर मिटंने वालोका यही बाकी निशा होगा 
अपनी |. 


पिह | EE — ESS > 


| 039999999993 99999999999999999:7999७ 399: 3999992999332999966&6&6 99999999 
tr | 9 


सचित्र श्रीवाल्मीकीय राम्रामणका मद्रण 
वाळकाड, अथोध्याकाड ( पूवाघ--उत्तराध ), सुदरकांड तथा अरण्यकांड ” 
तेयार 


मे 
|  पपायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर शछोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ हिय दे, आवश्यक स्थानों 
३ | पितत टिप्पणियां दी हें । जद्दां पाठके विषयमें सन्देह है, वहां देतु दर्शाया हे । 

; ईन काण्डोबे जद्ांतः की जा सकती है, वद्दांतक चित्रेसि बडी सजावट की है । 


12%: इसका मर्य ) ठ व्य 
| भागका मूल्य 2. 

_ प्रात काण्डोंका प्रकाशन ३० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठेंका होग[। प्रसेक भागका मूह 

ऐवा डाळ्व्यरजि 


लर प्रतास प्रकाशित | 
स्ट्रीसमेत ॥=) होगा । यह सब व्यय ग्राहकोके जिम्मे रहेगा। प्रत्येक भ्रथ यावच्छक्य शीघ्र 


०ब्य्‌० ० ६।कुळ मू० ४६ | 
भागका मुल्य) २० दे. अर्थात्‌ सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका डा०व्य> ६ ) रु 
आ० से भेज दें। 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किल्ला पारडी, ( जि० सूरत ) 


बेदिक घमं : अगस्त १९५० 


( [Rs १ र 
सूर्य ही वेदका एक अद्वितीय पे हे! | है 


° प्रथम लेखांक ° 


( ढेखक-- श्री० गणपतराव बा० गोरे, ३७३ मंगळवार “बी” कोल्हापूर.) 


= a ane 


१ सूयै चराचर प्रजाको देखता है । २ सब देवोंकी एकत्रित शाक्ते है अथवा युलोकसे शाक्तियां नीचे उतारता है। . 
अर्थात्‌ सूये द्वी सवे शाक्तिमान हे । ३ प्रयमें सव देव=चराचर सृष्टि सूयमें विलीन होती हं । ४ व्रह्मा, रोहितादित्य ये 
दोनों सू हें ५ सूर्य ही सष्टिकर्ता हे । ६ सूर्य साष्टि संहता है । ७-१२ सूयं ही एकद्गुते-अद्वितीय गोलाकार, असित 

विश्वव्यापी, कान्तिकारक, चुनाव-करनेवाला, विभाजक है; अतः सवे शक्तिमान है । १३ युळोकमें रहनेसे “ स, तमू 
कहाता है । १४-१९ सूर्य पतर्‌ आनेवाला, जानेवाला, बहनेवाला, चमकनेवाला, प्राप्तन्पहुंचा हुआ, अनेक रंगोवाला है | 
२० सूर्य अपने उपासकोंको अनेक प्रकारके दान देता तथा ज्ञान विज्ञान सिरवाता हे । २१ सूर्योपासना न करना ही हमारे 
दुःखोंका कारण है। 
इतने विषयोपर इस अध्यायमें वेद्‌मंओंके देवता अनुसार अर्थ करके विचार किया गया है । प्रस्तावना 
'छेखमालाकी समातिपर लिखनेका विचार है । यहां इतना कह दूं कि कई वर्षोंसे वेदार्थपर विचार करते हुए मेरा यह म || 
बना है कि यदि वेदमंत्रोके अर्थ बेदोक्त देवताओंके अनुसार किये जायेंगे तो वदसे सूयापासना ही सिद्ध होगी | 
न निराकार उपासना न मूर्तिपूजा | वैदिक धर्मका वेदिक स्वरूप ही प्रकाशित हो यही ७ से प्रार्थना है। विद्वान भी इ || 
सत्य-प्रापतिके कार्यमें सहायक बनें- लेखक 


एक अद्वितीय परमेश्वर सूर्य ही हंत चे उतरती हैं । ( सः एषः एकः ) वह सूर्य और यह गृह | 
एक है [ सूयोत्पन्न होनेसे ]. ( एकत्रुत्‌ एक एव ) वह बुल | 


bo जार र , षार अद्वितीय ही है ॥ १२ ॥ ( एते देवाः ) ये सब प्रकारकेः | 
स प्रजाभ्यो विपश्यति यच्च पाणति यच्च न॥११॥ २३ देव ( आस्मिन्‌ एकवृतः भवान्ति ) प्रलयकाल उस 


ताम्‌ ।नंगत सदः स एष पक एकचुद्क एज ॥ ११॥ एक वात्तिको धारण करते हे ॥ १३॥ (य एतं देवं एख || 
. पत आस्मन्‌ दवा पकवृता भवान्त ॥ १३॥ द ) जो उस [ प्रातिदिन ] आनेवाले अद्वितीय गोहावर, 
कीतिश्च, यशश्चाम्मश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चेस चान्नं देवको जानछेता है, उसे ( कीर्ति: यशः अम्भः नभः च ब्रह्म 


os oN . ` वर्चसं ) प्रसिद्धि, यश= 9८००४६, जळ, आका तं | 

य एतं द्वमेकवृतं वेद्‌ ॥ १५॥ (अ° १३।४॥) विज्ञान (च अन्न च अन्नायं ) और अन्न और खाना 
_ अथ--बह प्रजाओंको ( वि पर्‍्यति ) विशेष रीतिसे देखता “ सब पदार्थ प्राप्त होते हैं ॥ १४-१५ ॥ ` 
ट, जो प्राण धारण करती हैं और जो नहीं करतीं ॥ ११ ॥ वार्थ -अपने अभिन्न निमित्तोपादान कारणे 
नल निगतं सहः ) वह यह इकट्ठा हुआ सामर्थ्यं है अथवा चराचर सृष्टिका सूर्य “ विशेष प्रकारसे ?=किरणों द्वारा 
( तं सह: ) उसकी शक्तियां ( इदं ) इस विश्वमे ( नि+गत॑ ) ` | ः सूय 


ऋषी ब्रह्मा । देवता अध्यात्मम्‌, रोद्वितादित्य दैव्यम्‌ । 


OE 


£ \ स वेद कर रहा है, परंतु वेद साकार सूर्यको ही 


~ 


सूर्य ही वेद्‌ 


ही सर्वे शक्तिमान हे । अथवा सूर्य-शक्तियां 
उतर कर गाष्टिमें कायं किया करती हं । सूयं तथा यह 
कही अभिन्न तत्व हैं। सूये समान म 

र नहीँ ॥ १२ ॥ प्रलयकालमें सृष्टिमे कायं करने 

कर देव सूर्यमें विलीन होकर समान वृत्तिको धारण 

रे न समरूप हो जाते हैं॥ १३ ॥ जो इस अद्वि- 

वर्ठुलाकारी देवकी साक्षात, कर लेता हे, अर्थात्‌ जो उसके 

स्वभावको जान लेता है, वह संसारम दूर दूर तक 

प है, यशस्वी होता है, सूर्य विद्युत वा अग्नि 

वाले अनेक जलयान तथा आकाशयान बनाकर 

| र आकाशपर अपना राज्य स्थापित कर लेता है । 

अग्नि उपासना करनेसे पदाथ विज्ञान अन्न तथा खान- 
| पातके + पदाथ सहज उपलब्ध होने लगते हैं | 


| कौ स्पष्टीकरण--१. वेद सूर्यको कई प्रकारसे परमात्मा सिद्ध 

शि इरता है-देवता अध्यात्मम्‌ = आत्माका स्वामित्व वा अधि- 
| डार! बताकर उसे कीति, यश आदिका देनेवाळा दिखाया । वह 
| | निराकार है वा साकार ? इसका समाधान राहत र 
'| «बहा हुआ सूर्य ? कहकर कर दिया । जहाँ ईश्वर जीव प्रकृति 


| छन हैं उसे ' ब्रह्म ” और जो इन तीनोंके मेलसे उत्पन्न होता 


| है उसे बरह्म/आ“ब्रह्मोत्पन्ञ कहते हैं। अतः ऋषि-वक्ता ब्रह्मा 
| ॥ “सूर्य ” सिद्ध हुआ। इस प्रेकार ऋषि देवतापर विचार 


| इसेसे सिद्ध हुआ कि उक्त ५ मंत्रोंमें स्वयं सूर्यदेव ही अपना 


वन आप कर रहे हैं । जो वेदको ईश्वरकृत मानते हैं, उनका 


परमेश्वर समझ रहा ह, निराकार परमात्माको नर्ह 


२-२. सूरय पुरुष-प्रकृति पुन्न है, अतः इसीसे प्राथेव्यादि 
| महो, अरन्यादि तत्वों तथा जीवात्माओंका उत्पन्न होना संभव 


1 "णजा सकता है, निराकार परमात्मासे नहीं। अतः सूर्य ही 
| “उयादक सिद्ध हुआ । प्रलयमें चराचर स॒ृष्टि-३३ देव सूयेमें 

५ । होनेसे वेदने सूर्यको ही खश्टिसहर्ता सिद्ध 
T 


का पक अद्वितीय परमेश्वर हे? 


AU exIStNg thing; 


RE CE हाड 
(३१७१) 


एकवृत= १ Of Uni 


१७९ Ro६।०१४- अद्वितीय 
गाळाकारा- सय । 


२ Universal- विश्वव्यापी । 
UFFVersUM- वृतं- ६011 
अतः Universal वेदका 


लातीरनासें ए ७४ . 
फरा वा गोलाई= स॒ये | 
सम्पूण, पूण । | Universe 
the whole creation & 


इद सवं ?; सृष्टि तथा उसका 
उत्पादक ( Ooncise Oxford Dictionary ) 


the creat0r- वेदका 


Unique Existence= अद्वितीय अस्तित्व [ जो 
दाखे भी ओर साथही अप्रतिम- ॥४६०॥]९४४ हो । प्रत्येक 
सृष्टिमें एकही सूर्य होता है ] 


४ Unique Revolutionizer- अद्वितीय फ्रान्ति- 
कारक, वा पलटानेवाळा । [ करान्तियां- इन्किलाब भी सर्य-देव 
कर्मोके अनुसार लाया करते हैं। उदाहरणार्थ इल्किलाव 
जन्दा बाद्‌- ` दन्ति जाती रहे' के घोष तो लगाए 
निष्क्रिय दिन्दुओंने, और सूर्यैदेवने कन्ति घडकर पाकिस्तान 
द दिया सक्रिय मुसलमानोंकों | ] 


५. (71076 9९]९०६०7- अद्वितीय चुनाव करनेवाला . 
[ सूर्यमें न मनुष्यसी श्ञानेन्द्रियां हैं न कर्मेन्द्रियां परन्तु वह खरी- . 
नरकके लिये सुख-दुःख देनेके लिए अधिकारी पुरुषांका ही 
चुनाव करता हे । सबको योग्य कर्मफल देता हे । अन्याय 


किसीपर नहीं होता । ] 


द्वितीय विभाजक. 
बांटनेवाला । [ भारतीयॉका जीवन 109६1011112- राशनंपर 
चल रहा है, तथा पाकिस्तान भारतको ९ रु. मनके हिसाबसे 
गेहूं बेच रहा है ! यहां भी इमा -कुकमीका फल मेद काये 
कर रहा है। परन्तु मनुष्यके अतिरिक्त स॒र्येदेवकी असीम प्रजा 
च्यूटीसे हस्तीतक बिना राशन पद्धतिके पेट भर अन्न पाती है. 
कितना उत्तम बटवारा ह ! | 


६ Uuique Distributor- अ 


इन ६ अर्थाँमेंसे केवल २ रे को छोडकर शेष ५ आपटेके 


चै दक धमं : अगस्त १९५० 


१० “तं इदं नियतं सहः ? पर विचार करनेसे सूये दी 
सर्वशक्तिमान सिद्ध होता हे। निराकार परमात्मा नहीं । 
११ इन मन्त्रोमें परमात्माको ख- वह, तमू- उसका इन 
दूरीपर रहनेवाले वा अंगुली निर्देशसे,,बताए जानेवाले सव 
_नामोंसे बताया है । यह संकेत सूयंकी ओर ही ह्यो सकते है 
घटघटमें व्यापी किसी अन्य निराकार परमात्माके लिए नहीं । 
१२-१७ एते शब्दके छः अथ देखिए-- 

एत- १ ०† ४८०४३६९१ ८०।०प7- बहुरंगी [ सूय 
किरणें सात रंगकी हैं]; 9017/7९ - चमकीला, २ Come- 
आया हुआ, 471।४९१- पहुंचा हुआ। ३ 6078- 
जानेवाला, £1०7९ ¬ बहनेवाला । 

एतिः 471।४०।- आगमन्‌, /]]070001- समीप 
आना ( दोनों वेदिक अर्थ हैं ) ॥ आपटे ॥ 

'अतः एते के अर्थ हें -आनेवाला, जानेवाला, बहनेवाला, 
नसकनेवाळा, प्राप्त वा पहुँचा हुवा, अनेक रंगोंवाला ये सभी 
विशेषण सूर्यम घटते हैँ, निराकार परमात्मामें एक भी नहीं ! 
इनके आगे “निलय, प्रतिदिन, सदा, सर्वत्र ?. पद लगाकर 
पढिए-अथ सुस्पष्ट हो जाएंगे 

- १८. बेद सूर्योपासनाकों ही मंगलाचरण=्शुभ वा 
श्रेयस्कर कर्म समझ रहा है, निराकार-उपसनाको नहीं! 

सूर्योपासकके लिए ही प्रासिद्धि, यश, प्रथिवी जल तथा अन्तरिक्षका 
प्रभुत्व आदि सुख सूर्यं देवने मर्यादित-19०867ए९० कर रखें 
हैं- मूर्ति पूजकों वा निराकार उपासकोंके लिए नहीं ! 

१९. वेदको प्रकट हुए १ अब्ज ९७ कोटी वासे अधिक 


समय बीता हे । वेद सब सत्य विद्याओका पुस्तक है, 


“जे 


 वनानेवाळी, अणुबम तथा 
अ. जातियां के ३ भे 
नेवाली जातियां आज भी वही सिद्ध हो रही हे । जिन्होंने 


ऋषि दयानन्दने यथाथ हो कहा । कारण सब दिव्य. शत्नात्नोंकी 
हंड्रीजत-जल घटक वायु बमकी बना- 


सूर्य-शक्तिका साक्षात्कार किया है । यही जातियां आज भी जळ 
स्थल, तथा आकाशपर राज्य चला रही हैं 


२० सूर्यापासना न करना ही हमारे दुःखांका 
कारण है ! 


देशपर आपत्तियां छायीँ हैं ।-आर्ये जातिका सवेनाश हो रहा 
और इम अपने सर्वनाशको आंखे फाड फाड कर देख रहे हैं, 


परंतु विवश हैं--कुछ भी कर नहीं सकते ! सचेत लो 
आरंभ करं दिए है, यह बडी प्रसन्नताकी बात हे । 
विधिवत्‌ किया जांए तो अवश्य लाभ देता है, पर 
यज्ञोंके नमूने देखिए-- 
१, जपयज्ञ किए जाते हृ । परंतु किसी मूति 
सामने धर कर, वा उसका विचार मनमें लाक * 
निराकार परमात्माके उद्देश्यसे। शी 


यज्ञ यार 


, हवन भी इसी प्रकार होते हैं । 


- जप वा हवनके मत्रोंके अर्थ यज्ञकर्ता नहीं जानते, सा | 
इन पोपट-पंछी यज्ञोंसे लाभकी आशा भी बनाए रसतेहे| 


| 


ने | 
तु हम | 8 


आहिते 


|; 


अव यदि वेदके अनुसार सूर्य ही परमेश्वर है, तो सब प्र 


रके यज्ञ सूय-शाक्तिको प्राप्त करनेके उद्देशसे ही होने चाहि 


परंतु नहीं होते, इसी कारण आये जातिकी परथिवी, योगक्षा | हि 


सवत्र छीना जा रहा है । 


प्रश्ष--तो क्या आये जातिका सर्वस्व हरनेवाले पाकिलागी | ह 


सूर्योपासक हैं १ 


उत्तर--जी हां ! वे अछाहको सातवें आस्मान्‌ परः. | , 


कमें रहनेवाला दिव्य=प्रकाशमान देव मानते हैं--यही सूय है| 


वरन बताइए कि मंत्र १४-१५ में दिया हुआ आशीर्वाद उद |. 


पर क्यों पूरा उतर रहा है १ 
ऋषि इन्द्रः । देवता इन्द्रः, आत्मा वा। 
अहं भूमिमददामार्याय ॥ ऋ ४।२६।२.॥ . 
अर्थ--मैं आर्योको भूमि दिया करता डं ॥ २॥ 


परंतु आज पाकिस्तान आये जातिकी भूमि बटोर रा है! | 
क्यों १ इसलिए कि आये जाति आयेत्वसे रहित हैरहिंदू कह | 


ह| 
अ. 
| 
| 


लाती है तथा सूयेसे विसुख हो चुकी है ! 


अध्याय ९ 
ले 
सर्य ही द्युलोकमें रहते हुए सिको समरत 
हुए ह, निराकार परमात्मा नहा. 53a 


विषय प्रवेश--१९१३ से लगभग १९२५ तेक इई 
योके “ भाकाशस्थ वां तीसरे आस्मांन पर रहनेवाले 


टी 


प्रमुसत 6७९1४ 1४७६९1,” तथा सुसनमार्नोक 


सातवें आस्मानमें होनेके” सिद्धान्तोंको में असत्य सम 


RRS 


ल्न तू कप 
५ ब्रा र 


सूर्य ही वेदका एक अद्वितीय परमश्वर है | 


` ज्ञेषशाय्री 
तीर सागरमें 


अपने अज्ञानके कारण मे विष्णुक 
नामकों, उसके 

= रहस्मकी, शिवे ` कैलास वासी ” होनेक्रे अर्थको 

> ‹ ग्रमालय / दिवे शिवालय ? वरुणके वरुणालय 

ge क्रो भी नही जान सका । तब मेरा दृढ मत 

EE [कार्‌ परमात्माक्रे कोड भा घट घटम अथवा 


बिता || इस य 
मे व्यापक हो ही नद सकता । पर तुरा यह क्र 
सा 


पढ़े इसीकी वैदिक सिद्धान्त 'समझता रहा | मेरे समान . 
वृद 


6 - आज भी इसी चकरमें पडे हुए हैं, यह में जानता 
[ध्याय रंग छान छगा। आत्माअणुह वभुन 

या ब्यापक अर्थ करने लगा, कि “जब जीवात्मा अणु 

में एकस्थानीय होते हुए मस्तिप्कमे स्थित मनके द्वारा 

ह, को सक्रता है, तो उसी प्रकार सूर्य अपने मनसहित 

| हा विद्युत तथा अन्नि रूपसें सिस सववत्र व्यापक क्यों नहीं: 

हे! ह्या अग्नि तत्व चराचर सृष्टम प्रत्यक्ष व्यापक नह दीखता १ 

| पभर्यादि लोकको सूर्ये धारण कर रहा हे, निराकार परमात्मा 


| दद्व! इस अवस्थामें एक मनघडन्त निराकार परमात्माके 


_अखिलको मानने एवं उसे चराचर सुष्टिस व्यापक समझनेको 


~ 
जः | आइकता ही क्या १ 


ूरयक्रो वेदने ' आत्मा ! कहा हे ओर वह एक महान “ अणु' 
| भोर एका मध्य बिंदू = 0९०४९7 01 0॥11ए९18९ है । फिर 
| द CTIA ष्टिम व्य कं ७० 

| मा वह ( शरोरमें जीवके समान) सृष्टिम व्यापक क्यों नहीं हो 

| सता! हय 

| - 4 धय भ्र > (3 ल Ss ति 

', ऐसा माननेसे हा “ यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे ? की लोकात 


> 


॥ आ सार्थक होती हे । 


` इस प्रकारके तके वितके मनमें चलते रहे । अन्तमें बेदने इस 
शिक जिस प्रकार मेरे लिए खोल दिया सो देखिए । 


बंदक प्रमाण 5 
(उत्तरा दिव॑ आरोहन्‌॥ क्र १।५०।११॥ देवता सूर्ये:॥ 
अथ - सूय परमेश्वर उच्चतर द्युठोक पर चढा रहता है । 


दिवः धरुणः ॥ ऋ १०)१७०॥२॥ देवता सूर्य 
अथे 


न: धर्ता विभाति तपसस्प्राथिव्यां०॥ | 
१९. दें) सविता ॥ - - > 


सूर परमेश्वर युलोकका धारणकती = 8011)01२ 
है 


अथ -( तपसः एथिव्यां 
वारक अथवा = 1०1१७ 
वा थम रखनेवाला सूर्य वा 
युलोकका भी प्रक्र 


वत्ता ) अपने तापसे प्रथिवीका 
of earth पाथवाको पकड | 
संचिता परमेश्वर ( दिव: विभाति) | 
[शि द्‌ रहा है ॥ १६ ॥ 

४. ऋषि मातृनामा । देवता गधवाप्सरस; [ भूमिक्रो थामे 
रेखनवाळी सूय किरणें ] ते त्रा योमि ब्रह्म 


णा दिव्य देव नमस्ते 
अस्ठु ।दविते सधस्थम्‌ ॥ अ० २।२।१ ॥ 


अर्थ -हे ( दिव्य देव ) प्रकाशमान सी देव (तं त्रा) 
उस तुझसे (ब्रह्मगा यौमि ) उपासना द्वारा मिळता र । (ते 
नमः अस्तु ) तेरे लिए नमस्कार 


11 ¦ ते सथ - स्थं दिनि ) 
तेरा स्थान बुलोकम है ॥१॥ न 


इसमें * दिव्य देव ' के अतिरिक्त सारा अभ श्री प° सातव॒ले- 
करजीका हा हृ । यहां वेदने सुस्पष्ट बता दिया कि द्यलोकगे 
रहनवाल सूयकी ही उपासना करनी चाहिए 
उसाका हाथ जोडना चाहिए - न कोई निराकार पर- 
मात्मा पूज्य है नकोई मनुष्य कृत मूर्ति ! मंत्र २ भी इसीका 
समर्थक है । 

५. तृतीयं धाम महिपः सिषासन्त्सोमा ॥ 
ऋ. ९।५६।१८ ॥ देवता पवमानः सोमः ॥ 


अथ = ( महिषः सोमः ) महान सोम राजा ( तृतीयं थाम) | 


तोसरे घाम = डुळोकमें ( सिषासन्‌ ) रहता ह ॥ १८॥ 


ऋ. १।१६४।४६ के अनुसार ( जो इस लेखमालामें आगे 
\ > 2S SE, 
आएगा ) सोम, अभि, वरुण, वायु आदि सभी नाम सूयके हो 


हं। बही इंश्बर हे ऐसा खयै वेद सिद्ध कर रहा है, वेदिक 


धर्मियोंके लिए । | 1 
६३. दिव्यः सुपर्णः ॥ ऋ० १।१६४।४६॥ देश सूर्यः ॥ | 
परमेश्वर सूये युलोकस्थ गरुङ= वेगवान्‌ पक्षी हे [॥ ७] | 

winged Oelestial Eagle | 

७. गरुत्मान्‌ ॥ ° १।१६४।४ 
सूर्य परमेश्वर आकाशमें श्वास लेता> रहता ह। 


॥ दे० सूर्यः ॥ | 


` (१७४) 

अर्थ... (रोहितः आदित्य: ) हे सदा उगे 

प ( असुत्र सन्‌ इह वेत्थ ) वहां [ दूर युलोकर्त ] रहते हु 
रांकी सुध लेते हो तथा (इतः सन्‌ ) यहाँ रहते हुए (तानि 
परयसि) उन [ युळोक तथा अन्तरिक्षके कार्या ] को देखते हो । 
शेथावी पुरुष ( दिवि रोचनं विपश्चितं सूर्य ) तुझ बुलोक्म 
प्रकाशबात सूक्ष्म-इष्टित्‌= बारीक देखनेवाले सूयो ( इतः 
परयान्ति ) यहां [ इस लोकमें कार्ये करता हुआ ] देखते 
हु॥ ३९ ॥ 


हुए सूर्य देव ! 


ए 


शा है कि सूर्य हौ प्रथिर्वासे 
“कर दालोकतक सर्य सृष्टि को एक साथ संभाले रहता ह, 
नराकार परमात्मा नहीं ! मनुष्यका मन एक समयमे एक ही 
देषयपर छग सकता है, परंतु सू अपने सन-सहित त्रिलोकी 
को व्याप रहा है । अतः वेदसे तिद्ध हुआ कि सुय हो अन्त 
योपो सर्व शक्तिमान और सर्वज्ञ हे, निराकार परमात्मा 
| लोग सूर्यको जड पदाथ समझते ह, परतु वेद उसे 
विपाश्चितेउवारीक्रवीन= मनुष्यके गुप्त विचारको भी समञ्चन 
वाला वता रहा है । दका होगी कि दिनको तो सूर्य अपनी 
क्वेरणो द्वारा प्रथिवीक्री देखरेख कर सकता है; परंतु रातका 
कैसे ? इस शंकाकां उत्तर वेदने ऋ. १।११५।५ में दिया हैं। 
कि दिनका श्वेत और रातका कृष्ण ये दोनों सामर्थ्य सूथेके ही 
छ और इन्हींते-- ` रूथ्यों' रूपं कृणुते द्योरुप्स्थ ! = 
बलोंकम रहते हुए सूर्य प्रथिवीक्रे दिनरातोंके रूप बनाता है! 
यहां राम अवतार, कृष्ण अवतार झलक रह है ! 
९, ऋषि देवता उपरोक्त. 
देवो देवान्‌ मर्चयस्यन्तश्चरस्यणबे। समान- 
मञ्चि्िन्छते तं घिठुः कवयः परे ॥ 
(अ० १३।१।४० ) 
अर्थ--( देवः देवान्‌ मचेयासि ) हे खिलाडी सूर्य परमेश्वर ! 


तू सव ३३ देवोको धमकाता वा गाद्ध करता हैं, और तू. 


( अणवे अन्तः चरसि ) आकाश सागरमें संचार करता है। 
समानम्‌ अग्निम्‌ इन्धते ) जो अग्नि पृथिवीपर प्रकाशता है 
वह तेरे समान ही गुणवाडा हे । ( कवयः तं परे विदुः 
उस प्रथिरवीस्थ असिको ही ज्ञानी जन दूर 
समझते ह ।! ४० ॥ | 
वाय सव देव सूयके आधीन हैं, अर्थात्‌ सूर्य ही 
- परमेश्वर साशिकर्ताधर्ता- संहरता हे, निराकार 


वेदिक घम : 


कर ॥ ४२ ॥ 


दुळोकस्थ सूर्य 


अशस्त १९:९० 


परमात्मा नहीं ! पा्थेवीपर सूय अभिरूपमें व्याप रहा है र | 
रिक्षमें विद्युत रूपमें, तथा थुलोकमें सूर्याकारमें उसके 
तनि खरूपोंको जानकर हो विद्वान उसे दूर भी समझते है शि 
निकट भी ! आर दोखेए--” 


* १०, ऋषि दधीनि । देवता आत्मा । 
तदेजाते तन्नजति तद्डूरे तद्घान्तिके । तदर 
सवस्य तदु ख़वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
( वा० य? ४०५) 
अथ-- ( तत्‌) वह आत्मा= सूर्य ( एजतिर एजयति) 
दिलाता हे, परंतु ( तत्‌ न एजति ) वह स्वयं हिलता ह 
( तत्‌ दूरे) वह दूर हे, ( तत्‌ उ अन्तिके ) वह निश्चयसे | 


के अन्दर है, ओर ( तत्‌ उ ) वही निश्चयसे इस सबके बाह्‌ 
भांह॥५॥ > 
भावांथ-- सूर्य ग्रहों आदिको तो गति देता है, पु 


ए 


तरस | . 


भीतर भी हे । ( तत्‌ अस्य सवस्य अन्तः ) वह इस सब सृि 


| 


उनके ( तथा निराकार परमात्मा आदिके बलसे खयं गतिमा | ५ 


नहीं होता । वह दूर दुलोकसे रहते हुए भी प्रसेक प्राग || 
भीतर बाहर समाया हुआ ह । उसी प्रकार वही सूय झु 
निर्जीव सृष्टिके भी बाहर भीतर रमा हुआ हे । 
यह संत्र सूरयेको ही अन्तर्यामिन्‌= ॥९९०।१४०१ | ` 
from Within= अन्दरसे चालना देनेवाला तथा सव | 
व्यापक सिद्ध कर रहा हे, निराकार परमात्माको नही) | 
११. ऋषि ब्रह्मा ! देवता. अध्यात्मं रोहितः आदिलः। 
आरोहन्‌ द्यामसृतः प्राव म वच ह)”: 


(अ० १११५) || १ 


अर्थ= हे (रोहित आदित्य) उगे हुए सूय (अपे | i 


-आत्मं ) मेरे शर्रारके भीतर रहनेवाले ! (अतः दाम्‌ आरि 


अमर जीवोंके मोक्ष लोकपर आरूढ रहते हुए तू. (मे 

प्र अव ) मेरी वाचा शाक्ते वा वाणीकी भली प्रकार 
भावार्थ-- आठ बसुओंमें सूर्यको इसलिए गिना १ 

हे कि वह स्के मुक्त जीवोंको अपने भीतर वसाता है ह. 

मुक्तावस्थामे जीवेश्वर सम्मिलन है ! मंत्र बता रहा 

युळोकमें रहते हुए सूर्य एथिर्वापर वेद वाणीकी सुरक्षा 

तथा लोगोंको बोळनेकी शक्ति देता है, अतः सूरही 


व्यम्‌ 


° ....... > 
सूय ही वेदका एक आद्वितीय परमेश्वर है? 


९३, वि देवता उपराक्ति । 
“त्रे अमर्त्य यत्‌ त आक्रमणं दिवि । 
ते सधस्थं परमे व्योमन्‌ ॥ 

( अ० १३।१।४४ ॥ ) 
वां सूर्यः पृथिवी सूय आपात प्यति | 
मूतस्यैके चक्षरा रुराह (द्व महाम्‌ ॥ 

( अ० १३।१।४५ ) 

रथ दे मेरे भीतर सदा उदित. सूर्य देव ( यत्‌ ते दिवि 

ब्रह्मणं ) जो तेरा द्रलोकमें उदय होनेका रहस्य हे, ( तत्‌ ते 

वेद) उस तेरे अमर देव जानत ह; आर ९ परमे 

) असंत उच्च आकाश युलोकर्मे ( यत्‌ ते सधस्थं ) 
३ तेरी रहेकी जगह है उसे भी जानते हे ॥ ४४ ॥ 

वार्थ-- भक्त अपने भीतर सदा उपास्थित्‌ अभि वा 


१ हश आश्वयेवकित होकर, अपनी अत्पज्ञताको स्वीकार करते 


गतिमत | (वारे ३३ देव ही तेरे इस रहस्यको जानते हैं कि तू 


प्राण 


प झ |. 


ating | 
गा संव 
i 


यः। 


१४२१) | 


(अप 
रोह | 


हुए कह रहा है कि हे सूर्य ! तेरे भीतर रहनेवाले झुक्तात्मा 


अत उच्च आकाशमेंरहते हुए भी किस प्रकार त्रिभुवन पर 
प्रतिदिन पूर्वसे आक्रमण करता हुआ पश्चिम तक सुख देता दुःख 
हुता चला जाता है! ॥ ४४ |। 

` अर्थ- (सूयः याम्‌, सूयैः पृथिवी, सूर्य आपः अति 
ति ) सूर्य दुलोकको, सूर्य प्रथिवीको, सूये जलको अत्यंत 
ृक्मतासे= ०५४९] देखता हे । ( सूः भूतस्य एक 
र्षः ) जो सूर्य इस उत्पन्न जगतक्रा एकमात्र द्रष्टा तथा द॒श 

ह बही ( महां दिवं आ रुरोह ) इस पृथ्वी और युलोक पर 
तव ओरेसे चढा हुआ है- सर्वव्यापी बना रहता है ॥ ४५॥ 


भावाथ बुलोक अन्तरिक्ष लोक तथा पाथेबीके सभी 


भचर पदाथोको जलचर स्थलचर नभचर प्रागियोंके असंत | 


विचारों तथा कर्मोको पूर्णतया जाननेवाळा सर्य 
विर हे निराकार परमेश्वर नही । सूर्य इन्हें सत्यं ही 


है, इतना ही नहीं, परंतु सब प्राणियोंको देखनेकी शक्ति 
देता हे - वही प्राणियोंका चक्ष = मेतरे्दरिय बना हे! उसके 
पित्र काये नहीं करते | शरीरसे उष्णता निकल जाने = मर 
हः नेत्र खुले रहते हूं, परतु दीखता कुछ नहीं! ऐसा 
वही त्रिभुवनको पूर्णतया व्याप रहा है 


मी, तथा सर्वज्ञ हैं, निराकार परमात्मा 


टॉप -- मंत्र इतना सुस्पष्ट हैं कि इसका अथ करते हुए 
स्य भाष्यकार श्री पे जयदेव शर्माने भी यहां र 


सयका परमेश्वर माना हे! 

१४. ऋषि ब्रह्मा । देवता अध्यात्मं रोहितः अ यः । 

उदा वाजिन्यो आस्प्वन्तारेद राष्ट्र प्रविश 

एडुताचत्‌। यो रोहितो विश मद्‌ जजान स 

त्या राष्ट्राय सुत विभुं ॥ अ० १३।१।१॥ 

अथ = ( वाजिन्‌ | ) हे अन्नपते सूर्य! ( उत्‌ एहि ) तू 
उद्यका श्राप्त हा। (.यः ) जो ( अप्पु अन्तः ) जळ वा वायुके 
बीच हे सी तू ( सूनृतानत्‌ ) एक अच्छी नृतिकाके समान नाचत 
हुए (इद राष्ट्र प्रविश) अपने इस राष्टरमें प्रवेश कर | (यः रोहित 
इद विश्वं जजान ) जिस लालदेवने यह विश्व उत्पन्न किया है, 
( सः सुद्ृतम्‌ ) वही उत्तम भरण पोषण करनेवाला ( त 
राष्ट्राय बिभतु ) तेरे राष्ट्रका पाळन पोषण करता हे ॥१॥. . 

आवाथ - समुद्रतीरपर खडा भक्त समुद्रमेंसे 
सूर्यकी प्रतीक्षा करता हुवा स्तुति कर रहा है, कि हे अज्ञपते ! 
तू आनन्दपूर्वक अपने इस राष्ट्रे प्रकाशित हो । विश्व उत्पा- 
दक लाळदेच भी तू हो है, ओर तू ही इसका पालक: 
पोषक । फिर भळा तेरे विना इस विश्वका रुचाएी और 
कौन हो सक्ता ह ? पूज्य ओर कोन ददौ सकेगा १ 

१५, ऋषि नारायणः देदता पुरुषः । 

त्रिपादृध्वं उदैत्पुरुषः पारोऽस्वेहा भवत्पुमः । 

ततो विष्वड्व्यक्रामत्‌' साशनानशने अभि ॥ 


ऋ. १०।९०।४॥ वी 


अर्च - ( त्रिपात्‌ पुरुषः ) तीन भाग सूर्य पुरुष ( ऊ 
उदैत.) उच्च भागमें ऊपर प्रकाशता हे, और (अहा पादः ) 
उसका एक भाग ( इह ) इस लोकमें ( पुनः अभवत्‌ ) वारंवार 
बनता विगडता रहता है । अर्थात्‌ ( ततः साशनअनराभे वि- 
घ्वड्‌॒ ) उस एक भागसें खानेवाखे -न खानेवालोके सब शरीर 
(अभि ) उसकी इच्छा अनुसार ( वि अक्रामत्‌ ) विशेष रीळ 
पृथक होते रहते है, बनते हं ॥ ४ ॥ ; है 

भावार्थ-- सात बडे ग्रह! सकडो छोटे ग्रहों, उनके उपः 
ग्रहों, अनेक सूये संबंधी धूपकेतुओंका जो आकारमान ह बह 
सव उनकी चराचर ष्टि सहित सूर्येके एक चतुर्थाश आकारे | 
बराबर है । यही कारण है कि यें सब सूयकी गुरुत्वाकषेण = | 
Gravitation से प्रभावित होकर सूयेकी प्रदाक्षिणा कर, | 


वैदिक धमे : अगस्त १९५० 


रहे हैं । संत्रसे तिद्ध हो रहा हे करि सूये हा सृष्टिका अभिन्ननि 
भित्तोपादान कारण है । अतः समझमें नहीं आतो कि वदका 
ऐर करके भी एक कदापि न दीखनेवाले निराकार परमात्मार्क 


अस्तित्वक्रो माननेके ठिए हम क्योंकर वावित हो सकते 
१६. ऋषि सव्य आङ्गिरसः । देवता इन्द्र: 1 
त्वं यवः प्रतिमानं प्रथिव्या ऋष्वचारस्य बृहत 
पतिर्भूः | विश्वमाप्र। अन्तरिक्ष मात्वा सत्य 
मद्धा नक्तिरन्कस्त्वाघान्‌ ॥ ऋ १।५२।१३ ॥ 
र्थ - हे इर = सूये | ( त्वभ्‌ भुवः ) तू हुआ दे (पः 
या प्रतिमानम्‌) प्रथिवीका सन्तुळन करनेवाला, अथात्‌ 
अपने गरुत्वाकषेण द्वारा पंथिबीको सुस्थिर रखते हुए अपन 
चारों ओर घुमानेवाला। और तू ( ऋषु बीरस्य ) पराक्रमी 
सूर्य क्रिरणाका ( बृद्तः पतिः भूः ) मदान स्वामी बना हैं । (महि 
त्वा ) अपने ही महत्वसे .( विश्व अन्तारक्ष आ ग्रा ) सारे 
अन्तरिक्षमें परिपूर्ण हो रहा है। ( अद्धा सत्यं ) निश्चय पूर्वक 
तू अविनाशी है । ( त्वावान.) तेरे समान ( न कि। अन्यः ) 
दूसरा कोई नहीं हैं ॥ १३ ॥ 
भावाथ - इन्द्र बा सूय प्रथिवीको तोलते हुए अपनी प्रद- 
क्षिणा करा रहा हे, किरणर-र्वारोका महान पालक, अन्तारिक्ष बुलोक 
था एथिवीपर व्यापक हे, अनश्वर हे, आद्वितीय हः अथात्‌ पूण 
परमेश्वर है । प्रत्यक्ष वैदिक परमेश्वर सुख मोडकर अप्रत्यक्ष 
अवैदिक ` निराकार परमात्मा ? की कल्पना किस आधारपर की 
जाती है, यह विद्वान लोग बतानेक्री कृपा कर्‌ । 


१७. ऋषि विरूप आङ्गिरसः । देवता अग्नि; । 
अरिमीळे स उ श्रवत ॥ क्र ८।४३।२४॥ 


- अर्थ -- ( अभ्रिम्‌ ईळे ) में अमिकी स्तुति प्रार्थना करता 


~ ~ 


२४ |] 


भावार्थ - मनुष्यको दिखाने, चखाने, स्पर्रा करने कराने, 
वाचाशक्ति, श्रवण शक्ति देने वा छीन छेने, मनन झाक देने वा 
मूढ वनानेक्रा कारण शरीर व्यापी भोतिकामि ही हे, निराकार 
` परमात्मा नहीं । हवन संध्या करके आमि, उपासना, स्तुति प्राथना 


इसलिए फि (स उ ) वह निश्चयपूर्वेक (श्रवत्‌) सुनता. 


सुनाता है, निराकार परमात्मा नहीं । यही कारण हे क. 
भौतिक्राभिक्री ही पूजा करना सिखाता दे, निराकार परमा य 
नहीं । स्तुति प्राथना सुननेवाला देव अभि वा सूर्य ही हो 
जबतक वह शरीरमें व्यापता हैं, तभी तक प्राणी देखता चस 
बोलता, सुनता है । अभिके निकल जानेपर ही देह सूत 
जाता है, और फिर जीव कुछ भी कर नहीं सकता | ' | 
वेदके इन मंत्रोंपर विचार करनेसे सिद्ध होता है 
देव ही द्लोकमें रहते हुए पथिव्यादि ग्रहोंकी चराचर 
उत्पादक पालक मारकर ब्रह्मा विष्णु शिब बने रहते हैं। ३... 
मनुष्यको मूर्तिपूजा वा निराकार पूजा करनेकी कोई आवश्य 
11 उसे सूर्योपासना वा अभि उपासना द्वी करनी चाहिए। 
दूसरा प्रबळ कारण यह हैं, कि जितने शुणोंसे युक्त ग | ° 
निराकार परपात्माको आजतक समझते र्दे || 
सब वास्तवमं वेदके अनुसार स॒र्यके ही शुणहे ४ 
निराकार परमात्माके नहा ! व 


ध्याय १ में सूर्य गुणोंका सारांश । 


चराचरको देखनेवाला । शाक्तियोंका पुज्ञ वा रातति | | 


पृथिवापर उतारनेवाला । सष्टरिसे अभिन्न । ३३ देवोंका निवास. 
स्थान । प्रतिदिन आनेवाला । विश्वव्यापी । अद्वितीय अग्ति्व। 
अ० कान्तिकारक । अ० चुनाव करनेवाला । अ० विभाजक । 
सर्व शाक्तेमान । बहुरंगी | चमकीला । आया हुआ। पहुंचा | 
हुआ । जानेवाला । बहदनेंवाला । सूयॉपासकके लिए आशीर्वाद | 


> 


वाला । 
अध्याय २ में सर्य गणोक्रा सारांश 


सूर्य परमेश्वर द्युलोकमें रहता हे ऐसा वर्णन १३ वार आगा 

1 गुलोकम रहते हुए प्रथिवीमें व्यापक ३ बार । युलोकरावा 

थेवीका धारक । प्रकादामान, प्रकाशक । उपासना बां 
द्वारा प्राप्त हानवाला । पूज्य । प्रथिर्वासे युलोकतकके 


एकर साथ संभालनेवाला । सूक्ष्म- दृष्टिन्‌ । दुलोकमें रहते 


गरन रात बनानवाला | दवाका धमकाने वा शुद्ध ९ 


आगः 
धार 
|. बेद 
| 

राय 
| हुए 


| देता अनुसार करना चाहिए 


१ साय 


हे ह । विश्वका उत्पादक तथा पालक है | 
नाप द ब प्रक्राशता दे और एक भागसे साष्टिके उत्पत्ति 
म ताट) पृथिव्यादि ग्रहको ख-शाक्तिसे अपनी 


कराता है ! पराक्रमी किरणोंका पालक है । अन्तरिक्षम 


_ अनश्वर है । अद्वितीय है । प्राथना 
सत्यम्‌ = अनश 
पकट! 
डा उपसंहार 
द आयिभाषा-भाष्यकारोंने प्रायः सूर्य देवके उपरोक्त गुण 
र्त 


= जीतकर वलात्कार निराकार परमात्मा पर घटाया है । 
सूय परमेश्वरसे वळवा करना 


~ 


ह वेदका. विरोध हैं, 5 त 
इन भाष्योंसे दिशाभूल हो चुक 


त सहृ छोगोंकी 


त्मा न 
आर हो र ! ण ४ ९० [a न ग ~ 
अजमेरके आर्योपदेशक प॑० सूर्यदेवजीने सन्‌ १९३४ में 


ब्र व्याख्यान देते हुए एक सृष्टयुत्पांते पर शाख्राथका वर्णन 


॥ दव प्रकार किया था ¬ 


प्रोलवी -- अजव है दुनियांके कारखाने | 
खुदाकी बातें खुदा ही जाने ॥ 
वेदान्ती -- अजव है दुनियांके कारखाने । 
खुदाकी बातें खुदा हो जाने ॥ 
अर्थात्‌ जबतक मनुष्य अपनेको ईश्वर नहीं कहलाता तबतक 
ससे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । 
वैदिक धर्मी-- अजब है दुनियांके कारखाने । 
खुदाकी बातें खुदासे जाने । 
अर्थात्‌ इश्वर संबंधी बातें इश्वरकृत वेदको पढकर मनुष्य 
पश्न ठे) 
| दिनों श्री पं० सातवळेकरजीन वेदिक चममें ' वेदार्थ 
स॒ विषयपर लेख लिखे थे । 
प्रश कया कि जो ज्ञान परमात्माने चेदम दिया 
पह निश्चित हे वा अनिड्चित ? यदि निङ्चित 
* तो देवता अनुसार अर्थ करनेले ही उस निङ्चि: 
पे शानको हम पा सकते हैं, अन्यथा नहा | इस 
९ मनपर अमिट प्रभाव किया । तबसे ही में वेदका 
र लगा । प्रस्तुत लेख मंत्रोके अर्थ देवता 
रका हा फल हे । अब में समझता हूं कि 
सेक वेदका साध्याय करना ? ही वेदाथ करनेका उत्तम 
९। मेरा अनुभव है कि खाध्यायशील पुरुषको सूय: 
१ गूढाय समझा देते हे । इसीको ' देवता अनुसार 
गेना * वा 'बेदसे वेदार्थ करना? भी कहते हैं । 


आपने 


पाध 


ON 222 A 
सूर्य ही वेदका एक अद्वितीय परमेश्वर है । 


न्तर तो कहला सकते 


त्र 
च 


(२७५) 
काम घम £ -- कृत्रिम, कृतिति 
सान्त, झूठ असत्य, [1111191115] अखाभाविळ वे धम हैं 
जन्हं मनुष्य अपनी इच्छासे ग्रहण कर्‌ सकता हे ओर छोड भो 
सकता ह, जिनके ग्रहण करने वा नेस मनुष्यक्रे शारीरिक 
वा आत्मिक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पडता, जिन्हें मनष्य 


अपनी अज्ञानतांस धारण करते है 
न वि करते हैं, परंतु जो मनुष्योका धारण 
पालन पोषण नहीं करते । 


इस वर्गमें मूर्तिपूजा 


बनावटी, सादि- 


1 निराकार उपासना, यहूदी, ईसाई, 
इस्लाम, वाद सभी नास्तिक तथा मनुष्य पूजक मतों 
Secularism = ऐहिक मतका समवे होता हे । “रमे 


दत जो वेदिक व्याख्या है, उसके अनुसार ये सब मत-मता- 


तथा 


र) परतु धस नहीं ९ कारण भा घार- 
यात प्रजा इसके उलट इन्हें प्रजा धारण करती ह । 
स्वाभाविक श्रमं -- स्वाभाविक्र, प्राकृत, नेर्सगिक़र, अकृ- 
त्रिम, अनादि-अनन्त, सत्व, अविनाशी = (४४४०) पक 
हो धर्म साश्मिं हे जिसे वेदिक चर्म = Seientiific or 
Natural Re]ig10n कहते हे | यह सष्टिके आदिकालमें 
मनुष्योत्पत्तिक्रे साथ ही उत्पन्न होता है, ओर प्रजयतक त्रिकाळा- 
बाधित वना रहता हे । इस धर्म सूयं ही परमेश्वर ह, 
ओर वह चायु, अञ्चि, जल आदिक रूपाम समस्त 
प्राणियोक साथ उत्पत्तिसे सत्य कालतक सहवास 
करता हे, उनका पालक पोषक घारक मारक वना 
रहता हैँ । न वह विना कारण प्राणियांको छोडता 


है, और न प्राणी उस छाड सकते हैं -- इतना हढ | 


जीवेश्वर संबंध हे! वह प्राणावार है, और ज्यों ही वह प्राणोंकी 
गति रोकता है, वा शरीरसे अपनी उष्णता हटा लेता हे, त्यों ही 
प्राणी शरीर छोड देता मर जाता हैं - इतना दढ संबंध जीव- 
सूय > आत्मा-परमात्माक! हे। यह संबंध सृष्टिसे प्रलयतक 


एक रस बना रहेगा, इसलिए कि यही सत्य धमं है स्वाभीवक्र ` 


ध है| वेदोऽखिलो धमे मूलम्‌ तो तभी सिद्ध हांगा 
जब वेदके अर्थ मनमाने न किए जाकर देवता अनुसार किए 
जाएँगे । यही धमे प्रजाको धारण करता हे, न कोई आर सूर्य 
परमेश्वर पाचों भूतोंका पुज् है । कौन है जो अग्नि वायुका सेवन 
डकर नासिक वन सके! 
अब समझ आईं -- इस खाभाविक बसका बंद आप 
करनेके बाद समझने लगा कि हम खय वेदविरुद्ध आचरण करत 


हैं और दोष दूसरोपर धरते है, यथा -- 
१ यहूदियों, इसाइया, को आकारास्थ वा तीसरे आस्मानपर 


र 


वादक घम : 


~ 


र, ३ न 
 रहनेवाले पिता वा परमेश्वरकी कल्पता पूर्णतया “दके 
प्रथिवालोकका, अन्तरिक्षक्रा तथा चुलोकका ये तीन आकाश वा 
आस्मान है ! इनका तीसरे. आस्मानपर रहनेवाला पिता बंदक 


> 
ह. 


सूयं परमेश्वर ही हैं 
२, कुआंनका अल्लाह सातवें आस्मानपर रहता हें । आपटेके 
कोशमे “वायुः ' शब्दके नीचे, प्रथिवीसे आरभ करक एक 
दूसरेके ऊपर वायुके सात थर क्रमशः बताये ह, यथा - 
आवहः प्रवहमश्षव सवहश्चराद्वहस्तथा । 
विवहाख्यः परिवहः पराचह हाते कमात्‌ ॥ 
सुसळमानाका अछाह सातवे आसमान = परावह द्युलोकमे 
रहता है, और वह सूये ही दे -- देखो वेदिकरधमे मई १७४% 
का अक । 
३. 'शेषशायी विष्णु भगवान ” भी अब सुझे सूयमें 
टीखने लगे । “शेष? नाम आक्राशका हे जो प्रलयम भा शप= 
चा हुआ रहता सपर रायन करनेवाले साथ हो सव 
व्यापक देव सूर्ये ही तो हैं। 
४. * केळास वासी शिव? ने भी अपना स्वरुप सूर्यगे 
` दिखाया । के ( कायति ) (० 80010 = शब्दकरना + छासः 
( ळसू-घन्‌ ) Jumping, Sporting, Dancing = 
कूदना, खेलना, नाचना ॥ आपटे ॥ 


ह 


ह्‌ । 


केलास = वह स्थान जहां शब्द कूदता, खेळता, वा नाचता 
. रहता हों- आकादा। अतः केलास वासी शिव = आाका- 
हवासी सूर्य ! 
ब्द ही माना हूं 

यही 
पहुंचते 


शाखेने आक्राशक्रा गुण 
-ष्क्रारकेन भी इस बातको जाना है 
माळ दूरके शब्द तुरंत नाचते आ 


अगस्त १९५० 


वैकुंठवासी विष्ण वा इन्द्र भी 


यलोकमें रहनेवा॥ | 


(0९/४७1 019 = निश्चय पूवेक+ कठ Blunt 
मंद, ०] = निस्तेज, [n१०।९० = सुख, 10] ~ 
म्मा ॥ आपटे ॥ 

कुंड = वह स्थान जो सदा मंद, गतिदान, निस्तेज 
हो, जिसमें किसी प्रकारकी हलचल नहीं 
1 एकान्तम विष्णु = सवेव्यापी सूर्य हतेहे। | ४ 

[र - सागरम रहनवाल वष्णु भी युग | | 
सूयं हां हं । इन्हाका वेदम अप्स अन्त चाजन्‌ पानी वा 
वायुमे रहनेवाला अन्नपांते कहा हं । ( अ० १३।१।१ ) 

अन्तः अणंबे चरसि = हे सूर्य ! तू आकाश साह 
संचार करता है, ऐसा अ० १३।१।४० में कहा है । 

यम नाम सूयका हे ( ऋ १।१६४।४६ ) अत यमाः 

खय = सूयक रहनेका स्थान = द्लोक हे । इसे ' मृत्य देव ॥ 

ताका न्यायालय ? भले हो कोई कहे । | 

८-१०- इसी प्रकार शिवालय, ब्रह्माळय तथा घर्णा. | 

लय भी युलोकके नाम हैं, कारण--- ॒ 


शिव, ब्रह्म तथा वरुण आदि खभी नाम सूर्यक ही हैं, 
मेरा दुदैव कहिए कि में वेदिकधर्मी कहलाता हुआ वर्षोतक झ | 
सूयेके गुणकरम वाची नामोंको बिना वेद पढे निराकार परमात्मा 
पर घटाता रहा । परतु अब जो वैदिक सत्य निरंतर खाध्याय 
तथा सूयेदेवक्री कृपासे मुझ समान्‌ अशिक्षित व्यक्तिपर प्रकट 
हुआ है, वह बडी नम्रतासे जिज्ञासु श्राताओं तथा पूज्य विदा 
नोंके सामने धरता हूं -- इस प्रार्थनाके साथ साथ लेखकी तट | 
योंको अवश्य ही मेरे कल्याणके लिए बताया जाय, परंतु लेह | 
मालाकी समाप्तिके बाद । [ 


भिक 


सु | | 
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` सस्कृतभाषा प्रचार परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें 


स्वाध्याय-मण्डल पार्‌डीद्वारा प्रचारित “ संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षा ? ओं की सम्पण पुस्तक मालिका ( सेट के 
१८ भागोंका मूल्य ( एकसाथ मंगानेपर ) ७) रु. डा. व्यय १) रू 
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ध ळोमादि मद, प्रबल मोद के घारि॥ 

हुं अति दारुन दुखद्‌, माया रूपा नर १९७ 
घ मद लोभ रत, ग्रहासक्त दुखरूप ॥ 
मूढ परे तमकूप १९८ 


| कामकर 
|. किमि जानहि रघुपातिहि, 


| द्याख्या--काम, क्रोध, लोभ और मद आदि ये मोहको 
सेता हें । इनमें अत्यंत दारुण दुःख देनेवाली मायाहपा 
॥ व है। जो काम, कोथ, लोभ और मदमें रत हैं तथा दुःख 
| हय संसार बंधनमें आसक्त द॑ अज्ञान कूपमें पडे हुए वे सूख 
दधुपतिको कैसे जान सकते ह £ 
| दहसांदास कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि ये अज्ञान हैं। 
| मनाशी परस्पर मोहका संबंध जोडकर ही संसार-बंध्रनरूपी 
| बान कूपमें इबते दें ॥ वे अपने हृदयमें ख्रभावसे विराजने 
| बढ़े अनासाक्ते रूपी समरूपका दशन नही कर सकते । 
| जो विषया सन्तन तजि, सूढ़ ताहि लिपटात ॥ 
जो नर डारत वमन करि, श्वान स्वाद्‌ सो सत्रात १९९ 
व्याख्या-- जिन विषयॉका संत लोग त्याग करते हें मूख 
. \ अञानं उनसे लिपटते दे, जैसे प्रनुष्यक्री वमनकी हुई गंदगीको 
| '⁄ गा खादसे खाता हू । 


विषयोके साथ ज्ञानी ओर अज्ञानीका संबंध एक दूसरेसे 


शया विपरीत है । ज्ञानी विषयोमें अनासक्त हे ओर अज्ञानी 
"फे ह । अनासक्त हो जाना ही संतका विषयत्याग हे । 
हो जानेपर संसारको बंधन समझ कर उससे भांग 
1 क - हा नहा रह जाता हूँ । अनासक्त संतके हाथों 

भन, ग्रहादिका उपयोग समत्वबुद्धिस नहीं होता है । संत 


से क 5 
र भनसे मुक्त रहता है । आसक्ति ही बंधन है । विषय 
इए रूप रसादि पदार्थोर्मे बंधन दाँ है । हर 


ण छ ह 

न्त्‌-सन्दश्‌ 
a 

( लखिका- श्री. दयाचती, भक्ति-सेवाश्रम, डा. 


तुलसीदास 


कप ° ~_ ७. ~~ ~ ~ 
` भक्तिके रसमें लान हें उन्होंने अपने मनश रामनामके प्रेम 


रहता है | 


'और उपेक्षा करनेसे शान्ति । कामना ही दुःख दै । निष्का 


। सपर 
त प्रभुका स्वामित्व स्वीकार करके .सत्यकी . 
९ १९ उनका सदुपयोग करता है, और. फलाकांक्षा 


` उनके भाग्यथे भलाई भाग जाती है र. 


बनत, जि, मुजफ्फरनगर [यू. पी]. 


कूकर शूकर करत हं, खानपान रस भोंग | 
ठुछसा वृथा न खाइए, यह तन भजने. जोग २०० 
व्याख्या-- खान पान आदि रस भोग तो कुत्ते और 
सुअर भा करतं हं । तुलप्तादास कहते इं [के यह मानव- 
जन करने योग्य हे, इसे व्यये मत खोओ । 
भौतिक सुख-संभोग मानव जीवनका लक्ष्य नही है। मनुष्य- 
टाकों अपनाए रहना हो मनुष्य जीवनका लक्ष्य दे. आसक्तिकों 
त्यागकर अनासक्त हो जानेसे ही मनुष्य जीवनक्रा अभिप्राय 
सिद्ध होता है । “4 
खकळ कामना हीन जे, राम भगति रसलीन ॥ 
नाम-प्रेम-पीयूष-हद, तिनहु किए मनर्भान २०१ 
व्याख्या-- जो सर्व कामनाओंसे रहित और रामकी 


रूपी अभूत सरोवरकी मछली बनाया हुआ ह । 
संतझा अनासक्त हृदय स्वभावसे निष्काम है । संतका शुद्ध 
मन प्रतिक्षण अपने अनुपम रूप सागरकी पूर्णताम तल्लीन 


\ तुळसा अद्‌भुत देवता, आखादंचा नाम ॥ 
सण साक समपइ, [वसुख भप अभिराम २०२ 
व्याख्या-- तुलसीदास कहते हे कि आशादवा नामकी 

एक अदभुत देवता ६ । उसका संवा करनसं दुःख मिलता 


हो जाना ही सुख हे । 
पर सुख संपति दाख खुन, जराह अ जड बि झा 
तुळसी तिनके भाग त, चळ भलाई भागे २०३ 
व्याख्याः--जो मूख दूसराकी सुख संपत्तिको र 


बिना आगके ही इष्यीसे जलते दे, तुलसादास कहते 


म Ss it न = 
विक वि न 


५ NN 


वेदिक धर्म : अगस्त १९५० 


[ग तो इंधनके जलाऋर बुझ भी जाती दे परन्तु अज्ञा- 
दयकी कामना रूपी अग्नि उसे आठो प्रहर जलाती ददी 
रहती है । उसके मनक्री यह सबग्रासी कामना दूसरोके विषय 
भोगको भी अपना हो भोग्य मानती दे और अपनेक्रो डसस 
चंथित देखकर दुःखो दोः जाती है । उसके भाग्यमें निष्काम- 
स्थितिस मिलने वाले सुखक्रा दशन कभी नहीं हं । 
तुलसी जे कीरति चहहि, पर की कीरति खोय ॥ 
तितके संह मसि लागि हे, मिटिहिन मार इ घोय१०४ 
व्याख्या- तुळषादास कहते हे कि जो दूसरा कीतिंको 
खोकर अपनी कीतिं चाहते हैँ उनके सुहपरे ऐसी कालिमा लग 
जाती दे जो आमरण थोते रहने पर भी नहीं मिट सकती । 
*यश-लोभी मनुष्य दूसरेके यशको अपने यशमे वित्न समझ 
कर एक दूसरेकी निंदा प्रचार करके स्वयं यशस्वी बनना चाहते 
` ई । विषयासक्त हृदयक्री प्रतिष्वनि, अज्ञान-समर्थकू वाकू- 
चातुरी दी अज्ञानी समाजमें मानप्रतिष्टा की योग्यता हे। इस 
योग्यतामें प्रसिद्धि लाभ करना अनिवार्य रूपमें असलत्री 
दासता करना और अपनी मनुष्यताको कलंकित करना दै । 
सत्यनिष्ठ ज्ञानी अपने अनासक्त शुद्ध मनमें सल्यक्रे अनुपम 
यशसे यशस्वी बना रहता हे । सल्यक्रा यश अज्ञानी समाजमें 
असहनीय हे ओर. असत्यक्रा यश ज्ञानी समाजमें चिर-निंदित 


तुळसी भ्डोकी धसनि, जड जनता सममान ॥ 
उपजत ही अभिभान भो, खोवत मूढ अपान २०५ 
व्याख्य/--तुलसीदास कहते हें कि मूख जनताके सम्मा- 
नक्रे पीछे चलना ऐका हो हे जैसा भेडाका अंधेक्री भांति एक 
दूसरेके पोछे चलकर विपत्तिमं पडना । इस सम्मानसे अहंकार 


. उत्पन्न होत हो मूख अपन जावनका व्यथ खो दता ह । 


अज्ञाना समाजका यश अज्ञानी समाजके' राचिकर कर्मानु- 
छानसे ही मिलना संभव हे । ऐसे यशको अपने जीवनका ध्येय 
अज्ञानी ही बना सकता है । बास्तवमें यशलोभी अज्ञानी अपने 
अज्ञानी अनुयायियाकी रुचिका ही अनुगामी होता दं। अज्ञानी 
नेता आर अज्ञानी अनुयायियोका समूह भेडोके झुंडके संमान 


अंधेक्री भांति चलकर अनिवार्यं रूपेस विपथगामी होते हें । 


' स्वतन्र विचारसे हीन अज्ञानी समाजक्रा यश अज्ञानी नेतावे 


bet 
यर्भ जो मिथ्या अहंकार उत्पन्न करता हे उसके धोके 


है । अनासक्त संत मन, वचन, .कमेसे आठों प्रहर 
करता दै वही ईश्वर स्मरण या हरिनामका स्वामाि 


र्‌इकर्‌ वह अपने जांवनका कुकसरत करके व्यथ कर देता) | 
स्वतंत्र विचारमें हदी सत्यक्रा दशन और जीवनकी सार्थकता : 
के पीछे चलना या झुंडको अपने पीछे चलाना ३: 


५5 


विचारशील सल्ानेष्ठ सतक स्वभावक्र विरुद्ध हे । 


~ 


जो खुनि समझ अनीति रत, जागत रहे जु सो 
उपदेसिवो जगाइवा, तुळसी डाचेत न होइ २ 


५०५ | 
व्याख्या-- तुलसादास कदते ई कि जो सुनकर शौ 

समझ कर भी अनितिन आसक्त हे तथा जो जागते हुए भ hk 

सां रहा हं दश करना आर जगाना अनुचित है 1 


सुन समझ कर भी जो उल्टा काम करता दे उको उपक F 
करना ऐसा ही व्यथ दे जैसा जागते हुए सोनेवालेको जान| | 
भले बुरेकी पहचान सबको हे । कोनसा काम करने योर || 
और कोनसा नहीं इस बातको सब जानते हें । फिर भी ज्ञे || 
मलुष्य न करने योग्य काममें अपना लाभ समझ कर उस्न भै. 
कर रहा हे वढ किसी उपदेशको प्रतीक्षा या पर्वाह नहीं कत | 

। उसको अपनी ओरसे उपदेश करके सुधारना चाहा | | 
उपदेशककी विचार श्रान्ति या स्पष्ट अज्ञानता 


वेष विज्ञ बोळनि मधुर, मनकटडु करम मलीन | | | 
तुळसी रास न पाइए, भए विषय जळ सीन १०१ | . 


व्याख्या-- तुलर्सादास कहते हैं कि जिनका बेष ते | ऐप 
साथुका दे और बोली मीठी हे पर मन कडवा ओर कमे मि | | 
हे वे विषय रूपी जलकी मछली होनेके कारण रामको नहीं प. 
सकते । ! 
सच्चा संतपन मनकी अनासक्ति रूपी स्वच्छता और मुर । 
ताम ही दे । साधुं वेष बना लेने और बनावटी बात || 
दूसरोंके मनको लभानिमें सतपन नहीं हे । 1 
रखना सांपनि वदन बिल, जे न जपाहि हारि नाम | 
तुळसी प्रेम न राम सों, ताहि विधाता वाम ९४८ 

व्याख्या-- तु्ल्सांदासं कहते हें कि जो. हरिनामका * 
नहीं करते उनकी जिह्वा सर्पिणी ओर सुख बिलके समान 
उन्हे रामसे प्रेम नहीं हे और ईश्वर उनके प्रतिकूल ४ | 


विक जप 


इसके विपरीत आसक्त अज्ञानी जो कुछ बोलत 


खन्त-ल्लन्देशा 


सबकुछ उसका अज्ञानस्पी विषधर सर्पका 
होता है । अनासक्ति रूपी अम्रृतका स्वाभाविक 
ए भी मनुष्यक्रे लिए इससे बढकर दभाग्यकी 
क्रटी हे क्रि वढ विषयासाक्तिको अपनाकर 


स्सना खोलिए, बरु खोलिय तरवारि ॥ 
त मधुर परिनामहि त,बी।लेय वचन वचार २०९ 
थास्या- को परे मुंहसे बात निकालना तलवार खालने 
। अधिक अनिष्टकारी हे । सांच विचारकर एषा बात करा 


ते लगे ओर जिसका परिणाम कल्याणकारी हो । 


| जडम मीठी 


तहसौदास इस दोढेमें ज्ञानी अज्ञानीके स्वभावकी मिन्नता . 


| त कर रहे दें । क्रोंधके वशमें आकर अनापशनाप बकना अज्ञा- 


रका विचार करके सत्य वचन हो बोलता ६ जिससे अधिक 


प्त | पुर और कल्याणकारी कुछ नहीं हो सकता । 


| \ट फूलत विनु कहे, कहत न लांगे ढेर ॥ 

| दप्ति विचारे बोलिए, समुझि खुफेर कुफेर ११० 
| व्याख्या-- बिना कहें पेट नहीं फूल जाता हे और कह 
| Ei नहीं ठग जाता है । अथोत्‌ कुछ न कुछ कदन! ही चाहिए 


ही | ऐसी बात नहीं है। इसलिए सुबुड्धिके द्वारा इष्टानिष्ट पारिणा- 
हन | प्रको सोचकर बोलो । ` 


बचन ऐसी वस्तु नही दे जिसके बाहर न निकलनेसे पेरमें 


| भारीपन और निकल जानेस हत्कापन होता हो । सारांश यह. 


है कि मनमें आई सभी बातें कह डालना आवश्यक नहीं है । 


म्य समाजके कल्याणके लिए वचनका सदुपयोग करना ही 
कतब्य है । 


समर करनी कराहिँ, कहि न जनावहिं आपु ॥ 


“यमान रण पाइ रिपु, कायर कराह प्रलापु २११. 


व्याख्या-- शूरवीर रणक्षेत्रमें करनी करते हैं, बातोंसे 
गरताकी बडाई नहीं करते । रणांगनमें शत्रुको उपाश्थित 
यर ही बकवाद्‌ र्या करते हैं । 
म्‌ 
उभ जीवन सत्यासत्यका संप्रामक्षेत्र दै । अपने आचरः 
िक्षण सत्यको प्रकट करना ही विजयी जीवन है । 


सके समय, घरी कोकालिन मौन ॥ 


0 ही लिए संमव है । ज्ञानी सदा साक्ष्य तथा पात्रा- . 


व्याख्या-- तुलसादास कह च्छ त 


ते हैं कवघात्रतुम के 
निर्मान धारण का लिया है। वेक ती हूँ कि. 


झि टरीना चल रहा है हमें कोन पूछता हूँ ! 
अज्ञाना समाजमें ज्ञानकी बातोंड्रा आदर नह होता दे। 
ज्ञानीके विचार विनिमय या सत्यगका अनुकूल क्षेत्र ज्ञानी 
समाज दी हे । | 


कलह न जानव छाट कारे, कळह कठिन परिनाम॥ 

छगात आगान लघु नीचगृह, जरत घनिक धन याम 

२१३ 

व्याख्या झगडेको छोरा मत समझो | इसका परिणाम 

1 भयंकर ६। जसे छोटेसे झॉपंडेमे लगी हुए आग्नसे 
थनिकोंके महल आद भी जळ जाते ह । 


बातोंका बदला बातों देनेसे जो झगडा उत्पन्न होता है 
उप्षीकी निंदा इस दादेमें का गई हे । स्पष्ट कतेञ्य यही बताया 
जा रहा है कि बातोंकी लडाई तो सवथा परित्याग करने योग्य 
है, क्योकि मूखेको बातोसे एमझाना असंभव है । उससे तो 
तत्क्षण उसकी .समझमें आनिवाला यथोचित वर्ताव करना | 
चाहिए । अनुचित आक्रमणसे आत्मरक्षा करनेके लिए अन्याय- 
विरोधके रूपमें प्रतिपक्षीके साथ जो आचरण किया जाना 
अद्यावयक है वह वास्तवमें सत्यक्ी सेवा ही है । इसकी निंदा | 
इस दोहेमें नदी है । समाजमें भले बुरे दोनों प्रकारके मनुष्य 
होनेक्रे कारण भले मनुध्योंके लिए वुरॉका विरोध करनेका 
अत्रसर आना अनिवार्य हैं। अन्यायसे अविशेध-नीतिका 
पुरुषोचित, दास-सुलभ, अन्याय-समथक परतन्त्रता है । 
वरषि परुष पाहन पयद, पंख करो डुक ट्रक ॥ 
ठुलूसी परी न चाहिए, चतुर चातकहि चूक २१४ _ 
उपल वरपि गरजत तराजे, डारत कुलिस कठोर ॥ 
चितवाकि चातक मेघ तजि, कबहु दूसरी ओर २६५ 
पवि पाहन दामिनि गरज, झाट झकोर खारे खो झे॥ 


रोष न प्रातस दोष लाख, तुलस। रागाह रीक्ष २ 


नहि जाचत नहि सग्रह, सोस नाइ नहि लइ ॥ 


व्याख्या-- तुलर्सादास कहते हैं कि बादल चाडे कठोर 


तो सी चातकके प्रेसमें कमी नहीं आती | गजन तजनके साथ 
चाहे कठोर वज और पत्थरोकी वषा क्यो न हो पर चातक 
क्या कभी बादलको छोडकर किसी दूसरी ओर देख सकता दे? 
बिजलीकी कडकडाइट तथा आंघीके भयंकर रुष्ट झोके चाह 
उसे कितना दी परिश्रान्त क्यों न करे पर वह प्यारेक इन सब 
प्रेमे ही मस्त रहता है । - चातक 
| कभी सिर छुकाकर 
क्रो मेघके अतिरिक्त 
चातक अपनी 
प्यारे, विना 


रोषोकी 


न कुछ मांगता हे न समह करते 6, 


पक्षा करक उ 


4५ 
ह 


ग 
कुछ लेता हे 


जलधरकी घार।के अन्य जल ग्रहण मत कर्‌ । 


चातकके स्वाती प्रेमे साथ ज्ञाती हृदयकी अनासक्तिक्री 
उपत्ता दी गई हे । चातकक्री यह प्यास वास्तवमें भौतिक प्यास 
न है.। भौतिक प्यास जलमात्रसे निवृत्त होना स्वाभाविक 
है । स्वाती वूंदके अतिरिक्त जलको त्यागनकी चातक्रकी इस 
!व्ळक्षणताओ, ज्ञानी हृदयकी विलक्षणता, जो कि प्रेमके 


LS 


नयसे प्रसिद्द है उपमास्थळ बनाया गया है । अनासक्त ज्ञानी 
i; अवाशाक्तिक्री मधुरतामें सम्रग्रविश्वकी भौतिक मधुरताको फीका 


` बता देनेवाली आध्यात्मिक मधुएताका आस्वादन कर लेता है 
ओर उस्ते हृढतासे अपनाए रहकर संसारकी सर्व प्रका!की 
भौतिक विपत्तियोंकी उपेक्षा करता रहता है । भौतिक सुखके 
` पोळे चळकर आसक्त कभी नहीं होता । चातक स्वभावसे अपनी 
ग्तानको स्राती बूंदका एकनिष्ठ उपासक बनाकर छोडता है! 
यह स्वभाव अनिठाय रूपसे अनासक्त ज्ञानीके आचरंणमें भी 
प्रबल रहता हे । ज्ञानी पिता माता अनासक्तिकी मधुरताका 
छलुपम आस्वादनंकर चुक्रनेके अनन्तर अपनी संतानक्रो भी 
इसका आस्वादन करा देते हैं । 
दुःखको कसौटी एक दूसरेसे सवथा विपरीत है । ज्ञानी इंद्रियोको 
चझके रखकर एखी रहता हे ओ 


[27 


ओर इंद्रियोक्रे वशमें होनेको 
` दुःख मानता हे । इसके विपरीत अज्ञानी इंद्रियोके वशमें रहकर 
झुरके धोक्ेमें दुःखी वना रहता दै । ज्ञानी पिता माता ज्ञाना- 
ज्ञानके इस अश्रान्त स्वरूपको प्रत्यक्ष करके अपनी सन्तानको 


अज्ञानसे ऐसे ही नि्रत्त रखते हैं 


वेदिक धमे : अगस्त १६५० 


पत्थरॉकी वर्षा करके चातकके पंखके ठुकडे टुकड़े कर डाळ. 


. नता दुःख ओर 


ज्ञानी ओर अज्ञानीके सुख 


जसे चातक अपनी प्यारी 


संतानकों चोंच पकडकर स्वाती वूँदके अतिरिक्त जलसे नि 4 
रखता हे । वे अपनी अनासक्त स्थितिका जीवन्त पाठ सन्तानञ्ञे | | 
पढाते हुए संसारक इष वाखविकताको दिखा देते 
भोतिक सुख जसी असित्वदीन असंभव वस्तुक्े पोछे 
लगानेका अनधिकार प्रयत्न करना 


ताके लक्ष्यपर आरूढ रहनेसे भोतिक सुखकी उपेक्षा अनिवाब _ 
हैं। इन दोनों परस्पर विरोधी स्थितियोंका एकत्रावज्ञान 
असंभव है। 

राम नाम अवलंब विद, परभारथकी आख ॥ 


वर्षत वारिद बूंद गहि, चाहत चढन अकास ११९ 


व्याख्या-- रास नाम अर्थात्‌ अनासाक्तेका अवलंबन | हो 
लिए विना परमाथक्री आशा लगाना ऐसा ही असभव है बेसन | 
वर्षाकी बूंदोंकी पकडकर आकाशपर चढना चाहना । | भौ. 

अज्ञान रूपी बंधनसे सुक्त दोकर ज्ञानको प्राप्त करना हो | ९ 
मनुष्य जीवनका उद्देश्य हे और यही परमार्थ दै । सुख दुःख | 
और दुःखको सुख समझना ही अज्ञान हे । मनकी इंद्रियाधी. | | 
इंद्रियोंपर प्रभुता सुख हे । सख-दुःखके इप | 
सच्चे खरूपको जानकर अखंड ब्रह्म सखमें निमग्न रहना ज्ञानही | ` 
स्थिति हवै । आदी 


ह 
राम नास नर केसरी, कनक कासिपु कलिकाल ॥ | पि 


Le] ~ 


जापक जन प्रर्हादजिमि, पालहि दालि सुरसाल ९१९ | 


३ 


व्याख्या - अज्ञान रूपी कलिकाल हिरण्यकशिपु है 
अनासक्ति अथीत्‌ रामनाम नृसिंहावतार हे । वदः राक्षो 
दलन करके अर्थात्‌ आसक्तिरूपी षड्रिपुक्रा दमन क. 
प्रहलाद जैसे भक्तोंकी रक्षा करता है । _ | 


च 5 स्वल्प 
मनुष्यक्रे लिए अज्ञान ही मनुष्यताका घातक राक्ष लहा 
हे । मनुष्य इस राक्षसको नाश. करके मनुष्यताकी ३४ 
रखनेकी शाक्ते लेकर द्वी देहधारण करता दै। पर्द 

| 


ज्ञार्नाके हृदयमें अनासाक्तिके रूपमें प्रकट होती ढें | भा 


च. 


है । वह अपनी स्वतंत्रतासे अपने हृदयमें अनासाक्ति 
रं रको प्रकट करके अपनी मचुष्यताकी रक्षा करता हे । 
| भजन विड, जा चह पद्‌ निवांन ॥ 
नर, परु बिन पूछ विरवान २२१ 
किक विना निवीण पद प्राप्त करना चाढते हैं वे ज्ञानवान 
हि. पे जाते हुए भी विना पूँछके पशुक समान हि 

ि 


ना ही सुक्ति.दै । आसक्त रहते हुए मुक्त 
न ह्लविराभ। अ 
जादी गई है। सारांश यह हे कि ज्ञानी मनुष्यक 


` वासक्त दोना असंभव 


| हव लागे कुसल न जीव कहं, सपन मन विश्राम 
बलगि भजत न राम कहं,सोक घाम तजि काम२२२ 


होना 


है । थे 


२.१ >. 


११९ } द्याण्या-- जबतक मनुष्य शोककी खान कामनाओंको 
उंबर || हेडकर रामका भजन नहीं करता अथात्‌ अनासक्त नहीं हो 
कषा | जाता तबतक उसका कल्याण नहीं हो सकता आर उसे स्वप्न 


। भी शान्ति नहीं मिल सकती । | 
| रप्र नामको अंक है, सब सांधन हैं सून ॥ 


य | अंक गए कछु हाथ नहि, अंक रद्दे दसगून २२३ 
` | व्याख्या--रामका नाम अथात. अनासक्ति ऐपा ही हे जेसे 


| १०,२०, ३०, आदि संख्याओके पहलेके १, २, ३, आदि 
अंक हुँ । जप, तप, यम, नियम आदि सब साधन उन अंकोंके 


। है ई जैसे अंशके विना शून्य मूल्यहीन हैं 
शमित रहनेसे सब साधन १० शुने मूल्यवान हा जाते हॅ । 


अनासक्त हुए विना जप, तप, संयम. आदि सब साधन 
pr मनसे किए हुए होनेके कारण विषय सख हूंढनेक्रे लिए 
हते दै । अनासक्त हो जानेपर अनामक्तिका अखंड स्मरण 
भप, उसमें ढ रहने रूपी तप तथा सखे शासनम 


र 
रे हर रान्द्रयोपर स्वामित्व करने रूपी संयम ज्ञानी 


ऐप से जा बन, सो विगरे परिनाम ॥ 
मन ते जो बने, बनी बनाए राम २२४ 


सन्त सन्देश 


संभव बात हनक कारण नर पशुक साथ इसको 


` मनुष्य ता निमित मात्र हे । इस संसारम ओ कुछ कमे हो २३ 


भाकरे शूऱ्यके समान हैं । अनासक्तिक्रे विना सब्र साधन ऐसे 
। अनासक्तिके साथ 


` यही राम नामकां जप करना हूँ । एक जसी गुण संपज्ञाथज्ञ मिञ 


संत बनता है वह स्वयं राम हो > 
राह 


संतप 
न मानासेक स्थिति हू | बाहरी वेष या गी 


तपन नहीं हूं । मनुष्य स्य ६ अपने मनक 
सत अपने मनकी अतार्थाक्ति 
पारतृत्त रहता दे । उसे बा 
अज्ञानाचित यशाकरांक्षा उसके 


| दखनवाळा छ 
रूपा सत्यखप पूर्णतासे स्व 
६ जगतको दिखाने सुनाने 
मनर्म स्थान नहीं पा सकती | 
पक विपरोत आत्म प्रचाराथ किए गए समी उपाय अज्ञ! 
हृदयकों आत्म प्रवंचना है । 


ना 


उुछचा [बरवा चागम, खींच ओर कुम्हिलाय ॥ 
राम भरास जो रहे, परयत पर ळहराय२२” 

ग्याख्या--ठुलर्मादाश कहते हैं कि बाग ग़ पोदा वीचे 
पर भा उुम्दला जाता दै, परन्तु रामके भरोसेपर रहनेगछा 
पोदा पवतपर भी लहराता है 

मनुष्यके हाथेसि किए जानेत्ाळे कर्मोछा कता राम ही है 
दै चाहे वह मनुष्य हाथेस हो या स्वाभावसे हो संसीझा 
कर्ता राम हे । जसें बागके पोदेका उपजाउ पृथ्वीवर सनुत्य 
दाथ सिंचन होते हुए भी कुम्हला जाना और पत्रे पौदेका 
पत्यरपर स्वभावे थिंचन होते हुए भी लहराना स्थूळ हट्टिमे 
तो विपरीत पारिणाम रखनेवाढा दे, परन्तु ज्ञानकी सूक्ष्म | 
अश्रान्त दष्टिमें इन दोनोंमें रासका कर्तापन एक जेता स्पष्ट है 
इसलिए मनुष्यकी कर्ताद बुद्धि निराधार दे और पलाकांक्षा 
कर्मबंधनहपी अज्ञान हैं। मनुष्य कतेग्य बुद्धिस कम करनेका 
ही अधिकारी हे फलका नहीं । 


प्रीति प्रतीति खुरीति सों, राप्र नाम जपु राम ॥ 
तुलसी तरो है भला, आदि मध्य परिनाम २२६ 1 
ठयाख्या--तुलसोदास कहते हे कि सदाचारके प्राति प्रेम >. 
और विश्वास रखकर निरन्तर राम नामा जप करो । ऐसा 
करनेस भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान तीनों कालम तुम्दाश 
कल्याण सुराक्ष। द! ` र म 
सत्यनिष्ठा ही सदाचार हैं । इंद्रियोको वरास र्खनेक्ता अनासक्ती _ 
मानसिक स्थिति ही सत्य हैं। अनासक्त मन नरतर अपना शुद्धताएों 
सुग्ध रहकर स्वभावसे उस्तीका ध्यान चिंतन करता हे; 


So 
ल: 


(३८६) 
। नामोसे कही जानेवाली वस्तुओकी अमिन्नता तथा उनके 
नामोंकी पर्याय वाचक्रता स्वतःसिद्ध है । नाम मात्रकी भिन्नतासे 
वस्तुओकी मिन्नता कदापि स्वीकृत नहीं हो सकता । पदाथ 
विज्ञाने अनुसार गुण ही वस्तुका स्वरूप ६, नाम नही । 
अनासक्ति तथा ईश्वर वाचक किन्ही नामोंमें एक जसा महत्त्व 
रवीकार करे भी उनमें भेद भाव रखना अथात्‌ एकसे इल 
रेको अधिक महत्त्व देना युक्ति विरुद्ध ईँ? अतः “राम ” 
नाम अनासक्तिसे सवेथा अभिन्न इ । अनासक्त स्थितिमें मन, 
वचन, ऋते जो कुछ किया जाता हे सभी “ राम ” नामका 
अखंड जप, तप, भजन, कॉर्तेन हे । अ्रान्त जावन व्यवहार 
हारा दःखातीत रहना ही मनुष्य जीवनमे प्राप्त करने याध्य 
एक मात्र कल्याण हे । ज्ञानी प्रसेक वतेमान क्षणस अनासक्त 
रहकर -कतेव्यक्रम करते हुए विषयतृष्ण| रूपी दुःखजालध सुक्त 
रहता दे । भविष्यत्‌ वतमान बनकर आता है ओर वतमान 
बिळीन हो जाता ह.। अतः वतेमानम कल्याण 


नो कालका कल्याण स्वयमव सुराक्षत ह । 


सूतकालमें 
रुराक्षत रह 
प्रीति राम सां नीति पथ, चालिप राग रख जात ॥ 
A = ~ > NAN 
तुळसी संतनके मते, इहै भगतिकी रीति २२७ 
व्याख्या--तुळ४ीदा कहत हैं कि रामे प्रेम करो और 
'आ&क्ति पर विजय प्राप्त करके सुमार्गपर चलो । संतेके विचा- 
ररे यही भात्तिक्रा सागं है 1 | 
अनालाक्ते दी राम हे । अनासक्त हो जाना ही आसक्तिपर 
विज प्राप्त करना या रामसे प्रेम करना हे । मनुष्य समाजका 


वे दक घम 


, अगस्त १९५४ 


कल्याणकारी सिद्धान्त ही सुमा्ग या नौतिपथ है । F ये 
व्यावहारिक जीवनको व्यक्तिगत खाय या इंदियाधीनत || 
अतीत रखकर पवित्र जीवनके आनन्दका अधिकारी बने रहना 

री संतपन या भाक्त हं । 


त्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूति| | 
तुळसी रघुवर सेचकाहे, सरके न कालिजुग घूति २१, | 
व्याख्या--ठुलसीदाब कहते हैं कि जिसका मन प 1 
हैं, वचन सत्य दे ऑर आचरण निष्कपट है रामझे शॉ | 
सेवकको अज्ञानी जगत्‌ विपथगामी नहीं कर सकता । 
मनकी अनासक्त स्थिंतिमं मन, वचन, कमसे जो कुछ किया | । 
जाता है सभी सत्य या पवित्रता है। अनासक्ति इस मधु. |. ¢ 
ताका आस्वादन कर चुल हुआ ज्ञानी सदा. अपनी पतनातीत | थ 
स्थितिमें रहकर अज्ञानको पराभूत करता रहता हे। | 


खूधे मन खूधे वचन, सूखी लब करतूति ॥ 
तुळसी सूघी सकल बिधि, रघुवर प्रेम प्रसूति २१९ | 
| 


व्याख्या--तुलसीदास कहते हैं कि सर्त्यीनष्ठ मन, वचत, || बे 
कमे अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी सरलता रामके प्रेमकी जननी है। | धिन 


है| 
अनासक्ति ही सर्व्यानिष्ठा हे अनासक्त मनसे जो कुछ क्रिम | 
जाता हे सभी सदाचार हे । संदाचारी ज्ञानी स्वभावपे ह | 
सत्यका प्रेमी दै । प्रेमी खोर प्रेमपात्रकी आभिन्नता ही प्रेम | हए 
स्वल्प दे। ज्ञानी हृइयकी अनासक्त स्थिति अनिवाये स्मे | १: 
अपने स्वरूप सत्य या रामकी अनन्य प्रेमी होती हे। | | ET 
(क्रमशः) | "६ 


योगीराज परि 


ॐ आब्रह्म सभ पयन्तं परमात्मा स्वरूपकंम्‌। 
ल्यावर जंगम चच प्रणमाम जगन्मयम्‌ ॥ 

7 श्ीगुरूगीतामें उक्त दे, [ऊँ रह्मन लकर स्तंभ पर्यन्त 
क्षीत्‌ जगतको प्रत्यक बच्तुम दा परमात्मा स्वरूपम विराजित 
हैँ, बाहे वह स्थावर जंगम या चतुद्दश भुवनकी कोइ भी वस्तु 
क ऑन ही | जब जगत प्रत्येक - वस्तुमे दी परमात्मा विरा- 

| जनात है, तब बालक पक्षाघात यानी पोलीओमाईलीटीस 


११९ | [ग एवं उसके निवारणाथ ब्रह्मान स्वरूप चतुझुज रस, वृहत 
वचने | रन्त तिलक रस, त्रेछोक्य ।चतामाण रसाद आ चुवेदीय आप- 
ह । | (कमे भी परमात्मा अवश्य विराजमान. दै । अतः ब्रह्मते 
हिया || मगत के साथ बाल-पक्षाघात एवं तत-निबारणाथे औष- 


है है | हो भी भ ब्रहम ही समझकर साष्टांग दण्डबत प्रणाम करते 
र हुए, इस साक्षात्‌ यमराज सदृश मद्वा-भयंकर रोगपर अपना 


इफ || भरुमवढिखनेके लिए लेखनी उठाता हूँ । उसमें कहांतक 
न | ' परफलता मिलेगी, वह तो निराकार सच्चिदानन्द स्वरूप सदगुरु 
शः) | "हज ही जानें । अस्तु 


राजयरक्ष्मा, टाईफायड, दईव्ळड्‌ प्रेशर ,छग, आदि यमाद्न 
स्प व्याधिके साथ भारतका समन्तानदृन्द सुपारोचित हे। 
| ईन रोगोसे मुक्ति पानेके लिए वे सतत्‌ प्रयत्न कर रहे 
१।  इतंनेमे फिर महाक्रालकुट सदृश एक 
हिव्याधिन भारत संतानको, यहदातक कि भारत-गवनमेन्ट 
एको भी चिंतातुर कर दिया हैं । इस मद्दाव्याधिका झुभ 
> 'रैन फाण्टाइल पेरेलाइसास, अथवा पोलीओमाई-लीटिंस 
र सें इसे “ पो्लाओ '? कहते हैं। 


अर्थात्‌ 
MONS टः शो हि CAN aN 
पाळ आ-बाइल!दास 
राजक राजवैध- श्री शरीमत ब्रह्मचारी गोपाळ चैतन्य देव पीयूषपाणि, वाउ मुंबई 


(१) 


! सदान प्रयत्नसं अब राजयक्ष्मा पाश्चात्य भामश्ष 1वस्तरा उठा 


_भारतके प्रति गाँवमें २-१ राजयक्ष्मा रोगी मिलेगा हो, उसी 


भारत संतान इसे 


. रोगाका एक खास लक्षण यह है, कि उस दोनों 


भाव विशेष ही कम रहने पर भी २।१ वषेसे बॉम्ब नगरमे 
इसका प्रकोप कछ अधिक्र माळूम पड रहा है| 

भारतंवष धमक्षेत्र तथा स्नेहमय महादेश है ; अतः यहाँ 
जिसका एकबार झुभागमन होता दे, भारतवासी स्ने 
प्रवणताके कारण उसे फिर दूर करना नहीं चाइता। इस | 
कारणसे शंका उत्पन्न होती दे, कि न मालूम मविध्यमें यह महा 
मयेकर “' पोळाओ.” रोग काममके लिए दही आरत अड्डा जमा 
कर न वेठ । इसका उदाहरण भ॑ बहुत दे सकता 
हूँ, लेखके विस्तृति भसे केवळ एक दी दाखिला देता हूँ। 

राजयक्ष्मा ( 7. }. ) रोग पाश्चात्य दशमे लगभग १०० 
वर्षके पहिले मद्दामारी रूपमे विदयमान था। उन लोगेक्े 


कर, अब सारे भारतम हा- वस्तरा [बछा चुका ह! अब ता 


प्रकार दूसरे रोग भा एकबार भारतमें झ॒भागमरन करेंग तों, 
भारत-संतान आतिथ्य-सत्कारके वश होकर उसे फिर नाराज 
कर वापस नहीं जाने देंगे । यह मारत संतानी सभ्यताका 
परिचय हैं या मूखता है सुधा सजन ही सुविचार करें 
पोलीओका इतिहास । 
वर्तमान समयक्रे विज्ञान शाख्रोका मत दै, यद पोलोओ रोग | 
पुर:तन नहीं है, नवीन दे । परंतु ईतिदासका अनुसधान कने | 
से मालूम होता हे, कि पुराकालमें भी यह रोग वेम बिथ 
मान था। योशु खष्टके जन्सस लगभग एक हजार वष पहिल 
मिशरके एक राजपुत्रका इस रोगन अपना शिकार बना लिया 
था । एक शिलालेखसे इस बातका पता छगा ह पोल 
नो पैर विशेष . 


०५ ४४ 


कमजोर हो जाते हैं, -जीण-शीण ही ज 
नहीं हो सकता दै, कदाचित खडा भो 


नहीं सकता; कदाचित चलता 9 
गिर जाता हे । इससे प्रतिपक्न 


Ce 
वादक 


प्रथम विश्व युद्धके समय १९१६ सनम यह रोग माकिन 


- युक्त राष्ट्रें महामारी खूपमं छुझे हों गया था । 
२९००० हजार रोगाके भातर ६००० मर गये थे। 


१९४७ में भी पोलीओ अमेरिकाभे महामारी रूपभ प्रकट 
हुआ था । उस समय प्रायः २८००० बालक बालिका इस 
रोगके शिकार हो गये थे । 


पोलीओ रोग विशेष दी खल तथा विश्वास 
घातक है । वर्याके, यह पाजी रोग उसे भो 
अपना शिकार बना लेता हैं, जो देखने सुननेभे 
सुन्दर, उत्तम स्वस्थ शरीराला, प्रतिभा सम्पन्न 
बुद्धिशाली तथा चन्चल प्रक्कतिवाला होता है । अर्थात्‌ 
विज्ञानाचुसार जो पूण स्वस्थ दै, उसे ही यह रोग आक्रमण 
करता है । मा्किन युत्त राष्ट्रके भूतपूर्व प्रेसिडेण्ट फ्रेडुलीन डि- 
रुजवेल्टको जब यह रोग हुआ था उस समय उनके झारीरकी 


~ 


अवस्था इतनी सुन्दर थी, कि किसी भी 
. हो उत्पन्न नहीं हो सकती थी, कि उन्हें यह रोग हो सकता 
| ` हें। यथा-समय उनकी उत्तम चिकित्सा होनेसे वे स्वस्थ हो गये थे। 
18] प्रख्यात अंगरेजी उपन्यास लेखक * सर उयाल्टार स्कटको 
भी यह रोग हुआ था । वे स्वयं अपने रोंगक्रे सारे छक्षणोंकों 
विस्तारके साथ लिख गये हे, असे “ बचपनमें मेरा खास्थ्य 
उत्तम था । में विशेष चश्चल प्रकृतिका था। परन्तु जब मेरी उम्र 
१८ महीने की थी, उस समय एक दिन.मेंने खूब अशांत होकर 
बंदमासी की थी; उस अशांत अवस्थाको देखकर, एक 
मान्वके मनमें शंका उत्पन्न हुओ कि में क्यो. आज इतना 
अशांत हों गया, अतः बे जोर अबरद्स्तीसे मुझे विस्तरेमें 
सुला गये । संबेरे माळूम पडा कि मुझ बुखार आ गया 
हैं | तीन दिन ज्वर था, परतु चोथे दिन मालूम पडा “कि 
मेरा दादिना पैर पंगु हो गया दूँ । ” 


रोगका कारण तथा लक्षण । 

“ इन फ्यान्टाईन पेरालाईर्सास ” शब्द वोखवमें टीक 
नद| ६, क्याक यह राग सब समय इन फ्यान्ट यानी बचोको नई 
हाता हैं । कदाचेत्‌ रोग होनसे ही “ पेरा-लाई छीस ” यानी 
पक्षाधात नह हाता हृ । इस कारणसे अनेक वेज्ञानिक इसे 
~ “ पोलीओ माई-जाटीस ” बोलना ही उचित संमझते हे । 
__“€ झाईरास ” नामक एक प्रकारक छक्षद्रतम जीवाणुसे इस रोग 

त्पत्ति होती मानव-शरारमे जो मेरुदण्ड 
साथ स्नायु मग्डर्ळाओका जहाँ संयोग है,, 


क्टरक मनम शाका 


ड़ 
भ्र 
र्ट 


घमं ४ अगस्त १९५० 


_वारिस्चको ही पोलीओ होता हे 


` भी धारणा थी कि अधिक्र--उम्रवाळेको यह रोग कुठ १ 
` कर्‌ सकता है, परंतु आज कल अधिक उभ्रवालेका 


«१६ वर्षे तकके बालक बालिकाओंका स्वास्थ्य अ 


उसी स्थानपर ही साधारणतः उक्त भाईरास ज> 
करक राग उत्पन्न करता ६ । 
पोछीओ रोगका लक्षण दी यही हे कि पहिले तर 
( उल्टी ) go उल्टीके साथ हो साथ ५} 
उत्पन्न होता दे एव SU भा पाता दे। उसके बे 
प्यायचा लक्षण होते हे- यथा-- गदन तथा गई | 
पाशंआं य | जाती द, एवं हाथ, पैर, पीठपर द 
ज्यादा दद शुरु दाता ह । जब दवाआंकी सहायतासे स ' 
लक्षण कम हो न्य हया दद नहा रहता हूँ, तब देखा गाता | 
कि एक पैर, कोइ कोई रोयीमें दोना पेर पक्षाघात ग्रस होगे | 
प्रायः तीन वषे तक कठिन परिश्रमके बाद अमेरिका व| +; 
वेज्ञानेक छोरिं तथा सोयाट पोलीओ रोगका “ भाईरस » | 
जन्ठु आवष्कार करनेमं समथ हुए ६-ऐसा पुननेमें आया है, || 
डाक्टरी मतसे वे दोनों जो भाईरास जन्तुका आविष्कार कल | 
समथ हुए इं, उसका प्रधान सहायक है i 
इलक टुण माइक्रोस्करोप ' 
भाईरास जन्तुझी आक्रति 
यह इतना छोटा है, | 
भागमें जो गोल चाकती रहती हे उसीमे पाशपाशी ( एकके | 
पर दूसरा नहीं-बाजु--बाजुमें ) यदि उन जन्तुओंको संजाया 
जाय तो ४०,००० चालौस हजार जंतु आ जाते हैं । ग्रे | 
जन्तु इतने विषाक्त हैं, क्रि एक औंद । (अढाई ||. 
तोळा ) में जितने जन्तु आते हैं, उससे १५ करोड जावरे | डा 
पोलीओका शिक्रार बनाया जा सकता है। . ॥ 
अमेरिकामें यह भी परीक्षा हो गई दै, कि. पोलीओ ए | 
हृ । यथा सम || निरा 
ममा 


पु माका). 
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सो रोगीके अन्दर पॉचसे दस रागी मर जा 
यमें सुचिकित्पा होनेते प्रायः ५०-/- रोगी खस्थ हो सकते ६। || 
रजसे २५ ‹/-से ३० रोगेयोमें पोलोओको कुछ न कुछ बिश ॥ 7 
रह जाता हँं-रोग अच्छा होनेपर भी वैसा विकार रहनेपर भार 
वे काम काज कर सकते हैं। ; ; 

यह भी परीक्षा हो गई है, कि १६ वर्षेकी उंप्रतक बालक 
उनमेंसे ५/से ९ वषत 
वाळोके लिए ही यह राग भाषिक खतरनाक होता है । के र 


रोग हो रहा है तथा धीरे धीरे उनकी संख्या भी बर्ट 
जिस समय पोलीओका उपद्रव झ॒रु होता है, उस 


| उनकी भोज्य अच्छा मिलना चाहिए यथेष्ट समय 
चाहिए] साथ ही यथेष्ट शुद्ध हवा तथा सर्य- 
| वा करनी चाहिए । 
A रास जेतु भी कई प्रकारके हें 
| थो रोगे भाइरास जन्छु कवळ एक हा प्रकारक नहीं 


तथ 


ह, [ आक्रमण केवळ एक ही स्थानसे नहीं होता हे- 

३ हतया उनके व क्य 

नर्भ. | ६ ठु अनेक प्रकारके हें एवं उनका आक्रमणका स्थान 

| बे जग प्रतिपन्न हो हैँ कि 

कत | उन्नमित हे! ऐसा भी प्रतिप हो गय ह कि, 

से उचत | भी | गहस्थक्रे चार-पौंच बालक-बाळिकाको पोलीओ 
01! दर| 

वा जात | ॥ है परंतु उनके रोगका संक्रमण एक ही स्थानसे नहीं हुआ 

ग 

गे | भिन्न स्थानसे रोगका संक्रमण हुआ हें तथा साइरस 

> मि = भिन्न प्रकारके हैं 

के त | उतु भी मिशा न्न 

रस" | डाक्टरी मतसे चिकित्सा 

याह। | काठके वैज्ञानिक अमरेन्द कुमार सेन महाशयने बंगालकी 


9 परसिद्ध प्रकाम कइएक महीना पाहिले प्रकाशित किया हे; 
| §- आजतक पोलीओ नाश करने जैसी कोई 
र्ग ्रातुसार आविष्कार नहीं हुई दै, उसके लिए यथेष्ट गवेषणा 
| बहू है | ऊपर भाईरास-जन्तुके आविष्कत्ती जिन दो वैज्ञा- 
| शिका नाम लिखा है, वे ख॒व तीत्र पोलीओ भाइरास जन्तुको 


एकके | | शेष तरल ( प्रवाही ) फर्मालीनके द्वारां निबेल 
जाया || द प्रतिपथकं तैयार किए' हैं । चूदेके ऊपर 
| ४” | इन्जेकरानके प्रयोगसे सुफल मिला द्वे । अब 
5३९ | पासके उपर उसकी परीक्षा चाळ हे - फलाफल अभीत% 


` || प्राशित नहीं हुआ । 
| औरदो दवाओंसे परीक्षां चालू है । उन दो द्वाओंमें एक 
खयर की हैं- नव्य आविष्कृत व्हिटामीन फोलिक और 
| निक एसिडस । इस दवाक्री बात गत आन्तजातिक पाली 
| है। ||ोईछीशेस कानफरेन्समें मिनेसोटा विश्वविद्यालयके 
सटर सेमण्ड बिटार महाशय प्रकाश किए हैं। वे 
9. हैं, कि पोलोओ भाईरास जन्तु मेरुदण्डक्रे प्रधान 
भ केळमें जो म्रोटिनके कांष विद्यमान रहते हैं, 


ल्क | सा डालते हे । इस कारणसे स्नायु. विकल 
उप्र है तथा शरीरका कोई भो हश पेणु 


ह परतु यह नव आविष्कृत दवा रोगी 
क श प्रवेश करानेसे इस दवाके भीतर भाईरास जन्तुको 
भाज्य मिलता हे। अतः वे मेरुदण्डको 
ना. शुरू भी कर सकते हें) एवं नूतन सोज्य 
गा! प उसकी रासायनिक प्रक्रियाके फलसे 

अपर जाता है) “ यह अनुमान मात्र है । !? इस 


माळे - पञ्च घात 


, नामक एक प्रकारका यंत्र भी 


दवा डाक्टर . 


देवाको लेकर अब भी गंवपणा चाल ह 
प्रकाश नहीं पाया । 

कपर एक दवा आविष्कार की है माकन वुक्तराष्ट्रके एक 
7स्यात भेषज प्रतिष्ठानसे । उस दुवाका रासायनिक नाम 
फनासालफाजोल । परंतु वे नाम स्वते ६- " डामिसूल ” इस | 
दवाका लेकर गवेषणा चाळू ६ बन्द्रके ऊपर । 


रन लाग 
आराम देनेके लिए आईरन ला 
आविष्कार कर 
ना उसकी परीक्षा चाळू है। रोगीको बे 
केट देनेसे एवं श्वास बन्द होकर जिसे 
नही. जाय, इस कारणप्े आइरन लांक्रो 


। फळ।फल अबतक 


इस पालाओ रांगीके 


अनेक 

लेने 
रोगी मर्‌ 
काममें लिया 
जाता ३ अध्यापक फिलिप ड्िज्ञार नामक एक वैज्ञानिक मदाशयने 
इस अनका आविष्कार किया हे । बृठेनका प्रख्यात मोटर-शिल्प- 
पति लड नाफिलडन पत्रोटिश साम्राज्यके भीतर अनेक बडे बड़े 
असपताळा म॑ प्रायः पाचसां से ऊपर ऐसे आइरन लां दान 
किए ह| उस प्रकारक एक आइरन लां कलकत्ताके मेडिकल 
कलेजके अकपतालमें भी आया था। \ 


` मार्किन युक्त राष्ट्रमें रोगिओंक्रो अपने घरसे असपताउमें 


लानेके लिए जो एम्बुलेन्स गाडी काममें ली 
जाती. है, उसमें दूसरी दूसरी व्यवस्थाओंके साथ 
एक आइरनलां का लोह फेफडा भी रहता दे 1 


एक बार चानऐ एक बचेको आइरनलांकी-सहायतासे अमेरिका 
भेजा गया था । उसके लिए उक्त बालक्रके पिताका खर्च 
हुआ था सिर्फ पचास हजार ( ५०,००० ) डालर। अनेक 
रोगियों उक्त आईरनलांके भीतर कर एक वर्ष तक रखनेकी 
आवश्यकता होती है ? | > 

क्रिसी भी कारणसे हो. हमारे भारतमें पोळीओदी सुचिक्ि- 
त्साकी सुव्यवस्था अब तक नहीं हई है। भारतकी चिकित्सा- 
पद्धति सम्पूण रूपसे बेपारी पन्थसे चलती हे । जिभके पास 
काफी धन हैं, केवल मात्र वे ही-सुचिक्रित्साकी आशा कर्‌ | 


सकते हैं । यह केवल पोलीओ रोगके लिए नशी, प्रायः सभी _ 


रोगोके : लिए यही बात हे । इतनी अव्यवस्थाके भीतर यदि 
कोई नवीन रोगका शुभागमन भारतभे. दो जाय तो क्या 
लिखना इ? भाग्पके ऊपर सारा बोझ डालकर चुपचाप यम 
राजकी गोदका आश्रय लेनेके सिवाय हमें ओर कोई गति नहीं है । . 

परंतु मार्किन युक्त राष्ट्रम व्यवस्था इससे सम्पूण प्रथक्‌ 
दी है । यदि कोई पोलीओ रोगीके माता पिताका खच कर- 


ट्ट 


अंकों शाक्ते नहीं हो तो, उनके लिए भो खास व्यवस्था 
ं तो सिफ इतनी ही आवश्यकता हे कि, जितनी जल्दी हा पक, 
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डाक्टरको खबर दें डाक्टर ही रोगीका सुव्यवस्था कर द । 
फिर भारतकी व्यवस्था तो इससे उल्टी ही है । गरीबकी 


= 


डे बडे सेठ साहुकाराकी सुचे- 
कित्सा अवश्य दो स हा 
हाती हे । सुझे प्रत्यक्ष अनुभव ६, 16 
बडे. आदमीके एकमात्र पुत्रको टाईफायड हुआ । एके 
प्रख्यात डावटरसाहेब उसकी चिकित्सा सतत उसके पास ही 
रहता था । धीरे धीरे वह जब अन्तिम-अवस्याम पहुच गया 
तब डाक्टर साहेवने प्रकाश किया कि अब केवळ ५'/. आशा हे 
होटेस हो गया हें । उस समय मेरे एक मित्र सुल 
वहाँ ले गये बे जानते थ, कि ऐसे होणेस केस मे 
आयुर्वेद दवाओंसे अच्छा कर सकता हूँ- कईएक कस 
क्रिये भी थे। डाक्टरसाहेव उनके फेमिली डाक्टर-ढं । 
` उनके समीप बार बांर अनुरोध करने पर भी उन्होंने मुझे दवा देने 
नहीं दी । बीमार मर गया, वह भी उनको कबूल है; फिर 
दूसरेके हथो) वढ स्वस्थ दो जाय तो, अपनी नाक कट 
जाती हे-इस डरसे वे दूसरेको इलाज करने नही देते; कितना 
नीची हमारी मनोदशा हे । खैर 
पोळीओ रोगऊे कारण अंग प्रत्यंगका नुकसान हो जानेसे 
यानी किसी अंग-प्र्यंगका पक्षाघात होनेसे, अमेरिकामं 
उस अंगप्रत्यंगक़्ा व्यायाम कराया जाता है। ऐसे 
व्यायामके फलसे विकल अंग-प्रत्यंगके भीतर रक्तके सश्चा- 
लनकी गति तीव्र होनेसे अग-प्रत्यंगक्री विकलता अनेक समय 
. अच्छी.हो जाती हे-- ऐसा अनुभव हुआ है । आमोरेकाके 
` असपताठॉमे अंग प्रत्यंगोका एसा व्यायाम करानेकी व्यवस्था है । 
४ प्रातषघक oR es 
पोलीओ रोगका आक्रमण छुरू हो गया हे, ऐसा संवाद 
मिळनेसे जिन सब बालक-बालिकाकी उम्र १६ वेके भीतर हे, 
उन्हें निम्न लिखित नियमोंकी सहायंता लेनेसे रोग होनेकी 
आशंका कम रहता हे । यथा-- 


द्रा वष पहिले एक 


२७ . 


अपने शरीरम प्रवेश करता हे । 


दिक छम ¦ अगस्त १९५० 


` अधिक रात तक जागना भी-उक्त रोगको निम्न 


(1) शदरमें रहनेवालेको .कभी भी : भीड 


दी है-जिसका नाम “ चतुर्भुज रस '? है। अब | 
. . विस्तारसे आगे लिखता हूँ । 


प रि श्रम अत्य धि क 


( ३ )' अद्यधिक 
त अनियमसे चलना, 


अत्य़घिक तेरना 


या 
जसा ६ । 
(४ ) गीला कपडा तथा भौगा हुआ जूता आदि गि / 
जल्दी हो सके बदलना चाहिये । अचानक ठण्ड पवन ल. ही 
जल्दी गर्म कपडा पहनना चाहिये । HE 
(५ ) सब समय साफ तथा सूखा कपडा, कमीज 
नना चादिये । कभी भी मेले कपडेको व्यवहारमें न हें | 


( ६ ) भोजनके पिले तथा भोजनांते हाथ अच्छो त 
घोना चाहिये । नहीं तो रोग-बीजाणु शारीरंग प्रवेश क 
सकता हूँ ! 


गि 


म 


(७) भोज्य-बस्तुओंके ऊपर मकखी मच्छर तथा दो 
आयजन्त न क सके, सदा त्यार रखें । त्प धूर 
या हृवाक साथ कोई खराब वस्तु ओोज्यके साथ पे रेन 
पहुँच जाय । | 
(८ ) दूसरेका पोन्सळ, इण्डीपेन, रूमाल, कपड़ा आहि। 
काममें न ले । साथ ही दूसरेके जठे बतनमें खाना न साय! 
जूठ़ा तों कभी भी न खाय । | 

(९ ) जहाँ तक हो सके एवं जितना समय तक हो फे || 
धूपमें तथा खुले स्थानमें रहना चाहिए। 8) 

( १० ) पोलीओ होनेसे ही रागी मर नही जाता या पक्षा | र 
घात नहीं होता हे । बुखार आनेसे सिरम दद, गदनमं दर, 
उल्टी, पेटकी गडबडी तथा अस्थिरता प्रकाश पानेसे ही, हे! 
न करक अभिज्ञ चिकित्सकसे परीक्षा करानी चाहिए।. 

डाक्टरी मतसे पोलीओकषी प्रार्वषेधक औषधि त 
रोग होनेसे उसकी सुचिकित्साकी कोई दवा की 
हे । आज तक्र जो कुछ दवा निकली हे, सभी परकषर्धग 


है 


११ 


डाक्टरी मतसे पोलिआंक्री दवा नहीं ६, 
बेद मतेस उसकी दवा हवै तथा अद्देतुक कृपावन्त | 
गुरु महाराजकी सुम्रेरणासे वह दवा भी मैंने भ 


| घ ४73 


दिक पुनजन्म-मीमांसा-भास्कर 


अशात्‌ 


श्री 


नाथुलाल गुप्त पुरुषार्थवाद-सरईन । 


( गतांकसे सम्पूर्ण ) 


` नष स्र्तव्य--मानव शरीर अन्य सभी ररीरोंते 
bs परम ढुम है; एवे वह जीवको भगवानकी विशेष 
i 


| नास ज ममृत्युहूप ससार 'ससुद्रसं तरनक लिये हा मिलता 
पासे जर 


। ऐर शरीर जो मनुष्य अपने कर्म समूहको ईश्वर भजनके 
रै 


हये हम नहीं करते और केवल कर्मोपभोगको ही जीवनका | 


प्रध्येये मानकर विषयांका आसाक्त आर कामनावश जिस 


५ पण ८ प्रकारसे भी केवल विषयोंकी प्राप्ति और उनके यथेच्छ 
पमन उपभोगम ही लगे रहते हैं वे वस्तुतः आत्माकी हत्या करने- 
वे हैं । क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले अपने 

| भारि गैवनको केवल व्यथ ही नहीं खो रहे हैं ऋषितु अपनेको और 
ज | अधिक गर्तमें डाळ रहे हैं। ऐसे देइग्रेमी पुरुषको संसारमें 
> छ || गा नाम, यश, वैभव, या अधिकार प्राप्त हो, मरनेके बाद 
रहें कूकर, शूकर, कॉट, पतङ्गादि योनियोंमें जन्म लेना 

- | पक्षा । अस “ अनेक चित्त विश्रान्तामोहजार- 

1 | समावृताः । प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेऽ 
र शुचां ” गोता १६१६ इसी सम्बन्धमें ऋ, १०।२२।८ तथा 
७० १०।७१।९ देखें ,अथ च “ बह्घुरात्मात्म नस्तस्य 

छा भामवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शञ्चत्वे वतेता 

की | “वे शदुवत ” ( भ० गौ० ६।६ ) 
र्षः |. (स्याता विनश्यति ) समस्त . पदभ प्रायः आत्मा 
त है। | या मन होता हे । क्योकि संशय मनमें पडता है; 
ब ते मनवाला पुरुष प्रतीत हो जाता है अर्थात्‌ अपने 
क. १: EU केर सकता, क्योंकि उसे सवेदा संदेह रहता है 
आपु ( द हे करू या यह करू। क्या श्री नाथुळालजा[क सनम 
Fi सद्‌ ॐ सत होता हे तो क्या वे इस लोकसे सिधार 
र भै || ह. वद यहां ही रहते हे तो श्री गुप्ताजीका यह 
गार आत्मा मृत्युके पश्चात्‌ नाश हो जाती है 
| नहीं हो सकता । 


दिसम्बरांक १२ पृ० ४४२ “ ततो विराडजायत “ 
इसका अथ दखं कहांसे कहां ले जातं है। लोगोको भ्रममें डाल- 
नका अद्भुत ढंग है | ( ततो विराडजायत ) उप परत्रह्मसे 
विराट जिसका ब्रह्मांड शरीर है'** --- (आधि पुरुषः विराज: ) 
उस पप््रह्म आधेपुरुषने एकांश त्रह्मांडमे ( पश्चादभूमिमथो 
पुरः ) पहिळे भूमिको उत्पन्न करके धारण दिया । 
खमाक्षा--विराज: में पञ्चमी षष्टी विभक्ति हे | अत 
इसका अथ यह दो सकता हे कि उस विराट देहके ऊपर 
( पुरुषः ) जीवात्मा हुआ ( स जातः अत्यरिच्यत ) वह विराट 
से भिन्न. देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदि रूप हुआ यह अथ 
श्रां खामां दयानन्दजीने तथा अन्य वेदिक विद्वानोने किया है। 
वम्बराके ११ प० ४१५ पर “ संस्कारोंका प्रभाव ही 
भावो सतानभं प्रारव्धरूप होता है और प्रारब्ध शब्दे 
वि छेषणसे भी “ पर ? कद्िये अपनेसे भिन्न माता पिता द्वारा 
जिन गुण, कर्म, खभाव आदिका “प्रारब्ध हो वह ' प्रारब्ध ? 
शब्द्‌ सिद्ध होता हे । यादि अपने ही पूव कमसे प्रारब्ध 
बनना होता तो उसका नाम स्वारब्ध रख! जाता न कि “प्रा 
ब्ध ” यह लिखा है । 
सर्माक्षा-- प्र” से पर विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि 
“ प्र” उपसगे हे ओर ' पर ” सर्वेनाम है उसे ' पर ” के 
विश्छेषणसे “ प्र ” नहीं सिद्ध हो सकता, चाहे रूढि हो चाहे 
योगरूढ चादे यौगिक, किसी अवस्थामे ही “ प्र ” का विळे 
षण नहीं हो सकता फिर सोचे । यदि माता पितासे ही केवल, 
गुण कर्माक्रे आनेसे प्राएव्ध होता हे तो “ स्वतंत्र: कर्ता ” 
“ कर्ता शार्धायवत्वात्‌ ” वेद? २।३।३२ से स्वतंत्र कतल 
नष्ट हों जायगा । घंसारमे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। ` माता- 


पिता दोनों मद्यपी, ज्वारी, व्यभिचारी दे परन्तु उनमेंसे उत्पन्न 
हुए २ पत्र बडे सुयोग्य ओर विद्वान्‌ होते हें। बडे विद्वानों 
अथवा मह्दाराजाओंकी सन्तान महामूख ओर असब््यवहारसे 


अथवा आकस्मिक चोटोंसे निधन हो जाते ६। इत्यादि वार्ते देखें । 
० पृ० ४३९ पं० ९ जीवात्मा एकवार जन्भ 


दिसस्बरां 

लेनेक्रे बाद इसी जन्मभे पुनः जन्म लेता हैं उसे उुनजन्म 
कहते हैं अर्थात्‌ हरएक पुरुष एकवार जन्मळचके पश्चात्‌ इसा 
जन्मे अपने आत्मासे उत्पन्न हुए बीज रूपी अंश (बीजात्मा) 


द्वारा पुनः ख्नीके गभे प्रादुभूत दीकर जन्म छता है उस 
पुनजन्स कहते ६ ! 


समीक्षा--वीजसे यदि जीवात्माकी उत्पाति दक्ष फजको 
तरह मानी जावे तो कृषिविभागस यह नियम दा्टगाचर हाता 

कि जो बीज बृक्षो बीज अथवा गोधूम चणकाद घान्या- 
का बीज बोया जावे, तो जबतक बोया हुआ बीज स्वय फूटकर 
वष्ट नहीं हो जाता, तबतक वृक्षादि नहीं उगते अर्थात्‌ उत्पादक 
बीज नष्ट हो जाता है तब वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही 
यदि मनुष्यका दीये हा केवळ बीजरूप हो तो बीज बोनेके बाद 
पिताकी मृत्यु हो जानी चाहिये । परन्तु पिता जीवित रहता 
है अतः केवळ बीय मा।त्रसे मनुष्य उत्पन्न नहीं होता अतः यह 
। | सिद्धान्त नितान्त अशुद्ध है । क्‍योंकि वृक्षादि वाज कई वर्षोतिक 
४1 क्षसे पृथक्‌ रहनेपर भी उत्पन्न होते हैं और उत्पादक बीज 
जे स्वर्थं नष्ट हो जाता हे । मनुष्यादि बीजोंमें यह बात नहीं है। 
है क्योंकि, जनवरी अंक १ सन्‌ १९५० पृ०९ (नियम 
) में गुप्ताजीनें लिखा है “ परब्रह्म बीजरूपसे विराट्‌ पुरुष 
द्वारा सव--जीवोंकों चेतनता देता है । जब ब्रह्मद्वार उस 
दीर्यमें चेतनता आती हे अथात्‌ जिस बीजमें चेतनता न थी 
उसमें परब्रह्म विराटू करणद्वारा चेतनता डालता हे तो आधारा- 
थेय सात्रसे वीय जड हुआ दयोंकि चेतनताका आधार हे 
आर चेतनता आधेय; अतः वीयमें आत्म। विद्यमान है न कि 
वीयसे ही आत्मा पेदा होता है । ए० ४४५ में स्वयं आपने ही 


व्यक्त होकर ( अर्थात्‌ पहिले वीयेमें अव्यक्त था.) वही व्यक्त 
होकर जीवात्मा दो जाता हे तथा यह भी आपने स्वये लिखा 

ब्रह्मसे ब्रह्मांड ( विराट्‌ पुरुष ) और व्रह्मांडसे पिंड 
पिंड चाम देइका हें नकिं चेतनताका ) ओर पिंडसे जावांड 


Eo 


AS ~~ 


. उनकी चेतनता यह नहीं बताती कि उनमें देहसे भिन्न आत्मा 
अवश्य हे जो चलता फिरता खाता पीता है। ' वॉर्यक्रे कोडोसे 


'उरूप जीव, यई आप लिखते दे और फिर वीर्यको ही 


वादिक धम , अगस्त १९५० 


लिखा है- जीवात्मा अपने बीजात्माओंमें व्यापक होता है, वही : 


[येके कीडे ) क्या कांडे ( कीट ) चेतन नहीं होति ? झया 
'चेतनता रहित दो जाते हैं फिर यह शरीर उषी : 


Cy 


कसी आश्चयंकी बात है । वो 
1 कवल वाय मात्रसे जौवो 


क 


आत्माका उत्पादक बताते हैं 

ले आत्मसत्ता स्थित है ते 
केसे १. 

पुनः पृ० ४०१ में भी यही लिखा है चेतनताका आए ' 
शरीर हे, चेतनता शर्रारका आधेय हृ यहांपर भी आधार है 
भावसे दो माने है एक नह । इसी तरह शरीर तथा शो | 
जन्य वीर्यं आधाररूप दाने स्वय कुछ नहीं कर सङ्गते जेः 
तः उसमें परब्रह्मसं समागत आधयरूप चेतनता न आवे भतः 
सिद्ध होता दूँ 1, दह भिन्न इदम [थत जोवात्मा भिन्न है 
जो इस जड शरीरको चेतन बना देता हे जैसे-पृ० ४५, 
आपने स्वयं लिखा हे विना चेतनताके गत शरीरकी उपलब्धि | 
होती हे । आपका यद्र लेख भी सिद्ध करता है कि चेतन 
( आत्मत्व ) ओर वस्तु ह जो आधेय हैं। तथा शारीर कष 
वस्तु इ जा आश्रय॒ ह । 


त्ता 


"> 


| 


| 

\ स 
श्री नाथुराम युप्ताजीके सामने अविकरणता शरीरको मिन | द 

प्रकारकी हे और चेतनताको आधेयता किस प्रकारको है जा. 

स्पष्ट उत्तर लिखें। आधार अधिकरणका नाम है यह बात ह 

जानते ह आधार ६ ( छः ) प्रकारका होता हे आपशेषिक | | 


सामीप्यक्र २ अभिव्यापक ३ वेषयिक ४ नेमित्तिक ५ भोपचा | 


> 


रिक ६ । कई विदानोंके मतें ३ हैं । एकद्देदाते १ व्यापम? | 
यज्ञवात ३ जस-~ 
कटे शेते कुमाशे5सो बटे गाचः सुशेरते। तिलेषु | 
विद्यते तैलं इदि ब्रह्मा*्खते परम्‌ ॥१॥ युद्धे नह्यते 
घीरोऽङ्गुस्यघे करिणं शतम्‌। भूश्रत्छु पादपाः साति 
गंगायां बर वालुकाः ॥ २ ॥ 
इतने प्रकारके आधारोंके होनेपर शरीर और भाच 
आधाराधेय भाव कौनसा हो. सकता है । इनमेंसे जो स्प 
आपको प्रतीत हो वह लिखें और देखें क्या आपका सिद्धा 


|) 


ठीक कसोटीपर उतरता दवै । देखेंगे कि अथ० क्री? १११६, 


दिसम्बरांक ५२ सं० १९४९ पृ० ४५४ ( १३ ) ड i 
पीछे ? शीर्षकमें लिखा है। मत्यु होनेमें शरीरके भा 


आदान प्रदानका व्यापार नहीं कर सकता... -.- 
होनेसे इसके अवयव स्वयं ही सडने लग जाते 


. || प्राक्ेओ रूपकी स्तुति अच्छी त 
४ | पको न माननेवाले नास्तिक उत्तर 


रीरके मित्र अवथवोके यांत्रिक संगठनको ही 
SF) प 
(दारः न हैं अतः इस मतके अनुसार संगठनके हटनेका 
| रा त्मा म डौ 
14 > और संगठनके हूटते ही जीव नष्ट डो जाता 
त दिया और साथ ए० ४५१ लिखे बाल्फूंड 


| दि पाश्रात्य विद्वार्नाकी सम्मातिको कवल स्वाकारे नहां 
अपनाया भीह। 


4 विमो विद्वानासे आपका इतना मतभेद है 


| हि वह प्रमेवरका नहीं मानते 
हार कर लिया | इसपर भी वह दहाका परस्पर संघर्षण 


र स्रश्कों मानते हैं ने क्रि कार्मिक सष्टिको । काम 
टिके सम्बन्धम वंदन कया आज्ञा का ६--- 

` "'प्रसु स्तास भ रत वाजयन्त इन्द्राय सत्य 

। सत्यमास्त । न्द्र अस्तीति नेम उ त्वआह कद 


अर्थ-( हे वाजयन्तः ) दे अन्नमात्रपर विश्वास रखनेवारे 
| उदभरि मनुष्यो ! “येन केन प्रकारेण ऋणं कृत्वा घृतं पिश्रेत्‌। 
अली भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ” ऐसा सिद्धान्त रखने- 


| बारे जीवो ! ( इन्द्राय सस्यं स्तोषं सुप्रभरत ) सर्वेश्वय सम्पन्न 


| परमात्माको सची अर्थात्‌ सच्चे मनसे स्ठुतिको अर्थात्‌ परमा- 
हसे करो । इश्वर तथा कर्म- 

हैं। (यदि स्यम्‌ 
1) यदि इश्वर दो, तो हम स्तुति करें परन्तु ( नेम उ 
इंद तः न ) परन्तु केवल यश मात्रसे प्रसिद्ध ही परमेश्वर 
॥ नेई नह । क्योंकि यदि जगतका स्वामी कोई परमेश्वर होता, 
ते राजा, महाराजा की तरह वह भी दृश्गिचर होता परन्तु 


१ सामी है यह केवळ वादमात्र है अतः हम ( नासिक ) 
बैठ शरीर पालन हो. परम धरी मानते हें । 


मतने गाउंरमजीने इस वेदमंत्रके पूर्व पक्षको मानकर वीर्य 
प अमम मोना हे जिसका प्रतिपादन भग० १६८ में 
असत्यमप्रतिष्ठते जगदाइरनीश्वरम्‌। 


पर संभूतं 'केमन्यत्काप हेतुकम्‌ ” केवल काम- 
क 


गुप्ताजीने परब्रह्म परमात्माको 


क्स््प्फ्हः 


मफलात्मक एताहा अ 
1 पूवपक्ष-- 
य स्मा पृच्छन्ति कुह 
अस्तात्यनभ्‌। सा अय घुष्ठ 
चत्त स जनास इन्द्र; ॥ ( 
१२।५। ) 


९ 
थ--आस्ककरो नासिक ततर देता हे । 


य घोरे इच्छन्ति ) कमोके फल देनेवाले जिस घोर नियामक 
हे | रे र € आर पूछते थे ( कुद स इति ) वह 

( उत इस एनम्‌ आहुः ) और उसक्रे सम्न्बधमें कई 

( न एषः अखि ) वह परमात्मा नियामक है द्दी 
एला पूवपक्ष हुआ है परन्तु इसी मंत्रके उत्तरपक्ष्ों भी देखना 
चाहिये । ( उत्तरपक्ष ) दे ( जनासः ) लोगो | (सः) 
( अयः खामी ) ` अर्यः खामी वेस्ययोः * स्वामी ( पुशी 
केवल अन्नमात्रभ शरारको हृष्ट पुष्ट करनेवाले जीवॉको ( विज 
इव ) उद्वेग जनक सिंहके समान ( आ मिनाति ) नाश करता 
हे { सः इन्द्र: ) वह सवेनियामक्र परमात्मा हे ( अखै श्रद्धा 
वत्त ) उस इश्वरपर श्रद्धा कर । नास्तिक-मत-प्रतिपादक पूत 
पक्षवाले अगला मंत्र देखें | 


बुरा जोत मानते 


२ °। रै ड है| ह २ ॥ 


दे जीवात्मन्‌! 


'अयमस्सि जरितः पश्व मेह विश्वा जातान्यभ्यार्ति 
महता ! ऋतस्य मा प्रादिशो वधयन्त्याददिरो सुचना 
ददशीमि ” ऋ ८1१००४ तथा “ द्यावा चिदस्मै 
पृथिवी नमेते शुष्माद्िदस्य परता भयन्ते ” ऋ० 
२1१२1१३ वही इश्वर ही कमफल प्रदाता हे जिन कृतकर्मोके 
आधारपर जीवात्मा जन्म जम्मान्तराको भोगता है । यथा--- 

“ यः शश्वतों महोनोा दधाचासमत्यसाना- | 
उछर्चा जघान । यः शर्थते ज़ानुददाति शुध्यां यो 
दस्योहेन्ता ल जनास इन्द्रः ” ऋ० २1१२1१० अथवे 
रग३४१०. | 2 

अथ--( यः ) जो परमेश्वर ( वदि एनः शश्वतः दधाना 
बडे बडे' अपराधोंको लगातार करनेवाले ( अमन्यमान 
इश्वरको कर्मफल प्रदाता न माननेवाळे जीबोंओ ( शर्वा ) 
पुण्य फलदायक कठोर उपायले ( जघान ) दाण्डत 

शर्धते ) निन्दक जीवको ( शुष्यां न अनुददाति ) स 
शक्ति प्रदान .नहीं करता, क्योंकि घोरकर्मा घोरफल भोगते 


विक... शि... 
>. 


वेदिक धम , अगस्त १९५० 


समय घबरा जाता है (यः दस्योः न्ता ) जो दस्युका भो 
ह. क है ( जनासः ) दे मनुष्य ! ( स इन्द्रः) वह परवर 
श्री नाथरामजी का मत वेदाऽचुकूल नहीं हैं । 
| यथा— 


हे । अत 
मनुजीने भा मरके अनन्तर जन्म लेचा माना 

४: झां यां योनि तु जीवोऽयं येद्न येनेह कमणा | 
क्रमशो याति लाकास्सस्तत्स 


ध्याय. १२५४ ) 
स्गपाक्षिणाम्‌। चाण्डाळ ०सकसाना च ब्रह्महा याब 


1 निबोधत, ( मच 
श्वशूकरखरोप्टराणां गो5जाव 
सच्छाति, 1९५५, ५६, ५४७, ५८, ५७, ६० ६१, तथा 
1६ घान्य हृत्वा भवत्याखुः कांस्यं हसो जळं प्लवः । मधु दश 
पयः काको रसं श्वा नकुलो घृतम्‌ ” ६२ इत्याद । ब्रह्म दार 
र, ऊँटादि योनियोको पाता हे । धान्य चुरानवालां 
स्य चोर हंस योनिक, जळ चोर प्लव नामक 
|, शहद चुरानेवाळा शह्ृदकी मक्‍खीका, दूधचोर कव्वे 
के पदार्थ चुरानेवाला कुत्तको योनिको, घतचोर 
गॉनिको पाता दे । तथा “ याहशेन तु भावेन 
घचते | ताइशन शरीरेण तत्‌ तत्फल- 
१२।८१ जिव प्रकारके विचारसे अर्थात्‌ सात्विक 
' राजस,तामस, चित्तसे स्नान दानादि छुभकम तथाइसाद्‌ अशुभ 
कोको करता हे वैसे वैसे झारीरसे उस उस कमेके फलके 
` भोगता हे । मनुजीने भी वेदाऽनुकूल शब्दंसि मृत्युके अनन्तर 
कम फल भोगनेके लिये शर्रारान्तर ( जन्मान्तर ) प्राप्ति कहा 
हे । परन्तु श्री नाथुरामजीके हाथमें एक कुत्सित अत्र दै जिससे 
वह कह देंगे । वे शोक मजुस्मृतिमं पाराणिक पंडितोंने प्राक्षप 
फर दिये हैं; ` . े 
` दिसम्बर ए० ४५३ में लिखा है “ सद्य, भोग क्लोराफाम से 
ही आती है । यदि चेतना मस्तिष्कके अवयवोंसे सर्वथा 
वतंत्र कोई अभोतिक सत्ता होती तो ऐसा केसे होता ? जब 


नकुल 


स्तष्कळे अवयव कामके नही रहते तब अमर आत्माकी 


चेतन; क्या होती ६; इनसे सिद्ध हे कि आत्मा परिणामी हैं । 


( समाचार पत्रोमें भी श्री गुप्ताजीने पढा होगा [कि 
मनुष्य असुक स्थानपर बेंद्दोरा पडा है ) परन्तु शरोर सह | 
नहीं, दुर्गधि पैदा नहीं करता, प्रत्युत वेसेका वेसाही गुद केर 
है । अतः आत्मसत्ता अभौतिक दे और वह देहसे भिन्न १; 
क्ोरोफार्मादिका प्रभाव मनपर पडता है जिससे मन मा ह प्र 
जाता हे । मनकी गाते इान्द्रयाके साथ नही होती जिसे 
ज्ञानोपल्ब्च नहीं करता “ क्योंकि न्या० द ११ 


४ इन्द्रियाथसान्निकषात्पन्षन जञानमन्यपदेश्य. | 
मव्यभिचारि व्यवसायात्मक पलक्षम्‌ ” वाष्भ, | 
आत्मा सनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमधेन 
ततः प्रत्यक्षमु '' आत्मा मनसे जुडता हे, मन इन्दरियसे हळ 
विषयेस फिर प्रत्यक्ष होता हे । षड्विध प्रतयक्ष होता है यह आप 
जानते दी होंगे । अतः वहोशी अवस्थाम मनके मूर्च्छित शे 
जानेसे वाहरका चष्टा छप्ते हाता ह न [क आन्तारेक। अत! 
नाडियोंके पूर्ण सञ्चार होनेसे शरीरान्तरव्ता चेष्टा पूरी रू 
हा अतः आत्मा अभौतिक पदार्थ निल्यावस्थामे ही उपश्ित 
रहता हृ । 

श्री नाथुरामजीने “ पावर हाउस, विद्युत, बल्व, यह लिखा, 
वैद्युत्‌ निर्माता परब्रह्म | पावर हाउस विराट पुरुष, (ईश्वर) | 
बल्वं ( देह ) यहां विद्युद््टान्त द्वारा जीवोत्पात्ति मानी है। | 


fl 


समाक्षा-पावर हाऊसका सञ्चालक एजनीयर है। पए 
एड्जिनेम जबतक अमिका प्रवेश न होगा, तबतक भर 
नहीं चलेगा । जब ओज्जिन्‌ भग्निद्वारा चलता है तब भ्रेव्मित 
के सब यंत्र अपने अपने स्थानपर स्थित चलने ळा जाते. 
हैं | जव वहांसे विद्युत्‌ उस आग्नि द्वारा तैयार होती है। तब. 
घन ऋण इन दो कमॉके द्वारा बल्वमें प्रकाश होतां ह तया 
रकता है । जव बल्व टूट जाता दे तब नए बल्वके लाने 
उसी ऋण धन नियमानुसार फिर प्रकाश आरंभ हो 


` है । यही दृष्टान्त दाष्टीन्त रूपं देखें! परब्रह्म पर 
समझमें “ री गुप्ताजी !' ने यह लेख 


ह... EK 


१९।४० का मत्र अपन समाधानम [वशेषतया रखा 


ifs 


_ नेवाळी विद्यच्छक्तिकी तरह पाप अधम योनिमें 


4 है कग पाप तथा उपर ल कह भान छाद: 
व 


यह आत्मा अप 
` = उसे ऋण, घनाऽवस्था शत्य दोनेसे वियुच्छाकि 


ञजनीयरकी विद्यारूपी 
पाप पण्य झान्यावश्यामें 
ला संसारसे सुक्त दोकर परत्रह्ममे लीन हा जाती 
र क्ण धनमे सम्बन्ध रखनेवाली विद्य॒त्‌ पुनः पन 
तरव बहूप शरीराम आता रहती हे यही जीवात्माकी व्यव- 
ह्या है । विद्वान अच्छी तरह समझ सकते हे कि कोनसा पक्ष 
वैदिक है । अव उपसंदाररूपार्थ फिर उपक्रम दिखाकर उसका 
दन करके लेख समाप्त कर दंगा । 
॥ द्वे स॒ती अश्वणव ``" ` `` यद्न्तरा पितरं मातरञ्च, यज्ञ 
। आर 
नसम पिताको दक्षिणायण तथा साताको उत्तरायण बताया हे । 


a 


समीक्षा--( दे सती ) दोनों पद ख्रीरलि्गमें ह॑ ( पितरं 
तसम्‌) पितृमातृ शब्दके द्वितीयैकवचन ( इदम्‌ ) इदम्‌ 
र्द नपुंसक लिङ्गम हैं ( विश्वम्‌ ) विश्व नपुंसक १ मेकर वच- 
र है ( ताभ्याम्‌ ) तृतोया द्विवचन खरीलिङ्ग या पुलिक्ग मानें । 
( एनत्‌) ( अन्तरा ) अव्यय दै जिसके योगमें द्वितीया होती 
द यथा (-अन्तंराऽन्तरेण युक्ते ) नियमसे ( सम्‌+एति ) सम्‌ 
खगं इण्‌ धातुसे लट्में एति होता हे । अब शुप्ताजीका किया 
हुआ अथ देखिये । आपने द्वितीयांत इन्‌ ( पितरमू मातरम्‌ ) 
दोनों पदोमे प्रथमा विभक्तिका अर्थ किया है जा त्रैकालिक 
भगत है । तथा ( इदमू ) नपुंसकान्त पदको सृती ( माग ) 
श्राक्याका विशेषण बनाया जो सर्वथा असंगत हे । ( विश्वम्‌ ) 
हा अर्थ शरीर किया है तथा ( अन्तरा ) पृथक्‌ होकर 
अथ किया है अर्थात्‌ पिताके शरीरसे पृथक्‌ होकर ( उत ) 


शिर माग माताके गर्भभ । इस अर्थको विद्वान्‌ स्वयं पढें क्या 
१ भ हो सकता हे १ 


° Ce, STR § ~ 
ह, ज दख= अहं पितरं ( दिवं ) मातरं ( प्रथिवी ) 
i) 1( मध्ये ) पिवृणां देवानां उत मर्त्यानां दवे स॒ती अश्वग 
, *यां ( सृतीभ्यां ) यत्‌ ( दृश्यमानं ) इद विश्व॑म्‌ एजत्‌ 
भेथृन्‌ 


| पि रं ~ 
( पितरे) परब्रह्म ( मातरम्‌ ) प्रकृतिके (अन्तरा) 


~ CA (४९: ३४ 
दूक पुनजन्म-मा्मासा-भार्क स्‌ 


ने वल्वरूप शरीरमें कमफल भोगनेके लिये ` 


(३९३) 


ता उने ह । एक माग पितारप पर- 
जानेवाला जिसका पितृमार्ग 


वट A दूसरा प्राता- 
रूप प्रकातका ओर्‌ ले Bl 


जानंवाला हू मातूमाग ( मातृयान ) 


क माग सुक्त करनेवाल| हे [दृत्तरा 
वन्थन करनेवाला हे । थी ( दिव्‌ ) 


साता प्रातपादक मत्र दाखय-- 


कहते 


प्रद्धातस 
का अथ पिता ( पूथिदी } 


याम पता जनिता नाभिरत्र बन्छ माता 
प्रथिवी पयम्‌ । उत्तानयोश्चम्योयोनिरन्तरत्रा 
पता डाहतुगममाधातू ॥ ( ऋ. १।१६४।३३ ) 

हां यौ नाम पिता है हे 


न लर 
आर पाथवीका .न[म माता द्‌ 


उनके मध्यमें दो मार्ग हे । जहां मध्यपदका प्रयोग होता दै 
वहां इधर उधरकी दोनों वस्तुएं छोड दी जाती हे । यदि श्री 
गुप्ताजीका अर्थ लेवे तो माता पिता दोनों छूट जावेंगे । मध्यभ 
केवळ आकाश मात्र रह जाएगा । तथा-- 


“ योवः पिता पृथिवी माता ” ( ऋ० १।१९१।६ ) 
तथा “ आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पिठ्याणेः से 
व आरोहयामि ” ( अधर्व० १८।४।१ ) तथा- “ देवा 
यक्षसृतवः कल्पयन्ति हविः एरोडारं सचा यज्ञा- 
युधानि । तेभिरयाँहि पाथेमिदेवयानेयेरीजानाः खग 
याते लोकम्‌ ” ( अथर्व० १८।४।२ ) तथा अशैलैरेय 
रदिमाभिरूध्वेमाकमते ” ( छंदो० ८६।५) “ लेड 
सिंघमाम संभवन्त्यकिषोऽइः ” ( वृह० ६।२।१५ ) 
“ख़ पतं देवयान्नं पन्थानम्ापद्याञ्चि छा कमा- 
गच्छति ” { कषी ब्रा० १३ ) वदा ने पुरुंषा5स्सा- 
छोकात्मीति स वायुमागच्छाते ” ( बृह० ५।१०।१ ) 
जिनका समर्थन वेदा० द० ४३६१ “ अचिरादिर्ना तत्त 
थितेः ” इत्यादि प्रकरणको देखकर वेदान्त दशनको भी 
पौराणिक कहें तब तो ठीक हे । क्योंकि श्री लामी शकराचाथजा 
को तो आपने अनभिज्ञ लिख ही दिया दै। तथो-- 


श्री नाथुरामजीने नवम्बरांक ११ सन १९४५ 7० ४1६, 
१७ पर वायोळाजीके. सांईँटीफिक विज्ञानका सिद्धान्त लिखा 
है जिसे आप भी स्वीकार करते द। वज्ञानिन सूक्ष्मदर्शी 
यन्त्रों द्वारा प्रत्यक्षरूपसे देखकर निर्णय दया है कि पुरुषके 
वीर्यं तथा ख्रौके रजमें सूक्ष्म जीते हुए कोंड होते है । ie 
नक्रे समय स्री व पुरुषके रज तथा वाथके पात होनेपर दोनों 


गर्भाशय पहुंचकर एक दूसरेकी पूंछसे सुह लगाकर गोळ 
र खाते हुए एक दूसरेको पूंछकी तरफसे निगलनका क्रिया 


। यदि रजका कीडा वीर्यसे कीडेके बडा होता हे तो 
लडकी पेदा होती 


करते ह 
वह वीयक्रे कोड निगल लेता ह जस 


है। याद्‌ बॉय का कीडा रजके कोडेको बगल छत हें ता लडक 
2५ ९०७ 
जित स्री परुषके रज च चायम 


का भ्रम उत्पन्न हाता इ] 
जावेत कोडे नहीं होते उनके रजवायस गभ नह्‌ 


अतः वैज्ञानिक प्रमाण के अड॒सार जिवित कीडेंसि एक श्ण 
उत्यज्न होनेके कारण जीवात्मा अनिस हैं । 
सप्तीक्षा--वेज्ञानिकोने सिद्ध रूर दिया हैं कि आपके 
( बीज ) जीबोतादक नहीं ह बालक 
जैसा मेंने पाहले लिखों 
वहीं आत्मा 


रहता । 


लेखानु पार केवल वौये 
जीवित वीर्य । इससे सिद्ध हुआ कि 
है कि अनद्वारा जीवात्सा वीर्ये प्रवेश करता द 
इब वाये द्वारा माताके क्षेत्रमें उसकी रज तथा खानपानाद 
द्वारा हशपुष्ट दोकर गर्भैमे ही चळनादि चेष्टा करता हुआ 
दशे मास गर्भते बाहर आता है। आपने वेज्ञानिकर आधारपर 
हसने वैदिकाधारपर उसे वीर्यमें ही प्रवेश किया हुआ माना ह, 
1 आपका पूर्व सिद्धान्त पुरुष वीये ( बीज) से जीवात्मा 
पन्न होता है, वह कहां चला गया । आपने यह माना कि 
पवित कॉटसे, शून्य वीर्यसे आत्मा उत्पन्न नहीं होता । वसे 
दिक सिद्धान्त भी यही है । आत्मराहित वीयसे गभ सि 
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स्थिर 
नहीं होता चाहे कितने समयतक पुरुष खरी गृहस्थ धम करते 
रहें वह निष्फळ रहेगा । इससे भी आपका सिद्धान्त काफूर 
होजाताहै। | 

जब्र ख्लौका रजः कीट पुरुषक्रे वीये कीटको खा जाता द्दे, तब 
कन्या होता हे ओर जब वीयेकीट रज:कौटको निगल जाता हैं 
तब पत्र होता दै । यह दो सन्ताने इन नियमोसे होती हैं, तो 
नपुंसक तो उत्पन्न ही न होगा, परन्तु संसारम नपुंसक होते 
हं यह प्रतयक्ष रूपसे देख रहे हें । नपुंसकका प्रतिपादन यजुर्वेद 
] है । वेज्ञानिकोंका तथा आपका यह सिद्धान्त 
दिक सिद्धान्त यह हे कि वीये अधिक होनेपर 
र कन्या, दोनोंकी समतापर नपुंसक पैदा 
होता हे । जंते-- 
“ चुमान्‌ पुंसो ऽधिके शुक्रे सत्री भवत्याधिके स्त्रिया; | 


` समेऽपुमान्‌ उुस्त्रिया वा क्लीण5रप च विपययः ” 
प हर मरुः 


1४९ ) 


थे--पुरपक्रे वीके अधिक होनेपर पुरुष और 
रजके अधिक होनेपर स्री और वीये और रजके समान हेने | 
नपुंसक,या जोडा, क्षीण था अल्प होनेपर गर्भ संभव ह ) 
तथा-- | 
“ शुक्काविरेके पुमान्‌ भवति, शोणितातिरेक इ | ` 
भवति । द्वाभ्यां समेब नपुंसको अवाति शाक से हे 
यमो भवति । ( निरु० १४६ ) गे 
श्री युप्ताजीके मतमें यमलोत्पात्ते, तथा नपुंसकोत्पाते कभ | । 
न होगी । घन्य हैं। श्री नाथुरामजके मतमें पुरुष और हो | 
वीयं और रजसे केवळ जीवोत्पत्ति होती हे । कम प्रभावे न | 
तो बताए [के जब परत्रह्म परमात्माने [वराट परुष उत्पन्न दिव | 
बद केवल ऐच्छिक था, क्योंकि परतही पत्नी कोई थी नही. | 
क्योंकि वह अकेले थे और स्ंसमर्थे थे, अतः विरार ए || 
DS आ, परन्तु जव विराट्‌ पुरुषने परब्र तै 6 
इंजिनियरकों और विराट्‌ पुरुष पावर हाउसको जीवोतारके | 
लिये आज्ञा की तो विराटूकी धमेपत्नी “ विराडी ” इह | ` 
उत्पन्न हुई या थी नहीं १ यदि थी तो विराटके साथ बहल | 
साईंकी तरह उत्पन्न हुए या विरादके बाद उसे भी परह | | ह 


| ` 
स्रीरूपमें बनाया । यदि ज्लीरूपमें बनाया तो विराटकी पली | 


प्रतिप 
विराडी अब भी जीवित हे या काम करके अर्थात्‌ बच्चे उत | 


रके विराटमें लीन हो गयी हे । अथवा पावर हाउस विराट |. 
इन्जिनियरकी प्रेरणाके विना ही दूसरे खी पुरुषोंको अपौ | रि 
मुखरूपी पिटारीसे निकाला या परब्रह्मइपी इज्जिनियरने अपे | 


विराट रूप पावर हाउससे प्रथक्‌ भी हो गया । यदि वह प 
है तो “ अयसस्मात्‌ एथक्‌ ” इस उक्तिक्रे अनुसार 38 | 
व्यवधान भी पड जायया । यदि व्यवधान सानोगे तो पण 
परिच्छिन्न हो जायगा, यदि “ तत्खष्टा तदेवाडयुप्राप 

त्‌ ” वाक्यको मानोगे तो परब्रह्म विराटू रूप पावर हाउस 
पृथक न होगा तो पावर हाउस स्वथं जड दवण दाना 


यर्‌की अपेक्षा रखेगा । ऋणधन कोन कदी लाएगा। क्या 


जु 


विराट पुरुषके अनन्तर मनुष्य पक्षपक्षी शरदि “्ज खर 
अण्डजादि नियमसे उत्पन्न हुए अथवा यह नियम तबन, 0 


नका (20) 


रजोवीयका नियम लागू न था, यदि था तो उना ह 
स्थित | 


साथ उत्पन्न हुई यदि हुई तो दोष पूववत उ” 


वैदिक एुनजन्म-मीमांसा-भास्कर 


तो कर्मार्धीन थी या पुरुपार्थाधीन, यादि 
संर ८स्क्रारामावसे वह सुग्धवत्‌ रही होगी । 
ह तयी पिदुमाठु संस्कार 
[थ थी, कोई पालक था या नहा, याद स्वय पारेपष्ट 
i 
दयावन्दजीका सिद्धान्त पूवेजन्म कर्माधीन तुम्हें 


ट्रे सांकल्पिक बताई जैसा क्रि श्री खा० 


हेला स्र 
ब्रन प आरण्यक, दर्शन, 


| Ef एककर्येषा सृष्ट्यां स बथूवय च गा अस्ट्जन्त 


भूतकृतो विश्वरूपाः । यत्र विजायते यसिन्य- 

सा पशून्‌ क्षिणाद 1फता रुशता is 
प्ठु ( अथ० ३!२८।१ ) 
| दर्थ्--( एषा एकेकया सृष्ट्या संबभूव ) परब्रह्म परमा- 
१ की रचो हुई यह सृष्टि एक एक व्यक्तिकी सृष्टि अर्थात्‌ 
|| (ते उत्पन्न हुई अर्थात्‌ जब कल्पारंभमें अथवा सृष्टयारंभमे 


| जी हुई नाना रूपवाली गो शब्दसे उपलक्षित रूढयथ 
प्ली | प्रतिपादक ऋषि, मचु, ब्रह्मादि मानसिक सृष्टि उत्पन्न हुईं 
अण | त्र अपर्तुः यमिनी, विजायते ) जिस ओत्पत्तिक सारेमें 
5 | वीये क्रतुसे युक्त ( यमिनी ) जोडा रूप अर्थात्‌ स्रीपुरुष द्वारा 
| नी पैदा होती हैं ( सा ) वह मेथुनी सृष्टि ( रिफती ) 
} | ग़चेष्ासे हिंसित होती हुई ( रुशती ) कामचेष्टा पूर्तिके न 
= । शिषे क्रोध करती हुई ( पशून्‌ ) ` पञ्यतीति पश्चुः जीवः 
भः अर्थात मानुषी ज्ञानको भी ( क्षिणाति ) नाश कर 


७ ५४ 


देतो हे ऐसे ही-- 


तपस्तप्त्वाञ्सजरान्लु स स्वयं पुरुषो विराट । 
पमा विद्यास्य सवस्य स्टार द्विज सत्तमाः ” 
( मनु० १।३३) 


_ र माह्मणे | उस स्यं विराट पुरुषने उस मुझ मनुको 
“पे किया यह जानो । 


६ प्रजाः सिसरश्नुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुइच- 
"प पतीन्‌ प्रजानामसजं महषीनादितो दश” . 


हितान्‌ >> ग 
Yr 


महभ्यः सप्तपूर्वे, चत्वारः 


दराचा मनवस्तथा 


"नला जातायेषां लोक इभा; प्रजा 

( भग० १०९। ) सानातेक सुष्ट आतेपादनमें अजु देखें- 
` ये देवा मनोजाता मचायुजो दक्षक्रतवस्ते 
नाज्वन्लु त नः पान्तु तेभ्यः स्वाहा! (यजुः ४११) 
मानसिक सृष्टिके अनन्तर यिनी अथात्‌ सथुनी सृष्टिका 

आरभ हुआ | जो कि मनुसे आरंभ होती है 


जिश्चका वर्णन 
सठु० १।३३ में आया हें। ब्राह्मण प्र 


थ ओर पुराणोंके आधारपर 
मेड जी आर उसका धम्पत्ती शतरूपा हुई अथव वेद ( ३।२८ 
१ ) मंत्रमें जिसका नाम “ विश्वपा ” हुआ “ शत्तरूपा 
( सकडों रुपोंवाली ) तथा विश्वरूपा बहुत रुपोंवाली दोनोंका 
अन हा एक ह । क्याके मेथुनी सृष्टि मनुसे हुई हे अत 
ससारम मनुस मनुज मनुष्य, मानुष, तथा मानव शब्द मनष्य 
वाचक बोले जाते हैं । जैसा कि-- 

तद्धितापयधिकारमें पागिनी “ मन्नोजातावञ्ञ यतो. 
जुक्‌ च ” ( ४।१।१६१ ) इस सूत्रसे अन्‌ यत्‌ षुक्‌ प्रत्यय 
हुआ, मानुषः, मनुष्यः, तथा मनोर्जातः मनुजः, मनोरपस्य 
भानव, यथा चान्यत्र-- 

“ अपल्ये कुत्सिते मूढे मतोरोत्सागिंकः स्सृतः। 

नकारस्य च सूदडेन्यस्तेत सिद्धशति माणवः ° 

ऐसे ही “प्रनेरू” मन धातुसे उ प्रत्यय मनु शब्दका ल्लीलि- 
हमे “` मनायी और मनावी दो रूप बनते हैँ ”” “ शस्तृ- 
स्त्रिह ”” अतः मनुके बाद मेथुनी सृष्टिका आरंभ हुआ, इससे 
पूर्व वीजरूप परमात्माने अपने जेवले बाहर निकाल कर फेंक 
दिये थे या परमात्माकी वमपत्नी प्रकृति बनी थी । परन्तु आप 
( श्री नाथुरामजी ) आरंभमें प्रकृतिको मानते नहीं । आपके 
( श्री नाथुरामजी ) अनुसार ब्रह्म, प्रक्रत, जीव श्री खार 
दयानन्दर्जाका यह त्रित्व सिद्धान्त ठीक नहीं हैं । आप कर 
एक्त्दवादी हुए तो आपको सिद्ध करना दोगा कि श्रों खा०्शक- 
राचार्यं स्वीकृत एकत्ववादको मानते है। जसा कि अ 


भमें ` आविपरुष ” विराटूको इश्वर लिखा हे । जसा (कि श्री र 
'स्वा० शकराचायेजी सबळ ब्रह्म ( इश्वर ) मानत हैं, या आप 


श्री वहभाचार्य स्वीकृत शद्धाद्वैतको मानते हैं, या दूसरे आचा- 
येके सिद्धान्त “ विशिष्टाद्वैतक्तों मानते ह । आपको ( श्री- 


नाथुरामजी ) कोई सिद्धान्त स्वाकार करना होगा | 


ककत 1 ~" 


वैदिक धमं ¦ अगस्त १९५० 


दिसम्बरांक १२ ए० ४४६ ( ३ ) जीवात्माके योनि ( जारुजानि ) जरसे उत्पन्न होनेवाले और ( स्वेदन 
«ज्ञां खल्वेषां सूतानां जीण्येब बीजानि अवन्त्यंडज स्वेद्से उत्पन्न होनेवाले ( उद्धिजानि ) परथिवी फोडकर है 
जीबजं उद्धिजम्‌ इति ( ते? उ० ) जीवजका अथ लिखा होनेवाळ ऑर घोडे, गाए, हाथी, मनुष्य यह जा कु ह 
( जीवजम्‌ ) जीवज यानी जीवके रारीरसे जो प्राणा उत्पन्न हा जगत्‌ हं आर जा काई भा परावाला आर जगम और सा त 
जसे मठ्रष्य, पशु आद । हे प्राणी समुदाय हैं आर वह सब ( भज्ञानत्रम्‌ ) शासन | 
र ह --इस समय मेरे सामने तैत्तिरीयोपानिषद्‌ अर्थात्‌ परमात्मासे शाक्ते ह ही अपने कार्यमें स | 
कल्याणका उपनिषदाङ्क है उसमें श्री नाथुरामजीका लिखा पाठ वाल हृ । जारुजान पाठ ह न क जॉवजानि। यही 


चड 


` नहीं है, और नहीं तिणेयसागर प्रेस बम्बईकी मूलोपनिषदूम सनुस्य्ांतेल तथा अन्य प्रन्यास पाया जाता हे 
हैं, और न ही यह पाठ आनन्दाश्रम दक्षिणवाळा उपानषदूम श्री नाथुरामजीने अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये इप. | 
हे । पता नहीं यह पाठ . श्रीमानूजीने कहांसे लाट गा निषदोके वचन स्वीकार किये हे अतः उनके सम्तोषार्थ एकत | 
` केवळ अपना उल्लू साधा कनके Hs पाठकोकी आखा[म प्रमाण अन्तमें कठोपनिषद्क्रे लिख देता हूं। जिन प्रमाण | 
धूल डोलनेके लिये लिख दिया हे । यथाथ पाठ देखे-- आत्माका पुनजन्म मनुष्यमें तथा तियगादि योनियोमे होता; | 


tr 


4 छु ब्रह्लेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सब देवा ओर आत्मा नित्य इं यह खय सिद्ध हो जायया । 


इमाने च पञ्चमहाभूतानि परथिवी वायुरा-. “ अङ्शुष्ठमा्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां * 
काइ आपो ज्योतींषि इत्येतानीमानि च ्रुद्रः ये सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्प- 
Fe SN LS 45 णि | ५ 
भी मिश्राणीव वीजानीतराणि चेतराणि चाण्ड ञजादि वेषिकां घेयेण। तं विद्याच्छुऋममतं त॑ | 
1). जानि च जार्जानि च स्वेदजानि चोद्धिज्ञानि विद्याच्छुकममृतमिति । (कठ० २।३।१७) तथात- 
अप कि छत 55 21800 न प्राणेन नापानेन सत्यो जीवति कश्चन री 
i जङ्गयञ्च पतन्रि च यञ्च स्थावरं खब तत्प इतरेण लु जीबन्ति यश्मन्नेताडुपाश्रितौ |, ¬ 
7 शानत्रम्‌ १५ ऐतरेयोपनिषद्‌ ( अ० ३ । खे’ ३ ss ( कठ० २।२।५ ) 4 3 
र... | (३ 
| अर्थे--यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र है, यही प्रजापति हे यह सब्‌. तथा-- | 
देवता ओर यह प्रथिवी, वाचु, आकाश जल और तेज इस थोलिमन्ये प्रपद्यस्ते शरीरत्वाय देहिनः । 1. 
प्रकार यह परञ्चमहाभूत यह छोटे छोटे मिळे हुए से बाजरूप्‌..  स्थाणुसन्येञ्युसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रतम्‌ | | pl 
समस्त ई ओर दूसरे ( अंडजानि ) अंडसे उत्पन्न होनेवाळे ओर ( ऋः २।२।५) | 
४. w ~ इ. i * |; 
॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | ` 


नड | गाताका राजकांय तत्ताळाचन 


गीमद्धगवद्गीतामें राज्यशासनसंबंधी जो निर्देश हैं, उस्का स्पष्टीकरण करके भागवत-राज्यशासनका स्वरूप 
[oss 


दसर निबंध | मूल्य २) डा० व्य० ॥ ) 


अः 


a “RF 


८ ~ 
CN , 
का 
न्त्‌ ४, चे (9 

बृहचर भारत विशषाक 
को सजधन्से प्रकाशित हो रहा हे) ११२ पृष्ठोंसे ऊपर सुपाठ्य सामग्री तथा अनेकों रंगीन बितरक 
ग्य केवळ १) रखा गया है । विद्वान लेखकों द्वार लिखे गये सामयिक विषयोंपर लेख, कहानी एवं एसडी पढिये। 
क ~ A AA ४ oS 2 LoS 
अनेकों चित्रोंस परिएण इस अकके प्रमुख विषय 


~ ~ ‘x न 
उतिहासिक लेख ७. काइमीश्म प्रातरव 
( प्रो० बळराज मधोऋ एम० ए० ) 
| दा भी कभी हिन्दू भूमि था= <. अनुकरणीय साम्राज्यवाद 


डी० लिंट०, (खामी सखदेव परित्राजक, सम्पादक ' झानधारा ! ) 
९. विश्व शान्ति और भारत 
(श्री नरेन्द्रकुमार, एम० ए०, बी» टी०, सम्पा 


दा | ढा० रघुवीर, एम० ए०, पी० एच० डी, 
| है य 7 र त्ता 
|. भूतपूर्व सदस्य, य॒ संसद ) 


१४. दाक्षणा आफ्रीकाम जाति-भेद्‌ 
१५, राष्ट्र-मंडळ में भारत 


रां हनः i > नेशन ८ जे A र 
- | [डार वामुंदेवशरण अग्रवाल, क्यूट, शन स्हून्यप १० श्री अरविद्‌ और उनके आश्रम की एक झांकी 
त॑ | अग इडया) सामयिक लेख 
।ब- ॥॥एडोनेशिया में शब्द श्री ११. स्वतन्त्रता के तीन धर्ष 
| (हा लोकेशचन्द्र डी० लिट० ) ( श्री गुरुदत्त वैद्य, एम० एस० सी०) 
_॥॥ हुरपूर्व में भारतीय उपनिवेश १२. खाधीनताके बाद 
भि [ह दी० सी० छाबरा, एम० ए०, एम० ओ० एनपी __( श्री मी विद्याभास्कर ) ड ३ 
२ | ` एंव डी०, गवनेमेन्ट एपिम्राफिर्ट फार इंडिया ) १३. मध्य पूव एशियाका राजनातिक सप्तत्या 
4 
° 


५ चीन और भारत 


५०) | je आ ह se हट) - १६. भारत में राजनीतिक दळी 
| \गराचीन भारत के गणराज्य ` १७. म्रध्यम वर्ग का आर्थिक संकट 
~ ~ ~ ee 
| (प्रो अम्बाप्रसाद एम० ए० ) १८. भारत और पाकिस्तान के पारंस्पारक संबंध 


| झक अतिरिक्त श्री मधुकर खेर, श्री ना० गं० वझे एम० ए०, श्री केशवदेव जी, श्री रामेखर अशान्त, श्री विष्णुप्रभाकर, श्री 
"सिद बक्र, प्रसति. सुप्रसिद्ध विद्वानों की कहानियों, कविताओं तथा एकांकी से परिपूर्ण इस संग्रदणीय पत्रका मूल्य केवल रु 
ए संख्या ११२। | | ॒ | 

इतिदास के स्थायी ग्राहकों को यह अंक निशुल्क भेट क्या जायगा \ 
अर आज ही वार्षिक चन्दा ५) भेज ग्राहक बन जाइये । 
__ नोर--वाचनाल्यो एवं शेक्षणिक सेस्याओसे रियायती शुल्क 8) है । 


. व्यवस्थापक 


४ इतिहास कार्यालय ' | : ३ 


® 320४2 


श्रीमडगावद्गा[ता । 


इस ' पुरुषार्थ-बोधिनी ' भाषा-टांकामें यह यात दशायी गई हैं कि वेद, उपनिषद्‌ आदि पराइ | 
` ऽन्थोकेहद सिद्धान्त गातामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हें । अतः इस प्राचीन परपराकों बताना इस पुरुषा रा 
बोधिनी ' टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसको विशेषता ६ । 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभाजित किये द॑ और उनकी एकटी जिल्द बना 

मू० १०) र० डाक व्यय १॥) 0 
भगवदगाता-समन्वय । | 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालॉके लिये अत्यन्त आवश्यक दै। ' वेदिक घम’ ३ | ht 
आकारके १३५ पृष्ठ, चिकना कागज । सजिल्दका मू० २) रु०, डा० व्य० (टर) 


भगवदगाता--त्ळाकावसूचा | 
इसमें श्रीमदू गीताके “छेकार्धोकी अकरादिक्रमसे आद्याक्षरखुचाी है और उसी क्रमसे अल्त्याक्षरपूची 
भी है । मूल्य केवल ।॥), डा० व्य० 2) 
सामवेद काथुमदाखाय! 
ग्रामगेय ( वेय प्रक्ांते ) गानात्मकः 
प्रथमः तथा द्वितीयो भागः 
(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका है और पश्चात्‌ ' प्रकातिगान ' तथा ' आरण्यकयान ' दै। | 
प्रक्ातिगानमें अशिपच (१८१ गान ) पेन्द्रपव (६३२ गान) तथा ` पवमानपवे !( ३८४ गाव ) ये शीन 
पर्व और कुल ११९८ गान हैं। आरण्यकगानम अर्कपत्रं (८९ गान), द्वन्द्वपचे ( ७७ गान ) शुक्रियप्व ` | | | 
(८४ गान) और बाचोब्रतपचं (४० गान) ये चार पवे और कुल २९० गान हैं। 
इसमें पष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद-मम्त्र हे ओर सामवेदका मन्त्र हे और पश्चात्‌ गान ह । इसके पृष्ठ ४३४ | | 
और मूल्य ६) रु० तथा डा० व्य० ॥) २० है र | 
(१ ) उपयुक्त पुस्तक केवल 'गानमात्र' छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४)₹. तथा डारव्य०७.द। ` | 


आसन | 


४ योगकी आरोग्यवधेक व्यायाम-पद्धति | 

अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे कि शारीरस्वास्थ्यके लिये आसनोका आरोग्यवर्धक || 

व्यायामही अजन्त दंग भोर नित अपाय है । अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्रात करी सवत 0 

इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें हे । मूल्य केवळ २॥) दो रु« आठ आने और डा० व्य 
_ आठ आना है। म० आ० से २॥%-) रु० भेज दें | 

आसनोंका चित्रपट-- २०५२७” इंच मू० ।) रु., डा० व्य० 7) 


मन्त्री स्वाध्याव-मण्डल ' आनन्दाश्रम? पारडी (जि० सूरत 


१9 


१२ 


i 5) ट्रा 222८८ 
122८ ५८ 222 


० ४ ७ 6९ 


| श्र“ 4८ ऱ्झ 
0 22 च सु 5, 22 
(ट्र यत HRS) र कि Lo 
ची | | +E | 
। रे । 
| माट्रफद् २००७ । 
| | 
11 32; 
> | >a 
हु). TAO G ०:०० 
पीन | 201): हः है: 
पवे ||| ग्रस्य आठ आना | 


संपादक 
प, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ._ 
अध्यक्षे- स्वाध्याय-मण्डल 


केदिक थक के 
[ सितम्बर १९५० ] 


_ संपादक जुड सहसंपादक 

h ~ र $> | 

चं. श्रीपाद दामोदर खातवलेकर महेशचन्द्र शास्त्र, विद्याभासकर | 
स्वाध्याय-मण्डर “ आनन्दाश्रम ' किला-पारडी जि. सूरत 


वार्षिक मूल्य म. आ. स ७) रु, वी. पी. से ५॥) रु. विदेश क्ले लिये ६॥) रू | 

नक्शा 

(९) | 
वष ३१ | विषयानुक्रमणिका [ अंक ९. 
A 
१ शूर वीराका कर्तव्य सम्पादकीय ७ 
२ बाल-पक्षाधात श्वी. ब्र गांपाळचेतन्यदेवजी ३७९ | 
३ प्राचीन भारतमें मद्यपान-निषेच ११ जानर्कोन थ शर्मा १५३ ] 
४ वेद-प्रचार . ,„ आचाय विद्यानन्द विदे ४०६ है! 
५ वसिष्ठ ऋषिका दशंत सम्पादकीय १-३ | 


Ret ९९८०५५ SFY ५ ८८८८६ RAY ८६५८८ SLAY © २5८५ ८६८६२ EN A Se KAR ८९०८१ gis ७ | 


- संस्कृत भाषा पचार परीक्षा सम्बन्धी 


आवश्यकसू चना यें 


२-३ सितंबर १९५० ई० [ शनि० रिऽ ] को होनेवाली संस्कृतभाषा प्रचारसामितिकी परीक्षाक्रा परीक्षासरिगाम | 

| > . परीक्षा तिथिसे एक मासके अन्दर प्रकाशित हो जावेगा । परिणाम प्रकाशित होते ही केन्द्र-व्यवस्थापकोंकी सेवा उसे भे | 

दिया जावेगा । परीक्षार्थी अपने केन्द्रस्थानसे परिणाम जान सकेंगे ) र 

परिणाम प्रकाशत होनेके पश्चात्‌ १५ दिनके अन्दर उत्तीर्ण परीक्षार्थियोंके प्रमाणपत्र केन्द्रोमें भेज दिये जावेंगे। | 
केख-व्यवस्थापको एवं संचालकोस अनुरोध है कि वे प्रमाणपत्र वितरणके लिये [ प्रमाणपत्र मिलनेके १ मा 

अन्दर ] “ प्रमाणपत्र वितरणोत्लच ? करें तथा एक्र आकर्षक कार्यक्रमके साथ प्रमाणपत्र वितरित करें | 

पने कार्यक्रमोंकी सूचना हमारे कार्यालयको अवश्य भेजे तथा यावच्छक्य अन्य स्थानीय पत्रोमें भी अपने भरभ 

कायेका विज्ञापन करें, जिसे अधिकेसे आधिक जनता इस शाम कार्यसे छाभागित हो सके । ४ 


भवदीय | 
पर महें शच रद्र॒शा्त्री: 
परीक्षा-मन्मी 


युष्मा अनवा खजकृत्समद्वा शूरःसत्रापाड जनुषेमपाळ 
व्यास इन्द्रः इतना: स्वाजा अधा विश्व श्रयन्तं जघान॥ 
(ऋ. ७९०२) 
[ युष्म: | योद्धा, | अनर्वा ] युद्धसे पराङ्मुख न होनेवाला, [ खज- 
कृत्‌ | युद्धमें लडनेवाला, | समत्‌-वा ] युद्ध करनेम कुशल, [ शरः ] 
झर, [ सत्रा-षाटू ] अनेकों का पराभव करनेवाला, ] जनुषा अषाव्हः ] 
जन्मसे ही स्वभावतः कभी भी पराभूत न होनेवाला, [ खोजा: ] उत्तम 
प्रकारके बलसे युक्त इन्द्र त्रुकी [ पृतनाः ] सेनाको [ विआसे | अस्त 
व्यस्त कर देता हे। [ अथ ] ओर [ विश्वं शत्रूयन्तं ] शत्रुवत्‌ व्यवहार 
करनेवाले सम्पूर्ण दुष्टोंको [ जघान ] मार देता है । 
यह इन्द्रका वर्णन हे । इन्द्रके वर्णनसे यहाँ वीरॉके गुणोंका बर्णन | 
क्रिया गया हे । इन्द्र अर्थात्‌ [ इन+न्द्र ] शत्रुका विदारण करनेवाला 
शूर वीर । यद्व महान्‌ योद्धा हे । युद्धमें डरकर कभी पराड्मुख नही 
होता । थह अनेक लडाइयाँ लडत। हे। युद्धमें इसके काशल्यका अनुभव 
होता हे । यद्द अनेक वारोके साथ एक साथ युद्ध करता दै । यह,खभावत 
हा पराभूतन हेनिवाला, स्वयं की शक्तिस लडनेवाला यद्धमें शत्रुके 
सैनिकोंमें खलबली मचा देनेवाला दे। तथा शान्रुवत्‌ व्यवहार करनवाल 
सम्पूण दुष्टोंको मारकर राष्ट्रको सुखी किया करता हे । 


७ ७& ७ & ७ ७ ७ ७ ५ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ EE ७ के 6 
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क्रमांक २१, भाद्रपद, विक्रम संवत्‌ २००७, 'सतस्बर १९५० नही 
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याः कार कळी 


(1-11. | [| FE sass 3, asa Rams 4unu! 
111] 1 [1 11471-77177117-1-11 8848 (11-11 | निम) न है 


वेदिकसम्पत्ति 
(नवीन संस्करण) 


जिसकी प्रशक्षा स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज, स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी मद्दाराज आदि अनेक नेता 

है, और आयेसमाज तथा आयेके घरघरमें जिउकी कथा हाता रहती दै । गुइकुलामें, पाठशालाओंपें, कालेज सौ 

में जिसको स्थान है। उपदेशक की जो ज्ञान पोथी हे । वेद आर आयत्व छा सू-मण्डळम प्रचार जिवका ध्येय $ र 

जिसकी गतवर्ष तृतीय आत्रत्ति छपी थी और एक ही वषेमें समाप्त होगई । अब चतुर्थ आद्राति उत्तम कागजपर गे न 
इन्दर छपाई [ जैसी द्वितीय आद्वाति की हुई थी ] के छापनेका प्रवन्ध हुआ ६ । 


साधु, सेन्यासीगण, उपदेशक, विद्ार्थियाँको तथा सामान्य जनको भा नवम्बर १९५० तक निम्न लिखित उलि | 
र | 


आंग्रेम मूल्य भजने पर दा जायेगी । नवम्बरके पश्चात्‌ यद पुस्तक रियायता मूल्यम प्राप्त न हा सक्रगा । 
इस चतुथं सस्क्रणका कवल २०० प्रतियाँ छपनी है । शात्रता कर आर अपना अपना आंग्रम मूल्य म० भा० द्वा 
भेजकर अपना नाम लिखवाले। | 


 पुस्तम ऋषि-बोवोःसव क पेपर या उसस भी पूव छापकर देनेका प्रबन्ध किया हे । 


ओने की | 


रश 


३-- साधु, सन्यासी, उपदेशक, तथा स्कूल-कॉलेज, गुरुकुठ, पाठशालाके विद्यार्थथोंक्ीं प्रति पुस्तकका नबा 
तक अग्रिम मूल्य रु० ३) तथा डाकव्यय रु० 9) अलग हांगा । | 
[ उपदेशक हैं या नदीं, उसके लिये आय समाजशा तथा विद्याियोंके लिये प्रिन्सिपाल वा आचारा | 


सर्टिफिकेट साथमे आना चाहिये ] 


२-- सामान्य जनको नवम्बर तक्र अग्रिम मूल्य म? आ० से २० ५) डाकव्यय र० १) अलग द्दोगा। जिषषके | 
लिये पुस्तक तैयार द्दोनेपर वी० पी० किया जायगा । 


` पुस्तक पक्की जिल्दरमे होगी, परन्तु जिन्हें कपडेकी पकी सुनहरी अक्षरॉकी जिल्द चा 
देना होगा] “जी 


[eS 
१4 
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त्रव्यवहारका पता- | 
मन्त्री स्वध्याय मण्डल “ आनन्दाश्रम ' 
किळा-पारडी [ सूरत 


“SN 


थे उन्हे रु० १) अधिक | 


गा ल्-पक्षाघात । 


हक 
पोलिओ-पमाईलीटीस ॥] 

की रि क्क ठो -- श्री श्रीमत गो सय मे रे क वक | 
ओ दोगीराज परिव्राजक राजवेल मत्‌ ब्रह्मचारी गोपाळ चेतन्य देव, पीयूषपाणी, केळेवाडी, मुंबई ` | 


र्‌ क) | i 


[गके सम्बत्रम म॑ १५२० वैके पाहले 


है बालक पक्षाघात ९ लगा । उम्र समय बच्चेकी उम्र ४ वर्षकी थी । पतित-पांवन ४ र 
तक्रेमिक तथा मीओपेथिक विज्ञानम अवश्य पढा था। श्री सद्गुरुकी अपीम अनुकम्पासे ५-६ महोनोमे वढ पर्ष | 


पत || तामं इ रोगके संम्बंधमें इतना कम विवरण था, जिस खस्थ दो गया, अब भी पूर्ण खस है । 
| ऱ्ह झी. न्न पाई हे त म ह है क में यह बात एकदम भूल गया था कि यह पोलौओ 
मकता । अतः मैने उप्त विषयर्का त्याग हा दया था रोग हैं। यद्यपि मैने इससे अनेक वे पाहले पोलीओके पम्बंध 
तत पश्चात्‌ १९४२ के अप्रेल महीनेक्री बात याद आती है। में पढा थः, उसके बाद भी इस रोगकी या दी नद 
जापानी बोम्बने जब कलकत्ताव अपना प्रताप बताना प्रारंभ 
म्य | (या तब बोम्बेकी व।र-जनताने ' चाचा अपनी जान बचा 
नीतिकी सहायता लेकर बोम्बेसे भागना शुरु किया। में भी उसी 
पक | दाने प्रवाहमें बह गया। सवे परिवारको साथ 
के अलीगढ़ .जिलोके. गडोला गाँवमें जाकर अपनी जान 
पके बचायी । 
उक्त अप्रेल महनेमें मेरे तीन बच्चोंकों तीत्र ज्वरके साथ 
धिक | माता निकली, उस प्रदेशमे भी मान्यता हे, कि माताकी 
गोपरीमं इलाज नहा करना चाहिए, यदि इलाज किया जाय 
। ते जगन्माता नाराज होती हे । कितनी मूखेताकी बात ||! 
अ? | भधिकतु परम कहूणामयी जगन्मातासंबंधी कितना गलत 
| अभिप्राय !| मैने इस बातको नह माना । मेरी मान्यता है, 
6 म या जगन्मता किसी भी कारणसे सन्तानके उपर नाराज 
१ होती हे; कदाचित्‌ कार्य कारणवश नारज हो भी जाय 
त, नुकसानके बदले लाभ ही पहुँचाती हें अस्तु गिलो ॥५४ हैः 
बस ह OI Ri ट्‌ | 
Met | 
न पु अयेष्ठ बच्चा पंगु हे गधा-उसके दे द्ध. तबे मैं भी इस पारी रोगका कारण तथा र मु जा 
| मन्या : [ना पर सुख गय तन-मन-धनसे लगा हूं । मेरी गवेषणा आडम्बर 
र खडा नही हवो सकता था, चलना तो दूर रहा । म लोग अनुधानमें 


योगी जसा स्थित 
गर कालके आयुंवैदजञ ऋषि सुनी योगी जैसा 1 
पडा गये-यह क्या आफत्‌ हे? घबडानेसे चलेगा सेय ६। उप यु 


१, अत रागके सम्बंधमें यथेष्ठ अनुसधान कर चुके हैं। 
| "९ अत; आयुवेद -- प्रज्ञकी भांति इस रो 
एवं युवेद-विज्ञानानुसार उसकी चिकित्सा झुरु को रेख-माला है । यदपि | 


नो रोवे आयुर्वेदीय तेलको मालिश नियमित करने उसी अनुसेथानका सुदाम का | 


दा आई | 
गत वष जुलाई महोनेके समाचार पत्रोमत माळूम हुआ 
कि बोम्बे नगरीके अनेक शिशु और बालक बालिकाएं पोली 
ओका एशीझार हो गये हैं । इस रोगके लिए सत्रे साधारण तो 
चिंतातुर हों ही गये थे । बोम्बे गवनमेण्ट यहाँ तक कि भारत ष्र 
गवनभण्ट भी इस रोगके लिए यथेष्ट चितातुर हो गई हैं । र । 
बोम्बे गवर्नमेण्टने अनेक निष्णात विद्वानोंकी सभा भी भरी 
थी, भारत गवर्नमंण्टके आरोग्य मंत्री साढेबके कई उपदेश- 
वाणी-संव!द-पत्रम पढनेको मिळे । कईएक पोलीओ क्लिनीक 
भी खोले गये-बडा जोर-सोर मच गया; परंतु सभी का 
कस्य परिवेदना ”” जैसा है । सभी आडम्बर ही आडम्बर दे। 5 | 
सच कहा जाय तो छक्ष-लक्ष रूपये खचे करके भी जहाँके 
तहा ही है । रोग जैसे इने-गिने होता था, - दो रहा है, 
जो मरनेका था-प्रर रहा है, जिसे पंगु होनेका था, वह पंगु 
सा हो रदा है। लाखो खर्चा करके कुछ भी सफड़ता 


1 


००) 


यह लेख सुदोध होगा तथापि में तो अवश्य ही सदूगुरुकों 
अतुल कृपास बोल सकता हूँ, कि यह अनुभव बातील सवं 
साधारणका उपकार तो होगा ही । तर्दातरिक्त, डाक्टर वैद्य 
गानी चिकित्सक वगका भो उपकार अवश्य होगा । 
सं इण्डियन मेडिकल बोड़से भी अघुरांध 
करता हूँ, कि वे मेरे इस लेखपर ध्यान देण 
तो, उन्हें अनेक नवीन मार्ग-इस रोगका शमन करनेके 
लिए मिलेंगे तथा वे जो गळत रास्तेपर चल रहे हैं, उसमें 


भी सुधार हो जायगा । 
भ तथा पोलोओ 


इस रोगक्रे गवेषणा करनेवाले 

चेन्ज दे कहता हूँ, कि वे मेरी 

` गवेषणाभे यदि भूल निकाल देंगे तो में सानन्द चित्तसे अपनी भूल 

स्वीकार कर लूंगा तथा उन्हें पूज्यपाद गुरु बना ळूगा । कदा- 

चित्‌ वे भेरी भल न निकाल सके तो कोई हज नही है, मुझे 

गुरु बननिको आवश्यकता नह है वे अपनी भल सधार ल॑ एव 

इससे रोगाक्रांत रोगी पूर्ण खर्थ हो जाय, उस ओर 
तीत्र ध्यान दें । 


~ 
बांड 


इन्डियन मेडिकल. बोर्ड के मेम्बर डाक्टर, 

- वेश, चिकित्सक वरग तथा विवेचक मण्डलीके समीप में दाथ जोड- 
कर नम्र निबेदन करता हूँ, कि में उनका सचा सुहृद हूँ । 
उनके दोष निकालनेके लिए, उनकी गलती निकाल कर उन्हें 
अपमानित करनेक्रे लिए मेरी लेखनी नहीं चलेगी तथा किसी भी 
विज्ञान “ का दोष निक्राल कर उसे पतनकी रादमें धकेल देना 
भी-मेरी इच्छा नहीं हे । चिकित्सा-जगतुमें श्थिरताके साथ 
चळनेसे इस रागके सम्बंधमे मेरे मनमें जो कुछ शंका उत्पन्न 


> 


हो गई है, तथा उस शंकाका.वास्तवर्मे सत्य रूपेम अनुभव होता 
हैं । उसे में अवश्य प्रकाशित करूंगा | उपका उद्देश्य यह है किं 
विज्ञ चिकित्सक मण्डली तथा गवेषक वर्गको उस शंकाले उत्पन्न 
असझ पर वे विचार करगे तो, उन्हें भी अवश्यंभावी सच्ची 
राह मिलेगी । उससे रोगका शामन करनेमे विशेष सुविधा 
` होगी । अतः मेश लेखनीसे या मेरे भाव-विचार--भाषासे 
यदि किीके मनमें र॑जकी उत्पत्ति हो जाय तो वे मुझे. शत्र न 
मानकर, मित्र बना ळें एव मेरी भूल सुधार कर मेरे गुरु बनें 

_ साथ्र ही मुझे क्षमा करें । अस्तु 


इस रोगाक्रांत रोगी जिससे पूण खस्थ हो जाय, उसका 


वा तथा चिकित्सा विधिका भी मं इस लेखमालामें सविस्तार 


१ सितम्बर १९५० 


वर्णन कहूगा । किसी बातको भी गुप्त वा का > 
रखूंगा; क्योंकि में जानता हूँ [कि यह क्षणभंगूर श्री i 
नाझ दोगा दी, यह चिरस्थायी नहीं है। अतः मेत || 
गवेषणा फल सवे--साधारणके उपकारक बदले ए च (कती 
साथ ले जाना, अथम, अन्याय तथा महापाप | 


गुरु प्रसादार्त ज्ञान प्रकाश कर जाना ही श्रेय है। । त 
ईरास जन्तु तथा रोग-प्रसार। 
अमेरिकन विज्ञान-शाह्वीका भत है, कि “ भाईरास पि है: 
विषाक्त जीवाणु ही इस महा भयंकर रोगे प्रधान कारण प 2 
हविषा भाइरास जठ जब तक किधीरे शरीरस क| र 
द करता दे, तब तक इस रोगकी उत्पत्ति नहीं हो म 
हे । यदि यह तत्त्व सत्य मान लिया जाय तो, पहले हो; 
प्रश्‍न मनमें उदय होता दै, कि इस भाईरास जनतुझी उत 
यानी जन्म सवे प्रथम कहँसि तथा कैसे हुआ ! इसका पष 
उत्तर आज तक क्रिप्नी विज्ञानवेत्ताने नह प्रकाशित जिया है। 
मान लिया जाय कि पद्चतत्त्त यानी, श्वी, जल, अ | 
वायु तथा आकाराकें संयोग-वियोगसे तथा उन तक्ष 
विकृति उत्पन्न होनेसे इस जीवाणुक्रा उदय हो जाता 
अथवा भोज्य-पदाथर अपचन रूप रासायनिक क्रियाओं 
भाईरास जन्तुकी उत्पत्ति होती है । 


अनेक विज्ञान--शास्रीयोका मत है कि द्वितीय विध पुळे. 


समय जो सब विषाक्त गेसकी उत्पत्ति हुई थी, उसी विष | _ 


गेसके कारण इस रोगका उदय हुआ था। जैसा १९१८ 
सारे विश्वम इनफ्ळ एन्जा हुआ था यदि ऐसाही हे 
वह विषाक्त गेस केवल मात्र शिक्ष-कुमार वर्गको तथा बेक 
अमेरिका शहरको हा देखता, दूसरे देश एव दूसर 

शिश्षु-कुमारको नहीं ? द्वितीय विश्व युद्धके समय 


तो वैसा प्रकाश नहीं पाया ? अतः यदद विचार भसथ 
प्रतात होता हू । , 
इस जन्तुका निवास स्थान मानव शरीरमें मेहद 
स्थ मज्जा एव तत-पलग्नस्थ स्तायु मण्डलीके केद्र ९ 
हो सकता दे ? सव--शरारके भीतर यद मज्ज 
मण्डलीके केंद्र स्थान अति सुरक्षित हैं. इससे 


- शरीरम और कद्दी भी नही हे 1 


ऐसे सुराक्षित स्थानमें भाईरास जन्तु पुनी ' 
साथ उक्त पच्चतत्त्वोका संयोग नासिका एव 


ह: गं. | दवा (1२. मागते जो कळ वस्तु शरीरके भीतर प्रवेश 
मे | हू सवे रथम पाकस्थलीमें जाकर पाचन होता 
र | हती व पाचन होनेके बाद उसमें जो सार-वस्तु 
न | है । बी बह अन्तरस्थ झिल्ली रूप पर्दोके द्वारा छान 
र तर ल करता है एवं उसका जो असार भाग हे, वह 

कि ह हपंम बाहर निक्रालां जाता ६ । 

नाम द जो प्रवाही रुपे शरीर ग्रहण करता है, वह 
९ निद्रा प्रित होकर एवं यकृत द्वारो शोधित होकर 
पर | तत्र परिणत दोकर फेफशामें जाता हे । फंफसा उसे शुद्ध 
न | दृद पहुंचा देता दै । हृदय उस रत्तो सर्वे-शरीरमे 
ह ऐक | जता रहता है उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, शक्र आदि 
उप पातु बनती रहत! हें तथा परिपुष्ट होती रहता ह। 
| यी | कब विचार करना चाहिए के सुखे हारा दम जा इ भी 
है। | हु शी प्रवेश कराते हैं, उन सभीकी सार वस्तु प्रवाही 
भी, | हे शरीर ग्रहण करता दै वह भी कई बार छान कर शुद्ध 
ती | प्रण करता हे । अतः इस भोज्य वस्तुक साथ कदाचित 
ना आरास जन्तु शरीरम प्रवेश करे भी तो वह रक्तक साथ 
भेर | „ानीसे मिल नहीं सकता। पाहिले हो उसके अन्त्रस्थ बिजाणु 
| गशक दाईडोक्लोरिक-एसिड द्वारा नाश न द्वो जानेकी सभा- 
पद बा रहती दै । क्योंकि, हाईडोक्रोरिक एसिड अन्त्रस्थ अनेक 
Bi प्रका(के जन्तुको नाश फरनेसे समथे हे । कोई कोई रांग 
F ज्नु ऐर मजबूत होता दै, जिसे दाईड्रोळोरिक ऐसिड भी 

नाश नहीं कर सकता ) जेसा टाइफयेडके जन्तु । अबतक 
ह | इह निधय नहीं हुआ कि ह्वाईंडोक्लोरिक एविड भाईरास 
द्‌ 0 २ नत च २ एड 
प ए 0 समथ हु या नहीं। £ अतः सुखके द्वार भाई- 
तु अन्त्रस्थ होनेते भी नुकसान नहीं कर सकता ऐसी 
ग भी मान्यता है 
प ए | ` आईरास जन्तुका शरीरमें प्रवेशका दूसरा मार्ग है, नासिका 
के मथः पे है परम करुणामयी प्रकृति मातान नासिक-विवरमें 
नक | ६ र बालके द्वारा अपवित्र वस्तुओंको रोकनेकी व्यवस्था 
लाई \ ह बे र इम जो श्वास प्रश्नास लेते है तथा 
(६५४ पे सके लिए योग-शासत्रमे उक्त दवे कि-- 

| दशभिः प्रोक्तो निगेमे - प दशभिः प्रोक्तो निभे द्वादशाङ्गुलम्‌ ॥ | 
क + बीस की गतिका नियमादि तथा पवन विजय स्वरोदयकी सवे क्रियाओं 


य-वस्तुओका प्रवेश मार्ग भी सुख- 


रीरमॅ भाउ 


बाल-पक्षाघाते 


(8०१) 

अर्थात्‌ श्वास जब रारे मातिर प्रवेश करता 
दश अगुली तक अन्दर जाता 
आती द, 
है । इसके 


दै, तब 

एवं जब बाहर निःश्वास 

तब 
दादश अंगुली ( १२ ) तक बाहर चला जाता 


सिवाय राग, शोक, परिश्रम, रतिक्रिया आदिम 
निःश्वासकी गति ३६ अंगुली तक हा जाती हे बादर की 


आर -्वासको गाते कितनी ही अधिक हो अन्दर तो केवळ 
१० हो अगुली तक जाती है । -- अस्तु 


न न न प्रवेश करे तो, पाद्िले वह 
१ उपम रुक जाता हं ! स्वाभा- 

विक नियमसे निःश्वासकी गति बाहरकी तरफ दीधे हे । अत 
उस निःश्वासकी जोर से बालमें लगा हुआ जन्तु इर निकल 
जाता है। 

फिर भी यदि कोई जन्तु श्वास की गतिके साथ अन्दर 
पहुंच जाय तो नासिकाके गहरके भीतर कफ रूपी जो चिकना 
पदाथ सदा ही रहता हे, उसमें वह चिपक जाता हे । इतने 
अवरोधके बाद भी कदाचित भाईरास जन्तु श्वासे साथ 
अन्दर पहुँच जाय तो वढ पहिले फेफडेमें पहुँच जायगा । 
फेफडा रक्त शुद्धिका स्थान हे । अतः फेफडमें ही मर जाता 
चाहिए । यदि नही भी मरे तो, वह रक्ते साथ मिळकर 
सारे शेरीरमें भ्रमण कर सकता है। परतु भेरुदण्डके भीतः 
जो मज्जा है, वहाँ पहुँच नहीं सकता क्योंकि, मज्जा 
ह्डोके भीतर रहता हे । यह मज्जा क्या वस्तु है, केसे 
बनता है, ये सब गंभीर तत्त्व मज्जाके वर्णनके साथ लिखगा। 

एक ओर जैसा सुखसे भाईरास जन्तु शरीरके भीतर जाने- 
से ही, वह मेरु दण्डस्थ मज्जामें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार दूसरी ओर नासिका मागेसे भी वह जन्तु मेरुदण्डके 
मज्जामें पहुँच नहीं सकता। 

॥ीसरा मार्ग है त्वचा यानी चमडी। चमडी के ऊपर 
कही घा, फोडे, फुन्सी हो तो एवं यह जन्तु बही पहुंच जाग 
तो, रक्त कें साथ मिलकर जरूर वह शारीरके भीतर पहुच 
सकता है । लेकिन शरीरके भीतर पहुचनत हा वह मेरुमध्यस्थ 
यह जन्तु तब 
है, यह विशेष 
भूल - संशोधनके 


मज्जांके भीतर पहुँच नहीं जाता! अतः 
कैसे मेरमध्यस्थ मज्जाके भीतर पहुंच जातां 


गंभीर विचार्यं विषय ६ । स अपनी 
| जानने की इच्छा हो तो दर जानने की इच्छा हो तो “ योगीगुरू' 


उस्तक पढें । प्राप्ति स्थान:-- पो० हालीसंहास चोबीस परगना, बंगाल । | 
र 


९ ४०९) वैदिक घमं ¦ 


लिए कई एक डाक्टर साहेबसे चर्चाही, कोई भी मुझे समझा 
नहीं सका । 
डाक्टरी मतानुधार रोगे कारण जो विषाक्त, जीवाणु, 
कोटाणु, बीजाणु होते हैं; वे सभी अजीव होने पर भी निर्जीव 
जैसे हे । सजीव बोलनेका मतलव, वह जीन्दा द्वै-रोगी-की 
संख्या बढाता दे । निजीव-जसा बोलनेका मतलव उसे चल 
ने, फिरने, बोलने आदिकी कुछ भी शाक्त नहीं है; तद्रूप उस 
का नाक-सुख; कान आदि कुछ भी नदीं है वे दूसरे की 
सहायतासे संचरण कर सकते है 
एक बात और है कि पोलीओ रोग जब भाईरास जन्तु- 
जन्य है, तब यह जन्तु आया कदा थे । अनेक वैज्ञानिकोंका 
` मत ऐसा हे, क्रि वर्तमान समयमें हवाई जहाज के मारफत 
यह रोग अमेरिका से भारतमें आया हे । यदि ऐसा ही मान 
लिया जाय कि हवाई सहाज, स्टीमर आदि वाइनोंके मार्फत 
ये जन्तुए भारतवर्षमें अपना अड्डा जमानेके लिए आये हैं, 
तो, जिनके माफत आये हैं, उनको क्यों नहीं दोता £ इसके 
मी उत्तरँ वैज्ञानिक वृन्द चुप हो जाते हैं । _ 
कोळेरा ( दैजा ), छग, चेचक आदि रोग जन्तु बहुत जल्दी 
फेल जाते हैं एवं अल्प समयक्रे भीतर सहल सद्द मानवको 
अपना शिकार बंना लेते हें-उस समय ये महमारा रूपमें 
दशन देते हैं । 
परंतु पोंलीओ रोगका जो भाईरास--जन्तु है, वह तो महा- 
मारी रूपमें दिखाई नहीं दिया ? गत वषे बोम्बे 
नगरीमें पोलीओंका आक्रमण हुआ । कितना! ४० लाखको 
वस्तीमें ज्यादा से ज्यादा ३००- ४०० सो । अमरिकामे 
भी | १९१६ में केवल २९००० रोगी हो गये थे तथा 
१९४७ में २८००० रोगी हो गये थे । वहाँ को जन संख्या 
कई क्रोड की हैं । उनमेंसे २८।२९ हजार रोगी सारे वषेमें 
होनेसे ही उसे महामारी बोलना संगत दै क्या £ 


LN 


NS 0 ज़िए i ~ < ~ 
बोम्त्रे नगरीका दी लीजिए । वत्तमान समयमें यह की 
जन संख्या ळग-भग ४०,००००० चालीस लाख की है | 


` नमेंये सारे वर्धम॑ केवळ दो चार सो रोगी ( पोलीओके ) 


हो जाय तौ उसके लिए सवे. साधारण तथा चिकित्सक वर्ग, 
साथ ही गवनेमेन्टको इतना घबडानेकी जरूरत कया हे ? 


श्‌ ~ Ly - LS 5 i 7 
`प्रतिव इस बोम्बे नगरमे टायफाईड, मलेरिया, राजयक्ष्मा 


ब्लेड प्रेशर, निमोतियां, हृदय रोगसे जो मृत्यु-संख्या होती है, 


त्र्य 


सितम्बर १९५० 


उसकी संख्या पोलीओसे अधिक नहीं है क्या ? है 
समझता हूँ, कि सव साधारणको घबडाकर चि 
आमदनी बढ़ानेक़री यढ भो एक कला हे ? 
प्रति वषै राजयक्ष्मा४ कितने हजार रोगी अका 
*_. ~ 1 NS डि 
कालके गालमें जा रहे ६, उसके लिए तो क्रिसीको 


चितातुर देखनेमें नहँ आता है, न गवनेमेन्टने ही इ 


ज | 


मह 


खास कोई विशेष व्यवस्था की है ? बोम्बे नगरीकी ह । 
४० 


लाखकी वस्तीकी भलि भाति परीक्षा की जाय तो क्म 
कम २५।३० हजार यक्सा रोगा मेलेंगे; परतु पोलीक्षो रो | 
|| क 


मिलेंगे २००--४०० मात्र। अतः पोलीओके लिए इतना आइ 
म्बर करनेके बदले राजयक्ष्मा टाईफोईड आदिऊे लिए षि 


अधिक आउम्बर करना चाहिए £ ये सब बातें विजञमणडनन | 


कभी सोची हैं क्या १ कदाचित कागज-पत्रमें सभा पिति 
दो-चार बोली बोलनेके बाद, दूसरे ,दिन मल-मूत्र याग 
साथ यहू भी त्याग कर देने जैसी बात हैं। 


चिक्रेत्पक वर्ग तथा देश हितैषी विज्ञ मण्डली वका ब 


व्य है, कि वे जन साघारणके समीप ऐसी कोई बात न झे 

. जिससे सर्व साधारण घबडाये । वरना उन्हें उचित है, हि 
साधारणको इस पाजी रोगसे लडनेके लिए सत साहस दें 
यह भी समझा दें, कि यहद चेपी तथा पाजी रोग नहीं है। 
डाक्टरी चितित्साके अनुसार यह असाध्य रे।ग माना जात ह 
वास्तत्रमें यह असाध्य रोग नहीं हैं | आयुवद मतानुब्षार यह 
सुसाध्य तो नहीं कष्टसाध्य रोग अवश्य है। रोगानां 
प्रारंभम आयुर्वेद चिकित्ता सुचारु रूपमे होनेंसे यह रोग 
सुसाध्य भी हो सकता है । 
इस रोगको जटिल तथा _ दुःसाथ 

वा असाध्य बनानेका 
ही हे । रोगीका मेरु मध्यस्थ मजा ( जिसे डाक्टरी बिह 
मेहस्थजल मानले हे ) रूपी तरल ( प्रवाही ) .पदाथ निका 
नेसे यह सुसाध्य रोग दुःसाध्य वा असाध्यमें परिणत हो त 
है। यह भेर मध्यस्थ मज्ञा शरीर रक्षाके लिए, डाक्टरी म. 
नुसार भले ही वह साधारण वस्तु हो सकती. 
आयुबेद मतानुसार वह मज्जारूपीजळ शरीर-रक्षाश 
प्रधान उपादान है,--जों रक्तसे भी महामूल्य वर्ड है। य 
समय में इस वातको शा्रोक्तिके साथ प्रमाणित कर! | 
देखना हे, कि वास्तबमें यह संक्रामक (चेपी) रोग beds 


उत्तरदायित्व डाक्‍्टरौ-विज्ञाका' 


हे, टोल ५ 
ए 


दुंगा | अंब “1 


SR: 


1: प्राचीन भारतमें 


श्री एन.वी. गाडगिलने कह्दा- आजका 
बम्बई प्रदेश ऐतिहासिक रा दण! लक्की 
0 काले. मान 
ह लोगोढी नैतिकताको पवित्र बनानेका अ क्रिया हे । 
हि सागत करता हुआ इच 7 तह व 
१1! यह सब ठीक दें, पर कहा जाता दै ' पहले अपने 
वह शराब पीनेकी मना ही न थी । एक बार देहाने रतस- 
बौरनीविद्याप्राप्यथे शक्रशिष्य बृहस्पतिके पुत्रको मारकर, उसे 
| ऐकर मदिरामें घोलकर झुकाचायकी पिला दिया । तपसे 
| दने यह व्यवस्था की कि आजेस जो व्राह्मण मदिरापान करेगा 
| द धहीन इहलोक तथा परलोकमें सत्र निन्दित होगा.। 
ते यह मयीदा बंधी-- 


रते निर्माणमन्त्री 


यो ब्राह्मणोऽद्य प्रभ्रतीह करिचत्‌, मोहात्खुरां 
पास्याते. मन्दबुद्धिः! अपेतधर्मा ब्रह्मा 
दर > ~ [a Ee 
चेव ख स्यात्‌, ह्यास्मिल्लोके गहिंतः स्यात्परं 
च॥, “ मयाचेमां ... धर्मोक्तसीमां मर्यादां 
वै स्थापितां सवे लोके! सन्तो विप्राः शुश्रः 
वासा शुरूणां, देवा दै त्याश्चेह गृणन्तु सवे॥ ' 
(मस्स्यपुराण २५।६।३ , महाभारत, आदिपर्व ७६।६७-६८ ) 
त / ऽ किः ~ _ ~ Or 
प ९ कि यह निषेध भी केवल ब्राह्मणोंके लिए हैं, 
| कि लिए तो शुक्र स्पष्ट शब्देंम इसका विधान करते हैं? 
द बुद्धिचेशद्यं चैयं चित्तविनिइचयः। 
गीति मारया पीतं मद्य '...... AT 


NC >> चभ 


मद्यपान-निषेध 


लेखक -- श्री श्रीजानकीनाथ शामा 


~~ शुक्रनीतिसार, १।११५-१६ ) सचमुच हमारे पू 

जोने किसी भी चीजके लिये किसी भी चीजके अन्वय-व्यतिरेक 
दोनों पहलुओपर इतना विचार किया है कि जिसे देख आइचये 
चकित रह जाना पडता है । औटल्यने अपने “ अथशा ? के 
८ वें अधिकरणके ३ रे अध्यायमं वातव्याधि आचायका मत 
उद्धृत किया हैं । उनके मतसे वे कहते हैं कि मद्यपान करनेसे 
चित्तकी एकाग्रता होती हे और इसालिए इन्द्रियोंको शब्द , 
गन्ध, रस आदि अथीका अच्छा अनुभव होता है, प्रीतिदान, 
परिजनोंका सत्कार और अधिक कार्य करेनस उत्पन्न थक्रावट 


दूर हो जाती है । मद्पानके ये गुण हैं 


4 


~ 


` पाने तु शब्दादीनामिन्द्रियार्थानामुप्भोगः, 
प्रीतिदानं परि-जनपूजनं करमेश्रशवघ्रश्चेति । (६१) 


इतना होनेपर भी यदद नहीं कदा जा सकता कि प्राचीन 
~ ~ ~ A ~ 
भारतम मद्य पीनेकी मना ही न थी । मनुने स्पष्ट लिखा है क 
मंदिरा अन्नोंका मळ दै और ' मल ' कहते हे ' पाप ’ को। 
इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भूलकर भी मद्य न (पिय-- 
1] जे ~ 
खुरा वे मलमन्नानां पप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यो वैश्यश्च न सुरां 
पिद -( ११।९२ ).। 
पिबत्‌ ॥ , 


` याज्ञवन्क्यस्मृतिः के ' मिताक्षरा ४ गाता दिशाः 
नेश्वरने प्रायश्विक्त-प्र करणके २५३-५४ रहनका इसपर 
बडा ऊद्दागोह किया हे । प्रायः सभी धर्मशाक्ञकारेनि - सुराः 
पानको “ महापातक ? बताया हे और इसके प्रायाधित्तमे आग 


जसां लइकता हुई सराका पाकर प्राग त्याग कर दना हा उपाय 
बतलाया दे । ' मनु ? ने एतदथ पानी, घी, गोमुत्र आर 
'दूघमें किसी एकको अमिवण ( आग जसा गरम ) पीकर प्राण 
जाग देना प्राय्चेत्त बतलाया है 
सुराम्बुघ्तगोमूत्र-पयसामा्चसाञ्चभम्‌ । 
सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छाद्धिसुच्छति ॥ 
पेठीनसीके ( ३।२५३ )। 
‹ सराप आद्र वासांश्व अग्निवर्णा सुरां पिबेत्‌। ' 
इस बचनेसे मालूम होता दे कि उक्त प्रायाश्चत गील वल्न।५ 
टा करना चाहिये | ' प्राचितसस्मृति ' भी यहाँ कहता ६, 
` पर उसकी यह विशेषता हे कि वढ लोहे या तांबेके पात्रीम 
पीना बतलाती हँ--- 
, ' दोहेन ताप्रेण सुरापो5झिवर्णा खुरामायसन 
` पात्रेण ताम्रण वा पिबेत्‌ । ' 

किंतु यह सब प्रायश्चित्त एक हा बार मद्ययानके लिए कद्दा 
गया हे जैसा कि ' आह्विरसटरति ” के इस वचनसे स्पष्ट है 

खुरापानं सकृत्छृत्वाझिवर्णा खरां पिबेत्‌ ॥ ' 

‹ वशिष्ठ ? ने जो एकाधिक बार सुरापानका प्रायाश्वेत्त 
बतलाया है वह सुराभिन्न मद्रविषयक है, कारण ' बृहस्पति ' 
ने इसे स्पष्ट शब्दोंमे घोषित किया है- 


रपत्‌ s 
मवाप्डुयात्‌॥ › 


' सरापाने कामङृते ज्बळन्तीं तां विनिि 


सुखे तया विनिक्षिप्तो मृतः ठा 


` यहां यह भी एक विचारणीय बात हे कि ' सुरा ' शब्द 
` मद्यमात्रका द्योतक दे या केवल तान-गोडी, माध्वी ओर पेष्टि 
का या केवल पैष्टिका ही ? कुछ लोग “ मय्मात्र ?. में इसे 


रुढ बतलाते हैं, क्यॉ-कि उपयुक्त वशिष्ठवचनमें पोष्टयादि मदः 
त्यव्या्तिरिक्तमें भी इसका प्रयोग हुआ हे । यह गोण प्रयोग 


` मुख्य हे । › किंतु यर उचित नहीं जचना, क्योंकि “पुलस्त्य ! 
ने स॒राको सर्वाधम १२ बां मद्य बतलाया दै-- 


“ पानक द्राक्षमाधूक खाजूर ताळमक्षवम्‌ । 


शा तु सुरा मद्य सवषा प्रथम स्मृतम्‌ ॥ › 


: सितबर १९५० 


कई लोग “ मनुके- ' गोडी माध्त्री च पेठी न 
त्रिविधा सुरा । ' के अनुसार गुड मधूक वृक्ष और पिष्टक र 
इन तीनोंको ही सुख्य छरा मानते हे । पर सचमुच स गौ 
प्रायाश्रित्त केवल पेष्ठीके लिए हैं यद * कुल्लुक भटू ! 
गोविंदराजने-- 

खुराशब्दः पेष्ठीमात्रे छुख्यो न तु गोडीमाध्यी 

पष्ठाछु । ° 

इन शब्देस स्पष्ट किया दै । ' 
हे कि पेष्टी ही मुख्य सुरा है-- 


गै! | | 


भविष्य पुराणका भी कना 


A +A, 


| 
| 
| 
है| 
खुरा च पेष्ठीमात्रेक्ता न तस्यास्त्वितरे समे | 


पेष्ठू्याः पापेन चेनांसि प्रायाश्चित्तं निदोधत।। | 

` अप्निपुराण ? का भी यही मत है ( देखिये -१५३।२३- | | 
२३ ) | वैसे तो मद्य सभी द्विजातियोंके लिए निषिद्ध है प्र | हे 
ब्राह्मणोकें लिए इसका आत्यधिक निषेध है। ' विष्णु बे. | > 
हैं कि मधु, इक, सीरा, ताळ, खजूर, पनस, मधूक, माघौड़, | ३ 
सेरेय एवं नारिकेलसे उत्पन्न ये दशावित्र मदिराएँ ब्राह्मणे | ए 
लिए अत्यन्त त्याज्य हे-- “4 | हि 
माधूक भक्ष्यं सर च ताळ खजूरपानसम्‌। | | ह 


मधूत्थं चच माध्वीक सेरेयं नारिकेलजम्‌ ! 
अम्नेध्यानि दशेतानि मद्यानि त्राह्मणस्य तु ॥ ' 


याज्ञवल्क्प ? ने लिखा हे कि ब्राह्मणी यदि सुरापान | | 
करती हे तो वह पातिलोकको नहीं जात! ओर कुतिया, गाधनी | 
ओर शुकरी होकर जन्म लेती हे - 
पतिलोकं न सा याति ब्राह्मणी या सुरां पिवेत्‌! | 
सा शुनी गृध्री शूकरी चेव जायते। '( ११५६) 
बौधायन ? ने अनजानमें मदिरा पी लेनेपर ' $ 
सर्कार ' बतलाया इ = 
अगत्या वारुणी पीत्वा प्राइय मूत्रपुरीषयो 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैद्यः पुनः संस्कार म 
( प्रश्न २, अ० १, 'छो० २५ ) गोलामीजर्क भी- | | 
ति 
विप्र विवेकी वेदाविद, सम्मत साधु > ति 
जिमि धोखे मदपानकर, सचिव सोच पहि 
इस दोदेसे ऐसा ही तात्पय दीखता दै । 


दोनेपर भी इसका कहीं कहीं विचित्र 
र मस्तक चकरा जाता है । सचमुच धमी 
> कथा ? में यह प्रसंग आया इ [के एक वार्‌ 
ग्रस्त ब्राह्मण राजा विक्रमादसक् पास आया 


| निर्षि& 
द १ देखनेप 


 शाक्षविया 


रोबेदना 
रतां देवः? ककर शरण।पत्न हुआ । राजाने ' बहार- 
९८ 


१ नामक ज्योतिषीस इसका भविष्य पूछा । उन्होंने 
रना मद्यपान किये इसका रोग दूर न दोगा, पर 
5 र जियेगा । फिर “ दरिश्चन्द्र नामक वेको 
क्य न पछा कि इसकी क्या चिकित्सा हो! वेदने 
र कि इसके सिरमें वजकोट दै | न तों वह आगे जलता 
| द्वेन लेदेसे कटता ओर न जलस कला होता है । वह 
| ल मयसे हा मरता हं । बस, इसकी मदिरापान ही दवा 
| ह। राजान कहा-ब्रह्मिणका मांद्रा १ तक्र उसने धमेशास्रज्ञ 
| शुंबरखामीको बुलाया आर 
` लंबापेते कहा एकमात्र मथपानसे साध्य होनपर आर अन्यथा 
चा असाध्य प्राणरक्षार्थं ब्राह्मणयका मद्यपान करना 


` पपकर न होगा । वैद्यने कहा कि यादि देह मदिरापानके सिवा 
| क्षय उपायसे जी सकता हो तो मुझे ही पाप लगेगा । कहते 


भात काण्डॉका प्रकाशन १० भागोंमें हागा । प्रत्येक भ 


मर अ[० स भज द्‌ा 


प्राचीन भारते मद्यवाननियेध 


पछा कि यहां क्या होना चाहिये! 


शा 2 2 


सचित्र श्रीवाल्मीकाय रामायणका मुद्रण 


| “ बांलकांड, अथोध्याकांड ( प्रवोध-उत्तराधे ), सुंद्रकाड तथां अरण्यकाड | 
तेयार है । | | 


| रामायणके इस संस्मरणे पृष्ठके ऊपर शोक दिये है, प्के नीचे आधे भागर्भ उनके अ i 
| पिलत टिप्पणियां दो हैं। जद्दां पाठके विषयमें सन्देह दै, वहां देतु दशायां ६ । 


इसका मूल्य > 
|ग करीब ५०० पृष्ठीका होगा । प्रथेक भे 


तभा इ[०ब्य्‌० राजिस्टीसमेत ॥=) होगा । यह सब व्यय ग्राइकर्क [ ह; 
| ° 
। प्रथेक भागका मूल्य४) २० है. भथात्‌ सब दसा भागाका मुल्य ४० ओर सत्रका डा ० 


मंत्री, स्व 


हैं कि इसपर आकाशवाणी हुई कि रे शबर, साइस मत कर । 
पर शबर खामीन कहा कि “रे ब्राह्मण ते मद्य पी। यह 
वापदवता वर्ण, वाक्य पद-योजनामें कुशल » धमक्रे तत्वक्रा 
यह क्या जाने ! इसपर शबर स्वामीपर पुष्पवृष्टि हुई । मद्यस्वा 
न दूर रहनक कारण ब्राह्मणकों नाकसे वजञ्रकीट मद्रा नाक्रक़े | 


पास ले जाते ह गिर पडा । इसपर सारी प्रजा घन्य-धन्य कर 
उठी- 


धन्यस्त्व बुपातिधरा भगवती धन्येव धन्याः वयम्‌ 
चन्या सवगुणान्वितःसुळाताभिजुष्ठा तवेयं सभा । 
रुग्भषज्यबुधा यथाथवचनः सन्दे हनिर्णायकः 
यत्रायं भिषगास्त यत्र गणको यत्रैव भोमांसकः ॥ 


जो भी हो, पर मद्यपान तो सर्वथा त्याज्य है। प्रसिद्ध 
जमन विद्वान्‌ ` शीलर ' का कहना हे कि “ मद्य मूख॑ता जन- 
नके सिवा और कुछ नही. कर सकता। ? ' कामन्दक ? के 
शब्दोंमें , ” कामुकता, बेहोशी, नंगा दोना, व्यर्थेकी विपत्ति 
पडना, वुद्धिमं भ्रम, अथनाश होना, पग-पगपर्‌ स्खलित होना 
ये सब मद्यके ही दुर्गुण हे | यदुबंसी इसीसे नष्ट हुए । शुक्र « 
अपने शिष्यको भी भोग लगा गये । इसालिए सब कुछ करे, _ 
पर मद्य न पिये ( १४।५९-६४ ) ॥” ( सन्मागेस ) 


या है, आवश्यक स्थानोमें | 


जम्म रहेगा | प्रक प्रथ यावच्छक्य शाप्रता । 
६ ) रु० है। कुछमु० ४६ न 


ध्याय-मंडल, किल्ला पारडी; (जि० सूरत) | की 


भी देश, व्ण या राष्ट्रीयताके व्यीक्ति हों । 


` भावतः 


Sed 


येथमां वाचे कस्याणी माबदानि जनेभ्यः । व्रः 
हराजन्याभ्यां शूदाय चार्याय च खाय चार 
णाय । प्रियो देवानां दक्षिणाय दाठारह आया. 
समय मे कामः सम्ृध्यतासुप मादा नमतु ॥ 
यज्जु० २६. २॥ 
इस मन्त्रके द्वारा प्रक्र वेदाचुयार्याको यह कामना करना 
चाहिये क्रि भें ( इमां कल्याणी वाचं ) इस कल्याणी वैदवाणा- 
। ( जनेभ्यः ) मनुष्यमात्र के लिये ( ब्रहमराजन्यम्यां ) बाह्य 


या क्षत्रिय (च) और ( झद्वाय च अर्याय ) शुद्र और वैश्य 


(खाय च अरणाय ) अपने ऑर पराय - सबके लिये (यथा) 
थावत्‌ ( आ वदानि ) प्रचार करूं। मं (इद्‌ ) इस संसारम 
वानां ) विद्वानोंक्रा तथा ( दक्षिणाय दातुः ) वृद्धिके लिये 


देनेवाला ( प्रियः ) प्यारा ( भूयासं) होंऊं । (मे ) मेरी 


अये ) यह [पिछली ] (कामः ) कामना ( से ऋध्यर्ता ) सिद्ध 
होवे । ( मा ) मुझे (अदः ) वह [पहिली कामना ] ( उप 


` नमतु ) सदा प्राप्त रहे । 


चाहे वे किस 


मन्त्रसे निम्न निष्कर्ष स्पष्ट ध्वीनत होते हैं- 
ह 


(१ ) मनुष्यमात्रको वेदाध्ययनाधिकार 


2 


~ 


(२ ) प्रत्येक वेदाचुयाथीको वेद प्रचारक होना चाहिये । 
(.३ ) विद्धानों तथा धनवानेको वेद प्रचारमें पूण सद्दायता 


५ ) प्रक वेदानुयायी प्रचारकक्री ऐसी उत्तम नीति होनी 
ये कि विद्वान ओर धनवान्‌ उसका आदर कर्‌। 
) वेद प्रचारकमें वेद प्रचारकी अभिलाषा सदा सजीव 
रहनी चाढिये। र 


वेदाध्ययनाधिकारी 


वेद्प्रचार 


चाहिये और साथ ही यड प्रयत्न भी होना चाहिये 1३ 
धारणमें देववाणी [ सस्कृत | का भी प्रसार तथा र 
क्योंकि संस्कृतकी व्याप्ति के बिना वेद प्रचारमे ्थावि ' ] 
आ सकता । न 


प्रत्येक उस व्यक्तिको, जा वेद तथा संस्कृतका गी है 
ज्ञान रखता हे, वेद प्रचार तथा संस्कृत प्रसारक दिये 
कुछ न कुछ समय देना दी चाहिये । प्रचार व पढानका हंग 
रंजक, आकषक, सरल ऑर न थकानेवाला होना चाहिये | 
साघारणको खर, छन्द, व्याकरण आर अन्यान्य सहमत 
झंझटमें उलझानेकी आवश्यकता नहीं दै । ये विषय तो गुरु 
विद्यालयों ओर विश्वविद्यालयोंके लिये हे । जनसाधारणपे 
प्रचार तथा संस्कृत प्रसार देनिक व्यावहारिक पद्धतिते हो हो 
सम्भव ह । 


वेद पढ़िये और पढाइये, संस्कृत सीखिये और सिखाने 
मनुध्यमात्रमें वेद प्रचार तथा संस्कृत प्रसार इसी रीति 


` सकेगा अन्यथा नहीं। इस सम्बन्धम विद्वानोंको व्यक्तिश: | 


प्रयःन करना है । उन्हें: वेदोंकी जनपाधारणक्री पहुंचमें ह | 
प्रयास करना हे । इतिहास हठीला है और उसकी पुनरावृति् 


कोइ रोक नहीं सकता । रूढिवाद, कट्टरता ओर किञ्ता 


कारण ही वेद और संस्कृतका संकोच हुआ था भोर य 
तीनाको हमने दूर न किया तो वाणिद्रय [ वेदवाणी औरदेवः | 
वाणी ] का विकास नहीं, संकोच ही होगा । अतः विद्या 
चाहिये कि वे मनेविज्ञानिक रीतिसे नवीन नवीन पाठ पद 
का परीक्षण और आविष्कार करते करते वेद ओर संस्क्रतके 
पाठन तथा अध्ययन अध्यायनको दिन प्रतिदिन सरल, सु 
और सुपाठ्य़ बनाये । प 


मनुज मात्र मे इस कल्याणी, वाणीका : अ 


{कं 


सरल सुबाध्य खुपाठ्य,पाठ पद्धातियां 
वे विदेह विद्वान्‌ धन्य, या बैदो का 


ह होना (| 


खाये| 
तिमे हे 


: विपे | 


लाने 
वृति 
टता 
दि इन 
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वतिय 
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ऋशग्वेदका सुक भाष्य 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


सप्तमं मण्डलम्‌ । 

( ऋग्वेदके ५१-५६ अनुवाक ) 
TT as सला 
अनुवाक ५१ वॉ 

अग्नि प्रकरण ' 


FS Ne 


(१) 


२५ मेजावरुणिवंसि 
१ अग्ने नरो दी नी 


। आग्निः । विराद्‌, १९-२५ त्रिष्टुप्‌ । 


[a 


« ठः 
A च ® 0 
तिभिररण्योहस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ । दूरेहशं गहपातिमथयुम्र॒ १ 


[१] ( नरः प्रशास्त दृरेहश ) नेता लोग प्रशसा 
२५३ ae (a प _ 
करन योग्य, दूरदर्शी ( गहपति अथु ) अपने 
पराका पालन करनेवाले प्रगातिशील ( अझ्नि) 


भां OS "> ~ _*३ ४. Uw ७० 
| बाझ्नको ( अरण्योः ) दोनों अरणियाँमेसे ( हस्त- 


च्युती ) हाथोंकी कुशलतासे ( दीधितिः जन- 
प्त ) अपनी अंगुलियोंके द्वारा निर्माण करते हैं। 


मानव धर्म नेता लोग प्रशंसा योग्य, दूरदश्षी, 
त )| सुरक्षा करनेसें समर्थ, अगतिशील अग्रणिको 

त करते हैं । उसके निज तेजसे ही वद्द प्रकाशित 
» इसको भपने प्रयस्नसे आगे बढाउ । 


म्‌ 9 ०. ~ २० 
उ ( नरः ) नेतृत्व करे, लोगोंको प्रशस्त मार्गसे चलावे, 


चश ) दूरदर्शी हो, दूरसे भी जिसका नाम सुनाई देता 


अथवा व्र त >. LN 
| ' "सा दूरसे भी जिसको दीखता हे, भविष्यमें होनेवाली 


बातें जो खयं पंहिले ही जानता हे ऐसा दूरदर्शी हो, ( ग्रह- 
पातिं ) अपने घर, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्रका संरक्षण करभे 
समर्थ हो, संरक्षणकी शाक्ति अपनेम रखे और बढावे, ( अ= 
रयु) प्रगतिशील हो, पर वह शक्ति उसके अंदर गुप्त रहे, 
न्यून न होती रहे, ऐसा ( अमि ) अग्रणी हो। ( अभिः अग्ने 
नयति ) जो अन्ततक पहुंचाता है उसको अग्रणी कहते हॅ । 
जो बीचमें ही छोडकर चला न जावे, सहारा देकर अन्ततक 
सब कार्यका संचालन करे । अं जैसा अपने प्रकाशसे दूसर- 
को मार्ग दर्शाता दै, उत्साह ठंडा पडते नहीं देता और सदा 
प्रगतिशील रहता है. वैसा नेता, जनताको मार्ग बतावे, सिद्धि 
तक आगे ले जावे, उत्साह बढाता रहे (ऐसे अपा 
नेता लोग उसके तेजसे प्रकाशित करे, यह नेता ६ ऐसा प्रसिद्ध 
करें । अपने प्रयत्नास उसको बढावे और ऐसे पुरुषकी ही 


( प्रास ) प्रशंसा करते रहें । 


ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य 


२ तमाग्रिमस्ते वसवो न्यूण्वन्‌ सुप्रातिचक्षमबसे कुतश्चित्‌ । दक्षाय्यो यो दूम आस नित्य, । | 
३ भद्धा अये दीदिहि पुरो नो ऽजस्रया सूम्यां यविष्ठ । त्वां शश्वन्त उप यान्ते वाजाः , | 
४ प्र ते अग्नयोऽद्निभ्यो वरं निः सुवीरासः शोशुचन्त मन्तः । यञ नरः समासते सुजाता; , |` 
५ दा नो अग्ने थिया रयिं सुवीरं स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तम्‌ | न ये यावा तरति यातुमावान्‌ 


[२] (यः दक्षाय्यः) जो दक्ष रहनेवाला अथवा 
बलवान ( नित्यः दमे आस ) सदा अपने स्थानम 
श्हता था, ( ते सप्रातिचक्ष आंच ) उस उत्तम दश 
हीय अश्निको ( कुतः चित्‌ ) सब ओरसे ( अवस ) 

चक्की सुरक्षा करनेके लिये ( वसवः ) निवास 
करताओने ( अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) अपने घरम, रहनेक 
स्थानम लाकर रख दिया । 

मानव धर्म--बरूवान पुरुष सदा अपने घरसें रहे भार 
घरकी सुरक्षा दक्षतासे करता रहे। ऐसे वीर पुरुषको 

सब झोरसे अपनी सुरक्षा करनेके लिये भादरसे छाव 
कौर महत्वके स्थानपर रखें अर्थात्‌ निवास करनेवाले 
नागरिक ऐसे पुरुषको सुरक्षाके कायै में नियुक्त करें । 

जो ( दक्षाय्यः) बलके कारण सत्कार करने योग्य है, जो 
( नित्यः दमे आस ) जो सदा अपने घरमें रहकर घरकी 
सुरक्षा करता था, ऐसे दर्शनीय बीर अग्रणीको ( वसवः) 
निवास करनेवाले, जनताका निवास सुरक्षासे करनेवाले नेता 
लोग ( कृतः चित्‌ अवसे ) करिसी स्थानेस भय न हो और सब 
' जरसे सुरक्षा हो इसालिये ( अस्ते नि ऋण्वन्‌) अपने घरमें, 
= स्थानम्‌, प्रदेशमें लायें और महत्त्वके स्थानपर रखें । और ऐसे 
बरसे प्रदेशको सुरक्षित करें । जिससे सब लोग सुख शान्तिसे 
निवास कर सके । 

[३] हे ( यविष्ठ अश्न ) तरुण अञ्ने ! (प्र इद्धः 
अञजस्रया सूर्म्या ) प्रदीप्त होकर प्रचण्ड ज्वाला- 
यसे ( नः पुरः दीदिहि ) हमारे सन्सुख प्रकाशित 
 हो। (त्वां शश्वन्तः वाज्ञाः उपयान्ते ) तेरे पास 

बहुत अन्न आर बल आते रहते हैं । 


शित होता रहे । जो ऐसा तेजखी ददोगा, उसके पास न्न 
ओर बळ स्वयं उपास्थित होते रहेंगे । 


मानच धमे--तरुण अग्रणि अपने अतुळ तेजसे प्रका- 
शत्र कभी वाधा नहीं कर सकता । 


आयेंगे और इससे उसका बळ अधिकाधिक बढता जायगा 

[8] (अञ्निश्यः वरं चुमन्तः) अञ्नियोसे भी 
तेजखी (ते सुवीरासः अश्चयः ) वे उत्तम 
अञ्चि ( प्र निः शोशुचन्त ) विशेष रोतिस र 
प्रकाशित होते है । (यत्र सुजाताः नरः 
उत्तम कुलीन वीर ( सं आसत ) संगठित होकर | 
बेठत हे । | 

मानव धमे जहां उत्तम कुलसें उत्पन्न हुए बो! | 
उत्तम रीतिसे संगठित द्दोकर रहते हैं, वहां उत्तम बी 
अझ्निसे भी भधिक तेजस्वी होकर प्रकाशते हैं। (पर बि 
बीर अपना संगठन करें। एक विचारसे कार्ये झं | | 
ओर उत्तम वीरोंको आधिक वीरता करनेके लिये वा | थ 
देँ। ) 

इस संत्रके स्मरण करने योग्य वाक्य -- 

१ अञ्चिश्यः वर द्युमन्तः खुवारासः--अमिसे भी 
अधिक तेजस्वी हमारे वीर हे । हमारे एत्र पोत्र ऐसे बर हें ते 
कि जो अभिसे भी अधिक तेजखीा हों | 

२ सुजाताः नरः समासते-- उत्तम कुछौन पृष्ठ | ॥, 
एक स्थानपर बैठते हैं । एक स्थानपर बैठकर अपनी संप्रा | 
करते हैं । 

३ सवीरासः प निः शोधुचन्त- उत्तम वीर ही गि. 
संदेह चमकते हैं । उत्तम वीर यशखी होते हैं । उ 

[५] हे ( सहस्य अन्ने ) शज्ञका पराभव करने 
कशळ अन्ने! (नः) हम (सवार स्वपत्य प्रसत्त र 
जिसके साथ बीर हो, उत्तम संतति हो, 


प्रशंसित घनको ( थिया दाः) बुद्धिके अ 
( थे यातुमावान्‌ यावा न तरति ) जिसको | 


अधिक | त 


| 


मानव घमे--शत्रका पराभव करनेका बल प्रात 
धन ऐसा प्राप्त करो कि जिसके साथ चीर पुरुष 
सतति हो भोर जिसकी प्रशंसा दोती द्दो॥ 


वासिष्ठ ऋषेका दशन 


उप यमेति यवति! सुदक्ष दांषी वस्ताहावष्मती घृताची । उप स्वनबरमतिवसयः 
विवा अग्ेऽप दृहारातीयोभिस्तपोभिरवृहो जरूथम्‌ । पर निस्वरं चातयस्वामीवाम्‌ 


थ वीर तषा ब संतति ना तथा वार्‌ संतति नहीं होती, वह धन 
व रहेगा भी नहीं । इसी तरह घन प्रशासित हो। 
| ही निंदा होती है वैसा धन न दो अर्थात्‌ निंदनीय साधः 
अप न प्राप्त किया न हो । इसी तरह धनके साथ बुद्धिमत्ता 
a 
[र । निशुद्धका थन बुरे व्यवद्वारम व्यथ खच होता है। 
हहा हो कि जिसको डाकू चोर या शात्रु न लूट सकें। 
| त धनके संरक्षणका पूरा साधन अपने पास रहे! 
I हरण रखने योग्य वचन 
| १ सवीरं स्वपत्यं प्रशस्तं राय थिया नः दाः 
| जम वीरेसि तथा उत्तम वीर सतार्नोस युक्त यशस्वी थन 
| नदि साथ हमे ९ । 
| ' भ्यातुमावान्‌ यावा य राय न तरात-- हिंसक 
'| कू जिसको छूट नही. सकता ऐसा धन हमें चाहिये 
“| बत, उसके संरक्षण का बल भी हमारे पास चाहिये । 


| ` [६] (यं सुदक्षं ) जिस उत्तम बंलवानके पास 
|| (इविष्मती घृताची युवंतिः ) अन्नबाली घृत परो- 


| वाली तरुणी ( दोषा वस्तोः ) रात्रीके ओर 


| दिनके समय ( उप पति ) जाती है, ( पनं स्वा 

5 | वगु: अरमतिः उपेति ) उसके पास धनके साथ 
| एहेबाली बुद्धि भी होती है । 

| मिव धर्मे--बल्वान तरुणके पास घी भोर अन्न 


# ` शर तरुणी रात भर दिन जाती हे, पेसी ही उसके साथ. 


ष्ठ करनेकी बुद्धि भी होती है । 


ही भमि तरुण बार कहा है और ऐसा कहा हे कि उस- 
गस जुह घी और अन्न लेकर इवनकी आहति डालनेके 
नाती हे । इससे तरुण पुरुष पर आसक्त होकर प्रेमसे 
पर उत्तम घी लेकर तरुणी जाती है ऐसा सूचित 
पम आलंकारिक वर्णन है । उस वीरके पास 
करनेकी बुद्धि भी होती है । जो तरुण बलवान्‌ तथा 

ग होता है उसपर तरुण खरी प्रेम करती है । 


स्मरणाय वचन-- 


१ वसूयुः अरमतिः एनं उपैति, ल 


| तिः 
उपोति--धन प्राप्त करनेंकी अता 


वः उत्तम बुद्धि जिसके पास होती है 
उस उत्तम बलवान्‌ तरुण पुरुषके पास तरुणी जाती हे । अर्थात 
निवुद्ध ओर निबेल मनुष्यको तरुणी नहीं चाहती। 


इसलिये 
मनुष्य बुद्धिमान और बलवान वभ । 


[3] हे अन्ने | (विश्वाः अराती: तपोभिः अप द्ह) 
सब शाज्ुआका अपने तेजांसे जला दो ( याभ! 
जरूथ अदहः ) जिनसे कठार भाषी शञ्ञको तन 
जलाया था, तथा ( अमीवां निःखरं प्र चातयस्व ) 
रोंगांका निःशष रोतिस हटा दो। 

भ्रानवधम-- अपने तेजोले ही जत्रओंको दर 
करना, करारभाषा को हटाना आर रागाका भा दूर 
करना चाहय । 


कठोर भार्षा शत्रुको अपने तेजसे ही लजित करना योग्य 
हे । इसी तरह अपने तेजॉसे ही शत्रुओंकों निस्तेज करना, ' 
जलाकर भस्म करना । रोगोंको भी अपने आन्तारक जावन- 


तेजसे दूर करना । अन्दरका जीवनरस जिसके अन्दर प्रबल होता 
है उसके शरीरमें रोग घुस नहीं सकते । 


स्मरणीय बचन 

१ विश्वाः अरातिः तेजोभिः अपद्‌ ह्‌-सब शत्रुभके! 
अपने तेजसे जला दो | 

२ जरूथं अद्हः-- कठोरमाषी, असत्यवादी, को दूर 


` कर। 


३ अमोबां प्रचातयस्व-- रोगोंको हटादो 
अमी-वा ? आमसे, अन्नके अपचनसे, होनेवाले रोगोको 
अमीवा कहते हैं । इन रोगों और शत्रुओकी दूर करनेकी युति 
अपना तेज बढाना हे । ह देऊ 
४ निःस्वर चातयस्व--चुप्चाप शत्रु दूर हा जाश 
ऐसा कर । अपना तेज बढ जानेसे शत्रु खयं दूर होते ! 


५, 


ऋ्ग्वेदका सुबोध भाष्य 


८ आयस्ते अञ्न इधते अनीकं वासिष्ठ शुक्र दीदिवः पावक । उतो न एभिः स्तवथैरिह स्या, 
वि ये ते अग्ने भेजिरे अनीकं मता नरः पिञ्यासः पुरुत्रा । उतो न एभिः सुमना इह स्या, 
१० इमे नरो व्त्रहतयेषु ठारा विश्वा अदेवीराभ सन्तु साया$ । य मधय पनयन्त प्रशस्ताम १ 
११ मा झन अञ्न षदास नणा माझेषसोऽवीरता पार त्वा । प्रजावताष दयास दय 


~ 


[८] हे ( वसिष्ठ झुक्र दीदिवः पाचक अझ ) है 
निवास हेतु शुद्ध तेजस्वी पाचत्रता करनेवाल 
अग्ने ! (यः ते अनीकं आ एघते ) जा तर तेजको 
प्रदीप्त करता हे; उन ( नः उतो एाभः स्तवथ* इह 
स्याः) हम सबके पास इन प्रशसा स्तात्राक साथ 
आकर यहाँ रह । | 

मानव धर्म-- छोगोंका उत्तम निवास करनवाळा 
खयं शुद्ध ओर पवित्र, स्वयं तेजस्वी, सबकी पवित्रता 

करनेवाला वीर भझ्निके समान तेजस्वी होता हे | इसका 

सैन्य या बल इसका सामर्थ्यं दी हे। एसे तेजस्वी पुरुषका 
प्रशंसा सब करते हैं ओर यह अपने पासं आकर रदे ऐसा भी 
चाइते हैं । 
जैसा अग्नि ( वासिष्ठ ) सवका निवास करता हैं, ( शुक्र 
दांदिवः ) पवित्र, बलिष्ठ और तेजस्वी होता हे और ( पावक ) 
“सर्वत्र पवित्रता करता है । वैसा मनुष्य अभिके समान तेजस्वी 
होवे। जैसा ( अनीकं आ एधते ) बल तथा सैन्य बढाया जाता 
है, वैसा मनुष्य अपना बल बढावे । ऐसा वीर ( नः इह स्याः ) 
हमारे समाजमें आकर यहां रहे । क्योंकि इससे सबका -निवास 
उत्तम होगा, सबकी पवित्रता और तेजस्विता बढेगी और 
स्वच्छता होगी । रक्षक सेन्य अधिक वढनेसे सबकी सुरक्षा 
. होगी । इसलिये सभी चाहेंगे कि यह वार हमारे पास आकर 
` हमारे समाजमें रहे । 


[९] हे अज्ञ ! ( ते अनीक ) तेरा तेज, ( पित्र्यासः 
~ ° 


मताः नर ) 'पतराका हित करनवाळ॑ मत्य ळांगा- 
'ने( पुरुत्रा विभाजर ) अनेक स्थानाम, अनेक 


छुमना इह स्याः ) हमार इन स्तोर्नास प्रसन्न होकर 
तुम यहा रहा | Pg 


द्रेशॉमे फेळाया है, उनके समान ( नः उतो एभिः. 


[नव धर्म--भपने उपास्य देवका यश जैसा हमारे 


भी करना उचित हे । ऐसा करनेसे मुकी प्रसन्नता होगी 


२ 
द्रा 


वेदेशमें धमका प्रचार करना चाहिये और सवदी 
बनाना चाहिये 


१० ] ( य मे प्रशस्तां थियं पनयन्त ) जो 
प्रशेखनीय बुद्धि की स्वाति करते हैं, (इमे नर, | ` 
बुत्रहत्येषु शुराः) चे ये नेता य॒त्र वघ कर ' 
लिय झुरू किये युद्धम शूरवीरता करनेवाले दीर | 
पुरुष ( अदेवीः चिश्शाः मायाः आभि सन्तु ) 
आसुरी कपराको पराभूत करे ॥ 

मानव धम--प्रसंशा योग्य बुद्धि तथा कमेडी सइ | 
छोग प्रशंसा करें । युद्धोंके भन्दर उपस्थित शूरवीर नेत | 
असुरोंके झात्रुपक्षके सब कपटजालोंको दूर करके क्षपनां विजय 
दो ऐसा प्रयत्न कर । 

संस्मरणीय वचन 

१ प्रशस्तां धियं पनयन्त--प्रशंसा योग्य बुद्धिकी तभा 
वेसे कमेकी प्रशंसा करो 

२ झूराः नरः अदेचीः मायाः अभिसन्तु-तेत 
आसुरी कपट जालोंको दूर करें, उनमें न फंसे । 


[११] हे अग्ने । (शूने मा नि सदाम) पुत्र पोबरा 
रहित शुन्य घरमें हम न रह! हे (दुय) धरर 
लिये हित कर्ता ! ( रणां ) मजुप्योके बीचम हे | ५( 
ही ( अ-शेषलः अवीरता मा ) पुत्र पात्र रत | ह 
तथा वीरता राहित न रहे । प्रजावतीषु दुर्या | | 
परि ) पुत्र पात्रादिकास युक्त घराम ह 
उपासना करते हुए रह । 
मानव धर्म--पुत्र रदित घरसेंइमें रहना न 1, | 
पुत्र पौत्र हमारे घरमें दों । आर बाहर भी जहा में ६" 
पडे, वहां भी पुत्र पोन्नोंसे भरे घर दों । पुत्र रित 
वीरतारहित जीवन बुरा है । पुत्र पौन्नोंसे युक स 
कर हम प्रभुकी भक्ते करेंगे | 


Gi 
5 
ना 


| हरण रखने योग्य वाक्य-ण 
आदश गुहस्थीका घर 


| , जेमा निखदाम- पुत्र पौत्र रहित, संतान हनि घर 

' हद । हम ऐसे घरोंमें रहें कि जहां पुत्र पौत्र प्रपौत्र 
हों। पत्रोंसे घर भरे हुए ही । 

शेषसः अवीरता माँ--मन॒ष्योंमें पुत्ररहित 


दण 
| जीवन बहुत बुरा हैं, वैसा जीवन हमें कभी 


' | त्रा बीरता राईत 


| परतन ही । 

३ दृणां मा निखदाम--दसरे मनुष्योके घरमे रहनेका 
. | र हमें न प्राप्त हो । हम अपने घरमें रहें । रहनेका घर 
ह सर | अपा हो । 

[ नेता | ४ प्रजावतीषु दुयास त्वा पार [नखदाम-- सता- 
विजय | ३ युक्त परोमें प्रभुकी उपासना करते हुए हम रहें । 

परम संतान अवद्य दों। ' दशास्यां पुत्रानाधेहि '-दस पुत्र 

त हों ऐसा वेदमें अन्यत्र कहा है । इसके अतिरिक्त पुत्रि- 
1 भी होनी चाहिये । ऐसी संतानोंसे घर भरे हों । यह वैदिक 
आदश गृहस्थीका घर है। 


| [१२] (ये यज्ञं अश्वा नित्यं उपयाति ) जिसके 
सपूनीय अश्वारूढ अशि जेखा तेजस्वी वीर 
जाता. हैं ( तं प्रजावन्तं स्चपत्यं) वसा 
जावाला उत्तम संतानबाळा ( स्वजन्मना शषसा 
वधानं ) अपनेस उत्पन्न हुए. औरस संतानसे 
पाला ( क्षयं नः देहि ) घर हमें दो । 
नेव धम--घर ऐसे हों कि जो पुन्र पोत्रादि संता- 
ते युक्त हों, अपने घरसें अपने झोरस संतान दों, भोर 


नित्यमुपयाति यज्ञे प्रजावन्त स्वपत्यं क्षयं नः। स्वजन्मना शषसा वावृधानम्‌ १२ 
) अग्रे रक्षसो अजुष्टात्‌ पाह घूतरररूषा अघायां; 
ग्ीरँ्यस्त्वन्यान्‌ यत्र वाजी तनयां वोळुपाणिः 


उपासना करता हे, (स इत्‌ अमिः ) वही 


` पत्र जहां हो वही स्थान श्रेष्ठ समझना चाहिये 


।त्वा युजा पतनायरात्नि ष्याम १३ 


। सहस्रपाथा अक्षरा समेति 2 
CR र 


आते जाते हों ऐसे घर हे र 
गजावत स्वपत्ये स्वजन्मना शेषसा ववधान 


स्तय--संवकांसे युक्त उत्तम वालकोसे युक्त, औरस संतानसे 
बढनेवाला घर हो । 


. १३ ] हे अन्ने! ( अजुशत्‌ रक्षसः नः पाहि ) 
संबंध रखनके लिये अयोग्य ऐसे दृष्ट राक्षसास 
हम बचाओ । ( अररुषः अघायोः धूर्तेः पाहि ) 
इष्ट पापा घूतसे हम सुरक्षित कर। (त्वा युजा 
पृतनायून्‌ अभिस्यां ) तुम्हारी सहायतासे सेन! 
लकेर हमला करनेवाले शङ्का भी हम पराभव 
करेंगे । 

मानव धर्म--राक्षसोसे अपना बचाव करो, पापी | 
छली दुशेंसे अपने भापको सुरक्षित रखो ओर सेना छेकर 
क्षाक्रमणकारी झत्रुका पराभव करनेकी तेयारी करो । 


शत्रुका नाश करनेकी तैयारी करो । 


[१४] ( यत्र वाजी वीळुपाणिः) जहां बलवान्‌ सुर 
शसतरधारी (सहस्र-पाथाः तनयः) सहस्नां प्रकारके ` 
धनस्रोतांसे यक्त अपना पुत्र ( अक्षरा स पति ) 
अक्षरोसे ज्ञानास युक्त होता है-स्तोत्रासे अभिको 


अशनि ( अग्नीन्‌ अति अस्तु ) अन्य अग्नियॉसे श्रेष्ठ 
द्य a 
मानव चसं-- भपचा आरस पुन्न बलवान हा, शूर 
हो, शख्धारी हो, धन अन्न युक्त हो, विद्वान द्दो 
ऐसा पुत्र जिस भग्निमें दृवन करता हैं बही अभि श्रेष्ठ 
हे | र ४, ४ 
ऐसा शिक्षाका प्रबंध करता चाहिये कि जिससे 
पुत्र बलवान्‌ बन, शूरवीर हाँ, सुह्ढा श्नधारी 


अन्नां तथा साधनोंसे संपन्न हों, विशेष विद्वान 


BX 
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ऋग्वेद्का संबोध भाप्य 


{ वनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस उरुष्यात्‌ | सुजातासः परि चरान्ते वीरा! 
अयं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मान्‌ । परि यमेत्यध्वरेषु होता 
त्वे अय आहवनानि भरीशानास आ जुहुयाम नित्या । उभा कृण्वन्तो वहत मियेधे | 
इमो अभ्रे वीततमानि हव्या ऽजस्रो कष देवतातिमच्छ ।प्रति नई सूरभाीणि व्यसु १ 1 
मा नो अग्नेऽवीरते परा दा दुर्वाससेड्मतये मा नो अस्ये । | 
मा नः क्षुधे मा रक्षस ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहुथोः dl | 


७ 


[ १५] ( यः समेद्धारं वचुष्यतः निपाति ) जो 
' ज्ञगानेवाळेकी हिंसकसे सुरक्षा करता हैं, (उरुष्या 
त्‌ अंहसः निपाति) अधिक पापस बचाता हैं, 
(यं सुजातासः बीराः परिचरन्ति ) जिसका पूजा 
कुलीन वीर पुत्र करते हें ( सः इत्‌ अश्रः ) वही 
भ्रष्ठ अग्नि हैं । 
मानब धर्म जो अपने उद्घोधन कर्ताको सुरक्षित 
करता है, जो पापसे बचाता हे और अपने औरस वीर 
पुत्र जिसकी पूजा करते हैं वह भनि श्रेष्ठ हे । 
१ समेद्धारं वनुष्यतः निपाति - जगानेवालेकी हिंसकसे 
सुरक्षा करो 
२ उरुष्यात्‌ पापात्‌ निपाति-पापसे बचाओ, 
३ खुजातासः वीराः परिचरन्ति--उत्तम कुलीन 
बीर पुत्र बैठकर पूजा करें । जहां पुत्र ऐसा करते है वह 
घर श्रेष्ठ हे । 


[a3 


 _ दाण्याचे देनेवाला ऐश्रयंदान्‌ याजक प्रदीप्त करता 
हे, (यं द्योता अध्वरेषु परि एति ) जिसको होता 
` [हवसारहित यज्ञॉमें प्रदक्षिणा करता है ( सः अथं 
अझिः पुरुत्रा आहुतः ) वह यह अग्नि हे कि जो 
बहुतवार आहुतिथाँसे हुत हुआ है ॥ 


[१६] ( ये हदिष्मान्‌ इंशानः सं इन्धे) जिसको 
4 
ट्र 


____ [१७ है अञ्न! ( त्वे इशानासः ) तुम्हारी कृपासे 

. धनके स्वामी बने ( नित्या उभा वहत्‌ कृण्वन्तः ) 
नित्य करने योग्य दोनों प्रकारके स्तोत्र तथा शास्त्र 
करनेवाले हम ( मियेध भूरि आइवनानि जुडु- 
याम ) यज्ञमें बहुत प्रकारका हवन तुम्हारे लिये 


` बात स्पष्ट होती है । 


स॒गंथयुक्त दृब्यांका हवन | 
[ १८ ] हे अश्न | तू ( अजस्रः इमो वीततमानि Ff 
अखंडित रीतिखे ये अत्यंत प्रिय ( हव्या ) हवर | 
द्रव्य ( देवताति आभि चक्षि ) देवताओंके समूह | 
पास पहुंचाचे, ( अच्छ गच्छ च) और का |. 
सीधा जा। ( नः ई खुरभीणि प्रातिव्यन्तु) दमारेये | 
सुगंधित ह॒विद्वैव्य प्रत्येक देवताको प्रिय हो॥ 
इस मन्त्रमें ( खुरभीणि वीततमानि हव्या) | रि 
सुगंधित, प्रिय और आल्हाददायक हवनीय पदारथ कहे ह) |. 
इससे हृवनीय पदाथीसें सुगंधित पदाथीका समावेश होता है, ग । 


[१९] हे अन्ने ! (नः अर्वारते मा परादाः) हमें पुत्र | 1 
हीनता न प्राप्त हो। (दुर्वाससे च ना मा | 
परादा ) मलिन वस्त्र परिधान करनेकी अघलाको _ 
हमें न पहुंचा । ( अस्ये अमतये नः मा परादाः) | 
इस निुद्धताकों हमें न पहुंचा। (नःक्षुधेमा) | 
हमें भूखके कष्ट न हो !( मा रक्षसः) राक्षस इम हि 
पर हमला न करें। हे ( ऋतावः ) सत्यवान अमे 
(नः दमे मा) हमें घरमें कष्ट न हो (बने मा आजु 
थाः ) हमें चनमें कष्ट न हो । र 

मानव धमं-हमारे पास पुश्रद्दीन अवस्था न भा 


~ ~ > fH बे त! { 

बुरे वस्र पहननेकी दुःस्थिति हमें न मिळे । 15 | र 
हमारे पास न भावे । भूख हमें न॑सतावे । र का. 
पर हमला न करें | हमें घरमें अथवा वनमें कोई १४ के 


दों । इम सवत्र प्रसन्न रहें। 


५१ 


शि. 
१ नः अवीरता मा परा दात्र १ होना) 


५४ लव ' होना 
संतान न होना, अथवा हमारे पास: वीरोका अभाव द 


+ ब्रह्माण्यग्न उच्छशाधि 


र हैँ 
| रतो 

शत 
म्रा 


बे सचा तनये नित्य आ 


त्वे देव मघवभ्द्यः 
त्यामोभयास आ ते यूयं पात स्वस्तिभिः 
ग्न सुहवो रण्वसहकू सुदती छूना सहसा दिदाहि । 

थडूमा वीरो अस्मन्नयों वि दासीत्‌ 
मे दुर्भृतये सचेषु देवेद्वेष्वाशिषु प्र वोचः । 


| हन आग । इम पुर री 
| ज पास शूरवीर सदा रह । न क... 
३ दर्बाससे नः मा परा दाःय वत्र पहननेर्क 
| रा हमे कभी, प्रा न हो। करावास, दारिद्य आदिके 
| बण बुरे वख पहनने होते हैं| यह अवस्था हम भागना न पड 
| १अम्रतये नः भा परा दा हमारे पास बुद्धि 
| तता, श्रान्त विचारमें श्रम कभी न हां । 
9 रुध नः मा दाः-- भूख दम न सताव, अकाल 
| दुय हमारे पास न आवे । 
। | ५रक्षसः नः मा दाः-राक्षसेकें अधीन हम नहीं 
| तक्षस हमपर हमला न करें, हमारे राष्ट्रके स्वामी राक्षस न हों। 
| ६ दसे वने बा नः मा आजुहृर्थाः ) घरमे अथवा मनमें 
। हाण घात पात न हो। हम सर्वत्र सुराक्षित रहें । हमारा नाश 
` | बहों। 

| मुषयोंको उचित है कि वे इन आपत्तियोंस अपने आपको 


~ 


| बनानेक्ा प्रयत्न करें । 


> ६.0 21 
वे वीर पुत्र हों आर 


[१०] है अञ्ने ! ( मे अझाणि नुउत्‌ दाशाधि) मेरे 
i | य अननोको उत्तम प्रकारखे पवित्र कर । हे (देव) 
1 | जस्रा आग्ने देव | (त्वे मघवभ्यः खुषूद ) तू 
म सब हाविद्ंव्यरूप घनोको धारण करनेवालोंके 
हिये अन्नाको प्रेरित कर । (ते रातो उभयास 
ण ) तेर दानमे हम दोनों लेनेवाले होकर 
रे र यूय खदा नः स्वतिाभिः पात) आप सदा 

` "आण करनेद्वारा सुरक्षित करो 
4 (ए नो परिशुद्ध रीतिसे तेयार करना 
ता उसमें रखना योग्य नहीं हे । अन्नवानों 
उत्तम अन्न मिळना चाहिये । प्रभुके दानके हम 


व 
गी हों। हमारा कल्याण हो ऐसी रीतिसे हमारी 


चाहिये । 


न्स 5 2 


सुरक्षा दो । 


SI 


— 


[२१] हे (सहसः सूनो अग्ने ) बलसे उत्पन्न 
हनवाळ अय . ( सुहवः रण्वसंदक ) उत्तम 
प्राथत दानेवाला ऑर रम्रणोय दीखनेवाला त 
( खुदाती दिदीहि) ज्वाळाओसे प्रकाशित हो । 
( तनय नल्य त्व खचा ) पुत्रके लिये नित्य सहायक 
होकर (माआ चक्‌) उसे मत्‌ जला, ( बीरः 
नयः मा अस्मत्‌ वि दासीत्‌ ) वार और मानवॉका 
हित करनेवाला पुत्र हमसे विनष्ट न हो । 

मानव धर्म-बालकोंकी सहायता करना, बालम्त्यु 
न हो ऐसा प्रबंध करना, तथा झूरवाीर तथा जनताका 
हित करनेवाले पृत्रको सब प्रकारसे सुरक्षित रखना । 

-१ तनये मा आधकू- पुत्र जल न मरे । प्रका ऐसा 
संभाल करना चाहिये । 

२ बीरः न्थः अस्मत्‌ मा विदाखात्‌- वीर और 
सबका हित करनेवाला पुत्र हमसे दूर न हो एसा प्रबंध करना 
योग्य है ॥ 

३ सुहवः रण्वसंडक्‌ सहसः सूयुः ग्रेमसे बुलाने 
योग्य तथा रमणीयताका पुतला जैसा पुत्र हैं जो अपने ही 
बलसे उत्पन्न हुआ है । अतः उसको उत्तम पालना होती 


[२२] हे अग्ने ! ( सचा देवेद्वेषु पषु आषु ) तू 
हमारा साथी हे अतः तू देवो द्वारा प्रदात (कय 
अश्चियोंको ( नः ठुभरृतये मा प्रवोचः ) हमारे भरण 
पोषण न करनेके लिये न कहना । दे (सहसः 
सूनो ) बलले उत्पन्न हानवाल पुन (द्वस्य ते 
दुमेतयः ) प्रकाशमान होनेवाठ तेरो बुद्धियां 


नड PES EN 0 


बग्तद्का सुबोध भाष्य 


मा ते अस्मान्‌ दुर्मतयो म्रमाञ्चिद्‌ देवस्य सनो सहसो नशन्त 


२३ स मतों अग्ने स्वनीक रेवानमस्यै य आजुहोति ह्यम्‌ । 
स देवता वसुवनिं दधाति यं सूरिरर्थी पृच्छमान एति 


२४ महो नो अग्ने सावतस्य विद्वान रायें सारभ्य आ वहा बृहन्तम्‌ । 
येन वयं सहसावन्‌ मदेमाऽविक्षितास आयुषा सुवीरा 


२५ न में बह्माण्यय उच्छशाध त्व दब मघवभ्छ, 
रातो स्यामोभयास आ ते यय पात स्वास्ताभ 


सुषूदः 
सदां न+ 


eC 


हमारे विषयमे कदापि दीष युक्त न हा; ( मात्‌ 
चित्‌ नशेत ) भ्रमसे भी हमपर तुम्हारा विराधा 
भाव न हो । 

मानव धर्म--मित्रक्ों उचित हे कि वह भपने मित्रः 
का भरणपोषण न हां एसा काइ काय न कर। मित्नक 
विषयस बुर वचार भा प्रकाशित न कर । खमससे भा[सत्रक्रा 
घातपात न हो ऐसा कोई कार्य न करे । 

१ खचा नः दुर्भतथे मा प्रवोचः--कोई साथी अपने 
मित्रोंके भरणपोषणमें बाधा डाळनेका यत्न न करे। 

२ दुमेतयः मा--कोई मित्र अपने साथीके संबंधर्म बुरे 
विचार प्रकट न करे । 

३ भ्रमात्‌ चित्‌ सचा मा नशत-- श्रमसे भी मित्रके 
विषयमे उसका साथी बुरे विचार प्रकट न करे । 
 [२३]हे( ( खनीक अग्ने) उत्तम तेजखा अग्ने ! 

_ ( अमत्यं यः हव्यं आ जुहोति ) अमर पेख तुझ 

अझ्िमं जो हवन करता दे । (खः मतः रेवान्‌) 

. वह मनुष्य धनवान्‌ होता हो (य सारेः अथा 

` प्ूच्छमानः पति ) जिसके विषयमे ज्ञानी आर 

धनका कामना करनेवाला पूछता हुआ आता हे 

( सः देवता वसुवाने द्घाति ) वह देवतांके 
उद्देश्यले धन अपण करता हे । 


[२४] दे अञ्ने | ( नः महो सुवितस्य विद्वान ) 
[रे बडे कल्याणकारक कमक ज्ञाता तू हे! 


( खारिभ्यः बृहन्तं राये आ वह ) विद्वानोके छि |. 
उस बड़े ऐश्वर्यका प्रदान कर । हे ( सहसाऽबन्‌) | ' 
वळसे संरक्षण करनेवाले अग्ने ! कि (येनव | | 
आयुषा अविक्षिताखः ) जिससे हम आयस क्षी 
न होते इए, पूर्णायुषी होकर, ( खुवीरा मदेम) 
उत्तम वीर पुत्र पोत्रोंके साथ आनंदस रहुंगे। | 


मानव घम--कब्याण जिससे होगा, उस मांगे 
जानना चाहिये । ज्ञानियोंको धनका दान करना यो 


~ ~ _ ~ छे | 
हे । ऐसा कमे करना चाहिये कि जिससे भायु क्षीण न हे, | 


मनुष्य पूर्णायुषी हो ओर वे उत्तम वीर सन्तानोके साप. 
रद्दकर दृष्ट पुष्ट दों । कः | 


१ सहो सावितस्य विद्वान्‌ महान कल्याण निसो 
निःसंदेह होगा उस मागको जानना चाहिये । 

२ सूरिभ्यः बृहन्त राये आव --ज्ञानियोंके ख 
बडा धन देना चाहिये । MSE 
~ | 
३ आयुषा अविक्षितासः- आयुसे क्षीग १९ 
हो, सब पूणे आयुवाले हों, दीर्घायु हों। 


` 8 सुदाराः मदेम--उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त 
आनंदे युक्त हृष्ट पुष्ट हों । ae 


[२५] ( पञ्चीस वां मन्त्र २० वा मते 
पूर्वोक्त २० वें मंत्रका अथ ही देखो । ) 


वासष्ठ ऋषिका ददात 


मैत्रावरणिवास४ । आधधप्रीखूक्त 


( १ इध्मः सम्रिद्धाउप्मेव 
1 (२) व्रः, ६ उषासानक्ता, ७ दृव्यां होतारा प्रचतसो, ८ तिस्रो देर 
| ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाक्कतयः ) | हि 


1, २ नराशंसः, ३ इळः, 8 वरध 


यः सरस्वतोळाभारत्य 
त्रिप 


जषस्व नः समिधमञे अद्य शोचा बृहद्‌ यजतं धममण्वन । 
उपस्पश दिव्य सानु स्तूप; स रांश्माभस्‍ततनः सूयस्य 
नराशसस्य माहमानसंपासुप स्तापाम यजतस्य यज्ञ) | 

ये सुक्रतवः जञचयो धियेधाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या 
ङ्रन्यं वो असुर सुदक्षमन्तटूंत रोदसी सत्यवाचम्‌ । 
मनष्वदा्ग्रे मनुना समिद्ध समध्वराय सदभिन्महेम 


[१](२३) हे अशने 1 ( नः खामेच अद्य जुषस्व ) 
F हमारी समिधाका आज स्वीकार करो। ( यजत 
धूम ऋण्बन्‌) प्रशस्त धूमको फंलाकर ( बृहत्‌ 


वि | शोच ) बहुत प्रकाशित हो। (दिव्य खाजु स्तूपः 


| रभिः उपस्पृश) अम्तारिक्षमें पहुंचे पर्वेतके 
| उच्च भागको अपने तप्त राइेमयाखे स्पशं करो। 
| (सूर्यस्य रदिमिभिः खंततनः) सूर्यक्रे किरणोंके 
फे | साथ मिलकर रहो । 


. [२](२७) (ये देवाः छुक्रतवः) जो देव उत्तम 
| यक्षका संपादन करनेवाले हे, ( शुचयः ल्ियंधां: ) 
| का वा कर्म शक्तिका धारण 
| करते है, वे (उभयानि हव्या स्वदन्ति) दोनों 
प्रकारके हाविद्रेव्याका आस्वा 
| उनके मध्यमे ( नराशंसस्य यजतस्य ) नरोंद्वारा 
| मशासत तथा पूजनीय अग्निकी (प्रहिमाने) महि 
माका (यज्ञे; उपस्तोषायः ) हविद्रेव्योके अर्पणके 
साध हम वर्णन करते 


तेहे। (एषां). 


वारण करता प्रत्यक्को याग्य हैँ । 


२.नरादांसस्य यजतस्य महिमानं उपस्तोधाप-- | 
व मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होनेवाले पूजनीय वीरकी महिमाका 
हम वणेन करते हं । 

मनुष्य उत्तम कमे करे, अत्यंत पवित्र वने, और उत्तम 
बुद्धका तथा कस शाक्तेका धारण करे । मानवा द्वारा प्रशासत 
तथा पूजनाय महा, पुरुषका गुणगान गायन कर्‌ । 

[३] (२८) (वः इळेन्य अखुरं खुदक्ष ) आप 
सबके लिये स्तुत्य, बलवान, उत्तम दक्ष, ( रोदसी 
आन्तः दूतं ) द्युलोक और प्राथिवीके मध्यम दूतके 
समान कायं करनेवाले (सत्यवाच ) सत्यभाषी, 
( मनुष्वत्‌ मनुना समिद्धं ) मलुष्याक समान मनुने 
प्रदीप्त किये ( अग्नि अध्वराय) अग्निको आइसा- 
मय कर्म करनेके लिये ( सद्‌ इत्‌ संम्रहिम) खदा हा 
हम सुपूजित करते है । 

[नम धमे--जो। स्तुत्य, बङ्वान्‌, दक्ष, संद्यभाषी 
सेवङके समान कार्यकर्ता होता है, उसको दिंसा-कादेलता 


मानव धमे--जो उत्तम कसे करनेवाले शुद्ध भार ` 
मान हैं, उनमें जो सब मनुष्यों द्वारा प्रशंसित 
य पूजनाय हे उचकी महिमाका वर्णन करना 
चाहिये । 
हक सुक्रतव 
ना औ 


५ शुचय; घिये घा!-उत्तम कम करना, पवित्र 
बुडे तथा श्रेष्ठ कम उत्तम रीतिसे करनेकी शतक्तिक्ो 
२ (वसिष्ठ) 


Ei 


कन्य करनेवाले, सत्यभाषी, दूतका उसके आ 
लिगि सत्कार करना योग्य है । | 
ये उत्तम दूतके तथा राजदूतके लक्षण हैं। 


ऋग्वेद्का सबोध भाष्य 


४ सपर्यवो भरमाणा आभिजञु प्र वरत नमसा बाहरशा । 


आज्ञह्वाना घतपुष्ठ प्रषद्वदृध्वयवो हविषा मजयध्वस्‌ 


र | 


५ स्वाध्या३ वि दुरो देवयन्तोऽशिश्रय्‌ रथयुद्बताता । 
पर्वी शिश न मातरा रिहाणे समग्रुवो न समनेष्वञ्जन्‌ र | 
६ उत योषणे दिव्ये मही न उषासानक्ता सुदुघेव धनुः । | 
बर्हिषदा परुहूते मघामी आ यसिये साविताय श्रयेतास्‌ . । 
७ विप्रा यज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्य वा जातवेद्सा यजच्य । | 
अर्ध्य नो अध्वरं कृतं हवेषु ता देवेषु वनथो वायाण ३ 
2 2 य्य 


[8](२९)(सपयेवः) आश्निकी सवा करनेवाल 
( अभ्निष्ठ भरम्राणाः) घुटने टेककर पात्रका भरत 
इए ( बर्हिः नमसा अशो प्रवृभते ) ) दर्भोको हविद्र 
व्येके साथ अग्निमें अपण करते हे। है (अध्वः 
येवः ) अध्वयु लोगो ! ( घृतपृष्ठ पृषद्ठत्‌) घृतसे 
लाचित स्थूल घुत बिंदुआ युक्त दभसुष्टिका 
(हविषा आजुह्मानाः मजेयध्वं ) हविके साथ दवन 
करनेके समय परिशुद्ध करक हवन करां । 


[५](३०) (स्वाध्याः देवयन्तः ) उत्तम कर्म 
करनेवाले, देबताकी भक्ति करनेवाले ( रथयुः) 
रथकी कामना करनेवाले ( देवताता दुरः चि आशि- 
श्रियुः ) यज्ञके अन्द्र द्वारोका आश्रय करते हैं। 
(समनेषु पूर्वीः ) यज्ञोमं पूर्वकी ओर अग्नभाग 
करके रहनेवाले जुहू आदिकाको (शिकु न मातरा) 
वत्सको गोमाताके (रिहाण ) चाटनेके समान 
तथा ( अधुबः न ) अग्रगामी नादिया क्षेत्रांको अपने 
उद्‌कले सिंचन -करनेके समान (सं अंजन) 
अग्निको घृतसे सिंचन करते हैं । 

[६] (३१) (उत दिव्ये योषणे) और दो दिव्य 
युवतियां ( मही बर्हिषदा ) घडी ओर द्भापर बैठने- 
चाली ( पुरुहते मधोनी ) बहुता द्वारा प्रशासित होने- 

चाळी तथा घनवाली ( यज्ञिये उषा सानक्ता) पूजनीय 
उषा और रात्री ( सुदुघा घेनु: इव ) उत्तम दूध देने 
बालो गोके समान (नः खुविताय आ श्रयतां ) 


मारे कल्याणक लिये हम आश्रय देती रहें । 


उषा और रात्रीको- अहोरात्रको यहां दो त्रियोदी उपगा द 
है । ये दिव्य ख्रियां हैं, धनवाली हैं, बहुतों द्वारा प्ररॉसित हे | 
ही ह। उत्तम ग्रुणवालीं होनेंके कारण सब लोग इनकी प्रा 
करते हैं। 
मधघोनी योषणे ' इन दो पदोंसे यह स्पष्ट होत 
कि स्त्रियां भी घनवती हा सकती हैं, अपना निज धन आपे 
पास अपने अधिकारमें रख सकती हैँ । तथा ये धनवती होने 
कारण * नः साविताय आश्षयेतां ' हमारा कल्याण करने | 
लिये हमें आश्रय देवें। अर्थात्‌ दूसरोका कल्याण करनेके हिग्रे | 
उनको आश्रय दे सकती हैं । इससे पता चलता है कि ये क्रिये 
सवेथा परतंत्र नहीं थीं। अपनां धन पास रखतीं, दूसरोंको आश्रय 
देती ओर उनका कल्याण कर सकती थी । इस वेदमंत्रने तिये 
को अपना धन अपने पास रखनेका अधिकार दिया है। 


[७ ](३२ ) हे ( विप्रा जातवेदसा ) श्ञानी ओर | ( 
धन उत्पन्न करनेवाले, ( मासुषेषु कारू) मातवोमे 
कुशलतासे कम करनेवाले दिव्य होताआ (वा 
यजध्यै मन्ये ) आपकी में यज्ञके लिये स्तुति करता 
हु. । (हवेष॒ नः अध्वरं ऊध्वं कृतं) इन दधाम 
हमारे हिसा राहित यश्च कमेको उच्च करा। (ता 
देवेषु वार्याणि वनथः) वे आप दोना देवोम हरे 
धनोंको पहुंचाइये । 


मानव घर्म कारीगरलोग मानवोंमें कुशळ ह बो! ` 


सब १. 
वे विशेष ज्ञानी तथा धनका उत्पादन करनेवाछे हों! . || | 


ऐसे कारीगरोंकी प्रशसा करें । वे यज्ञमें सत्कार पावे र 
उत्तम रीतिसे निभावें । ब्यवद्वार करनेवालोंको धन 


ho 


} भारतीभिः 


वासिष्ठ ऋषिकां ~ 7 5. 


Na 
आभ सजापा शा यमनुषयेभिरनिः । 
NaS Cans ne ° 
uN ८ रस्वती सारस्वतेभिरवॉक्‌ तिस्रो देवीबहिंरेद सदन्तु 
९ 1 7 ET SRA (A oe ३ ३३ 
तन्नस्तुरापमध पाषायत्लु दव त्वष्टाव रराणः स्यस्व | 
F ज ~ 
३४ | * तो वीर! कर्मण्यः सुदक्षो युकतयावा जायते देवकामः र 
` ey च. र 
१! | /माठुषेष कारू विप्रौ जातवेदसलो-मडुष्योमे कारीगर सभ्यता ये तीन देवताए हैं जिनका सत्कार यज्ञमें होना 
| बुद्धिमान, बिशेष ` ज्ञानी ओर धनका उत्पादन करने चाहिये। 
र ये तीनों आमिके रूप हैं रे ड 
ठे हूँ । क वव है । मातृभाषा भी अभिका रूप है 
२९ | | ` मन्ये--उन कारीगरॉका सत्कार करनेके लिये क्योंकि अम्निसे ही वाणी उदयन होते र 
क्री सन ह प है माकि सूमि अभिका ही स्थान हे और सभ 
पमादी ह... ऊर्ध्वं कृते--ये कारीगर अपने कर्मोको हिंसा स्‌ RE k चता या 
सेत i ३ अध्वरं ऊध्व रत र ke पने कमको हिंसा संस्कृति भी अग्के समान तेजसी होती है । इन तीन देवि- 
पय टता. रहित लार तता योंकी भाक्त होती रहनी चाहिये । 
४ देवेषु वार्याणि वनथ:--विजिगीपु व्यवहार कर्ता- भ्रारतीभिः भारती-- उपभाषाओंके साथ राष्ट्रभाषा, 
होता है |. शदो उत्तम धन देओ । र प्रांत भाषाओंक साथ राष्ट्रभाषा सहायक होकर रहे । 
ऱ्य ~ क > झाट ण ~ NN 
ह कारू -कर्ममें कुशल, कारीगर, काराल्यके कर्म करनेवाले। देखेभिः मनुष्यैः इळा-दिव्य मनुष्योके साथ मातृ 
होने जातवेदसो --जातधनो-अपनी कारीगरीसे धनका उत्पा- भूमि उन्नत होती रहे । दिव्य क वे हैं कि जो “ क्रीडाकुराल, 
करेगे | (त करनेवाले, राष्ट्रमें कारीगर ही धनका उत्पादन करते हैं. "११8, “वहार चलुर, तेजी, प्रशसनीय, प्रसन्न, आनन्दित, 
कि | सिये वे सन्मानके योग्य हैं । प्रिय कमकर्ता, ओर प्रगतिशील '” होते हैं । 
गत व होते कि जो व्यवहार करते हैं, उन कि त उपासकॉको 
आश्रय | बरम बिजयी होनेकी इच्छा करते हें । ( दिवु-विजिगीषा, हि च न उन व द र्त 
हेः | हः ) मनुष्योंकी इन तीन देवियोकी भा करनी चाहिये । 
७ NIE 
वार्य-धन, जो सब प्रकारसे चोर आदिके निवारण पूवक उत्तम संतानका उत्पात्त 
(मोर | एके योग्य होता है । [९] ( ३४ ) हवे ( देव त्वष्टः) बश देव ! (रराणः) 
म ~ a हो ¦ ) हमें ( तत्‌ तुरीयं पोषयि 
नः | [८] (३३) (भारती भारतीभिः सजोषा) "न दे तू नो) हमे ७ प 
| वां ज्र ~ वि स्य स्व ) उस त्वरित पुष्टि करनेवाले वोयका 
भरती भारतीयोंक्रे साथ ( देवैः मचुष्येभिः इळा ० र 
करता | अन्नः) देवों और मनष्य स „प्रदान करो। हमें वीयचान बनाओ । (यतः) 
नो | भौर ( सारस्वते सिः सैर BSS pe -जिस वीये (कर्मण्यः सुदक्षः) कमे करनेमें 
(ता. | पाथ 7 शक अर 2 आ ५ तत ( देवकामः युक्तग्नावा ) देवत्दको प्राप्त 
सरस्वती ये ( तिस्नः देवीः ) तीन देवियाँ त वस र रि 
हमारे | (बर्वाक AS द्‌ नेकी इच्छा करनेवाला और यज्ञकती ( वीरः 
मषक) पास आजांय और (इदं बर्हिः आ रगे इच्छा करन 
पतु ) इस अआसनपर बेटें । जञायते ) वीर होता है । है र 
[कौर ॥ / मानवधमर मलुध्य अपने अन्दर ऐसा बहवधक 
| सा ¢ तीन दावयां और पोषक वीय उत्पन्न करें कि जिससे पुरुषाथ साधन 
निवधम-_ र्र है च दिव्यगु परे 
यश र हे भारती यह देशभाषा है। मातृभाषा करनेवाला, दक्षतासे कम कक वित 
दे वाकी स । इछा मातृभूमिका नाम हे । ओर सरस्वती अन्दर धारण करनेकी इच्छा करगेबोला, "२ “ 
| सस्कृति है। मातृभाषा, मातृभूमि कोर मातृ- इच्छावाळा वीर पुत्र उत्पन्न दो । 


कः 


ऋग्वद्का सुबोध भाष्य 


>> + 


वनस्पंत5व सजाप दवान हाव, 


र 


~ 


शमिता सूदयाति । 


(4० >> 


सेढ हाता सत्यतरा यजाति यथा दवाना जानसान बदु 


आ याह्यस्न सासपाना अर्वाङिन्द्रेण देवः सरथ तुराम$ | 
बाहन आस्तामादात* सपत्रा स्वाहा देवा असता मादयन्ताम्‌ 


TC 


मनुष्यको पुत्र चाहिये, पर वह पुरुषाथा, कर्म करनेमें प्रवीण 
दक्ष. दिव्यगुण संपन्न, सत्कमे करनेवाला शर वार धीर एसा 
होना चाहिये। पुरुषार्थहान, कुरालताहीन, ढाल, आसुरी 
दुगेगांसे युक्त, सार्थ लोभी, भोगी, भीरू ऐसा कुपुत्र नहा हांना 
हिये । मातापिता अपना पुत्र पूर्वोक्त सुलक्षणोंसे युक्त हो 
एसी इच्छा करें। जैसा वीये वसा पुत्र। इसाल्य मातापिता 
अपनेमें ऐसे सुपुत्रकी प्रबल इच्छा करें जिससे उनके वायम वे 
गग उतरेंगे और वैसे ही गुण रजसे मिलकर निःसंदेह एला 
दिव्य गुणवाला पुत्र उत्पन्न होगा । 
१ लुरीय पोषायेष्णु-- अन्न एता सेवन करना चाहिये 
कि जो सत्वर शक्र बनानेवाला ओर पुष्टि देनेवाला हो । 
ओ सब्र नियम उत्तम संतानकी उत्पत्तिके लिये आवश्यक हैं । 


[१०] (३५) हे वनस्पते! (देवान्‌ उप अव 
खज ) देवोको यहां ळे आ। ( अझिः इामिता 
हविः खूदरयाति ) अञ्चि शान्ति करनेवाला होकर 
अन्नक्रो एकाता ह । ( ल इत्‌ उ हाता सत्यतर 
यज्ञाति) दह देवोको बुळानेवाल। अञ्चि अधिक 


(> -.">5 - 
सत्य यज्चनिष्ट होकर यज्ञ करता है । ( यथां देवानां 


ह ४>. COS De ~ 
` जनिम्रान्ि वेद्‌ ) वह देवाके जन्म वृत्तान्वको यथा- 
a 


योग्य शातस जानता ह । 


मानवधपे-- दिव्य विबुधोकी यद्दां पास बुळा ले 
_श्षात्रो | उनकओ देनेके लिये अन्न उत्तम रीतिसे पकाओ। 
_ सत्यनिष्ठासे वह अञ्च उनको देओ। दिव्य विबुधोंके जीवन 

_बरृ्तोंको यथावत्‌ जानो ( जिनसे तुम्हें पता लग जायगा 
र ` कि दिव्य जीवन किस तरह बन सकते हैं ) । 


१ दवान्‌ उप अवसखुज-- दिव्य विघुधोको समीप ले 
विद्वानोंम एकता करो । वे एक स्थानपर आकर बैठे 
। विद्वानोंकी सभा बनाओ, वें एक स्थानपर आयें 


ओर विचार करे ऐसा करां षु 
९ देवानां जानेमाने वद्‌-- दिव्य विधो ञे | 
वृत्तान्त जानी । जानकर वसा बननक्रा यत्न करो । + | 
३ ख सत्यतरः यजाति-- ऐसा जानेवाला अधिर 
सल्निष्ठ होता हे ऑर वह यजन करता हें। 


[११] (९६ ) हे अञ्च! ( समिथानः ) प्रदीप्त होकर | 
{ अर्वाक) हमारे समीप ( इन्द्रेण तुराभिः देवे 
इन्द्र और त्वारा करनेवाले देवोंके साथ (सर 
आयाहि ) एक रथमें वकर आओ। ( सुपुत्र 


वाहः आस्तां ) हमारे इस आसनपर बटे । (अमृताः | 
देवाः स्वाहा मादयन्तां ) अमर देच स्वाहाकार | 
दिये अन्नसे आनान्दित हो । 

_ मानवधर्म स्वयं तेजस्वी बनकर सत्वर कार्य के 
वाले विबुधोंकें साथ यहां आकर काये करो । उत्तम पुत्ोंढी | 
माता यहां आकर आसमपर बैंठे, उस माताका सतार | | 
होता रहे । अमर देव उत्तम अन्नसे आनन्दित होते रहे 


१ झुझुत्रा आदातेः बाहः आस्ता-- उतम ५ 
माता दीन नहीं होती, उसका सत्कार हो। जिसके पुत्र 
होंगे उनकी वह माता कदापि (अदितिः अदीन 
नहीं होती, वह समर्थ होती है, वह (अत्ति इति आरि 
उत्तम भोजन करती है। उत्तम पुत्र होनेसे भाग्य बढती 

२ असता; देवाः स्वाहा मादयन्ता- "^ 
खानेवाले अर्थात. मुर्देसे प्राप्त होनेंवाले पदार्थ न 
ज्ञानी ( ख-हा ) आत्मार्पण करनेसे आनंदित होते द 


तुराभिः देवः सरर्थ आयाह 


कर्म करनेवाले विवु्धोंके साथ एक रथमें बैठकर 
. सुस्तोके साथ न रह । चुस्तोके साथ सदा 


रहना लाम 


स्म ते वजने कृष्णमस्ति 


संवरणाद्‌ व्यस्थात | 


३८ 


त (३०)( चः ) आप (अझ्निभिः सजोषाः) अ 
पप्तियाँकि साथ रहनेवाले ( यजि ) पूजा योग्य 
ह अभि देको (अध्यर इत इंच 
हैसा रदित प्रशस्ततम कसा दूत अजा । (यः 
रषु निश्चुविः) जो मत्योमे रहनेवाला, 'ऋतावा) 
पह्मका पालन करनेवाळा (तपः मूर्धा ) तेजसे 
तपनेवाला (शृतान्नः पावकः | घा खानेवाला ओर 
पवित्रता करनेवाला हाता ह । 

सर | मातवधमं-- जो स्यं अभिक्रे समान तेजस्वी हे, 
हैर जो तेजस्वी मित्रोंके साथ रहता हे, ऐसे सत्कार करने 
(त | गोण पुरुषको दूत बनाना योग्य है। यहे दूत मानवोमें 
रेवाढा हो, सत्यनिष्ठ हो, अपने तेजसे शात्रुको तपाने- 
वाढा हो; पवित्रता करनेवाला तथा घृतमिश्रित अन्न 
्वानेबाळा हो । 

करे. | १आण्निभिः सजाषा आग्निं देवे दूतं कृणुध्वं 
तजी पुरुषोंके साथ सदा रहनेबाळे तेजस्वी ज्ञानी पुरुषको 
स्वा! | सिष कार्यमें नियुक्त करो । मित्र, दूत , राजदूत नियुक्त करना 
रहे! । शे तो जिसके मित्र तेजस्वी हों ऐसा ही तेजस्वी पुरुष नियुक्त 
( ‘| अना चाहिये । जो हीन साथीयोंके साथ सदा रहता है ऐसे 
तेम | रै पुरषो महत्तके स्थानपर रखना योग्य नहीं है । अमिक्रा 


दवैः) । 


ह व र SR व 
[) दात डब न ह, प्रकाश देता है, मार्ग बताता हे । ऐसे जिसके 
दितिः) | शम कम हों वही महान कार्यके लिये योग्य हे । 
NN २ र व 
ि ९ म्त्यांमे नि्नुविः--जो सदा मानवॉमें मिलजुलकर 


रह है वदी ~~ > ड 
त भर | ९६ वही मानवके हितके कार्थमें नियुक्त करना योग्य है । जो 


त | र (हता नहीं, जो जनताके सुख दुःखको जानता नहीं, 
गा SN NPN च केसे ~ 
> त डदूर रहता है वढ जनताके हितको केसे जान सकेगा ! 
कग जे जन के स्थानपर ऐसा पुरुष नियुक्त करना चाहिये कि 
जाभी। | शमि रहनेवाला हो। 
ऋत ९ अय स्‌ ~ ५. 
कड | ऐक त पावकः, तपुसूधा--सत्यनिष्ठ, य॑ पवित्र 


१ प्रता करनेवाला और जिसका सिर तेजस्वी है 


दत्व पूर्ण कार्यके लिये नियुक्त करना चाहिये । 

र 9 शृतान्नः--जिस अन्नमें घी अधिक मातरे है ऐसा शृत 
मिश्रित अन्न खनिवाला पुरुष हो। अर्थात्‌ पवित्र अन्न 
खानेवाला हो । घी विषका शमन करता है । इसालिये ची भोजः 
नेम पर्याप्त प्रमाणभें हो । 


ऐसा पुरुष म 


५ अध्वर--जिस वार्यम हिंसा कुटिलता, तेढापन, कपट 
आदि न हो और जिससे सबका कल्या होता हो वह कार यश 
काये दै वह श्रेष्ठतम वा प्रशस्ततम कार्य हो । ऐसे काके लिये 
इन शुभ गुणोंसे युक्त जो पुरुष होगा, उसी नियुक्त करना 
उचित है । 

इस मन्त्रमें “ अभि ” के वर्णनके मिषसे महत्त्वके कार्यम 
किसकी नियुक्ति हो, वह बताया है । “ जो अम्नि अग्नियोंके साथ 
रहता है उसको यज्ञमें नियुक्त करो * यह मंत्र है इसीका अर्थ 
जा वीर वीरांक्रे साथ रहता है उसको वीरोचित कामें नियुक्त 
करो । ? इसी तरह मंत्रसे मानव धर्मका बोध होता है । 

[२] (१८) ( यवसे अविष्यन्‌ ) घास खानेवाला 
( प्रोथत्‌ अश्वः न ) घोडा जेला शब्द करता है, 
चेसा ( यदा महः संवरणातू व्यस्थात्‌ ) बडे 
निरोधनसे अश्ने काष्ठांपर रहता है | उस समय 
वह शब्द करता हैं और लकडोयोको खाता भी 
हैं ]|इस समय ( अस्य शोचिः अनु ) इसके 
प्रकाशके अनुकूल ( बातः अनुवाति ) वायु बहता 
है । ( अध ते वजन कृष्णं अस्ति ) ओर तेरा मागे 
काला होता है | 

छोटापन और बडापन 

यहां एक बडा सिद्धान्त कहा हैं वह यह कि जिस समय अभि 
छोटा रहता है उस समय वायु जोरसे बहने लगा, तो वह छोटा 
अग्नि बुझ जाता है। पर वही अमि जिस समय बडा स्प भारम 


करके दावानल बन जाता है, उस समय उसी अभिकी सहायता 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्यं 


उद्‌ यस्य ते नवजातस्य वृष्णो ऽग्ने चरन्त्यजरा इधानाः । 
अच्छा द्यामरुषो धूम एति सं दूतो अञ्च ईयसे हि देवान्‌ 

वि यस्य ते प्राथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ तूषु यदज्ञा समवृक्त जम्भैः । 
सेनेव सष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न दस्म जुह्वा विवाक्षि 

तमिद्‌ दोषा तमुषसि यविष्ठमग्निमत्यं न मजयन्त नरः । 
निशिशाना अतिथिमस्य योनो दीदाय शोचिराइतस्य वृष्णः 


वायु करता है। जो वायु छोटी अभिका रात्रुसा था वही वायु 


बड़े अग्निका मित्र और सहायक होता है । छोटेपनके कारण जो 
` जात्र जैसे बतते हें, बेही बडापन प्राप्त होनेपर मित्र हो 
ज्ञाते हैं। यही विश्वव्यवहार हैं। छोटे अभिरूप दीपको वायु 
` बुझा देती है, पर वही अभि दावातल बनकर वनोंको जलाने 
` लगे तो बही वायु उसका सहायक होता है। अर्थात्‌ छोटेपनमे 
` शत्र बढते हैं और बडापन प्राप्त होनेपर वेही मित्रता करने 
ळग जाते हैं। 
१ अस्य शोचिः वातः अनुवाति-- इस अभ्निक्रा 

प्रकाश बढने लगा तो वायु भी अनुकूल होकर बहने ळग 
जाता है। 

छोटेपनमें दुःख और बडेपनमें सुख तथा निर्भयता हैं। 


[३] ( ३९ ) हे अश्ने | ( नवजातस्य वृष्णः यस्य 
ते ) नवीन उत्पन्न हुए तुझ बलशालीकी ( अजराः 
इघानाः ) जरा राहेत ज्वालां ( उत्‌ चरन्ति) 

पर उठती हें। ( अरुषः धूमः) इसका प्रकाश- 

[न धूवाँ ( द्यां अच्छ पति) द्युलोकम सीधा जाता 

है। हे अन्ने ! तू हमारा ( दूतः देवान्‌ हि सं इयले ) 
होकर देवोंके पास पहुंचता हे । 

` आमिकाज्वळन ऊपर होता है. उसकी ज्वाठाए ऊपरकी ओर 

जाती हैं, धुवा उपर जाता है, यह खयं देवोंमें जाकर बैठता 

। अभिका सभी कम उच्च मागसे होता दै । अतः अभि उच्च- 
प्रगति करनेवाली देवता हे । नीच गति करनेवाळी नही है। 
` इसीलिये इनकी गति देवोमें होती हे । जिसका ऐसा खभाव 
होगा वह भी ऐसा ही प्रगति ही करेगा | 


[३] (४० ) ( यस्य ते पाजः प्रथिव्यां ) तेरा तेज 


अर 


_पृथिवीपर ( ठषु व्यश्चेत्‌) शीघ्र ही फैलता है, 


( यत्‌ अन्ना जंभेः समदृक्त ) जव तू अपने 
प अज्ञोकों अपने जबडो- ज्वालाओ-से 
लगता है, तब (ते सेना इव सा प्रसितिः एते) | 
तेरी सेना जेखी ज्वालाएँ तेरेसे छूटी हु 
हमला करती हे । हे ( दस्म ) दशनीय अन्ने | 
( यच न जुह्वा विवेश्षि) जो के खानेके समा 
ज्वालाओंसे काष्टोंको भक्षण करता हे । 
युद्ध नीति 
यहां अम्निकी ज्वालाओंको सेनाके ( ते 
एति ) आक्रमणकी उपमा दी है 
मालूम पडती है वह यह कि जिस तरह अभि धडाकेसे क्रम 
पूवक वनकी लकडियोंको खाता जाता है, उस तरह अपने ने | 


|, 


द्वारा शत्रुके प्रदेशको क्रम पूवक पादाकान्त करना बाहिये। | 


[५] (४१) ( यविष्ठं आतिथिं ते इत्‌ अङ्ग) | 
अत्यंत तरुण, अतिथिके समान पूज्य उस आग 
को (दोषा उषसि) रात्नीके तथा उषा 
दिनके समय ( तं अस्य यानो निशिशानाः 
उसके उत्पत्तिस्थानमे प्रदीप्त करनेवाले नेता 
( अत्यं न ) घोडेके समान ( त मजयन्तः) 
के! शद्ध करते वा सेवा करते हैं। (आहु 
व्रष्णः शोचिः दीदाय ) हकन हुप बलवान 
ज्वाला अधिक प्रदीप्त हाता ह॥ |. 

१ आतिथि दोषा उषसि मजञयन्त!- अतिथिकी 
दिन और रात्रीमे भी करो। “ अतिथि देवो भव 
वेदमंत्रसें यह आधारवचन है । 

२अत्यं न दोषा उषाले मजयन्तः- ॐ 
ळगानेवाले घोडेकी सेवा दिन रात करते दै, 


घुड दौडके लिये घोडे इस तरह सेवा करके तैयार 


वासिष्ठ ऋषिका क. 


डा 


३ यविष्ठं दोषा उपासे निशिशाना नरः मञेयन्तः- 
की रात्रीमें तथा दिनमें उनको अधिक तेजखी करनेके लिये 
ता को जाती है, या की, जानी चाहिये । तरण र्रर आधार 
तम हैं, इसलिये उन्हें अधिक कार्यक्षम नता चाहिये, अधिक 
क्ली बनना चादिये, इसलिये उनकी कार्यक्षमता बढानेके लिये 
देन रात यत्न करना चाहिये । 


४ अस्य योनो निशिशानाः नरः--इसके उत्पत्ति 
ट ते हें । घोडेकी वंशावली देखते हैं 
ती शुद्धता नेता लोग करते हैं । घोडेकी वंशावली देखते हैं, 
रकी अरणियोकी पवित्रता करते हैं, इसी तरह मातापिता- 
न परिशुद्ध रखते हैं जिससे उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न हों वे 
मध्यमे बढते जांग्र । 
[३](8२ ) हे ( स्वनीक ) उत्तम तेजस्वी अग्ने! 
त्‌(यतू रुकमः न) जब सूर्ये समान ( उपाके 
ऐसे ) समीप स्थानमें प्रकाशित होता हे, तब 
(ते प्रतीक खुसडक्‌ ) तेरा रूप उत्तम दशनीय 
शताह।तथा (ते झुष्मः दिवः तन्यलुः न पाते ) तेरा 
माश विद्युतूक समान फैलता है । (चिन्नः सूरः न) 
र्‌ नीय सूयेके समान ( भानुं प्रति चक्षि ) अपनी 
। भी तू दर्शाता हे । 

अप्रिके समान मानव अधिकाधिक तेजखी होता जाय । 
[७ ]( ४३) हे अशे! ( अग्नये बः स्वाहा ) 
झे अग्निके लिये दिये हुए हविसे तथा ( इळाभिः 
तवद्ध हन्येः यथा परिदएो So व्र 
श्रित ह रिदाशेम ) गोआके EE 
र रते ६ दव्यास जब हम तुम्हारी सेवा 
Pst i मल) 
ग) सैकड़ों के शत आयसीभिः पूभिः नः नि 
हेके कीलोंसे हमारी सुरक्षा कर! 


(१५) 

प तुसंडक ते स्वनीक प्रतीकं वि यद्‌ रक्ष्मो न रोचस उपाके। 
१ दिवोन ते तन्यतुरेति शुष्माश्रित्रो न सर! प्रति चक्षि भाजुम्‌ । 
५ वर्धा व स्वाहाय दारिम परीळामिइतनाहिख ह हैः 
तेमिनों अग्ने अमितेमेहीमिः शर्त पभिरायतीभिर्नि पाहि ४३ 

हि या सन्ति दाजुषे अश्व गिरे वा याभिनवतीरुरुष्या; | 
तामिनेः सनो सहसो नि पाहि स्मत्‌ सरी रितञ्जातवड; ४४ 

EF —-_ sR 


१ अग्िमे गोते घासे भीगे हवन द्रव्य डालने चाहिये । 

© ञ्र A ® ~ 

` आयाम: शतं पूर्भिः अमिते; महोभिः नः 
पाहि--लाहके संकडो कीलोसे और अपरिमित साम 


ह्‌ यसे 
हमारा उत्तम सुरक्षा कर । 


यहां “ आयसी शतं पू: ? का वर्णन हेग आयस्‌? का 
अर्थ, लोहा, पत्थर अथवा सुबर्ण है | ‹ पूः या पुर, पुरी नाम 
नगरीका है । पुरी बडी नगरीका नाम है । पुरीके बाहर पत्थरों- 
का शक्तिशाली काळा होना चाहिये प्राकार लोहेसे प्रभावी 
बनाया हो ऐसे सेंकडों कीलोंसे अपना संरक्षण करनेका प्रबंध 
करना चाहिये । प्राकारॅम संकडो पक्के स्थान हों जिनमें नगरीके 
संरक्षण करनेके स्थान हों | नगरीमें धन तथा सुवण हो, ओर 
कौला लोहेके जैसा मजबूत हो । इस तरह नगरीयों की सुरक्षा 
करनी चाहिये । इस नगरीके बाहरके करीलेमें ( अमितेः महोंभिः ) 
अपरिमित तेजखी साधन ऐसे हों कि जिनसे शत्रका नाश 
सहजहीसे होता रहे । इस तरह नगरियां सुराक्षेत होनी चा हिंये। 
और राष्ट्रमें ऐसी सुरक्षित नगरियां सेंकडों होनी चाहिये । राष्ट्र 
रक्षाका प्रबंध क्रिस तरह और कितना होना चाहिये, वह इस मंत्रसे 
विदित हो सकता हैं । मनुष्य अपनी नगरियांक्रो इस तरह 
सुराक्षेत बनाकर उनमें सुखसे रहें । न 

[८] (४४ ) हे ( सहसः सूना जातवेदः ) वल- 
से उत्पन्न होनेवाले वेदोत्पादक अग्ने ! ( दाशुषे 
ते या वा सन्ति) दाताके लिये हितकारों जो 
तुम्हारी ज्वालां हैं, तथा जो ( अप्रश्चष्ठा: लिए 
वा) अहिसित वाणियां है, ( याभिः चुवताः उर 
ष्याः ) जिनसे सुपुत्रवती प्रजाका तुम रक्षण ३ 
हो, ( ताभिः न स्मत्‌ सूरीन्‌ जरितन (न पादि 
उनसे हमारे विद्वानों और स्तोताओको खुराशित 


कर । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


निर्यत्‌ प्रतेव स्वधितिः झचिगीत्‌ स्वया कृपा तन्वारे रोचमानः । 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः 

एता नो अग्ने सभगा दिदीह्यपि ऋतु सुचेतसं वतेम । 

विश्वा स्तोतृभ्यो गुणते च सन्तु युयं पात स्वास्ताभः सढा नः 


(४) 


१० मेत्रावरुणिवंसिष्ठः। अश्लिः। त्रिप्ठूपू । 


प्रव? शक्राय भानवे भरध्व हव्य सात चाग्नय सुएतसू | 
यो देव्यानि मानुषा जनूष्यन्तावश्वान वञ्चना (जगात 


१ नुतः उरूष्याः--संतानवाली प्रजाका संरक्षण करना 
` चाहिये । संतानका संरक्षण होना चाहिये । 
सुरीन्‌ पाहि--विद्वानोकी सुरक्षा कर । 


[९] (8५) ( यत्‌ ज्ञाथिः स्वया तन्वा कृपा) 
जब पंचित्र अग्नि अपनी फेला हुई ज्वालारूपा कृपास 
( रोचमानः ) प्रदीप्त होता हे तव (पूता इव 
खाधितिः ) तीक्ष्ण शख्के समान वह ( निः रात्‌) 
बाहर आता हे, अरणियोसे बाहर आतां है। (य 
उशेन्यः ) जो कामना योग्य प्रिय ' खुक्रतुः पावः) 
उत्तम कर्भ करनेवाला, पवित्रता करनेवाला 
( मात्रोः आ जनिष्ट ) दोनों अशणिरूप माताओंखे 
उत्पन्न हुआ वह ( देव यज्याय ) देवोके यजन कर 
नेके लिये ही हुआ हे । 

जिस तरह अम्नि दोनों अरणियोंसे उत्पन्न होता है, उस 
समय वह तीक्ष्ण श्र म्यानसे बाहर आनिक्रे समान चमकता 
है । म्यानसे बाहर निकळनेवाळा शन्न जैसा चमक्रता है, वैसा 
असि दोनों अरणियोंके मध्यमें चमकता है। यहां अरणीको 
` म्यानकी और असिको तीक्ष्ण तेजस्वी शस्रकी उपमा दी है। 
` . १ रोचमानः शुचिः पूता खाधितिः इव निः गात्‌- 

प्रकारीत होनेवाळा पवित्र अमि तीक्ष्ण शस्त्र म्यानसे बाहर 
आनेके समान चमकता हे । 

२ उशेन्यः खुक्रतुः पावकः देवयज्याये माजो; आ 
' जनिष्टः--ग्रिय उत्तमः कर्मकर्ता पवित्रता करनेवाला सशत्र 
देवोंके यजनके लिये ही मातापितासे उत्पन्न हुआ दै। . 

_यहां पुत्रके गुण ये कहे हैं, ( वशेन्यः ) वहामें रहनेवाला, 
` श्रिय, ( सुक्रतुः ) उत्तम कर्मे करनेवाला, ( पावकः ) पवित्रता 
करनेवाला ( देवयज्यायै ) देवोंक्रे पूजनके कार्ये करनेवाला 

घर भक्त | पुत्रमें ये शुभ गुण होने चाहिये । 


- मति च प्रभरध्च ) हव्य पदाथ तथा उ 


१० ] (8६ ) हे अभे! (पता सोमगा ३ 
दिदीहि ) ये उत्तम कमं करनेवाले उत 
ऐश्वय हमें दे दो । ( अपि ऋतुं सुचेतसं तेम) 
और उत्तम कमे करनेवाले उत्तम बुद. 
मान पुत्रको हम प्रात करेगे । ( विश्वा स्तोतृभ। 
गूणते च संतु) सब थन इश्वर भक्तोके 

मळते रह । ( यूय नः सदा स्वस्तिमि, पात) 
म्र हमे खदा कल्याण करके खुरक्षित रखो। | 
१ साभगा नः 1देदाहि--दमे सब प्रकारके ऐ्वय | 
हो । हस घनवान्‌ ओर ऐश्वयेवान्‌ बन । | 
सुचेतस क्रतुं बतेम--उत्तम बुद्विवान्‌ तथा आ | 
कमे करनेवाले पुत्रको हम प्राप्त करें । हमें पुरुषार्था बुद्ध 
पुत्र हों । 
३ गुणते विश्वा खन्तु-ईश्वर भक्तके लिये सब ऐशा 
४ स्वास्तिभिः नः पात--कल्याणकारक उपायो. | 
क्षित कर । 


एश्वयै, घन, उत्तम संतान चाहिये इनका तिरस्कार 


उचित नहीं है। 
[१] (४७) ( चः शुक्राय भानवे सुपूर्त 


सब शुद्ध तेजस्वी अञ्चिके लिय उत्तम पातर ( 


त्तम वृद 


अर्थात्‌ स्तोत्र भर दो, कर दो, गाओं (यः ९ 
मानुवा विश्वानि ) जा दिव्य और मानुष एत 
( जनूंषि अन्तः विद्मना जिगाति ) 
जन्मांमं अन्दर हो अन्डर ज्ञान सचार 

अमिके लिये उत्तम पवित्र हवनीय पदार्थ अप 
उत्तम स्तोत्र गाओ । वह अभि सब दिव्य आर 


` प्रागियॉक्रे जन्मोंके अन्दर ज्ञान पूर्वक संचार करत 
प्राणियोंमें व्यापक है । 
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अस्य देवस्य संसद्यनीके य मतास; 


यसिछठ ऋषिका कि 5. 


$ योगम पोरुषेयायुवोच दुरोकमग्निरायवे शुशोच ४९ 
~ ~ TOTS © ‘7 

अयं कविरकविषु चता संतष्वाझरपुता नि धायि | 
त मा नो अन्न जुडुरः सहस्व? सदा त्वे सुमनसः स्या ५० 


हा १ शुक्राय भानवे खुपूते ऽयं माति च प्रभरध्चं— 
वान्‌. तेजखी वीरे लिये पवित्र अन्न ओर प्रशंसाक्रे शब्द 
रिव 
हण करो! 
~ > [a व RCN अन्तः 
१यः विश्वानि देवयाने माठुपा अनुष अन्तः 
जिगाति ।--जो सब दिव्य और मानुष जन्मोके 


विद्रा च मरन हे 
नको जानता ओर उनम संचार करता हैं । 


भागतरिक झा 
[१] (४८) (खः आश्चिः गुत्सः तरुणः अस्तु) वह 
~ 
र्न बडा बुद्धिमान ओर तरुण हे । ( यतः मतुः 
~ ~ ५. १२: 
बविद्ठ; अजनिष्ट ) जब माता रूप अराणयासे वह 


| तरण उत्पन्न होता है । ( यः शुल्िद्न्‌ वता सं- 


पुवते ) जो तेजस्वी दांतवाळा आशि वनोके साथ 


~ र्ल (oS > व 
| एंम्रिलित होता है, लकाडियोंकों जलाता है,त 


बह ( भूरिचित्‌ अन्ना.सद्यः इत्‌ सं आत्ते) बहुत 
बन्नोको तत्काल ही खाज़ाता है। 

१ सः अप्निः गृत्सः यविष्ठः तरुणः मातुः अजनिष्ट- 
इहमातका सुपुत्र अग्निं समान तेजस्या और अलयंत उत्साही तरुण 
गे > > >> ०३ च 
शै गया हं । यहां पुन्रके गुण बताये हे । ऐसा अपना पुत्र होना 
नाहिये । 


१ सः भूरि अन्ना से अत्ति--वह बहुत प्रकारके अन्न 


अप रासे खाता हे । अज्नोंमें बलवधेक, बुद्धिवर्धक तथा 
| अाहवधक अन्न अनेक प्रकारके होते हैं । 


ह देखे और बोध प्राप्त करे । अन्यथा 


जप क के 
न. ह * विद्वान, बुद्धिमान्‌, वेदज्ञ › आदि शब्दौ 
ग नहीं हो सकते, पर यदि यह वर्णन मनुष्य पर 
अ ह| ' मबा न 


में लगना हो तो ही ये पद साथ हो सकते हैं। 


है (वसिष्ठ) 


[रे 1( 8९ ) (अस्य देवस्य अर्नाके संसदि ) 
इसर देवक तेजस्त्री यज्ञ समामे ( श्येत य॑ मर्तालः 
जगस्ने ) जिस तेजस्वी अभिको मानवोने धारण 
किया, जिसकी सेवा की । (यः पोड्येयी गुम लि 
उवोच ) जो अशि मनुष्यों द्वारा की गयी 
सेवाका स्वीकार करता हे। वह ( आग्रे: आयचे 
दुरोके शुशोच ) भश्नि आयुके लिये सेवन करनेके 
लिये अशक्य रीतिस प्रकाशित होता है। अल्यंत 
प्रकाशता हे, जो प्रकाश सदन करता अशक है । 

मनुष्य अभि देवको निर्माण करते हैं, हविदिव्योसे उसकी 
सेवा करते हैं । इस सेवाका ग्रहण करनेक्रे पश्चात्‌ वह इतना 


प्रकाशता हे कि जिसको सदना मानवोंके लिये अशक्य हों 
जाता है । 


[8](५9) ( कविः प्रवेता अद्ठतः) ज्ञाती 
विशेष बुद्धिमान्‌ अमर ऐसा ( अयं अश्िः ) यह 
आह्ने ( अकविषु मर्तेषु निधायि ) अज्ञानी मानवास 
रखा गया है | हे | सहस्वः बळबान्‌ अझ्ने ! (त्वे 
सुमनसः स्याम ) तेरे विषयम हम सदा उत्त 
बुद्धि धारण करनेवाले हैं। इलालिये (सः स्व 
अत्र नः मा जुहुरः) वह तू यहां हमें विनष्ट न 
कर्‌ । 

मनुष्य अम्निके समान तेजसी ज्ञानी, बुद्धिमान और अमर 
हो । यदि वह अज्ञानी मत्योमें रहते लग जाय, तो भी उसे 
विषयमें उत्तम विवार ही मनमें धारण करना योग्य ह, क्योकि 
वह किसीका भी नाश नहीं करता। 


-् (९८) कर्वेदका खुबोध भाष्य 
आ यो योनि देवकृत ससाद क्त्वा ह्याश्रिरमृता अतारीत्‌ । 
तमोषधीश्च वनिनश्च गर्भ मूमिश्र विश्वधायसं बिभाति 


४३.0 र 
द्‌ इशे ह्यभिरमृतस्य मरेरीशे रायः सुवायंस्य दाता. । 
मा त्वा वर्य सहसावन्नवीरा माप्सवः परि षह्ाम माढुव। 
७ परिषद्यं ह्यरणस्य रेकणो नित्यस्य रायः पतयः स्याम्न ! 
न शेषो अग्ने अन्यजातमर्त्यचेतानस्य मा पथा वि इुक्षः 
क 
[५] (५१) (यः देवकृतं योनि आ खाद्‌ ) अर्थात्‌ भीरु न बनें, कुरूप तथा सोंदर्यहीन न हों। गः 
वह अझ्नि देवोद्वारा बनाये स्थानपर बेंठता है, हीन भी नद्दों। मलुष्य धनवान, झुर, पराक्रमी, दीधे | ' 
1 कवयोकि ( हि क्रत्वा अश्िः अमृतान्‌ अतारीत्‌ ) वह सासमल्यताच पुत्रपोत्रवाच, घेयेवानू, सुन्दर, शोभायुलत' | 
अशि अपने पुरुषार्थ प्रयत्ने अमर देवोंको भी भक्तिमान हों। मलुष्य मझीन न रहें। अपना हैह | ' 
` उुरक्षित रखता हे। ( विश्वधायस ते ) विश्वका बढावें, शगार बढावें, अपने घर, उद्यान भोर शरीरी | 
` जारण पोषण करनेवाले उस अझिको ( ओषधी! सजावट करके शोभा बढावें । सुन्दर रह, दुख कभी न ह 


त ~° N ~ [1 
निनः ; गभे ब्रिभति) आषाधयां गरः ईशे--बहत अन्नका 
वनिनः च भूमिः च ) › अमृतस्य भूरेः ईशे--बहुत अननका दान करेमें ह | 


i वृक्ष, तथा भूमि अपने अन्दर घारण करती हैं। ह | 
जो सबका तारण करता है वही श्रेष्ठ स्थानमें विराजता है। र सुवीर्यस्य रायः इंरो--उत्तम वौये युक्त धनके झ | 
सबका धारण पोषण जो करता है उसको सब अपने अन्तः स्वामी बनें । 
| करणमें आदरसे धारण करते हैं । ३ वये अवीराः मा-हम संतान रहित अथवा वोत | 
र्त १ यः कत्वा अमृतान्‌ अतारीत्‌ खः देवछतं योनि रहित न हों । 


४ चयं अप्सवः मा-हम सेंदय हीन न हों। 


| आससाद जो अपने प्रयतते श्रेष्ठका तारण करता है बह 
I ५ वयं अदुवः मा--हम भक्ति हीन भी न हों | 


देवामिमिंत श्रेष्ठ स्थानमें विराजता है । 
र विश्वधायसं गर्भ विभर्ति--सबका धारण पोषण [७] (५३) ( अरणस्य रेकणः परिषद्य हि) 
करनेवालेकी सभी अपने अन्तः करणमें आदरसे रखते हैं । . कण रावित मनुष्य का घन पर्याप्त होता है। 
[६] (५२) (अमृतस्य भूरेः अझिः इशे हि) ( नित्यस्य रायः पतयः स्याम ) इसलिये दम निल | 
अन्नदान बहुत करनेके लिये अमि समर्थः हे । रहनेवाले धनके खामी बने । हे अम्र! (अन्या 
( खर्वायस्य रायः दातोः इशे ) उत्तम वीयै युक्त दाषः न आस्ति ) अन्य मनुध्यका पुत्र और 
धन देनेमें अभि समर्थ हे ।हे ( सहसावन्‌ ) बल= पुत्र नहीं कहदलाता। ( अचेतानस्य पथ! ए | 
वान्‌ अन्ने | ( वयं अर्वाराः त्वा मा परिषदाम ) विदुक्षः) निबुद्धके मागे को दम न जान | 
हम पुत्रहीन वा बीरताहीन होकर तेरी सेवा मानवधम -- जो मनुष्य ऋण नहीं करता 2 श 
करनेके छ्यि न बेठ। ( अप्सबः मा ) रूपरहित पर्याप्त होता हे। सब अपने पास नित्य रहनेवाळे र र 
ताक हिय बेठं । ( अदुवः मा) भक्तिहीन भी स्वामी बनें। दत्तक पुत्र औरस नहीं कइलाता | मूले ठ 
हम न हा। a के मागेसे कोह न जावे! 
 मानवधमं-- मनुष्योके पास बहुत अन्न हो, उत्तम ` १ अरणस्य रेक्णः परिषद्य रंहि 
` पराक्रम करनेकी शक्ति हो, वे पुत्रदीन तथा वीरता द्दीन 


Bree Doss 5 Poe age Same Tel Tan sae? जज 


न करे । 
२ नित्यस्य रायः पतयः स्याम-स्थायी रहनेवाला 


रन हमारे पास हो । विनष्ट होनेवाला धन हमारे पास न 
३ अल्यजातं शेषः नास्ति--अन्यका पुत्र अपना औरस 

। पुत्र नहीं होता । अपना पुत्र औरस ही होना 'चाहिये । 

8 अचेतनस्य पथः मा चिदुक्षः-- मूढ़ेके मार्गाको 

झा कदापि न जानें और उनसे कभी हम न जांय । 


[८] (५४)(अन्य-उद्यः खुशवः अरणः) दूसरका 
पुत्र सुखसे सवा करनेवाला और ऋण न करने 
बाला होनेपर भी वह पुत्र करके (ग्रभाय नहि) 
ग्रहण करने योग्य नहीं होता, इतना ही नहीं 
परतु बह (मनला मंतवे ऊं) मनसे माननेक लिये 
| मी योग्य नहीं दे। ( अध ओकः चित्‌ पुनः इत्‌ 
` सपति) क्योकि वह अपने निज पिताके घरके 
पाल ही खींचा जाता हे। अतः (नव्यः वाजी 
| भप्रीषाद्‌ नः आ पतु) नवीन बलवान शात्रका 
| | पराभव करनेवाला पुत्र ही हमें प्राप्त होवे। 
मानवधरमे-~ दूलरेका इत्र दत्तक छिया भौर वह 
| रतम सेवा करनेवाला, कण न करनेवाला भी दुभा, तथापि 
| र भपमा पुन्न नहीं हो सकता। जो दूसरेका हे चह दूसरे 
| शरी होता है। मनसे भी उसे भौरस नहीं मान सकते । 
| १६ भपने मातापिताके घरकी भोर खींचा जायगा। इस 
१ d बळ्वान्‌ धात्रुका पराभव करनेवाला ऐसा भौरस 
| "९ चाहिये, . 
१ अन्योद्येः सुशेवः अरणः प्रभाय नहि-दसरेका 


सेवा करनेवाळा, तथा अधिक व्यय नन करनेवाला, 
ओ 


वासिष्ठ ऋषिका दशनं 


€ अधा चिदोकः पुनरित. स एत्याऽऽनो वाज्यभीषाळेतु नव्य; 
व्वमय्रं वनुष्यता (न पाह त्वम नः सहसावन्नवद्यात्‌ । 

है सं त्वा ध्वस्मन्वद्भ्येतु पाथः स रयिः स्पृहयाय्यः सहस्र 

1० एता नो अग्ने सौभगा दिदीह्यपि कतुं सुचेतसं वतेम। 


वश्वा स्तांत॒भ्या गणत च सन्तु य॒य पात स्वस्तिमि; सदा न; 


“काकाचा  ______ 
तमे दी अपनी आवश्यकताओंकी निभावे । ऋण करके भोग 


नहि ग्रभायारण+ सुशवा ऽन्याद्या मनसा मन्तवा उ | 


५६ 


ऋण न करनेवाला होनेपर भी उसको औरस पुत्रका महत्त्व नहीं 
प्राप्त हो सकता । जो ओरस पुत्र होता है वही उत्तम है । 

२ अन्याद्यः मनसा मंतवे नहि--दूसरेका पत्र औरस 
मानना, मनसे वैसी कल्पना करना भी अशक्य है । 

३ सः आकः एति--वह अपने मातापिताके घरकी ओर्‌ 
ही जायगा । उसका मन इधर नहीँ लगेगा । 

8 नव्यः चाजा अभांषाट्‌ नः पेतु--नवीन बलवान 
और शुका पराभव करनेवाला औरस पुत्र हमें उत्पन्न हो । 

यहां ओरस पुत्रका महत्त्व कहा दै वह सत्य है । गृहृस्थीको 
औरस संतान अवस्य होनी चाहिये । 


[९] (५५) दवे अमे | (त्वं वनुष्यतः नः निपाहि) 
तूं हिंसको से हमे बचा। हे ( सहसावन) बल 
वान्‌ ! (त्वं अवद्यात्‌ नः पाहि) त पापस हमे 
बचा । (त्वा ध्वस्सस्वत्‌ पाथः अभिपत्‌) तम्हारे 
पास निष अन्न पहुंचे । (स्पृहयाय्यः सहस्री राये 
सं पतु ) हमारे पाख प्राप्त करने योग्य सहस्रो 
प्रकारका घन आ जाय । 

मानवघम-- दिंसकॉसे अपने भापको बचाओ। 
पापले अपने भापकी बचाभो। दोष राहिंत भन्रपानका 
सेवन कर । प्रशंसा फरने योग्य हजारों प्रकारका धन 
प्राप्त करो । 

१ चजुब्यतः तिपाहि- दिंसकोसे बचाओ 

२ अवद्यात्‌ निपाद्दि- पापसे बचाओ 

३ भ्वस्मन्धत्‌ पाथः अभ्येतु--निदोष खात पान 
तुम्हारे पास आजावे 

8 स्पृहयाय्यः सहस्री रयिः समेतु-स्पदर्णय इजारों 
प्रकारका धन हमे प्राप्त हो । 

१० (५६) अर्थ लिखा है देखो १० (४६ ) बां मंत्र । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


(९०) 
(५) ९ मैत्रावरणिवोसेष्ठः। वेश्वानरोंउप्निः। जिप । 
१ प्राये तवसे भरध्वं गिर दिवी असतय पुथिव्या । 
यो विश्वेषामम्ततामामुपस्थे वेश्वानरो वावु जागवा + 
द पृष्टी दिवि धाय्याग्रे; प्राथिव्यां नता सिन्‍्डना वषभ! स्तियानाम्‌ 
स मानपीराम विंशो वि भाति वश्वानरा वादूधाना वषण 
३ त्वद भिया विश आधयज्ञसिन्ना।रसमना जहताभाजनानि । 
_  जैश्वानर पूरवे शोश्ञचानः पुरो यद दरयद 
५  तवत्रिधातु एथिवी उत द्योवश्वानर बतमन सचन्त । 


त्व भासा रोइती आ ततन्थाऽजस्ेण शाचिषा शाशुचांन १ 


[१] (५७ ) ( तवसे दिवः एूथिव्याः अस्तय } 
बद्धिगत हुए, द्युलोक और पृथिवीपर गमन करन” 
वाळे ( अग्नये गिरं भरध्ये ) अशिक लिये स्तत्र 
भर दो, करो । ( यः वैश्वानरः) जो वश्वानर आगन 
( दिश्वेषां अमृतानां उपस्थे) सब देवाके समीप 
( जायुवाद्धिः ववृधे) जागनेवाळाक द्वारा बढाया 
जाता हँ 

[२] (५८) (सिन्धूनां नेता ) नांदियाका चाळक 
और ((स्तयानां वृषभः) जलोंका वर्षण कर्ता 

( पृष्ठ: आश्निः ) खुपूजित हुआ आश्चि( दिवि पृथिव्या 
धायि) युलोकमे ओर प्राथिबीपर स्थापित 
हुआ है । (सः वेश्वानरः वरेण वुधानः ) वह सव- 

न हितकारी अन्नि श्रेष्ठ हावेस वढता हुआ 
(मादुषीः विशः आभि वि भाति) मानवी प्रजाओं- 
में प्रकाशता है। 

यह अभि दृष्टि करता हे, वृष्टिसे नदियां भरपूर भरकर बहती 
हैं । यह अभि परथित्रीपर तथा आकाशमें हे और यहां पुजा लेता 


हैं । बढ़ी अमि यहां हवनसे बढता हुआ मानवी प्रजाओंमें 


£ 


यज्ञोक्रे- अन्दर प्रकाश रहा है। 


[३] (५९) हे वैश्वानर! ( त्वत्‌ सिया ) तेरी 
भीतिसे ( आसिकनीः विशः ) काळी प्रज्ञा (भोजः 
"नानि जहतीः) भाजनाको भी त्यागती हुई (अस-. 
. मनाः आयन्‌) तितर वित्तर होकर भागने लगी 
 थी।(यत्‌ पूरवे शोशुचानः) जब तू पुरु राजाके 


लिये प्रकाशित हांकर (पुरः दरयन्‌ अदोदे 
शचुका 
हुआ था। 


पुरु राजाके पास अभि था, यह असि उसका सहायक शा! 


पुरु राजाके लिये इसने शात्रुकी नगरियोंकों जलाया, तब भोग 
घन आदि सबको त्याग कर इस अझ्निकी 
तितर बितर होकर- भागने लगी थी | 

युके समय शत्रुकी नगरियोंको अभ्नि प्रयोगसे जलाते ह 
उस समय जळनेवाले नगरकी प्रजा जल जानेके भये इतस: 
भागती है, और अपने सब सुख साधन फेंक कर जहां भागि 
भय नहीं होगा वहां जाती है । युद्धमें अभिके अञ्न प्रयोगे 
शात्रुसेनाकी अवस्था ऐसी होती हे । 


[8] (६०) हे वेश्वानर अन्ने ! (तव बतं त्रिधातु) । 


तेरे ततका तरिघातु अर्थात्‌ परथिवी अन्तर 
और यलोक रहनेचाले लोग (सचन्त) पा 


करते हें । (अजस्रेण शोशुचा शोशुचान!) विशे | | 
त्व) त्‌ अपतं | 


काशे प्रकांदात होता हुआ ( 
( भाषा रोदसी आततन्थ ) तेजसे घळी 
पृथिघी लोकको विस्तृत करता है । 


आग्निक्रे ब्रतका पालन सब करते हैँ, उसका 


क भर 


उलंघन बोई श॑ 


नहीं सकता | वह खयं अजस प्रकाशासे प्रकाशित हाक ठ 
प्रकारासे सब स्थानोंको प्रकाशित करता है जिससे ववार KF 


क्षेत्रके लिये विस्तृत स्थान मिलता हैं यही इसका , 
विस्तृत करना है । 


नगरियाका विदारण करके प्रज्वाहत 


RHC TA 


तीसे कारी प्रज्ञ | 


en ‘HN da aN TY” 


NI A 


पया) 


५७ 


५९ | 


५ 


१५ 


ज्या 
ौदेः ) 


यात्‌ 


॥ था| 
भोजन, 
गी प्रजा 


लाते हें, 
इतस्तत, 


` भिः 


प्रयोगपे 


धातु) 
तरिश 
पाठन 


विशे 
अफव | 


अआ| इः , 
¦ ॥ | “ज्योति! जनयन्‌) तूने आयोके लिये विशेष 


। त्वामग्ने हरितो वावशाना गिर: सचन्ते धुनयो घृताचीः 
| की पतिं कृष्टीनां रथ्य रयीणां वश्वानरभुपर्सा केतुमह्वाम 


तवे असुर्य वसवो न्युण्वन्‌ ऋतुं हि ते मित्रमहो जपन्त ।. 


वसिष्ठ ऋषिका न 7 775 | 


६ ~ QC 


त्व दस्युरोकसा अय्य आज उच उ्यातजनयन्नायाय 


त जायमानः परमे व्योमन्‌ वायुर्न पाथः परि पासति सद्य: । 
त्वं भवना जनयज्ञामि क्रञ्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ 
w 


६३ 


(६१) हे अश्ञे! ( कृष्टीनां पति ) इषि 


| बाली प्रजाके खामी, ( र्यीणां रथ्यं ) धों 


| > संचालक, ( उषसां अला केतु ) 


| ब व्यवहार होकर धन प्राप्त होते हैं, 


आओ सहित 
दिनोंके ध्वजके समान (वेश्वानरं त्वाँ) क वेश्वा- 
नरकी (वावशाना ह।रतः ) चाहनचयाळं घोडे 
( सचन्त ) सवा करत हँ । तथा ( घृताचीः 
धुतयः शिरः सचन्ते ) घाका हविके साथ मिला 
कर पापको घोनेवाला स्लातया भा तेरी सेवा 


करता दे । 


> 


तूर्वह्मी अभि उषाओं और दिनोंका मानो “वज ही है, दिनमें 
इसालिये यह धनोंक्र 
प्रे है, धनोंका रथ ही है। इस कारण प्रजाओंका कृषकॉका हितकारी 
है। इस अग्निको घोडों द्वारा चलाये रथमें रखकर चारों ओर 


| बाते है, उस, समय स्तोता इसकी प्रशंसा गाते हैँ और साथ 
गाथ हवन भी करते हैं । 


[६] (६९) हे ( मित्रमहः ) मित्रके महत्त्वळो 


. ढानेवाल अञ्चे। ( त्वे वसवः अरुय नि ऋण्वन्‌) 


तेर अन्द्र वस देवाने बलको स्थापित किया हे। 
हं उन्हाने (ते क्रतुं जुषन्त हि) तेरी प्रीत 
रनवाल कमंको कियां हे । तथा (त्वे आयाय 


प्रक 
उत्पन्न करके ( दस्यून्‌ ओकसः आजः) 


रज्ज 
» *उभआका अपने स्थानसे उखाड ह छ । 


श्स 
हा विलक्षण बल है वह बळ उसमें बसुओंने रखा 
७.वसु हैं उनके कारण यह वळ इस अग्निमें हे।- 


हे अमि जिसका सहायक होता है उसका बळ और 


a 
महत्त्व वढा दता हृ । यह अभिका अन्न हे । उसके नियमो्रा 
पालन करनेवालोंके लिये ही यह सहायक होता है । जो पुरुषा्थी 
लोग होते हैँ वे आये हैं । उनके पास यह अमिक्रा अन्न था। 
युद्धमें वे इसका प्रयोग करके शत्रुओको भगाते थे । युद्धम इन 
अञ्नोंका उपयोग करना और रात्रुओंको दूर करता चाहिये । 
यह इसका बाघ हे । शत्रुपर ऐसा हमला करना चाहिये क्रि 
जिससे शत्रु खस्थानको छोडकर भाग जाय । 


[७] (३३ ) ( सः त्वं) वह तू (परमे व्योमन्‌ 
जायमानः ) आति दूरके आकाशामे सूर्यं रूपसे उत्पन्न 
होकर ( वायुःन ) वायुके समान (पाथः सद्यः 
परिपासि) सोमरसको प्रथम ही सत्वर पीता हे। 
हे ( जातवेद्‌ः) वेदके प्रकाशक! (त्बं भुदना 
जनयन्‌) तू भुबनो-जलॉको प्रकट करता हुआ 
(अपत्याय दशस्यन्‌) संतानको कामनाआंको 
पूणे करता है और ( अभिक्रन्‌) गर्जना करता है, 
विद्यत्‌ रूपसे वडा शब्द करता है। 


आमि द॒लोकमें सूये पसे, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ रूपस रहत 
और गर्जना भी करता है और परथ्वापर रहकर मनुष्यो सहा- 
यता अनेक प्रकारसे करता है । अभिका वार्णीसे संबंध विद्यत 
रूपी अभिकी मेघगजेनासे स्पष्ट अनुभवर्भ आता ६। अमिसे 
वाक्‌ हुई, विद्युदभिस गजता हुई । यह अमिसे वाणीका संबंध 
है 

अग्निसे जल उत्पन्न होनेका अनुभव भी अन्तरिक्षमें ही होता 
है, मेथोमे विद्युत्‌ चमकती है, पश्चात्‌ वृष होती है । यही 


अम्निसे जलका उत्पन्न होना ह्वै। 


ऋग्वेद्‌कां खुबाध भाष्य 


तामग्ने अस्मे इषमेरयस्व वेश्वानर द्युमतां जातवदः । 
यया राधः पिन्बासि विश्ववार प्रथन श्रवो दाशुष मत्याय 
ते नो अग्ने मघवब्यः पुरुक राये नि वाजं श्रुत्य युवस्व । 
वैश्वानर महि नः शर्म यच्छ रुद्रेभिरशे वसुभिः सजोषाः 

(६) ७ मेज्ञावसणिवंसिष्ठः । वेश्वानरोऽश्चिः । चिष्टुपू । 
प्र सम्राजो असारस्य प्रशस्ति पुंसः कृ्ीनाभलुमाद्यस्य । 
इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दे दारु वन्दमानो विवाक्म 


[८](६४) हे ( जातवेद वश्वानर अश्च ) वेदक 
प्रकट करनेवाले विश्वके नेता अञ्च! ( तांद्य॒मता 
इषं अस्मे आ इंरयख) उस दाप्तमय वाष्टका 

` हमारे पास प्रेरित करो। (यया राधः पिन्वांस ) 


 जिसले घनका पालन तूं करता है, और हे ( विश्व- 


वार) सबको स्वीकार करने योग्य अञ्च! ( प्रथु 
भ्रवः दाशुषे मर्त्याय) बडा यश दाता मचुष्यके 
लिये तू ही देता है। 

अन्तरिक्षमें मेघोंमें रहा अग्नि विद्युत्‌ रूपस चमकता है और 
ष्टिको प्रेरित करता है, जिससे लोगोंको थान्यलूपी धन प्राप्त 
होता है, इसका दान यज्ञमें मनुष्य करते हैं और उससे उनको 
बडा यश मिळता ह । "* विद्युत्‌-अमि-वृषष्टि-धान्य-धन- दान- 
यज्ञ-यश ” का यह संबंध है । अमिसे यह सब होता है । 


[९] (६५) है ( वैश्वानर अग्ने) सब मानवों- 
का हित करनेवाले अन्ने! (मघवद्धघ' नः ) हवि- 
रूपी धन धारण करनेवाले हमारे लिये (तं पुरुक्षु 

रयिं) उस बहुत यश देनेवाले धनको! तथा 
(शत्यं वाजं युवस्व ) कीतिं बढानेबाले बलको दो। 
हे अग्ने! (बछुभिः रुद्रेभिः सजोषाः) वसु और 
` रुक्रोके साथ रहनेवाला तू ( नः महि शार्म यच्छ ) 
_ मारे लिये खुख दो। | 


मारे पासक्रा हवि हम अग्निको देते हं और वह अग्नि हमें 
_ घेन, बळ, यश और सुख देवे । हमें धन चाहिये, बल चाहिये 


` यश, तथा सुख चाहिये । वह इस अग्निक्री सहायतासे मिल 
` सकता है । ( वैश्वानरः 


: अग्नि: ) मनुष्य अमिके समान तेजखी | 


१६ | ६ 
बने और सब लोगोंके हित करनेके कार्य करे । (पुरु र 

घन ऐसा प्राप्त करे कि जिससे सबका जीवन सुखभय | | र 
( श्रुत्यं वाजं) बल ऐसा प्राप्त करे कि जिससे इसका यश स्र | र. 
फैल जाय । और ( महि शर्म ) सबको अधिकसे अधिक प 
प्राप्त होता रहे । मानवोंके लिये अभि आदरी 

योग्य मार्गसे मनुष्य अपने जीवनम ढाळ देवे । 


[१](६६) ( दारु वन्दे ) शन्रुआकी नगणियों: 
का नाश करनेवाले वीरको में प्रणाम करताई। | 
( बंदमानः) उसको नमन करता छुआ में ( सम्नाजञः | 
अखुरस्य पुँसः ) सप्लाद बलवान वीर ( हृ 
अनुमाद्यस्य ) प्रजाओं द्वारो अचुम्रोदित (तब! 
इन्द्रस्य इच ) घळचान्‌ इन्द्रके समान वश्वात 
आग्निके ( कृतानि विवक्षिम ) किये कमाका वणेत 
करता हूं! 

सब प्रजाजनोंका हित करनेवाला वैश्वानर भमि है। 
शत्रुओंके किलों और नगरोको तोडता है । यह. सप्राद ४ | हिर 
बलवान है ओर वीर है तथा प्रजाओं द्वारा अनुमोदित $ | 1 
इसको प्रजाओकी अनुमति है । इन्द्रके समान यह 
इसने पराक्रम किये हैं उनका में यहां वणन करता हूँ | 


दारू वन्दे--शत्रुका विदारण, शुके किलो औ 


रॉका नाश करनेवाले वीरको प्रमाण करता 8 । ऐस 
प्राणाम लेने योग्य होता हे । 


२ रृष्टीनां अनुमाद्यः -प्रजाजनों द्वारा कृषि : 


किसानों द्वारा अनुमोदित, इनकी संमातिसे उग्र 


है वह राजा होता हे । 


९१ | 


९ 
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रं) 
य हो॥ 
र स 
क पु 
सके गु 


गरि. 
ता ६। 


कवि केतुं धासिं माञचुमङ्े हिन्वन्ति शे राज्यं रोदस्योः । 
|१ स्य गीर्मिर विवासेउश्नेबंतानि पूव्या महाति 


ES ऊजा 


[द्‌ अक्षर: पुमान्‌-- प्रजाओंके द्वारा अनुमोदित 


बलवान, और वीर, पुरुषार्थ करनेकी शक्तिसे युक्त जो 


“` वहीं सबको वन्दनीय है । 
है वही सबके जनोंका हि जे 
शं वानरः आग्नेः- यह सब जनाका हत करता ह्‌, 
, समा तेजखी हे, अग्रणी नेता और मार्ग दशक हे । यहा 
झि समान तैः 
वन्दनीय है । मर 2 
५ इतरस्य इव कृतानि विघाकिम- इन्रके समान इस 
CT ९ ~ न्द्क क्रम पाक 
(ले पराकमोके कर्मोका मे वर्णन करता हूं। इन्दके पराक्रमोंका 


| इने सत्तमे होगा और इस वैश्वानरके पराक्रमोका वर्णन 
न्रे 


प्रातः 


कष्टं 
तसः 
वानर 

वणन 


है | 
टू है 
देत ह 
प्र है 


प ष प्रयत्न करेंगे । बीर काव्योंके 
भा परिणाम होता है। 


सूक्ते तथा अन्य सूक्तोंमें दोगा । द 

६ तवसः पूंसः कर्माणि--बलवान वीर पुरुषके ये कर्म 
१1 ये शूरवीर विजेता और अपराजित विजयी वीरके ये पौरुष 
झे हँ। 

इस सूत्तमें अभिके विशेषण ऐसे दिये हैं [कि जो वीर सम्राट 
ह विशेषण हो सकते हैं । उत्तम आदश सम्राट्का यह वर्णन हो 
खत है वेदकी यह एक विशेष शैली हे क्रि किसी देव- 
तहे वर्णनके मिषसे वह सम्राट्‌ , नायक आदिका बर्णन करता 
| पाठक इस वर्णनको देखें और यह रेषा जानें । 

मातवघमे-- वीर युद्धमें शत्रुके किले और नगर तोडे । 
बेह बळवानू पुरुषार्थी तथा उत्तम राजा होकर प्रजाका 
त करनेके लिये राज्य करे | जिसके लिये प्रजाकी अनु- 
गति हो वही राजा बने । ऐसे राजाके जो उत्तम पौरुषके 


पाम हों, डनका वर्णन करना योग्य है । 


बे ३ 
ऐसे वरणनके वीरकाव्य गाये जांय । इनको सुनकर अन्य 
र्ष बरोक मनम उत्तम प्रेरणा होगी और वे भी पुरुषार्थौ 
गानका यह समाज पर 


तथ (६७) कवि केतु ) ज्ञानी, सचक, अथवा 
पाप. धासि भाजुं ) कीलोका धारक, 
(रोदस्योः शं राज्यं ) यलोक ओर 


वासिष्ठ we. दशन 


न्यक्रतून्‌ ग्रथिनो मृशवाचः पणर अवृध अयज्ञान्‌ | 
प्र तान्‌ दस्यरराद्रिविवाय पूर्वश्चकारापराँ अयज्यून्‌ 


६८ 


ण्यास न वक 
प्राथवीका सुखकारक रीतिसे राज्य करनेवाला, 
एख ( पुरंद्रस्य अञः पूर्व्या महानि बतानि ) शु 
क कळ ताडनेवाळ आश्नेके पुरातन बडे महान 
एरुषाथाका ( गीर्भिः आ विवासे ) अपनी वार्णसे 
म चणन करता हू। इस वणेनसे में उसकी सेवा 
करता हूं । 

मानवधर्म राजा ज्ञानी, दूरदर्शी, उत्तम प्रभावका 
सूचक, अपने 'केलों भोर नगरोंका संरक्षक, तेजस्वी, जन- 
ताको सुख देनेके लिये ही राज्य करनेवाळा हो। 
ऐसे वीर राजाके पोरुषोंका काब्य किया जाय भोर गाया 
जाय । 

उत्तम राजाके गुण ये ह-- 

१ काबिः-राजा ज्ञानी हो, क्रान्तदर्शी, सुद्रदर्शा हो, 
जो अन्योंको दीखता नहीं वह उसको समझे, भविष्यमें जो होने- 
वाळा है वह इसको प्रथम विदित हो ओर वैसा. वह प्रबंध करे । 

२ केतुः-राजा 'वज जैसे उच्च स्थानपर रहता है, वैसे उब 
स्थानपर विराजे । वह उत्तम राज्य व्यवस्थाका झंडा जैसा हो । 


~ mn यो 


३ अद्रेः धासिः - पहाडो, किलो ओर 
संरक्षण करे, 

8 भानु--राजा तेजस्वी हो, 

५ शा राज्यं--शान्तिसे राज्य करे, जिससे जनताको सुख 


नगरके प्राकारोंका 


क हो, > DS ~ वोडे 
६ पुरंद्रः--शतुके किलों और नगरोंको युद्धके समय तोड, 


७ महानि वताति--महान पुरुषार्थे करता रहे. 


[३](६८) ( अक्रतून्‌ ्राथिनः ) सत्कम न 
करनेवाले, वृथा भाषण करनेवाल, po 
पणीन्‌) हिसक वाणी बोलनेबाले, पणी अथ त्‌ 
सूदका व्यवहार करनेवाले, ( अश्रद्धान्‌ अवुधान ) 
अश्रद्ध और हीन अवस्थाको पडुंचनेवाळे ( अय 


४ यो अपाचीने 


तमीशान वस्वो आश गुणीषि 5नानत देसयन्त एतन्छूज 
५ यो देह्यो अनमयंद्‌ वथङ्ग्यो अयपलीरुपसञ्चकार । 
स निरुध्या नहुषो यह्लो अशिविशश्वक्रे बालहतः सेह 


ऋग्वदका सुबोध भाष्य 


ने तमासि सद्न्तीः प्राचीश्वकार नृतमः शचीसिः । 


ठो 


ज्ञान्‌ ताम्‌ दस्यून्‌ ) यज्ञ न करनेवाले उन दर्ड 
ओको ( अझिः प्र प्र विवाथ ) आशि निःखद्है 
इटा देता है। हीन कर देता हे, दूर करता है ' 
(पूर्वे: अभिः ) सुख्य आग्ल (अ-यज्यून्‌) यज्ञ न 
करनेवालोको (अ-परान्‌ चकार ) कार्चछ्ठ बना 
देता है । श्रेष्ठ स्थामपर नहीं रखता। 
सानवधर्म-- जो छुभकर्म नहीं करते, जो केवळ दथा 
आषण ही करते रहते हैं, हिंसाको बढानेवाळा भाषण करते 
हें जो सूदका व्यवहार करते हैं, जो अत्यधिक सूद छेत हैँ 
जो ईश्वरपर श्रद्धा नहीं रखते, जो हीन अवस्थाको प्राप्त 
होनेके ही व्यवहार करते हैं, जो यज्ञ नहीं करते, जो डाका 
डालते रद्दत हैं, इनको राजा उच्च अधिकारफे स्थानॉपर न 
रखे, उच्च स्थानसे हट! देवे। 
अर्थात्‌ जो सदा प्रास्ततम सत्कमे करते ह, जो मित, पथ्य 
और हित कारक भाषण करते हैं, जो हिंसाको कम करनेका यत्न 
करते हैं, जो सूदका व्यवहार नहीं करते, पर करेंगे तो ऋणीको 
हानि पहुंचाने योग्य कठोर रीतिसे नहीं करते, जो श्रद्धालु 
हैं, जो उच्च होनेकी इच्छासे सतत प्रयत्नशील होते हैं, जो यज्ञ 
करते हैं, जो सजन होते हैं ऐसे पुरुषोंकों राजा उच्च अधिकारके 
स्थानपर रखें । 
उत्तम राज्यशासन होनेके लिये उत्तम लोग ही उच्च अधि- 
कारके स्थानोंपर चाहिये । इसलिये जो उच्च स्थानॉपर रहनेके 
योग्य नहीं हैं, उनका वर्णन इस मन्त्रमे किया है । ऐसे दुष्टोंको 
उच्च अधिक्रारके स्थानपर रखना उचित नहीं हे । 


el ४ ] (६९) ( नृत्तमः ) उत्तम नेता ने (अपा- 
चीने तमासे ) गाढ अन्धकारम ( मदन्तीः ) 
निमग्न होकर आनंद माननेचाली परन्तु स्तुति 
करनेवाली प्रजाको ( शचीभिः प्राचीः चकार) 


| प्रक्षाबुद्धिस कनुगाप्ती किया । ( तं वस्वः इशान ) 
उल घनके खामी (अनानतं पृतन्यून . दमयन्तं ) 


I ॥ 
अदीन परतु सलनाल हमला करनेवाले शज 


दसन करनेवाळे ( आण्न शुर्णीष ) अग्निक 
जस्रा करता हू । 


सानव धर्म-- उत्तम नेताको उचित हे कि वह गाद । ले 
अन्धकारमें पडी ओर वहीं आनंद माननेवाली hi 
उनकी प्रज्ञा जागृत करके, सीघे उन्नतिके मासे चहाे। | रा 
ऐसे घनके स्वामी, भात्मसंसान रखनेवाछे तथा शम | को 
दमन करनेवाले अझ्निसमान तेजस्वी चीरके गीत गार ते 


जाय । 
१ नृतमः अपाचीने तमासि मदन्तीः शचीिः 
प्राचीः चकार--उत्तम नेता वह है कि जो अज्ञानमें फ | 
प्रजाको, उनकी बुद्धिम जाग्रति उत्पन्न करके उन्नतिके गा 
चलावे । 
९ ४ ९ ० ( 
२ वख! इशान अनानत पृतन्यून्‌ दमयन्तं गूर्णपे। | 
--धनके खामी, आत्मसंमानी तथा शत्रुक्रा दमन करनेमें समे | 
वीरकी स्तुति की जाय। 
ऐसे वीरॉकी स्तुति की जाय । ये वीरोंकी गीत सुननेवालं | 
वीरताकी ज्योति जगा सकते हैं । 


[५] (७०) (यः देह्यः वधस्नैः अनमयत्‌) शे. | 
आखुरी घातकाकी अपने आयुधास विनप्र करता | 
हैं, (यः उषसः अर्यपत्नीः चकार ) जा रूप पल्ली 
उषाको निर्माण करता है! (लः यह: अभिः सहोमि | 
विशः निरुध्य) उस महान आग्नन अपनी श्तयो | र 
ख़ प्रजाका निरोध करके (नहुषः बालत, | 
उस प्रज्ञाको राजाको कर देनेवाली बना वद्या 

मानवधर्म-- प्रजाको सतानेवाळे भासुरी ह 
अपने दण्डसे अथवा शखसले राजा नत्र तथां ञान 
चळनेवाली बनावे । मद्दान शाखक अपने शास 
प्रजाको निरुद्ध करके कर देनेवाळी बनाव | 


[= | कषिका दशन 


(रू) 
भि ~~ Ie 
| ८ यस्य शर्मझुप विश्वे जनास एवैस्तस्थुः सुमतिं मिक्षमाणा । रि | 
६) वैश्वानरो वरमा रोदस्योराग्रि; ससाद्‌ पित्रोरुपस्थ १ र 
हट का 
७ आ देवो दे बुष्न्या३ वसूनि वैश्वानर उदिता स्वस्थ । i 
७ | मुद्रादवरादा परस्मादाग्निददे दि थिव्या! | 
0 आ समुद्रादवरादा परस्सादायदद [दिव आ पृथिव्याः ७२ tn 
रेभा 


पाक पालन राजा करता है, इसलिये प्रजाको उचित है कि 
| अपते संरक्षणके लिये अपने प्राप्त धनसे राजाको योग्य कर 
क जोप्रजाकरन देनेका प्रयत्न करे, अर्थात्‌ योग्यता होने 
बे | (भी कर न देतेका प्रयत्न करे, न दुष्ट मसत तर 
| | दार ओरसे घेर कर उनकी कर दवा शा देवे । सब 
क्न | क्वे घेर कर कर देनेका एक दी मागे ? उनके लिये खुला 
गाये | दरोडे, जिससे वह प्रजा जाय आर कर दती रह । 


१ स वघस्नेः देह्यः अनमयत्‌--वह राजा शङ्रोसे 
[मिः | (क आछुरी कर्म करनेवाले गुण्डोंको विनम्र करे, गुण्डपन वे 
परौ | दहं और उनको सजन बना देवे । 


२ सह्दोभिः विशः निरुध्य बलिहृतः चक्के--अपने 

` | द्रमरध्योसे कर न देनेवाली प्रजाको निरोधन करके उनको कर 

देनेवाली बनावे । जो जान बूझकर कर देना टालते हैं, उनसे 
कर वसूल करे। 


;; | [१] (७१) ( विश्वे जना्तः शमेन्‌) सब लोग 
अपने सुखके लिये ( यस्य सुमति भिक्षमाणाः) 
निसकी उत्तम बुद्धिकी प्रार्थना करके ( एवैः उप 
तस्थुः) अपने उत्तम कमोके समीप खडे रहते हैं, 
वह (वैश्वानरः अग्निः) सब मानवोंका हितकर्ता 

अग्नि ( पिः उपस्थे) द्यावा पूथिवीके बीचमें 
` (बर आससाद) श्रेष्ठ स्थानपर बैठ गया। 


मानवधमे-- सब लोग अपनी सुरक्षाके लिये जिसकी 
| [ड भपेक्षा करते हैं, ओर अपने उत्तम कर्म जिलके 
` .. रखते हैं, वह सवेजन हितकारी वीर उच्च स्थानपर 
शि हः योग्य है । 

पर ha 

र नाल: शमन्‌ यस्य खुमाति भिक्षमाणाः- 
ँ सुरक्षाके लिये जिसकी सदृबुद्धिकी अपेक्षा 

8 (वसिष्ठ ) 


करते हैं वह श्रेष्ठ वीर हैं । 


~ s+ 

२ एवः य उपतस्थुः--सब लोग अपने कर्मोक्ने जिसके 

सन्युख रखना चाहते हैं वह श्रेष्ठ पुरुष हे । 
> ° 

३ वश्वानर; वर आससाद--सब जनोंका हित करने- 
वाळा वार उच्च स्थान प्राप्त करता है। जो सव जनाका हित 

~ C च्छ > 
करनेके कायं करेगा वह उच्च होगा । 

सव जनोंको सुराक्षित रखना, सबके काका निरीक्षण करके 
उनमें जो श्रेष्ठ होगा उसको उच्च स्थान देना और सर्वजन 
हितकारी वीरको श्रेष्ठ पदपर नियुक्त करना योग्य है । 


[७] (७२) ( वैश्वानरः अग्निः देवः) सब 
जनाका हित करनेवाला अग्नि देव ( बुध्न्या वदनि 
सूर्यस्य उदिता आददे) अन्तरिक्षके अन्थकारको 
सूर्यके उद्यके समय लेत हे । ( समुद्रात्‌ अवरात्‌ 
परथिवयाः) समुद्रल तथा इधरको पाथेवोकी ओरसे 
(आ ) अन्धकारको लेता हे। (परस्मात्‌ दिवः 
आददे) परले दुळोकसे भी अन्धकारको लेता है। 
सबको प्रकाशित करता है । 

मानवधमं-- सब जनोंका हित करनेकें लिये उन सब 
जनोंका अज्ञान पूर्णतया दूर करना चाहिये । बुद्धि, मन, 
इंद्रिय, शरीर तथा विश्व सम्बन्धी सब भज्ञानान्धकार दूर 
करना चाहिये | 


जिस तरह विश्वका अन्धकार दूर होनेसे सब मागे स्पष्ट 
रीतिसे दिखाई देते हैं, उसी तरह मानवोके अज्ञान दूर हवनेसे 
उनको भी उन्नतिके मागे दिखाई देंगे । जो राजा अथवा जनता 
का नेता है उसको उचित है कि वह जनताका अज्ञान दूर करने 
का प्रबल यत्न करे । और जनताको ज्ञान विज्ञान संपन्न बना 
दे । जिससे उनकी उन्नतिके मागे उनके सामने खुले हो जांयगे । 


SL I 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


(७) ७ मैत्रावराणिवोसेष्ठः । अग्निः । त्रिष्ठुप्‌ । 
१ प्रवो देवं चित्‌ सहसानमग्चिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः । 


भवा नो दता अध्वरस्य पवद्वान्‌ त्मना दवषु [वाव ।मतङु? 


२ आ याहागे पथ्या३ अनु स्वा मन्द्रो देवानाँ सख्यं जुषाणः 
आ सानु शुष्मैनंद्यन्‌ पथिव्या जम्भेभिविश्वसुशधग्वनानि 


[१] (७३) (बः देवं सहसानं ) प्रकाशमान और 
_ राक्षसोंके पराभव कर्ता ( अग्नि अश्वं इव घाजिने) 
` अग्मणीको अश्वके समान वेगवान जानकर 

( नमोभिः चित्‌ प्र हिब) अन्नाके साथ प्रारंत 
करता हूं । ( विद्वान्‌ नः अध्वरस्य दूतः भव) तू 
लव जानता हे | इसालिये हमारे हिंसारहित यज्ञ 

कमका तू दूत हो (त्मना देवेषु मितट्टठः विविदे ) 
स्वयं देवोमे वक्षोंकी जळानेवाला करके प्रासिद्ध हो। 
मानवधम-- राक्षसं अथवा शत्रुभोंका पराभव कर- 
मेवाला तेजस्वी वीर भग्रणी होता हे, जो घोडेके समान 
वेगवान तथा बलवान होता हे, उसका प्रणामोंसे, अन्नोंसे 
` तथा घनोंसे सत्कार करना उचित हे। जो विद्वान्‌ होगा 
___ उही यजोंमें कार्य करे। 


 [२](७४) हे अञ्ने! त्‌ (मन्द्रः) आनंदित 
ऐकर (देवानां सख्यं जुषाणः ) देवोके साथ मित्र- 
त करनेवाला ( प्राथिव्याः साजुं शुष्मः ) पृथ्वाके 
ऊपरक उच्च भागका अपन शाषक तेजासे ( नद- 
अन्‌) शब्द युक्त करके ( जंभेभिः विश्वं वनानि 
` उशघक ) अपनी ज्वाळाआंसे सब चनाको इच्छा- 
__ सुसार जलाता हुआ ( स्वाः पथ्याः अनु आ आ 
याहि) अपने मागोसे इस ओर आ जा । 


[३] (७५) ( यज्ञ: प्राचीनः ) यज्ञ पूर्वाभिमुख 
है। ( बर्हिः हि. खुधितं) दर्भासन अच्छी तरह 


३ प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रीणीते अधिरीळितो न होता । क 

आ मातरा विश्ववारे हुवानो यतो याविष्ठ जज्ञिषे सुशेव! रु 

४ सद्यो अध्वरे रथिरं जनन्त मानुषासो विचेतसो य एपास। 
विशामधायि विइपतिहुरोणेऽ ऽञनिर्मन्द्रो मधुवचा ऋतावा ol 1 
2 ४ ७७ ६ ७८८ 5 क्क 


रखा हे | (हळितः अश्चिः प्रीणीत) प्रशासित अग्नितः | 1 
होता है। (होता न) ऑर होता भी वैसा ही होता है। 
( विश्वावारे मातरा ) विश्वके द्वारा वरणीय द्याय 
पृथिवी ( हुवानः ) बुलाये जा रहे हें । हे (यावे!) | 
तरुण अञ्ने! तू (यतः) जब (खुशेवः जागि 
उत्तम सेवां करने योग्य होता हे। तब यह सव 
ऐसाही होता हे । र 
[४] (७६) (विचेतसः मानुषाः) बिशेष 
बुद्धिमान मञ्चुष्य ( अध्वरे राथिरं खद्यः जनन्त) 
हिंसारहित यज्ञमे रथमें बेठनेवाळे नेता आशिकी 
शीघ्रतासे उत्पन्न करते हें । (यः पषां ) जो इत 


क्रतावा ) चह मधुरभाषी सत्यनिष्ठ अप्नि ( विश 
रोणे अघाये ) प्रजाओंके घरमें स्थापित हुआ 


विशेष ज्ञानी मनुष्य हिंसा रहित कमै करते हैं और उ 
बीरका सत्कार करते है, क्योंकि वीर ही ऐसे कमै कर सकता 
प्रजाओका यह पालक-राजा-सबक्रा आनन्द अ र 
भाषण करनेवाला तथा सत्यीनिष्ठ रह कर प्रजां 
रहे, प्रजाजनोमे ही रहे । अपने राष्ट्रमे ही रहे | _ 

जो राजा प्रजाओंमें रहता है उसको प्रजाके ईड | 
होते हैं और इस कारण वह सत्य रीतिसे प्रजाका हि 
सकता है। ` 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन है 2055: 


असादि वृतो वह्विराजगन्वानगिर्बह्मा नपदने विधती | 


द्योश्व ये प्राथिवी वावृधाते आ ये होता यजति विश्ववा 


स्म्‌ 


७_ &* 


प्र ये विशस्तिरन्त भोषमाणा आ ये मे अस्य दीधयनतस्य 
र त्वामझ इमहे वसिडा इशानं सनो सहसो वसनाम । 
इषं स्तोतृभ्यो मघवभ्धय आनड्‌ यूयं पात स्वस्तिप्ति 


| [५] (७७) (बतः वह्निः ब्रह्मा) वरण किया 
3) | | हुआ ब्रह्मा ज्ञानी ( विधर्ता अझ्िः ) विशेष रीतिसे 
) | धारण करनेवाला आशि ( आजगन्वान्‌) आ गया 
| हैओर वह ( रुषदने असादि) मलुष्योंक्रे श्थानमें 
| बेहा है। (यं द्योः च पृथिवी च वावृधाते ) जिसको 
| बुढोक ओर भूलोक बढाते हैं। ओर (य॑ विश्वः 
| बरं होता आ यज्ञाति ) जिस सबके द्वारा वरण 
| करने योग्यका यजन होता करता है। 


| [६](७८) (पते दुस्ताभिः विइवं आ तिरंत ) 
पहमार लोग अन्नांसे सब पोष्यवर्गको पुष्टकर 
ह हैं। (ये नर्या: मन्त्रे बा अरं अतक्षन्‌) ये मनुष्य 
मनन करने योग्य रीतिले संस्कार करते हैं। (ये 
पिश; श्रोषमाणाः प्रतिरन्त ) जो प्रजाजन इसको 
| शकर वीरको बढाते हैं। (मे ये कतस्य आ दीध- 
| म) और मेरे ये लोग सत्यको प्रकाशित करते हैं। 
` ऋ सब यज्ञविधिका वर्णन हे । 


(७९) हे ( सहसः सूनो अञ्च) बळसे 
(क होनेषाठे अग्ने ! ( वसिष्ठाः वयं ) हम 
` 'शेष्ठ( वसूनां इंशान त्वां) धनोके खामी 


(८) मैत्रावरुणिवसिष्ठंः | अग्निः । बरिष्ट । 
इन्धे राजा समर्यो नमोभियस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन । 
नरो हव्याभेराळते सबाध आझ्निरय उषसामशोचि 
अयशु ष्य सुमह! अवोद होता मन्द्रो मनुषो यहो आग्निः । 
वि भा अकः ससुजानः प्राथिव्यां कृष्णपविरोषधीभिववक्षे 


सदा नः ७९ 


तुझका हमारे ( स्तोस्तृभ्य: मघवद्धवः इषं आनट्‌) | 

स्तोता ओर हावे अर्पण करनेवालोंके लिये यह 
अन्न पहुंचा दो | ( यूयं सदा नः स्वास्तिभिः पात ) 
आप सद्‌! हमें कल्याण करने द्वारा सुरक्षिर करो। 


[१] (८० ) (राजा अर्थः अग्निः नमोभिः 
सं इन्धे) यह श्रेष्ठ राजा-अग्नि-अन्नोसे प्रदीप्त हो 
र्दा है। ( यस्य प्रतीक घृतेन आहुतं ) जिसका 
रूप धीके द्वारा हवन करके बढाया जा रहा हे । | 
(नरः सबाधः हव्येभिः इळते ) मनुष्य मिलकर 
हव्योंद्वारा इसको पूजते हें. । बह ( अग्तिः उषसां _ 
अग्रे आ अशोचि ) अग्नि उषाओक सामने प्रका- 
शित हो रहा है । | 9 

[१] (८१ ) (स्य अयं होता मन्द्र यह्नः अञ्निः ) 
यह हवन कर्ता सुखदायी बडा अग्नि (मनुषः 
खुमहान्‌ अवेदि ) मानवामेः अत्यंत, महान्‌ करके 
प्रसिद्ध हे। वह ( भाः वि अकः ) प्रकाश करता ह्‌। | 
( कृष्णपविः पृथिव्यां ओषधीभिः ववक्ष) वह 
काले मामले जानेवाला अन्ने इस पराथवापर 
औषाधियोंसे-काष्टोसे-बढता है । 


3 ्र्रायमञ्चिमैरतस्य शुण्वे वि यत्‌ सूर्यो न रोचते बृहद्‌ भाः । 
अभि यः परुं प्तनास॒ तस्थी द्युतानो द यो अतिशिः शुशोच 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


कया नो अग्ने वि वसः सु॒वाक्ति कासु स्वधामुणव; शस्यमानः | 
कदा भवेम पतयः सुदत्र रायो वन्तारो दु्रस्य साधोः 


५ असन्नित्‌ त्वे आहवनान भूरि भुवां विश्वाभि 
स्तुतश्चिदय्ने शुण्विषे गृणानः स्व वर्धस्व तन्वं सुजात न 


ha 


च्छ 


$ समना अनीके? । 


[३](८१९) हे अम्ने! तू (कया नः खुवुक्तिं वि 
वसतः) किससे हमारी उत्तम स्ठांतको स्वीकारता! 
है! (कां खधां शस्यमानः ऋणवः ) किस अन्नको 
लेकर स्तुति करनेपर तू हमें प्राप्त होगा! हे (सु 
दत्न) उत्तम दान देनेवाले! हम ( कदा दुष्टरस्प 
साधोः रायः पतयः) कब शात्रुके लिये अप्राप्य 
उत्तम धनके स्वामी और उस (वंतारः भवेम ) 
धनका वटवारा करनेवाले होगे : 

धन ऐसा चाहिये कि जो शत्रुक्रे लिये अत्राप्य हो 1- अर्थात्‌ 
हम वीर हों और हमें धन मिले और उसको हम अपने मित्रोमें 
बाट सकें । 


[8](८३) (अयं आश्चिः भरतस्य प्रप्र श््ण्वे) 
यह अग्नि भरतके यज्ञमे प्रासिद्ध हुआ है । (यत्‌ 
सूर्यः न वृहद्‌ भाः विरोचते ) तब सूयेके समान 
यह अत्यंत तेजसे प्रकाशता रहा। (यः पृतनाखु 
पुरुं आभे तस्था) यह भाग्ने युद्धास पुरु नामक 
अझुरके विरोघमें खडा रहा, ( द्युतानः देव्यः 
आतिथिः शुशोच ) यह तेजस्वी दिव्य आतोाथिके 
समान पूज्य होकर प्रज्वलित हुआ है । 


` ( पृतनास अभितस्थों ) युद्धमें शत्रुका पराभव करनेके लिये 
अग्रिःख़्डारहृता हे । इसका अर्थ स्पष्ट रूपसे यह है कि शत्रुपर 
अग्न्यस्नका प्रयोग करना ओर उसका पराभव करना ।. युद्धोमें 
प्रदीप्त अभि शत्रुपर फेका जाता था । अमि अञ्न यही है । . 


यहां भरत और पुरु ये दो पद मानवोंके वाचक हैं। भरे | 
अनुकूल, अर्थात्‌ भरतके पक्षमें यह अभि था और पुरे दि. | 
धर्मे यह युद्धमें खडा हुआ था । पुरुका नाश इस अग्निने दि 
था । ' भरत ° पदका अथ “ भरण पोषणमें समः 
पुरु! का अर्थ जो “ नगर करके उसमें वसता है, “ पुस 
अथवा “ सब भोग साधनोंसे परिपूर्ण ' यह शत्रु है, अहुर 
विरोधी पक्षका है । अभिने भरतका हित और पुस्कर Ly 
किया है । पुरुका सहायक भी अमि वेदमें है, वहांका पुरु झो 
भिन्न हू । 


[५] (८४) हे अञ्च! ( त्वे आहवनानि भूरि 
असन्‌ इत्‌ ) तेरे अन्दर हाविद्रेढ्यकी आहुतियाँ | 
बहुत डाली जाती हैं। तू विश्वेभिः अनीकः सुमरा | 
सुवः ) अनंत तेजों ले सुप्रसन्न होता हे। (स्तु | 
चित्‌ श्टण्विबे ) स्तुति करनेपर तू उसको श्रवण | “ 
करता है। हे ( खुज्ञात ) उत्तम जन्मवाठ अग्ने! | 
(णुणानः स्वयं तन्वं वर्घख ) स्तुति करनपर अपने | र 
शरीरका वर्धन कर। बडा दो जा। |: 

१, विश्वेभिः अनीकैः छुमना स्ुवः--सन नि | 
प्रसन्ञताके साथ बर्ताव कर । उत्तम सुप्रसन्न चित्तसे रोके त! | क 
बात कर । सबके साथ हास्यसुख रहकर बात कर! | 

२ स्वयं तन्वं . वर्घेर्व- खर्य प्रय करे र. । 
शरीरको बढ[। अपना 2 बढानेके लिये खर्य १ 
कर । 


हक 
वसिष्ठ काषिका दर्शन 

इद्‌ वचः शतसाः संसहस्रमुदयये जनिषीष्ट द्विबही शी 
श॑ यत्‌ स्तोतुभ्य आपये भवाति दुमदमीवचातन रक्षो हः 
(88 


) व ता त्रक्र Ti 

विशे [६] (८५) (शतसाः संलहस्रं द्विवर्हाः ) 
~¢ ~ 

न इकडों और सदस्तों प्रकारका धन पास रखने- 


शौ | बढे तथा विद्या और कर्मले भ्रष्ठ बने वसिष्ठेन 
*। ~ ५: / 

प (एदं वचः अग्नये उत्‌ अजानिष्ट ) यह स्तोत्र अग्नि- 
J केल्य. बनाया है । (यत्‌ द्युमत्‌ अम्रीदचातन 


| क्षोहा ) जो तेजस्वी, रोग दूर करनेवाला, 
र्से क्षसोको दूर करनेवाला तथा जो ( आपये शं 
भवाति) बांधवोंके लिये सुखदायी होता है। 

भूरि | हं वसिष्ठकों ' द्वि -बर्हाः › कहा हे । ज्ञान और कमेमें 
तिया | शीण ऐसा इसका शब्दार्थ किया है । दो रिखावाला ऐसा भी 
प्रता | सका अथे प्रतीत होता है। यहां “ द्विबर्हाः ? के अतिरिक्त 
लु! | पा निर्देश करनेवाला कोई निर्देश नहीं है । इस सूक्तका 
रवण | पि वासिष्ठ हे । इसालिये ' अञ्चये इदं वचः अज्ञनिष्ट ' 
| भे लिये यह सूक्त बनाया है, इन पदोसे वासिष्ठक्रा अध्या 
हार यहां किया हे । 

व सूक्त ( अमीव चातनं ) रोगोंका नाश करनेवाला 
| (सोह ) रोग इमियोंका नाशक है अथवा अदृष्टदोषको दूर 


3९ ॥ ( आपये झं ) बंधु बांधवोंको छुख प्राप्त कर देनेवाला यह 


फि है। पाठक इस सूक्तका यह उपयोग करें ओर अनुभव ले। 

ह ८९ ) यह मंत्र ७ ( ७९) में देखो । 

! र ह 

| र | (२७) (जारः होता मन्द्रः) सबकी वयो- 

भनन वाला, देबोको आह्वान करनेवाला, 
देनेवाला. ( कवितमः पाचकः ) अत्यंत 


वाला है । पाठक इस मंत्रका इस कार्ये लिये उपयोग ` 


ज्ञानी, पित्र करनेवाला (उषसां उपस्थात्‌ अबो- 
थि ) उपाके मध्यमें जाग उठा। ( उभयस्य 
जन्तोः केतु दधाति ) दोनों प्रकारके प्राणियोको 
ज्ञान देता हे। ( देवेषु हव्या ) देवोमें वन दव्या- 
को ओर ( सुकृत्सु द्रविणं ) पुण्य कमे करनेवालो- 
को धन देतां हे। 

“ जार ? शब्दका अर्थ “ आयुष्या नाश करनेवाला ” ऐसा 
भी है और “ स्तुति करनेवाला. ” भी है । अभि जागते ही 
यज्ञ स्थानमें स्तुतिके मंत्र बोळे जाते हैं। अन्यान्य देवोको 
बुलाया जाता है । यज्ञ कर्मका प्रारंभ होता है। इससे सबको 
आनंद होता है | यह अंत अविक ज्ञानी और परिशोधन 
करनेवाला है । यह उषः कालमें उठता दै । मनुष्यों तथा पशु 
पक्षियोंको भी यह जगाता हे । उषः कालमें अग्नि जागता है, 
पशु पक्षी उठते हैं, देवॉका गुणगान शुरू होता हे और पुण्य 
कमे करनेवालोंक्रो धन दिया जाता है । 

कवि-ज्ञाना-उषः कालमें उठता है, अपने शुद्धता करतेके 
कर्म करता है, देवोंको प्राथनासे बुळाता है, खयं आनंद. प्रसन्न 
रहता है और दूसरोंको भौ प्रस्न रखता हे । देवयज्ञ करके 
हवन करता है और शुभ कमे कर्ताओको उनके कर्माके अनुसार 
धन देता है। यह इसी मंत्रका भाव ज्ञानीके दैनीदसके 
आचारके विषयमें है । अमिसे ज्ञानीका वर्णन होता दै। 

[ २ ] (८८ ) ( सः सुक्रतु ) वह उ सा कमं क्रः 
(दप दि) जिसने पतियों 
के-- गोको चोरनेवालेके-- दार खोल दिये। 


ू त्वाम ईमहे वसिडा ईशानं दनो सहसो वसनाम । 

हषं स्तोतृभ्यो मघवःद्गथ आनडू यूयं पात स्वस्तिभि, सदा नः ह... 
(९) मेत्रावरुणिवंसिष्ठः | अञ्चिः | तरिष्टुप्‌ । ने शि 

अबोधि जार उषसासुपस्थाद्धोता मन्द्रः कवितमः पावक! । शि fl 

दधाति केतुमुभयस्य जन्तो हव्या देवेषु द्रविण सुकर ८५ आह 

स सुक्ततुर्यो वि दुर! पणीनां पुनानो अर्क पुरुभोजसं नः । 

होता मन्द्रो विशां दपूनास्तिरस्तमो दह शे राम्याणाम ठ 


३ & अमर! 


[a 


_____ SR 
(पुरुभोजसं अक नः घुनानः ) वह आधिक ठुग्धरूप 
' भोजन देनेबाले पूजा करने योग्य गक झुण्डका 
ढूंढता हे । (होता मन्द्रः दसून! ) बह देवाका 
बुलानवाला, आनंददायक मनःस्ंयमी है। 
(राम्याणां विशां तमः तिरः ददश ) रात्रेयांका 
तथा प्रजाओका अभस्थेरा दूर करता है । 


द्वार खोलकर गौवोंको मुक्त करता है, पश्चात्‌ ये गोवे अधिक 
दूध देती हैं । वंह इवन कर्ता, आनंद दायक तथा संयमी है । 
बह रात्रियोंका अन्धरा दूर करता हे और प्रजाजनोंमें जो अज्ञान 
होता है उसको भी दूर करता है । 


अभिके वर्णनके मिषसे यह ज्ञार्नाका भी वर्णन है । 


[३] (८९) (यः अमूरः कविः) जो असूढ ओर 
ज्ञानी ( अदितिः विवस्वान्‌) अदीन ओर तेजस्वी 
(सलंघत्‌ मित्रः आतिथिः ) उत्तम साथी, मित्र 
और पूज्य (नः शिवः) हमारे लिये शुभकारी 
_ (चित्रभानुः ) विशेष तेजस्वी ( उषसां अग्रे भाति ) 
उषाओंके अग्र भागमे प्रकाशता है, (सः अपां 
गर्भः ) वह जलोंका उत्पादक ( प्रस्त्रः आ विवेदा ) 
_ ओषाधियोंके अन्दर प्रविष्ट हुआ है । 

वह मूढ नहीं है, वह ज्ञानी, अदीन, तेजस्वी, उत्तम मित्र 
पूज्य, शुभ कारी, प्रकाशमान, जलका उत्पादक, उषाओका 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


विरदितिरविवस्वान्‌ त्सुसंसन्मित्रो आतोथेः शिवो नः । 
चत्रमानरुषसां भात्यग्रे ऽपां गभः प्रस्व१ आ विवेश 

३ इळेन्यो वो मनुषो युगेषु समनगा अझुचञ्जातबद्‌ः । 
ससंहशा मानना यो विभाति प्रति गावः समिधान बुधन्त 

५ अग्ने याहि दूत्य१ मा रपण्या दूवा अच्छा बह्मक्रता गणेन | 
सरस्वतीं मरुतो अश्विनापो यक्षि देवान्‌ रत्नधेयाय विश्वान 

६. त्वामग्ने समिधानो वसिष्ठी जरूथं इन्‌ याक्षे राये पुरोधस्‌ । 
परुणीथा जातवेदो जरस्व ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


वह उत्तम कर्म करता है, चोंरॉको पकडता है और उनके 


पकाशक ओर ओषधियोमें पविष्ट हो कर रहनेवाला है। अभिके 


[8](९०) (वः) तू ( मचुषः युगेषु ) मरु. ( 
ध्योके युगांम यक्षके खमयमें ( इळत्य: ) स्तु 
(यः जातवेदाः ) जो अग्नि घन और वेश | री 
उत्पादक हे, ( खमनणाः अशुचत्‌ ) युद्धम साम्ना | ताः 
करनेके समयम वह आधिक तेजस्वी होता है। 
( खु संदशा भानुना ) उत्तम दशन योग्य तेजसे | ह) 
( विभाति) वह प्रकाशता हे। उस (समिधां | १ 
गावः प्राति बुधन्त ) प्रदीप्त होनेवाले भरितिक्षे | क 
गोवे अथवा स्तुतियां जगाती हे । | 


ज्ञानी सवे समयमें स्तुतिके लिये योग्य हे । जो ज्ञान तथा | तेवा 
धन उत्पन्न करता है वह शत्रुके साथ युद्ध करनेके समयमे भी । बहुत 
अधिक उत्साही दीखता है। वह दरीनीय तेजसे प्रकाशता है। | (द 
इस तेजखी ज्ञानाके लिये गौवें प्राप्त होती हैत | पाल 


[५](९१) हे अञ्न! ( दृत्यं याहि) दूत 
करनेके लिये त ज्ञा। ( देवान्‌ अच्छ) 
प्राति जा । ( गणेन ब्रह्मक्कतः मा रिषण्यः ) 
रहकर ब्रह्म-स्तात्र-करनेबाले हम जस 
विनाश न कर | ( सरस्वतीं मदतः अश्विता 
सरस्वती, मरुत्‌, अद्विनो और आप (1१६१ | पर 
देवान्‌ रत्नधेयाय यक्षि) विशवेदेबोको एला ग 
दान हमे देनेके लिये सुपूजित कर। | 


[६] (९१ ) हे अञ्न! (त्वां वासष्ठ 
तुझे वसिष्ठ ऋषि प्रदीप्त करत ६! धर ( 
तू कठोर भाषीका वध कर । ( 


स्‌ 


। पक्के लिये बहुत घुद्धिवान्‌ दिव्य विदुधांका 
| तकार कर | है ( जात वेदः ) अभे! ( पुरुनोथा 
र. जरस्व ) बहुत स्तात्रांखे देबॉको स्तुति कर । ( यूये 
टक वतिप्तिः नः सदा पात) आप कल्याण करनेके 
| साधवोसे हम सबको सदा सुराक्षित रखो । 

| १जरूथं हन--कठोर भाषण करनेवालेक्रे लिये ताडन 
' | इर। उसे दण्ड दे । 

नं | .? राये पुरधि यक्षि--धनके लिये बुद्धिमानकां सत्कार 


| पुत तेज यह आम अपनेभ धारण करता हे। 
है। | (दबिद्यतत्‌ दीद्यत्‌ शोशुचानः ) अत्यंत चमकनेः 
| पाढा तेजस्वी ओर प्रकाशमान (वृषा हारिः झाचिः) 
वान्‌ दुःखको हरण करनेवाला पवित्र अञ्चि 
धियः हिन्वानः ) बुद्धि तथा कर्मोंको प्रेरित 
गता हे ओर (भाखा आभाति) अपने तेजसे 
माशता है। तथा (उशतीः भजग ) खुखकी 
डी, शमना करनेवालोको जगाला हे । 
णी. मानवघमे-;सूयके समान बहुत तेज मजुष्य अपने 
का | . पारण करे । झत्यंत तेजस्वी बळवान्‌ पवित्र दुःख 
| एकरनेवाठा ज्ञानी बाडे युक्त कमाको करता हे भोर 


स्यौ होता है । यहद सुखकी इच्छा करनेवाढी 
जगाता हवै । 


अश्चेत्‌ मनुष्य बहुत तेज धारण करे । | 
याच: धियः हिन्वाते भासां आभाति- 


वासिष्ठ ऋषिका दशन 


(१०)५ मैज्रावरुणिवेसिष्ठः । अझ्निः। च्रिष्टप । 
उषो न जारः उड पाजा अभद दावझतद्‌ दीद्यच्छोशचान! 
वृषा हरिः झुचिरा भाति भासा थियो हिन्वान उशतीरजीगः 
स्व१ण वस्तोरुषसामरा।चे यज्ञं तन्वाना उशिजो न मन्म | 
अग्निजन्माने देव आ वि विद्वान्‌ द्रवद्‌ दूतो देवयावा वनिष्ठ! 
अच्छा गिरो मतया देवयन्तीरासँ यन्ति दृविणं भिक्षमाणाः । 
ससंहश सुप्रताक स्वश्च हव्यवाहमरात मानुषाणाम्‌ 


 दवः [व आ द्रवत्‌) आझ दव अनक प्रकारस 


९३ 
९४ 


९५ 


सामथ्यवान्‌ शुद्ध पवित्र ज्ञानी बुद्धियों और कर्मोकों चलाता है 
आर अपना तेज बढाता है । 


(२] (९४) (अश्निः वस्तोः) अग्नि दिनके 
समय -( उषसां अग्ने) उषाऑके आगे (खः 
अरोचि ) सूयंके समान प्रकाशता है। ( उशिज 
न यज्ञ तन्वानाः ) सुखकी इच्छा करनेवाले. जैसे 
यज्ञ फेलाते हे ऑर ( मन्म ) मननीय स्तोत्र पढते _ 
है। (विद्वान्‌ दूतः देवयावा वनिष्ठः ) वेसा विद्वान्‌ 
देवाका दूत देवांके पास जानवाळा दाता ( अझि 


SS 


देवाके सहायाताथे गमन करता हे। 

मासवधर्म- ज्ञानी सू्यके समान तेजस्वी बनें। सुख 
बढानक लय प्रशस्ततम कमं करते रह भोर मननीय 
वेचार भी सनमें धारण करें। ज्ञानी ज्ञानियोंके साथ रहे 
क्षार उनक साथ प्रगात कर । 

१ वस्ताः खः न अरोचि--दिनके समय सूयेके समान 
प्रकाशीत हो जाओ । 3 ड 

२ उशिजः यज्ञ मन्म च तन्वानाः=एखक्री इच्छा | 
करनेवाले प्रशस्त कर्मों और मननीय विचारोंका प्रचार करें, _ 
फेलावें । त 
३ चानिष्ठः विद्वान्‌ देवयावा वि आ द्रवतू- 
दाता विद्वान, देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे विशेष प्रगति करता है। 


[३] (९५) ( मतयः देवयन्तीः ) बुद्धया देव 
त्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली और (द्रविणं भिक्षः ` 
माणाः गिरः ) धनको प्राथना करनेवाली वाणियाँ 
(सुसहशं सुप्रतीकं ) उत्तम दशनीय, सरूप, 


४ इन्द्र नो अथे वसुभिः 


ANNAN ~ “> 


 (स्वंचं हव्यवाहं ) उत्तम प्रगातशाळ, तथा इव्यवा 
बहन करनेवाले, ( मञुष्याणां अरांत) मनुष्याक 
स्वामी ( आधे अच्छ यान्ति ) अञ्चिके समीप जातो है । 


मानवधम मनुष्यक्री बुदियँ देवत्व प्राप्त कर 
तथा घनकी प्राप्तिकी इच्छा करें भोर उत्तम सुद्र शरारधारों 
प्रगतिशील, अन्नवान, मनुष्योंके राजाके समीप जाय। 
( देवत्व प्राप्त करके अपनी योग्यता बढावे भोर धनके 
स्यि सुन्दर प्रगतिशील, धनवान मानवोके नेता भप्रणिके 

_ पाप्त जावे। ) 

१ देवयन्तीः मतयः--मदुष्यकी बुद्धियां देवत्व प्राप्त 
करनेका यत्न करें । 

२ गिरः दृविण--वाणियां धन चाहें। क्योंकि विना 
घनक्रे इस लोकमें सुख नहीं होगा । -- 
३ सुसरश सुप्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाहं मनुष्याणां 
अरातिं अच्छ यन्ति-सुन्दर सुडोल, प्रगतिशील, अन्न धन- 
` वान, मानवोंके नेताके पास मनुष्य जांय । जिससे उनको कमं 
। करनेके लिये मिलेगा और उससे धन भी मिलेगा । 


 [8](९६) हे अन्ने! (वसभिः सजोषाः) वसु 
कि साथ मिलकर तू (नः इन्दं आवह ) हमारे 
इन्द्रको बुलाओ । (रुद्रेभिः बृहन्तं रुद्रं ) 


ऋग्वद्का खुबोध भाष्य 


सजोषा रू रुट्रेमिरा वहा बृहन्तम्‌ । 
आदित्येभिरदितिं विश्वजन्यां ब्रहस्पतिम्रक्वामिविश्ववारम्‌ 


५ मन्द्रं होतारमाशिजो यविष्ठमाझे विंश ळते अध्वरेषु । 
स हि क्षपावाँ अभवद्‌ रयीणामतन्द्रो टूतो यजथाय देवान्‌ 


है । वृहस्पति ज्ञानी है । बृहस्पीत ब्राह्मण, रद क्षत्रिय 
- वैय हैं । ये त्रैवार्णिक हैं जो यज्ञमें ब्रुलाये जाते हैं। रोके सा 


Le 


ny 


( १ ) जो लोगोंको वसाते हैं उनको वसु कहते हे 
साथ देवराज इन्द्रको घुळाना है। राजाकी सहार | 
लोगॉका निवास कराते हैं। ( २ ) जो शत्रुओको ल्ह 
वीर सैनिक है, इनके साथ महावीर रुद्रको बुलान। ३, द र 
साथ सेनापति आवे ओर शत्रुको दूर करे । (३). 
पुत्र आदित्य है । पुत्रेकि साथ माता देवीको यज्ञमे बुछानार 
( ४ ) ज्ञानियोंके साथ ज्ञानाथिपतिको बुलाना है । 


- 


वसु ? धनका नाम है । वसुदेव धनकें देव हैं । छ 


माताओंको भी बुळाना है। यज्ञ राष्ट्रका है इसलिये ब्रह्म | | 

5 
क्षत्रिय, वैश्य इनके प्रतिनिधि और बालकोंके साथ ब्वियेके प्री | | 
निषि बुलाथे गये हैं । यह यज्ञ इन सञ्रके लिये है। | 


(२_ 


[५](९७) ( डाशिजञः विशः) खुखकी कामा | | 
> 3९ “ 


(सः हि क्षपावान्‌) वह रात्रीमें रहनेवाह।। 


( रणीयां देवान्‌ यज़थाय ) घनोंके लिये देब 
) 


जो प्रजा सुखकी इच्छा करती है वह प्र 
तेजखी अग्रणी नेताका प्रशस्त कमे करनेके लिये. 


पी hes 
केमक।ण्डक उपयक्त मर 
* उपथृक्त ग्रन्थ 
SS] 
> च ~ ती ५३ बे 
श्री शुक्ल यजुवद काण्व वद सरस्वती मंडळ द्वारा प्रकाशित - « 
माध्यंदिनीय और काण्वशाखीय विप्रवयीक्रे लिये कम्‌ काण्डम अत्यंत उपयुक्त प्राप्त थरो । 
१- श्रीशुक्ल यजुर्वेद शाखीया - ब्रह्मनित्य कर्मानुष्ठान पद्धतिः | 
क वप 0 == ४११ दितीय 5 ककत य भाग | मृत्य रू. २ 
5 6 fe स्म णसे लेकर मित्य “>>. (२ रा ५५ ENGR 
जिसके प्रथम भागम- प्रातः स्मरणस लकर [नह आद्वक कन शयन विधि पर्यन्त ३ ठ विषय समाविष्ट किये है । 
` द्वितीय ओर तृतीय भाग में- सदा भेषे्दि- विष्णुग्राग- संदाय ओर शतचंडी यागोपें उपयुक्त दि सर्वतोभद 
बतुठिजतोमर द्वादशिब्गतोभइ = एकाशीति पद वास्तु - चतुःषष्ठिपद वास्तु योगिनी - क्षेत्रपालादि देवता स्थापन र 
मोग विष्ण्वादि - यागोंमें प्रत्येक प्रधान. संत्र- देवता - स्थापन - -महदापूजनपरपोग त ३ 7 2 
प्रयोग विष्ण्वादि है bona रेक द र महापूजनप्रशेग तयेव यज्ञादिमें और व्यावहारिक कायी 
उपयुक्त स्तोत्र संप्रह सढ गायत्रा अनुष्ठान क प्रकारा।द सा विषयांका समावेश होनेसे फ्त इस एक ग्रथते ही बुद्धिमान पंडित 


` क्यो सर्व कायाम सुलभता रहेगी । 
२- धी शुक्ल यञ्चुः काण्य-्यावैणी प्रयोगः ( उपाकर्म सहितः ) 
३- 29 सरीता मंत्रानुक्रमणिका ' द ne 
य, स | धारवाड दषाचळ प्रेसकी संहिताके लिये--- 


अर्ताव उपयुक्त प्रयोगादिमं ~ मंत्र संख्या बोध करनेवाली 


|  ६४-श्री शुक्ल यजुवेद काण्व शा० रुद्रस्वाहाकाराः- ए, ०-६-० 
शी | इसम स्द्रपद्धति पंचवक्र पूज ग - शिव पार्थिवेधरपूजा - महामृयुंजय जपानुष््रान प्रकार और एक षष्ट्युत्तर शतदा खखाहा- ` 


~ 


~ OAS Cc ~ 
कारादि स्ट्रयजन संबन्धि सव विषयोंका समावेश 


2] 


श किया है। शिव भक्तोंके लिये आदरे ग्रंथ 

५- श्रो शु. य. काण्व मन्त्र संहिता ( माध्यंदिनीय पाठ भेद सहिता ) | 
 निसेमे प्रदमख गर्भाधानादि संस्कारोमे उपयुक्त सर्व मंत्र संग्रह और वैष्णवादि महा यागोम तत्‌ तत्‌ प्रधान देवते समंत्र 
पेडषोपचार पूजन प्रकार और शुभाशुभ कर्ममें उपयुक्त संद्वितोक्त विविध सूक्तोंका निर्देश क्रिया गया है । जिससे संस्कार- 
१ » ET वतोद्यापन और प्रातिष्ठादि इष्टापूर्त कायेमे अतीव उपादेय सन्मार्ग दक आदर ग्रंथ विद्यार्थीबंधु, वेदिक कमठ, 
| परिक आर विदद्यीके लिये सुहृद रूप सिद्ध होगा । 


१- काण्व शाखीय षड, पिंडप्रयोगः धमाथ; | 

उपरिनिर्दिष्ट ग्रंथ मंडल द्वारा प्रकाशित हुआ है । जिसका मूल्य दशने क्रिया गया हे। किन्तु समग्र सेट ने. १ से 
उक व्यासपूर्णिमासे कार्तिक पूणिमातक चातुर्मासमें केवल र. ३-६-० में दिया जायगा। इसके बाद सबका मूल्य रु. 
\ ०-० लिया जायगा । एक प्रति लेनेवालेस निश्चित मूल्य लिया जायगा । प्रत्येक पुस्तकका पोष्ट-पेकॉंग चांजे अलग होगां। 
क उस्तककी २५ पचीस प्रति लेनेवालाको सेकडे कमीशन. १२॥ टका द्या दण. | 
ह र्थ वितरणके लिये कमसे कम १०० सो पुस्तक लेने वार्लोकी ज्यादा कमीशन दिया जायगा । र 

___ सवोविध-पत्रव्यवद्वार संकेत: है 
मंत्री. भ्रीजाम्यू ब्राह्मण काण्व संस्कृत पाठशाला 
अते छात्रालय मु० पो० यांदीदद डो. बडोदरा, 


 00७थीर्डी EN धच 
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1 
Ei ्रामळ्गवद्गाता | 
{ क 
{ इस ' पुरुषार्थ- बोधिनी ! भाषा-टीक में यह दात दशोयी गई है कि बेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन || 
स्याविही सिद्धान्त गातामें नवे ढंगसे दिस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको वताना इस “पुरुषा । १ 
> | ॥ 

{ वोधिनी ' टाकाका सुख्य उद्देश्य हैं, अथवा यहा इसका विशेषता हे । | | 
| शीता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभाजित किये ह ऑर उनकी एकही जिल्द बनाई १ I) 
. मू० १०) रू० डाक व्यय १॥) °| ® 
h र त्र 
\ भगवदूगीता-समन्वय । 
| पुरुक श्रीमद्भगवद्गीता अध्ययन करनेवालॉके लिये अत्यन्त आवश्य है। ' वेदिक घा ३ 

. आकारके १३५ पृष्ट, चिक्रना कागज । सजिल्देका मू २) रु०, डा० व्य० ।=) 
| भगवद्गांता--श्ळाकावसूचा । 


इसमें श्रामदू गीताके शोकारथोकी अकरादिक्रमसे आद्याक्षरस्टूचा दे और उसी कमस अन्त्याक्षरसूची | | 


भी है । मूल्य देवळ ॥), डा० व्यश 2) - 
सामवेद काथुमशाखीयः 


( . ग्रामगेय (वेय प्रक्रांते ) गानात्मकः 
र प्रथमः तथा द्वितीयो भागः 
(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका हे और पश्चात्‌ ' प्रकातिगान ' तथा  आरण्यदागान ' ह 
प्रक्रातिगानमें अझिपवे ( १८१ गान ) पेन्द्रपव ( ६३३ गान ) तथा ' पचमानपचे (( ३८४ गान) थे तीन 
पर्व और कुल ११९८ गान हैं। आरण्यक गान्नमे अकेपर्चे (८९ गान), डेन्छपव ( ७७ गान ) शुक्रियपव ` 
(८४ गान ) ओर बाचोव्रतपवे (४० गान) ये चार पव और कुल २९० गान 
इस पष्ठक प्रारभम ऋग्वेद -मन्त्र. हं आर सासवंद्का मन्त्र दे ओर पश्चात्‌ गान ह । इसके पृष्ठ ४३४ 
और मूल्यं ६) रु० तथा डा० व्य० ॥) रू० है । ~| 
( २) उपटुक्त पुस्तक केवळ गानमात्र' छपा हैं। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४)रु. तथा [=व्य०॥).है 


वि... >. ड असन | 
४ योगकी आराग्यव्धळ व्यायाम-पद्धात 
वर्षोक अतुभवर्स यह बात नाश्वत हा चुका ह कि शरारस्वास्थ्यक लछिय आसनाक 
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अस्हाकेनिः सम्बामिः शूर शूंवीयों कृषि यानि ते कत्योनि। 


र 
वन्ननुभू पितासो हत्वी तेषामा भरा नो वल्यान ॥ 
बु ३1३०१० ) 
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हे दीर सेनापति ! हमारे बलिष्ठ पैनिक्रों को ला उनकी सहायता से तू बडेबडे 
पराक्रम, जो करने हो वे कर । हमी! अनेक राजु बहु दिनोंसे ( तेरी सहनशीलताके कारण) 
बहुत ही अजिमानी हो घुके है, के उब्छड हैं । इसलिये उतके ऊपर जोरोळा 


क्व 
लाक्रमण कर तथा उनका घन ह्सारे पाल क्षात 


श | 


पनी सेना. सदा खुलळ्ज शखनी चाहिये । प्ररवेळ सनिळ तेजल्यी , *्कातिप्राने आर अच्छा 
कू होजे ऐली शिक्षा उले देनी चाहिये | ऐले वीर ठनि छो सर्वदा किसी न किली 
लरक्षण के काय में नेंयुरक करते रहना सादे १ जद सैनिकों हाता डाचत परकम होता रह 
पूती योजनाय बनानी जाहिये हमें स्वये किसी को सताना नहीं दादिदे | किन्तु हल शिथिळता 
के कारण हमारे वात रळ हो जां, गविष्ठ हो जॉय, देमारी जाई जैसी मिथ्या गिदा करने 
कग जांब या हमें तुच्छ समझने लग जाय पु“ झाधिक्ययुक्त व्यवहार हमें छभी मी न छरना 
यारिये | लदा अपनी रक्षा करतेके लिये सञ्च रहता चाहिये | २३ क्षिक्न उन्मत्त हो जाब 


छो उत्तपर भाळमण करके उले पूदीवरद् कुचळ देना चाहिये ( 
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नल्परमहहपरित्राजडाच यै आङ्कारकाचार 
पीडा्याश्दर अञ्ज कुगुळ शचांकराचाद खस 
मिनव्षच्चिरानन्दताथापीळी महाराज हु व छा 
स कलन्न ह कि छामान आपद दावोदर खातबले- 
कर्‌्पहाद्यट्वारा सम्पादित 'बेदमसम्देश ? घामिक 
अंब शुजरातत्न प्रका शत हा रहा है। 
भार य नभ्यता सम्क लि झाषाआका महत्वक्ता 
प्रचारकापन श्राह्लातवले रजी बिजिध प्रकारोसे 
प्रयत्न कर रह हे, यह हबका बात है। तथा यह 
चेंद्सन्देचा भी उती कायमें लान है 
जगदूगुहश्ीका शुभादेश है कि भारतवर्ष 
धम्मप्राण हानस वेदः:न्देशा लनालर धर्मका प्रचार 
मवृस करता हुआ चिरंजीदी बने. 
| इति जगटुरुश्रीकी आज्ञासे 
मह्दाइळ भट्ट 
सेक्रेटरी ८ हिज दोलिनेस 
शी जगद्वरू दांकशचाय महाराज 
श्री शारदा पीठ, दरका | 
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कितना काय हि पा! 
हो! राग्यशासन द्वारा द्दोनेबाला महान्‌ आर स्थायाँ इं । 


अ... 


© a 
₹रा-उप।नेपद्‌ ` 
[अभ्यात्म'तत्त्वज्ञानपर अधिहित राज्यशासन ] 
FN 


हातर बताया गया कि पूर्वोक्त दश तत्त्वाका वैयक्तिक 


[तस कितना पालन हो सकता दवै और राष्ट्रीय शासन द्वारा 
[ अ £ be ७. ७ 
॥ हो सकता है । व्यक्तिमे होनेवाला कार्यं अल्प 


पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता दै कि ये 
कत देस तत्तवज्ञानके सिद्धान्त जनताके जावनमें ढालने के 
हरा उनका परमहित साधन करनेके लिय हैं, अतः इनका 
हमाबेश राज्यशासनर्म होना चादिये । अन्यथा ये पिद्धान्त 
कवळ कल्पना या चर्चा्मेही रहेंगे, जमे क्रि आजतक ये रहे हुँ। 
मजतक मब भाष्यकारोंने इनका विवार वैयक्तिक आचरणमें 
ठेके लिये ही किया । आजतक करिसीन इनका समावेश 
एज्मशामनमें करके जनताका अधिकसे अधिक लाभ करनेका 
परिबार भी नही. किया । इसलिये ये राष्ट्रशासनके तत्त्व केवळ 
मिं ही रदे और राष्ट्रशानमे नही. आये । यह दुर्दैवी 
पटना है । 


आधुनिरु समयमे प०्पू> महात्मा गांधीजीने सत्य, अहिसा, 
बले, अपॉरप्र आदि नियम राष्ट्रीय दृष्टीसे बतनेका उपक्रम 
ह्िया। ब राज्यशासनमे इनक्रा समावेश करना चाहत थे, 
प बहू बना नदी । आतिप्राचीनं समयमें श्री गणेशने अपन 
एज्यशासनमें इनका बडे प्रमाणमें प्रयोग किया था ऐसा उनके 


पीनसे पता लगता दै । ( देखो गगेश पुराण ) एमा ही 


सफर भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने किया था ऐसा प्रतीत दोता है । 


ष नाम “ भागवत राज्यशासन ' दे । जनताने 


\ पेडाना यहू 
1S रता है 


भने कमे करने और राज्यश/सनते उन सबका योगक्षेम 

( यायश्ेम्रं यहामि अहं ) इनके चस्त्रिम 

(वु 1 पर यह आगे चल न सश ओर इसके क्षेत्रका 
ही सका यह दुदवे है । 


ऐके जो गुण वेदमंत्रोर्म करे हैं वे राष्ट्रशासरुमे दांखने. 


ये, क्योंकि रा्ट्रशायक भी इंब्ररका भंश दी है। भोर 
शै 


मन्यम भी अथ अस देखने चाहिये क्योकि नरका नारायण 
बननेवाला हे । नरम तथा नारायणमे गुणोक्रा साम्य है। 
राष्ट्रशासक्रमे तो यह साम्य विशेष ही रहना चाहिये, क्योंकि 
उसका जनताके भविष्यक्रे साथ घनिष्ट संबंध है । परमेश्वर 
जिन गुणोंसे विश्वर।, शासन कर रहा है, उन गुर्गेमि ही 
राष्ट्रशासक राष्ट्रपुरुष अपन प्रजाका शासन करें यह अध्यात्मा> 
विष्ठित राज्यशासनका भूत्र है। इससे इश्वर वणेनके शब्द 
और वाक्य राज्यश।सकका भी व!न करते हैं यह स्पष्ट दो 
जाता है । 

इस ईशोपनिदूमे (इशा) शासक, ( यम) नियामक, 
संरक्षक, ( प्राजापत्य ) प्रजापालक, प्रजापति ये शब्द जैसे 
ईश्वरक वसे ही राज्यआसकक्रे भी वाचक हैं । इव्वरके गुण इसी 
कारण राज्यशासकके गुण करके विचार करने योग्य हूँ । इस 
तरद अःयात्मशाब्न) सिद्धान्त बहुत अशंस राज्य़शासनमे कैसे 
परिवर्तित दो सकते हैं, इसका ज्ञान पाठ शोको हो सकता है । 

अब ऊपर जो दशविध उन्नतिका माग कदा, उससे न 
जानेवाले आत्मघातकी लोगोंकी कैसी दुदेशा होती हे यहद 
देखिये | यद अवनतिका दशविध आत्मघातका मागे पूर्व 
स्थानमें कोष्टकर्मे दिया है ¬= 
उया! दवै पिद्धान्त- आत्म घातको छोगोंको अधोगति?” 

११ असुर्या नाम त लोका 
अन्धेन तम सराऽऽवृताः। 
तांस्ते प्रत्याभि गछन्त 
ये के चात्महनो! अनाः॥ ३ ॥ 

“जो काइ आत्मघातको लोग होते है वे अन्घ- 
कारसे व्याप्त आसुरी प्रवृत्ति के लागोंमे मरनेके 
बाद भी जाते हैं अथात्‌ वे उनम जन्म लते ह ८ 

(११) आत्मघातके मासे जानेवाले लोग आसुरी संपत्तिके 


गुण्डलोगोमे गिने जाते ह । ईश्वरी योजनावे मरनेके बाद भी 


बे आपुरी गुग्डळोगोमे जन्म .ळेते ढा 


§ R 


देदिक धमे 


राज्य शासनके प्रथंधसे ऐसे दुष्ट छोगोंकी गणना गुण्डमें 
होने योग्य हैं । इस तरद इनकी गणना गुण्डोसे होनी संपूण 
जनताकी पता लगगा कि ये गुण्ड है आर इनसे सवध रहना 
चाहिये । गुण्डोने इन शी गणना द्वोनेस अन्य सभ्यांका नागः 
रकत्वक जो अधिकार हाते हैं, वे इनका नही रहेगे, इससे 
इनको अपना शुधार करनेका उत्साह उत्पन्न हागा और वे 
अग्ना सुधार दरक नार्गारकत्वके सब आधकारः प्राप्त कर 
सकेंग । | ee क चि 

जिस तरह ईश्वरी नियममे आपुरी लोगोंमे जन्मे जीव भी 
अपना सुधा! करके दवा संपत्तिवाले पुण्य कमम जन्म लने 


E> योग्य होते है, उसी तरह राज्य प समझना योग्य है। 


इश्वरी निग्रशाङुसार जन्मान्तरमें निकृष्टता आर उत्कृष्टता हता 
ह ओर राज्य प्रबत्रमें इमी जन्ममें गिरावट या सुधार हाता 


हुं । राज्य व्यवस्थां सुधार करनवालोंकों योग्य अवमर 
मिळना ही चाहिये जिस उनका सुधार करनका उत्तेजन मिले 
है; 


और वे स॒धरें। इस विषय हे योग्य नियम राज्यशासनका प्रबंध 
करनेवाले बरें और तदनुसार राज्यशामन करें । 
यहां आत्मघातकी युण्डोकी अवनति कैसी होती है यह 
> 2s IN FS ~ € 
बताया, इसमे उन्नतिशील सज्जनोकी उन्नत पूतरोक्त थमः 
मागते केसी होती है इसका ज्ञान होगा । 
An फ़ * 
[द्वताय प्रकरण 
पूव प्रकरणम सव साधारण राज्यशासनकी रूपरेखा बतायी 
अब इसकी विशेषताका वणन करते 
पुनः इंशशुणोका वर्णन 
` बारहो 1ऽद्धान्त = ` अ-कस्पनशीलळत्व ! 
१२ अनजतू | 
` १ ( वह ) कांपनेवाला नहीं है । * 
` (१२ ) ईश, इश्वर, प्रभु, प्रजापति, यम, ब्रह्म, परब्रह्म 


1 


मा, परमात्म ये सब शब 


भे प्र 
` चाहिये । उसके समान दूसरा कोई नहीं, ऐसा बह अ. 


व्याक्त उसके सामने आजाय ओर डमे सामने इसका तह 
| (1:11 
® 


२ 
न चले । वपा तो यहां नहों दे इसालये यह छि 
कभा कांपता नहीं । 


व्य 


1 


० सवत्र नहीं हांगा वह हिल सकता है। जो रद 
होर द नही कांप सकता । जो दिल नही सकता वह 
कसे? ४) 

इस मंत्रमं तथा इसके आगेके अन्त्रमें इंशवाचक 
पुंसक लिंगमें हैं । प्रथम मन्त्रम ईश ? पद प्री ३ || 
सूक्तमे एक ही आदि तत्त्व गा वणेन करनेवाले पद पुष्ठ क || 
नपुसक लिंगमं हू । इमस धिद्ध होता हे कि अनेक हहे 
परेसि इस आदि तत्त्वकां वर्णन होता हे। अतः इस शि 
भेदका देख कर घबरानेको कोई आवश्यकता नश है। 

राज्यके अधिकारी तथा शासन यंत्र ऐसा प्रवत हे दिण ५ 
शत्रुको देखम्र न कांप उठ। अन्दरके गुण्डोंस भीन हो) | ४ 
सब *ज्यक्रे दाने कोनेमें उसका शासन अच्छी तह चहा | 
रहे और किसी तरह किसी जगह निल न हो, सवत्र प्र | 
रहे । किसीसे न डरे, किसीके सामने न कांप उठे, क़िसाडे | 
सामन न झुके और सबसे अधिक प्रभावशाली रहे। शाह | 
अधिकारी ङिसीके डरने अपने कतेव्यमें कसूर न करं। किसा | 
न डरते हुए अपना कतेव्य निभयतास करते रहें । 


तरहवां सिद्धान्त =` अद्वितीयत्व ” 
१३ एकम्‌ 
५ ( वह ) एक है, वह अद्वितीय है।? ` | 
(१३) घढ ब्रह्म एक हैं, अद्विताय है, उसके समान दूर | 
नही हैं । उउके सामर्थ्यक समान सामथ्ये किसी दूसरे प 
नहीं दे । वह अप्रतिम हे । ( 


ज्यशासनमें भी जो शासक होगा बह भविता 

अहि | 
होना चाडिय ( शासनाध्यक्ष ) मंत्री अधिकारी, सेना HE 
स्थानोंक लिये जिनका नियुक्ति होनी हो वे अधिकी | 
स्थानोंके लिये अद्विताय होने चाहिये । उस सम 


उनके समान उस स्थानके लिये योग्य दूसरा की 


न... कर्म खभावसे सुयोग्य अधिकारी मिलेंगे 


है लिये 


है 1 र त तो ही वे अपना कतेव्य निभय होकर करेंगे 
। (पे अद्वितीय पुरुष्षेंद्वार चलाया शासन सर्वांग सन्दर 
हे ह बौददवों सिद्वान्त = सात शाळत्ब ” 
१४ मनस जवीयः 
शक “ ( बह ) मनसे भी अधिक वेगवान्‌ हे । ? 
इ ते अधिक वेगवान्‌ दे । जहां 
षो (१४) वद ह्य मन दे । जहां मन जाता 
हे | ददा बद महा उससे पहिले ही पहुँचा रहता दे । 
हग राज्य शासन एवा चा ये  जद्दां जनत(क मनकी पहुंच 
होती है। उससे आगेका भी प्रबंध वदां दी, उसमें न्यूनता न 
हिशे । छै। जनता अपने दितकी बातें जद्दांतक सांचती रढेगी, उसके 
हो) | पी अधिक दूरतकका विचार ओर प्रबंध राज्य शासन द्वारा 
बसता | होता रहना चादिये । राज्यमें एण्ड आदि दुष्टो पहुंच जहाँ- 
प्रह | तह होगी बढांसे भी ओधक पहुंच राज्यशातनके प्रबंधकी 
सहे | होनी चादिये । जहां वे गुण्ड पहुंचेंगे वदां भी शासनका अवध 
शप$ | (दा परिपूणे दोन चाहिये कि वदां भी उनका कुछ भी चळ 
सीधे | | इके। 
` पंद्रह सिद्धान्त = “ अनलुघनीयत्व ” 
१५ नेनदेवा आप्नुअन्‌ 
'देव ( इंद्रियाँ ) इस ( ब्रह्म ) क प्राप्त नदी कर सक्ती । ? 
(१५) ' देव › शब्दका अर्थ शारीरम “ इद्रियाँ ' हे, राष्र 
| a CUES 5 दे और विश्चमे “सूर्यादि देवगण? हैं । शरीरम 
धियां आस्क उल्लंघन नहीं कर सकती, सूर्यादि देवगण 
न त्या उद्छघन नहीं त सकते, इसी तरह च्य शातनमॅ 
रम भर न चाहिये कि कोइ अधिक्रारी' या दूसरा 
दहि उद्धघधन कर न सके । 
न उ राज्यशासनका भी ऐसा उत्तम और पूण प्रबंध चाहिये कि 
I ४ ४) उल्लंघन काई कर न सकें। किसीमें उसके उलधन 
पि लेक साहस न हो । राष्ट्रे सब व्यवहार निष्प्रतिबंध उत्तम 
प्रथ तितर चकते २ हे, पर कभी ऐसा न हो कि शासक 3न्द्रपर भी 
ही. १ भात्रमण कर पके | गुण्डोका आक्रमण, रिरवतखोरी, 


ईरां -उपानिषद्‌ । 


(१४७) 


भत बताकर गुण्डोका दबाव और सर्वस्वापहार, अथवा 
शासन कन्धका भसे पारवतन न द ४5 | शासन >न्द्र सदा 
जाग्रत, अभाव तथा कायक्षन रहे । गुण्डेका आक्रमण होनेळे 
पूते दो वहां पुरक्षाका प्र4थ उत्तमसे उत्तम र अ 


ल ग 
स द्वा [सद्धा ते = पातन परपरापर आश्रित 1१ 


१६ पुत्रम्‌ 
€ ( वह ब्रह्म सबसे ) पत्र दे, सके पूर्य विद्यमान हवै । 
(५६) ' पुर्व! का अर्थ ' प्राचीन ! पूर्व सप्रे उपास्थित 
शाश्‍वत, सदा रहनेवाला औ पूर्ण । ? ब्रह्म सबसे प्राचीन हैं, 


फ समय ६, सत्र उपस्थित हे, शाइवत हे, सदा रहनेवाला 
हे ओर परिपुण है । 


RI भी सबसे परिपूर्ण, प्रथमे उत्तम, पवे समयसे 
एक जसा चला आया, श खत टिकनेवाला, वारंवार न बदलने- 
वा, चन्वडतासे रित हो । सतत समान ङ्प चलनेवाला 
हो । किसी एकक्री इच्छाप्त अदलबदल उसमें न द्रो । समान 
पे शासन चउता रे । प्राचीन परंपरा प्राचीन सम्यतापर 
आश्षित हों । 

सतरदवों सिद्धान्त = स्फूर्तियुक्त ' ज्ञान दान ' 
१७ अशेव्‌ 
( बद ब्रह्म) गतिमान ओर ज्ञ नपूमे दे। 

(१७ ) 'अरेव वा अधेत्‌ ? का अ 4 ` गामात, चाळक 
प्रेरक, स्फीत दनेवाला, ज्ञानवान्‌ ' हे । ब्रह्म सं विरवकी 
प्ररणा, स्त और चालन देता हे। सबका गाते सती दे। 
सबके ज्ञन देता दे उन्नति करनके लिय वढी प्ररणा देता द 
उत्शाह उत्पन्न करता हे । 

राज्यशापन भी ऐता होना चादिये हि जिलसे जनताफे सब 
मळे, स्फूर्ति मिळे, सच।ऊना होती 


fe) 


ड) 


शुभ वब्यवद्वाराक उत्तेजन 1 
रहे, प्रेरणा मिलती रदे आर किता तरह नदत्माद नद्दो 
सर्वत्र ज्ञानका प्रचार हो ओर सब्र शुभ कौक्ताऑका उत्साह 
बढे । राष्ट्रे उत्सादका वायुमण्डल बढ और निराशाका नाम भी 
न रहे । र र 
अठारदवा पिद्धान्त > अत्याका अनाक्रमण 


१८ तद्‌ धावत ऽन्यानत्यंते । 
अत्य दोडनेवालाका उल्लंघन करक उन 


६ वह ( ब्रह्म ) 
परे पहुंचता दै । 


Se YE EN पका सणा 


be (१४८) 


(१८) अन्य पदाथ कितने भौ दोडनेवाले हुए, तो भी 
सबसे प्रम उनमे प? ब्रह्म अधिक गतिमान्‌ होनेसे पहुंचा 
रहता है। के ई दूसरा पदार्थ उसका उल्लंघन नहीं कर सकता | 
। अन्य ' का अर्थ ' दूसरा ? परकीय, परदेशीय, विदेशीय, 
तरु दुष्ट, जो सदा दूसरा ही रहता है । 

राज्यशासन व्यवस्था एसी उत्तम और परिषूीी होनी 
८1 चाहिये रि काई ( अन्य ) शत्रु, दुष्ट अथवा परकीय उसका 
Hr कदापि उल्लंघन न कर सके । जो राष्ट्रमें ` अन्य, दुसरे , परकीय, 
विजातीय, विंदेशीय ” के पम रहते हैं, आते हैं, कुटिल रचना 
करना चाहते हैं, उनके दौडनेशी जितनी गति हो, उससे राज्य 
शासकोंकी गति अधिक हो, अर्थात जद. वे पहुंचनेका यत्न 
करें वहां राज्य शास$ पहिल ही पहुंचे हों । जहां वे जांय वहां 
¢ थे पहिळे  उर्पास्थत रहें, जितना परकीदॉका वेग हो, उससे 
"ज्र शास शका वंग अधिक हो जिसस वे शासकोका अतिक्रमण न 

कर संकें । उनका उलंघन शासक्रे करें पर वे अन्य-परकोय 
छोग- शासकों का उल्लंवन न कर सकें । राज्यशासकोॉ शासन 
परकाय आक्रमद्धसें अधिक प्रभावी हो | 

राष्ट्रमे कोई ( अन्य ) परकीय करके न रहे । जो रहें वे 
राष्ट्रके अंग दोसर रहें | और जो परकीय करके रहना चाहे 
उनकी गति शासकों छा: उल्लंघन करने थाग्य बडी और अधिक 
प्रभावी विशाल न हो । सदा शासकोके अत्रीन होकर वे परकीय 
रहें, शासकोंके सिएपर चढकर न बेठें। 


उन्नीसबाँ सिद्धान्त = “ सुप्रतिष्ठित स्यैय ” 


१९ तिष्ठत्‌ 
° ( बह ब्रह्म ) स्थिर दे, चञ्चल नहीं $ । ? 
(१९) ब्रह्म स्व परिपू दै इसलिये हिल नहीं सकता, 
अतएव वह सुस्थिर है। इस स्थिर ब्रह्मचा आधार संप 
विश्वको दै । इसके आधारसे विश्व रदा है । ब्रह्म खयं स्थैः 
सुप्रतिष्टित है । र्‍ 
राज्यशासन भी स्थिररूप्से सबको आधार देनेवाळा होना 


उसमें न्हवं होरी चाहिये । राज्य शासक एक स्थिर न [तिसे 
` खेळनवाले दोने चाहिये । राज्यशासन रिध . नीति रहेगा, 


वैदिक घर्म 


चादिये। आज एक, कल दूसरा, परसूं तीसरा ऐसी चंचलता | 


तो जनताके विश्वासके लिये वह पात्र होगा । 
चश्लत्तादि दोषोसे विरदित और स्थैयंत्ते सप्र 
चाहये । हर 
बसवा सिदान्त =“ कमोंकी घोरणा” 
२० तस्मिन्नपो मात रेश्चा दधाति ॥ 
6 > { 
(९०) “ जा“ अज कल १ 
¢ र (5. हर 2) मातर 
का अर्थ वायु, प्राण और गभेस्य- जीव (मोती र 
आकारात Fi जलाका धारण करता हे, ग ® 
पूवेजन्मे कर्मेंका धारण करता है यह सब उम i 
आश्रयसे ही हो रहा है । वके आधा'से जो शकि वे 
रहती दै, उससे वायु जलोक। धारण करने समध होता है। 
इसी तरह इसी शक्तिके नियोजनसे गर्भस्थ जीवऊे जमा 
कर्म उसके साथ रहकर द्वितीय जन्म॑ उसे मिलते है ठ 
उसके फल भी उसे मिळते हैं । कर्म विनिष्ट न होते । 
इसी तरह राज्यशासनमें भी सब जनताके कमेडी यामो 
धारणा होनी चाहिय और उनके फल उन कोके कतो 
मिलने चाढिये। कुशळ कर्ताको योग्य कमे, योग्य कर्म यो 
रीतिस करनेपर उसके सुयाग्य फल उसे मिलने चाहिये! 
कर्ताको कमे, कमे करनेपर सुयोग्य घन कताको मिलना चाहि 
ऐसा न हो कि कमचारी कमे तो करें, पर उसा फल दूसरी 
खा जाय ओर कर्ता वाचत दी रटे | कती का कमे योग्य रीति 
होता रहे, कर्म होनेपर उसी समय अथवा समयान्तसे भी 
क्यों न डो, उस कर्ताको उसके कर्मैके अनुरूप फल अ 
मिलना चाहिये । कर्मकर्ताको अर्मफल -प्रामिकी निश्चिति होगी 
चाहिये । किया कमे कभी व्यथ जाना नहीं चादिये। 
एऊकीसवो सिद्धान्त = 


“ स्थिर रहकर दूसरोंका संचालन ' 


२१ तदेजतिं, तन्नेजति। 
“ वह ( ब्रह्म सबको ) चलाता दे, (पर) १ 
स्वय नहीं। दिलता। ? ऱ्य ह 7 ( 
( २१ ) थह ब्रह्म सब विश्वका संचालन केर रह है. 1 | ग्र 
इने || क 


ति 


त । | 


४॥ 


(अग) 


बह स्वये नहीं विचलित द्ोता । स्वयं सुस्थिर ९ 
बिश्वको संचाछित करता दे।. 


ब 
| है। 
ममत 
र तपा 
। 
यायाय 
कर्ता 

योग 
दये | 
चाहिये) 
सरी 
ीतिषे 
नेमी 


अशय 
1 


f Fs रो 


ही: 


राज्यशासन भी राज्यकै सब कार्यकरताओंको 


SE देता रहे, पर स्वय gl वम उ रह । 

| न चेल न रहे, पर सत्र राष्ट्रका स्कू,त देता रद, सब 
५ उता बंढावे । इसी तरह ( तत्‌ एजात ) बद शत्रुको 
९ त कर पर म्वयं न॑ कॅपित होवे, शत्रुओं डरावे और 

हाय, स्वयं अपने स्थानसे न दिले । 

षी द्व, के oe ~ च्छ ५ 

/दजति ' का अर्थ ` कंपित होता है, कांपता दै, कंपाता 

(ऐप! सबको कंपावे, पर स्वयं न कांपे | 
> 
लवो ऐदान्त = “ दूर ओर पास समान” 
ऱ्य नि > 
२२ तद्‌ दूरे तदु अन्तिके, 
6 {rs र्‌ 
तरस्य सर्वस्य तदु सर्व स्यास्य बाह्यव!॥५॥ 
ब (त्र) दूर है और वद समीप भी दे । वह इत सबके 
त ~ 
ब्रत ह और वदद इस सबके बादर भा हूं ॥ 

(२२) वह ब्रह्म जैसा दूर दै वैस। दी समीप भी दै, दूर 
और समीर एक जसा दे । वह अन्दर और बाहर एक जैसा 
१ 

राज्यशासन मी जैसा एक स्थानपर वेसा ही दूमरे स्थानपर 
है। केंद्रम जैसा हो वेसा ही सुटके प्रदेशमें भी हो। 
प्रधिकारीरें पाथ न्याय मिले और अधिक्र रा दूर होनेपर 
अकार हो ऐसा कभी न हो । कोनेसे दूसरे कोनेतक एक 
हैसा राज्य शासनका प्रबंध हो । मध्य केन््रमें जैसा सुप्रबंध 
है वैसा ही बाह्य प्रदेशमें भी उत्तम प्रबंध्र रहे अन्दर और 
गहर समान रुपसे उत्तम प्रबंध हो । सत्र समानतया जागरूक 


प अनुशासन दुक्त अच्छा प्रंबध रहे । 


Nt‘ ० 
तेशसर्षी सिद्धान्त = “ परस्परावलंबित्व ” 


१ यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव नुपइयति। 


सबभूतषु चात्म।नं ततो न विजुगुप्साति ।1६॥ 
ञो = ~ ~ 
जा सब भूतोको आत्मामे और आत्माको सब भूतोंमें 


त है बद्‌ इस ज्ञानके का(ण किसीकी निंदा नहीं करता । ” 


3 = न 
' (३११) अह्य या आत्मामें सब भूत हैं और सब भूतोमें बहम 


| के कप ह 
Er । एसा जो देखता है वद भूतोंको और आमाको 
७. के कारण, ज; जिसको वह देखता है वहां उसमें 


और भूत दिखाई देत हे, इस कारण, प्रत्येक स्थानमें 


(१४९) 


मूर्त और आत्माका उसको दर्शन होनेफे का? 
मी निंदा नहीं करता, क्योंकि आनिदनाय आ 
काई पद थ उससे रहित नहीं है 

किसी पदाथेकी निंदा नहीं कर सक 


ण, वह किसकी 
त्मा सवत्र है और 
एसा देखनेके कारण वह 
ता। 

रा गा भी सब प्रजाजनोंम राज्यश्ार्नकी प्रतिष्ठा 
है, कोई मनुष्य अपने राज्यशासनकी अतिष्ठा नहीं करता 
SRE हास भी झिसी ब्यक्तिको रंग, रूप, जाते, प्रान्त, 
वण, दरभद कारण दूर नहीं रखता, अथीत्‌ राज्य प्रबंध 
€ समान हपसे आदरणीय मानता ह और सब लोग वे 
किसी दजमें हॉ, पर वे सबक्रे सब राज्यशासतका अनुशासन 
मान्य करते हैं, आदरते शावनप्रबंधको देखते हैं, वहां कोन 
किसकी निंदा को और क्यों निंदा करें? राज्यशासन और 
जनतामे सामेजस्य होनेपर निंदा करनेळा कारण ही नहीं 

हता । 

जिस समय राज्य-शामनका और प्रजाजनोंका दित सैबंध 
परस्पर विरुद्ध हो जाता है और उनमे संघर्ष उत्पन्न होता हे, 
तब प्रजापक्ष राज्य शःसरु पक्षकी निंदा करता है। अथवा 
उदासीन पक्ष जिसमें दोष देखता है उसकी निंदा करता है 
पर जब्बतऊ प्रजा और शासन तंत्र इन दोनोंमें सामंजस्य हो 
ओर ये दोनों पशस्परके पोब5 सदायक तथा दितर्नितक्र हों, 
तब निंदा करने भ कारण ही नहीं उत्पन्न होता । 

जनता और शामन संस्था ये दोनों अत्यन्य संमत हाँ, 
परस्पर सह य्यक ही, ओ! प.स्पर सहकाय ऋरनेवाले हो, तो 
ही सच्चा सुख होनेकी संभावना दे 

चोबीसर्वा सिद्धान्त = “ एकात्म प्रत्यप ” 

१४ यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोकः एकस्वमठु पश्यतः ॥ ७॥ 

‹ जिस अवस्वामें संब भूत ज्ञःनी# लिये आत्मा ( इंश )री 
हुए उस अवस्थामें उस एसको अनुभवसे देखनेवालेको शोऊ 
भी केसे दोगा और मेह भी केसे हो सकेगा ! ' 


(२४ ) यद संब विश्व अत्माकादी विश्वरूप है, ऐवा . 


जिसको एझस्वरा दशन हुआ उसे किसी भी कारण शोक वा 
मोद नहीं हो सकते । क्योंकि जिसको वह देखता है उसमें वहू 
आत्माका शे दशन करता दै. विभिन्न पदारथॉमे एर आत्माका 


दर्शन बह करता है। इस तरद जिसे: एधत्मत।का भभव 


वैदिक घम 


होते । 


+ E i 6 ह 
हुआ उसको किसी भी अवस्थापे मोह वा शोक न 
विचार 


ह तो तब होगा जिस समय आत्मा और अनात्माता 
` करना पडे, शोक भी तब हो कि जिस समय आत्माका दशन न 
हो । जब ऐसा नहीं घोता आर सद्वा सवेदा सवेत्र आत्स!काढा 
दन होता रहेगा, तब शोक भी नदी हांगा ऑर मोह भी 
नहीं होगा । 
राज्यशासनम भी जब प्रजा और राज्यशासनमे द्विधाभाव 
न होगा, प्रजामें संपूणे राज्यशासन सुस्थिर है एमा अनुभव 
होगा और राज्यशासनसे प्रजा सुरक्षित हैं, ऐ१ा अनुभव 
होगा तब, प्रजा और श।सनतंत्रमें काई भिन्नता नहीं रहेगी 
इंसी अवश्थामें जो एकात्मताका दशन होगा उस संमय किपीको 
` शोक या मोह नटी दोंगे । 
जब राज्यशासन प्रजाके द्वारा, प्रजारे ट्रितके लिये, प्रजाके 
प्रतिनिधियों के द रा चलाया जायगा, तब वह राज्यतत्र प्रजामें 
ही सराक्षित रहेगा, उस समय प्रजा आर राज्ययत्र एक । 
होगा । यदी राजकीये एकात्मता ही प्रतीति दे ॥ जां पूर्ण रूपे 
एकात्मता होगी, अर्थात्‌ जहां राज्ययंत्र ओर प्रजा एक रूपम 
रहेगी वहां किस्ीको भी मोद नहीं दोग और शोक भी नहीं 
द्वोगा। 
जब प्रजा और राज्ययंत्रमें संघर्ष होगा, विद्वेष होगा, परस्पर 
हारने जातनेको स्पर्ध होगी, तब किसीरो अपने कर्तव्य 
. अकवव्यऱे विषयमें मोह होगा और अपङ्ग्य होनेके कारण 
शोक करनेक्रा भी प्रसंग होगा । पर जहां प्रजा ओर राज्ययंत्र 
एम्रूप होंगे, प्रजादी राज्यशासन निर्माण करनेवाली होती 
और राज्यशासक्रों द्वारा जो होगा वह प्रजाने ही किया एसा 
 होया। जब ऐसी एक्रात्मंताकी अवस्थामे उस राज्यशासनमें 
किसको भी मोद या शोऊ कभी नदी दोंगे। | 
तूताय प्रकरण 
. पुनः आत्याक्रे गुणोका वर्णन करते दे-- 


प्चीसत्रौ सिद्वान्त =“ शारीरिक दोषासे विन न हो ”! 
२५ स पयगाच्छुक्रप्रकायमव्रणमस्नात्रिरम्‌ 


वह आत्मा बलपूवक शरीर-बण-स्नाथु रहित रहता 


आ सत्र व्यापता है। | 
[ Fi 


6) बल्युक्त होकर तथा देह-त्रण- 


है, सबको घेरता ई, सबपर शासन करता है, 
अधिकार चढछाता ह्‌ । 

राज्यशासन चळाने३ाले राजपुरुष भो बलिष्ठ वा 
दोरर अपना २।अ्यशासनका कतेव्य करें, तथा 
स्नायुओंके ब्रणाद दोषों ऑर रोगोंके कारण 
करनेमं विध्न न आने दें । राज्ये अधिकारी पुच 
सुद्दढ, स्नायुमें न रो तथा अग्रादि दोषोते वित न 
अपना श९ स्वास्थ्य उत्तम रखें, और रीदे 
कोई अधि।र अपन कतेव्यम शिथिल, असमर्थ अध 
न द्दो। किसी भी शारीरिक 


शर 
अपने कषत 


1 तख 
व्यथाके कारण राज्यशापाग 


कार्य बंद न रहे । सब अधिकारी अपना कतेब्य. करे 
समथ रहें। राज्यशासनका प्रबंध ऐसे सामर्थ्य संपन्न आ, 
योक द्वारा “बे राष्ट्रभ?में व्यापक हो, सबपर शासन तपा 
रूपे चलावे और सब पर उस हा उचित प्रभाव प्रात ' ४ 
होता रदे । 
छब्बीसवां सिद्धान्त = “ पवित्रता रद्वे।” . 


२३ शुद्धं अपापविद्धम्‌ 
४ बह शुद्ध और निष्पाप रीतिमे ( सत्र व्यापता है 
(२६) आत्मा शुद्ध तथा निष्पाप रूपसे सब बिसे 
पता हें। वह किली तरह पापसे अथवा अपवित्र 
कलकित नहीं होता । ” 
राज्यशासन तथा राज्यशासन करनेवाले राजपुरुष भी किती 


वे परिशद्ध व्यवहार करें आर पाण्से सदा दूर रइ। तालाब 
रिश्वत ख री, भ्रष्टाचार, नीचाचार, ऽ्यभि चार, दुराचा( 
सदा दूर रदं आर राज्यशासन पारेशुद्ध रख । कदापि भि 
तरहका कलंक राज्यशासनप! अथवा राज पुष प न 
ऐसा व्यवहार दक्षतापूत्रक रखे । पापे हसी समय १0. 
प्राप्त दोनेपर भी लंगा, तो उस व्यवद्ारसे सदा दर रहना 
है, पर पाप मारयसे घन कमाना बहुत बुरा है। र 
जितना पवित्र, शद्ध आर निष्पाप र उतनी उसकी १ 
अधिक होगी, और यदि राज्यशासन कलकित हुआ 
शीघ्राति शीघ्र विनष्ट हेनिधं संदेददी नही 


'शासनमें शुद्धता, पतित्रता, निर्दोषता और 


यरन सदा दवी दरना उचित ६॥ | 


रप 
भ 


| हो 


शा 
षम 
शः 


} ताईत मिद्वारतं = 
(हाती और कर्तृत्ववान राजपुरुष १9 

२७ कविमनीपी परिभूः स्वयंभूः ।. 

विजयी आर खयंभु दै । ” 


> 


हवर ) ज्ञानी, संयमी, वि 
ट; री शी Pr TI 
कर कवि, ज्ञानी, दूरदर्शी, अतायावदशी, 
|| `. पनके ऊर "युल करनेवाला, मनका स्वामी, सबपर 
| (i शा ~ = > 
| प्रभाव डाळनवाळा, विजयी शत्रुको पराभूत करनेवाला 
नप » ~ न ~ ४3 
| बल खबं सिड, अपना शक्तिमे रडनेवाला दूस पर अवलबन 
| त दूसरॉको अपना आधार देनेवाला है। 


१ 
प 0 ( 


(२७ ) 


नेमे छा | ॥ (ताल, प्रतु 
पिती. | एुश्‍्यशासक, राज्यशा 'नकै अधिकारी, राजपुरुष भी (कवि) 
न सप्र | गी दूरदर्शी, अतीद्र”दशी, ( मनीषी ) मननशील, मनपर 


रित्‌ । दयम करनेवाले, मनः संयमी, इन्द्रिययमन करनेवाले, मनको 


ने अधीन क'निवलि, ( पारंभूः ) अपने शत्रुका पराभव 
विजयी, प्रभावी, सच्पर अपना प्रभुत्व रखनवाल, 


gt |  इतवाले, 

` | द्वार भोर 
| हय अपनी शक्तिसे रहनेवाले, अपनी शाक्तिसे कार्य करनेवाले, 
| दपर अपना भार न २ खनेवाले, स्वयं मारी, स्वर्यासिद्ध, 
पर अपनी योजना सिद्ध करनेवाले राजपुरुष उत्तम राज्य- 
हासन कर सकेंग । प्रत्येक राज्याधिकारोकी नियुक्ति बरनके 
| मय उसमें ये गुण हैं वा नदी इसकी परीक्षा करनी होगी। 
` रासभाके सदस्योमे भी ये गुण चा.ये। राज“भाके 
न एहे।| एमासदोंको चुननवाले भा ऐसी पररक्षा करनेवाले होंगे तांदी. वे 
लाबान, | ऐतम सदस्योकी नियुक्ति कर सकेंगे । ऐसे चुनाव करनेवाले न 
ह| हुए हो क्या होगा इसका विचार पाठक स्वयं विचार करके 


९ भाई 
पि तिरी 'भून सकते हैं । चुननेवाले, जिनका चुनाव करना ढै, सदस्य, 
न भरे भषिकाी इन सबकी विशेष योग्यता होनी चाहिये । जिस 


य पग | नपर उन्हेंने बैठना ३, जिस कार्यको करना हे, उसको 
अ रेपमसे उत्तम निभने योग्य उत्तम गुण उनमें चाहिये, तब 


। त कवि मनःसंयमी, प्रभावी व स्वयंसिद्ध ये चार पद सदा 
जनिम रखने योग्य हे । एमे अधिकारी होने चाहिये, ए 


र्ये ALE, 


हश-इपनिषद्‌ ॥ é की 


अपने प्रभावका फैलाव करनेव ले, (स्वयरैभूः ) . 


९ प्ज्र 
fh चादिये और ऐसे राजसभाके सभासद होने 


अट्टाइसवाँ सिद्धान्त- वि च 
= यथायाग्य 
ब्यवस्था '१ स्थायी 


अथे 


२८ याथातथ्यतोऽ्थान्‌ व्यदधाच्छा- 
दवतीभ्यः समाभ्यः ॥८१॥ 


( वह वर ) यथायोग्य रीतिसे अर्थोक्ी व्यवस्थाको 
शाश्वत कोलसे करता आया है। 

( २८) इस विश्वमें सब अथीकी व्यवस्थाको प मेश्वर 
शाश्वत समयसे करता आया है । उसकी अर्थेव्यरतस्थामें दाई | 
दोष नहीं हाता । | उसकी अर्थ व्यवस्था पूणताते निर्दोष और | 
स्वयं पूरी रहती ह। शाश्वत कालमे वद्‌ अव्यवस्था जेसी | 
की वेधी रद्दी दै ओर सबक सुख दे रही दे । 

राज्यशासन व्यत्रस्थामें भो अथ4व्यवस्था उत्तम रीतिसे 
रखनी चाहिये और जितनी वई शाश्वत टिकनेवाली होंगी 
उतनी वह अधिक सुखदायी होगी । अर्थब्यत्रस्थापर सब 
जनताके रख अवलंबित दै । अर्थव्यवस्था बिगड गयी तो 
जनताके दुःखीरी सीमा नहीं रहेगी । राष्री अ१व्यतस्या 
विस्तृत नोवपर रखनी चाह्यि आर ऐसा नियोजन करना 
चादिये कि जिससे वह बहुत देरत5 चल सके। अर्थघ्न मूल्य 
न्यूनाधिक न हो वह स्थायी रहे, जिससे जनताके सब व्यवदार | 
उत्तम ^ीतिसे चलते जांय आर उनमें किसी तरह विन्न 
न दो । राष्ट्रह अ्ब्यवस्यामें. पापे बढे, दोष न हों, 
मलीनता न हो, परिशुद्दता रहे ऐसी उत्तम वह अये ._ 
ब्यवस्था हो । F 

राष्ट्रकी अथव्यवस्थांपर राज्यशासनकी स्थिरता अव 
राष्ट्री अर्थव्यवस्था ठीक तरह रखनी 


लंबित होती हे । अतः 

चाहिये । अ F 
' अमूल हि राज्य ' अके आधारसे राज्य रहता 

है । और अथे ही राज्य बढता है । इस लेवे राज्य शासक 

को उचित है क्रि वे अपन राष्ट्रमे अथव्यवस्था उत्तम रज 
जिसस जनताको शाश्वत सुखकी प्राप्ति हो । £ 

चतुर्थ प्रकरण | 

विद्याका क्षेत्र (शिक्षा विभाग) | 

` उनत्तीसबों पिद्धान्तन ' आत्मज्ञान ओर प्रति | 

दिष्ठानक्रासमन्बय।” ' | 


४५ 
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१९ अब्धतमः प्रविशम्ति येडविद्याम्ुणसते । 
ततो भूय इव त तमा य ड विद्यायां रता:॥९॥ 
अन्य देवाहु^िद्ययाऽन्यदाहुराविद्यथा । 
हाति शुश्रम घोराणां ये नस्ताद्विचच चक्षिरे॥१०॥ 
विद्यां चाबिधां च यस्तद्वदो भयं सह । 

अविद्यया सृत्युं तोत्वा विद्ययाऽ सूत मइनुते ॥ ११॥ 

८४ जो प्रकृति विज्ञानकी ही केवळ उपासना करते हैं वे 
अन्धकारमें जाते हैं, पर जो केवल आत्मज्ञानमें ही रमते हैं 
बे उससे भी अधिक अन्धकारमें पहुंचते हैं ॥ आत्मज्ञानका 
फल भिन्न है ओर प्रकृति वज्ञानक। फल वाभेन्न हे ऐसा हमने 
उनसे सुना दे कि जो उपदेश करने ६॥ आत्मज्ञान और 
प्रकृतिविज्ञान इन दोनों ज्ञानोंझा समन्वय लाभकारी है ऐसा 
जो जानते हैं वे प्रकृति-विज्ञानस दुःखोंको दूर करके आतम 
ज्ञानसे अमृत प्राप्त कर सकते हैं । '” 

(२९ ) विद्या” का अथ “ आत्माकौ विद्या, 

और “ अ-विद्या ” का अर्थ ' अनात्मा अर्थात्‌ प्रकृतिकी 
विद्या ।! आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या अथवा परमात्म ज्ञानसे 
आत्मिक शांति मिलती हे और भूतविद्या, प्रक्रातिविज्ञात 
अथवा विज्ञानस एढिक सुख साधन विपुलतासे निर्माण किये 
जा सकते दें अतः ऐहिक सुवोकी बधि भूत विद्य से होती है। 
इसलिये प्रकृति विद्ञान भी आवश्यक हे और अत्मज्ञान भी 
आवश्यक हैं क्याकि मनुष्यको ऐहिक सुख भी चाहिये और 
आत्मिक शान्ति भी चाहिये । इसालिये प्रकृति विज्ञान और 
भाध्मञ्ञान इन दोनोंका सामवेश राष्ट्रीय शिक्षामें होना 
चाद्ये । 

जो राष्ट्र अथवा जो समाज केवल प्राकृतिक विज्ञानके 

पीछे पडते हैं वे ऐहिक सुख भोग बढांते हैं. पर उनमें 
धद्व बढनेके कारण वे लडाई झगडोमें पडते और दुःख 
भोगते हैं । इसी तरह जो अध्याश्मज्ञानके ही केवल पीछे 
पडते हैं वे कदाचित आशिक शान्ति पाते होंगे, पर उनके 


` पास उपभीविकाके आनश साधन भा न होनके कारण 
'ऐदिक ठुख सावनोसे व वेजित रहते हैं और बडे दुःख भे।गते 
रहते हे इस तरह केवल आत्मज्ञान और केवळ भूतविज्ञानके 


पीछे पडनेवाल की दुगाते ही होती है। अतेः ज्ञान और 


` विज्ञाना समन्य [षे होना आव्यक दे.। 


वैदिक घर्म 


अतः राज्यप्रबंध करनेवालॉकी उचित है कि 
राष्ट्र प्रकृतिविज्ञान पढावें ओर साथ साथ 
पढादें । इस तरद द्वोनों ज्ञान तिज्ञानोको प 
दोनेसे जनता दोनोसे लाम उठांवेगी ओर 
सुखी होगी । 


भे | 
ढाईंमे 


निःसंदे बा । 


९ 
कमक्षत्र 
~ « 

तीसवौं td समाज और व्यक्ति 

विकास 
३० अन्धेतमः प्रविशन्ति येऽ सं भूति मुपासते 

ततो भूय इव त तमा य ड समूत्या रता; wm] 

अन्यदेवाहुः सभवादन्यदा हुर संभवात्‌ । | 

हति शक्षम धौरार्णा ये नस्ताद्वच चाप्र ॥॥ 

संभूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 

विनाशन मृत्यु तीर्त्व सभूत्या मृतम इनुते॥१४। 

जो केवळ व्यक्तिवादडी उपासना करते ३३ 
कारमें जाते हैं, पर जो केवल समाजवादमे ही रमते है ३ ते 
उससे भी घन भनन्‍्धकारमें जाते हैं ॥ व्यक्तिवादका फट भि 
है ओर समाजवादका फल भिन्न है ऐसा इम उन पुरे 
आगे ढे कि जो उपदेश करते हें ॥ व्याक्तिताद और समाइ 
वाद इन दोनोंका समन्त्रय लाभकारी है ऐमा जो जानो हैं दे 
व्यक्तिवादसे व्यक्तिक दुःख दूर करते हैं और समाजवाद 
( संघटित होकर ) अमरत्व प्राप्त करते हैं ॥ ”' 

((३० ) “ अलेभृति, असंभव, विनाश ” ये पा, 
ब्यक्ति स्वातञ्यवाद्‌ ? के बाघक है और “ संभूति 
समय ये पद “ समाजवाद ” के बोधक हैं। 


ब्याक्ति स्वातंऊप और समाजवाद ये दो पक्ष इस आत हे 
प्रचलित हैं । ब्यक्ति स्वातंत्र्य बढ़ गया तो समाजती पंष्टगा | ७. 
कभ होती हैं ओर समाजवाद बढ़ गया तो व्यातिक्े हि | ह 
होती है और रुमाजवाद बढ गया तो व्यक्तिके लिये इछ भी | 
स्वातंत्र्य नहीं रहता । इस तरह इनमे कुछ गुग भौ! |; 
दोष दै । जो व्यनि पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते हैं वे ५ ही 
की उन्नति करते हें, पर वे समाजकों | और ४. pi 
नहीं बना सकते । यह व्याक्ते स्त्रातंत्र्यवादका दुष्परिणाम है प 
इसी तरह जो समाजवादी हैं वे व्यक्तिकी स्वतंत्रता 5 | 
रूरते जाते हैं, इस कारण व्यक्ति दब जाती है भोर बहा | 


a 


। व्याति देव जानेसे उसका परिणाम अन्तमें समाजमें 


बढतेमें दवोता दै। ईम तरद दानाम कुछ गुण 
ii 3 जो व्यक्ति इ 
दोष दोते ¦ । अत | स्वातत्र्यवाद आर 


न दोनोंका ममन्त्रय करते है वे व्यक्ति 
लाभ -प्तकरते दे ओर समाज सुसंघोटित 


> 
न 


आर समाजके साथ अमर 


| लिये राज्य व्यतस्थामें समाजक्री संघरना बढे ओर 
प्रक्तिगे मौ आवश्यक सवातं मिले ऐसी योजना करनी 
+ बाहिये । 

| द्यक्तिरोे आवश्यक स्वातंत्र्य मिलनेसे व्यक्तिका विकास 
. | क्ला और सम्राजकी संघटना होने समाज भी बलवान बन 
र है! व्रा | इस तरह सतस्तयत्र दानक लाभ दंगा आर वह 


| ११ हिरण्मयत पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम । 


दन कर्‌ ) 


भाब | तरय पूरन्नप/त्रृणु सत्य घर्माय दष्ट य ॥१५॥ 

गा... हि 

वाद | | “ सुबणके पात्रसे सत्यका सुख ठेका हे । हे पोषक | 
ः सर धमके दरोनक्रे लिये वर्‌ ढक्कन तू दूर कर ( और सका. 
2 ) 


(३१) विश्वडपी चमक्रीळे सुत्रगके आच्छा 'से सय स्वरूप 


' खबहर्‌भं अनेक अपराधी सुत्रग दानसे निर्दा होकर मुक्त 
 शेजाते हे । यह भी प्रथिद्ध बात दे इसलय सय देखनेकी 
भएको इच्छा हो, वर्‌ उस सुवगफे ढकत गे दूर करें आर 


र्य, व्यवहारमें जिन अधिकारियोंकों सुवर्गका लोभ 
र होगा, वे ही सत्य निशय कर सकेंगे इसालिये एसे 
गले सजनोंझो आवेकार स्थानपर नियुक्त करना 
त है। राज्य के प्रबंध. कता. अधिकाशकी नियुक्ति करनेके 


का अवश्य विचार करें और निलोभी अधिकारी ही 
भ्‌ करें ॥ 


च्छ 
न| 


| पपासा छिपाया है यद विवेकी लोग सब जानो द।' 


` दो विभाग हैं एक वोडरका चमकीला विभ!ग हे, उसमें मनि, 


-भय है, चमकाहंट दे । आंख चकारचोथे होता हे 


` देखना चादिय। इससे प्रजाका सच्या आत्मक कल्याण 


जा धन-लोभसे सके दवापरे उनको योग्य दण्ड देऊर 
राञ [६ फ़ी a 
राज्य 3: गम पवित्रता चिएह्मागो करने उचित 
न्य़था सुवण प्रशोगसे सयक्ता दबाया जागा 


आर रा म्य न्यवर्‌ था भ्नष्टाच 
[र दोषसे दूषित दग 
होगी । इ.गी आं( पतित 


कल्याणकारी रूपका 
३९ पूरन हषे यम सूय प्राजापत्य 
व्यूह रइम;न्‌ समूह । 
तजा यत्त रूपं कढ्पाणतमं तत्ते पद्यामि। 
याऽसावस। पुरुषः साऽहमसिप्न ॥ १६॥ 


रान? 


है एक अद्वितीय ज्ञनो नियामक तेजस्त्री पोषणकतो - | - 
अजापालक प्रभा । अपन चपर्कले तेजस्वी किरणें सोट | 
कर एक आर कर । जो तुम्हारा कल्याण तम स्वल्प 
में दखता चाहता 
हूँ वढ म हूं। ” 


चद्‌ 
। जो इव जगत्प्राण रूपी आदिखमें पुष्प | 


(३२) ईश्वर सबका ऐोषक, अद्वितीय ज्ञानी, सब- | 
का नियामक, तेजस्वी, सबका पालक हे। उसके दो स्वरूप है। | | 

(द्वे वाव ब्रह्मगो रूपे ) एक तेजोमय बाह्य 1. 
खह्प हे आर दूसरा आंतरिक कत्याणमय आनन्द स्वरूप है 
एक प्रखर स्वरूप है और दूसरा शन्त व सौम्य है। यद 
स्वरूप साधक्र देखना चाहता हे । यह साधक भगवात्‌ | 
जयःप्राण जगदाःम सूयं नाराय्रणमे जा प्राण हे उसी प्राणको 
धारण करनेवाला यहां साधम हकर खडा दे । यही इस शान्त 
स्वघषपको देखन। चाहता दे । 


इसी तरह राष्ट्रके शासक केन्द्रमे देखिये । यद शासक राष्ट्रका | 
पालन पोषग करता है, अद्वितीय ज्ञानी इस शासना काये 
करते हैं, वे ही सब शासक सं्था ह नियत्रण करते दे वे-दी. 
सबको प्रेरणा करते टें और संवालन करते हैं । इ१ संस्थाके 


का“ प्रद, 
सन 


दण्ड, घ 


अधिकारी, संरक्षकदळ, राजसभा ण 
दिवावा हैं, 


आदि चमकनेवाला एक भाग ह 
99 
दिवावेसे । इस दिखावका एक आर करके दूसरा जो राज्य 


शा सना गत कर्‍्यागमय भाग है वह कितना प्रभावी दे बद 


RE] 
| 
ht 

| 


2 दा दै 12 


[ 


(१५४) 


हो रहा है, रख आराम आनन्द और शान्ति कितनी प्रजाकों 
मिल रही है इसका निश्चय करना चाहिये । प्रजाका स्या 
द्वित कितना हो रहा है वह देखनेसे और विचार करने 
पता लग जाता दै । बाहरक। दिखावा दूर क'ना आर 
न्द्रका शास्तिका पता छगानेसे इस शान्त स्वरूपका 


` 


एता ळग जाता हे । यही राज्य झासनमें देखने योग्य बात है। 


7 “~ 2९. ल ~ SS is 

मानवेकी अवश्यकताएं मानवॉकीो मिलती ह वा नदा, 
बानवतागा मूल्य बढ रहा है या घट रहा दे, मानत्रोमें शान्त व 
अनन्द ब्ढ रहा है या घट रहा हैं इसक विचार ऋरनेसे 


आन्तरि स्वहपफ्र पता लग सकता ह । राज्यशासनका 


कल्याणमय सद्य स्वरूप यह दे । चमरीले स्वरूपको दूर कर 
इसका ही वि आर करना चाहिये । 
चे 


द्र 


राज्यशासन) केन्दर्ने जो प्रबंधकर्ता कार्थं कर रदे ई वे 
व्हा बैठक' क ये कर रहे ठे । तथापि उनकी नियुक्त करने" 
वाल! मैं हूं। उनका नर्माण कर्ता मे हू । अथोत बढ़ और 
ने मूलत: एक दी हूँ । मेन उनो वदाँ नियुक्त क्रिया है अतः 
उनका कार्य करमा हो रहा है उमका में निरीक्षण करना चाहता 
टूं। इस निरीक्षण करनेका मुझे अधिकार है । मैंने जो कार्यालय 
निर्वाण छिटा उसे कच्चा कत््याग रूप कार्य कहांतक हो 
रहा है, यह में देख रहा हूं । प्रन ही अपने शासक्रॉका निर्माण 
करतो है। अतः प्रजाही अपने निमाण किये शासक केसा 
कार्य कर रहें हैं इका निरोक्षण करनेकी "अधिकारिगी है। 
शासकों द्वरा सच्चा कल्याण कहांतक हो रहा हे इसरो 
देखना प्रत्येक प्रजाजनक्रा कतेव्य ही हैं। बाहरक्रे दिख वेको 
ल देख कर अन्दरश सच्चा खर्य देखता चाहिये । याद 
सच्चा कल्याण न होता हा, ता इसका पुनः विचार 
करता च हिमे अर सच्चा कल्याण हु. एका प्रवंधकी सुव्यव- 
स्था करनी चहिये । 


.तैतीसबाँ सिद्धान्तः 
ce > च 
प्राण अमृत आर भस्मान्त शरीर ” 


३३ चायुरनिळम मृतं 
अथेद भस्मान्तं दारीरम्‌। 
“ प्राण अपार्थिव अत दै और यह शरीर भस्म ददने 


बैदिक धमे 


(३३) मातव शरीरके दो भाग हैं एक यारा 
भस्म होनेवाला हे ओर दूसरा एक भाग है जो अग है भै | १ 
मय दे । शरीर-इंद्रियां मन यह नष्ट होनेदाला जा आश | 

प्रार-बुद्धे-आत्मा यइ अशत स्वरूप आनन्द 1 


इसलिये व्यक्तिने अपने शरीरक्ों तथा प्राणादिक् कि 1 
कर उससे समाशिरुप विश्वात्माकी सेवा करनी चाहिये । पिका हः 
समट्टिक्री सेवा करोेके लिये दे । अपना शरीर जितना क ) § 
सेवामें लगेगा, उतना लगाना चाहिये । इसमें कसूर नही भर प्रा 
प्वाहिये। शरीर वेसाही रखा तो भी उप्र नाशया i 
होगा और यदि उससे विश्वसेवाके कार्य लिये ते भो दहित | 
होगा या भस्म दोगा दी। इसलिये उससे विश्वतेबा लो 
अविक दो सक्रती हे उत गे लेगा दी उचित है। इ जो 
तकरा साथेक्र होना रुभव हे । जीवनका परम कल्याण ससि. 
सेवाते ही है। f 
चौतासबा सिद्धान्त=“कुत कमका स्मरण ' | 
३४ ॐ क्रता स्मर, कृत ९ स्मर $; 
भः 


कतो स्मर, कृत स्मर ॥ १७॥ 

“ हे कमे करोवाडे साधक । 3“कारक्रा स्मरण ऋ, का | छ 
किया है उसका स्मरण कर, हे कमे क नेवाले साय! जोप पर 
समयभें किमा है उसक्रा स्मरग कर।” 

(३४) मनुष्य कमे कर का अधिकारी है, इसलिये उसन 
नाम ऋतु ' है। पज मनुष्य कने करते हैं, इसलिये सब्र] 
कहडाते हें । मजुष्य गम कने न करेगा तो आते कतेव्य) पर 
हुआ ऐसा समझ 1 चाये । इस सवुष्यक्रो ॐ दरस 


स्मरण करना चाड़िये। आंक्रारमें ` अ-उ-म * ये तीत भवस्य प 
एंहैं। “अ? (जाप्रति या स्थूठ), “ड” (मध्यलिते) | के 
खप्न या सूक्ष्म), और “म? ( बौद्धिक आत्मिक, सुपुप् अक्खा) | 
दर्शायी जाती है। इन तीनों अवस्थाओपर राज्यशासतण ) 
परिणाम क्या हे रहा है, अर्थात. राज्यशासनसे इमे ह 
होती है या अत्रतति होती है, इनमें शान्ति हाती है श | 
घबराइट हो र है यद देखना चांदिये। मयुष्ये उपि 
क्रि वह देखे कि मैते जो भूतकालमें कार्य क्रिया की. | 
परिणाम हुआ और आज जो मैं कर राईड 
के विषय 


भविष्यमें क्या होगा । इसी तरह राज्यप्रबध टी. 
> ~ ~ ९ द्वोते > लन प्र | 
देखना और अपनेद्वारा सुयोग्य कम दते रई एला 


योग्य है। 


| 


क्षवनत स्थान हो। 
ऐैगी। कर्मोकी पराक्षाते मानवेको उच्च नीचता सिद्ध होती 


रहे 


तर ति द्वान्त=' ‘मार्गको शुद्धता ” 


दती 
३५ अग्रे नय सुपथा राय अस्मान 
द जसौ प्रमो | हने ऐश्वं प्राप्त दोनेके लिये उत्तम मार्ग 


ज्ञा। 
है १ ) म्यक ऐश्वय चाहिये, परंतु वह ( सुपथा ) उत्तम 


ते ही प्राप्त करना 'चाहू4 । कदापि अरंद्ध मागसे धन 
प्त कएगा उचित नहा ह । ध्यय भो शुद्ध चाहिते ओर उतक्री 
तक्वा मागे अथवा साधन भ ठाद्ध चाहिये । 
छत्तीत्वों भिंद्धान्त= कम।का पराक्षण ” 

३६ विश्वान दूत बयुनान ।वद्वान्‌ 
हु प्रभो! तू सबके कने जानता है। 
(१६ मतुष्योंके कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं इसका ज्ञात प्रभुको 


' 1देंहू रूपये हाता हैँ । ¬ 


हसी तरह राज्यवासमर्में भी न्यायाधीश द्वारा छोगोंक़े 
होड़ परीक्ष! और परीक्षा करता चाहिये। जितके कम 
अच्छे हों उतका अश्युग्य और जिनके होत कमे हों उना 
इसते उत्तम शुभ कने करनेकी रुची जनतामे 


सैतीसबाँ सिद्धान्त=“ कुःरिळताझो दूर करना?” 
३७ गुयोध्यस्मञ्जञहुराणमेनः । 

' इमते फुटिळता और पाप प्रयत्न पूरे दूर करा दो।? 

(३७) मनुष्योने जो कुटिळता, टेडायन, वक्रता. ओर पाप 


भादे दोष हों उ उको प्यःत पूरक दूर कता चाहिये, उसे 
पइ करा कर उको दूर भगाता चाहिथे। थे दोष दूर हॉ इस 
य जांप्रत र्‌इ कर प्रयत्न करता चाहिये । 


राज्यशासनते भी. फुटिळता, कपट, टेढीचाळ, भ्रष्टाचार 


पप, रिश्वतंखोरी, काळाबाजार आदि दोष प्रयत्त पूवक दूर्‌ 
ने चाहिये । 


अडतीसत्रँ सिद्धान्त-' ध्व एको. भक्ति ”” 


३८ भूयिष्ठांते नमडावित विधेम ॥ १८ ॥ 
ग “भी | तुम्हें मे नमर करता हूं, (तेरी स्तुति करता 


॥ उसका तू झार कर। ) 


(१८) मुय श्री भाके करे, उरे नसत करे, उसके 
तेन करे, उन गुगोऱरी अपने अन्दर धारग करे। 


इंश-उपनिपद्‌ 


के लिये स्थान चाहिये इश्वर 
प क भे रंबरके सन्युख नम्र होफर अपता कते 

हय । इंश्वरकी सदा अपने से भुख देखकर अपन 
कतव्य सुयोग्य रीतिसे करना चाहिये। | 


शान्ति मन्छ 


0 ३ 
सक्म पूण हैं, यह विश्व पू है, कशि उस पूर्ण 
महास यह पूण विश्व उत्पन्न हुआ है। पू+सं जो उत्पन्न होता 
ह वह पूण हो होता हे । उस पूर्ण ब्रह्मते इस पू विश्वक्री 
उत्पत्ति होपर भी उप र 
२, 


वह्मन कुछ भो न्यूनता नही ह्‌ 
र > 5 
वेसाका वैसाही पू रहा हव । ” 

व्याक्तन शान्ति हो, समाजमें यान्ति रहे और विश्व्मे शान्ति 
स्थापन हों। 


र 
इशापनिषदूने बताये र.ज्यशास के 
तत्त 
ON ७७ 


१ राजा ओर राज्याविङारी केसे हों ! 


(इश मं. १ ) जिसमें शासत करनेक्रा सामर्थ्य अच्छा हो 
वह शासक बने, ( शुक्र मंत्र, ८ ) शुद्ध, खच्छ, निर्दोष, 
सामथ्येवात, बलवान्‌, बीयवान्‌, ( शुद्ध ) शुद्ध, पवित्र, 
निर्दोष, ( अपाप विद्धे ) तिष्याप, ( कविः ) ज्ञानी, 
अतीन्यार्थ दशी कवि, विद्वान्‌, काव्यनिपुण, ( मनोपी } 
मतनशीळ, बुद्विवात्‌, मतका अयम करनेवाला, इंचिय दमन 
करंनेवाळा, मतपर प्रभुत्व रखतवाला, ( परिभूः ) प्रभावी, 

अन्यौपर प्रभाव रखनेत्राला शत्रुका पराभव करनेवाला, शघुको 
पराजित करनेवाला, विजयी दिग्विजयी, ( स्वयंभू! ) खर्य 
अपनी शाक्तैते काये कर वाळा, अपने कायके लिये दूसरेपर 
अंत्रळंबन न करोवाळा, खावलबी, दूसरोंका सहाय न ळेनेवाला, 
अपनी शक्तितें ख4 “सब कार्य करनेवाला, खययप्रभु' खयेस्फूतिपे 
कार्य करोवाला, ( पूषा में. १६ ) पोषण करनेवाला, पोषणका 
मार्ग सबह्ठी दशानेवाडा, जतताझा पोषण करनेवाला, ( एकः 
हट प; ) एए, अद्वितीय ज्ञानों, दूए देखनेवाळा, भविष्य 
जानने वाडा, सूक्ष्म दुष्टिबाडा, (यम: ) नियामक, सबका 
नियमन करनेंवाठा, अपराधियों दण्ड देनेवाळा, ( प्राजापत्यः 
प्रज्ञापातिः ) प्रजाजनोका उत्तम पाढन करनेवाला, प्रजा 


९१५५) ` 


2 
a 
NE 


| :-: 


पालनके कार्यमें तत्पर रहनेवाला, ( अनेजत्‌ म. 8) न 
डरतेवाला, त कांपनेवाळा, शिर्भय्र, निडर रहकर कार्य करणे 
बाळा, ( एकः ) अद्वितीय, जिसे समात दूसरा कोई नहीं है, 
(मनसः ज॑ ब्रीयः ) मासे वेगत्रात्‌, जिसमें मतका वेग 
आधिक है, ( अझाँत्‌ ) मातमा, प्रगतिशील, ज्ञान प्रसारक, 
ज्ञानदाता, ( तिछत्‌ ) सिर, अचळ, जिसमें चच्चछता नही 
है, | घातः अन्यान्‌ अत्येति ) जो दौडनेवाळे शत्रुआंका 
अतिक्रमण करके उनके परे पहुंचता दै, जिसपर गुण्ड हमला 
नहीं कर सकते, जो दुटोंको चारों ओरते घेर सकता है । ऐसे 

घुणोंसे युक्त राजा, अध्यक्ष तथा राज पुरुष होने चाहिये । 

२ राष्ट्रकी शिक्षाप्रणाळी 
राष्ट्र शिक्षा प्रगाठीमे ( मं. ९-११ ) प्राकृतिक विज्ञान 
और आध्यात्मिक ज्ञान इन दोनोंका योग्य समन्वय क्रिग्रा जाय । 
केवळ प्रकृति परिज्ञात बढ गया, तो भोग विलास बढेंगे व 
स्पध बढे कारण युद्ध बढ जायेंगे और केवळ आध्यात्मिक 
ज्ञानही रारभे बढ गया ता ऐहिक अभ्युदयकी ओर दुलक्ष्य 
होगा, जिससे ऐट्रिक सुखभी नहीं प्राप्त होगा । ये दोनों भय 
हँ । इनको दूर करणे के लियेषराष्ट्रीय शिक्षामें भौतिक और 
आत्निङ त्रियाओक़ा समन्वय करना योग्य है । इससे प्रजाजनोंमें 
अभ्युदय और निश्रेयसका सम विक्रास होगा और ऐहिक सुख 
ओर आत्मिक शान्ति प्रजाजनोंको प्राप्त दोगी। दोनों विद्याऑका 
समवित राष्टरभें करमेसे सबका लाभ है. । इसलिये एक 
राष्ट्रव्यापी नियोजन करना चाहिये । अ 
क क नय ज्य 6 
३ ध्यय आर मागकी शुद्धता 
( सँऽ २ ) मनुष्योंक्रो अनेक प्रकारके श्रेष्ठतम कर्म करने चाहिये 
सर्वजनदित करनेका ही इतका उद्देश्य हो। इनसे सब जनोंका 
धन ऐश्वय और छख बढे | कोई दुःखी न रहे । . 

(मं० १८ ) जो घन प्राप्त करना है वह “द्ध मांगते ही 
आप्त करना चाहिये । ध्येय भी शुद्ध हो और मार्ग भी शुद्ध 
"हो । अपवित्रता, पाप, भ्रष्टाचार, कुटिलता आदि दोष न हो । 


` राज्यव्यवस्था वे ऐता प्रबंध होना चाहिये कि जिससे कोई 
भी अपवित्र मांगते न जा सक्रे। 


४ आर्य और अनार्यकी परीक्षा 


वादिक घम 


 प्रजाञनोमें युणकर्म खभावसे आगे कौन हैं और अनार्य. 


कौन हैं, इसका प्रजापतिने परीक्षण करना श्त | 
और दैवी मार्गते कौत चल रहा है इसका त ग | 
करे । इतकों पथर्‌ रखता और इनके अधिकार भो भील 
चाहिये । दैवी मार्गर चलनेवालोंको विशेष स्‌ Ne ने 
ओर आसुरी मार्गसे जानेवालों पर अधिक भका » 

गांग] 


(मं०१) | 
समाज व्यवस्था हा 


चर ~ 
५ समाज आर व्यङ्तिक्रा संबंध 


( जगत्यां जपत्‌ मं० १) समाजके आधात भे 
रहती है. कई व्यक्ति समाजके बिना जीवित नहीं रह सतौ 
क्ती 


व्यक्ति विनाश: शीड १४ ) विन होतेवाली है। हित 
भी यत्न क्रिया जाय तो व्यक्ति चिरस्थायी नहीं रह रहते 
परन्तु समाज ( संशया अमृत । मं १२ । अमर है। जा 
सदा टिकनेवाली है । ' सं-भूतिः ) संघ करके रहता समा. 
कौ उन्नतिक्रे लिये अलंत आवश्यक दै। ( असंभूति उपासते 
ते अन्चंतमः प्राविणान्ति . सं० १२) जो केवल. व्यतत 
एथ प्रथर्‌ रहते हैं वे विनष्ट हो जाते हें । परंतु (य संत. | ; 
त्यां रताः ते ततः भ्रूः ) जो केवळ समाज संगठतमें मत 
होते हैं वे उत्ते भी आधिक अवनत होते हैं। इसे | + 
( उभयं सहवद ) व्याक्ति स्तातंत्र्य और संघबल इन दोगे | ४ 
की उपयोगिता जो जानते हैं, वे दो ३ॉका सतम्वग्र करते है! | के 
वैयक्तिक उत्कर्ष) व्यक्तिकी प्रगति करते हैं और संघशः संग | ह 
करके समाज और राष्ट्रको सामथ्येवान बनाकर अमर बनते 

( मं० १३-१४) 


६ त्याग ओर भोग 


(त्यक्तेन भुञ्जीथाः । म॑» १ ) समाजके आधारे ति 
रहती है. इसाळिये व्याक्ति अपने भोगोंको समाजे लिये सम 
करे, अपने भोंगोंका समाजहित के डिग्रे यज्ञ करे और ऐता पी 
करके जो अवशिष्ट रहेगा उसका अपने लिये भोग करे! ( | 
गधः ) लोभ न करे। लोभने दुःख बढते है। ( कस्य 
धनं ) प्रजापतिका प्रजापाळतमें क करके लिये सर he 
जो धन यहां है उसका उपयोग सब प्रजाजनोंकी उत्तम र | 
करतेके लिये होदा चाहिये । धन किसी श्यी { ह. 
ब्यक्ति धनकी विश्वस्त रद सकती दै । | 


संगठन 


>१४) 


| म अर्थ 


\ 
हय गिल मागद 


| योजता 


Ei षष्णां कोनसे 


[ 


५ खुबणते सत्य ढक जाता है। मुवर्णके लोभे 
(#१ होते और दुःख बढ जाते हैं। इसलिये सवर्र 
करता चादिये और सझका दशन करता चाहिये । 
“दशन करता रहे। 
| अपापविद्धं । मै० ८ ) पापका आचरग कोई न करे। 

द्ध और पवित्र आचरग करे। 
( ण 
७ राज्यशासन ऋसा हा; 
गं ५) राज्यशासनद्वारा प्रजाजनोंकी उन्नतिक्रे सब 
गि प्रेरगा मिती रहें, परंजु राज्यगातत्र खगं कभी 
द्वग तथा अस्थिर न हो । वह केन्द्रमे तथा बाहर एफ जैसा 


ठम दई 


| जादो रहें। वह जैसा समीप वैसा दी दूर समान तथा कार्यक्षम 


है। ( मं” ६ ) सब प्रजाजन उसकी सद्वायतापे उन्नत होते रहें 
९ ~ ग न्य ड 
त्या सब प्रजाजनोंमें उस राज्यशासनके विषयं आदरका स्थात 


। हे। (मं.७) सर्व प्रजाजन तथा राज्यके शाउक इतकं ए ्ात्मता 


है। इसमें कभी वरोध न हो। प्रजा और राज्यशासक्र इनमें 
हममे अविरोध रहे । (मं० ८ ) राज्यशासत ( धावतः 
अत्यान्‌ अत्यति ) दौडोवाछे अन्य शात्रुओंते भी अधिक 
वान्‌ हों, अर्थात्‌ अन्य रात्रु जितने वेगपे प्रगति करते हैं 
उससे अधिक वेगघे अरनी प्रगति हो। शत्रु या शुण्ड जितने 
गे कार्य करेंगे उससे अधिक वेगे राज्यशाक उन 
अपराधियोंक्रो पक्रड-र्भे सदा दक्ष रहें ' जितनी प्रगति अन्य 
होग कर सकते हैं उरुपे अधिक प्रगति अपने राज्यशातक 
झे रहेँ। कदापि शु्डोके पास अधिक वेगे साधन न हों, 
उनसे अविक वेग अपने राज्यशाउकोंका हो । अर्थात्‌ वे अन्य 
घेग अपने झारकोके सनख कुष्ठित गति ददो जावें। 


इईश-उपनिषद्‌ । 


(१५७) 


सगात व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः (म. ८) 
शाशत रह )बाछी अर्थव्यवस्था अपने राष्ट्र गुरू की जाय । 
राज्यशासन ऐसा उत्तम हो कि जिसकी थोजनासे व्यक्ति 
तथा समाजकी अखण्ड उन्नति होती रहे और किसी तरद्‌ 
अवनति न हो । व्यक्ति खातत्य और संघवाद ये राष्ट्रें पृथङ 
पृथक और परस्पर बिरोधी न रहें, पर॑तु इसमें परस्पर सहकाये 
हो जिसमे दोनोंसे जनता लाभ दो 


लि होता ररे । प्रजाक्री व्यक्तिश: 
उन्नति हो ओर साति शाके भी 


हे न बढ़े ऐयी योजना राज्यत्र> 
थक द्वारा हानी चाहिये । राज्यशासतका ध्येय एता होकि 
A. 1 ~ ~ 
जिससे व्याफे और ६घ दोनों उन्नत होते रहें । 
राज्यश्ाउत प्रभारी और प्रबळ चाहिये वह थोडेते गुण्डोंळे 
युण्डपनसे न टूटे | इसी तरह राज्यज्ञासनका प्रभाव गुण्डोपर 
जमा रहे अर वे गुण्डयत न कए सकें, इतने वे दबे रदं अथत्रा 
९ . 
पू रूपसे सुधर जांय । 
< राष्ट्रका आरोग्य 


राज्यशासतके द्वारा राष्ूका आरोग्य बढाया जाय और 
रोग कम करोता प्रयःत होता रहे । खास्थ्य बढे और औपद 
आयु १०० वर्षोक्री बने । ( मं. २ ) 

इस तरह ईशउयारिषदने राज्यशासत की रूपरेखा बतायी 
है और यद परमात्माक्रे वर्गतक्रे भिषो बतांयी है । इसका 
पचार पाठक करें और मनन करके इससे भी आधिक बोध प्राप्त 
करें । 

सब सुखी हों, सब नारोग हों, सबको कल्यागका मार्ग दीखे, 
और कोई दुखी न हो । 


भारती प-बहुपाय्य-स्व॒राज्य-पक्षकी 
घोषणा 


पे ~ ~ क [a ~ रॉ ie ६.1 
[बिद तथा उपनियदादि भारतीय अध्यास्मशास्त्रो म्रदोमें प्रतियादित चि/स्थापी भध्यास्मतस्वोपर अधिष्ठित ए 


() --. ब oS (oo 
म बेद्पारप -स्वराज्य -व्यवस्थ। ' है । हपतरह को स्उराज्प व्यत घ्था अपने देशमें स्थः पित करने के लिये एक पक्ष काये 


५ रहा है, ऐया मानकर बद स्व ।ज्यपक्ष अगते पक्ष ही घोषणा वे'दक सिद्वान्तों 8 आधारपर झिपताहे करणा, इसकी 


t 


ऐशोप।नः 
द्‌ के भनु रार लाथ साथ भगवदगीता का स 


विशेष तरव होंगे, इसकी चिन्ता वचार्शोल ब्यक्तियोंके मतमें उत्पन्न होतो है । हधलिये त 
द्वारा ककर भी ' बहुप ग्प- स्वराज्य - पक्षको घोपणा ” बद 


य १५८) 


हमारी घोषणा 
हमारा “ भारतीय चहु गरग स्वराज्य-पक्ष १ ऋषिकाल 
ञे स्थापित हुआ भोर हमारे पक्षने उसी समय यह घोषणा 
प्रकाशित छी | - 
१ हमारा ध्येय 
हमारे पक्षच ध्येय ( शानितः शान्ति: शान्ति: ) 
७ विश्व मे चिरस्थायी शान्ति स्थापित करना हे।” 
इस साध्यकों मिद्ध करनेक लिये हम सबसे प्रथम अपने 
भारतीय समाजमें तथा भारत राष्ट्रमें स्थायी शान्ति 
स्थापित कगे छोर इसका प्रारम्भ एक एक ब्यक्तिक्रे 
क्षत्त:करणमें. समत्वपूण एकांत्मताका भाव प्रस्थापित 
इरनेसे होगा । इसीकी सिद्धिके लिये ईम अपने राष्ट्रें 
ज्ञाध्य.त्मिक तस्ोंपर आाधिष्टित बहुं 0य्य-स्वराउय-शासन उ 
छुरू करना चाहत हैं; क्योंकि सुयोग्य स्वरज्प-शापन 
अपने हाथ रदे घना न तो हुम राष्ट्रमें शान्ति स्थागन 
कर सकेंगे यौर न ही ब्यक्तिमें एकात्मता स्थापन कर सकेंगे, 
कि विश्वमे शानित स्थापन करना तो दूरको' बात है । 


२ यह विश्व पूर्ण ह 

हमारे बहुणाय्यःस्वराज्य-पक्ष का मन्तव्य यद है कि यह 
विश्व जेठा चाहिये वे”, मात रीय उन्नतिकं सब साधनोंखे 
परिपुणं है, इम विश्वमें किरी तरह की न्यूरता नहीं हे। 
( पूर्मअइम पूणेइदम्‌ ) क्योंकि यह पूणं इर पुणे 
परमेइवरका बनाया हुआ हे । इस कारण यद्द स+तो परि- 
पूणे हे । इसमें किल्ली तरह दोष नहीं हे । इम साधनसे ही 
हमने अपनी व्यक्तिशः, संवशः तथा राष्ट्राः उन्नति करनी 
है । दोष मनुष्पक्की सदोष साधनामें होता है, इसलिये 
इम ऐसा यत्न करगे भौर ०पने समाजको ऐसे छनुशासनमें 
ळे भायेंगे कि, जिक्ष अनुश्ञासनमें रहे मनुष्य साधनामें 
दोष नहीं करेंगे; अधवा प्रयतन करनेपर भो यदि दोष 
होगा, तो कमसे कम हो सरेगा। इस हेतुही तिद्विके 
लिये हम भनुशापनमें चळनेवाटा- समाज यबनायेंगे। यद 
हमारा सबसे पहला काय STD os Os ® -- । 


रे बहुपाय्ये. स्वराज्ये ( ऋ, ५.६६।६ रावदृन्य़ भात्रेय ऋषिकी घोषणा ) 


वैदिक धमं 


३ प्रशासन शक्तिवाला शासक ३ 
( इशा एव इदं सब वास्यम्‌ ) na 
करनेकी शक्ति होगी, वदी इप सेल रमें होड ह गा 
का कार्य कर सकता है । इसलिये हम क्षपने क गोपा 
अपना भारतीय समाज मच्छी तरहसे विर है 
जोर उत्तम सु गठित बनायेंगे; जियसे अपने यप 
प्रपक्ञान करनेकी शक्ति बडंगा और कनुगा सपरा 


क्ष तंब्य करने पया 
पना कतड्य करनेकाउसका सदन स्वभाव भो इन 
गोप) 


४ व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध 

( जगत्यां जगत्‌ ) समष्टि$ शाधारसे व्यक्ति र 
है। व्यकेखसाजह आायार हे बिता हमा न रह सी 
इसलिये हमारा ध्यय यद होगा कि अपना (वा प्रक 
तरह सुड द्दो आर व्याक्तको समाज ढे } 

बढानेके लिय तथा सेवा करने लिय भनुशासनबद दिया 

जाए | ऽप्रक्तिको अपना तन, मन, धन, समाज प 
उन्नति करनेक लिये समपंण करना होगा । हमार रा. कः 
प्रबंचसें ब्याक्ते समाजडी परम उन्नतिक लिये हो रहेगी। | हर 
लमाजकी परम उद्लतिक विरोधसें ब्यक्ति खड़ी न र | र 
खझेंगो । उपकिकी शक्ति इसीलिये प्रिकातेत करनी है हे | इ 
उससे समाज श्ञात्र ई। परम उच्चातेहो प्राप्त हो । गर 


७ त्यागसे भोग 
( त्यक्तेन सुङतोशाः ) हमारे राज्यशासनमे थि 
समाजकी परम उन्नतिके लिये अपने सवेस्वका सम 
करेगी भोर समाज प्रत्येक व्यक्तिकी सत्र परम भावई 
कताओंडे लिये आवइप्रक भोग साधन देता रहेगा । मिस 
ब्यकिको पने योग-क्षेमरडी चिन्ता नहीं रहेगी । ( तेषां 
निव्याभिपुक्तानां योग तेम चहाामि ) क्योंकि भरुः 
शासनमें रहकर सम.जझी सेवा करनेवाळॉंके योगक्षेम 
लिये हमारे राज्यशासनमें राज्य-शासन ही डता 
रद्देगा । 
६ लोमक ् 
(मां गयः ) प्रत्येक व्यारँको उचित है कि १६ 


चयि 
सम 
वऽ 
| किस 
(तेषा 
| धषु 
कषेम 
ती 


मं (६ 


नर 


Me होम छोड देवे । हमारे राज्यप्रवंधचे ही राष्ट्र लेवा 
कॉ. ते सब योग्य आावइयकताओंको पुणे किया 
| रारे राज्पशासनमें प्रत्येक व्याक्ते अपने योग- 
गा । ते सुक्त रद्देगी । प्रत्यक व्याक्तिको अनुश्ञामन 
रडी ve नियव कर्तव्य उत्तम रीतिसे करना होगा] 


७ सब धम राष्ट्रका हे 


(कस्य प्रजापतेः स्वित्‌ धनं ) “> घच राष्टका 
| बर वह प्रजापालक संस्था या दे सत्र अतृ 
पयोग प्रजाकी उत्तम पालनाके लिय ही दोगा । यदि धन 
दी ब्यक्तिके पास हो तो बढ उका विश्वस्त रहेगा 
वापी नहीं । र & 

८ कुशलतासं कम करना 


(इह कर्माणि कुरवेज्नेव ) यद्वां मारे इस राज्य 
समे प्रत्येक मनुम्यकों अपने गुण, कर्म, स्वभाव 
रत्ति तथा समाजको अ।वर्य्रकताके अनुसार कैसी न 
हिती सर्वे जन-द्वितकारी कर्ममें कोदाइप झवडय़ प्राप्त 
हना होगा भार यह कमे उसे समाजही परम उन्नति 
पिद करनेके लिये करना होगा । योग्य कमका योग्य कळ 
इमकर्ताशों अतरइय मिलेगा । पेले कुशड कायकर्ताको 
पोग्य कार्य देने, आर उसका उसकी योग्यतानुवार योगक्षेम 
इहानेक लिये हमारा राज्यशासन सदा उत्तरदायी रहेग।। 
बो स्वस्थ रहनेपर भी ॥झिवी भी कमंसें कुशळ नहीं होंगे, 
के योगक्षमके लिव हमारा राज्यशासन उत्तरदायी 
की रहेगा । क“'की कुशळत। सम्र।दून करनेक मार्ग सबके 


प्रेवाळॉ 


| हिषे सदा खुले ग्हेंगे । 


करे) ७९७ (५ ~~ 
९ स वपा झो पूर्ण आयुी प्राप्ति 
(शतं सभाः जिजोविवेत्‌ ) हमरे राज्यश्ावनमें 
* मनुध्य सो वप जा ने डी महत्वाकांश्। रा धारण करी ग्राम, 
है! पत्तन, क्षेत्र राष्ट्के उत्तम स्वास्थ्य रक्षाका सब सुयोग्य 
रन्ध क 
चे त्या राष्ट्रीय भारोग्य र॑वर्धनरु उत्तम नियोजन 


Fs उ ~ 
0 राज्यशासन करेगा । परन्तु प्रत्येक नागरिकको 


शासने स्व 


रे म्थ्य सुरक्षाके नियोजनके अनुसार भनुः 


न 
रहना होगा । बालमृष्यु, भकाल सत्यु तथा सं a= 


i fly रोगो 


» साथ ही यावच्छक््य अन्य रोगोंको भी दूर 


e 
ईश-उपनिषर्‌ \ 


(१५९) 


करनेका "वॉ 
रनेका प्वऱ्च हमारा राज्यशासन करेगा | दस विधषयके 
सब अनुग जे; 
जुगासन जनताको पाळत करने दोगे । मारता रा 
को क्षासत आयु सो वर्ष रि 


र गे करनेके 1छये हमारा राज्यशासन 
सदा प्रयत्न शीळ रहेगा। 


१० कतो दोपसे मुक्ति 
(न कमे लिप्यत नरे ) हमारे राज्याने भनु- 
का अपार उत्तम कुशलतासे सवे जनहित साधनके 
लिये कम करनेवाळेको कमका दोष नहीं छगेगा। उस 
क कर्ताको उत्तम कमै करनेझा यश दी मिरेगा । ऐसे 
र परिणामे लिये हमार। राज्यशाप्तन उत्तरदायी 
होगा। 
११ दूसरा मार्ग नही है 
हमारा राज्यशासन भारत राष्ट्रकी पाम उच्नतिके लिये 
ही केवल होगा । इसका स्वरूप पूरो दप घोषणाओंसे 
प्रभ्ट हुआ हे । सच्ची उन्नतिका यही दशविध उपाय है। 
(न अन्यथा इतः अस्ति) इपसे विभिन्न उन्नतिका 
कोई दूसरा माग नहीं है। सब जनता (एवं प्रनाते 
धारयतु ) इमपर पूर्ण रूपसे विश्वास रत्न भार भारत- 
राष्ट्री परम उन्नति करनेमें हमारे साथ रहे । हम निःसंदेह 
इम पद्धातसे अपने रा५एकी परम उन्नति भव्य संमयमें 
करके दिखा देंगे । 
१२ अपुरी लोगॉझी पुथहू गणना 
( अघुर्या अत्धन तमसा आत्रृता लोकाः ) जो 
मासुरी वृत्तोक क््षानी गुण्डे लोग होंगे, यादे उन्होंने 
दैवी सन्मार्यका आचरण स्वीकार न किया तो उनकी असुर 
वररीमे गणना की जाएगी भौर उन्हे नागरिरवके 
अधिकार न रहेंग; जो कि सुर वगरे टोगोंको होंगे । उन- 
केलिये उन्नतिका माग खुला रहगा। परन्तु जो असुरवगे- 
में स्टॅगे दे नागरिक नहीं माते जाएँग । अतः उचित यद है 
कि सब जनता सुरवगेझा गहन सहन स्व कार कई । हमारे 
राज्य शासनमें क्रिती हो भी उन्नति करनेके लिये प्रतिबन्ध 
नहीं होगा । सदा सदा उञ्मति द्वार सब शिये खुडे 
रहेंगे । ह 
१३ न डरनवाला शासन 
हमारा राउशासन पुक' जेता सबके छिये समाते 


जज 


~ 


निश वृत्तिसे चशता र्गा । किसीके डरसे या अनन्य प्रलॉ- 
झनके कारणसे उसमें ( अनजञ्ञत्‌ ) परिवर्तन न होगा । 
१४ अद्वितीय शासन 
(एक ) हमार! राज्यशाप्तन भद्वितोय होगा, क्योंकि 
इसका एक ही ध्येप है ओर वह है भारत राउपको सर्वा- 
होण परभ वैभव शाळी बनाना | हमरे पक्ष के सब ठप्रवहार 
पुरु मात्र ध्येय ६ लिये साधक होते देंगे । क्रिपीशो इस 
विषयकी सूचना विचारणीय सिद्ध दोनेपर दम उसे अवईय 
स्वीकार करेंगे । 
१५ मनसे भी वेगवान्‌ 
( मन लः जतायः ) हमारे राञ्यशापतके सब्र आधि 
कारी ऐसे चुने होंगे कि जिनके मना वेग बहुत होगा । 
जो स्कूनेवाळे होंगे और निरुध्यादका नाम भी उनझे पास 
नहोगा। क्योंकि तथी भरते शावनरझा काय पुणव 
निदोष होगा । 
१६ अन्योंको अधिकारके स्थान नहीं बिलग 
(न अन्ये पतत्‌ आपप्तुवन ) कोह दूसरे-वि रेशो 
था सदा परकीय वृत्तसे र३ने गले-दमारे इल भध्याह्म- 
अधि ष्ठर, इस सर्गङ्गाणे रान्गशासन$ आविङारोंशे 
प्रप्त नकर सडेगे । अर्थात्‌ जो भारतको अपनी मातृ पितृ 
भूमि नहीं मानते वे अन्य लोग कस राज्यासने आधि-- 
क्वारी परपर नदों रख जाएंगे। इसी तरद भवि कारियोंको 
शज्यशाप्तन डिधान करनका अधिकार नहीं रदेगा. 
१७ गुण्डोका घेरनेका सामथ्ये 
( धात्रतः अन्यान्‌ अत्येति ) गुण्डे कितना भो तेज 
दौडनेवाल यदि हुए तब भी मार इस राम्यशासनके 
अपिकारी उनको घररर पकडनेका साप्य रक्खंग । इस-* 
लिये हमार र उग शापनमें सब प्रजा सच्ची शान्तिका भनुभ द 
छेती रदेगी । भतः सब प्रताजन हमारे पक्षमें जाए 
भोर उत्तम राउ्यशासनके भागी वन । 


१८ स्थायी शासन 
( तिष्ठत्‌) हमारा राज्यशासन चञ्जज नहीं होगा तया 


नाज पृक, कळ दूसरा, परसों तोएर। पुल नद्दो होगा । 


ad EATS > 


EN ® 
वेदिक धस 


किसी एक अघिएारीको इच्छा नुतार बदलता नत 
अर्थात्‌ स्थिर शासन सामितिक बनाये विधाने पा, र 
स्थिर रूपे चलता रंदेगा । आवश्यक सुरे ष 
जागरूक रदगा । 


१९ कना धारणा 


( अपः दधाति ) हमारे राज्या उनमे सव नो 
घारण होगा । करनेतराळ$े एय योग्य काम ति शि 
नषा ॥ 

oS 
Er TR 
फळ कर्ताशो निळेगा । केये कर्म कमी विनष्टन हों) 


काम करतवेगर व्यथ नदो जाएुगा। 


२० हिथिए रहर उत्साह प्रदान काना 

( तदेजति, तन्नतति ) हमारा राज्यशायत पे 

हितकारी कमाझो प्रोत्स हत देगा, परन्तु स्वये अपनो भरत 

शासन पूग परिछुइ नोजिपर सुर्थि(रदेगा। स्र! चर 

न होता हुआ दूपरोंको शुभ सागपर च ठावेगा। पना 

ल ञै र ¢ _. 

२१ समाए आर इर रहनेपर भा समान 

(तदृदूर तद्गीतिके) हमारा राज्यक्षायनजेपा कन्द्रमेप्रभारी || हो 

होगा वेया ही सुदूर स्थानमें भी प्र भारी दोगा आविर यंश | पो 
दूरी ओर समीवतावे इसमें स्यूनाधिकता नहीं होगो। 


२२ शासन ओर झास्यकी सहक्रारिता 


( ईशा सचे भूतानि, खे भूतपुृशः) झा 
राजयशामनमें मब प्र राजन आनन्द से रहेंगे मोर सब जाता 
सें राज्यशासन तथा राज पुरुओों ६ विषयमे भाइ रग | 
शासक और झास्योंमें पूणे सामअध्य रहेगा ।. पश 
यहाँ झिसीको किसोझी निन्द्रा करनेका अवस ही १ 
मिलेगा | राज्य शावन पूणतया सर्वजन दित करने हि ` 
चलाया जाएगा । भौर इसका ज्ञान प्रजाही रहेगा। (४ 
डिये विरोध भावही उत्पन्न न होगा 


२३ एकत्मकताका अनुभव 


( सर्वानि भूतानि आत्म ड प्व पा, ह | 
प्रजाजन दवी जड राज्यश्ासळ रहेंगे, जद! शाम ह | 
शासकमें एकास्मता होगी वदध कोई शिपी i ह 
करेगा | पूसा ही हमारा यह राउयश्ा्न होगा। 


[न 


में प्रभावी 
$ रयो 
| 


रता 
) हम 


व जता 
र रग 

हि 
[हो 
नेऊ हिषे 
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| शिक्षा भभ्युद 


ह... ल क 

२४ शरीर बण रोगादिदोष-राहित 
अकराय) त्रण, अस्नाविरं हमारा राज्यशासन 
| के शरीर दोष, घण या र दक कारण बंद नहीं 
(| शारिरीक दोषों ले हमारे राज्यशासनमें जुटी नहीं 
न | हमारा राज्यशासन बल भार खामश्य पूर्वक यथा 
कि रीतिसे चछाया जाएगा ] 

२५ जुद्ध आर पापराहत 
( ड्द अपाप विद्धं ) दमारा राज्यशासन खदा शुद्ध 
द्दा और पापाचार भादि दोषखे रहित दोगा | भहा 
हाहाबाबार रिश्रवखोरी भादि दोष यहाँ नहीं होंगे । 


4 और संयमी दा 
२६ ज्ञानी ओर संयमी जास 
(कविः मनीषी परिशूः 
रायशासनके चळानेवाळे अधिकारी ज्ञानी, कवि, उिद्वान्‌ 
हप्तीनियदर्शा मननशील, सनः सयमी, इन्दरियदमनी, 
प्रभावी, शत्रु हा पराभव छरनेवाळे और अपनो शक्तिसे 
हं अपना कार्य करनेवाले ओर कमी दूसरोंके भाधीन न 
होतेवाळे होंगे | इसीलिये हमारा राज्यशासन उत्तम 
प्र निदोंष होगा 
२७ शाश्वत अथे व्यबस्था 
(याथातथ्यतो अर्थान्‌ व्यदघात्‌ शाश्वतीभ्यः 
सम।भ्यः ) मारे राञ्यशानमें अर्थ व्यवस्था यथा योग्य 
शेर स्थायी रहेगी, जिससे प्रजाजनोंझो निडिष्न र!तिसे 
| पापार व्यवहार करना सुगस होगा । स्थिर शर्थ ब्यवस्था 
हे पव राभ सब प्रजाजनोंको प्राप्त होंगे । हमारा राज्य- 
शासन अपने राष्टकी अर्थ ब्यदस्थाके। गिरने नहीं देगा 
२८ ज्ञान ओर बिज्ञानका सहयोग 
(विद्यां च अविद्यां च उभयं सह ) हमारे राज्य 
शपनके शिक्षाचिभागमें अध्यास्म्ञान और प्रकृतिविज्ञान 
| दोनोंका शान साथ साथ दिया जाएगा ।. जिससे जनता 
| "ज्ञाने ऐदिक सुख मिलेंगे भोर भाश ज्ञानसे 
। न्ति प्राप्त होगी । इस तरह हमारी यह संयुक्त 
य भोर निःक्षयसका साधन भवइय करेगी । 
२९ व्यक्ति और समाजका सह विकास 
(सभूति च असंभूति च उभयं सह ) संघ भोर 
रे 


इंश-उपतिषदू 


व्यक्तिका लह विकास करनेका प्रयस्न हमारे 
होगा । हमारा संगठन प्रबल रहेगा, परन्तु व्यक्तिकी 
तन्त्रता भी नष्ट नहीं होगी । व्यक्ति स्वातन्त्र्य यहाँ 
राष्ट्रीय संगठनका बाधक नहीं होगा । इसारा ध्येय यह ह 


कि व्यक्तिका बिकास हो और विकलित व्यक्तियोंका प्रब 
संगठन हो | 


राउपशाततर्से 


३० सत्यका दशन 
र ( हिरुण्प्रयेन पात्रण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌. तल्‌ ` 
त्ये अपावृणु सत्यधक्राय हृष्टये ) सुवणेते सत्य दका 
जाता है, इसलिये सत्य देखनेके छिये सुरे प्रो अनो 
दूर किया जाएगा । हमारे राज्य शासनमें सुवणंके प्रलोसन- 
से कोई सत्यको नहीं दबा सकेगा । इसलिये छोगोंङो 
किली सरह भी सत्य व्यवद्वार करनेमें कोइ कष्ट न होगा । 
३१ कल्याण स्वरूपक्रा दशन 

( पूषन्‌ एक ऋष यम सूर्य प्राजापत्य ) हमारे 
राज्य शालनमें प्रजाका पोषण करने' ज्ञानदान देने, दुटोका 
नियमन करने, प्रजाझी सत्यमागेळा दशन कराने, प्रजाका 
योग्य पालन करने भादि कावे निदोषताके साथ होते रहेंगे। 
इससे अधिकसे अधिक प्रजाक। कल्याण हो रहा हे या नहीं 
( कल्याणतमं रूपं पइ्यामि ) इसका निरीक्षण प्रत्येक 
व्यक्ति करता रहे; क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय शासक 
संस्थाका एक भाग हे । भतः, उसको इसके निरीक्षणका 
भधिकार है । 

३२ अमर प्राण और नाशवान्‌ शरीर 


( भस्मान्तं शारीरम्‌ ) मनुष्यका शरीर भस्म दोने- 
वाला है और उतका ( वायुः अस्त ) प्राण क्षमर है। 
इसलिये द्वमारे राज्य श।सनमें प्रजाके शरीर दोर्घायु और 
दोघेजीवी करनेका पूण यस्न क्रिया जाएगा, पर साथ साथ 
मनुष्यमें जो अमर अखतमय भाग है उसका शी प्रकाश 
नधिकाधिक होत) रेदेगा । ऐसी राष्ट्रीय शिक्षाकी सुव्यव- 
स्था की जाएगी, जिससे ऐहिक उश्चतिके साथ भारिमङ 
शान्तिका भी यहाँ लाभ देगा । 

३३ सिंहावलोकन 

( कृतं स्मर) किये हुए कार्यका परिणाम क्या हुआ, 

बद्व योग्य हुभा या नहीं, उसमें क्या सुधार करने चाहिए 


(१६१) 


आदिका निरीक्षण करनेकी ब्यवस्था हमारे राञ्यशासनमें 
सियमके बाइ होगी । सुयोग्य विद्वान्‌ इस समितिमें रहेंगे, 
होगा, तदनु हार राज्य शासनवद्ध तिमें 


सौर इनका जो निर्णय 
धार रा्रयभारे यिश्रयाजुसार होगा । 


सुधार होगा । यह सु 
३४ साध्य और साधनकी शुद्धता 
(खुवा राये चत्र) हमारे राज्य शासनमें रहकर 
सब लोग उत्तम शुद्ध मागले धनका उपाजन कर सकेंगे । 
यहाँ सबको साध्य भोर साधन तथा मार्गही पवित्रता 
रखनी होगी । जो इस तरइकी शुद्धि नहीं रखेंगे बे दण्डः 
नीय समक्ष जायेंगे । 
३५ कमाकी परीक्षा 
( विश्वानि वयुनानि विद्व।न्‌ ) सबके कमका 
तिष्पक्ष परीक्षण हमारे राज्य शासनमें होता रद्देगा । मनुष्य 
बुद्ध और सत्यमागेले घनापाजन करते हैं वा नहीं, भथवा 
अष्टाचार कर रहे हैं, इसका निणैय सुयोग्य न्यायाधीश 
निष्पक्ष होकर करेंगे। इसका परिणाम कर्ताको भोगना 
पड़ेगा | हमारे राज्यशाप्तनमें केसोके अपराध क्षमा नहीं 
किये जायेंगे । 
~ र च 
३६ कुटिलता आर पापस युद्ध 
( जुहुराणं पनः युयोधि ) जहौ कुटिलता, भ्रष्टाचार 
'मऔर पाप होंगे, वहाँ उनके कताको क्षमा नदीं किया 
जाएगा । हमारे २उयसे पवित्र मागले ब्यवहार करनेवाले 
ही आनह्दसे रह जोर बढ सकेंगे । पावियों भोर-अ्रष्टाचा- 
स्थोंको दूर किया जाएगा । हमारे राज्यमें इस त्रिषयमें 
कभी पक्षपात नहीं होगा। ; 


३७ ईश्वरकी भक्ति 


€.......*, A य 
( भूयिष्ठां नमठाक्ति विधम ) हमारे राज्यशासनमें 
पृरमेश्वरकी भक्ति करनेके लिये योग्य स्थान अदइय रद्देगा । 


वैदिक च 


c= 
४७७४५): From 


EIR AREY 3७० ~ SNE SESE 4 


इंश्वर-स्तुलि, प्राथना, उपासना, भक्ति, ज्ञान ण F 
भक्तिको विधियों होंगी थे व्यक्तिश: दिते शी. 
हमार राज्यमें दाता रहेंगी । इससे व्यत्तिके र तफ | 
शान्ति रहेगी भोर सांविक बळ भी बढेगा | म || 
यहा स्थान नहीं रहेगा । क्यों छे "ईशा चास्य त्त र 
घोषणाका प्रारम्भ हुआ है । अतः हंशक हिच ही 
श्रष्ठ स्थान रहेगा | हमारा राज्यशासन दशक 
जिष्टित हुआ है | इसाठिये इंशका दाग प 
नहीं दे । 

सब सुखी हों, सब नीरोग दों, सबको कल्याण 

किसी को हुःख ब द्वो । 


> स्स्स्स्त्प्स्च् 


यहाँ पृष्ठ | 
गुगोप $ | 
ड 104: 
(| सरम | 


हृदे | 


( यह आधष्यास्मिक-चहुपाप्प~श्वराज्य=पक्षङ्ी पोष | १ 
है । यह वेदके सभान प्राचान है तथापि यह भाज सो 11 
जैसी भी है । यह ऋषियों की घोषणा है | सबझ् कत्या. 
ण होगा ) 

सूचना: - यह घदुपाय्य-स्वराइप्र-पक्ष' की घोषणा 
“इशा उपनिषद्‌ ' के बचनोंपर रची गई है। पाठक ह$ 
मनन झोर विचार करें | | 

बेदमन्त्रोंमें जो सूचना मिळती हैं, उनका समाग 
इस घोषणामें करनेसे यह घोषणा कभी न कभी परिपूण है 
सकती है । भाज यह केवळ 'इंरापानिषद्‌! के ही वो | 
के आधार पर रची हे। ईशो पनिषद्‌के वचन फ्रमपूषक गि | 
हैं| क्वचित्‌ दाङरोमें थोडासा हेरफेर भी क्या हे 
आर्थज्ञानके लिये आवश्यक हे | 

वेदसे जो इश्वरका वर्णन है, वही मर्यादित खर 
राश्यशासकका वर्णन होता हे और उन वचनोंसे एग | 
शासकके नियमोंका भी ज्ञान होता है । इस दृष्टिसे परण | 
इस घोषणका विचार करें । 

__ द्िश्रज्ञान्ति सर्वर स्थापित हो। | 


ष 
गी |) 
धार 


॥ है, शे 


स्वह 
से रां 
से पा 


। ७४ है जो कि Ff भी 
' ण युग 


 द्वारीरं कौन्तेय क्षेत्रभित्यभिधीयते । 

तद्य वोचि तं माहुः क्षत्रज्ञ इति तद्विदः 
(गीता भध्याय १३ शोक १ ) 
श्री प्ण भगवानके ताज अनुस गर थह द्दी 
तर ( खेत ) है । जसे खतसें बा डप बीजोंका उनके 
हु फछ समय पर प्रकट दोता हे बसे ही इसमें बोये 
हुए क्षमोके संस्कार रूप बीजोंक। फळ 3 पर प्रगड होता 

१एपढिए इतका नाम क्षेत्र ( खेत ) ऐसा कहा है। 

प्रायः लोग कहा करते हें कि घह्मदीय, क्षात्रियवीय 
सारसे सम्प्रतिकालमें नष्टप्राय दो गया हे। | इमो दृ मस्त 7: 
गी, भ, १८ छो, ४२ के अनुसार हूल नवणुण रूपीरत्नोंके 
पाण करनेवाछे ब्राह्मण अथवा “झोर्य तेजो छतिरदाक्षि ! 
[याद गी, भ, १८ छो ४३ फे कथनानुलार सप्तशुणरूपी 
परप्ागर बेष्टित्‌ वसुन्धरा पर सावभौम वा चक्रवर्ती 
| प करनेवाले वीरश्षिरोमणियोंका समयकी गतिके भनु- 
पर छोप सा हो गया है । यह क्यों ? वशिष्ठ, विइवामित्र, 
ह बोणायाये एप गुरु प्रकट हों तो अपने पह (वीर 

शिरोमण ) प्रकृतिके शिष्य तैयार कर सकते है । 
पतु्ेदके शड्दानुसार “ शमेचमे, वर्मचमे ' शब्दों पर 
भी राहु ग्रसित सूये चंद्रकी तरह ग्रहण ळग गया है, 


) 


रोकि यजुर्वेद मंत्र- ' इस देशा असपत्न० ? से हेरर 


1 
भह्मगाना०५० राजा ' तक स्पष्ट मालूप होता है कि 
हों राजा चन्द्र है भौर * आाकृष्नेन रजसा, वर्तमान- 


शे भी प्रतीत होता हे कि क्षत्रियों झा राजा सूं है। शर्मा, 


हे ' पसा, दाल इन चारों शब्दोंकी उळटी गति देखनेमें 
रहो हे । व्याकरणे अनुमार ` शर्मा ' शब्द सर्व सुखी- 
प्रकार दुखी न हो उसको शर्मा 


त 
हते हैं। याशवल्क्य स्मृति लिखा है  चतु+दश्रतु- 


बत्वारसेव च। ब्रय:संध्या त्रे लोका: एते ऽष्टादश 


7१ "र 
१ । इल खमय शष्टादत दर्णोके राजा होते. हुए 
® 


र षणा 


Hf. एण 


| € a ७ च च ड 
। ( कमबाज बोनका क्षेत्र ) ( खेत ) 


छेखऋ-- श्री रुपछालजी विद्यारत्न, ३९३२५ बगिया मनीराम कानपूर 


भी लाल जाति सबसे ज्यादा दुखी है इसी प्रकार चर्मा 
शब्द ऐसों पर घटित होता हे, जिल क्षत्रिये कथे सांड, 
बेळ जेसे उठे हुए हो, घनुपकी प्रत्यंचा खचते ही खींचते 
हाथकी चुरकियोंमें और बाहोंमें बभ पड गये हदं, 
उसको असली क्षत्रिय कहते हैं । भाजकलके क्षत्रिय नाम 
घारी ठाकुर कोमळांगी प्रतीत होते हैं । 

शुत्ञा- यद वेश्य जाति भी भररोंका धन गुप्त रूपसे 
अपने पास रखती थी भाज देखनेमें भाता हे, जितनेके 
लाळाजो हैं उतना घन बेंकोंमें प्रगट है, यद भी भपनेको 
गुप्ता केसे कह सकते हें । 


दास-- इस जातिका कहना ही क्या है, बाजारसे 
यज्ञोपवात ( जनेऊ ) मोळ-छेकर गळेमें धारण कर अपने 
को ब्राह्मण बताते हैं भोर हाथमे लह लेकर सबपर 
रोब जमाकर भपनेको ठाकुर कददकर क्रान्ति करते देखे 
जाते हैं । ओर कुळ दृब्प इधर उध से हकठ कर बाणिज्म 
( ब्यापार ) करते दृष्टि गोचर द्वोते हैं भोर कहते हैं कि हत 
कांधों बनियाँ हैं । 

अशोच्यानन्वशोच स्त्वं-- गी, भ. २, छो० ११, 
भगवानके वचन!नुसार सोच करनेकी कोई बात नहीं, विचार 
करनेडी बात है । पाण्डियका भार उठानेवाछा ब्राह्मण 
जातिको चाहिये कि भपनी भपनी गुप्त ।वैद्याओंको जो कि 
ज्ञाजवक किली कृपण की तरद्द उनको संसारसें 
प्रकट कर देन। समयोचित है । उन सुरक्षित गुप्त मंत्रोंके 
बीजोंको क्षेत्र रूपी बराह्मण--कषत्रिय--वेश्य-शूद इन चारों 


` बर्णोंकी देहमें बो देना चादिये । उन गुपत मंत्रोंक बीज हूल 


प्रकार है जो कि प्राचीन समयमें आये ऋषियोंने छोको 
पकारार्थ, उपनिषद्‌, भार पुराणोंमें ।विभक्त कर प्रचाराथ 
प्रगट कर दिये हैं । ऐसे तो बीज मंत्र इजारोंकी स्या 
में तत्र शाोमें ( उङ्डोप, डामर इत्यादि प्रथोंमें ) देखने 
माते हे । मुख्यवध्व बीज--चारकी संख्यां हैं 3०, डी, 


वैदिक घस 


(१३४) 


~ ~> (४) 
छी, श्री”, है। हलके अतिरिक्त ऐ बीज नवाणं बीज 
है जो कि किली भी संत्रके साथ सम्पुट किया जाता 


है) 


१-३०- यह अहन्‌ बीज मंत्र चारों बर्णोके बालकोंके 
जात-कर्षके पळे माताके दुग्ध पानके प्रथम नाढा 
छेदूलके उपरान्त बच्चेका सुख खोलकर स्वर्ण शलाका 
( सोनेकी कलस ) से मधु ( शददद ) सें शळाका RR 
त शिक्षुकी जिह्वा ( जीम ) पर गुरु द्वारा 1लख 
दिया जाता है । इसके बाद माता जस पुत्र को अपने स्तन 
से दूध पिळावे । इस जातकमंके प्रभावसे ३ वषकी 
नवश्यानें ही विरक्त भौर प्रांढताके भाव दीखेंगे.। ब्राह्मण- 
हाऩरत्र-वैइग्रका उपवीत ( हिज ) संस्कार ५-७-९ क्षथवा 
८-१०-१२ वर्षकी उमरमें कमसे करमेके उपरान्त गुरु 
दीक्षा संस्कार कर देनेसे तसें वइ बाळक मोडके सद्दा= 
दन पर भारूढ होकर कृत कृत्य होकर भावोगमनसे छूट जावा 
है । इस क्रियाका संस्कार वैज्ञपायन सुन, श्री वेदव्यास 
ुचीने णपने छोटे पुत्र सुखदेवको ओर प्रातःस्मरणी 
एतिश्रता अनुसूयाजीके पति अत्रि सुनीने अपने पुत्र श्री 
दृ्तत्रेयजीको प्रमाण रूप सारे जगतमें विख्यात करके 
दिखादिया-उपरोक्त जातकर्म संस्कार शूद्र बाळक द्विज 
कडा अधिल्‍्वारी नहीं है! केवळ दीक्षान्त ददोकर 
-मतंग यापी भांति परम यतिको प्राप्त हो, सुक्त धो जाता 
हँ} 
२--ही / :-दूसर। बीज ही“ सिद्ध सरस्वती महान्‌ मंत्र 
है । इस बोजको उपरोक्त विधि द्वारा केवळ ब्राह्मण नव. 
जात बालककी जिह्वापर रोप्य (चांदी ) की दालाका 
( कळम ) से गुरु द्वारा अथदा पिताके ह्वाथसे शिशका 
शुं खोलकर मधु ( शहद ) में कळप बोरकर हो बीज 
लिख देना चाहिये. ऊपरसे माताका दूध पिळाव इल क्रिया 
के प्रभावसे ब्राह्मण बाळक जो भी बिद्याध्यन करेगा, केवळ 
एक चार पढनेले वद्द विद्या कंठ हो जावेगी! चार वेद, छः 
शस्र, १८ पुराण, १९ वां भागवत झर सातों स्मृति 
मानों उसकी पूर्व जन्ममें पढी हुईं, इस जन्मर्मे प्रगट हो 
गयी हैं । 


नवजा 


३--छ्ी -- यद महान कान्तिकारी सिड ३ 
उपरोक्त विधि-विधान हारा क्षत्रिय सवनात | 
सुइ खोलकर एक खल खस भर गगसद (कर , ध 
में मिश्रित ( मिलाकर ) स्वर्णे शलाका ( सोनकी न भ 
बोरकर नवजात क्षत्रिय बालककी जिह्वापर a 
स तेजधारी कूरकमी रण खण्डीरूप होत | 
बा हक ल आतिबीर थोर प्रवीण हो जात र क 
यह क्रिया बनसें ऋषियोंने युधिषिर, भीम शा 
पर की थी। ? ४ इयि | 


cn ee 
४-ाश्री :-इल लक्ष्मी सहान बीजक तान्न रारन 
( तांबेकी कलम ) से हरिद्रा ( हल्दी ) भोर शहद | 
ठ Ss 
कर इस स्यादीसे वश्यके नवजात शिझुका सुख खो 
द्र ~ ~ सढ 
गुरू द्वारा ध्री. पिज, गुरु द्वारा अथवो पिताके हुप 
लिखना चादिये--हस क्रियाडे प्रभावले बालक धह 


अनुसार कृषि, गोरक्षण, वाणिज्यमें नन्दबावा ( नदर ) । सम 
की ठरह जगतमें विख्यात होता-भटूट धनराशि उप पाए | पद 
इर समय शु खूपसे रदेगी.-इलके अतिरिक्त स्वपच, | १६ 


अनूत्यज ( शछूर जाति) के छोगों पर गुरी हृ | हे 
दृष्टि द्वारा शक्तिपात करनेसे उपरोक्त शक्ति प्राप्त क्ष ब 
खकता हे । जैसे मतंग ऋषिकी कृपाले 1मिळनी-शव 
और गुरू द्रेणाचार्यकी प्रेम इष्टिले पुक ळब्य भील धो! | 
जाबाळी ऋषिकी कुपासे निघादराज जिनकी बनबासमें भ्री | । 
रामचन्द्रजीसे भेट हुई थी, इसी निषाद राजके दो पि | छ 
ऊपर वंशके भिळनी शायरी उत्पन्न हुइ थी | जिस ख्या | प्रय 
नाम आाजकळ जब्बळएुर है। इसी प्रातःस्मरण | र 
अक्त शिरोमणि भिलनी इावरीका जीवन चरित्र गो | ह 
किसी ळेखसें पाठकोंकी सेवामें भेंट करनेका प्रयत्न इस श 
जो अमीतक प्रचलित रामायणोंमें छपकर सुवित नहीं त | बि 
ह्। . | 
उपरोक्त विधिके अनुसार जो अपने द्ारीरमें बीजारोए | 
नहीं करता उसके संत कबीरकी बाणीके अनुप ए 
पडेगा ॥ : 
करनी करे तो क्यो डेर, करके कया पठताय .। र 
शेप पेड बबूलके . काले खाय ॥ ही 


ह... ९ [a 
ग र्वादग्मका दिन बषे-मातेपदाः 


विक्रम संवतूही राष्ट्रीय संवत्‌ है 


nnn “SN 


भारतीय संवतका प्रयाग हो 


--स्वामी राघताचाय - 


त्र शक १ को १९७२९४४ सहस्राव्दियों, ५० शताडिदयों और ५१ वर्षोके पश्चात्‌ विश्व नववर्षमें प्रवेश क्र ` 


हा है। भारत राट्रीय सवदा आरम्भ भो इसी दिन होता हे । इसका स्वागत करते हुए हम समझ कें कि पनी 
हप्रय-गणनाका प्रयोग करना स्वतन्त्रताको द्योतक हे । यदि भारतळी अपनी गणना पद्धति न होती तो कथ द्वित्‌ विदेशी 

| उरयगणनाओ ग्रहण किए रहनेमें दोष न होता । परन्तु भातिङ विज्ञानही कमोटी पर सवथा खरे सांस्कृतिक जीवनमें 
दे व्यवहृत अपनी गणता जब मोजू है ओर उसका हेस्वीसनूफे महात्मा ईसाड़े समान किसी मत-विशेषते संबम्ध 
त होकर विइ।से सम्बन्ध हे, तो उल्का च्यवद्वार करना हमारा अनतरीषट्रिय कतव्य भो है | वर्ष गणता चाहे शाळिवाइन 
सेको जाय चाहे विक्रमादित्यसे, चाहे युधिष्टिरसे आरम्भ की जाय चाहे युग या विइवके आरम्भे, किसुु प्रयोग भारती ब 
पंबतका होना भावइयक है । भारतीयताके चाति भारतकी जनता भोर सरकारको इसकी पूर्ति करनी चादिए । 


| ( छेज़क-- भी देवकीनन्दन खेडवाए ) 


~ 


स करनेका विधान हे | संकहपसें कढपसे लेकर संवत, 
बपन, ऋतु, मास, पक्ष तिथि, वार, नक्षत्रादि सबका डच्चा- 
रण भाउइयक माना गया हे । यह प्रंथा सूचित करती है 

| हि्नादि काळसे हिन्दुओंको समयका अत्यन्त सुद्षम 
शन था। वे काळ एवं ग्रद-नक्षत्रादिकी स्थितिसे पूणे परि- 
दित रहते थे । इस कालज्ञानके किए भारतीय ज्योतिष- 
शात्नने बहुत विचार किया है! 


तुलनाकी दृष्टीमे 
रॉछगणनामें कलप, मन्वन्तर, युगादिके पश्चातू संवध्स- 
' फा नाम भाता हे अनेक राजाओं तथा सम्प्रदायाचायोडे 
FE कया पर संवत्‌ चलाए गए हें । भारतीय संवतोंके अति- 
फे दिश्वमें भोर भी संवत्‌ हैं । तुळनाके लिए डनमेंखे 
FE भान-प्रधानकी त किरा नीचे दी जा रदी है-- 


किसी भी धार्मिक कृत्ये लिए हिन्दू धर्ममें पहले संफ- 


मारतीय 


नास 


१, कढपाबद 

२. स्ट शवव्‌ 

३. वामन ,, 

इ. श्रीराम ,, 

क, श्रीकृष्ण fy) 

६, युधिष्टिर „ 

$, बोड FY) 

८, महावीर ( जेन ) ,, 
९, भ्री शकराचाय ,, 
१०, विक्रम ,, » 


११. शालिवाहन ,, 


१२. कछचुरी शा 


बतेमान वषे 


१,९७,२९,४९,०५० 
१,९६,५८,८५,०५० 
१,९६,०८,८९,०५० 
१,२५,६९,०५९ 
५,१७५ 

५,०५० 

२,५२४ 

२,४७३ 

२,२२९ 

२,००६ 

१,८७१ 

१,७०१ 


१३. घलभी », ,, १,६२९ 
१४, फसली ,, „ 1,३९) 
१५, बंगा ,, , १,३१६ 
१६, हर्षाब्द | ,३४२ 
विदेशीय 
१. चीनी समू ९,६०,०२,२४५ 
२, खताई ,, 2,५८, ३८,३२० 
३. पारसी ,, १,८९.९१७ 
३, मिश्री ,, २७,६०२ 
५, तुर्की ,, ७५५६ 
द. गादम ,, ७,३०३ 
७, इंगानी ,, ५,९५४ 
¢. यहूदी 3 ५,७१० 
कर ५. इब्राहीम ,, ४,३८१ 
१०, मुसा ,, ३,६५६ 
११, यूनानी। ,, ३,५९२ 
रश १२, रोमन ,, ३,७०० 
१३. रस्ट ,, ३,४९० 
5 १४, मलयकेतु ,, ३,२६१ 
डर १५. पार्थियन ,, ३,१९३ 
१६. ईस्वी, . १,९४९ 
१७,आंधा ,, १,८७% 
१८. हिजरी ,, १,३१९ 


यह तुलना इस घातको तो स्पष्टही कर देती है कि 
भारतीय संवत्‌ अत्यन्त प्राचीन हैं साय ही ये गणिउकी 
दृष्टिसे त्यन्त सुगम भोर सवथा ठीक हिसाब रखकर निश्चित 
किए गए हैं । 

सवत्‌ चलानेकी विधि : 

` नवीन संवत्‌ चलानेकी शास्तीय विधि यह दे कि जिस 
. नरेशकों अपना संवत्‌ चळाना हो उसे संत्रत्‌ चलानेके दिन 
से पूर्व कमसे कम अपने पूरे राज्यमें जितने भी लोग 
किसीके ऋणी हों, उनछा ऋण अपनी ' ओरसे खुट्टा देना 
चाहिए । कहना नहीं होगा कि भारतके बाहर इस नियमका 
प्राऊन कहीं नहीं हुमा। मारतमें भी महापुरुरोंके संबत्‌ 


वेदिक धर्म 


उनके अशुयाइयोंने श्रद्धावशद्दी चलाए; देन 
सर्वमान्य संवत्‌. विक्रम हे भोर महाराज वकमा 
के सम्पूण रणको, चाहे वह 


जित ब्यक्तिका र 
हे | 
देकर हसे चळाया है | . दाहो 


| 

इस संवतके महीनॉके नाम विदेशी संब 
देवता सनुष्य या सांख्य-वाचक कृतन्रिम्त नास नहीं है | 
नाम आकाशीय नक्षत्रोंके उद्यास्तसे संबंध रखते हे 
यही बात विधि तथा लश ( दिनाङ्क ) के सम्बन्धन भो 
वे भी सूर्य चन्द्रकी गति पर थान्नित हैं । सारांश यह त ! 
यह लंबत्‌ णपने अङ्ग उपाङ्गोंके लाथ पूर्णतः पेशा नि सह | 
पर स्थित है | 


तोकी भौ 


ईस्वी सनपर एक दृष्टि 
उज्जयिनी सञ्र!टू महाराज विक्रमके इस वैज्ञानिक बह 
के साथ दिश्वसें पचलित इस्त्री लन पर भी ध्यान देगा | 
चादिए । ईस्वी सचूका मूळ रोमन संवत है । पहले यूम 
झोलिस्पियदु संवत्‌ था, जिसमें ३६० दिनका बई माना 
जाता था। रोम नगरकी प्रतिष्ठाके दिनसे वही रोमन हवत्‌ 
कहळाने लगा । ईस्वी लन्‌ ही गणना इलामलीदुके अस्मे 
तीन वर्ष बादसे की जाती हे । रोमन सत्राद्‌ जू डियस सीज- 
ने ३९० दिनके बदके ६६५८ दिनके वर्षो प्रचलित किया 
छडी शतादीमें डायोनिसियसने हृल खनमें फिर संशोधन 
किया; किन्तु फिर भी प्रति वर्षं २७ पळ ५५ विपहड || 
अन्तर पडता ह्वी रहा ! सद्‌ १७२९में यह अन्तर बठते बहे 
११ दिनका होगया; तब पोप प्रेगरीने आज्ञा निहो हि | 
* हस वर्षं २ पितम्बरके पश्चात्‌ ३ सिंतस्व॒रकों १४ सित 
कह्दा जाय भौर जो इस्वी सन्‌ ४ संख्यासे विभाजित हो ह 
उलका फरवरी माल २९ दिनका हो । वषा प्र/स्स्भ १॥ 
सार्चके स्थान पर १ जनतरीसे साना जाय | ' इस भाशी 
इटली, डेनमार्क, दाठेंडने उसी वर्ष स्वीकार कर ड़िया। | 
जमेनी भौर स्विजरळेंडने सनू १७५५ में, ह E [ 
१८०९ सें, प्रियाने सन्‌ १७३५ में, म ह 
१८३९ में भोर रूसने सन्‌ ७५द्मॅ.इसे सक 
इतना संशोधन होने पर भी इस इस्री सन्मे सी गर्ग | 
अनुसार प्रति वर्ष एक पछका अन्तर पडता है। * 


ददिस यह बहुत थोडा भन्तर हे, पर शगिवळे 


शि = 


सेब. 

देना 
नाने 

माना 
Ki 
समसे 
सीर” 
किया! 
शोधत 
111 
जे बढे 
[हो कि 


तग्र 


हो पे 
1 ९५; 


शग 


डया | 
ते पर 


विक्रम संबतही राष्ट्रीय छंबत्‌ है 


मु है 1 ३१६०४ चषके बाह्‌ यही नन्तर एक दिन 

ह र्र अन्तर चाळू रहा तो किसी दिन जूनका 

मान अक्टूबरके शीतर समयमें पडने छगेगा | 
मर 


~° 


विक्रम संवत्‌ स्वीकार 


~ 


तमै भाया है कि विइव राष्ट्र संघर्म प्रतिवर्ष सारी 
कर वारस एक रखानेके लिए पअगरी-कर्ेडरकोा बदलने ही 


आवो गणितकी इटिसे एक बडी सूल होगी । कमसे कम 
भारतकों तो इसका विरोध करनाही चाहिए । भारतका राष्ट्री 


'ससयसे दिनके समयका निर्धा 


(१६७) 
य संवत्‌ तो केवळ विक्रम. संवत्‌ 
तङ कोई अः 
है । अतर्एव 


हो लकता है, जिसमें भाज 
तर नहीं पड़ा ओर न बागे पढेकी संभावना 
इम एक विशुद्ध वेजानिर इश्टिसे चाहते ह हि 
वह भागतका राष्ट्रीय संवत्‌ घोषित डिया जाय। उज्मैनके 
युल)... हार हा । घंटा, मिनट, सेकंड 
. पर होरा, विदोरा, प्रतिविद्वारा रक्खे जाड । 
ही ' क स्थान पर ' इृष्टकाळ ? शब्दका प्रयाग हो। 
दनका प्रारम्भ वर्तमान सात बजेको १ सानकर ह 


जाय | 


( इल्याणसे ) 


i 
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सचित्र वाल्मीकीय रामायणका मद्रण 


'बॉलकांड,” “अयोध्याकांड (पूर्वाधे--उत्तराध)” तथा “सुंदरकांड” तेयार हैं। 


अरण्यकांड छप रहा हे । 


रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठे ऊपर 'छोरु दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे मागमे उनका अथे दिया है, आवश्यक स्थानों 
a 2» २५ र; य 
पिलत टिप्पणियां दी हे । जहां पाठ) विषवमें सन्देद है, वदा देतु दशोया हे । 


इन काण्डोभे जदांतह की जा सरती है, वद्दांतक चित्रोंस बडी सजावट की ह । 


इसका मल्य 
पात काण्डोंक। प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रसेक भाग करीब ५०० पृष्ठाका होगा। प्रत्येक भागका मुल्य ४ ) दर 


तपा डा०्व्यव्रजिस्ट समेत ॥) होगा । यह सज व्यय प्र केके जिम्मे रहेगा । प्रत्यक प्रथ यावच्छक््य र हो 
प (> ी.. ह. 7 ६”) 

हण | र्क भागका मूल्य ४) ₹० है. र्यात्‌ सब दसों भागोंका मूल्य ४०) और सबका डा०ब्य ६ ) रु० ९॥ उ ० ४६ 
Ft पृ | भा से भेज हे | 


ह CE स्वाध्याय-मंडल, पारडी, ( जि० सूरत ) 


CT अप _ CS rl 
जार १२ बज दिन तथा १२ बजे रात्रकी समासि मानी 


खड ह प क्न र 6 
छुष्ळाचना एव व! स्वार 


ज्ञाति-भेद्‌ 


हेखक-- श्रो पं० गंगाप्रसादजी, एम ए. रिडायर्ड चीर जास्टित टिहदते गढवाल राज्य 
तथा 


2९. . 3 ~ [aS र 
देशिक भाच प्रतिनि! भा, आढ्य 
भूतपूर्वं प्रधान ,सःवंदोशिक स प्रतिनिधि सभा, भूड्य १॥) 


ब्रश्तुत पुस्तक विद्वान केखकने लगत बिलार पूर्वक 
ज्ञाति भेद पर प्रकाश डाला है । भाप आद जगतूके अचु- 
झवी एवं सुप्रलिद्ध लेखक हैं। वेद, उपारेषदू, महाभारत, 
मनुस्छति, पुराण तथा अन्य जाखोंके अनेक प्रमाणां हारा 
ज्ञापने यह सिद्ध किया हैं कि जातिभेद प्राचीन नहीं है। 
ह्वितोय भध्यायमें जातिकी उत्पत्ति कब भौर कैसे हुई 
हथा उसकी मारतमें उत्तरोत्तर किस प्रकारसे वृद्धि होती 
गई हसका स्पष्टीकरण बडे क्षनुसन्‍्धानके साथ तथा कारण 
निददशैन पूर्वक किया है। तृतीय भध्यायमें जातिभेदले 
होनेवाली द्वानियों पर प्रकाश डाछा गया है। डके कारण 
होनेवाली सामाजिक भतुविधार्ये, ब्यापार भौर शिल्पडो 
होनेधाली द्वानियाँ, विदेशीयर डञ्नतिका रुक जाना, शुरोंपर 
होनेवाला सामाजिक अन्याय भोर हिन्दुमतपर उसा 
प्रभाव भादि बातोंका अच्छा स्पष्टीकरण किया हे। इसके 
साथ यह भी बताया गया हे कि इस जातिमेइके परिणाम 
स्वरूप ब्राह्मणों को जो छनुचित भाधिङार मिळ गये; उनके 
कारण स्वयं ब्राह्मण बगीकी भो कितनी दुरवस्था हुई 
उनमें पुरानी कुरो।तियोंक्रो ज्योंका त्यों सुरक्षित रखनेकी 
एक प्रबळ आतुरता उथ्पन्न द्दोगई तथा [केसी भो सामाजि- 
क सुधारमें उन्हे भव ळगने ळगा । इसका परिणाम राष्ट्र 
आर समाजके साथ साथ हमारे धके लिये भी बुरा हुआ। 
चाये भध्यायमें यद्द बताया गया हे कि किस प्रकारसे 
यह जातिभेद दूर किया जाय । उसे एक दम तोड़ सकचा 
सम्भव भी नहीं है । ब्रह्म समाजको इसी।छिये इस दिशामें 
सफङता नहीं मिळी । यद्यपि कुछ भार्यसमाजी भी उसी 
दिचारके हैं । जनसमूहृकी शिक्षा तथा ज्ञान वृद्धिसे भान्त- 


उसकी उत्पाते और शादि, उससे हानियां भोर उसके उपाय 


सता ARRAN ~ 


३, २७ 


~ 


रिक सुधार होकर हसे दूर किया जा सकत! ३, 
चिषये जाये समाजोंके लिये जो कतब्य बताने । ३ 
डनपर भाजके धार्य जगतरो गर्भीरतासे विचार 
खाह्िये । | 

न्षाजकळ अनेक स्थानॉपर जो जातीय परिष व्ही 
ज्ञा रही हैं उनके विषप्रसें भी इस पुस्तऊमें ग क 
कारी दीगई हे a अन्तर्से हिन्दू महासभाका काग 
घारा सभाओंका कतंब्य तथा जातिभदकी बोर 
डीक ड.क करतंय शीर्ष कके अन्तरत आपने कुछ पुसा पौ 
को ओर निरेश किया है । पष 

यद्यपि हून सारी भाजाओोले किसी विशेष परिणामी शा 
सब्भ!कना प्रतोत नहीं होती | क्योंकि यह एक ऐसा काप 
जो स्तप्रेस्फू'ति एवं स्वयं प्रेरणासे भागे बढ़कर करने है। kt 


गये है | 
छ्न्‌ र 


~ 
स्प 


हम देखते हैं कि आथ समाअमें भी इस रचनात्मक कापडी म 
ओर किसी प्रकारळी भाशासत्री प्रवृत्ति दिखाई नहीं देतो! हो 
यों तो इत प्रकार हे अनेक रचतात्मझ कायोका भार भाग श्‌ 
हो भी आये समाजको अपने ऊपर लेनेकी आवशयकता है। | प 
प्रजातन्त्र घोषित हुए भारतसें आये समाजके उपर बतः | ४ 


बिक ।जिम्मेदारयां भाजाती हैं । यदि यहींसे कोई का | 
क्रम्भ द्ोसके तो उसे एक झुभ सत्कृत्यका भाररभ समा 
जायेगा । 

सब कुछ देखते हुए पुस्तक न देवल संग्रहणीय ॥ | 
अपितु अत्यन्त मननीय भी दै । इसका झधिकसे भि 
प्रचार जावश्यक है । अन्य भाषाभोंमें. भी ईक पव 


हो सके तो बह उपयोगी सिद्ध होगा । 


मद्देशचन्द शाखी विधा ह 


>> या, ag Vans. ल 


आक... मातत आ 
( दूसरा प्रकरण ) 


(१६९) 


छखक-- श्री.राजाराम सखाराम भागवत, एस. छू 
अजुवांदक-- शी, सहशचन्द्रशास्त्री विद्याभाइकर 


। योग ? का अथ कया है ? 

(धोंग ' का अर्थ क्या हे? इस प्रका थोडेसे शब्दों 
मै, सवके किये समझने योग्य बन इप 1९ उत्तर द्या 
य तो वदद यद द्वोगा a यि उत्क्रान्ति-मागे 
प भग्रसर होनेके लिये विचारपूर्वक किये जानेवाले प्रयत्न 
हया इृष्टस्थान शीघ्र प्राप्त करनेकी श्रष्ठ किया ही “योग! 
३। मनुष्यकी इच्छा हो या न हो उसे जन्म छेना होता है 
पर छोटेसे बडा होना पडता हे। वह चाहेया न चाहे 
ह्रपने चारों भोर एक विस्तृत संसार फला हुआ हे इसका 
रान उसे हो ही जाता है भोर उद्रभरणके छिथि, पैसा, 
प्रधिकार, यश आदि पानेकी महत्त्वाकांक्षाके कारण क्षथत्रा 
दुःख दूर करनेके लिये तथा सुखकी प्रा्षिके लिये बह छोटे 
मोरे प्रयत्न करता हवी रहता है। उसकी इच्छा हो यान 
हो इन सारे प्रयरनोंके कारण सुखदुःख भोगकर और भनेर 
प्नुभवोंसे निकळकर उसको क्रियां करनेकी शाक्ति थोड़ी 
बहुत बढ जाती है। भावनायें कुछ तीब्र हवो जाती हैं. भोर 
बुद्धि भी थोडी बहुत चाळाख हो जाती है । कार्य-शाक्ति, 
भावना भौर बुद्धिका जो यह जो विकास द्वोता है, बह 
प्रायः धीरे धीरे एवं अज्ञातरूपसे हुआ करता है। सृष्टि- 
मके भनुमार मनुष्यकी शक्ति तथा गुणोंका जो धीरे धीरे 
भोर भज्ञातरूपसे विकास होता है, उसे अवइय करनेके 
हिये, समझबूझकर करनेके लिये, लक्ष्यपुवैक ब शीघ्रता 
पूवक करनेक लिये जो प्रयतन किया जाता हे भथवा जि 
ड्रियाद्वारा यह इृष्टकाय पूणे हो सकता है वही 'योग' हे । 

सतारमें एक बहुत बडा प्रवाह बह रहा हे । वह प्रवाह 
पमस्त जीवोंको | मार्ग द्वारा क्रमशः भागे बढा रहा 
ऐ। जीव इस मारी द्वारा जैसे जैसे बढता हे वैसे वैसे उकके 
गुणोंडा विकास भी होता जाता हे। खनिज कोटीके जींव- 
वा मिद्ठो, घालु, स्फटिक, होरे मोती इत्यादि जीव 

' ख्वाडा पुखी, नाभिप्रळय, बाढ इत्यादिके चपेटे खाकर 

शि 


अन्तरंगसें जागृत हो जाते हैं भौर उनके गुणोंका विकास 
कुछ हृदुतक हो जाता है। फिर वे जीव वनस्पति कोटोर्स 
भाते हैं नोर धूप, पानी, हवा खाकर तथा नाना ऋतुओं ह 
कका लेकर उनकी उत्क्रान्ति एक कदम भोर आणि बढती 
४ र पत्त, फूड, फछ उत्पन्न होना, आकृति द्वारा छोटे सें 
बड़ा दोना, अस्थ हार एवं सूर्यय्क्राशकों पद्दिचानना यानी 
सोखकर प्रफुल्लित दोना आदि क्रियाय वे कर सकते हैं। 
फिर चे हो जीव प्राणी कोटीमें भाकर घूमने फिरने लगते हैं; 
झुण्ड बनाते हैं, झब्रुओंसे युद्ध करते हैं ओर अपरे 
बच्चों को प्यार करतेहें तथा भन्नादि टूढनेके लिये प्रयर्न करनेकें 
कारण होशियार और चालाख बन जाते हैं। बन्दर, घोडे, 
कुत्ते, बिल्ली भादि प्राणियोंको जिसने जिता बृत्तिसे पाला 
होगा दे अनायास ही समझ जाते हैं कि प्राणिवोंमें. भावना 
तथा बुद्धिका पर्याप्त विकास होता रहता है। पश्चात्‌ ये ही 
जीव मनुष्य कोटीमें आते हैं भौर शुरू झुरूमें भन, 
भक्खड तथा पिछडी जातियोंमें जन्म लेते हैं। इम उन्हे 
जंगली कहते हैं। इस जंगली जातिें जन्म लेइर उनकी क्रिया - 
शक्ति, बुद्धिमत्ता, वासना, आदिमें वैचिउ्य तथा गम्भीरता 
उत्पन्न होने लगती है और इस प्रकार मध्यम कोटीके दे 
मनुष्य संसारमें अपनी जीविका चलाते पापु जाते है। 


उत्क्रांतिका प्रवाह 
खनिज कोटीकी भवस्थासे ऋमशः उन्नत होते होते ये 
जीव सामान्य स्थितिके मनुष्यरत रू पहुँच जाते हैं, इसका 
वर्णन अभी किया जा चुका है। गुंगोंझा यद विकास 


प्रयत्नद्वारा या समझवूस रुर नहीं किया जाता सृष्टि प्रवाद. 


उन जीवोंको भागेकी ओर बढाया करता है; किन्तु इस 
प्रगतिको समझनेकी शक्ति उन जीवोंमें तबतक नहीं रहती । 
खनिज-कोि, वतसुगति-कोदि, प्राणिझोटि तथा मानव झोटि 
की प्रारसेमक भवल्यामेंदे प्रगति करते हुए इत जीवोळी 


जिस तरह कॉलजक झभ्गरारप्रमस कोई 


जागृति उत्पन्न हानेवर जा त्मा्मे नवीन प्रकारकी हर 


अख मानों ब्द रहती हैं। जिप प्रहार साला पशुओं «| 


>भ्कता हे 73.) प्रकार सृष्ट- नयम उन अन्त ज़ बोका 


` हंककर भग बढ़ या करत। है । 


मनु"१३1,टमे भनेक जन्म बिता रुनेपर मनुष्य १? बुद्धि 
जागृत होती हे । क्यों आर कसे £' को खु उपक मनम 
उत्पन्न होने लगती हे | संप्तारकी अनेक समस्य.जे डस धर 
लेती हैं। “ में संसारमें जो अनेक * घपं।क। सामना करता 
रहता हू, वह किपालेय १ ससारमें न्याय है या नहीं! 
सूष्टिमें इन्न तक्रम है या नहीं? यदि है ता उस उन्न।तक 
अवाहका फ २०1? में अपने सुखक लिये -्रयव्नशे'ल 
रहूँ भथव। « ७सेवाव लिये. प्रयत्न करता रहूँ १ विद्वान्‌ 
बनकर बड़ «लू अथ्रव! स्गम्पत्त पदा करके धनव तू बनू! 
अधिकार पीक? जनत!पर “त्त।३। प्रभाव जमाऊ य! जनता 
के लिये अपन्की अण अरय यश प्राप्त करूं! म॑ अपने 
वयक्तिक स्व थक "हे ये प्यत्तशं!ल रहूँ या जाति, देश भर 
घर्मे स्वार्थ लिये “यः्नशील रट { बया ईश्वर ह ! बय। 
उस हश्वर्की प्रा ह मुझ करनी चाहिय ? ” इभ प्रशारक 
क्षपक चारेक! तूफान उसके मनमें 2ठखड़ा होता हे 
तथा बद्‌ झतातरे अन्धकारसे जागृत ६ जता हे |4णामें 
जो मनुष्य मा-रात्य स्थितिक हैं, वे जब हस प्रकार एक 
कदम भागे उन्नत वरते हैं तब उनके मनमें हस प्रकार 
के विचार उठ लगन हैं । समर में आज जो विशेष उन्नत 
अवस्थाके लाग हैं व सव भाज इस १९(स्थ/ततक पहु 
चुके हैं । 

खान्जक्रोटिसे निकलकर सामान्य अवस्थाके मनुष्यतक 
जीव जो प्रगति करता हे वदद निद्वितावस्थ में होती हैं, यदि 


ऐसा कहा जाय तो कुछ गलत न होगा । उस स्थितितक 


दहुचनसे वूव योगशा खरा तथा उसका! वास्तवमें काई 
सम्बन्ध नहीं रहता । 


शास हानतक विद्य धका 
» म्बन्ध नहीं 
रहता; उसं तरह व्न्ञतिक्रम्में जवतक मनु-यमें 
पदा नहीं हो 


‘wr 
टके 


ज्ग्र्ति 
ती तबतक यो. शा ख्रत उसका कोई सम्दन्ध 


 नृहा२६्ता। 


यागशा्का मूल 


> 


घदिक धम 


ह लगती हैं, इस दुरचरक। स्थितिमें उतके अन्त;- 


रणमें अनेक "क्षोंका तूफान उर रडा कप 
तूफ नमें ५४ हुए लागामिेत कुछ ही. यह समत पे 
16 उन्नातेक। यढ पवाह सार लखोरक) एक चि ण... 
भागे बढ़ा रहा हे। उसी निश्चित प्रकारस हम रे 
भवस्थातक पहुच है। उसा [दशास हमें इससे भी 
जाना हे | तब अज्ञात भवस्थामें जिस प्रकार म गा 
हम यहा तर भाय हें वेस ही भागे न जाना व क 
सार उतार च्ढावे।स बचकर सीथे मार्गद्रार) 


उदर शीघ्र पा सके, यहे 


हेम भएन 
खमझकर जा तर यनि 


थर करने लगते हे. 3 यागश सह मू शतक पच डे 
है, पुरा समझना चा हये | झनक प्रकारक प्रक्षांका तूफान 
न्त.क.णम जबर उठता है तब सभी व्यक्ति उपयुक्त बच्चा 
एवं स्थितितक पहुँच हं। जाते हैं, ऐसी बात नई ३। 
यागश खरु सूलतक पहुंचने ल्ये ससारमें एक उत्तान 
प्रवाद है, वह एक विशिष्ट देशास सम्पूणं बिश्वको हो 
> BIC ~ ड्‌ 
ले जा रेहा हें आर उसके साथ वह मुझे भी भागे बढाया] 
हे, यह बिचार जमना क्ावइयक होता है । खनिजे 
पत्थाकी स्थवर स्थितिम्ें. र,नपर मेरी शक्ता यदि 
भत्यन्त * कु.चत थीं, वनशपतिकादि, प्राणिको'ट, मानवो 
छादि धन वाट्योमेंस उन्नत होते होते भाज मुझ पांव 
ज्ञानन्द्रिध। तथः पाच कनन्दि पा प्राप्त हो चुका हैं, यि 
भाज सत्य-्रेस, देया मत्रा, ध्ये प- प्रम, विवेक, बुद्धिमता 
झादि गुणो ह। विकास मुझमें हो सका हे, त) भिम 
भी उसी क्रमले आगा बढ़ जानपर मरे अन्तःकर०.में नवीन 
शक्ति तथा नदीन गुणोंको भी विकास होगा भोर हत 
समय जो गुण हें बे अधिक निदोंष तथा शकषतिशाही 
होंगे, पेले य विचार उसे युक्तयुका। लगने चाहिये भ 
उस दिशासे दें प्रयत्न बरूँगा, ऐसा उत्साह उतक भरत! 
करणमें उत्पन्न होता च दिये। तभी ग्रह कद जा सकता | 
कि वह योगशा्वकें मुठतस्वतक पहुँचा है। कुछ मु 
इस रीतिसे योगशास्त्र सूलतक पहुं+ हुए दिला 


हैं! 


क 
| 
मूरुतक पहुँचनेवाले भो ध्यनेक प्रकारर ह्द सकते है पा 
में जो मठ” || 
उपर्युक्त विचःरोको माननेवाले ब्यक्तिय क 


धार्भिकबूत्ति छा होगा वह ` उत्क्रास्ति प्रवा की 


पहल |. 
° ६शधर ५ ड्ड श्र. क्षाधिक १ 


ब्दॉ३1 प्रयागा न कर 
रश | 


| 
करेगा । उस्क्रान्तिप्रवाइुडी दिश में में भम्रतर ६ 


` वेळे र. 
4 म स्यपटर रे व्याप की जा सळती २ । 


| से ३४ तं 


ह... 


SUS, C2 . 
इश्वर डी भोर जारा हूँ, उसकी धिन 


{ छता चादत! हू SE RIS FINI हरू ड्‌ पहार 
5 Ti त्र; करंगा।। उसका 2 त्त म गुणप्रधान 


क शा दाँ हा प्र 


पा वात पु हंनिवाला है दाई 
होगा त! थे श्र कृग्ग त I द'नय!ळा हू या भी वड 
तम्ता २ । नियुणस्वको भोग उचकी वृत्त होगी तो 
कट 


पे, पर्ने भ्थटा नि>ण एकरूप होडेगा 


एम ४० प र 
ह्गा । सम्भवतः मय अशवा [नधमस एकरूप 


हुमतरहक र र i 
होऊ, दैत प्रकारके शब्र का प्रयो। भी वे क! सकत 
हैं। यादि वद धार्मिक पत्र नहा न हुभ लो पर एताः, 
ज्ॉस्तमध्येय, आाइशं मानव इन शब्दोंक प्रयोग करगा। 
भिन्न भिन्न व्रारायों+ मनुभ्प अपनी भन्तवृ को उः 
विभिन शब्द में कहकर व्यक्त करें, यह स्वाभाविक ही ३ । 
झरने भजिष्यका उत्क्रान्ति सागो विवेकपृ०क व्यवश्थ 
झप पृण करनेवाला तथा अन्तमें एक आदर्श स्थिति प्र प्र 
हा सकनेवाल! ब्यांक्त यदि इस प्रधारवा दृदानश्चय 
हरे प्रयध्नमें लग जाय ता स! झन। च रयि कि वह योग 
कवे मूर (तत्व ) तक पहुँच गया हे अपनी आकांक्षाओफो 


चाहे किर वह कसी भी भापामें क्या न व्यक्त क? | 


मूरतक पहुंचे हुए हस व्यक्तिका प्रय्न क्रिस प्रक र्रा 
होगा ! इश्क्रान्ति-+.1गद्ठारा जिस आन्तम स्थितिकी प्राक्त 
इसे खाभाविक रू:से धीरे धीरे होनी हैं, वह स्थिति 
विजय प्रयत्ना द्वारा यदि वड शघ सब्याइन बरळू तो 
उसकी ममता निम्न उदाहरणसे हो सकती हे । एक एसा 
पक्ष है कि जो दस वके पश्च त एक निश्चित ऊंणाईतङ 
पता हे भोर लब उसमे स्वाभ।विव रूपस पल लग्त हैं। 


5 


विक्षेप प्रथररन द्वारा 
सं बड़ श घ्र षर सड , जड़] मष्ट २०१३ घेदेलकर 
॥॥ इसमें [शेष प्रकारे खाद डालकर उस यं+की 
बहन ही उचाइ पांच पे पूरी बर दे तथा यदि पांच 


ः शिक र र 
पद कोइ उस जतिक चु लगाकर 


ध 1 है ह य ~ NC ~ 
पमे ही उसमे वसे फल ल शकर दिखा दे तो एसे ध्याक्त 
मोडी यहु तुलना 


योगक्षाख” सूरतळ पहुंच सकते 
पश्चीस व्रपक। युर 
उडा सकते) हे, पन्द्रह वपक युवक भी उतना 
फे. इसाजिये उसमे शक्ति बढ।इ ज.य़, विशप 
र याम कय जॉय भोर ज्शिप पकारकी खुद 

/ जागरण, उत्तेजक पेय भादिसे उसे भाटप्त रख! 


भतन धः 


३३३ या 


७. ह र्‌ 
राजयागके मूलतत्त्व आर अभ्यास । 


[र ~ | 
. में इसे ज्ञान कहते हैं, उद्या! पेग 


(१७१) 


जाय तथा शय Coe 75 -.< 
निग्रभितता इः दाल विजय यकारक अनुशासन पुर 
"तता उत्पन्न काक उसे भी पश्चोत् वर्ष थुवकळें 


स्ममान डर 2 , र 

दि ठरि बझ उद्धानमें मय बना देना ठोक पेसा ह) ठे 

जोस अनक ज>.) व र - 

gs जन्भ ¡ अनुभय पश्चात्‌ जी समझदारी , जो 

विवेक घ।> जे ~ 8:5५ 9 
31५, जा ने तिथक्ता, 


जा वादिक दा के, जो कावे. 
कुरा डत, नथा जा अ 


स्त करण हो अनेक कळा मनुप्यको 
प्राप्त हाता हैं पे सब भ 


बह प्रयान करम थाइस जन्मोंसें 
हस्तगत कर छेना है, 


शाक्ति बद!नक त्ममें ओर इ 

प्रयशनमें समानता है | उ्त्क्र किक नी 
प न्न नुः्य अग्ततः 
सवाक्रिपार (ण आदृ स्थाति प्रप्त कर लेता हे। वह 
दध जया सर्वेगुगवम्यन्न तथा पर्मोश्च नट ६ डो जाता 
दे। जन भावनातथा क! ये उस ५4ञ्च स्थिति प्राप्त 
कर लेना है। श्रो कृष्ण भ वानू जिउ त्तरह इतासे एकरूप 
हा गये थे उवी प्रचार उघ भा डोना ३ । मू तक पहुंचा 


हुआ मनुष्य इस प्र ॥६ ध्येय अपने यने रखकर 
> च io डु र F रब 
स्प्वास्थत रूपस वप प्रपत्नमै लग जाता इ भार इस प्रकारे 


ये गश)खमें उसका प्रीशा दो जाता ) । 


ज्ञानयोग, भक्तियोग, कमेयोग 

योगशाख : दायोमें प्रविष्ट हो जानेयर झअयती स्वप 
की मन रचना ध्यानमें रखकर मनुध्यको इसका ठो? ठोऊ 
विच!र का लेन! भावड्य5 है 15 ज्ञतयोग, कथयोंग तथा 
भन्तियोगमें से छोतस। मेरे बच ३115 भनु ह; गदा स्थूल 
रूपसे मनःय स्वभावा लीने विभाए हैं | वासना, भावना, 
कि | कहते 
हैं। चाक उन, निते |। बुद प दू यहा व पाण} नेस्फ उ. 
होयेशोलता, 
पराक्रम, ये तीसरा विमा, सम्मै ६१9 हया. अथरा 
कप कदत हैं। उप्क्ास्त र अरामं ४° थे वानों विभाग 
पूणत; 1वझसित हो जाते हैं तया बड़ थे क्रारए हो 
आता है। कमल पुणीत: विकत डो वात उसी सभी 


हृदय 1त्ति, ये ६ वियग; सम्कुणप्ं इस 


पखुं डु hi पणाः 1३ हति द्री हा. ज़! ओर वद्द 
घतुर इषव पण दिखाई देन लगता है । «1 कार दुश्चरः 
न : « मदात्‌ पुर 


स-न हु अनुम पवतः विहित, ल 
स्रत. एु ४ शाळ। रहता हे फेव्त यात डा 1मार्मे [न वने 


(ना निका 
प्रवेश किया हो हो, वद इस चोर तताल विचा 


» « w र येक र ऽपे 
एकदम करनस भसमव रहता ह। “त्य नु 


~ 

(१७९) 
स्वभ्ाषमें ये दीनों झंश ( विभाग ) रहनेपर भी एक भरा 
हे ~ > be ~ 

विशेष प्रभावशाली रता हे तथा अन्य दो गोणख्पसे रदत 
हैं। जो अन्न प्रभावशाली हो उसपर जोर देना मनुप्यक ळय 
है। इसलिये जिसको मनोवृत्तिसें ज्ञानका अश 


स्वाभाविक हे 
दक्षेष है उस% ळिये ज्ञानको भपनान। सरक रहत! द्दे। 
स उसमें कुछ कम 


भाक, इच्छा, भावना आदिका विका 
होता है। भर्थात हृदयव॒त्तिपर यदि दुबाव डाला गया तो 
घह उसे जंचेगा नहीं । इलीलिये ज्ञानयोगके सार्गसे भागे 
बढना उक्षक लिये भासन रद्दता हे। ज्ञानयोगका मागे केवळ 
बुडिमत्ताका दी साग है, ऐसी बत नहीं हे। उ मार्गपर 
भी कार्यशीळता ( कमें ) भोर हृदयवृत्ति ( इच्छा ) का 
दोषण, संवधन भोर विकास करना दोता हे.। किन्तु बुदि- 
का विकास कुछ भधिक प्रमाणमें और दूसरे बिभागोंका 
छुछ कम प्रमाणें करना होता हे । कर्मयोग मर भक्तियोग 
का भी ऐसाही रहता हे । जो भावनाप्रधान द्दोगा, उसको 
अक्तियोगका भवछम्बन करके भावनाभोंक विकालकी भोर 
लधिक ध्यान देना पडता है; इसलिये यदि ज्ञान व 
छर्मके लिये घद्द विशेष ध्यान न भी दे तो चळ सकता है। 
कमयोग कायशीक तया उद्यमी मजुब्योंक किये अधिक 
हवाभाविक रहता है । ज्ञानयोग, भक्तियोग, कमेय्रोग ये 
हदधा भिन्न मागे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है । क्योंकि 
सभी योगोंमें सभी भोरसे प्रगति करनी पडती हे । एक 
सी षी उपेक्षा नहीं की जा सकती । क्योंकि प्रत्येक 
योगसे एक भशपर शेष जोर रहता हे | ये मागे आरस्भ 
में बिल्डुळ मित्नस मालूम होते हें और अक मनुष्योंको 
तो बे परस्पर विरुद्ध भी मालूम पडते हैं । किन्तु इन तीनों 


` ग्रा्गोसे आगे बढनेवाळे मनुष्योंको देखा जाय तो यद्व सेद्ध 


हो जायगा कि वे जितने आविक प्रगातिशील हैं उतनी 
भिक उनमें समानता आदिक हे। तीन भिन्न भिन्न 
बिन्दुओंसे तीन रेखायें बनाकर वे चोथे एक बिन्दुं मिळादी 
जाते तो आरम्भमें उनमें भन्तर भविक दिखाई देगा, किन्तु 


ce 


आगे भागे उनमें वह अन्तर कम होता दिखाई देगा 
छौरये सब परस्पर अधिकाधिक लमीप दिखाई देंगी भोर 
बिन्दुतक क्षानेपर उनमें "बिल्कुल भी अन्तर नहीं रद्द 
खाया । यही ॥&ति इन तीनों योगोंडी हे। कोई भी 
परस्परविरोधी नहीं हैं, कोई भी. सभीके छिथ 


सरळ मही है। मनुष्योंके स्वभावाचुरूप कितीके 


al 


चेदिक धमे 


लिये एक सरल है तो किसीके लिये दूसरा 
अपनी स्वयंकी भन्त्वृत्तिका निरीक्षण करके 8" 
यौगळा निश्चय कर लेना चाहिये । ४) शि 


इसका भर्थ केवलमात्र यद्द भी नहीं है कि ग 
थोगोंपें भेददी नहीं हे । ज्ञानयोगीके ल्यि व तने | 
जोर विशेष देना पडता हे | भर्थात्‌ मन्थोंका अभ्यात 
शिक्षण और निरीक्षणके लिये उसे भधिक समय खा 
इस बुद्धिवादी सचुष्यको चाहिये कि बह चः he 
एक ओर रखकर स्वतन्त्र डुद्धिसे विचार करना ती | 
डुद्धिकी निष्पक्षपातिता उसके स्वभावसें विशपस्परे 
रहनी चाहिये । उसे अपनी बुद्धिका निणेय यह he 
अस्वीकार करनेका अधिकार नहीं है कि- वह मुझे सेक्ष 
नहीं । सत्यशोधन ज्ञानयोगका प्रमुख कार्य है। वहां रे 
न्यायनिष्डुरवृत्ति से, नापतोलकर करना चाहिये । जासभिमरान, 
देशाभिमान, प्राचीन परम्पराका अभिमान भादि भाकना- 
भोके कारण उसे अपने सत्यकी तुला चाहे जिस क्षो! 
छुने देनी चाहिये । जिस तरह प्रत्येक भोषधिशा पष 
भिन्न हे उदी प्रकार प्रत्येक योगका पथ्य भी कुछ भिन्न | 
रहता है । ज्ञानमार्गो सचुष्य न्यायनिषुरवृत्तिसे सयशोध 
होनेके कारण सत्यशोधकळा गुण उसके लिये भनिवायं है। 
इसके शभावमें उसे ज्ञानयोगके मार्गपर चळते हुए बहुत | 
डोरे खानी पडती हे । यदि उसके हृदयकी सहृदयता | 
झातञ्रा कुछ कम हो जाय भार उसका मन कुछ ए पं 
दत्थरसा कठोर दो जाय वो उपर्युक्त दोषोंका दुष्परगा 
उस सार्गपर विशेष नहीं हो सकता । अक्तिमार्गी मनुषः र 
का मुख्य कर्दव्य है कि वदद स्नहेमावनाओंका विकाप शे! 
यह विकास करते समय सत्यकी तुझा यदि अनपोक्षित दि 


में भी झुक जाय तो भी उसे ज्ञानयोगी जितनी गोर ) 
खानी नहीं पडती । किन्तु यदि वह हृदयले कठोर रे र 
गया तो अपने मार्गका सुख्य पथ्य उधने तोड दिया १ 

समझना चादिये ओर ऐसी दश्ञामें उसकी हट. 

अधोगति होगी यह निश्चितसा है। कर्मयो गीके हि ह प, A 
का विध्न भक्तियोगीकी अपेक्षा भाविक प त । हे 
कर्तृत्वशक्तिपर उसका अधिक जोर रह हे ह| ६ 
इससे यह प्रतीत होता है कि ज्ञानयो% * E 


= अपनों म! 
कर्मयोगमें साइञ्य द्दोनेपर भी प्रत्यक योग द 


~ : भा 
विशेषता हे, प्रथेक योगीके हृदन-सददन 


भिन्न प 
सयशोषः 
गये है। 
बहुतपी 
यताशी 
| इ एवं 
ध्परिणा। 
मतुः 
10 
[त दि 
॥ी गोरी 
होर ¶ 


है... है। किन्तु यद अन्तर एक विशिष्ट तारतश्य 
है; उसमें विरोध बिल्कुल नदीं रहता, यह भूलना 


योगाभ्यास छारउ्भ करता हे तब 
हैं पूर्ववत्‌ चालू. रखनी पडती हैं भौर बहुत 
पड़ती हैं । अधिकतर मनुष्योंपर गृहस्थो- 


ज्ञव मुय 

रब तती ग 
करनी 

ता है, ड > पेले कमाने पडते हैं ओर 
पनी भाजी विका भी व्यवस्थित रला पा हे । योग- 
ही सोमा प्रविष्ट हुए व्यक्तिरे लिये दब्याजन, सांपारिक 
म्य ह्यादिं जो जिम्मेदारियों पादेळेसे उपक्र ऊपर 
एती है, वे नेकी 
यने रनः आर ब्यवहारमें उसे नीति आर संस्कृति- 
हा उच्च भादश निभाना पड़ता है । जो लोकोत्तर 
छक्ति बनना चाहता है उसमें साधारण जनतामें रडनेवाले 
दग तो अवश्य रद्वनेदी चादिये । नई जिम्मेदारियाँ 
पर कर्तब्यका बोझ लिरपर ऊेनेसे पूर्व वह यह सोच 
हेगा कि जो कर्तव्य योगमागेहे किये पोषक हैँ उन्दींको 
निस्मदारी ली जावे तथा जो बाधक हैं उनको न ली जावे! 
वन्तु जिन जिम्मेदारियोंको वह जानबूझकर अपने ऊपर 
पहिछेसेदी लिए हुए है, उन्हें वद पूणे करेगा द्वी, बीचमें 
छेडेगा नहीं। अविचारके कारण बाळबच्चोंको दरिद्र 
बवस्थामें छोडकर जानेवाका, छोगोंका कजे बिना चुकाये 
हूर जाकर बैरागी बननेवाळा, असेस्कृत अनवाळा तथा 
वामी खभाववाळा होता है। ऐसे व्यक्तियोंमें योगशास्त्र 
मूडतक पहुँचनेरे चिन्द्र दिखाई नहीं देते । योगशाद्पे 
्रषेश करनेसे पूर्वं परोपकार, लोकसेवा इश्वर भक्तिं, 


उसे पाहिले 
न 


१. न्य 


खक ळय 


३2 


नर 


औरं दक्षतावूर्वळ निभानी पडती हैं । 


% 
ट्‌ 
न 


साध्याय ादि श्रष्ठ कर्माकी ओर उसकी प्रवृत्ति होना 


भावश्यक हे, जिनका बादसें उत्तरोत्तर क्रमशः विकास होता 
बळा जाय | 


योगमागीके लिये इस मार्गपर आ जानेपर बहुतसी ऐसी 
बाते भो बारम्भ करनी पड़ती हैं, जिन्हें वह पाहिळे करता 
व ् था) उन बातोर्ते “ध्यान ' प्रमुख हे। ` ध्यान ! 


थो | ~ ~ दि ४ 
| योगी$ लिये कामधेनु है । ध्यानका समुचित रीतिसे दोघे- 


क भ्य द ९ 
| "तक अभ्यास करनेवाले व्यक्ति भपने स्वभावके दुगुणों- 


र कर उनके स्थानपर सद्‌गुण उत्पन्न कर सकते हैं। मनकी 
पेड़ अक्ले हैं, मनोवृत्त भघिकाधिक अन्तमुँखी करके 


~ कप 
शंजयागके सूलतत्त्व और अभ्यास 


आत्साकी नवीन न पो 

सिद्धियो सम्पादित ल बह काटा ळे 
१ ५ » वामेन भूमिकाओं पर मन 
(द सकते हैं, वहां इसे नवोन ज्ञान प्राप्त हो सकता है, 
आपर थारणा तथा समाधिकी उपरूब्धि हो सकती है । इस 
प्रकार योगमार्गीकी ध्यानके एक या दो ही लाभ नहीं हैं 

किन्तु उसे इससे भनेक लाभ हें। इसीलिये हम यह रद 
सकते हैं कि 'ध्यान' योगोके लिये कामवनुके तुल्य है। बिना 
ध्यानके योगाभ्यास करना ऐसादी है जैसे बिना पेटोलके मोटर 
चछानेका प्रयत्न | ध्यानक्रे साइचयै ते वह नावन, प्राणी. 
याम आदि कर पाता हे । इसके अतिरिक्त पवित्र आचरण, 
शत्र, भांग, गांजा इत्यादि मादक पदार्थ तथा मांसाहार" 
का. परित्याग एवं त्रह्मवर्य भी उनके जिये आवश्‍यक है । 
इली प्रकार उसे अपने ब्यवद्याकों मी व्यवस्थित बनाना 
पडता है रद्न-सदनके नियम बनाङर उनका पान करना 
पडता है भो! अपने जीवनका इश्टिकराणदी एक विशेष 
प्रकारका बना लेना पड़ता है । 


योगमार्गपर चढनेदाळ। व्यक्ति षस प्रहवारसे जो नह 

बाते नारम्भ करता हे, उन्द्ींको कमी कमो कुछ छोग-- 
योगशास्न 

कहना शुरू कर देते हें | अन्य सब बात छोडकर केवळ 
इन्हीं बातोंओो वे योग कइने ळग हैँ । मान लीजिए कि 
एुक कांत्र व्यवस्थिव्ठ रूपते कछ जमे रसायनशाख पढकर 
एम्‌, एस.पी. बता भोर उसे बाइ सूर ठया कपड़े रंग ने 
की कडाको शिक्षा ळेकर उत्कट प्रहारको रंगीत साड़ियों 
तयार करने ऊगा। यह छात्र केवड रंगते ही करु! सीखहर 
अपरे कार्यमें अम्नवर हुआ है, ऐसा बहुरसे लोग कहेंगे। 
रंगनेही कडाका शिक्षण प्राप्त करते 8 लिये डाय दा ऊसमें 
जाकर वीं मित्र मित्र सूत रंगनेकी शिक्षा छेतो पडती दे । 
उत डापदाऊतें ठंडे और गरम पानीको टाकी, सूती 
गुग्डिपां, 37३ खु बेह डण्डे, गरमी पुँ बाने हे जिये भट्टो 
दा डडळती माफ. नादिं साधन आवश्य 6 रडते हैं। ञो 
लोग कवळ ऊपर ऊरर सो वे हैं वे इन्हीं साधवों की मोर 
इनको सद्दायतासे प्राप्त शिक्षाकोदी रंगरुछा समझेंगे। 


योगके विषय जो ऊपर ऊपर विचार करत चे भी 
क्ञासन ले 1157 ब्यान करती, भन एराम्र करेरन।, इला > 
ज्ञरीरसे जोव निडाळकर उेतल्य ज्ञरीरसे बाहर के जाना पिसे 


(वन RR SRI, 57,4 


ह र 


है 


(१७४) 


प्रकारो नाद सुनना.ब्रह्मचय का पालन करना प्राणायाम करना, 
नाव | हिरवी भोर व्वरक्षील्गाना, म्यूरासन, बुक्कुटासन 
आदि आसन करना,पट है हिस्सारा इधर उधर घुपाना,कपडेका 
हुरडा गलमें डालकर भन्द्ररुा हिस्सा साफ अर्ना BR 
क्रये ही ' योग ' हे, ऐस। समझते हैं। च्त्तु रगकला ५ 
झच्छा शिक्षा लनी हो तो पाडिले कई वर्ष कोळिजसें शसायन- 
दाख ही शिक्षा लेना पडती है और यदि यह शिक्षा प्राप्त न 
की जाय तो रंगकलाकी शिक्षा साङ्गोपाङ्ग पूर्ण नहीं होती, यद 

बात रंगला विपयमें जितनी सच हे उतनी ही योगशःख 
हम्त्ररधमें भी सत्य है। योगशाख लिय भ उत्क्रान्तिरी 

दृष्टिसे पूर्व तैयारी बरनी पडतं! है ' यह तेय्रारी हो जाने- 
पर ही मयु"य योगशास्त्र: मूल्तत्वतक पहुंचता ह भर आसन 
हशारुर मन एकाग्र, करना विशिष्ट बातझा ध्यान लगाना 
त्यादि कार्य झारम्भ करता हे । य विशिष्ट बातें पूर्ण रूपसे 

तभी सफल हो सकती है जब म्नुण्य उस सारी पूर्वंतयारी- 

को क? चुके; क्योंकि वह नितान्त नावउपक है। थोगश।ख- 

का अभ्यास ' इन दो शब्दोंके अन्तर्गत यदि मनुष्य चह 

हो बह इस पूर्व तैयारीका समावेश कर सकता है कोर 

साथ ही योगीशी जो विशेष क्रियाय र्ती हैं उनका भी 

समावेश पर स्यता है | यह हो ङएनी भापा छोर भथ 
की भङुकूलतपर निभर है , किन्तु योगशास्त्र शाब्दमें इन 
द्वोनों बातोका रुमोधश बिया जाय या न या जाये तो 
भी योगीकी विशेष क्रियायें जितनी मच्हवपूरण हें. उतनी 
ही उसकी पूर्व तैयारी भी महत्वपूर्ण हे इसे भूलना न 
घ।डिय । किसी प्रकारकी भी पूर्व तयारी किय बिना डाक्टर 
के दृवाखानमें नाकरके रूपमें रहनेवाला ध्यक्ति जखम धोना, 
पट्टी बांधना भादि काम यल्नपू“क कर सकता हे भोर 
एकाथ समय [बिसी रोगीका चह भावश्यक भोषध भी दे 
सकत हे, किन्तु इतनेसे हो उसे कोई डाक2 नहीं कद्देगा | 
डाक्टरफी बहपना सभीको र्ती है । इसलिये डाक्टरमें 


A _ < ठ 
कर दवाखानेमें मरहमपट्ट! करनेवाळे नोकरमें क्या अन्तर 


है यह प्रायः सभी समझ सकत हैं । कन्तु योगशाख्र री 
कल्पना ढोगोंको ढीक न होनेसे, थे यह समझ नहीं पाते 


चे लत SMR Rd ee यता 0... 
~ ~ र 1 र जद र 
नी 4 भूतिपाद्‌ § प्रारस्मर्मेंठी ब्यासभाध्यमे लिखे हे-< “ उत्कानि पेव हिङ्ग पाउना । „ 
2 नदेपापययप्रस्षेय्रचर्यावरिग्रंदः यमाः । जातरेशंकाल समयानवर्छिन्न।ः सावभौम मे 
सन्तोष द्रपः साध्य ेदरप्राणधाननि नियमाः । 


~ रा cy वचने ० 
[कि योगशा) सूरतक पहुचनेके >ये उरक्रास्तिक 


योागकी तयारी और यम नियम | 
यह तैयारी भनेक जन्मोंतक धीरे धीरे हाही 


न < में >. e ४२ ws र्‌ 
पहल सनुष्यरुटिमें जंगली जातिमें जन्म छत हग] 


भो 1 11] | 


बाद भनक जत्थ लेता लेता सामान्य मनुःयङी अद 
. आवत्या | 


पहुंचता हे । यादें उससे भी भा प्रगति कर योगशा | «ज 
मूरतक वह पहुँचता हे । इन सारे जन्मों में इसकी यह | 
धार धार लगातार होती रडती हे, छ्‌सा पा: है क्म 
जा सकता हे । इस भुमिका लिये पातझलयावृ् 
यम व नियम इन शब्दॉका प्रयोग किया गया ष 
भाप्पकार ब्यासने हन को बहिरंग सापनोंमें समाविष्ट ह 


पक्का 
रकः 
Al 
< कि प 
हे ॥ + शया क मूह तक पहुंचे हुए व्यक्ति ढता त 
विकास हो जाना चाहिय. इसकी बल्पन। यम" | | ह 
दुखनेसे स्पष्ट हो सकेगी । क्र हिंसा, सत्य, ब खप, प्रह र 
अपरिग्रह, य य Es । हिंसा न करना, मोमाहारका पॉ. | म 
स्याग, सत्य बोलना भर भाचरण करना, दूमरेकी ॥एए | ॥[क 
न छं'नना, प्रह्मच् 1 पाएन करना क्षार निरो बूते || 
इन पांच गुणोंका यम कहा जाता है । इनका भखण्डस्पै | १ 
पालन करनेके लिय पतअ्जलीने ' महाव्रत ' शब्दका प्रयो! | त 
किया है। शा व, बनतोच तग स्वाध्याय, ईर प्रणिरारा | ₹ 
नियम हैं | झचका अ” स्वच्छतासे रहना। ममता 
अर्थ सस्तुष्ट व्रात्त । तपका अर्थ इढताका युग, लापा | 
सहकर भी लगनसे काम करनेकी निष्ठा । स्वाध्याय | 
झपना भध्ययन भौर ईश्वर-प्रणिधानका भय री | 


भक्त] ® 


जो एक कदम भा ५ | 


सामान्य मनुध्यकी भवस्थ।से ol 
रके प्रश्न उत्म १ | 


चुस्ता हे, उस$ मनमें विभिन्न प्रक ३ 
_ ci $ 

बह जागूं। होने लगता हे, यद पूं। हो कः है बु अ 
हु ग ° |डे ४1 गम 

इस भवप्यातक पहुँच हुए मनुष्यों मेंस बहुत थ ' ` 
क “4 
व | 
हे!) अ 


1): 


( पातङ्गर सूत्र ३।६° 


दाजयोगके मूलतत्त्व और अभ्यास । 


(के दारतक शाका अन्दर प्रवेश कर सकते हैं । कोन 
नाक सकते हैं कोर वान नहीं बर रकत थड 

होर नियमों ग्पष्ट हो. ज्ञाएगा । स्वाभाविवरूपसे 

| < य यम {नयम श्थि होंगे, तद्त्‌ आधगण करनेको 
|! करण्डा होगी भार थ गुण ।जनव स्वभावमें पूवस हो 
बे ही यॉगकी सीम्रामें प्रवेश कर 


किसी बड़े शा-रमें सामान्य प्रकार 
क मनुष्या ही तननाम एफ कदम आग बढ़ हुए इ।ररट्र 
हल, ई जिनियर, व्यःपारी, उच्च शिक्षणालयोंक शिक्षक 
| एकर. वरिष्ट आधिकार!) धार सभाओं अदस्य, सम्प द 

7; आदेसा ( मांसाहार- त्यागका भी 


हे दूसरों 


४५ (७५ 


'णेत विषय जमरी गति जैत तसे है, चड़ प्रजुष्य 


।द्‌ पीनिया गग्रकी परीक्षामें न बठ तो कोई भी उसे 
उल्हना न दगा, बहिर यारे वह उस पराक्षामें बडनेकी 


इच्छा रखकर विलायतमें र३नेहे छिय जाये तो छोग 


उसकी भालीचना भवइय करेंगे यम-नियमोंको झञारमसात्‌ 


कर लेना कोइ सरल बात मही हे । मनुण्यके अन्त: ऋरणमें 
जा जन्मजात दोष होत हैं उनकी जड मूळ उनके हृदये 
दूरतक गहरी जमी रहती हे । वह जड समूल नष्ट किये 
घ्ना यम निग्रप हृदयह्ञप नहीं हो सदत । मनुः्य हे 


स्वनाम जो विरुद्ध गुण हैं, उनके ध्ये पत ज्ञाने ए +~ 


स्थ'नपर 
वितर्के विषप्रसें-८ 


` बितक ' शब्द हा प्रयोग किया है और उतत 


वितर्काः हिंसादयः 
छाम क्राघमो हपूयकाः 
दुःखाज्ञानान्तफळाः । (२, 


कृतकारिता नुप्रोदिताः 
सुदु रध्याधिमाचाः 
३४) ए९। छिखा हे। 


उसमा यइ अर्थ हे कि, भ्रहिंपा भादि पिन यमोझा 
उल्लेख किया है उनके विपरीत ये टिपा आदि दोष दते हैं। 
य ही वितक कहाते हैं | इनके बूत. कारित भौर अनु - 
मात, एप भेद झिये गये हैं | कृत का भर्थ है स्वयं 


किया हुआ ( दविंस।6 समात ) दुष्कृत्य; कारित का मश 


इ प्रो | 


01१ पि डा बहुत सम्भव द्वो 


है दूसरे # द्वारा कराया गया दुस्कृतय, अनुमे दित का भर्थ 
हे कि चाह हमने दूपर के द्वारा न कराया हो तथापि दूमरेके 
द्वारा स्यि गये जिस दुःकृयके डिये हमारो सम्प्रति 
हो । थे सारे वितर्क आरम्भमें लोभ, क्रोध भोर मोह मनमें 
होतेक कारण स्वभावमें उ'पन्न हो जाते हैं । उन वितकॉके 
आर भो तीन प्रकार हो सकते हैं । उनमेंसे जिसमें दोष _ 
कम रहता हे वः सुद; साधारण कोका जो हे बह 
मध्यम; जि -में अतिगय हे वह अतिमात्र । उदाहर गार्थे- 
` टामका टिकट बिना निकाले टाममें यात्रा करना भपरिग्र 
नामक ' यम ? क विपरीत रहनेवाला छो भोत्रृत्ति नामक जो 
वितर्क ' है, उप$ ' सदु ' भेइरा उदाहग्ण है । सारे 
जावन लो भीवात्तसे भाजाविका चलाकर तथा घरके भादमि 
योक लिय आवश्यक खच भी बन्द करर उन्द दुख पहु- | 
चानेवाला 'मध्यम ' का उदाह'्ण हं । तथा लाभोवत्तिसे 


धूततापूउक दूररेकी सम्पत्तिका भपदुरण कर डुग नेका 


॥॥॥॥ | 


Os ~ न 
प्रकाशा | नमे ग्रम-न्यिमकी मात्रा अत्यन्त सीमित हे। वे 


शोध सङ । भधिकसे भध्रिक इस प्रकार थे योग- 


, श यश कर दो चार कदम रख भी सकते हैं, किन्तु 
र धभ्याससें वे प्रचीणता नहीं प्राप्त कर सकते। गणित 
स बी पिउसो गात रखनेवाला मनुष्य एकदम सीनियर 

हीं बन पकता । इसमें क्रियोको भी बश्चर्यान्वित 


पा न दों ह || 


¢) 


कार्य ' अतिमात्र ' छा उदाहरण है। इन वितकोंद्वारा दुख- 
दायी भौर भज्ञानवंधेक अनन्त फलोंका निर्माण हो जाया 


करता है। 


अजुष्यमें रहनेवाले कुछ मौर दोषोंडे लिये एतअलिने 
कृश शब्दका प्रयोग बिया है। अविद्या-अस्सिता-राग- 
ग दुघ- आभातिवेशाः क्लेशाः ( २,१) ये उतरे नाम &। 
डी अविद्या का भर्थ अज्ञान है। अस्सिता का अर्थ अह भावका 
सम्बन्ध हे; रागरा अर्थ रुचिदायर बाह्य विषयोंके प्रति 
आई होनेवाला शाकषण या मोह; द्वष्का अर्थ हम जिसे नहीं 
|. ज्ञाहते ऐसी बातोंके विषयमें होनेवाळा विरोध; अभि- 
निवेश का भर्ध- हमारा जीवन-प्रवाह लतत रूपसे पेखा 
ही चलता रहे, उसमें किसी प्रकारका व्यवधान न हो; इस 
प्रकार३ी आन्तरिक आकांक्षा | ये क्लेश मानव हृदयमें 
शहराईतक भएनी सत्ता बनाये रखते हैं। सीको दिखाने 
के लिये पतझलिने लिखा हे कि उन क्लेशोंके प्रुत” 
तलु, विच्छिन्न एंड उदार ये भेद होते हैं। ( सूत्र २,४' 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ) जिसे 
झराबका व्यसन है, इस पार्रभाषाके अनुसार उसे शराबका 
बाग (रचि, चटक) है ऐसा कहना चाहिये । यदि किसीको 
अत्यधिक ब्यलन होगा तो डस रागको उदार ( भति 
प्रचण्ड) कहना पडेगा । मान छी जिये कि किसीको यद्द यसन 
झत्यधिरू नहीं है, उसके दिवेकपर शराब हावी नहीं हो 
हकती भौर कहींपर भी भावश्यक्रतासे मधिक शराब पीने 
छा मोह उसे नहीं होता। रागकी इस अवस्थाको तनु 
( भक्ष्प, छोटी ) कहा जा सकता है । यदि किसीको पहले 
हाराब पीनेका व्यसन हो ओर बादमें प्रयत्न करनेपर वह 
छूटसी जाय; किन्तु फिर भी बीच बीचमें शराब पीनेकी 
| 7 जो हुकहुकीसी उठती हे, उस रागकी यह अवस्था 
मा विच्छिन्न ( त्रुटित ) कदी जा सकती हे। कुछ ऐसे होते 
हैं कि कहे वर्षातक शराब पीनेकी उनकी इच्छा नहीं 
होती, वे उसे छूतेतक नहीं; किन्तु क्कस्मात्‌ किसी शराबी 


तो पाहिळे उमके स्वभावसें शराबका राग था किन्तु 
बह प्रसत्त ( निद्रित) भवस्थासें था, ऐसा कहना चाहिये। 
प्रत्येक कलशडी ये ही प्रतुत्त, तनु, विच्छिन्न तथा उदार 
भब्रस्थायें होती हैं पेसा पतञ्ञाळेका अभिप्राय है। इन 


उ > 
छुक 


_ मित्रके सम्पकमें आनेपर यदि वह शराब पीने छग जाय. 


चम 


बातों से योगशार कितना गइन हे तथा लाजकर$ 
शास्त्र सापको-जनालिपीस अर्थात्‌ मानसावगा 
आदि शाखोंरी बातें योगशास््रद्वारा कि 
लेनिविट ढोडर व्याख्या रूपये स्पष्ट झी गई भा 


कल्पना पाठक कर सकेंग। विभिन्न दोषोळे इ. है 
ड्‌ के योगकी ते ® हो र Ky 
दूर करके योगकी तयारी नहीं होती| भमत र 
ड व्र 5 तरत 
पहुँचकर उसकी जडे उखाड़ फॅकनको भा मेत ज्र 
= 2% 352 ग ३३पक| ३ | 
झेक रूपोंमें फळ हुए उन दोषोंफ़ो पूत; न | 
चाहिये । तमी योग शाखक्री तेवारी पूरी होती है भोर ह: | 
झाळाम प्रवेश क'नेपर शीघ्र प्रगति हो सकती है। अ | „ 
वचार गो जाल पर 
अद्वत्तमाण आर नद्ात्तमागे | हे, 
सर = 2: CS ५ 
थोगके मूलतत्वतक पहुँचते सम4 मनु्यको उपे ह पृ 
~ ~ च 
किलत प्रकारकी तैयारी करनो होती है, इसरा सप्टोङ्ञत्‌ |. र 
विशद रूपसे एक अन्य प्रकारसे भी किया जा स्ना है। । 
प्राणिक्रोथ्सि जीवके सनुष्यकोटिमें आनेपर उप्तके उकालि. नि 


मार्गके दो विभाग किये जा सकते हैं । पढेका प्रवर धा 
मागे तथा दूसरेका निवृत्तिमागे नाम हे। प्रवृत्तिगोहे | छा 
लारस्भके मानवजन्म जगळी भोर पिछडी जातियोंमें हो मु 
हें, उस जंगली भवस्थासें अन्नको प्राप्ति, धूप, वर्षा, छा | पड़ 
ज्ञादिसे, इसी प्रकार दिंख पशु या मानव शन्रुओंसे सवप | पा 
रक्षा करना आदि काये उसे सतत करने पडंगे । इप काश धी 
उसकी अलसी वृत्ति कुछ कम होकर वह थोडा गु | है। 
उद्यमी बनने छगता हु। निम्तकोटिमें अनेक जन्म ऐव| उस 
केता वह बादमें कुछ सुप्तस्क्ृत समाजमें भ। जाता है। ब वह 
उलपर समाजका नियन्त्रण द्दोनेके कारण उसकी जागी | पैय 
त्तियाँ उभरने नीं पाती। उप्तकी दुष्टता #0॥ | हो 
मदान्धता, झगडाळूपना, चोरी, शत्रुको दबा देना बारे रग 
वृत्तिय| कमजोर पड जाती हें । इसके पश्चात्‌ वह भोर ह र 
सुसंस्कृत समाजमें जन्म लेता दै। तब भव्य स हर 
को देखकर उसमें भी महत्वाकांक्षा पैदा होती "| हा 
भी प्रयत्न करके अधिक पैसे कमाऊँ। अच्छा लत र. 
अंच्छे मकानमें ऐप | रहूँ । उन मतास ¢ 
- बह अधिक परिश्रमी, अधिक चतुर भोर भषेक ली, 
होने लगता है । उपकी उस्त समयम. Gs > है 
कांक्षायें वैयक्तिक सुखकी होती दै थोर वें ह 5 
खाबड भोर हलके प्रकारकी रदी 


हैं। वा दुर्वे मे 


र हि धर दद अधिक सुसंस्कृत समाज एक श्रेष्ठ 
न जम लेता हें | वहॉपर पवेवेकरे कारण 
वु ने प्रायः समाप्त दो जाती है ओर निम्नको रिङ्ग 
“i कम होकर भें सत्ताधारी बनू, कीर्तिज्ञाळी 

जवतामें आगे आर्डै इस प्रकारकी उच्च महर्वाकांक्षा- 


£ 


ह | ~ क 12 
| हटले भाकर्षित करने लगती हैँ । यद्द सबका सब प्रवृत्ति. 


करालि. 


| तुउ 
| { इछ न इछ प्राप्त करना RN 
| नपा रहती दे। इसलिये इस प्रवृत्तिमागपर उसके 
| ।ब्रई! भावका ब्याक्तिरेन्द्र शक्तिशाली बनता जाता है। 
| प्रवृत्तिमार्ग अहुंवृत्तिकी आधारशिळापर दी भाश्नित 


| र है। इस मार्गेसे दोकर भागे बढता हुना, मनुष्य 


चतर, उद्योगी और शक्तिशाली हो जाता है | 
के सारे ध्येय वैयक्तिक बडप्पनके होते हें | संघार- 

AN ‘NA KW 
करना ही दे, ऐसी निरन्तर उसकी 


धु दवि म | नू, ’ 


» 


| दृता है। 

ता है| | 
| गिदृत्तिमागोका भारम्भ धीरे धीरे होने लगता है। निश्त्ति- 
| प्राग निरुद्योगीदत्तिका मागे हे ऐसा बहुतसे समझने 
| हाते हैं, किन्तु यद उनकी गळती है निश्वत्तिमार्गपर 
| पुष्यो पहळेकी तरहसे ही व्यवस्थितरूपसे उद्यम काना 
| पडता है । किन्तु प्रद्मात्तिमागके उद्योग जिस महरी मित्तिपर 


ब्राग जाकर प्रशत्तिमाग समाप्त हो. जाता है तथा 


हो | ब्राधारित होते हैं, वह आाधारश्ञिळा निवृत्तिमार्गपर धीरे 


| धीरे हिळने लगती हे तथा भन्तर्मे उखाडकर फेंक दो जाती 
| है।सर्थात्‌ निवृत्ति मार्गकी खटपटमें जो व्यक्तिस्वका केन्द्र था 
उसके स्थानपर, इंइवर, धर्म, देशसेवा परोपकार, विइव- 


नु, कळा जैसे ध्येय सामने भाजाते हैँ भौर मनुष्यके 


| वैयक्तिक घडप्पनव्ही महत्त्वाकांक्षा कमजोर होकर अन्तमें नष्ट 

| हो जाती है। वेयक्तिक महत्वाकांक्षा कम द्वोते समय मुझे 
॥| घयकिश: संधारसे कुछ प्राप्त करना है, यह प्रवर तिमार्गडी 
| वृष भोझळ हो. जाती है, स्वार्थ छूट जाता दे भौर ' मैं 

| पपने ध्येयके लिये सर्वस्व भर्पण कर दूंगा ' ऐसी कआात्म- 


९ 
"मपणक़ी बृत्ति न्तःकरणसें एकरूप हो जाती दै | प्रवृत्ति 


“PN 
र । द ST 
राजयोगके मूलतत्त्व और अभ्यास 


गमे ~ 
मागमे बुद्धिमत्ता, उद्योगप्रि्रता, चातुर्य, 
जिन गुणोंका विडाल म 
मागतें 


तेजस्विता आदि 
[स मनुष्य कर लेता है, वे सव निव्रस्ि- 
काम आते हुँ। किऱ्तु उन गुणोंका - 
रखने एवं उनका विकास करनेके लिये अहं 
प्रवृत्तिमागंपर निर्माण को थो; वह आघार 
मार्गपर इटा देनी पडतो है । 


अस्तित्व सुरक्षित 
देरी आधारमित्ति 
भित्ति उघ निवृत्त 


मानवी विकासी मीनार तैयार करना उत्क्रास्तिका 
येये वाथा नाधार लिये बिना वद्‌ तेयार नहीं दो सकती 
मटा समा।पर भइ भावकी आधार भित्ति: बांधकर उनकी 
सदायतासे मीनारका निर्माण कार्य किया जाता है। सारा 
ढांचा खडा दो जानेपर प्रवृत्तिमाग समाप्त होने लगता हे और 
निवृत्तिमाभका आरम्म हो जाता है । इस खडे दाचे भागेके 
काम निवृत्त नागेपर शुरू होने लगते हैं। निवृत्तिमारगवर 
न कोई नया ढांचा खडा किया जाता हे. और नही कोई 
नया कार्य आरम्भ किया जाता है । लारम्प किये गये मक।नके 
अन्द्रके काम, जेते ब्यवस्था मारिकी इरिते भावइप्रक सुधार, 
सुन्दरता छानेऊे लिये भावरयरू उपकरणोंका संचय, यदि 
कोई स्थान कच्चा रद गया हो तो उसे अन्य साधनोंसे मजबूत 
बनानेके काम,वह मकान नाधिऊसे क्षाघेक उपयोगी व सुब्यव- 
स्थित बनानेके काम आदि मानो निवृत्तिनागेपर झानेके बाद ही 
पण होते हैं । अतः स्वार्थ के भआाधार-उपऋरण धोर घोरे कम 
कर दिये जाति हैं भोर इसीलिये वैयाक्तिक स्वार्थके ध्येय 
धीरे धीरे विळीन कर देने पडते हैं । 


जिसका प्रवृत्तिमाग समाप्त दोनेको है, निडत्तिसागंका 
आरम्भ हो जानेके कारण जिसकी स्वार्थग्रन्थियों खुलने ळगी 
हैं, और नहिंसा, सल, बरह्मचयं, अपरि्रइ, शोच, तप, 
ईंइवरप्रणिधान इत्यादि जो निवृत्तिमागेके स्वाभाविङ गुण- 
जिन्हें पतञ्ञलिने यम-नियम कहा है-- उनके विषयसें | 
(जिनके मनमें सच्ची रुचि उपपन्न दो चुरो है, वदी योगनाम . 
के निकटतक पहुंच चुका है, पेसा कहा जा सकता हे! | 


~ 


वैदिक यसे 


कया मचुप्येतर ( मलुष्यसे उच्च श्रणाका ) 


दव आद थानयाका मानना 


आयसमाजक ।संद्धान्तक विरुद्ध है! 
( लेखक श्री, पृः गंगाप्रसादजी, एस्‌. पु-, कार्थनिवृत्त सुख्य न्यायाधीश, जयपुर. ) 


RP टी कत्या 


चह प्रश्न कुळ विवादास्पद है इसलिये इसपर विचार समान हैं, और अधिकतया उससे भी बडे हैं। न | 

प्रत्येके साथ कुछ लोक-लोकान्तर होंगे जेता ss | इ 
सुके साथ ९ ग्रह 0191168 हैं यद अनुमान सब a | 
युक्त ही है । यद भी मानना दोगा कि उन बहंर्य y 
लोकान्तरोंमें भी पृथ्वी के समान अनेक जीवधारी हे | 
हें । मंगळ ग्रइमें जो पृथ्वीके बहुत समीप है भोर न | र 


छगभग समान भी है; मनुष्य अंसी बु द्वि रखनेवाले बोके. 


करनेकी आवश्यकता है । 

(१) संसाममें असंख्य प्रकारके जीवधारी हुँ । कहावत 
है कि जीवोंकी ८४ लाख योनियां हें। भने इसकी पुष्टिसें 
को$ शाछका वचन नहीं देखा । परन्तु संसार लाखों 
प्रकारः वक्ष वनस्पति हैं. ओर लाखों प्रकारके जीवजन्तु 
हैं । इसलिये यदि ८४ लाख योनियां द्वों तो काई आश्व 
नहीं । 


(२) परन्तु इस एथ्वीपर जितने जीव रहते हैं वे न र्ग 
दलारमरके सब जीवोंका एक अल्प भाग ही हैं। इस F ह अ दूरीका सो कहना है | ह 
सूये परिवारे जसका परथिवी एक भाग १८०७ के लिवाय क्या हे? वहां जीवों की किल प्रकारकी योनियां ६ यह शी. 


= सगल, बुध बृहस्पति, शक, शनेश्वर अ भोर इनके सिवाय र अ क tes अबा यो निया ऱ्य शेंग | 
अर न _ 1: है| ज दी 
- हे अन्य नये म्रद जिनके यूरेनस (7४४०७ ( वरुण ), र उनसे नोचे व ऊंचे दर्जकी भी हो सकती ६। 


N Fe i | 
ह. क RN 8) (३) हमारे सनातनी भाई मनुष्यसे इतर देव, पित 
ट 3०५ Se यक्ष, गंघवे भोदि कई प्रकारकी योनियां मानते ई । नही 
संगळ उपक लगभग समान हैं, शेष बृहस्पति शानश्चर, तक मैं जानता हूँ ऋषि दुयानन्दने. मनुध्येतर और मदु 
 यूरनस्‌ भोदि उससे बहुत बडे हैं । हनुमान है कि पृथ्वी- इचे दर्जकी किसी योनिका न होना स्पष्ट रुपसे र्‌ी 
| की तरह उनमें भी अनेक प्रकारके वृक्ष-वनस्पति, पशु- नहीं लिखा । पं० गुरुदत्त विद्यार्थी को(जेला कि उनके विर | है. 
परिचित मित्रोंसे ज्ञात हुआ ) ऐसी थोनियका हो॥ | ' 
माननीय था । संभव है कि आयसमाजके वि म १ | में 
तुच्छ भाग दा हे । रातके समय भाकाशमें जो तारे दिखडाइ भा कोई ऐसा मानते हों । साधारण मव आर्य पता? 
देते हैं वे असंख्य हैं । लगभग सात हजार विना दूरबीन यद्दी समझा जाता हे कि मनुष्ययोनि सबसे ऊंची पो 
है, हुससे अधिक ऊंची श्रणीकी कोई भोर)यो 
यही प्रश्न दे जिसपर में हल लेखक द्वारा | 
चाहता हूं.। परंतु यह पहले दी कद देना अडचण 
कि ऐसा माननेसे इश्वरको एकता सवोच्चर्ता 
समाजके अन्य सिद्धान्तोंमें कोई बाधा नहीं पर 


ह: आदि योनियां मानी जाय तो वे बिलकुळ 
क्रे समान जावोंकी द्वी योनियां मानी जायगी न 
कुछ पराणकोंकी तरह विशेष प्रकारकी दिव्य 
11 यां, उपास्य देव केवळ एक परमात्मा दी माना जायगा 
जर कोई नदा! 

(४) वेदोंमें देव पितर, गन्धवे भादि शब्द घहुत वार 
ते हैं । देव शब्दके बहुत अर्थ हैं । सूये, चन्द्र, अन्नि 
[दि जड पदाथाके लिये. जिनमें दिव्य गण हैं- 


वायु 
दका प्रयोग द्योता है और दिव्य गुणयुक्त चेतन 


~ ~ 
देव आदि योनि आर -समाजकै सिद्धान्तो दि 


विरुद्ध हे 
ह्‌! ( 


शनयस्य चाकामहतस्य ॥ ३॥ ते ये 
दंबगन्धर्वाणामानन्दाः 
खोकानामानन्द्‌ः | 


शतं 
। स पकः 1पेनणां चिर 


श्रातरियस्य चाझाप्र- 
लो नना | 5 पका 1चरलो ऋः 
देवानाम ह आजःनजानां 
'जियश्च चाक्र ~ 
मानन | अ देवाना- 
i नां दवानामानन्द्‌ः। 
य कमणा दवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामः 
दतस्य ॥६॥ ते ये दातं कमदवानां दवाना 
सानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रि 
र्त चाकामहत्स्य ॥७॥ त ये शतं 
द्वाचामानन्दाः । सं फक इन्द्रस्यानत्दः। 
धात्रपस्य च।कामहतस्य ॥८॥ ते ये शत- 
'मन्द्र्स्यानन्दाः , स पको वृहुस्पतेरान 
श्रोत्रियस्य चाकाप्रहतस्य ॥९॥तत य शतं 
दस्पतेरानन्दाः। स एकः प्रजापतेरानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ १०॥ ते ये शर्त 
प्रजापतेरानन्दाः। स एको ब्रह्मग आनन्द: । 
थोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ११॥ 
( तत्ति. उपत्रह्मवली ) 
में उसका अर्थ भी नीचे लिखता हूँ = 
“ बह यह भानन्दकी मीमांसा होती है। मनुम्प युता 
हो, सदाचारी युवा ओर सुपठित हो, सुशिक्षित, सुद्ढे 
क्षौर अतिशय बलवान्‌ द्वो। उसको यह सारी एंथित्री 
धनसे पूण होकर मिल जावे तो यद एक मानुष आवन्दे 


वे जो १०० मानुष आनन्द हैँ उसके बराबर यह एक 
मनुष्य गन्धवोका भानन्द है। आर जो वेद्वेत्ता दो भोर 
कामनासे न मारा गया हो ॥ २ ॥ 

चे जो से मनुष्य गन्धवोके भानन्द हैं उनके बरावर वह 
एक देवगन्धाका आनन्द हे। भोर जो वेदवेत्ता हो भार 


1 सकमन रदित द्दो ॥३॥ 
जो सो देवगन्धवोके आनन्द हैँ उनके बराबर वइ 


4 
दव शड क 

झो! | ढ्वापीके झिये भी । शतपथ ब्राह्मणका बेद्वांसो हि 
परा | हुवा; !! एक प्रसिद्ध प्रमाण जिसके अनुसार विद्वान 
होइ. ्रुष्योके लिये देव शब का प्रयोग माना जाता है । वेद 
| रे | होगे (जड पदार्थोके अतिरिक्त ) बहुधा देव शब्दका 
एघीडे | दही भर्थ किया जाता हे । परन्तु जसा स्वाध्यायशील 
जीवे | उल्ननोंको अनुभव हुआ होगा, बेदमंत्रोंमें केवळ मनुष्यों- 
ने वणा ` हमें देव शब्दका प्रयोग सीमित रखकर अर मनुध्येतर 
ताए- | होई देवयोनि न मानकर अर्थ करनेमें बहुधा कठिनाई पडती 
ना है | हे। में उदाहरणार्थ कुछ मंत्र झोर उनके भर्थ देकर लेख को 
६ हॉ | दाना उचित नहीं समझता। संकेतमात्र संरुछ्ारविपिमें 

ऐं | हये गये स्वस्तिवाचन के मंत्रोंमेंसे संत्र सं० ४,८५९, 

१,१२,१७, १९,२४ घ ३० वणन पाठ के मत्रोंमें मंत्र 

पित, पंः ३६०७ की भोर पाठकोंका ध्यान दिलाता हुं । उन 
। ज्ॉ- मेब्रॉमें तथा वेदके अन्य बहुतसे ऐसे मंत्रोंमें देव शब्दसे 
रे | "शेष्ये विशेष योनि अर्थ छेना भधिक युक्त भोर 
ने कही | सुगत प्रतीत द्वोता है । 
के विरे, | (५) उपनिषदोंसें भी देव. पितर, गन्धर्व भादि शा 
1 हवे | भगे हें तेत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मव्लाके ८ प्रपाठक है॥१॥ 
रे | में आनन्द्‌-प्रीमांसा का इस प्रकार घणेन है-- 
कर सेपाऽऽनन्द्स्य मीमांसा भवति । युवा 
प साधुयुवाऽध्यायकः। आशिष्ठो द्रढिएो 
र श्या ठ । तस्येयं पाथेबी सर्वा वित्तस्य पूर्णा 
न व o स पको मानुष आनन्दः ॥ १॥ ते ये 
द गन्ध पा आनन्दाः। स पका मनुष्य 
वकती! नेएणामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाक्रामः 


है है) ` सतस्य॥२॥ते ये रातं मनुष्यगन्धर्वाणामा- 
`. 'न्दा। स॒ एको देवगन्धर्वाणामानन्दः 
® 


एक चिरलोक पिदरोंका भानन्दु है। भोर जो वेदवेत्ता भर 
पमनारदिव हो ॥४॥ 


थे जो चिरलोक पितरोंके सौ भानन्द हैं उनके बराबर 
बह एक भाजानज देवोंका आनन्द हे । कौर जो वेदवेत्ता 
जोर कामनारदित है ॥५॥ 
चे जो झजानज देवोंके सौ लानन्द्‌ हैं उनके बराबर वदद 
एक कर्मदेवोंका आनन्द है। आर जो वेदवेत्ता भौर कामन'- 
रदित हो ॥ ६ ॥ 
बे जो कर्मदेवोके छो भानन्द हैं उनके बराबर एक 
देवोंका झानन्द है । भोर श्लो वेदज्ञ हो भोर कामना 
रहित हो ॥७॥ 
दे जो देवोंके पो भानन्द हैं उनके समान इन्द्रा पुक 
झाननद है। णोर जो वेदवेत्ता भौर कामना रहित हो॥८॥ 
थे जो हन्वळे सो जानन्द हैं उनके बरावर एक छुःस्पति 
का आनम्बु है। थोर जो वेदुवेत्ता और कामनारादित 
1 हो॥९॥ 
 चेजो बृहृस्पतिकरे सो आमन्द हैं उनके बराबर प्रजा- 
पतिका. एक आनन्द है। भोर जो वेदवेत्ता और कामना- 
शद्वित दो ॥ १० ॥ 
बे जो प्रजापतिके सी आनम्द हे उनके बराबर श्रह्माका 
एक आनन्द है। भोर ओ वेदज्ञ और कामनारहित 
- हो ॥ १३॥ 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी लगभग इसी प्रकार 
देव, पितर, भादिका वर्णन हे । वह नीचे दिया जावा है- 


“स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येपा- 
मधिएतिः सर्वेप्रोनुष्यकैमोंगेः खपन्नतमः स 
मनुष्याणां परम आनन्‍्द)। अथ ये शातं 
 मनुष्याणामानन्दाः स. एकः पितृणां जित 
 खोकानामानन्दः अथ ख एको गन्घवलाक 
'यानन्द्‌ः । अथ ये दात गन्धर्वलोक आनन्दाः 
स एकः कमंदेवानामानन्दो यो कमणा देव- 
स्वमामिसंपद्यन्ते । अथ ये शातं कमेदेवाना- 
मानन्दाः ख एक आजानदेवानामानन्दो यश्च 
श।त्रियोऽद्रुजिनोऽकामहतः । अथ ये शत- 
_ माज्ञानदवानामानन्दाः स एकः प्रजापति- 
लोक आनन्दो फ यश्चे शोत्रियोऽद्गाजिनोऽकाम- 
:। अथ ये शतं प्रज्ञापातेळोक आनन्दाः | 


हा 


दिक घ 


= अनुष्योमेंद्ी घटाया है। परन्तु मेरी दुं 


लएको बह्मलोक आनग्दो यक्ष धोर बे र 
ऽशृजिनोऽकामहतः। अधेष एवं परम भा 4 
एष ब्रह्मलोकः सन्नाडाते दोवाच निद | | | 
चल्छ्यः | ” ( ब्रृह० उप गं र. 
अर्थ--वह मनुष्य जो सब मलुष्योंमें लई व ३१) | 
भौर देहकी पुष्टतासे संधिद, पनेश्व्वसे पापनी 
स्वामी सारे, माजुप भोगोंसे संपत्नतम, हो उसका क का 
मनुष्याका परम आनंद है। नब जो ऐसे सौ ही) gs 
आनन्द हें, उनके बराबर भानन्दु जिन्होंने जीत हि | 
उन जित छोक पितरोंका बहु एक भानन्द हे | भीर रे 
जित लोक पिदरोंके सो आनन्द हैं वह गन्थईलोब्मे ए; | 
भान्द है। और जो गन्धवलोकमें सौ भञानम्द रो | 
कमदेवोंका एक भानन्ड है। जो कमसे देवत्व प्राह | 
करते हैं वे कमदेव हैं। लब जो कमेदेवोळे सौ भान | 
हैं वह आजानदेवोंका एक भानन्द हे । छौर जो वेदवेत्ता 
है, पापरहित है भोर कामनासे नहीं मारां गया यात्‌ | | 
निष्काम है | भर जो आजानदेवोंके सौ भानन्द है बह | ` 
प्रजापति लोकमें एक भानन्द॒ हे । भौर जो वेदवेत्ता है |. 
पाप दहित हैँ और कामनासे मारा नहीं गया ( र्त्‌ | 
निष्काम है ) । शोर जो प्रजापतिलोके सौ भानन है, | 
वह ब्रह्मलोङमें एक आनन्द है आर जो बेदवेत्ता है, पाप- | ' 
रहित है ओर कामनासे मारा नहीं गया | तब याजवशक्यने | . 
कहा “ हे सम्राट यद ही परम घानन्द है बही ब्रह्महे$ |. 
है।” ; 
पेसा ही वणन दातपथ ब्राह्मणमें भी भायाह। | 
उसके प्रतीक धरने व अर्थ करनेकी में भावइयकता बही |. 
समझता । 5 
` ऊपर दी हुई दोनों सूचियोमिं थोडासा भेड़ है। तप | | 
रीय उप० में गन्धर्वळोक पितरळोकसे ऊपर रखा गया 
भोर देवलोक घौर प्रजापतिळोकके बी चमें इन्द्लोक गौ 
बृहस्पतिलोक्क भळग रखे गये हैं । इस प्रकार मइ 
छोक व ब्रह्मडोक सहित तैत्तिरीय डप० में ११ छो i 
हें, शृ्ददारण्यक उप० में ७ होते हैं। 


श्री नारायण ह्वामी तथा पै० भीमसेन i 


ह 
HN 
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है. आदि योनि आर्यसमाजञ-सिद्धान्त 


दिह) देव ज्ञादिको मचुष्यॉसे भिन्न भौर मनुष्य- 
4 


स्ट 'णीकी योनियां मानकर अर्थ करना अधिक युक्त 


होर सुलग ET न 

ति० उप० में सनुम्वके वाद दरछोझके वणेनमें-- 
# श्रोत्रिय स्यं चाकामदतस्य ह शब्द प 

ण्यक डप में इनक स्थानमें “यच श्रोत्रियोऽ- 

जिन गाऽकामईर्तः i अ, क चड परन्तु दे जाजाते 
"से शुरू होकर अ्रह्मलीकतक ६, वळ तीन बार क्षाये 
वैत्ति०ण 3५० में गन्धवलोकहीले भारंभ होकर दत्त 
शा प्रयुक्त हुए हँ 

(६) शायद यह कहां जाय बि श्रोत्रियस्य 
बवाकामहतस्य ” शब्दोंका थह भाव है कि, जो वेदवेत्ता 
भोर निष्काम हैं वह सब प्रकार मोक्षका अधिकारी है। 
[सके माननेमें कोई भापत्ति नहीं । परन्तु लोकोंडी आनन्द 
प्राम जो भेद वणन किया गया बह थना ही रहता है 
पह भी भ्यान देने योग्य आत है कि उपर दिये गये 
॥ शोत्रियस्य चाकामहतस्य ” शब्दोंमें च शब्द भाया 
३। इस वाक्यके संबंधमें में जर्त फिर कथन करूंगा। 

जीव इस पृथ्वीपर अधिकसे अधिक जितना शानेद प्राप्त 
झर सक्ता है वह तो सथ पहली ही कण्डिकानें वणन कर 
दिपा गया है-- “ तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा 
स्यात्‌ ! ( बर्थात्‌ उसके छिये यह सारी पथ्वी घन- 
न्यसे पूर्ण हो ) । इस्त कण्डिकासें केवळ घनादि सम्पत्तिः 


गही वणेन नहीं है किन्तु “ साधुयुवाउध्यायकः ” 
शगदोसे क्राध्यात्मिक भौर सानसिछ थानल्द भी भा 
` 
भाते ६। 


` बाह्तवमें इस सोमांसाकः उद्देश्य यह प्रतील होता है कि 


धरो सब जवस्थाओंमें अधिकसे अधिक जितना भानन्द 


ग्रह हो सकता है उसळी ब्याच्या की जाय | पृथ्वीपर 
(रषात्‌ मनुष्यज्ञीवनमें ) भधिकसे अधिक जो आनंद 


"3 पकता है बह पहिली कण्डिकामें वर्णित किया गया 


पार सळ से कहा गया “स एको म्रानुष 
है पानं; | 3 ड 


भर्थात्‌ उसका नास मानुष भानंद्‌ रखकर बह 


ऱ्य एक इकाई (115 ० 8188 ) नियत को 
पर 


ष्य गन्धबंळोक में उससे १०० शुना नंद 


नील युना, प्रजापतिळोक्े 


ताके विरुद्ध है १ (१८१) 
गा का सकता हे) देव गन्घईलोऊ में उससे १००% 
१०० दृश सह गुना, पितृ चिरलोक में उससे १०० 
१०१०० क्षर्थात्‌ दृश लाख गुना, आजान देवळोक में 
१००५१०६५१००५३०० दश करोड़ गुना कम्मं देवलोक 
में २० करोडसे १०० उता अर्थात्‌ ३० जरब शुना, देच- 


लोक में उससे भी १०० युना अर्थात्‌ १० खव गुना इसी 


प्रकार इन्दलोडमें १० पद्म गुना, बृहस्पति छोकमे २० 


य :१० मद्दानीछ गुना भोर प्रह्म-- 
रोकमें मानुप लोक से एक सहत्त मद्दानीळ गुना भानन्द 
प्रा कर सकता हे जो जानंदकी चरम सीमा है। बद 
डप के अनुसार जिसमें १० हे स्थानमें ७ डोक बत- 
जी है क १० भरव गुना आनन्द ब्ह्मकोकमें 

सख्या काठपनिक हो है। भाव 
क्षाध्यात्मिक उन्नतिकी सिद्ध भिन्न श्रणियोंमें उत्तरोत्तर 
छृद्धिका बतलाना है । 

(७) स्वामी शोमानंदुजी जिनका उत्तत योगभाष्य 
पातंजल योगप्रदीपभाष्यके नामसे प्रसिद्ध है णायसमाजो 
विचारके उच्च श्रणीके योगी हैं। भेरा उनसे हस विषयपर 
वार्तालाप हुआ | उनका कहना है कि ये ढोक विचारानुगत, 
भ्नस्मितानुगत आर भानन्दानुगत संप्रज्ञात समाधियोले 
अन्तगेत हैं जिसमें सूक्ष्म शरीर काम करता है। इन्हींको 
पौराणिक लोग भपने स्वर्गलोक कहते हैं। बेदास्तमें 
इनको योगकी भूमियां कहा है। कोई ढोग हनओो 
पुनरावत्तिनी मुक्तिके नामसे पुछारते हैं। असली दा पूर्ण 
मुक्ति, जिसको प्राप्त करके सुक्त जीवक ( इस कहपके 
भीतर ) फ़िर पुनर्जन्म नहीं होता बसंप्रहात सम्राधिके 
बाद ही होती है। गीता के अ« ८ का १६ बां इडो 
हुस प्रकार है-- 


आ ब्रह्म भुवनाल्लाका पुनरावर्तिनों5जुन । 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ 

ज्नर्थात्‌ ब्रह्मलोकतक हे भजुन पुनरादृत्ति होती हे 
परन्तु इश्वरको प्रा्ठ करके फिर जम्प नही होता। दोन 
सूचियोंके शन्ते अक्षकोक दे । वद्दातक जीवशा पुनजेन्म 
होता है। 
र उपनिषदों डी सूदियोंमें कुछ अन्तर होनेका 
ढारण खामी ओमानम्दूजीने पह बतडाया कि भिन्न सिन्न 


Fe, EN क्ल TT कत 


„ वैदिक घम 


` ऋषियोंके भनुभवमें कुछ कुछ भेद होता है । कोई कोई 
ऋषि दा योगी भरती साधनासें कुछ योंग भूतियोंको 
लांघ भी जाते हैं । जेसे तेत्ति० उपर में ३ प्रकारके देव- 
छोक बतछाये गये बृद्ददा० उप० में २ प्रकारके कहे गये । 
किर देवळोक और प्रजापातिलोकके बीचमें तेत्ति० उप० स 
इन्त्रलोक भौर बृदस्पविलोक आते हैं जो दृदृदा० उप० मे 
बहीं है । 

(८) परिणाम यह है कि तैत्तिरीय ओर बृुद्ददारण्यक 
दोनों उपनिषदों और शतपथ ब्राह्मणमें जो ळोक कहे गये वे 
जीवाध्माकी मनु'यळोकसे ऊपर क्रमोद्वतिक्रे जो वद योग के 
द्वारा प्रास कर सकता है भोर उस भानन्दकी उत्तरोत्तर 
बुद्धिके जो उन लोकोंमें मिळता है, सूचक है। वे सब मोक्षसे 
नीचे दजेळे ही हैं। जब याज्ञवल्क्यने अन्तिमरोकका वणन 
करके महाराजा जनझसे यद्द कद्दा-“ अवेष पउ परम 
आनन्द एप ब्रह्मलोकः सम्राडिति |!” कि दे सम्राद्‌ 

_ यह हो परम भानन्द है यदद ब्रह्मरोक है, तो जनकने कही- 
“सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊध्वं विमोक्षायेव 
ब्रूहोति। ” ( भर्थात्‌ ) “ सो में श्रीमानको सदर 
गौ दान करता हूं। इसके उपर मोक्षका ही उपदेश की जिये |” 
उपानिषद्कार कहते हैं...“अत्र ह याश्चवल्क्यो विभयां- 
चकार भेधावी राजा सवेभ्यो मांन्तेभ्य उदरोत्सी- 
दिति । ” ( भर्थात्‌ ) तब याजवल्झ्यको भय हुआ कि 

बुद्धिमान्‌ राजाने मुझसे सारे तत्वनिणेय करके फिर भी 
 झागेको कहनेके लिये अनुरोध किया] परन्तु आगे इस 
विषयका वणन नहीं-एुनजेन्मका वर्णन है। 

(९) मोक्षका दर्जा बहुत ऊंचा है, उससे उपर 

'परमात्माळे दशन करके अनंत आनन्दको पा लेता है । ऊपर 
लिखे डोकोंमें भानन्दुरी मात्रा बहुत बडे झर्कामे वणन 
की गईं. परन्तु बे सब सार्व दोनेखे अनन्ठके सामने 


~ 


(१ ०) जैसा पदले कहा गया यह एथिवी ह. री... | 
सूथ ओर सूद्रेमंडळ सारी स्टिक सामने जि र दमा 
लाखों ऐसे सूर्य हैं बहुत तुच्छ ही हैं, रत 
जितनी समुद्रमें एक बूंद होती दै। फिर उन ३. 
छोकलेकान्तरोंध जो इस सारी सष्टेम है, जप 
प्रका के प्राणी रहते हैं यह कोन कह सकते है ह 
एाथेत्रीपर ही लाखों प्रकारके जीवजम्तु टे जिनमें ४ र्ते 
सवेश्रष्ठ हें । मनुष्पोंमे भी कितने भेद हैं १ मपु 
भीळको देखिये भोर महात्मा गांधी जैसे उच्च 
ध्यान कीजिये कितना महान्‌ अन्तर छे? फिर यह 
से भी ऊँचे , देके 

हो सकता हे 


र 


जत 
य 


द्‌ मुष | 


र 


| 
१ 
| 


(११ ) एक बावरो लिखतो भावडपक है। वैच, | 
कप ~ TR ° | 
उप० की सूषीसे आरंभले दी भोर बृह० उपः में का. 


देवलाकले आगि ये शब्द भाते इः यश्च भोवियों १ 


5वृजिनो5$कामहतः ” ( अर्थात्‌ ) “ जो बेद | 


हो, पापराहित दो भोर कामनासे न मारा हुभा हो वह |. 


| 


त कान्न | 


धीव 49, hn " है १; : 
जके जीवधारी दों तो इसमें कान्न] ष्या | 


भी-” इसका भाव यदी है कि जो मनुष्य देदज्ञानी, | . 


निष्पाप और कामनारहिद हो वह मनुष्यछोकददीमे इ | 


बडे आनन्दको प्राप्त कर सकता हे जिसका उप लोळे 
A Ly ~ 7२ क्योंहि बि | \ 
हिथे वणन किया गया । यह युक्त भी है। क्योंकि निस | , 


मनुष्यक्षी सब कामना और एपणायें नष्ट हो गई भोरे | 


वेदवेत्ता और पापरदित है वह मोक्षका अधिकारी हो इ 
झर मोक्षप्राप्ति करनेपर उसको वह पूणे वा भनम्त बा 
प्राप्त हो जायगा जिसके सामने ये सत्र आनंद बिव | 
लोकों वर्णन है ल्प ही हें। सार यह दे छि जावा 
मनुष्य लोकहीते मोक्का आकारी बन सकता दे. शा 
यदि मोक्ष प्राप्तिके योग्य उन्नति न कर सके तो 3१ | 
बे ळोमेसे ( जो मनुष्य लोकसे उच्च भोर मो 
) किसी डोकी प्राप्ति कर खकवा दे! | 


1 


छे 

हॉस्य-क्षान परम पवित्र ज्ञान है भौर सबसे प्राचीन है। 
भारतकारके शब्दों में -'” इस ज्ञानके तुल्य अन्य कोई 
्ा नहीं है ” इसमें संशय नहीं करना चाहिये कि 
हातात परन्तु कठ: सागा राया ढे । पितामह 
ग्म कहते हैं कि- “ असूतस्तस्य कन्तेय सांख्यं 
रिति श्रुतिः ” यद शति है कि सांख्य डस अमूते, 
द, चिन्मात्र परब्रह्मकी सूति हे _! ( म० शा० ३०१) 
इस कथनसे ही सांख्यकी पवित्रता भोर उत्कृष्टताका किञ्चित्‌ 
अनुमान हो सकता हे । श्रुति, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, 
महाभारत, गीता, पुराणादि सब अन्थोमें सांख्यज्ञानका 

हक्षेप बा विस्तारसे कथन अवदय किया गया है । 


पांख्यके वक्ता परमर्षि कपिळ माने जाते हैं। इनसे 
पुरातन इस तत्त्वका वक्ता अन्य कोई नहीं मिळता । इनके 
नामसे ही इस दशनका नाम 'कापिळ दशन' भी पड गया 
है। सांख्य मत कापिल मतके नामसे भी कहा जाता है। 
महर्षि कपिछ की हमारे शाख्नोंमें अत्यन्त प्रतिष्ठा की गई 
है। उन्हें महर्षि न कहकर परमर्षि कहा गया है । गीता- 

। ने इन्हें सिद्धोंमें श्रष्ठ कहा है । श्वेताश्वेतरके सतानुसार 
पे भी सृष्टिके भादिमें उत्पन्न हुये थे और अम्य आहि. 
रादि ऋषियोंको जैसे वेदका ज्ञान इंश्वरसे मिला था, वसे 
ही इन्हें भी तत्त्वज्ञान मिला था। उपनिषद्के शब्दोंमें 
“ क्षादि सृष्टिमें उत्पन्न ऋषि काविककों जो ईश ज्ञानसे भर 
देता है।” वाचस्पति मिश्र लिखते हैं-भादि विद्वान्‌ भत्र 
ह कपिल सर्गके आदिमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य भोर 
ऐश इन चार आवोंसे . सम्पन्न प्रादुभूत हुये। भादि 
'पिद्ान्‌डी उच्चतम उपाधिसे | स्ती होनेका सौभाग्य 
| रमि कािळके अतिरिक्त अन्य किसीको प्राप्त नहीं 


| इष है। 


जाने कबसे यह आन्त धारणा प्रसरित हुई कि सांख्य- 


| "निरीश्वरवादी हे । और यह आंति इतनी प्रबकतासे 


_ > > 
( लेखक भरी सोमचेतन्य सांख्य शास्री, 


0२9१६३७39 6€€89 
वेदवागीश $ ७ 
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प्रसरित हई वि SS 
MA Fi ह उपलब्ध होनेवाळे सांख्य प्रथोंके 
सभी व॒ i 
तकार भार भाष्यकार इस भ्रांत भावनाझे भाखेट 
बन ग रन ग्रथोंमें उन्होंने ज हॉ 
st अदात उन्होंने जहँ। कहीं इंश्वरविषयक 
वचन दुखा, वा उन्हे विचार हुआ कि यह वचन इश्वर 
निरु द्दा सकता है, उका उन्होंने अपने मस्तिष्कपर 
बळ दुकर, श्रादस्म़ात ।विरुद्धता भार प्रकरणका बिना विचार 
~~ डी 0 oS fe ~ 
च्य हो, इश्वरनिषधपरक व्याख्यान कर दिया । फळ यह 
हुआ कि शह विरीश्वरवादिता परमर्षि भाद्‌ विद्वान्‌ कपिल 
के नामसे कथन की जाने लगी भोर वृत्तिङारोंके दोषसे 
पूजनीय महामुनि कङ्कित हुये । 
टू AYR ५ ~ च “>, "३ 
पडध्याया साख्यप्तत्र कापठ प्राक्त नहा हृ । 
शब प्रश्न यह उठता हे कि क्‍या वाकारं वा माध्य 
कारोंके लेखमात्रसे कपिळपर नारितकताका दोष लग 


Ne 


सकता है ? कभी नद्दीं। सभी वृत्तिकार प्राय अपनी 


धारणा भोर सूझके भाधीन होकर ही वृत्तिरचना करते हैं। 


घारणाये देश, काळ, परिस्थितिके श्‍नुसार बदलती रवतो 
हें। कईं बार साम्प्रदायिक इठ आर कई बार अपने 
हो विचारोंके पक्षपातके कारण वृत्तिकार सूत्रोके विरुद्ध 
अ व्याख्यान करते हैं । सूत्र ग्रयके सम्बन्ध सूल सूत्र: 
कारका अभिप्राय क्या है इसका मूल सूत्रकार द्वारा लिखित 
कोई ळेखबद्ध ग्रंथ न होनेसे कोई निर्णय नहीं दो पाता 1 
इसीलिये वामन जैसे सूत्रकारोंने अपने सूत्र प्रथोंकी वृत्तिकी 
खय रचना की है । भत! सूत्र थोंके वृत्तिकारों वा भोष्य- 
कारोंका जो मत उनके ळेखसे ध्वनित होता है, वद्द उन्हीं- 
का समझना चाहिये न कि मूळ सूत्रकारका अतः सांख्य 
ग्रन्थोपर निरीश्वरंवादिताका जो आक्षेप है उससे 
वृत्तिकार दूषित हो सकते हैं, न कि भादि विद्वान्‌ मद्दासुनि 


पिल । . ग्ध 
5 प्रश्न उठता है [कि सांख्यका उपळड घड़ध्यायी 


सूत्र्रंथ जिसकी ' सांख्य-मव बन ! सज्ञा हे, क्या कपिल- 
प्रोक्त हे? इसका समाधान निम्न प्रकार है= 


१८४) 


सौख्यशाख्रे लीन प्रन्य खाजङळ डपल्तड्छ होति 
 हे..-(१) वच्दसमास, (२) लॉल्यरारका (३) सांख्यः 
प्रबचन पश्च 
(१) तघ्वसमास--उपर्ड्ध इन तीनों सांख्यप्रन्थोमे 
तरवसमास सबसे प्राचीन हे। अति साक्षेश् भार सरर 
२२ सत्रोंमें इसकी रचना की गई है। इसका चोथा सूत्र 
है...-' पुरुष: ? । इसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी पुरुष वा 
ज्ञीव वा ईश्वर वा परबरह्मके सम्बन्धमें कोह चर्चा वहीं 
हे। ्तएद यह ग्रन्थ ईश्वरका निषेध करता है, यह हम 
` नहीं मान सकते । पुरुषः की विशेष व्याल्या '* षड्‌ 
दृक्षन--ससन्वय ?' गेथसें देखनी चादिये। हस तत्व समास 
पर ° साँइ्य-तत्वविवेचनस्‌ *' " सांख्यतच्व याथाथ्यं 
दीपन, ? समालसत्र व्याख्या” " सदापश्यारणा 
टीका?“ सांख्यसृत्रनविचरणम्‌ ” “ तभ्वलमाससूत्र~ 
वृत्तिः ” ये दृत्तियां प्रकाशित हुई हैं। ये सभी टीकाकार 
इन सूत्रोंको कपिङप्रोक्त बताते हैं । 
सबोपकारिणा टीकाके टीकाकारने लिखा है" भरनादि 
छेशकमेवासना समुद्रर्ते पड़े हुये अनाथ दीनोंके उद्धारकी 
इच्छा करनेवाले परम कृपाळु जिनको दस्वज्ञान, स्वतः 
सिद्ध है ऐसे महर्षि भगवान्‌ छपिलने बाईस सूबोंझा 
उपदेश दिया । “सूचनात्‌ सूत्रम्‌'? यह व्युत्पत्ति है । हसछिये 
इनसे समस्त तत्वोंका-सझछ पष्टितन्त्राथाका सूचन हो 
जाता है। ओर हसलछिय कि यह सकळ सांख्यतीर्थ 
( शास्त्र ) का सूलभूत है | अन्य तीर्थ ( शाख ) इसके 
ही-प्रप्च भूत ह । सूक्ष ष्ड्ध्यायी तो चेश्वानर्‌के अवतार 
महर्षि भगवान्‌ कापिलद्वारा प्रणीत है, यह तो उसकी 
' भी बीजभूता द्वार्दिशती सूत्री नारायणातठार महरि 
सगवत्‌ कपिळप्रणीता है ऐसा वृद्धाचायं कहते हैं। 
सर्रोपकारिणी टीकाकारके सत उल्लेख करनेका हमारा 
बामिप्राय हन दो कपिलमेंसे किसी एकका निर्णय करना 
नहीं है, मपितु इसका उल्लेख इसलिये किया हे है इसके 
कथनानुसार भी दश्वसमास भोर घडध्यायीके ळेखक एक 
नहीं हैं । 
`. लेडवक विरोधी प्रमाण न मिले तबतक ये सूत्र करिळ 
श्रोक्त माने जांये हसमें हमारा मतभेद नहीं है, परन्तु निश्चय - 


वैदिके चर्म 


यह कहना कि यह कारिळप्रोऊ दही हें--कडिन 


है । कारण कि प्रमागरूपर्से ये कहीं भी बसी से 
गये नहीं मिळे हैं । यह ध्यान रखना चाहिये! 
ब्यासने योगभाष्यमें सांख्य लिद्धारेत दशानि र. पे 
शिखाचायंडे सूत्रोंडो उद्धृत किया हे, न छि हा 
शङ्कराचायने भी सांख्य कारिकामोंका हो भा । 
है । भतः मेरी सम्लातिसे भव भी हुसझा | 
झन्वेषणीय हे | पड रे 
तच्त्रसमासके कफिळप्रोक्त होनेके पक्त यह कहा 
सकता है कि भगवान कपिळने नति संक्षिप्त रूपते ते 
उपदेश दिया था। सृष्टिक भादिमें साधनचलु्ट 
झुद्धान्तःकरणवाके आसुरीको विस्तारसे ज्ञान देनेकी क 
इयकता नहीं थी । उल समय सेकेतमाश्रसे ही र | 
झहण हो जाता था। नतएूव भगवान्‌ कपिछने श्री. | 
अष्टा प्रकृतयः ॥ १ ॥ षोडशवदिकाराः ॥२॥ पुरुष ३ | 
त्रेशुण्यम्‌ ॥४॥ इस प्रकारके सकेतसूत्रोंद्वारा आमुरीक्षे } 
प्रकृति पुरुषका विदेक कराकर सोश्षझाभ करां दिया वो ह (३ 
सब्भव हे । प्रमाणरूपसे इन सूत्रोंके उद्धत न किये जे |. 
का कारण यदद हो सकता हैं कि हनसें ततत्वोडा परिण || ' 
मात्र है, पक्ष प्रतिपक्षके स्थापन खण्डनद्वारा किन्ही सिद्वालों | ९ 
की पुष्टि नहीं की गई है, अतः वादीके विचारके हि | शि 
ये सूत्र उतने उपयोगी सिद्ध न हो लकते हों। 1 
(२) सांख्यकारिका-- यद्द सांख्यका लोकप्रिय भौर | 
प्रामाणिक ग्रन्थ है। वाचस्पतिमिश्रने इसीपर सांख्यतत्तः 
पुदी नामसे टीका लिखी है। गोडपादाचायकूत दी | , 
भी सुप्रसिद्ध है। माठरवृत्ति सबसे प्राचीन मानी जाती | ६ 
है। शंकराचार्य जैसे दार्शनिकने भी शारीरिक भाषणों | एक 
सांख्य मतके उपन्यास करनेके समय सांख्यघूत्रकानिदेश व | | 
करके इन्हीं कारकाओंका उद्धरण दिया है। केवळ पौ | ९ 
एक बात हसकी प्रामागिकताकी इष्टके डिये पर्याप्त है! 
यह ग्रन्थ इंश्वर कृष्ण भाय द्वारा रचां गया 
आघामें भी वत्तितहित इल ग्रन्थकी उपळाब्ध हुईं ह 
ईश्वर कृष्ण इंसाकी प्रथम शताब्दीकाले माने जते । 
तः यह अन्य दो सहस्त वर्ष प्राचीन है। 
इन कारिकाओंमें भी स्वये कहीं भी ईश्वरका 
नेपेध नहीं है । पुरुषका वर्णन अवश्य है। हॉ! 
'ववाद्धानामत्त क्षोरस्य यथा प्रवत्तिरक्षस्य र 
कारिकाकी ब्याख्यामें कतिपय टीकाकारों 


$॥३॥ 


परीक्षे " 


होप 
जाने- 
रगणन 
वानो 

लिपि 


चे 
शो 
पत्तः 
टी 


र 2 ) 
( 
(1 
मिलते हैं, 
प्रवचन भाष्य र 
ट्न्मॅ भविर्द वा ता ग (2 
कुरीकार बाचहगरिमिश्च और सबद सेनमंमदकार सायण 
प्रवा चायसे अर्वाचीन हैं घेवा उने टीका ग्रन्थमें उद्धृत 
हवडौमुदी भोर सवेदशन रे पङ्क विशेषके दशनसे 
हनुमान होता है। विज्ञाना नेक्षुने अपने मदत भाष्यमें 
ह जगह जिस सूत्र ब्याख्याकारके मंतकी आलोचना की 
| बह भतिरद्ध खूत्रव्याख्यावार अनिरुद्धके लिवा अन्य 
होई नहीं हैं। फळतः जनिरुद्ध सायणप्राधवचावं ओर 
िज्ञानभिश्चुे मध्यकालके उदरते हें 


~ नद ~ न ~ ही 
-- (१) अनिरुंद वृत्तः (२) विज्ञानभिश्ुकृत- 
(३) वेदान्ती महादेव कृत टीका प्रन्थ | 
प्राचीनतमा है। भनिरुद्द, तरवः 


हं । फलतः इंसाकी 
परदाहवी शताब्दी में इनका होना पाया जाता हे । अनिरुद्ध 
पंश्पप्रवचन घूत्रोंडो कपिलकृत ही मानते हैं। जता हि 
रहने लिखा हे-- परमकार्धणिकः महामुनिः 
जगदुद्दिधापुः कपिलो मो्षदाः्मारभमाणः प्रथमं 
पत्र चकार । 

प्रचनभाष्य विज्ञानाभिक्षुऊत हे। १६ वीं झताब्दीके 
प्रपमाधमें ये काशीमें ही विद्यमान थे। फळतः 
प्रदचनभाष्य १६ वीं शाताब्दीके प्रारम्भ होनेके कुछ वर्ष 
गावा उपक प्रयमार्धमें रचा गया-- यह कदा जा 
पकता है। यह भाष्य प्रामाणिक माना जाता है। 

विज्ञानभिक्षु सांख्ये भान्तम आवारय हैं । उनके काटे 
पेण्यशाखका पठन-पाठन, प्रचार बहुत क्षीण हो चला 
या। वह इनके इस छेखसे पता लगता है-- 
` काळाकभक्षितं सारख्यशास्त्रज्ञानतुधाकरम्‌। 

फेछाऽवारएं भूयोऽपि पूरविष्ये वचो5सतेः ॥ 

( प्रश भा० भूमिका ) 
शानसुधारी खान सांख्यशाखको कालरूपी सूर्यने खां 


| 
| है। जो कलामात्र बचा है, उसको में पुनः वागोर्पी. 


श्‌ व भरूंगा | न 


सख्य दुदनमे इश्वर्वाद 


भर सचमुच उन्होने सांख्यश खो अपने वचोडछ॑तसे 


(१८५) 


शह्गाचार्यद्वाग शारीरिझ 


~ . ष्‌ 


बाइ का प्र घान मट है 91 नवीन 
~ Ne + [oS ~ 

2 ३11० | स ड़ श 3 मु 

द्रा तप | च गड प स्त्र प उनेसे 121 | क्‌ र्‌ “॥॥ 1 


> 
झं i बोलवाडा होने तथा उपे द्वारा साल्या 
तार प्रतिवाद होनेसे छोगोंडी रुचि हसके मध्यय 
पनमें न्यून हो गई । सांख्यको पनः व्य क 
प्रतिष्ठित परपर श्लाप्तीन करनेक हे, न FE पी 
भिक्षे ही हा ज्य ees i |] i> 
रोने सांख्यके हसा गोर टर 0 ट 
तरर २ प है, धि 
तका हटाकर पुनः सेश्रावाद 
स्थापना क॑, है। इस तस्त्रप्रगाळीको पुनः ज 
तथा पुनरुजावित करनेमें जितना श्छायनीप उद्रो 
भिक्लुते हिया है, वेला किसीने नहीं झिया । 
` विज्ञाता भी इस पडध्यायी सूत्रप्रन्थको कफिङ सुनि 
राचित मानते हैं । प्रवचन भाष्यमें डन्टोंते किवा है— 

“ नन्वेवमपि तत्त्व ममासाख्य सूत्रैः सहास्या; 

पडध्याय्याः पौनरुक्त्यमिति चेत्‌ ! मेतरम्‌; 

संक्षेप विस्तररूपणो भ योरप्यपोनरुकत्यात्‌, 
अतएवास्योः -षडध्याय्या योगद्शनस्येव 
साझूख्यप्रवचनसंज्ञायुक्ता । तत्परसमासाख्यं 
हि यत्‌ संक्षिप्तं साङ्ष्यरशनं तश्ैत्र प्रक- 
बंणास्यां निवचनामाति। विशेपस्त्वयं यत्‌ 
घडध्याय्यां तक्तसमासाख्योक्तार्थविस्तर 
मात्रम्‌,योगदरेन त्वाभ्यामभ्युपगमवाद प्रति- 
पिद्धस्यैवेदवरस्य निरूपणत न्यूनता 
परिद्दारोऽपोति ”॥ 

(प्रश्न) “ननु -इसत तरदसे भो तो तत्वसमामाएव सूत्रोंके 
साथ इस षडध्यायीकी पुनरुक्तता होगी! (उत्तर ) ऐसा 
अत कहो, संक्षेप विस्तररूपसे दोनोंकी भी भपुनहक्तता है, 
हतएव इस षडध्यायीका योगइशनकी तरह ही सांख्य- 


गून करने 
ग विज्ञान « 


-प्रवचनपंज्ञा युक्त है । क्योंकि ०ध्व समाय नामक जो सांल्प- 


दर्शन है उमका ही प्रकषेसे उतसें निर्वचत है । शिशेश तो 
है कि पडध्यायीमें तत्त्व छपोक्त अर्थका विस्तार 
यह हे, कि षडध्यायीमें तस्वसमासा 
मात्र है, और योगदर्शनमें तो इन दोंनों द्वारा अभ्युपगम- 
~ ~ 
धाइसे प्रतिषिद्ध इरे निरूपणते न्यूनताझा परिहार 


भ्रीहे(” ` i 


की. 


शु 


(१८३) 
यह तो हुई प्राचीनोंकी बात । विज्ञानभिक्षुने एक युक्ति 
चह दी हे कि योगप्रवचनकी तरह षडध्यायीका नाम भो 
हांख्य-प्रवचन है । क्योंकि तत्त्वसमास नामक लक्षिप्त 
सांख्यदर्शनका ही इसमें प्रकषंतया निवचन हे । परस्तु 
इन्होंने यह नहीं बताया 1» ( १) इसके सदृश वह कानसा 
द्वित योगदशन हे जिसका प्रकर्षेण निवचन योग- 
प्रवचन ' में किया गया हे? (२) संक्षप ओर विस्तार 
खूपसे दो दशनग्रंस्थोंके नि्माणझो कपिळको आवइयरुता 
क्यों पडी ! बया षडध्यायीवे. निर्माणस ही * तत्वसमास ! 
दी गतार्थता नहीं हो जाती ? (३) अन्य किटी दर्शन 
 छन्धका एसा उदाहरण नहीं मिलता जो संक्षेप और विस्तार 
रूपसे दो प्रकारक निर्माण किया गया हो ! उदाहरणके लिये 
= द्वीमांवा जैसे बृहत दुरोत का संक्षिप्त 6स्करण होता तो 
` अच्छा था। 
__ क्षाधुनिू विद्वानों झा मत-- आधुनिक आदोचक विद्वान्‌ 
कक इसकी प्राचोनता हो मानने जिये तेयार नों है। उनकी 
सम्मतिमें इम ग्र-्थकी रचनाका समय चतुदश शताब्दी 
है 
इसके प्राचीन न होनेमें जो युक्तियां दी जाती हैं, वे 
बिन्नलि खित हें— 
(१) अनिरुद्ध पन्दरहवीं शताइदीमें हुये हैं, उनसे पूर्व 
किपीझी टीका नहीं मिलती । 


( २) कपिलप्रोक्ता्र अतिसंक्षिप्त था । यह जिस्तृत है। 
एतत्पविश्यमग्रय . मुनिरासुरयेऽनुकस्पया प्रददो । 
(सां० का० ७०) पर जयमंगल। टोकाने एक छ'टासी 
_ गाथा लिखी हे — 


~ 


'मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददो' इति ' कपिलस्य 
 म्रहामुनः खसहात्पन्नाश्चत्वारा धर्मा यः: । तत्र 
_ ज्ञानाख्येन भावनान्ये तमाले वतमाने जगत्‌ 

दृवता मुनः करुणत्पन्ना । तया च प्रयधाण 

आखु।र सगात्रवआह्मण व सहरकत् पाजिन- 
मागत्याचाच | ` आसुर रमसे त्वं ग्रृदस्थ- 
धमण ` हत । स तमाह- ' ` भगवन्‌ न रमेः 


वैदिक थमे 


इत्युवाच । ततो सुतिना “ झाडे विरक्त 
एहि ब्रह्मचय चर" इत्यसाबुक्त h 
प्रातपच गृढस्थतम ल्यक्त्या प्रन्न जत; 
शिष्यायानुकस्पया संजप्य दत्तवान्‌ मा 
रपि तदेव संज्षिप्त पञ्चशिखाय सिष्य 
ऽनुकञ्पया प्रददा ॥ 


कापिल महापुनिके साथ ही धर्मादि चार भाव उपदन 
ज्ञान नामक भ!वसे अन्यतमसमें वमान जवू i 
ह्ये मुनिको करुगा उत्पन्न हुई । उस करुगासे प्रे ह 
वे वर्षंहख याजी सगोत्र ज.ह्मण आपुरिके पाप uu 
बोले--'' भाषुर | गुदस्थवर्भमें रम ग्ढे हो!) कर | ५ 
उनको उत्तर द्विथा" भगवन्‌ ! » नहीं रम रहा | | 
फिर वथ इसब पूण दोतेयर सुरीने उसके पाप जाए वेसरी | हर 


रि ते हुक 


पूछा । वह भो ' भायनू | अ नदीं सम रहा! यी पा 


बोला । तब सुनिने कदा यदि तू ऐकत है हो | 
आ वह्ादयका पालन कर उसते यह स्वीकार करके गृ: 
को छाडकर पत्रमा स्योछार कर ली । उप तिष्यपर नु | 
कम्पा कके मुनिने संश्मय से उपदेश दिया । आसुः ने भी | | 
वढी सेक्षिप्त उपदेश अपने झिम्य पञ्च शखपर अनुपा | 
करक दिया । ” | | 
यदी गाथा कुछ विश्‍व 'रळे साथ माड! आदि पृत्तियोंँ | भी 
लिखा हई हे । महर्षि कपिळने ग्रन्थ बनाया था, एप. | i 


सन्देइ नहों, क्योंकि योगसूत्र १।२५ में पज्ञबलावापंश | | 


वचन है--- $ 


आदि विद्वान्‌ निर्माणचित्तमाधिष्ठाय कारु 
ण्यादू भगवान्‌ परमरशराखुरय!०क्ञसमानाप | 
तत्रं प्रोवाच । 
जादि विद्वन्‌ भगवान्‌ परमर्षि कपिङने 1 
( मांगारिकसंस्हारोसे सवश झूम्यचित्त ) के शा 
होचुर जिज्ञासा करते हुये आ।सुरिको करुणाभातसे शा 


प्रवचन छिय़ा । परन्तु कपिलप्रोक्त वह शाख ई 
के लेखांनुपार झतीब संक्षिप्त होना ख। हिये 
- याजी महाविद्वान्‌ ब्राह्मण आसरीको इस प्रशा | 
` कौर पक्षप्रतिपक्षके खण्डन-मण्डनसे युक्त | 


डपदेंश देना सचमुच ही युक्तित्रगत नहा ४६९ 


है ¢ ९ हि 
सांख्य दशनमें इभ्वरवाद्‌ 


| वशा हिहव यंद्री बतीत! है कि पश्मदिं कपिळने 

ष्‌ | कि क्ाखका उपदेश आासुरीको दिया । भासुरीने 

त |" करत द्वार पञ्च शखकी पढाया भार पञ्च शखने 
( 


त तेन च वहुधा छत तत्त्रम्‌ (शका ७१) 
i+ क्षते नाना प्रकारके ग्रन्थों को रचना को । पश्च शिखाचाय- 
ts (मै आचवल अभभीतक कोई नहीं मिल हॅ परन्तु 
En धुरे ष्य अाबारारीसरि लमय' इनके ग्रः्थोंक 

३पे। धोका २ मिलता है। जैसा कि तश्‍वयाथाथ्येदीपनमें 
क्ष मबागणेशने लिखा हः 

(9 | हय़ालसू हक 
बस | भावागणेश कुष्त त्त्व साथाथ्पदापनमू ॥१॥ 

११ | हा तमाससूत्रों झार पश्चञ'दिखकी णन ब 
सारी | हके भावागणेश तरवयाथ थ्यदीपनेकी रचना करता हे । 


' बह „ पद पञ्ज लकी यह व्याख्या तत्वसमारूपर ही हो तो 
ठसे कपिल प्रोक्त होनेमें कोई सन्देह नही रह जाता । परन्तु 
सध, | पशरकी बात तो यह हे कि विज्ञानभिक्छुन कह्ों भी अपने 
। अनुः | परमे पद्चार्शखकी ब्य ख्याङा न उल्लेख स्यि हे और न 
\ने भी | इद्रण ही दिया हे ? अपने प्रवचनभाप्य में भी पक्ष पुष्टिके 


नुमा | 1१ये सांश्यक।रिक,भोंको उद्धत बया हे, तत्बसमास रा 
पर्व रीखप्याख्याका उद्धरण नहीं दिया । तस्वसमासपर 
त्तगोंग्रे | भी उन्होंने स्वयं लेखनी नह्ों उठाई, भपितु इसको 
| एप | प्रास्याका भार अपने शिष्यपर डाळ दिया | 
५ | श्री पं० राजारामजो प्रोफ़ेसर डो, फ. बी, कालेज 
हाह।रने स्वरचित ग्रन्थ सांर्य्ाकी भूमिकामें पृष्ठ ८ 
ह- | ९१सपमासकी एक प्रातिका उल्लेख शिया है जितके क्ष दि 
ग | "भत्ते ** कपिरमुनिश्रणीत तशबममासाद्यं सांख्यः 
ऐगतम्‌ '।उेखा हे । इसमें २२ सूत्र हें मोर भाष्य 
भनन्दनाखायककल हे । दुर्भाम्यकी बात है फि पं०्जीने 
ES 5 भाष्यको सुद्वित नहीं किया i न जाने डम 
गा र कपा हुआ। उससे यद तो सिद्ध होता है 
ब माल कपिलपु।नेरण'त है । 


प ५ शि जो हो, त उद्रणोसे यही सिद्ध होता हे कि 
' शक हेत प्रत्य संक्षिप्त था, भतः घड़ध्य यो कपिलक्रत 
है। भौर ऐसा कहां नहीं लख मिलता झि परम्रषि- 


जिज्ञालपानाय संक्षेरतिस्तरखाण द्वि वर्ध 


{ [छ्या भि बही 
| पुणे 


(१८७) 
परमर्षि कपिछने पुरीको संक्षेप 
अनः 0. गरे भाखर उपदेश दिदा = 
त rd पुनह कताकी हटाने 
“छुने जो कुछ कहा हे, बह 
होता, 


नम्रं प्रोवाच' ५ 
विस्तार रूपसे दो प्र 


के लिये विज्ञान- 
युक्तिसंगत प्रतोत नहीं 


PER णक 

टे / वाद इको रचनाझा होना सिद्व करता है । 
कका काढ इससे पूर्व है। तः यद तथ्पणोत नई 
हो सकता। 

ऱ्ह थरो वाचस्प तिमिश्र एक बडे योग्य दाग निक 
हु हैं । उन्होंने छदों दशनोंपर अवते ग्रन्थ रचे हैं ये प्रक, 
न्याय, योग क्षार वेदूस्तपर तो भाष्य पहले विद्यमान थे, 
अतः उन्होंने सीधा सूत्रोंपर नदी, अति | उन प्रामाणि ह 
भाष्योंपर भपनी टीका लिखी हे । मीमांथापर भव्य यद्यपि 
विद्यमान था, तथापि मीमांवामें भ्राश्निह पिचर बहुत 
थोड़े सूत्रोंमें हे, शेपमें क काण्ड ही इतिफत प्रताप 
विचार है, अतः मोमांवा$ दारीनिक विवारींदो दज निदे 
लिये उन्होंने स्वेतंत्र प्रत्य डिखा है, पर सूत्रों $ प्रमाण 
उन ग्रन्थोंमें बराबर हें। सांख्यपर वाचध्पतिने अपनी 
टोका लिखनेके लिये कारिझाभोंफो हो चुतना। यदि षड- 
ध्यायी सूत्र ग्रन्थ और उमपर भाग्य वावष्लाति मित्र 
समय वतमान होते तो इम सूत्रग्रत्यपर वा इसके सूत्र 
भष्यपर अनी टोका लिखो । उन्होंने अतो रोहा 
कहीं भी इन सूत्रोंश प्रमाण नहीं दिया है, यदि थे सूत्र 
उपलब्ध होते, तो वे इतने उदासीन न होते कि उनपर 
टोका न लिखें तो न लिखें, उनहझा कहीं प्रमाणह्पसे 
उले भो न करें | इससे स्पष्ट है कि पडथ्यायो सूत्र प्रत्य 
उनः सामने था ही नदीं,। कारिशाय दो थो मतः इनहा 
निर्माग वाचह्पतिनिश्रके बाद हुआ है। 


(>) श्रो शकगाचायंने अपने शारीरिक भागपमें 
सांख्य प्रतका उपन्यास कारिझाके द्वारा झिया डे । उन 
समय भी ये सूत्र उपलब्ध नदरी थे | मञ्च, पिठानमिञ्च 
बने भाव्यमें कई जगद कारिकाओंके प्रमाण देने झी नाव- 


इयकता समझो, परन्तु वावस्पतिने अपनी कारक 


०४०. २ 


८८) 


| रीकामें कहीं भी प्रमाणरूपसे सूश्रोको नहीं दिया है 1 लब 

क्षाचा्योने सब जगह प्रमाणर्पसे अन्य दुर्शनोके सूत्र दी 
न ४. चे = 

= उद्धृत किये हैं, तो भी पे जसे भाड्याने जो इन 

_ सृत्रोंको उद्धुत न करके करिकाओंको उद्धृत किया है, इससे 


सूत्र उनके सामने नहीं थे । 
ल +e, EN ञे 
(५) षडध्यायी सूत्र ग्रन्थम ७३२ आर ६।६८ में 
पश्चशिखके मतका उल्लेख है | ५४६ में प्च शखक्रे मतका 
दण्डन भी किया गया है। 1६९ सें सनन्दाचायेकरे मतका 


ह्ञाडाय्योके मतका उलेख किया गया है । सांख्यकी शिष्य 
परम्परा यह है। कपिलके साक्षात्‌ शिष्य आसुरी थे। 
झासुरीके साक्षात्‌ शिष्य पञ्चशिख थे। पञ्चा्ञिख और 
 ज्ञानमिक्षुरे मध्यकालीन निम्न प्रमुख सांख्याचायकि 

नाम यत्र तत्र ग्रन्धोंमें मिच्ते हैं, पतज्ञाल, जैगीषब्य 

बाषरण्य, सनन्‍्दनाचाये, विन्ध्यवासी ( सुद्रिक ), जनक, 
` पनष्ार ( बादरी ), ध्यास, भागव, उलूक, वाल्मीकि, 
हारीत, देवल, बाद्धलि, कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पान 
घिकरण, दौण्डिन्य, मूक, गर्ग, गौतम, ईश्वर कृष्ण भाय | 

पञ्चशिख भौर सनन्दना चार्येके मतडे उद्धृत किये जानेसे 
यह सिद्ध हे कि उनके बादका यह ग्रन्थ बना है। पश्चशशिख 


शास्त्र पढनेके बाद उसको पढ़ाया | तब उसे सांख्यशास्त्र 
ज्ञान हुआ। जब पञ्च।रेखको सांख्यशाखका ज्ञान भी न 
था तब उसका मत. उसके गुरु भासुराको फपिछ केसे पढा 
सकते थे। भतः पडध्यायीको कपिळरचित कहना हास्य- 
एद्‌ ही प्रतीत होता है । 


(६) इसमें न्याय, बशेषिक, नवीन वेदान्त, जेन, 
> षः 5 द्ध र नों ५ ~ 
पाशुपत , बांड, चार्धाक भादिके ।तिद्धान्तोंका उल्लेख कर 


_ सदसध्छ्य।तिका 
है। भतः इन पारिः 


` बैदिक घर्म 


स्पष्ट है कि कपिलराचित नामसे वा अन्य रूपमें भी ये ' 


उल्लेख है। आचार्याः कदकर सांख्यके तथा अन्य मतोके 


'भासुरीका शिष्य है | भासुरिने परमर्षि कपिलसे सख्यः ` 


अविद्याका, ५।५४-५७ में . 


भाषिक क्षब्दोळे निर्माणके पीछे 
सिद्ध है । षा 
(७) सूत्रोंकी रचना कारिकाके साचते दरी 
जगह पूरी कारिका, तीन जगह कारिका, छ 
पाद्‌ ज्यॉक्रे त्यो उद्धत किये गये हैं। क 
सा हेरफेर है। उदाहरणे लिये,--हेतुम 
साक्रियमनकमा शित लिङ्गम्‌ (सांख्यसत्र 4 
भोर सामान्यकरणवात्तः लद शिक . 
ये दो सत्र कारिका १० भोर २९ से ज्यों NR) १ मु 
दल: ज्यॉकात्यों पिछे है; है 
कारिका २५ का पूर्वा हे “सात्विक एकादशक! प्रद, | 
तते चेङूतादहंकारांत्‌, ” इसके स्थानपर सत्र uf 
सात्विक मेकाद्‌ दाक प्रवतते बैकृतादहकारांत्‌ 9) i 
केवल पुन्नपुसकवा भेद हे । क्रियाका मध्यमे भान णो | 
रचनाक लिय कारिकाकारका अभीए था नङ सत्रा । 
अतः यह कारिकाकी नकुळ हे । कारिकापादुके डाह | 
देखिये ,--- 


इसका रवा, 


रि शे 
जग & 

ह ह कोरे 

ह जगह पोहा 


देनित्य रम्या 


कारिका १७ है-- 
संघतपरा धेत्वात त्रिणुण दि विपर्यया दाषिष्ठानाह्‌। | 
पुरुपो$स्ति भोक्तृभावात्‌ कवल्याथ प्रवृत्त्र॥ | 
सूत्र १११४० से १४४ तक इस तरह है-- | 
संहतपराथत्वात्‌ त्रिएुगादिविपवेपात्‌, § 
आधिष्टानाचचेति, भो क्त मावात्‌, कवड्या प्रवृत्तेध || 
कारिका ९ है --- 

शाक्तस्य दाक्यकरणात्‌ , कारणभावाश्च। 
सूत्र ११११७, ११८ हैं. 
शक्तस्य शाक्य करणात्‌ ? कारणभाधाश्च। | 
कारिका १५ दे, 
पाणामात्‌ समन्वडात्‌ शाक्तेतः प्रवृत्तश्च 
सूत्र ११३० से १३२ तका पाठ हे | 
पारिणामात्‌, समन्वयात्‌, शाक्तितश्चति॥ | 
कारिका णड्कापाठहै=¬ 


ऊध्य सत्वतिशाळस्तमोविशालश्च मूलतः | 


सूत्र ३,४८,४९,५०,४७ में पाड हैत ? ः 
ऊर्ध्वे सत्वाविशाला, तप्रोबिशाळा मूर 


ह. ७ विशाल, आव्रह्मस्तम्वंप्य्यन्तम्‌ ॥ 

ह्वारिका८ ५7 साछ्म्यात्तदनुपल,ब्यः। 

हत्र ११०९ हैँ भी यही पाठ हे। 

में जहाँ कारिकाके पॉड थोडे भेदके साथ दिये गये 
| दके कुछ उदाउरण देष्विये,-- 
क्वारिका १२ में हैं -- प्रोद्यप्रीतिचपादात्मकाः ॥ 
वत्र (11२० में हे, प्रात्यप्रातावपादाधणत: ॥ 
रिक्रा ६७ में दे, चकश्षमिवद घूतदारारः 
दत्र ३।८२ में इ-- चक्रभअमणवद झुतशरीरः ॥ 


हु ' इतशरीर: ? पदको "तिष्ठांत ' की जआाकाडक्षा 
१ बह पद कारिकामें विद्यमान दै, सूत्रमें इ+का बध्यादाए 


बह ध्यान रखना चाहिये छि सूत्रोंमें ये छन्दोबद्ध रच" 
बाई अपने भाप नहीं हो गई, कहीं पुर दो झो जाती तो 
यकी बात नहीं थी, पर इतनी जगह कारिकाओं डे 
।घ रचनामें इतनी समानता दोना कि दोनों हूबहू मिल 
जाये यह निश्चय करनेको बाध्य करती हें कि सूत्रों की रचना 
शारकाओोंके भाधा पर हुई है भार इसके पीछे ये सूत्र 
एच गये हें। 

इसःषड्ध्यायी सूत्र प्रन्धके रचायताने सूत्र निर्माणिसें 
छन्दो नकल करते हुये सूत्र निर्माण उद्देयको हो नष्ट 

ढु 

झा दिया है| सूत्रका लक्षण है, 


स्टर्र क्षरमसन्दिग्ध सारवद्िदवतो मुखम्‌। 
अप्ताभपनवद्य च संज सञ्राविदो विद: ॥ 
सूब्रनिमाण इसलिये किये जाते हैं कि स्कत्पाक्षरों द्वारा 
पपन्दिरध छड्भपंका प्रतिपादन किया जा झफे। सूत्रोंमें 
भक्षरोंका छाघव होना चाहिये इसके लिये उक्ति है - 
अधमाच लाघवेन पुत्रोत्लव मन्पन्त वेयाकरणाः 
यदि पत्रनिमाणमें आाधीमाञ्राका भी लाघतरद्दो जाये तो 
पुवकारको पुत्रजन्मर समान इष होता है । सांख्यसूत्रोंमें 
भररिडा्रोडी नकलसे सूत्र स्वल्पाक्षर न होकर बहता 
ऐग्ये हैं. जो सूत्रनिर्माणके प्रयोजनके विरुद्ध है। यदि 


HN | pS नेकञ न को जाती तो इनसे भी संक्षिप्त सूत्रोंका 
| जताते निमोण किया जा सकता था। 


Er रुष अन्थकी रचना अन्य दर्शनरे सूत्रप्रत्योके 
वे शो गरभीर छोर सुसरबद्ध नहीं है | ढितनो ज५ई 


लास्य दशेनमे इश्वरवाद्‌ 


(१८९) 


लूत्रॉते स्पष्ट भथका पता नहीं चछत 


इर गया है। सूत्रोंकी छर विपयोंडी पुनरुक्ति कई स्थडों पर 


डर है । ब किसके द्वारा संग्रह किया गया प्रह्तोत होता है | 

{ ~ 

पलक रचना नहों है। इत्यादि हेतुओंले य सूत्र का रेखाले 
t 

नरन हैं । ऋरि डा कावि ठडे उपर शा & बहुत पोळ ईपाकी प्रथम 


1 C4 
शताड्दीमें निर्माण की गई हैं। पश्वशिख ४ शिश्य विदेइ 
जनककी भवाति रामायण कारम पाइ जातो है, जो कि 


इसासे कई सौ शताब्दी पूई है। कपिळ इससे भी बहुव 
पूजके हैं । 


11 कहं जगह प्रकरण 


सांख्यप्रवचन मूत्र में इश्वरतिपयक स्थठ 

अब यह तो ।नश्वित हो गया झि तत्व पप्राप्त है! कपिल 
प्रणीत हो सकता है, न कि सांख्यपवचन सत्र । तशवपमास 
क्षार सांख्य कारिका इश्वरका निषेध नहीं करते। सांख्य- 


सूत्रक। इश्वर ।वषयमे कया मत हे, इसे दञानेरे चयि प्रथम 


दत्त कार भार भाव्पकार ६ मत छा उल व ऋूहूगा। यह उलेख 
भाय भाषामें कनुवादस्पमें ही होगा, जो मूलको 4हकृत 
भाषामें देखना चाइ वे सूळ ग्रन्थोंमें देख सरते हैं,। क्योंकि 
संस्कृत पाठ भी दनेसे उद्धरण बहुत लम्बा हो जाता; भतः 
अनुवाद ही. देना उचित समझा है। इन दोनोंका मत 
दिखानेडे पश्चात्‌ भाजरुलके दिद्वानोंडा मत दिखाया 
जायेगा ततः कपिल: इश्वरको मानते थे, इमको प्रमाणों 
द्वारा भिदि की जायगी। प्राचोन सांख्य इंश्ररदादी था, 
निरीइ प्रवाद बहुत पीछे साख्यमें घुपेड। गया हैं, इसका 
भो प्रपंगरे भनुपार वणेत किया जायेगा। तत; सांख्य 
प्रवचन-सत्र ईश्वरझा निषेध नहीं, भारितु तिढि करता है 
इसका दिग्दशत कराया जायेगा, अन्तमें “ तख्य- 
दशनमें इंश्वरका स्वरूप क्या है, इसका वणेत किया 
जायगा। 

सॉख्यतरवचनसत्रोंमें भध्याय १के ९२ से ९९ सूर्य 
तक भध्याय डेक ५६ भोर ५७ सूत्रमें तथ) अध्याय ५ हे 
२ सत्रसे १२ सत्रतर में ईश्वर को चर्चा को गई है। भानिर 
मे २।१ पर भी ईंश्वाविषयमें कुछ कदा है । 

आनरु द्रका मत 

सगति- सत्र १८९ में यत्सम्वस्वसिद्ध तदाकारो- 
लेखिविशन तक्षम्‌ इससे प्रसक्षहा रश किता 
गया है । 
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(अध्याय १) 
झनिरदधति- यह ईश्वर प्रत्यक्षर लक्षण नहीं है, 
इसका उत्तर देते हैँ, 
I ईश्वरालिद्धः ॥ ९१ ॥ 
यदि इश्वःकी सिद्धिमें प्रमाण हे, तव तो उपडे प्रत्यक्ष 
( प्रमाण ) की चिन्ता उत्पन्न होती ३। वह ( तरिसाद्िमे 
प्रमाण) ही तो नहीं है। यदि यह कदो कि, “ क्षित्यादि 
सकत्तृक हैं, कार्य होनेसे, ”-- यह अनुमान प्रमाण हे, 
हो क्‍या वह शरीरी हे अथत्रा भशरीरी हे? इस प्रकार 
- दोनों तरहसे भी कचत्वका असम्भव होनेले, विशेषवादि 
_ झोके ( मतमें सकत्तकत्व साधक हेतुमें ) क्काययध्व ऋा 
आभास होनेसे ( ईर सिद्ध नहीं होवा )। हस विषयका 
क्षम्यत्र बहुत प्रपञ्च किया गया है| 
जन्य युक्ति कहते हैं,-- 
मुक्तवद्धयारन्यतराभावान्न तत्साडेः ॥ ९३ ॥ 
चह इश्वर क्‍या बह हे वा मुक्त हे? यदि बद्ध दे तब तो 

. उसको ध्म धमका योग होनेसे ईश्वः्व नहीं हे उसे बसे. 
ज्ञता प्राप्त होगी । यदि मुक्त हे तब शानाचिकीर्षा प्रयल्ल 
का नभाव होनेसे कर्तुत्व नहीं होगा- इस प्रकार इंश्वरकी 
हिद्धि नहीं है । 

` भध भन्यङ बद्धमुक्तसे भिन्नं ही यह (इश्वर) जीवन्मुक्त 
हे, एसा कह तो? याद ऐसा कहो तो ( तथा विध इइव 
के णनुमानमें ब्याप्तग्राहक ) दृ्टाम्तरा अभाव होनेके 
` कारण हेतुकी अप्ताध'रणता होगी । 

` हसीक़ो निश्न सूत्रसे कहते हैं, -- 


 उभयथाऽप्यसत्करत्वम्‌॥ ९३ ॥ 
ऊपर इस सूत्रझ्ा ब्याख्यान कर चु? हैं ॥ 


तन 
>> 


यदि ऐसा है, तब तो. स हि सर्वदित्‌ सास्य़ कत्ता, 

` इत्यादि श्रुतिका बोध.होगा। इसङ। उत्तर देते हैं,-= 

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपास।सिद्धस्य घा ॥९५॥ 

शागादिका भमाब द्वोनेसे 

` सुक्तात्माडी, मुक्ता्माडी तो $ क्यों।क उसमें सेडल्य- 

बवृत्वादिका भमाव हे । उसकी 
रुभनके | उपासासिद्धश्य । 


-ुक्तात्माके तुल्य दे ऐसे 


oS 


धद धम 


प्रसा विधिताक्यके [ 
` मश्तःकरणस्य तदुन्न्वाळितस्वाद धिषा वः 


च की? 
शत 
| 


लडधातिजञव लगजिराद्विळू योगोडझो परता 
डत्तम्भनहे लिये हे । वाव | 
तनके ाधष्ठ'न ६ बिना अचेतन प्रत्त नहीं होत 
दै. द 2 एर) वरा | 
शा विडा दत्य मिय 
जसे प्राताश्वडिद 7 ( चित्रित ) शरीरमें मणि (5 
के खळनेपर शरीगक न चलनेपर '' शरीर चलना १", 
भभिमान होता हे, उसी प्रहार तत्पत्नि बानान्‌ ~ नी 


प्रकृति प्रतिबिम्बित दोनेके का'ण प्रृतिऐे कुत्र पोइ. | 
तस्व, भोक्तृ 


i 


जाधिष्ठ तृस्वका आत्मा भपनेसे अभिमान कर लेता है। रा | | न 

लिये अधिखावा चेतन है, यइ ख निर डे । नथा च | 
प्रकतेः कियमाणानि गुणे: कर्मणि सपत | 
अहङ्कर रविसूढात्मा कर्त्ताऽहवार्भात मन्यती ॥ | र 


1 € ~ s- it A हर है | 
oven dd ऐश दारा यय हे हैं। भकारे | 
विमूढ आसमा डन कमोझा “र्ता में हूँ. बह मान ठेतह | 
है । | 

यदि चेटनका अधिष्ठातृस्त नहीं है, तब तो मृतशरीर || 
की भी भाहारांद क्रिया दोनो चाहिये! अतः कह | 
विशेष काव्य 5प जीवःनाम्‌ ॥१७॥ a 
वायुयुक्त बुद्र्यादि जीव हैं, न कि घारमा जीव है। | छा 
छाहारादि वरात कादगमें भी जोदोंका हो कतृ” है,त्ा्ः | हा 
के भवरिणामी होनेके करण ( उसका कहु नहीं है )। 
भास्मामें यदि ज्ञान नहीं है, ता ज्ञाने लिये उपदेश निप 
प्रकार हो सरता है ? इस विषयमे कहते हैं- | 
~ OR धो 39), ॥) i 
सिद्धरूपवोद्धुत्वाद्‌ वाक्याोपरेशः ॥९ 
उत्तर सत्रमें स्थित * अन्तःकरणस्य ° इस पररा 
S ¢ oe Ae ‘es i देशी ५२त;का 
अन कर लना चाहिये | अथवा ' 'वाक्याथ।पै £ 
स्थ" यद्ातक एक सूत्र हे । उपसे यह शर्व शे 
महत्‌ङग्रन्तःक्रण$ विद्धहूपतओो दूँ = तारिवकपल 
ECCS ९ _ त्रत 
होनेके कारण वाक्यार्थका उपदेश है, झार तली 
दो नेंके कारण पुरुषच बोद्धश्वामिमान द्वे। 
इसीको स्पष्ट करते हैं,-- 


कळ: 
न ह, 


सांख्य दृ्शनमें इंःवरवाद 


नज दुषपच्छायापत्ति होनेपे तच्चतन्येनोउडवलित 
का चतनश्वासिमान होनेके, कारण भपिष्ठातृः्द 
जसे खुम्बक लोहा निष्किय भी 
प्रमाव्नसे आाकयण कर लता हू 
( अध्याय ३) 
|, नाध्मा किस खरूपवाला दै, इस विषयमें कहते हैं,- 
त हि सघवित्‌ सवक त ॥'९६॥ 
प्रकृति प्रतिबिस्थित होनसे ऐसा अभिमान हे । 
हिक ही बसृत्व मान ला. प्रताब कढ्पन।से क्या 
ब्र) ! तथा च न्याया भमरत ही ह्वर हें? इस विषयन 


ए 


ईदशिश्वरासाद्ध [सक्का ॥१७॥ 
यदि हमारा भभिमत णाश्मा ईश्वर है, तो होवे, भोर 
्यांयाभिमतमें प्रमाण नहीं ६ । भार इसका प्रथमाध्य़ायमें 
| ,बराहिद्वेः ! इस सृत्र्में दणन बर दिया है । 
( अध्याय ५ ) 
ईश्वरासश्वको भब युक्तिसे कहते हैं,-- 
कमरणा तत्सिद्धेः ॥९॥ 


F 


| पश्वरार्धा'उत फळरूमर्पात्तः 
| यदि ईश्वर खतन्त्र ( अदृष्ट निरपेक्ष ) वक्ती है, कमं) 
| शिमा भी ( क्षि्यादिका निर्माण ) कर लेवे? अथ कम 


| सहकारी ( क्षित्यादिका निर्माण) करता है, कर्मको हो. 


| प्राण मान छो, इझ्वरसे क्या ? आर सहकार) प्रधानश क्त 
| ह बाघ नही बरता है. स्वातन्ध्यव। विघात होन्से | विज्ञ 
| ह्लायं भौर परार्थक कारण प्र्न त्त देखी जाती है, भौर 
| वाका कोई स्वार्थ नहीं है, पराक कारण प्रवृत्ति कहो 
ह छारुणिङ इइयरकी दुःखमय सूृष्टिफी अनुपपत्ति होगी । 
र पराथ प्रशत है भी नहीं, क्योंकि परोपरारादिके 
[पा भी स्वार्थ लाभ ह) नेसे प्रश्नात होती है, हसडिये 
मही जगत्कारण होडे | 
पडो ही दिखाते हे. 


खापकारादाधिप्ठानं लो कवत्‌ । 
- भोर नित्य] स्वोपकार सम्भव नहीं है । 
| सोपकार ही होगा, इसका उत्तर देते हैं,-- 
णाक३»बर व द्तरथा WB 
सदन यह नध | 


अन्य दूषण कदने हैं... 
पारभाविका वा ॥५॥ 


"के तप्छायाइयाततद्रारा त्कदूंखसे पाश्माही कर्ता है 
हेल प्रचार उसरी इइरर संज्ञा है यह परिभाषा है 
अन्य हेतु कहते हैँ 


7 न 
चार होनेपर सर्वत्र अना- 

श्वास होगा | औौर राग प्रवृत्ति ना>त्त है, इसलिये उसके 
गिना जगद्िमातृस्व कैसे हो सकता हे । भोर सुका राग 
नहीं है । $ 3 

रागही होगा इसका उत्तर देते हैं-.., 

तयागऽाप न न त्यमुक्तः ॥७' 

तद्यागऽ'प— रागयोग हानेदर भी | 

प्रधानशक्तियोगसे कृत्व होगा, इपङा उत्तर देते हैं- 

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ सङ्गापातिः ॥८॥ 

“ ज्ञदगो ह्ययं पुरुषः '' इपसे विरोधापत्ति होगो । | 

प्रधानका सङ्ग नहीं, किन्तु प्रधानकी सत्तामात्रसे कतृस्व | 
होगा, इसर उन्द देते हें, ५ 

सत्तामात्रच्चत्‌ सरश्वयम्‌ ॥:॥ 

सब भात्माओंळे प्रति प्रधानपत्ताका जविशेष होनेसे 
स्वास्माओंका हंश्वार होगा । इश्चरपाधरक प्रमाण है। तो 
किस प्रकार ( ईश्वर नियेध करते हो ) ? इसका उत्तर देते 
हर 

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥१०॥ 

्त्यक्षप्रमाणका भभाव हानेसे । 

अनुमान होगा, इस विषयमें कहते हैं, 

सग्बन्धामावान्नानुमानम्‌ ॥११॥ 

व्या पके प्रतयक्षावरु होतेहे कारण। उसका सम्बर्धन 
होणेस ब्याप्ति ग्रद कहाँसे हो! भार जो सहचार प्रदका 
अविषय हे उस%ा सम्बन्ध प्रद नहीं होता । 

इाब्दप्रमाण होगा, इसका उत्तर देते हैं,-- 


श्चतिरपि प्रधानकाय्यत्वस्थ ॥ १२॥ I 
८ प्रधानसे जगत्‌ उत्पन्न होता है ”' देसी श्रुति है। इस- | 


3 


जिय इंइःरसाधक प्रमाण भाभ।स 


हुलढिये परछयमें प्रवाहका १४७६ होता दै। 


शदिक घे 


(अध्याय २ सूत्र १) 


स द्विविधः परश्चापरश्च हति। तथा चोक्ते-- 
+ द्व घह्मणी वेदितव्ये परं चापरमेव च ५ 
इति। विद्येश्वयावाशएः संतारधHः इए 
दपः असंस्पृष्ः परः भगवान्‌ मदृश्वरः 
सवशः सकलजननविधाता । सः कथ 
ज्ञातव्यः १ अनुमानात्‌ चा ? आगमात्‌ वा ? 
तथाहि चिवादाध्यासतम्‌ उपलब्धं सकार" 
णक्रम्‌. अभूत्वा भावित्यात्‌, चित्रवत्‌ इ।त 
अनमानस्‌। ततः सामान्यन अवगतस्य 
योगान विरोषतो ज्ञानम्‌ । अपरस्य च जीवस्य 
 स्वानुभावदव सिद्विः । तयश्च परा” 
परयाः विवेकज्ञानाय प्रतेः धरवृत्तिः। 
बह लाह्या दो प्रकारशा हे-पर भोर अपर। तथा 
` छहट्ठा भी हे-“ पर भोर अपर दोनों बह्म जाननेके योग्य 
हें ? हृति। विद्या और ऐश्वयसे विशिष्ट, संसार मासे 
किञ्चित्‌ भी भसंरपृष्ट परब्रह्म भगवान्‌ महेश्वर सर्वज्ञ 
सबके उत्पादक द्वोनेसे सझलू-जनन-विधाता हैं । 
इन्दे किस प्रकार जानना चाहिये? . 


भनुमानसे ? था भागमसे १?" तथादि विवादष्यसितं 
उपलब्ध सकारणम्‌, भभूशवा भावित्वात्‌, चित्रवत्‌ इति 
 अनुमानम्‌''=ऽसे कि “विवादास्पद उपलब्ध | प्रकृत्यादि 
जगत्‌ ', कारणवाला हे. अभूत्वारभनागत द्वोने>प्राग- 
भावतप्रातयोगी होनेपर भावी !वद्यमान होनेसे. चित्रही 
रह यह अनुमान है। (यथा चित्र पहले नहीं होता 
प्रागभावप्रातियागों ), चित्रकार ( कारण ) के खो चने- 

र चित्रपरपर वह दिखलाई देता है ( भावी ), इसी 
र प्रागभावप्रतियोगो जगत्‌ जो इस समय भावरूप- 
दिखलाहे देंता हे, इसर कोई कारण होना चादिय-(बह 
परमेश्वर है ) ” ततः: - इस प्रकार सामान्य रूपसे 


शेष रूरसे ज्ञान करना 


य हरि 


ह्ये a 
ऑनरुद्वकी परस्परविरुद्ध दिविधा ड 
छनिरुद्धने अपने लखसें परस्पर विरृद््‌ दो कि 

डक्तिगोंका कथन किया है प्य दत 
छ्या हुं प्रथमाध्य,यमें वे 
इकरार प्रमाण नहीं 
कहते हैं उपके साधक अनुमान 


वे ही अनुमान भोर आगप्रके द्वारा सकरू.जनन 
सरश, भगवान्‌ मचः छी अनुपान ओर का 
13" क्रत हें । तृट अध्यायमें भो परमाध्माइ ३, || 
स्वरूप है ! इसके उत्तर सवारत स्तां EF हे 
समाधान किया हे कि प्रकृति प्रतिविग्वित होनेपे ३३ | हो 
नभिमान हे । अर्थात्‌ यदि ईश्वामें तात्वऋ केशव न री | 
जाये तो सांख्पमतमें इंश्वरपिद्वि सिद्ध है। पा ता | 
इन्होंने फिर कहा झि पू्सिद्ध यू ईश्वरा तत्वं न्याय 
इृदानीमाह- इन्होने वुत्तिकार भोर पानागिझप्रथ. | 

कर्ता होस्र भी थपनो इन विशाधो उक्तिप्रोफो कीं | व 
संगति दिखानेकी चेष्टा नहीं कौ । यदि लोमे कई | 
पुरुष इस तरदऐे पहहरर विशोबों कपनों हो ऊहे तो बह | 
प्रमत्त माना जावेगा | लोरुमें डले प्रामधगक नहीं मागा | 

जा समेंगा। प्रतीत होता हे कि क्षनिर्द्के मनमें या | 

बात घर कर गई थी हि सांख्य ' सेश्वर और निरीक्ष ' | 
भेदसे दो प्रक'रका हे भौर हसीरिये बृत्ति लिखते सम्य | 
दोनों बात लिख डाळी । इश्वरविषयक जो सूत्र थे उसे |; 


[oN '* FR, 
विधाता || 
गम |. 


तो इन्होंने ।निरश्चिरवादर्सें लगा दिया, जब सेश्व पक्ष | ., 


इंइवरका स्वरूप निरूपण करनेमे लिये कोई सूत्रन भिड , 

ते नध्याय दो सूत्र एकमे ( २।१ ) प्रसक्ष तिङ 

हँश्वरका स्वरूप वर्णन कर दिया । ५४ आओ 
वस्तुतः सांख्यका इश्वर भनिरुद के ही शोमे वा | 

धर्म: इंघदसंस्पृण्ठ हे, आर इससे उप्तपर कोई आहे. र 

नहीं छगता,-- यह इंइवरळा स्वरूप निरूपण काते पे | हि 

सिद्ध हो जायगां। पर आश्रय यही है कि ग | 

ह 


ट > र & 
उन्होंने अपना एक 1नश्चित मत लेकर वृ'त नहीं 


ग वे हेश्‍वरवादो थे. तो जिन सूत्रों हो इरत 
द हे ू; क (Fs ४ य 
छगाया हे उनडी संगति इइररगरक पाते 


_ बिरीश्दरवादीा थे वो २।१ में स्पष्टकाके 


है: रानम्र 


> नि प्‌ 
` जुन और आगम प्रमाणद्वारा निरूपण नहीं 


ह | चादिये था । यदी हाळ उनका पातणामवादादिश्ले 
क र प्रे है | उन्द्ॉते परेणामदाइ, विवत्तेराइ भोर 
ते ३! द हन तीनोंसेंते किसका अवलम्बन कर साइल्य 
थ ख्या करनेमें प्रवृत्त हुए हैं,-ईसकां निर्णय कभी 
ह| दी हो सका टे । परिणामवादमें इनकी अतिशय श्रद्धा 
याने | . द्राद्दी,पर कहीं कहीं वृत्तिग्रन्थं आारस्मविवत्त- 
चाना, पक्षपातिनी उक्ति भी निळ है। 
ग अनिरुद्ध इश्वरवादो हैं 
हे बे जो हो, अनिरुद्ध शेपमें इंडवरवादुके प्रतिपादक 
ऐप नेसे निरीउवरतदे i i तदा >. जा 92... समय: 
माना के प्रवादमें पड फर उन्द्बोंते चाढे भले दी सूत्ोंको इरवर 
बाहे | तिव परक गाया, पर उनल प्रसंग निकालकर भी 
यन | हाका निख्यग करना यदु क्ष कल हक इश्वर 
प्रथ. | बादी थे। दम भी यही कदते हुँ कि वे इंउतर- 
क॑ | वाढी ये। 
ष विज्ञानभिक्षुका मत 
प्‌ सांख्प-प्रवचन-भाष्यरकी भूमि कासे दशनोका समन्वय 
माह | हते हुये न्याय वे शेपिकसे सांख्या अविरोध दिखळानेके 
i बाद पृष्ठ से ६ तकमें भाष्यकार लिलते हैं 
हे हिधा थर मात लेते हैं कि न्याय वेशे विकसे इस 
| उपे [म SM ह, परन्तु बह तीमांवा भोर योगसे तो 
त्य विरोध है हो, यार बे दोनों नित्यश्वरकों तोडे 
पडा रते हैँ और इसमें इश्वरका प्रतिषेध किया गया है | 
हन्न | भे चात्रापि3-यदों भी ब्यावदारि -पारमार्थिक भेद- 
े ेश्‍वर-- निरीज्धरवादूका भाविरोध हे, सेउतरवादका 
पा हा परस्व सम्भव होनेसे--ऐसा मत कहो, क्योंकि 
बच अभाव हे । ईंरत्रर दुर्जेय हे, इसे लिये एइवर्य 
सप छोकव्यवदार मिद्ध निरीइत्ररत् भी भनुत्रादके 
. हे सम्य हे, क्षात्माके सगुणस्व की तरह; श्रुत्या 
| गे, , रा इश्वरका स्फुटरूपसे प्रातिषेध नहीं र्या गया 
मम सन = \ सेसरवादृका ही ब्य।वदारिकत्ब भवधा।रत 
मं | य, इ।ते | 
"यि भजच्यते० यहा इसका उत्तर दिया जाता है,-- 
हरे | प भी व्य(वद्दारिक पारमार्थिक भाव होता दे -- 


प 9 


(१९३) 


अथलयपप्रतिष्ठ ते जादा रनोश्वएम्‌ ।” 


( गीता० अ, १६ छो० ८ ) 


हत्यारे शाजओोे दरारा निरी३ररवादे निन्दित होनेक्े 
कारण । नी 


शाख बपातदारिकि ईद्त्ररत दी 
वद वराग्याद्यय अनुादृत्वोचित्य दोनेते । क्योकि यदि 
छाक्रायातक मतके अनुमारसे नेयश्‍्ययका प्रतिषेध नहीं 


किया जाय, तो परिपूर्ण तिद्य निर्दोष ऐउत्रव $ दशेनसे 
हवा चित्त 


[इश होनेके कारण विवकाभ्यासक प्रतिबन्ध दबो 


।यगा पसा सखाडख्याचाय[का भाशय हे । थेटवरवादको 


कहीं भी निन्द्रादिक नहीं हे, जिमते उप।सन॥द्रिपरतया 


उस शाखा सङ्गाच किया जाय | जो तो-- 
“नास्तिसांच्य समे ज्ञानं नास्ति योगसप् 
बलम्‌ । अतः चः सशयामा भूजज्ञान साख्यं 
- परं मतम्‌॥ | 
सांख्यके सप्नान ज्ञान नहीं है, योगसदृ बळ नहीं 
है । इस विषयमें तुम्दें सशय नदीं होना चाहिये कि सांख्य- 
ज्ञान सवोत्कृष्ट मोना गया है।” इत्यादि वाक्य हँ, 
चद्व िवेकांशमें ही सांइयज्ञानका दरीनान्तरोंसे उत्क 
प्रतिपादन करता हे, न हि इइवर प्रतिपेधांशसें भी । तथा 
पराशराद्रखिलशिष्ट 4वादसे भी सेइतश्वादका ही पारमा- 
ध्रिकव्व अवधारित होता हे । अपि च— 


“ अक्षुपाद्‌ प्रणोते च काणादे सांख्य योगयोः 

त्याज्य श्रतिविष्द्ध हाः श्रत्येकशरणे 

जुभिः॥ जैमितीय च यासे विरुद्दांशा न 

कश्चन । ध्रेत्या वेदाथावज्ञाने श्रुतिपारं गता 

गह ता ॥ 

“रति ही एक मात्र शरण है जिनकी ऐसे मनु योंको चाहिये 
कि SE प्रणात न्याय ेंसे, काण।द्‌ (वशेष) सेंसे, तथा 
सांख्य भोर योगमेंसे श्रुतिविरुद्ध भंशका त्याग कर देँ॥ 


व्याप्त ( ब्रह्मघत्र ) 


LS ने 
जैमिनीय ( मीमांसा ) भार 
श्र।त $ द्वारा वेदार्थ- 


में श्रुतिविरुद्धांश होई नहीं हें । 
ज्ञानमें वे दोनों श्रुतिके पार चळे गये हें॥ 
इति पराशरोपपुराणादिहे भी ब्रह्ममीमाधाका हरवरांशमें 


चळवत्त्व है ॥ तथा-- 


KE, SB SE Need pr 


_ ९१९४) 


॥न्यायतरस्तराण्यनेकाने तैस्तैरुक्तानिवादिभि। 
हेत्वागमसदाचारेयंचुक्त तदुपास्थताम्‌ ॥ ' 


७ उन उन वादियोंने अनेक न्यायतन्त्रोंको कहा है 
डो युष, शरत और सदाचार शिष्टोंके भाचरणले युक्त हो, 
उसकी उपासना करो ॥ ” 


इति मोक्ष धमै वाञ्यसे भी पराशराद्यालिळ शिष्ट > 
ब्यवद्ारसे ब्रह्ममीमांसा न्याय वेशेषिकाधुक्त इशवर= 
एाधक न्याय हो बलवान होनेके कारण ग्राम हे.। तथा- 

“द न पद्यन्ति योगेद्वाः सांङ्ड्या अपि महे- 

इवरस्‌ । अनादिनिधनं ब्रह्म तमव शरण 
ब्रज ॥ 

८ बडे बड़े योगी ओर साङख्यज्ञानी भी जिस महेश्वर 
फो नहीं देखते हैं, उसी अनादिनिधन बह्मकों शरणमें तू 
ल ॥ °? 

इत्यादि कोर्मादि वावयोंसे साङ्ष्योंके ईइवरज्ञानका ही 
चारायणादिसे प्रोक्त होनेले भी (इंशवरलाधक न्याय 

बलवान्‌ होनेसे ग्राह्य है ) 

किञ्च, ब्रह्ममीमांलाका ईइवर ही सुख्य विषप्र उपक्रमा- 
दिकोंते अतरत हे, उस अंशमें उसका बाघ दोनेपर 
शाखकी ही अप्रमाणता हो जायगी “यत्परः शब्द: ख 
शब्दार्थ: ” इस न्यायसे। साङ्ख्यशाख्रष तो पुरुषार्थ 
क्षौर तत्साधन प्रकृति-पुरुषादिवेक ये ही दो मुख्य विषय 
हैं, इस्रोछये ईझ्वरप्रत्षिधांशमें बाध दोनेपर भी 
प्रामाण्य न होगा, “ यत्परः शाब्दः स डाब्दार्थः” 
इस ब्यायमे; अतः सावकाश होनेसे सांख्य हवी इंइरर- 
प्रतिषेधांशमें दुर्बळ है, हृति । 

नच + त्रह्ममोमांसामें भी इंरवर ही मुख्य विषय 
है, नित्येश्‍वय तो नहीं हे यह नहीं कहा जा सकता दे, क्योंकि 
स्मृत्यनवकाशदोष प्रसङ्गख्प पूर्वपक्षकी भनुपपत्ति 
होनेसे नित्यश्‍वयविशिष्टव्वन ही ब्रह्ममीमांसाविषयत्वका 
अवधारण हुआ हे । बह्म शब्दका परब्रह्ममें हो मुख्यतया 
प्रयोग होनेसे “अथातः परब्रह्मजिक्षासा ” ऐेला 
` सूत्र नहीं बनाया; पतेन० - इससे सांङ्ए्य्रका विरोध 
'ह्ोनेके कारण ब्रह्म-योगदुश्ंनका काथ्येश्वरपरश्व भी शङ्क- 


घैदिक धमे 


नीय नहीं है, प्रकृति श्वातन्ः्यकी भापरि 
पत्ति दोनेके कारण “भोर नानुमानम्‌! ke रेचनाजुर, | 
इत्यादि SR भनुपपात्ते दोनेङे झा है 
नस्मु पूत्यासापं गुह: काळनान अच्छेदा त्‌” & 
पा० २६ सू० ) इस योगसूत्र आर उसके ब्यात + मा१ 
द्वारा स्पष्टरूपले ईशतित्यताका अवगम होनेके प 
इति; इसलिये भभ्युपगमवाद प्रोढिवादादिसे हद क 
ब्यावहारिक्रेश्वरप्रतिषि वयरता द्दोनेले अक्ष-मोमांपा हन 
योगके साथ विरोध नहीं हे मौर लय वत | 
झाखमें देखा गया है । जैसे विष्णुपुराण 
एते भिन्नदुशां देव्य | विकल्पाः कथिताम्रया। 
कृस्वाऽभ्युपगमे तत्र संक्षेप: श्रूयतां मप्र ॥४ 


क. 


स हि प 


नर 


6 हे देव्य | भिन्न दृष्टिवालोंके ये विकल्प भ्युप 
करके भने कहे । उन्हें संक्षेपसे सुनो ॥ ” इति - 


~ =m ST आ we 


अथवा ( यह मान ळे कि चाहे भळे ही) पापियोे 
ज्ञान प्रतिबन्धनार्थ अस्तिक दुशनोंमें अंशतः श्रृतिविर- 
द्धार्थ ब्यवस्थापन हो, ओर उन उनमें भप्रामाण्य भी हे; 
श्रुत्यविरूद्ध मुख्य विषयोंमें तो प्रामाण्य है ही; तएव 
पझ्मपुराणसें अह्ययोगदशन।|तिरिक्त दशनोंकी निन्दा भी 
उपपन्न ददो जाती है । जैसे वहाँ एावेतीके प्रति इंईवरवाश्य 
है च 
“णु देवि! प्रवक्ष्यामि तामसानि यथाक्रमम! 
येषां श्रवणमात्रण पातित्यं ज्ञानेतामपि॥ 
प्रथमं हि मयेवोक्तं शेवं पाशुपतादिकम्‌। 
मञ्छकत्याऽ ऽवाशतेरविंप्रेः सम्प्रोक्तानि ततः परमा 
कणांदेन लु सम्प्रोक्त शास्त्र वेश्षेषिक महत्‌। 
शौतमन तथा न्यायं सांख्यन्तु कापेळेन ब 
द्विजन्मना जैमिनिना पूर्व वेरमयाथेतः। 
, निरीश्वरोण वादेन तं शास्रं मदत्तरम'॥ 
घिप्रणन तथा प्रोक्तं चार्वाकमतिगहित्‌। 
त्यानां नाशनार्थाय विष्णुना बुदा 


~ ७ ~ fy | 
बो द शा। सरम सात्प्रोक्तं नझनीलपटादिकप न 
मायायादमसच्छासत् प्रच्छन्न ब | 5 
_मर्येब कथितं देवि! कळा ब्राह्मण रू | 
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जलो कग हितम 
तिपाद्यव। 


अपार्थ श्रुतिवाक्यानां दृशयब्ल 
कमस्वरूप त्याज्यत्बमत्र च 5 
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ह. परि्रशा क्षेष्कस्ये तत्रचाच्यते । 
तत्मजीवयोरेक्यं मयाऽत्र प्रतिपाद्यत ॥ 
जाऽस्य परं रूपं निगुणं दशितं मया 1. 
हर्वस्थ जगतोऊप्पस्प नाशनार्थ कलो युगे॥ 
बेदार्थवत्मदाशास्त्र मायावादमवेदिकम्‌ । 
प्रेव कथिते देवि ! जगतां नाशकारणातू ॥ 
हृति । 

हे देवि! सुनो, यथाक्रम उन ताप्रसोंकों कहुँगा 
पिते श्रवणमात्रसे ज्ञानियोंको भी पातित होता पडता 
६।मैंते ही पळे पद्देळ शेव पाझुपतादेकको कहा । तत्प- 
कव मरी शक्तिसे आवेशित विप्रोंने उनका कथन किया। 
हृणादने मदान्‌ वैशेबिक शाखको, गोतमने न्यायको और 
हिने साडूखप्रको कदा । द्विजन्मा जैमिनिने निरीइवर- 
बादसे युक्त महान्‌ शास्त्र बनाया । तथा दृहस्पतिने अति-- 
पिर्दित चार्वाकमतका उपदेश दिया ॥ देत्योंके नाशके 
हित्रे विऽणुते बुद्रूप होकर असत्‌ बोडशाखको कद्दा। हे 
वि ! कलियुगसें ब्राह्मगरूप द्वोकर मैंने द्वी श्रृतिबाक्यों- 
है होङनिन्दित भपाथको दिखाते हुये प्रच्छन्न बोद्ध भसच्छाख्र 
मायाबादका कथन किंय्रा। इसमें कमका स्वरूगसे 
ही त्याग करना प्रतिपादनं किया जाता हे भोर सवकमसे 
परिभ्रष्ट होनसे नेष्कश्य होता हे- यह यहाँ कहा जाता है । 
मेने इसमें जीव ओर परमात्मताळी एकताका प्रतिपादन 
किया हे, भने ब्रह्मका परं रूप नियुंगदर्शित किया है । हे 
वेवि ! कलियुगमें इल सम्पूण जगतूके नाशके लिये मेते- 
पि बेदाथक्री तरद महाशास्त्र वेदिक मायावादको कहा 
है॥ ” इति । 

भ्रधिक तो बह्ममीर्मांसाभाध्यमे हमने प्रपाञ्चित किया 
है। हसाल्ये क्रिलो भी आस्तिक शासका भप्रामाण्य वा 
Ris नहीं है, क्योंकि स्वस्वविषयोंमें सबका अबाध है 
भार अदिरोध हे ॥ इत्ति ॥ 


सांख्यत्वत्र अध्याय १ 
सगतिः सूत्र १८९ सें. यत्‌ सम््रद्धं सत्‌ तदाकारो- 
pi तत्‌ प्रत्यक्ष '' इससे प्रत्यक्षका लक्षण किया 
। उसीका विचार चल रहा है। ९०-९१में 


7 प्रयक्षके सम्बधम्षें विचार किया गया हे । अव 
रर प्रयक्षका विचार हे । 


® 


(१९) 
५ विज्ञान भिक्षु: -. ननु तथापि इरतर प्रयक्षमें 


› उसका निरव होनेसे सानिकर्षा 
तत्राह-- 


भव्यात्ति 
जन्यव्व द्वोनेके कारण ? 


१श्वरासिद्धेः ॥९१॥ 
र ? 
इरवरमें प्रमाणका भभाव दोनेसे, न दोषः ( 
इसकी भनुवात्ति (१।९०से ) 
“१ ५ nes 
प्रातषेध एझदेशियोका प्रौढ़ 


दोष नहीं दै) 
यी EN र 

भा रही हं) ओर यह ईइर 
वादसे ही हे, यद पहले ही 


माज कर चुरे हैं; अन्यथा इंइवराभागत्‌ ऐवा ही 
कहत | ६३वराभ्युपगममें तो सन्निकपजन्य वाहील, 


६। प्रयक्षलक्षण विवक्षित है, मोर लाजायज्ञानत्व 
साक्षादूभ्याप्य जातिसे हे, यह भाव है ॥ 

श्रुतिस्द्वतिद्वारा इश किस प्रकार सिद्ध नहीं होता 
है! इस आकांक्षानें तकंविरोध लौकिक हो वाधक 
कहते हैं-.. 

सुक्तवद्वयोरन्यतरामावाञ्न तत्सिद्धेः ॥९३॥ 

अभिमत ईश्वर क्या छुश्ादिसे मुक्त हे ! वा उनसे बढ़ हे? 
भन्यतरका भी भसम्भव होनेसे ईइवरालिड्धि नहीं हे-यह 
मर्थं है ॥ 

उभयथाऽप्यस्तत्करत्वम्‌ ॥९४॥ 

मुक्तरव होनेपर खटध्टशाद्यक्षमस्व है, तठ्रयोजकाभि- 
मान रागादिका अभाव होनेके कारण | बद्धव्यसें भौ सूठत्य 
होनेसे सूटयादि क्षमश्व नदों है, यद्ग बर्थ है । 

ननु एवम्‌ हव मातेयादुक श्रुतयो को क्या गि 
होगी | तत्राइ- 

मुक्तात्मनः प्रशंसा, उपासासिद्वस्प वा ॥९५॥ 

यथायोग कोई श्रुति मुक्तात्मा को केवळ व्मप्ता मान्य है 
ज्लेयताउमिज्ञानके लिये सन्निधिमात्रेशर्यते स्त॒तिरूपा 
प्ररोचनाक्रे ङिये है । भौर कोई सक्ठडापरवेळ, खट्टखाएि 
प्रतिपादिका श्रुतिसिद्ध ब्रह्म-विश्णु-दरादकी द जन्ल्यिः 
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होनेके कारण नित्यत्वायु गधापरा हैं, यह अर्थ है। र 
ननु तथापि शभ्रूथप्ताण प्रयाद्रालिका विष्ठातृत्य 
उपपन्न नहीं होता है, ऊोऊमें सडडल्यादिशे परिणमत 
ही जबिष्ठातृत्व ध्यवहार दोनेके कारण 1 तब्राइ-- 
तत्सान्निधानांरचिष्ठातृत्वं, माणिवबव( ॥९३॥ 
यदि संकड्पसे खडव्व अघिष्ठातृत्व कहा जाय, ऽद 
यहु दोष द्वो सरुवा हे । इम तो सागिकी तरद पुरै 


_ साझेधानसे ही अधिष्ठातृत्व शष्टर्वादिरूपष वाहत हा 
जैसे अयस्कान्त सणिफे सान्निध्यमात्रसे शल्प्रानष्कषेफत्व 
दिसे नहीं; वसे ही भादि एरुषके संयोगमात्र से 
कृतिझा महश्वरूपसे परिणमन हैं; भार यदद द्दी 
स्वोपाधि खत्रत्व है, यह अर्थ है। तथा च कहा है-- 


४ निरिच्छ संस्थिते रत्ने यथा लोहः पवत्तत। 
सत्तामाचण देवेन तथा चाय जगज्जान ॥ 

अत आत्मनि कत्तृत्वमझत्तृत्व च छस्थतम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्ताऽसो कत्ता सच्चा थमाज्रतः। 


८ असे निरिच्छ ( इच्छारद्ित ) रत्न ( चुम्धक ) के 
स्थित रहनेमात्रसें लोहा अपने आप प्रवृत्त होता है, वसे 
ही सत्तामात्र देव ( इश्वर ) से यह स्सारकी उत्पात्त 
होती हे। अतएव क्षारमा ( इश्वर ) में कतृत्व आर 
 जदर्तत्व भो भली प्रकार सिद्ध हे। वद निरिच्छ हीनेसे 
__ अकर्त्ता है भोर सन्निधिमात्रसे कर्ता है॥ ? 
इति,“ तदेक्षत बहु स्याम्‌ ”- ( छान्दोग्य ६।२।३) 
इत्यादि श्रुति तो कूळं पिपतिषति इसके समान गाणी 
` हे,प्रक्कतिके आसन्न बहुतर गुणसंयोग होनेके कारण। 
अथवा एतादृश वाक्यसमूह डुदधिपूरसा्िविषयक हैं, 
नाके भादि सर्ग परक, उसका अबुद्धि पुर्वेकत्व स्मरण 
होनेके कारण-यह भाव हें । यथा कूमपुराणमें- 

“हस्येष प्राकृतः सर्गः सक्षपात्‌ कथितो मया । 

अवुद्गपूवकस्त्वष ब्राह्मा साफ निबाघत ॥ °” 
=“ य॒ह प्राकृत सग मेंने तक्षपसे कहद दिया । भब यद्व 
f  भवुद्धिपूदैक ब्राह्मी रष्ट सुनो ॥ ” 


` इति, और इस वाक्यके भादि पुरुष बुद्धवजन्यस्व 
होनेसे लंडोचमें गोरव हे !। | 


अपितु अन्य भी संकल्पादिपूवक भूतादिछोंमें आल 
शष क)यमें भी सब पुरुषोंका हें,-यह कहते हैं-« 


वैदिक धमै 


- है । ओर यही संयोग विशेष बुद्धि तथा भावमा 
प्रतिविम्बनमें देतु दे । 


सञ्िधानसे ही अधिष्टातुत्व हे, न कि दि. सी भी 
कूटस्थचिन्मात्ररूग होनेके कारण यह र्थ ३। 
ननु यदि इश्वर सदा सवज्ञ नहीं है, तो दारी 
क्याथ हा विवेक उपदेश में अन्धररम्पराको न्न, हे 
से अप्रामाण्य प्रसक्त होगा ? तत्राह के दोन 
लद्धरूप वाद्धत्वादाङ्याथ पदेशः ॥९८॥ 
रण्यगर्भादिकों का सिद्ध रूप यथाथ्थका बोरी 
और तदू कतृ हायूरेदा दि प्रामाण्येन 
इनका वाक़्प्राथोपर शप्रमाण है यद दोष हे 
ननु यदि पुरुयका सन्निधिप्तात्रले गोण अष्टा १ 
तो मुख्य अधिष्ठातृत्व किसका है ? इस भाझा होर 
उत्तर दते हई. i | 
अन्तःकरणस्य तदुज्वालितत्वाब्लो हवद्‌- हे 
[वषप्ठातृत्वम्‌ ॥९९॥ है 
अन्तः:करणझा शनुपचरित अधिष्ठातृत्व सङ्करा दि दा 
समझना चा।हय । 
ननु भात्रेठ्ठ तृत्व घटादिवत्‌ अचेतनका युक्त नहीं है) | | 
तत्राइ-उख विषयसें कहते हें---छो हवत्‌ तदुज्ज्यलित- 
त्वादिति क्योंकि अन्तःकरण तक्ष लोहबत्‌ चेतनो- | 
उञ्वळित होता हे, भत; उसका चेतनायमान होनेसे | 
आधिष्टातृत्व घटादिले व्यावृत्त उपपन्न होता हे यह अथ॑ है । |. 
ननु एवं चेतन्यसे अन्तःकरणका उज्श्वळन होने 
चितिका सद्भिस्व ग्नेकी तरह ही होगा एला यदि कहो! || 
तो यह ठीक नहीं, नित्योज्ज्वलचतन्यलंयोगावशेषमात्र 
सयोग  विशषजन्यचेतन्यप्रातितिम्बका ही अन्तःकाणोः 
वळन रूप होनेके कारण, चतनन्‍्य तो अन्तःकरणे | 
संक्रमण नहीं करता, जिससे सङ्गिता द्वो । यतः भाभका भी 
प्रकाशादिक लोइमें संक्रमण नहीं करता, किन्तु भाषो 
वशेष ही लोहका उज्ज्वळन हे । ननु एवमा संयोग 
परिणामित्व होगा- ऐसा यदि कहो ? तो ठीक नहीं क्यों | 
सामान्य गुगातिरिक्त धर्मोत्पत्तिमें ही. परिणा न 
ब्यवहार होता है । और यइ सयोगव्रिशष॒ भरते, 
ही सच्वोद्रेकरूप परिणामसे होता है. ऐसा २९ 
कल्पित किया जाता है, क्योंकि पुरुषका अपार, 
दोनेसे संयोगमें तान्ञीनित्तर विशेषका दोना fe 
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योम 


निबरिम्व देठुतीसे संयोगविशयक्री आावइय कुता 

प्रा = 

है ब्रिम्बकल्पना ढपथ 
न संग्रागविशेष ने ही सम्भव होनेके कारण इति 
| ६६ २१ हीं, बद्धिमे चेतन 

i 5 यदि कहो! तो ठाऊक नहीं, बुद्धिमें चेतन्यक्रा 

त्‌! 75 -.. ~ 

- श्चवन्य-दश्चनार्थं क स्पत ।केया जाता है, 

विम्बकी तरह, अन्यथा कस-कतू -विरांध 

स्व्दर्शनक्रो अनुपपत्ति होनेसे 


2 है, प्रातित्रिम्बकाय्य अर्थ - 
| तपर प्रात 


प्र्त मु 

पणें मुल यया 

वे स्का धाक्षात्‌ FR RN 

लितिवम बुम ।चच्छायाप। त, ` ` चतः 

1 ~ > ~ 

कयात. भोर चिदावेत ' यद्द कदा जाता हे । भोर 

वो चैतन्य डुडिका प्रतिविम्त्र है, वह भारूढ विषयोंके 

हाथ बदि क भावार्थ चाहा जाता हैं, भर्थाकारतया ह्व 

ली ग्रहणका बुद्धिके स्थलमें दृष्ट होनेखे उले बिना 

५ पर हि 

हयोगविशषमात्रसे शर्थभानका पुरुपरमे भो अनोचित्य 

। होनेहे कारण, शोर भर्थाकारका ही अथग्रदण शब्दाथत्व 

| होनेके कारण | भोर वह अर्थाकार पुरुषमें परिणाम सम्भव 

कहीं है इति भर्थात्‌ प्रतिबिम्बरूप दी पर्थ्यवसित होता है 
हृति दिर । 

भौर वह यह अन्योन्य प्रतित्रिम्ब योंगभाषयमें व्यासदेव 

&.-. ५5. झि हे ६० ~ ~ शक्ति रिण T 

ने सिद्धान्तित किया हैं, [चात आाक्तरपारणा, 


[a 


मेन्यप्रतिसंडक्रप्रा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसेक्रान्तेव 


तदतत्तमनुपताति, तस्याश्च प्राप्त चेतन्योपग्रहः 
हाया वुद्धिवृत्तरछुकारिसाचतया वुद्धिवृत्प- 


वाशेष्टाहि. शान॑वृत्तिरित्याख्यायते ' इत्यादि) 
स च वळ ~ 
मर योगवारतिकमें इसका दमने विस्तारसे प्रतिपादन 


` किया है। 


किसीने तो बुद्धिगत चिच्छायासे बुद्धिका ही सर्वोर्थ- 
रीत, इच्छादिकोंसे ज्ञानका सामान्याधिकरणानुभव 
शेके कारण, भोर भन्यके ज्ञानसे अन्यका ध्रव्॒त्यनौचित्य 
हीने कारण कहा हे । वह आत्मा कज्ञानमूळक होनेसे 
हि है । एवं हि बुद्धिका ही ज्ञातस्त होनेपर “चिद 
साना भोगः ? ( १।१०० ) इद्यागामिसूत्रद्वयविरोध 
"९ इश प्रमाणका भभाव होगा, पुरुषलिज्ञ भोगका 
में ही स्वीकार होनेके कारण 

| पेतिबिस्थकी भः 


र यथानुपपत्तिसे बिम्बभूत पुरुष सिद्ध 


कहो, अन्योन्याश्रयसे पृथक्‌ विम्व- 


|... र बुद्धिस्थ चतन्यकी प्रतिबिम्बता सिद्धि है, 


१ 


सांख्यदशनमे इंश्वरवाद्‌ 


भोर प्रतिविम्बताधिद्दि 
सिद्ध हे इति | भोर 
अनन्तर उसके 

बिम्बसिद्धि हो 


होनेपर तश्प्रतियोगितया दिग 
५ हमरे मतमें ज्ञातूतया पुरुप 
दोष वक्री भन्यथानुपपत्ति होनेसे प्रतिः 
, नपर अन्योन्याश्रय न 
साक्षितया व्रिस्वरूपच्चेतन सिद 
तो साक्षेका ही प्रमातत्व भी 
कल्यनामें गोरव होनेके कारण, 
का सामान्योध करणानु भव 


हीं है । भथ वृत्ति- 
होता है देसा यदि कहो, 
उचित हे, दोनोंके ज्ञःतस्व- 
तथा वृत्तिज्ञान और घटज्ञान- 
थे हि होनेके कारण, किङच, ऐसा दो नेपर 
घुद्धका ही भोकतृःर होनेयर “मक्तुपाचात” (१ 1१४३) 
इस भागामौसूत्रते भोकतृतया पुरुषान विरुद्ध होगा । 
अथ बु द्विगतचिच्छ।या रूप सम्बन्धसे ब्रिम्वका ही ज्ञान चिति 
सें बुद्धि प्रतिबिम्ब तो कल्यित नहीं किया जाता हे, इति 
एतावन्मात्रमें यदि उसका काय कहा जाये; वह भी 
भत्‌ हे, सूर्यादिझ्ा सप्रति बिम्वरूप सम्बन्धे जलादि 
-तत्स्थवस्तुमापकत्वका क्षर्शन होनेके कारण, किरणों 
द्वारा हदी उन दोनोंका भासन होनेडे कारण] मरुमरोचिठ्ा 
दिमें तो स्वाध्यस जळादि भापकत्व दृष्ट ही हे इसलिये 
दृष्टानु धारण हमने. चितिमें बुद्विरतिबिभ्व ही धरर्थ- 


भान हेतुतया सम्बन्ध कल्पित ।रिगा है । ओर जो कहाहे, . 


भन्यके ज्ञानसे अन्यकी प्रशृत्तिकी अनुपपत्ति हे, वद भी 
ठोक नहीं, “अकत्तुरपि फलोपभोगः अन्ताद्यतत्‌ ” 
( १।१०५ ) इस आगामी सूपे ज्ञान भोर प्रवृत्ति} वेड्याबि- 
करण्यका दृशन्तसे उपपादन किये जानेसे, बुद्विरे सङ्कढ्पः 
से देहक्रिया की तरह यदी. भी संयोगविशेषादिक ही 
नियामकःव द्दोनेसे इति ॥ 
अध्याय ३ 

प्रकृतिळयसे पुरुषके उत्थानमें प्रमाण भी कहते हूँ- 

स हि सववित्‌ लवेकत्तां ॥ ५६॥ 

बह पूर्वसर्गसें कारणमें लीन सर्गोन्तरमें सर्ववित्‌ सबे- 
कत्तो इइत्रर आदि पुरुष होता. हे, प्रकृतिलय होनेपर 
उसका ही. प्रकृतिपदप्रास्तषिहा औचित्य होनेसे। “तदेव 
सक्तः सह करमंणेति लिहु मना यत्र निविक्तमस्य रट 
( वृद्* उ० ४।४।६ ) इत्यादि श्रुतिसे यह भर्थ है। 

इंदशइमरासिद्धिः सिद्धा ॥ ५७ ॥ ; 

प्रकृति लीन जन्येश्वरझो सिद्धि 'यः सतज्ञः सर्वे 
वित्‌ यस्य शञानमय तपः ” ( मुण्ड ११९ ) इयादि 
श्रतयोंते सबसम्मत दी है, नित्येश्वके ही विवादास्पद 
च्छ 


(१९७) 


SER NS 


. होनेके कारण यद मर्थ है। इस सूत्रद्रयकी ध्याल्या 
ऱ्य ५ करके पार वझ्यको भी प्रतिपादन करते हैं, स हि इस 
; सूत्रत। वह पर पुष सामान्य सवश्ञानशाक्त 
मत्‌ ओर सर्वकतता शाक्तपत्‌ द अयस्कान्तः 
वत सन्निधिमात्रसे प्रेरक हाने कारण यह अथ 
हे। और तव असमानार्थ पुरुषसान्निष्यके कारण 
उसके लिये अन्यच्छानधाना प्रकृत का भा 
 प्रचात्त आवश्यकी हे। ननु एवे इश्वरप्रतिषेधका 
विराघ हे? तत्र कहते हे-इटशश्वरासादध 
सिद्धा सान्निध्यमात्रसे इश्वरको साद तो शात- 
सुतियाम सवसम्मत हे-यह अथ द। 
«४ अङ्गुष्ठमाचः पुरुषा मध्य आत्मान 1तेष्ठात। 
ज्ञानो भूतभव्यस्य न ततो विध्वस्श्ठुत ॥ 
( कठ० ४।१२ ) 
४ सुजते च गुणान्‌ सवान्‌ क्षत्रश्ञस्त्वनुपश्याताः 
शुणान्‌ विक्रियते सवोनुरालोतवराश्वएः ॥ 
इत्यादि श्रुति-भोर स्मृति एवादशेश्वरसें प्रमाण हैं ॥ 
पञ्चमाष्याय 
इंश्वरापिद्वेः यह जो कहा है वद ठीक नहीं है कमे- 
फछदाता होनेसे उसकी सिद्धि होती है- इस प्रकारके कहने- 
बाळे जो पूर्वपक्षी . हैं, डनका निराकरण करते हैं,-- 
नेश्वराधिप्रिते फलनिष्पात्तिः कमणा तत्सिद्धः ॥२॥ 
इंश्वराधिष्ठित कारणके होनेपर कर्मफछरूपपरिणाम.- 
छी निर्प्पात्त युक्त नहीं है, आवश्यक कमसे ही फळ- 
` निष्पत्तिम्भव होनेके कारण यद्द क्षथ है ॥ 
 इइवरका फलदातृत्व भी घटित नहीं दवता दे, यह सूत्रों 
सें कहते हैं -- 
स्त्रोपाकारादधिप्ठानं लोकवत्‌ ॥३॥ 


र 3 PN, 7९ ~ 
_ हैकाबरिष्ठातृध्व होनेपर स्वोपकारांथ ही छोकवतू 


सैदिक घम 


हे: । 


बेला ही दोवे ? यह आाशङ्का करके कहते है 
पारिभाषिका चा ॥५॥ 
संखारसत्त्व होनेपर भी यदि ईश्वर है 
युत्पन्न पुरुपमें परिभाषामात्र हम लोगोको ठ 
भी होगा, संपारिस्त आर भप्रातिद्तेडछत्व हृ 
वेराध दोनेले निस्य७५की अनुपपत्ति दोनेके कारण 


अर्थ है ॥ 
इूंइवरके भधिष्ठातृत्वमें बाघकार्तर कहते हे 
न रागांच्त तात्ताझ भातानयतकारण 
त्वात्‌ ॥६॥ 
किञ्च, रागके बिना अधिष्ठातृश्व विद्ध नहीं होवा ३ ` है. 
प्रवृत्तिसें रागका प्रातानेयतकऋारणत्त्व होनेके कारण "४ 
भथ है। इष्टायलिदिका नाम डपकार है, राग हो रक, | 
डाको कहते हैं, भतः पुनरुक्ति नहीं हे । । 


रह ३ 


| पी 
[| 


नलु एवं राग भी इंश्वरमें होवे ? तत्र कहते हैं 
तद्‌ योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥७॥ 


राग योग होनेपर भी स्वीकार किये जानेपर गे र्‍ र 
| 


नित्यमुक्त न होगा, भोर तब तुम्हारी लिद्धान्त हानिहगो, | 
यद्व अर्थ है । | 


किञ्च॒ प्रकृतिके प्रति ऐेश्वपं प्रकृतिपारिगामपूवेष्यी 
के द्वारा सम्भव नहों है, अन्योऽन्याश्रय होनेपे। गो! 
निव्येच्छादिक प्रकृतिमें युक्त नहीं है, शुति-स्ट्रतातऐद | ` 
साम्यावस्थाकी अनुपपात्ति होनेके कारण, बतः परहा 
अवशेष रहते हैं, तय्यया--ऐश्वय क्या प्रधान शति 
अस्मदमभिमत इच्छादिकोंके साक्षात्‌ हा दतनसम्बनो 
होता हे ? कि वा भयस्कान्त मणिवत्‌ सन्निधिम 
प्रेरकर्व दोनेले होता है ? उनमें भा पक्षको दुर. 


A 


प्रधानशक्तियोंगाउचत्‌ खङ्गापच' 
प्रधानशक्ति इच्छादिका पुद योग दोनेते 9 
भी चसगापाते होगी, तथा च ' स य्त्‌ 
किञ्चित पद्यत्यवन्वागतस्तत भ्व्य 
पुरुषः ”” ( बृ० ड० ४।६।१५ ) इत्यादि ४! 
हागा, यह बर्थ 6॥ | 


ज दर्शनमे इंश्वरचार 


क्षमे कद्दते हैं, र 


ह्य प है 
चत्तामात्रा्चित्‌ सर्वेश्वयम्‌ ॥९॥ 


पयस्कान्तवत्‌ साश्नधिसत्तामात्रसे यदि चेतनेश्वर्य 


३ BP सबका हीं तत्तस्सर्गोमें भोक्ता पुरुषोंका भविशे- 
पक्ष ही, क 4 नस्मदभिप्रेत ही सिद्ध है, भाखिल भोक्तृमंयोगसे 
गोद 7 आत द्वारा मदृदादिका सजन होनेके कारण इति; 
ण प्र तव एक दी ईश्वर है इस भापके, सिद्धान्तकी हानि 
होती दै, यदद भथ हे र 
च्छा ऐसा दी सही, ६३१र साधक प्रमाण विरोधसे 
~ | दत्त ही हँ, अन्यथा पूवं विध भसत्तकंसहखोंते 
प्रधान भी बाधित हो सकता हे? तत्र कहते हैं... 
1 ॥ प्रमाणाभावान्नतत्‌ सिद्धिः ॥१०॥ 


२ 


फ़ | हश्सिद्धिः निस्येश्वरमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही नहीं, 


हे, | ब्वु्रान और शमर दी कहे जा सकते हैं , भौर वे सम्भव 
॥ बही हैं. यह भर्थ है । 
अंप्म्मवको ही दो सूत्रों प्रतिपादित करते हैं.-- 
सम्बन्धाभावान्नानुमानम्‌ ॥११॥ 
सम्बन्ध कहते हैं ब्यक्तिको, अभावका अर्थ है असिद्धि; 
! ॥ | दथा च, महदादिकं सकर्दूऊं कार्यत्वात्‌ . इत्यादि 
ही बनुमानोंमें भप्रयोज हहरेन व्याप्यस्वासिद्वि होनेले इइवरमें 
बनुमान नहीं हो सकता । यह भर्थ है। 
र| शब्द भी नहीं दै, यह कहते हैं,-- 
| म | श्रुतिरपि प्रधानकाय्यंत्वस्य ॥ १२॥ 
तिपिइ |  ्रपञ्चमें प्रधान काययस्वकी ही श्रुति है, चेतन कारणत्वमें 
$ , बह है । यथा 
0 भजोमकां लेहित शुक्लकृष्णां 
नो बद्दीः प्रजा: सूजमानां सरूपाः ॥ 
मपर वेता ४।५ 
झो|. "तद्धेदं तहीब्याक्ृतमालील्‌, ५ ! 
तन्नामरुपा्यां व्याक्रियत ? 
( बृुइदा० १।४।७) 
व | ( हो bs नर्थ हे। भौर जो ' 'तदैक्षत बहु स्याम्‌” 
bE: 79% ९२.३ ) इत्यादि चेतनकारणता श्रुति हे, व 


रा पा महत्त्वोपाधिक महापुरुषकी जन्यज्ञान- 
गि तिषा ¬ 5४ चले प्रघानमें ही “ कूल 
॥ धेना ७. इतिवत्‌ गोणी हे; भन्यथा ' साक्षी 
केवलो निगुणश्च 99 ( श्वता० ६।१) ) इत्यादि 
E ` परिया मिरबका पुरुषमें भनुपपत्ति होनेसे हुति । 


(१९९) 


५ 
जार यह इंश्वरप्रतिषेध 55३४ > 

एइउय स्न वराग्य ६ 
इेशवरज्ञानके विना भी राग्यक्रे लिये. तथा 


मार है बता मोक्ष प्रतिपादनके लिये प्रौद़िवाद्‌ 
दे पहले ही ठय़ाख्यान कर 

चुके हे, झन 

ग र ३ 1 यथा 

जीव यावृत्त हृइवर नित्यत्वादिकी सौणर क 

गारव होगा । झोपाधिक ।: 

दादि 


~ 
वज्ञान मक्षे 
शान मिषु मतम 
(१) सांख्य श्रति-स्म तिसम्मत 
सिद्धि मानता है । 


~ 
(२) निरीश्‍वरवादका पक्ष एकदेशीका है, सूत्र झारका नहीं। 


~ Ly ~~ 
(३) ब्यावह्वारिक हरवरका प्रातिषेध क्रिया गया हे, पारमा- 
थिंकका नहीं । 


साबिध्यमात्रते ईइवरकी 


(४) व्यावहारिक इंग्वरका प्रातिषेध करने अभिप्राय यह 

हे कि अभ्यासीको ऐउवर्यसे बेराग्य हो जाये । अन्यथा 

अभ्या ससे नित्य-निदाष प्रेस पका. दर्शन पपल 
उसका चित्त ऐरवयेमें ईध जायपा, यह उसके ल्यि 
विवेकका प्रतिबन्धक होगा । अत; -विवेकके ल्यि 
ऐरव य्रेवेराग्याथे ऐपा क्रिया गया है | 

(५) इंहतरप्रतिषेध अभ्युपगसवाद भोर प्रोढिवादसे झिया 
ग्या ह, सिद्धान्ततः नहीं । 

(६) सांख्यका मुख्य विषय ईइतर नहीं है, अपितु पुरुषाथ 
भोर प्रकृति पुरुषका विवेक दे । भत; “ यत्परः 
शब्द: स शब्दाथः ” इस न्यायके भनुसार हसळे 
प्रामाण्य होनेमें कोडे बाधा नहीं | 

(७) श्राति-स्टरांत भोर. पुराणके प्रमाणोते तथा भाळ 
शिष्टजनोंके आचरणसे ईसवरपाधकन्याय ही बलवान 
है । हृइवरप्रतिवेधमें सांल्यका पक्ष दुबळ है। है 

(८) पापियोंको ज्ञान न हो इसलिये आस्तिक _ दशनम 
भी भंशतः श्रृति विरुद्ध अथका व्यवस्थ'पन हु। श्रुति 
विरुद्वांशमें उनका भप्रामाण्य हैं, परन्तु श्रुतिस्शुत्यः 

_ विरुद्ध मुख्य विषयोंमें उनका प्रामाण्य दे ही । 

सांख्यमें ईवरप्रतिषेधळे विषयमें इतने पक्ष विज्ञानभिक्षुने 
उपस्थित किये हैं । उनके मतसे भो साभ्निध्यमात्रसे 
जगदुधपत्ति करनेके लिये इंडबरकी सिद्धि है। Re 
इँदवरका प्रतिषेध नहीं करत । प्रातषेध एकदेशी ६+ 
जो विशिष्ट भभिप्रायसे किया गया हे। यदि हेशवरप्रतिषेषे 


ना 5 


उत होनेसे उस विषयमें साँख्यको 
के विज्ञानभिक्षते दो 

तिळीन मथ किया 
है | दूसरा अर्थ नित्य इइवरका है जिसके पर्श दो 
म करती है । प्रकृतिलोन अधैकी समीक्षा भाग 


` झावा भी जायें तो तिरि 
प्रामाण्य नहीं हे । सूत्र ३।५६,५७ 
नर्थ क्ये हैं। पहला अथ इश्वरका प्रक 


प्रकृति का 
ळकर की जायेगी । 
आघुनकवद्वानाका मते 

वद्रा बोझा मत हे कि सांख्य अपने सूरुरूपमें 
सेइवरवादी था । उपानपद्‌, गीता, महाभारत भार 
. पराणोंके काळतक सांख्य इंध(वादफा सपक है । इसके 
बाद जद बोढो भोर जेनियांका बोळवाला हुआ भोर 
` ज्ञास्तिकताडी लहर प्रबळ हुई, तव सांख्यमेंते इंश्वरको 


क्षाघुनिक रि 


इसके िद्वान्तोंकी दृढ भीत्तिको स्थापित करनेका प्रयत्न 
Re 


/ छिया गया | ये इतके शिकापका सुन्दर इतिद्दास उपास्यत 
` हरते हैं,- , 
४व्सांख्य नितात्त प्राचीन दर्शन है । सांख्यके सिद्धा- 
, म्हॉको उपलब्धि उपनिषददोंमें होती है | यद्यपि सांख्य ' 
शब्द 'याग! शब्दके साथ इदेताइेतर उपनिय्रर ( तत्‌ 
कारणं सांय्ययेयाधिगम्यं ११३) में उपलब्ध 
होता है, तथापि इसके अनेक माननीय पि द्वान्त उससे 
प्राचीन उपनिषदोंमें बोजरूपसे मिलते हैं । सत्व, रज, 
_ सम यह त्रिगुणका सिद्धान्त छान्दोग्यमें प्रथमतः दष्टि- 
. गोचर ह्वोता है । छान्दोग्य ( ६।४।१ ) का कथन है कि 
क्षग्तिका रूप लाळ है, जलका झुछ् तथा एथिवीका कृष्णा 


है- वाकूहा छारम्भगवात्र है। प्रकते कल्यनासें 
ताइब्रतर ( ४७) ने इन्हीं वर्णाका उपयोग किया हे | 
- उत्पन्न न होनेवालो हे, लो? 


दवैदिक घरे 


निकालकर केवल प्रकृति भार पुरुष दो हीके भाधारपर . 


कार करता था। महाभारतके जनक पळ्च शिख 


- पुरोणोंमें भी लोकप्रिय दशन साट 


क्रपको सांख्यने अपने ग्रन्थोंसें अपनाया है | मे 
( ६२ ) सें पुरुपकी सोलद्द कलाओंका बग 
जो सांख्यरे सूकम शरोरको कल्यनाका सूक | 
श्वताइवेतर उपनिषद तो सांख्प तिद्धास्तोक। त । | 
ईइवर प्रधान या प्रकृति, क्षेत्रज्ञ या जीवोंका हि थे \ 
अधिपति दै । पघानअतरज्ञपतगुणशः ) गुणो 
४१६) जिस प्रकार सकडा अपने शरीरले ल रेश | 
वाळे तन्तुओंले जाळा तानता है, उसी प्रकार इर होने. | 
जन्य गुणोंके द्वारा अपनेको प्रकट करता है। ह 
६1१० ) | प्रकृति इंश्वरकी मायाशक्ति है तथा त | 
अधिर्पाति महेश्‍्वर मायी कहलाता हे ( द्रायां त | 
डिद्यात्‌ मथिन तु सहे इंच रम्‌। बता ४।१०)। तमना | 
त्रणुण तथा फळात पुरुष पववकक सद्ान्त भेन्रायणे 
उपनिषद्‌ ( द्वितीय ओर तृतीय प्रपाठक ) सें सकेतित डे 
गये हैं। प 


जोर देना, वेदिक कमकाण्डको गौणता स्वोकृत करना तथा 1 न 
जगत्को सतत परिवर्तनशील मानना ( परिणामाशियत) | 
भाइसा आदि सिद्धात्त सांख्य तथा बोददशत दोन १ 
समान रूपेण मान्य हैं । बदरन भारम्म काडत पांख' | 
सिद्धान्तोंस प्रभावित भवञ्य हुआ था । |. 
महाभारतके समत्र अनेक सांख्या चाया पता | "१8 


। उं 
को भङ्गी | 

-संबादी | ` 
( शान्ति ३०३-३०८ ) सांख्ये प्रघात द्वात 


भ 
सुन्इर वणन उपलब्ध होता हे । श्रीमदभागवत € 
य हीं है। हित 


न 
उपोनेबत्‌, इतिहास, पुराण तथा स्त रतयम 


दिद्धान्योंडी उपलब्ध इसकी प्राचीनता १, 
की पर्याप्त बोधिका है । ः 


मिलता है ( महा० १२।३१८ ) | एक साय २ 
को, दूसरा २५ तरवोंको क्षार तीलरा २६ त्स्तों 


हक नाता . | ऋग्वेद-संहिता पन po 


|| 
MR i. 2----- 
है| दर 
। (भे संस्कृत-भूमिका दे, उसके - र 
ग क़ ड प्रम्धमें प्रारभम्र परटत-मनू मका ६, द पश्चात्‌ मण्डलानु ऋमणिका तया अ ५ 
उकमाणिका तथा अष्टकाजुक्रमाणिका है, पद 
1 दै, पश्चात्‌ 


~ ~ ग च 
त ^ नथा देवता-सूची दं। इसमें मण्डलो ओ ~ 
७ | वि्ूची तया देव सूचा द र अष्टकं 


NSS vl Ct cre भी Fe? 
त्येक सूक्तमें आये देवता कोनक्रौनसे मन्त्रमें हैं यह भी 


र्मे प 54 oR दर्शाया दै। इसी तरह 
कहि. | मं तो हैं, पर सर्वानुकमर्णीमे दिये नहीं हे । यह सूची मन्त्रक्रमके अनुसार है 
ता 2 इरकोई देख सकता है । इसके नंतर अक से धे 
HE 4 305 एरकमसे ऋषिसूची है। प्र 
तिका | हैं यह सब यहां दर्शाया इं। इस सूचीमें इन ऋषियोंके 


। इतनाही नहीं, पर 
इसकी टिप्पणीमें वे देवता दिये ह 
, इसलिये प्रत्येक संत्रमें कौनसा 
त्येक NN le र i 
विथ हृ आर प्रत्येक गोत्रमें कितने ऋषि हें 


री ह, न क्र २३० कप ~ 
॥॥ बताया है। इसी तरद अध्यायाचुक्रमणी वैठे ददी स्पष्टीकरणके साथ यहां दी है । 


कृषि क यदद भी 
व | तर्चमें हैं । - Ne 
भ्रा प्री he ~ ~ 
पे |... इसके पथात्‌ अनुचाक-खूक सपटीकरणके साथ दिया है। प्रत्येक अनुवाकमें कितने मंत्र हैं और वे अहा हैं, यह संब 
० Et क 
| ; 


इसके नंतर ' सांख्यायन-संद्विता ' झा पाठक्रम तथा ' वाष्कळ-सं हिता ” का पाठकम दिया है । शि 
ह हट टी भार्‌ अष्टकोके साथ दी ह । इसमें प्रत्यक मंत्र स्वतंत्र आर 
क्‌ पृथक्‌ छपा हे । तथा मन्त्रक चरण, मंत्रके अधेभाग, मंत्रके वहुतसे पद पथक्‌ पृथक्‌ दिये हैं 
भर प्रत्येक सूक्त थक्‌ पथक्‌ स्पष्ट दर्शाया हे । रति सूक्तके प्रारंभमें ऋषि, देवता और छन्द दिये हे और मंत्राक्त-देवंत 
॥ीकई स्थानोपर दर्शायी है । ५ 
४ ~ ड वात 9 कत 2९ त ~ १0०. 
क गद मण्डलान्तमत तथा अष्टकान्तयत सूक्त-सख्या, वगसंख्या, मन्त्रसंख्या तथा अक्षरसंख्या 
तामेवाले कोष्टक दिये हे । 
पे Ces [a ~ ~ Do ९५, (र ह ~ 32” >. हर 
नतर सब पाराशए ।दथ इ तथा उनके पाठभेद भी दिये हैं। करग्वदसंहिताके अन्यान्य शाखाओंम जो अधिर 
एतत मिळते ह वेदी य परिशिष्ट है । ये कुछ ३७ हैं । 
रे के साथ दीं हैं । इनकी विधि जानकर पाठक. अन्यान्य मत्राकी 
गा 2 >>> ह ‘er ~ ES SY cS PM क 
तिया स्वयं कर सकते हें । यहां पञ्चसाधि भी दिये हैं जो विशेष मदत्त्वके हें । 
डु रे ट्ट ~ (1 ~ ~ a (5 ०5 न ~ ES २१.१ 
सके पश्चात्‌ कात्यायन सुनि- विराचित सवानुक्रमाणिका टिप्पणीके साथ संपूण दा ह । उसक बाद शानका * 
1 | ~ ~“ A २७ >> छ्स्द Co ~ 
FR अनुवाका नुक्कमणी दै । इसके बाद छन्दोक्रे उदाहरण लक्षणोंके साथ दिये हे । इसमें ११ छन्द” आर,' उनके 
१ छ ह, २रण ~> SON 7 र 
उपछन्द्‌ उदाइरणोके साथ दिये हैं | इसके देखनेसे किस मन्त्रा कौनसा छन्द दे इसका ज्ञान हो सकता हैं । 
इसके बाद 
| यह दिया दद | 


न्ध न न पापा क 
| इसके पश्चात्‌ संपूण ऋष्वेद-संहिता मण्ड 
० 


अकारकमसे ऋग्दके संपूण भत्रोकी सूची हे। ये मंत्र अन्य वैदिक संद्दिताओंमें कहां द, उनका भी 
हा इससे ऋरवेद मंत्र अन्य संहिताओंमें कहां हैं इसका ज्ञान हो सकता है । 


बा ३तेनी सूचि 


पाके प्र Ce >> व र व्‌ EMT ry En 
ह. ' यूषियोके साथ इतने परिमश्रते यह ऋग्वेद-संदिता छापी दै । इम समे जो ऋग्वेदके प्य हैं उनमें किसमें 
पायो है रोनिके सा 


ध ~ ~ ° 73 ढिः है। ३ व र 
ने नहीं हैं । वेदका अनुसंधान करनेवालोंके किय यह एक अनुपम साधन हे | इसके इल. श्ल 
अव ६) डा. व्य, १॥ ) है । 


मंत्री--- स्वाध्याय-मण्डल्‌, आनन्दाश्रम पारडी, (जि. प्रत) 


॥ 
नी ९ है। मूतय 
ग) |ˆ 


रष” + ण 
egd No, © SUES 


HERES FE TEE EA FR EUS EU FR ES ERS 


बढ्ता । 


मि:न्नी ? भाषा-टॉक में यदे रात दशोर्य गई है कि व 


चेही स्द्धात गरामे न ढंग्स बेस प्रकार बह है | अतः इस प्रार्च,न परप*।व) बत;ना इस 


गेधिनी ? टोकाळा मुख्य उद्देश्य हैं; १११ अही ६९कों विशेषता 
ता के १८ अध्य्रार तान विभा तमि विभाजित कि: 


० १०) रे० डाक व्यय १॥) 


ऑर उनकी एकही जिल्द वना! * | 


भगवद गाता-लमन्वय । 
पुस्तक श्रीमद म्वङ्गीत क] अध्ययन के नेबालोॉके लिये अत्यन्त अ बइप्रक है। ° केक पा 


आंकारक १६० ५४५ चित्र ना काऊ. ॥ १३ भु ) रु०, ड[० व्य८ 1&) 
९५ 


भगवदगीता जज्छोकाथसूची 


इसमें “मदू गीताचे १टे कादा) अठुर] 5 5. मसे द्य ६ स च्। है आर उसी ऋबसे त क्षरपची 


भी हू । मूल्य वेबळ ॥), डा० व्य ८) | 
[मगेय ( वेथ पत्रकात ) गानात्मकः 

र . 

प्रश तथा ट्रितार्या थ र । ० 

FO द gn ! पश्चात प्रः ? तथा ' आग्प्यक्कगान है। | EF 


प्रकातिगानमें अश्िपक्ष ( १०१ गान ) देन्द्रथले ( ६३३ गान ) तथा प्रवप्लानणलरे '( ३८४ गान ) ये तीत 
` प और कुछ ११९८ गन हैं | आरण्यव गाने झं पत्र ( ८९ गान ), 85 पे ( ४७ यान ) शा कियपत् $ 

(८४ गान) ओर बाच्ोक्नतपर्चं ( ४० गान) थे चार वे और कुल २९० गन हैं। 
इसमें पथ्डके प्रारंभमें ऋम्बेद-मन्त्र है भोर लामवेदका मन्त्र दे और पश्चात गान हैं। इसके पृष्ठ ४३१ 


a 


ओर मूल्य ६) २० तथा ड:० व्य ॥) ९० है. 
(९) उपयुक्त पुरतक कवल गाना डपा है। उसके '०७ २८४ और म्‌० ४). तथा डान्व्यण ह {| 


आसन । 


४ योरक्री आरोग्यवर्धक व्यायाप्-पद्धति 
क वर्षोक अनुभवम यह बात निश्चित हो चुकी हे कि शरीरस्वरास्थ्यक लिय आसनेंका ओष 
गम और निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्य भी हलले अपना स्वॉस्थ्य हीं! क 
स्पर्टीकरण इम पस्तकमे हे) सूय कवल २॥) दो इ आठ आने आर डी? 


~ 


a 
श्रम द्वगवदग।त्‌ ५ 
हीका लखक- १५ श्र.पाद्‌ द मोद्र स.तवळेकर 


इस 'परूुष. थे 1. जिन भाषारटीव में यह बात दर्शायी गयी है 
कि घेइ, उपार घठ रादि चीन ग्रंथों ही सिद्धान्त गीतासें नये ढंगसे 
किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुष। थर 
बोन? टीकाका सुख्य उद्देश्य *, अथवा यही इसको विशेषता है । 

गीता के ३८ अध्याप ३ भागोंमें विभाजित: किये हैं भोर एकरी 
जिल्दमें «जे दें ,हइसका सू, १०) रु. भार इडकष्यय १॥| रु है। किन 
मनीआईरसे १५॥ रु. भेजने बको हमारे ७पने व्यसखे भज दुंगे। 


प्रत्येक अध्यायका सू० ॥ ओर १० व्यप “*) है। 


9411 ८्व गवहूत वसः न्‍वय । 
202 ५ टिक थम के आकार १३६ ४४, चिकना कागज,पजिएदका 
$ै सु० ९ ) रु०, डा० व्य० |») डा व्यय सादुत मूल्य भज दीजिये t 


तळ ७ 


संपादक ३ पंन श्रपाद दामादर सातवलेकर 


>. ९ 


संपादक ._ सहसेपादक 
जल = 1; ८5 डं ~ भर > * + |) 
_ एं, धीपाद दामोदर सातवळेकर _ मेदेशचन्द्रशारो, एवा 


स्याध्याय-मण्डल ' आनन्दाश्रम ? पारडी ( जि. सूरत) 


~ 


वाषिक मल्य म. आ. स ५) रु, वी. पी, से ५॥) रु, विदेशक्रे लिये ६) र 


४ >> 


वर्ष३१] विषयानुक्रमणिका 


सम्पादकीय 
शी माधद वद्यः 
सुश्री द्यादतीजी 
श्री पं. ढीनानाथजी शर्मा 
७ > महेश चन्त्र शाश्नी 
सह सम्पादक | 
or अगन्लाथजी शासत्री | 
, मददेशचन्द शाखी | 
मददेशचन्द्र शातनी विद्या 
सोमचेतन्यजी सांख्य शार 


` १ सबका रॅक्षकदेव 
` २ .काइमीर-समस्या 

. ३ सन्त सन्देश 
8 श्री महिदास शूद थे? 


99 5 
95 


सवक संरक्षक देव 


त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा तृन्‌ पाझ्यतुः त्वमस्मान्‌ । 
त्वं सत्पतिमघवा नस्तछत्रस्त्ये सत्यों वसयानः सहोदा! ॥ 
( ऋग्वेद १११७४१ ) - 


“ हे प्रभो | तू सबका राजा है । जो देव हें, उनक्रा भी तू अधिपति है। हम मनुष्याका 
संरक्षण कर । हे बलवान प्रभो ! तू हमारा संरक्षण कर । तू. सचसुच अच्छा और उत्तम पालन 
करनेवाला है । तू धनवान है । तू हम सबकी शीघ्र रक्षा कर ! तू स्यीतछ दे । तू सबको बसानेवाला 
है तथा तू सददनशक्ति देनेवाला है । ” PR 

परमेश्वर सबका एक अधिपति है । जो बडे बडे सूये आदि देव हैं, उनका भी वही अधिपति 
हृ । वढ सबका संरक्षण करता है । वह बलवान्‌ दै । वही सच्चा संरक्षण है । वदी सबका उत्तम पाऊन 
करता है। वह ऐश्र्रवान है । सत्यनिष्ठ है । सबको आश्रय देनेवाला वढी है तथा वही सबकी सहन- 

` शक्ति देता दे । ऐसे ईश्वरी भक्ति मनुष्या करती चाढिये । यइ दमारा आदश पुरषोत्तम दै। 
मनुष्य अपने सामने इस आदरीको रक्खे तथा वैसा बननेका प्रयत्न क्रे । *- 


(१) 
काइमीर समस्या । 


कारमीरसमस्या दिने दिने नितरां समाकुलत्व ब्रजन्ती दृश्यते॥ 
काइमारेण विधिवत भारतान्त"तत्बं स्वीकृतमासात्‌ । अतः 
आक्रमणकारिणां निईलनाथं भारतेन स्वसंन्यं प्रेषितम्‌ । यावद्‌ 
` आफ्रमणकारिणामेरोऽपि अवारिष्प्रते, तावञ्ञ विग्मांम 
स्वाद्यमादितिं उदघोषितसु र्घोषणपड्ना अस्मन्महामात्येन । 


~ 
~ 


परमनन्तरं तद्‌नीन्तनगब्दर्नरजनरललॉडमोट3टनमद्ाशयानां 
` प्रेरणया. संदु्तराषट्रसभायाः द्वारि आरोपेरमिदं सव प्रकरणामिति 
न कस्यनिदपि गूठम्‌ । तदनन्तरं युद्धमवासितम्‌। काइमीरकामिशन 
` सम्प्राप्तम्‌ । अधुना दिही, पश्चात्‌ कराची , अनन्तर श्रीनगर 
ततश्च रावळपिंडी इत्येवं पर्यटन कारं कारं स्वॉनिणयाथ प्रमाणाने 
सळुलयता, यत्र यत्र गतं तत्र तत्र जनानां हृदयघु मार्घाशा 
` समुत्पाद्यता तेन का३मीरकामिशनेन कालो य,पितः। अधुना 
2. तस्य सदस्याः श्रीमन्तः डॉ. आल्डरीकू चाइलमहाशया 
 स्वनिवेदने कमिशनस्य प्रमाढानां परम्परां प्रकारीतवनतः, 
अपि च नवीनमन्यत्‌ कामिनं स्थापिटव्थमित्यपि उपदिष्रम्‌ । 
जनतंत्रवादिना भा तेन इदं तु पूवमेव स्त्रीकृतं यद्‌ सर्वमतं 
` तत्र स्यादिति । प समीचीन-सावं-तार्थं समीचीता स्थितिः 
आदौ तत्र स्थापनीया । तदर्थ च आझ्चाद-काइः^रसेनायाः निष्का- 
` सन॑ नितरामाठऱ्यकमू 'रमेतदव प किस्तानस्य अशम्मतम्‌ । 
` तद्विपरातं रिमाप कष न द्यिते ऋमिशनस्य, स्वार्थपरराष्ट्राय ताया: 
सुरक्षासामितेः वा धम्‌ । एवं नियोजन काइ्मीरकमिशन्म्‌। 
` अँट रीटमनद्वयनापि इमां समर: निर!कलु प्रशत्नाः कृताः । परं 
त्रापि पाविस्तानंरय अनुन्यः एव प्रधानः 8 1र्सात्‌ । 
` अधुना राशियादिराष्ट्रण अपि अस्मिन्‌ विषये समुत्छु- 


1 पुनः समस्या-िरासार्थं सप्रयत्ना इति समाचार: प्राप्तः 
[मपि प्रयत्नानां कि फल स्यादिति प्राक्कथनं न सवेथा दुष्क - 


( ले०- श्री माधव वेद्यः ) 
( युगधमात्‌ ) 


कानाव । सुरक्षासामतः नूननाः अध्यक्षाः ्रीमेक्टनोटन महारा" - 


(२) 
भारतन जपानस्य अनुकरणं क्षै न 


हर भ्‌। 

द्वितीयमदायुद्ध स्य परि गमेन जापानस्य पारतरूयं 
अणुबाम्बस्य मृता आघातिन विच्छिन्नः अयं देश, 
प्रथममेव पारतन्त्र्यं प्राप्तवान्‌ । नेकवर्षपर्यन्तमुपभुक्त साप्रा. | 
ज्यविभवविराजि स्व-राज्यं परकीयाणां हस्ते गं द | 
थे च स्वदेशस्य नेतारः शौायशालिनः सेनापतय कुशः | 
राज्य्ुरंथाः ते साम्राज्यलिप्सवः अपराधिनः › इतन ऋू त] 
खाम्राज्य- लिप्पभिरेव देइदण्डं प्राप्ताः । विनॐ जपन 


अध;पातितं जापानमित्येव मतिः बभूव प्राय त्य | 


गतेषु चतुषु वर्षेषु कविरपि कोलाइलमकृत्वैव या प्रगि; के 
देशेन कृता सा खळ नितरा प्रसासनीया, विशेषतः असम | 


अनुक्ररणीया एव । 


तिह | 


आरतस्य मरामात्येन श्रीपैडितजवाहरलालनदरुगा नाणु | ६. 
स्व- व्याख्यानद्वये जापानस्त्र उदाहरणं पुरस्कृत महायुद्धे जता | ज्र 
क्षातिः तेन कथं पूर्णा इति विशदीकृतम्‌ । पुनश्च तस्मन्‌ को | शा 
व्यापारस्य. या स्थितिः महायुद्धात पूर्वमासीत्‌ तामव खि | अनु 
ते अधुना आगताः इति, जापानत्य-अभिकावाति प्रशायल | धो 
श्री मंकऑर्थर महाशयेन उक्तमास्त । यादशी च पगता अशा , ए 
व्यापारस्य तादृशी अन्यत्राऽपि वतेते तरिम्‌ ` 
पारतन्त्र्यघ्य वचतुष्टयेऽपि येन राष्ट्रेण एव जातीयरका प 
कृता न खल तदू राष्ट्र बहुकालं पारतन्त्रमे अवतीदीत ति 
अस्मन्महामात्येनोकतं तत्सत्यमेव । इदमव उदाः 

देशेभ्यः “ व्यवसाय एवं अतुुज्यस्व ” इति. 
तैः दत्तः । परम्‌, अपि परोपदेश श्रवगत्रणिव कृती 
अस्मद्दे याः जापानवःसनः इव स्वराष्ट्रोद्धरणन्य़ 
समाधाय परस्परक्रलद्द च तिर॒स्कृत्य, सकल हब ` 
च सङ्कल्य, राष्ट्रदितेक बुडया स्वचरितेषु पा 
घ्यन्ते ? अथवा उपदेश: श्रत्रणाय न च आरणा 5, 


i TS ।ः ंाेंोशू0७  ्ण््््ड्ड् कई 


F 


( छेखिको-- शी, दयाच 1, भक्तिसेवाभ्रम, डा० बन 


कबीर 


बुद्धि बिहुना आह्मी, जञाने नाहि गंचार॥ 
रेत कपि परबल परथो नात घर घर बार १२२ 
वद्ध विहुना अंध गज परथो फंदमे आय ॥ 
दत ही सब जग बंधः कहा कहूं समझाय १११ 
व्याख्याः शुद्धि विद्दीन मनुष्य गंवार हे, वह अपना 
हिवादित नहीं समझता । जिस धकार पराधीन बंदर घट 
घट ताचत। किरता है, एसे ही वद भी इन्द्रियोंक वशमें 
होकर अपनं' स्वतेत्रता नर खा देता हे । बुद्धि विहीन हाथी 
अदा दाकर फंदमें आ जाता है। हल्ली प्रकार सारा संसार 
प्याक्तिकु बंघनमें पडा हुआ दे । किस समझःऊ!? 
मनुष्ण हृरयमें अनासक्त रद्दनेकी शाक्ति और स्वतंत्रता 
विद्यमान ६ । स्पष्ट भाषासें यों कहें कि मनुष्य स्व! अपने 
सहप इंश्वरस३रो अपनाए रहनेयें समर्थ हे । पुसं अनंत 
शक्तिसे + क्तिमान होते हुणु भी मनुष्य भज्ञानवश अपनी 
मनुष्यताको खो देते हें अक्षय ब्रह्मानंदूले वंचित रहते हैं 
होर शस्त्रियों 5 दाच बनकर सुख दुःख% बंधनमें पड 
एते है ॥ 
मूरखका सम्झायते, क्ञान गाठिका जाय । 
कोइला भो होह ऊजरा, नो मन साबुन लाय १२४ 
कोला भी होइ ऊजरो, जरि नर हाय जो स्वेत। 
भूख ह.इ न ऊजरो, ज्यों कालर का खत १२५ 
मूरखस कया ब।लिए, सठस कहा वसाय । 
पाहनमें कवा मारिए, चोखा तार नस.य १९६ 
ष्याख्याः=-- जैसे कोयळा नौमन ।बुन लगानेपर भी 
eos eee होता, सब साबुन व्यथ ही हो जाता है, इसी 
सूखेको समझानेमें ज्ञानका दुरुपयोग ही होता हे । 
. शते हे कि कोयळा भी जलकर भस्म होनेपर सफेद हो 
त हे, पर सूख कभी ज्ञानी नहीं होता, जैसे संतर 


पकार 


र 


त, जि, सु नफफरनगर [यू पी, ] ) 


द DE Fer 


जमीनमे खेती नहीं होती। मूले भौर शठको समझाता 
्य्थ हे, जैसे पत्थरमें मारनेथ पैना तीर अपने आप ही 
नष्ट हो जाता हे, पश्थरपर कोई असर नहीं होता। 

संसारमें मुखेसे भी ज्ञानीको उचित वर्ताव करनेका 
अवसर आता हे | मूख अपने हृवभावके अनुपःर मूखता 
ही करता हे। उसकी सूखता दूसरोंडो दनि पहुंचाने 
ही रूप धारण कर छेती हे। ळाळचसे ही मनुष्य अन- 
थिङार चेष्टा करके दूसरेका उचित अधिफा' छी-ना थाहता 
हे । जब पेसा अनधिकारी अज्ञानी, ज्ञानो३ अधिकार पर 
आक्रमण करता हे, तब अपना ळाळच पूरा करना और 
अ।ने शिकारकी कायरतासे ळाभ उठाना ही उसका 
उद्देश्य होता है, ज्ञानीसे ज्ञानका व्याख्यान सुनना य़ा 
उपदेश लेना नहीं । झ।नकी बात सुननेका अधिकारी तो 
ज्ञाना द्वी होता है, जिमके मवमे ज्ञान लिपु स्वाभाविक 
जाग्रह और उस्सुझुता है ' सूल रो समझ! बुझाकर मूखेवा 
से निवृत्त करनेक चेष्टा करना दुराशा मात्र हे और वास्त: 
वर्षे उपरी कृपा माँगना हे । जस कुत्तेङी पूंछ ष्यों ज्यों मळी 
जाती हे दो त्यों टेढीही होती जाती हे. भोर इंडस तुरंत 
सीधी हो जाती है, हसी प्रकार मूखेशे जितना भी सम- 
झाया जाता हे उगे बई समझाने वाले को लिबडता समक्ता 
है भोर उससे उसका दुःपाइस भौर भी अधिक बढ जाता 
है। इसके विपरीत उसकी पमझमें भानेआळ। अधिकतर 
ज्ञक्तिश्ञाळ! मानसिक इढताके साथ बिना वाक्य ब्ययसे 
क्रिया गया उचित ब्यवहार ही उसके जी को तोढनेवाला 
होता है। इसीमें मुखले वर्तात छरनेकी ज्ञानीकी 'उ्यवहार 
कुशलता है । 

मन ही को परमोधप, मन ही को उपदेश । 

जञा यदि तनको बस करे, (ते ) सिष्य होय 

देल ॥ ११७ ॥ 
टी क! सनका ही समझानो भोर मतको दो 


(२०४) 


उपदेश करो । जो ममको वशमें कर केता हे सारा देश हे। बाहरी 
श॑ नहीं है । 


उसका शिष्य हो जाता है। 

समझानेका पात्र सचमुच मनुष्यका अपना ही सन हे, 
दूसरा कोई नहीं, जिसका मन समझा हुभा है वही ज्ञानी 
है ।मनको समझना भोर वद्वासें करना एक ही बात है। यही 
ज्ञान है । ह।नों समग्र मनुष्य समाजकी, श्रद्धा पाने योग्य 
है, क्योंकि उसका क्षाच्रण ही मनुष्य खमाजको "च्चे सुख 
शान्तिका भार्ग दिखाने वाला द्दोता है । 
मल पंछी तब लगि उडे, विषय वासना माहि । 
प्रेम बाजरी झपरमें, जब लगि आयो नाहे ५२८ 

व्याख्याः सन रूपी पक्षी तभी तक विषय वासना- 
ओंवे. पीछे भागता है, जब तक प्रेमरूपी बाजकी झपटमें 
नहीं आता । रे 

अनासक्ति ही प्रेम है । जब मनुष्य अपनी स्वतंत्रतासे 
जनासक्तिझूपी ज्ञानको अपना लेता है, तब उसका मन 
लानस्वरूप हो जाता हे और उद्समें अज्ञान नहीं रहता | 
मनके हारे हार है, मनके जीते जीत ॥ 
कह कबीर पिउ पाइए, मनहीं की प्रतीत १२९ 

व्याख्याः मनके हार जानेपर हार होती हे भोर मनके 
जीतने पर जीत । कबीर कहते हैं कि मनके द्वारा अनुभव 
करके ही प्यारेको पाया जा सकता हे । 


अनासक्त मन ही विश्व विजयी है। इसके विपरात. 


शासक्त मन सर्वाचस्थामें द्वारा हुआ है | अपनी शान्तिको 
न खोना दी विजय हे भोर अपनी शान्तिको खोनाही हार 
है । विजयी मन सत्यकी सेतामें शरीरका बलिदान होना 
स्वीकार करके भी भपनी शान्तिको सुरक्षित रखता हे । 
द्वार जीतका प्रश्न संग्राममे ही होता हे । ज्ञानीका जीवन 
दी भसत्यसे विरोध करने रूपी संग्राम है । यह संग्राम 
स्वये ही विजय हे भोर इछ संग्रामो न करना अज्ञानी बन 
जाना रूपी हार हे | भसत्यका विरोध रूपी संग्राम और 
कतंच्य एक हो बात है। इसका भौतिक परिणाम चाहे 
कुछ भी हो इस संग्रामको स्वीकार करना ही सत्यकी 
सेवासें सबळता रूपी विज्य है | ज्ञानीकी दृष्टिमें भौतिक 
परिणाममें सफलता असफलता नहीं है, कर्तब्य निष्ठा ही 
उसकी सबळता है। ज्ञानीका जीवन खयं ही 
१ आल हे । विजयी मनका विजयोत्सव शपनेमें ही होता 


वेदिक घसं 


माया तरवर पत्रिविधिका, साख £ - 
सीतलता खुपने नही, फल कीर र 
व्याख्याः साया रूपी वृक्षकी जञ हा 
फळ तीनों दुःखदायी हैं | विषय और संताप उसळ . 
हैं। उसकी छायासें झीतळता नहीं है र 


" न्न 
फल फीका तथा क्षरीरको कष्ट पंहुचानेवाळा ३ ण उसा 


विषयासक्ति ही माया हे । यद्दी अज्ञान है। इहो 
मानकर मनुष्य विषयोंसें सुख हुंढला है। इससे स 
जीवनका सहारा समझता है आर इसको भोग भे 
मिठास मानता हे । परन्तु विषयकामना रूपी दुःख मिरर 
वाळी शाक्ति इस मायासें नहीं हे । अनित्य विषय रसही 


|| 
° 


कामाझिमें आहुति बनकर उस दुःखदायी अग्निक ही | 
प्रज्वलित रखते हैं। जीवनमें शाल्तिकी शीतछता ल] 
अरके लिए भी नद्दीं मिलती, वे सुख लमझडंर ति 


न ~“ ७ we ~ त्र he ४ 
भोग लिपिटे एहते हैँ बह खवुसं दुःखका हो रूप धारा 
कर लेता है ' एकमात्र मनी अनासक्त निष्काम सिति ह 
विषयकामन। रूपी दुःख मिटानेकी शाक्त हे । 


पूजा सेवा नेम घत, शुडियन का सा खेल। 
LTS ™ ९७ ° ~ 
जब लागि पिव परखे नहा, तब लागे संखय मेल १३१ 


व्याख्याः-- पूजा सेवा करना तथा नियम भोर प्रत 
रखना ऐसा ही हे जेसा बच्चोंका गुडियाभोंका खेल | र 
लक मनके प्यारे उसके स्वरूप भनासक्तिका दुशन नहीं 
छिया जाता तब तक संशय बना ही रहता है। 


क्षना सक्तिमें ही मनुष्यकी सब कामनाएं शान्त होगी 
हैं। इस पूर्ण शान्तिकी अवस्थासें मनमें ऐसा कोह भी भगार 
शोष नहीं रह जाता जिसको मिदानेरे लिए किसी फे 
पूजा, सेवा, नियम, घत भादि करनेकी आवश्यक?! हो। 
आसकत स्थितिसें इस शान्तिसे वेचित तथा अनजाग र 
कर जो भी कुछ साधन किया जाता है, वह स 
रूपी भंघेरेसे किया हुला न जैसा काह्पमिक 
होता है। भप्राप्त ईश्वरक लिए किप गए संरयात्मा 
के इस प्रकारके आन्त साधन भजनका अन्त लना 
प्यारेसे सिक्के बिता नहीं होता! | 


> स 


जगको निदास्तुवित्त डस न 
का होह . ४ 
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बेदिकक मे 
[ अक्टूबर १९५० ] 


संपादक द | _ सहसंपादक 
पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर सदेशचन्दर शास्त्री, रिदा 
स्वाध्याय-मण्डर आनन्दाश्रम ।केलळा-पारडा जि. सूरत 
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वार्षिक मूल्य म, आ. से ५) रु. वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) र 


रं "न्न 
~ [a 
वर्ष ३९ ] विषयानुक्रमणिका [ अंक १७ 
१ वीर केसा होना चाहिये सम्पादकोय ० 
२ हषं सूचना र . परीक्षा मन्त्री सळ 
३ यदि आप भारतीय है ै श्री महेशचन्द्र शास्री ३२९ 
४ राजयोगके मूलतत्व और अभ्यास | „ राजाराम सखाराम भागवत एम. ए, ४११ 
अनु० ,, महेशचन्द्र शारी विद्याभास्फर 
` ५ वसिष्ठ ऋषिका दशन सम्पादकाय ३१-६४ 
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| 
|| 
~ ळे ७७ ७ * | डी 
माननाय लखकास---- | 
५ वेदिक धर्म ? में प्रकाशनार्थं कई महत्वपूर्ण लेख हमोर पास आये हुए हैं । किन्तु बहुत समय बीत जानेपर भी | 
हम उन्हें प्रकाशित करनेभें असमथ रहे । हमारे माननीय लेखकों री इसे असन्तोष हाना स्वाभःविक् हूँ । हम विनप्रता- 
"पूवक उनसे क्षमा चाहते हें । अति विलम्बक्रे कारण यदि लेखक महानुभाव अपने लेख लौटाना चाद तो कृपया छिखें 
इम उनके लेख लोटा सकेंगे । अन्यथा शनैः शनेः इम सभीके लेख प्रकाशित करनेका यत्न करेंगे | 
एक विशेष निवेदन 
हम १ जनवरी ५१ ई० से ' वैदिक धमै › में ¦ जीवन परिचय ” नामक एक स्तम्म.प्रारम्भ करना चाहते हैं। 
उसके लिये हम लेखकरोके पास प्रार्थना-पत्र भेज रहे हैं। प्रत्येक अकमे एक “ जीवन परिचय ! लेख रदेगा। इस 
वेदिक धर्मके विद्वानों लेखकों, कार्यकर्ताओं, अधिकारियों आदिका जीवनवृत्त रहेगा । यदि सम्भव हुआ तो अपना जीवित 


वृत्त अपनी हो लेखनीसे लिख र भेजनेक्रा हम अनुरोध करेंगे । भारतभरके आर्य विद्वानोंसे इस काके लिये सहयोगी { 
अपेक्षा है । 


निवेदक 
महेशाचः द्र शारी 


& 


आश्विन 


विक्रम संवत्‌ २००७, 
अक्टूबर १९५० 


A 
वीर कसा होना चाहिये 
श्‌ Cr > ; 
शरग्राम। सववीरः सहावान्‌ जेता 
नस्य सानता धनानाम्‌ । 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वसाळहः 
साह्वान्‌ पतनास शत्रन ॥ 
( ऋग्वेद ९१९०३ ) 

[ गूरआमः ] शूहोंके समुदाय जिसके साथ रहते हैं, [ सर्ववीरः ] 
समख वारोका अग्रणी [ सहावान्‌ ] शत्रुका पराभव करनेवाला, [ जेता ] 
विजयी, [ घनानां सनिता ] घन देनेवाला, [ तिग्म भायुधः | तीक्ण 
शास्रोको अपने पास रखमेवाला, [ क्षिप्र-धन्वा | धनुष चलानेम प्रवीण 
[ समत्सु साळइः ] युद्धमें शब्रुओंके लिये दुधषे, [ प्रतनासु शत्रून्‌ 
याह्वान्‌ | युद्धमें शात्र॒का ,नाश करनेवाला तू. [ पवस्व ] जीवन प्रवाद 
चला | 

वीर कैसा होना चाहिये, यह बात इस/मन्त्रमे स्पष्ट की गई है। 
उसके साथ वीरोंके संघ होने चाहिये । समस्त वीरोंके लिये यह सन्मान 
योग्य हो, शात्रुक्ा आक्रमण होनेपर उन्हे न करके अपने स्थानपर स्थिर 
रहनेवाला, विजयी होनेवाला, अपने अजुयागियोंकी भाथिक स्थिति सुधारने- 
वाला, अपने शबनात्न श्रे शत्राश्लॉंको अपेक्षा सर्वदा आधिक कार्यक्षम 

समय शत्रुपर चढाई 


रखनेवाला, शजाब्ोंके प्रयोगमे प्रवीण, युदक 
नाश करके सदा अपनी 


kL | असह्य आक्रमण करनेवाला, युद्धमे शतका 
विजयके लिये प्रयत्नशील रहनेवाला होना चाहि | 
र RESTS अलणापयशात 
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SNS ~ 
वैदिकसम्पत्ति 
(नवीन संस्करण) 
जिसकी प्रशसा स्वामी श्रद्धानन्दजी महाराज, स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज... ... आदि अनेक 
है, और आयेसमाज तथा आयौके घरघरमें जिव्वकी कथा होती रहती है। गुरूकुलोंमें, पाठशालाओंमें,. न 
स्ह्ठोमें जिसको स्थान हैं। उपदेशों की जो ज्ञान पोथी है । वेद और आर्यत्वकों भू-मण्डलमें प्रचार जिवका ६ 
` जिसकी गतबर्ष तृतीय आइत्ति छपी थी और एक ह! वर्षेमें समाप्त होगई । अब चतुर्थ आवृत्ति उत्तम क 
सुन्दर छयाई [ जैसी द्वितीय आवृत्ति की हुई थी ] के छापनेका प्रबन्ध हुआ है । 
साधु, संन्यर्सागण, उपदेशक, विद्यार्थियोंडो तथा सामान्य जनकं भी नवम्बर १९५० तक निम्न लिश्चेत नि 
` अग्रिम मूल्य भेजने पर दी जायेगी । नवम्बरके पश्चात्‌ यद पुश्तक रियायती मूल्यमें प्राप्त हो सकेगी । + | 
._ इस चतुर्थ संस्करणकी केवळ २०० प्रतियाँ छपनी हैं । शीघ्रता कर और अपना अपना अग्रिम मूल्य म. पः 
भेजकर अपना नाम लिखवा ले । र 
' पुस्तक ऋषि-बो धोत्सव के पर्वपर या उससे भी पूवे छापकर देनेका प्रबन्ध किया है । | 
- १०1 साथ, सन्यासी, उपदेशक, तथा स्कूळ-कॉलेज, गुरुकुल, पाठशालाके विद्यार्थयोको प्रति पुस्तकका नवम्या जी 
. तक अम्रिम मूल्य र्‌० ३) तथा डाकव्यय ₹० १) अलग होगा । ह. 
[उपदेशक हैं या नहीं, उसके लिये आये समाजका तथा विद्यार्थियोंके लिये प्रिन्सिपा७ वा आचार 0.५ 
सार्टिफिकिट साथमें आना चाहिये ] कट हि 
२-- सामान्य जनको नवम्बर तक अमिम्न मूल्य म आ० से रु० ५) डाकव्यय रु० १) अलग होगा। जिए | 
` लिये पुस्तक तैयार होनेपर वी० पी० किया जायगा । 5 | 
.  -पुस्तक पक्की जिल्दमें होगी, परन्तु जिन्हें कपडेकी पक्की सुनहरी अक्षरोंकी जिल्द चाहिये उन्हे ₹० १) अधिक | 
दना हागा। , ] पत्रव्यवहारका पता-- | 
| मन्त्री स्वध्यायमण्डल “ आनन्दाश्रम ' | | 
किळा-पारडी [ सुरत] | 
2989 2200N999 90599099 2922229229990 3029 2290 92096 ccc 22999292939 89990 | 
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७ . ¢ | 
। 75 
: -] छा 
5 हा सूचना १... 
` हमें यह घोषित करते हुए अझन्त प्रसन्नता होती है कि २-३ सितम्बरकी परीक्षाओंमें उत्तीण निम्नलिखित { 


| परोक्षार्थियांको समितिकी ओरसे निम्न पारितोषिक प्रदान किया जाता है । 
$ विशारद १- श्री गंगाधर रावजी गुजर ( पंढरपुर ) 2 
__ 3०) २० तथा ' गीता  पुरुषार्थ बोधिनी टीका श्री पं. सातवलेकर कृत 
२- ,, सुशीलादेवी प्रेमनाथ कौल ( कार्स्मार ) डू ४ 

७) रु, तथा * इंश्वरका साक्षात्कार ' 
.३ - » मोहम्मद महवूबअली (हैद्रावाद ) 
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जिये जो महाउभआद “ पारितोषिक ! नियत करन 
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कस्य: ses sss 


Are. ०२) 


यदि आप भारतीय हैं 


आपके लिये कुछ प्रश्न उपास्थित करना चाहता हूँ। 


म 
4 गोभ बुढि इन र्न पर विचार काँजिये हा भाषा जीवित भाषा नहीं हो सकती । क्या आपकी 
प खत नवित करनेकें लिये उनका उपयोग को जिया भी यही मान्यता है ! यदि ऐसा है तो कृपया विचार 
ववतर्रिमर् | धर (अ प धु कीजिये कि जिस देशमें आपने जन्म लिया उसका 
[समच मान्ताय विवाद थे समा करन नाम किस भाषाका हे १ उघ देशके पतो, नादया 
क्या प्रयत्न हो सकते द्वै 2 क्या त भाषाका वरना, उपवनं, यागरों एवं सरोबरोळे नाम कना 
प्रचार इस महान्‌ कार्यकी पिमे दः भ ६ ¦ पिता, माता, आता, भगिनी, पुत्र, पत्नी आदि 
२- खतन्त्र भारतकी राष्ट्र भाषाको भाघेक सन्दर, आधिक त्र वाचक शब्द कौनसी भाषाके हें? रातदिन 
सम्पन्न, अधिक प्रिय एवं अधिक प्रचलित करनेके बोले जानेवाले दुग्ध, घृत, शाक, फळ, जल आदि 
लिये कौनसे साधन उपयोग में लाये जासकते हैं ! शब्द किव भाषारे हैं ! औषधि, पथ्य, निद्रा, जागरण 
कया संस्कृत आषाक प्रचार इसके लिये अत्यन्त आव- पय, वायु आदि कौनसी भाषाके शब्द हैं) जब 
श्यक दे ! आपके जातकमं, नामकरण, उपनयन, विवाह आदि 
_ ३- राषट्रभाषामे निर्माण होनेवाले अर्थशात्रके कोष, राज- संस्कारोके समारोह होते हतो बे कौनसी भाषामें 
` नीतिके कोष, विज्ञान-कोष एवं अन्य कोष क्या संस्कृत होते ई ? घ्यानस्थ होकर जब आप इश्वरका चिन्तनं 
ज्ञानके बिना, समझे जासकेंगे ? यदि इन कोषो आये हे हैं तो आपकी जिव्हापर कौनसा शब्द हत्य 
हुए शब्द जनसाधारण, ऊच्चकक्षाओके छात्र एवं र दै? यरि ४ ; SR hs 
शासक वर्गकी समझमें अच्छी प्रकारसे न आके तो pS Wi Mr Gees 
उनका क्या उपयोग £ तब क्या संस्कृत का MM नी हे 
न वद फिर भी आप इसे जीवित एवं छोक व्यवदारकी भाषा 
प्रचार होनेपर यह समस्या दल ह्यो सकेगी ? ; मान तत्पर नही है 
. ४- शीघ्रसे शीघ्र रेमिजीचो विद कर देनेके लिये प्रत्येक वि जग 
राष्ट्रभक्त आतुर हे । उसका स्थान जिस राष्ट्रभषाको जरी पहत भाषा पढाई आती थी। कठे विच 
न दे, उसे अधिक आती क अग्रेजीके स्थर विद्यालयमे तथा कन्धारकी शालाओंमें आज संस्कृतको 
विराजित करनेके लिये पूव भूमिकाके रूपमें झतिशीप्र अनिवार्य विषय मानकर पढाया जाता है। पोढेग्ड 
क्या आज संस्कृत प्रचार आरम्भ करना प्रथम कव्य ` और हुँ संस्कृतके अलुसन्‍्धानकर्ता विद्वानोकी 
य. कनी नहीं है । वे आज रामायण और मद्दाभारतके। 
५- जिस भाषानें आपके पूर्वज कभी बोलते थे, गाते थे, पढ़ने और सम्झनेके लिये उत्सुक दें। ऑफ्रिकाके, 
उत्सव एवं अभिषेक करते थे, क्या उसे आप भी एक रोमन केथोळिक बिशपने संस्कृत सीखकर अपने- 
सीखना चाहते हैं! भारतके प्राचीन इतिहास, काव्य, को भाग्यशाली समझा और आज सभाओंमें जब वद 
गाथा, दर्शन आदि जानने के लिये आपके पास क्या रकृतं भाषण देता है ते फूळा नहीं समाता। 
| साधन हे ? क्या संस्कृतको ही आप इसका एकमात्र मेक्समूलर अपने आपको ह मोक्षमुह्ठर भड कडन 
, क नहीं समझते? पसन्द करता है आर वर्षोतक केवल. सस्छत भग 


बोलनेकी प्रतिज्ञा करके उसे पुरा निभाता है र जिन 
वैदिक गरन्योका मूल्य भारतमे दस रुपये है उन्दी 


० बहुतोंकी मान्यता है कि संस्कृत व्यवदारकी भाषा 
नहीं हे और जो भाषा लोक-व्यवहारमें नहीं दै, वह 


१०) 


न्थोंका ( यूरोपमें छपे हुए ) मूल्य विदेशोंन २०० ) 
रु. है । पेरिस  विश्वाविद्यालयके प्रो डॉ० 
लुई रेणु भारतभे आकर संल्कृतके प्रति भारतीयोंकी 
रुचिका जब अवलोकन .करते हैँ तो उनके संदे 
निकल पडता है कि ' वड भारतीय कैसे माना जा 
सकता हे जो अपनी मातृभाषा संस्कृतको नहीं जानतः, 
' भारतका 'शिक्षामन्त्री संस्कृतसे अनभिज्ञ दे, यइ 
आश्चर्यकी बात है, 
भारतेसे.वाहरके निवासियोकी संस्कृत भाषाके प्रति जो 
"भावना है, उसका बहुत कुछ निदशन उपयुक्त विवरणले जाना 
जा सकेता हे । 
या हम अपनी मातृभाषाको सोखनके लिये उतनी उत्सुक- 
ताभी नहीं दिखा' सकते जितनी उत्सुकता विदेशी दिख 
रहे हैं? 
में प्रत्येक भारतीयसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इन 
बातों प्रर गम्भोरंता पूवक विचार करे । शिक्षाक्षेत्रमें कार्य 
करनेवाले महानुभावोक्रो इन वातोंपर विशेष ध्यान देनेकी 
आवश्यकता हे । उनके हा्थोमे आज हजारों छात्रोंका 
जीवन सुनिह्चित हे । यदि वे चाद तो इस महान 
कार्य को अनायास ही बहुत व्यापक रूपश्चे पूर्ण कर सकते 
वह दिन कितना सुम्दर होगा जब कलके नागरिक अपनी 
प्रान्ताय भाषाओंके सांथद्दी अपनी प्रिय मातृभाषामे भी 
बोलने लगेगे | भारतीय युवकके मुखसे आज जब हम विदेशी 
शब्दोकी बोछार होते हुए देखते हे तो कभी कभी कुछ प्रश्न 
इठात्‌ सामने आजाते देँ ओर मनमें ये विचार उठने लगते 
ई कि- क्या इम स्वतन्त्र होचुके हैं ? क्‍या हमारी 
. कोई पूर्ण भाषा नहीं दे, जिसमें कि हम बोलते हुए गौरव- 
`का अनुभव कर्‌ं ? हममें अप्रनेपनक्री कुछ भावना अवरिष्ट 
हयान? | 


दिक धमं : अक्टूबर १९५० 


-उत्तरोत्तर विस्तृत होता जारहा है । कोई भारतीय 


अ बालक इठ करेगा तो स्वभावतः उसके हसेम 
पडगा, जब युवक आवशम काकर बाछेगा तो उसकी 
संस्कृतके शब्द निकल पडेंगे और जव नागरक 
आर अधिकारकी चर्चा करेगा तो उसकी वाणी ६ 
पडया, तव सचमुच एक एसा सुन्दर वातावरण ड्‌ रै 
वसन्धरापर उत्पन्न हा जागा कि जसको कल्पना 
से हमारा मस्तक ऊँचा कर देगी । उस सन्य देखने 
[$ य सचसुच स्वतन्त्र भारतके नवासी हूं 
सुनंग 1क ये सचमुच भारतीय वाणीके शब्द हे च 
वान अनुभव करेगे कि अब भारत स्वत 
झलक झिलमिलान लगी हे । 


भोज 


र विचा, | 
न्त्रता्गी वास्ता 


पुन; इस वातका स्पष्टांकरण कर देना सै आव्‌ 
हू क संस्कृत भाषा वेसो कठिन नहीं है, जैसी राय; 
समझती ह । यदा भ्र वद अवश्य स्वीकार करूंगाकि आतु 
का सरकत के पठन पाठन को जो प्रणाली रद्दी हे वह क्लि | 
रहा ६ उस प्रणालीं द्वारा बहुत अधिक समयम्रे बहुत भोर 
पढाई हो पाती हे । किन्तु निन परांक्षाओं द्वार झा || 
संस्कृतका प्रसार करनेके लिये कृतसंकल्प हैं उनका पाका | 
अतिशय सरल हे । अधिकसे अधिक सरलेतापूर्वी इम | 
पाठ्यक्रमसे जन साधारण भी बहुत थोडे समयमे सतत 
सीख सकेगा । इस पाठ्यक्रपके अनुसार एफ बार अध्यक्ष | 
प्रारम्भ करनेके पश्चात्‌ प्रतिदिन केवळ एक घण्टे का सार | 
देऊर दो वर्षमें इतनी योग्यता हो जाती हे कि उससे को 
भी गीता, रामायण और महाभारत. जैसे रन्ध सम 
सकेता है । उसके पश्चात्‌ यदि कोई चाहे तो संस्कृत साहः 
के विभिन्न अङ्गों, काव्य, नाटक, आख्यायिका, विवश 
आदि का अध्ययन भी खूब अच्छी प्रकारसे किया है 
सकता हू । 


इस. प्रकारकी इस अभिनव योजनाका प्रसार ह. 
इ ये 


र 
के लाभते वंचित न रहे इस इच्छासे सबके-सत्मुख यह १% | 
प्रस्तुत क्रिया जा रहा हं। ES 


प्र - धारणा और ध्यान 

| दस्‌ पुस्तक उद्लिखित पाढेछक विवरणसे पाठां यह 
| (त स्ट विदित होचुकी है कि राजयोगमे नये शरीरका उप- 
। पग करना सीखना पडता ह । उस शरारस वह नय लांकम 
| द्रददवार करता हे ओर उस समय ज्ञान की एक नवीन अवस्था 
| बह अनुभव किया करता है । इस कार्यमें प्रवीण द्वोनेपर 
कर! एक नये शरीरका उपयोग करना उसे सीखना पडता है, 
है| | उप शरीरसे अगले लोकोंमें वद व्यवद्दार किया करता है 
| ओर अगली एक ज्ञानकी अवस्थाका अनुभव करता दै। 
| इही प्रकार आगि करता करता वह सम्पूर्ण लोझमें व्यबहार 
स | के ज्ञानकी सम्पूण अवस्थाओका उपभोग करता दे और 
| अन्ततः अपने उत्कानित कमकरो समाप्त करता है । 

| एक बंगला इई। उसन कई माजेळ हैं | उभ एक मनुष्य 
1 | आरम्भमें पहली माजिलमें रहकर अपना काम कर रहा है 
| दूरी मंजिल पर जानेके लिये एक जीना है; वहां एक दरवाजा है 


रग यदि कोई उस मनुष्यको जीनेके दरवाजेक्रो खोलने की 
तिवत दे तो वद उसे खोलकर दूसरी मंजिलपर चढेगा 
अ | और ब काम करता रहेगा । तीसरी मजिळप( जानेका जीना 
| तक बंद हे तबतक वह पहली और दूसरी मंजिलपर काम 


| 


निठपर भी जायगा और वही रहकर अपना कार्य करेगा इस 
९ धीरे धीरे वह सभी मंजिलोपर रहने लगेगा और उन 
भी स्थानोमें अपना व्यवहार कर सक्केगा । यदि ऐसा माव लै 
महक माजिलपर रहते समय या व्यवहार करते समय भिन 


राजयोगके मूलतत्त्व ओर अभ्यास 
{ फकरणः ६ | 


लखक - श्रा. राजाराम सखाराम भागवत एम्‌. ए 
अनुवादक-- श्र महशचन्द्रशाखी, वद्याभास्कर 


इतना हो है कि एक जीना निचला है "और दूसरा ऊपरका 


. चढावपर है, 


मे प्रकारका कोट पहनना पडे और प्रत्येक मंजिलकी 


माजळ तय करके वदे बसनेकी क्रिया करनेके समान है। 
विशेष प्रकारका कोट पहनकर एक मॅजिलपर रहना, वहां 
विश उद्याग करना आर वही. की खिडकौमें से दिखाई 
देनेवाली विशिष्ट रश्याबालि देखकर एक विशिष्ट प्रकारका ज्ञान 

क्रिया आर आनन्द प्राप्त करना, यद्दी प्रत्येक मंजिलपर 
होगा । उत्कान्तिकममें मनुष्य सृष्टिको एक मंजिल पर ( एक | 
लोकमें ) एक प्रकारका कोट ( शरीर ) पहनकर जाता है, 
वह एक विशेष प्रकारका ज्ञान, क्रिया आनम्द ( अवस्था ) 
का अनुभव करता है और क्रमशः सारी मंजिळें इस्तगत करता 
हे । सृष्टिक्रममें इस प्रकार धीमे धीमे होनेवाळी यह बात 
राजयोग शीघ्र समाप्त करनी होती हे । 


एक मंजिलसे ऊपरकी .मॅजिलपर जाना होतो जीना चढना 
पडता हे । तिचली मंजिळस दूसरी मंजिलपर जाना होतव भी | 
जीना चढना पड़ता है और दूसरी मंजिलवे तीसरी मंजिलपर 
जाना हो तब भौ जीना चढना पडता है। अन्तर केवळ 


है। यदि कोई कहें कि अमुक एक आदमी इस . 
बंगलेका जीना चढऋर ऊपर जा रद्द है; तो वढ क्या कर 
रहा दे, इसकी कवेल आधी कल्पना हमें हो धका है। वह 
दारीरका वजन उपर लेजनिका कार्य वह कर | 
रहा है, उसका अगला कदम अगली सीढीपर है और 
पिछला नौचेकों सौढीपर है, इतनी कल्पना केवल हमें ४] 
सकती है। किन्तु जमीनखे बद कितनी उंचाईंपर है, जीना 
समाप्त होजानेपर कौनसी इर्यावलो उसे दिखाई देगी, इस 


सकेंगे । जबतक हमें यह न माम हदो 
जल पर जानेक्रा जीना चढ रहा द्‌ 


सकतीं | 


POI PN, ) 


कल्पना हम नहीं कर 
जायगा कि वह किस मीः 
तब तक ये सारी कल्पना हम नहीं दो 


"जज 


३१२) बेदिक धम 


परिभाषा की विशेषता 
जिस प्रकार जीना शब्दका प्रयोग चाहे जिस मंजिळळे 
_ लिये प्रयुक्त हो सकता है उसी प्रकार राजयोग शाल्रके अन्दर 
के अनेक शब्द प्रयुक्त किये जा सकते हें । वे ज्ञानके अनेक 
एवं अनेक लोगोंके लिये प्रयुक्त होते हैं ॥ एक ही शब्द 
जिन्न भिन्न अवस्थाओंका उलछेख करनेके लिये प्रयोग किया 
जाता है । इस बाते अनाभैज्ञ रहनेके कारण जिज्ञासु दुविधा 
में पड जाया करता हे । ' पराक्षा ? शब्दका भथ (विशेष ओर 
स्पष्ट हे। वह विशेष अथे मॅटरिककी परीक्षाके लिये लागू है! 
इण्टर और बी० ए० की परीक्षाके लिये भी लागू है। पर्णक्षा 
से पर्य विशेषरूपसे अभ्यास करना आवश्यक दै, पराक्षासे पूर्व 
__ प्रिलिमिनरीमें बैठना पडता हैं, परीक्षामें अङ्क दिये जाते हैं, 
 पर्राक्षाकापरिणाम निकलने पर दी उत्तीण-अनुत्तीणका पता लगता 
! थे सारेके सारे कार्य कळाप परीक्षाके साथ संलम हैं । जतक 
यह पता न लगे कि किस परीक्षाके विषयमें कहा जा 
रहा है तबत्तक परीक्षा सम्बन्धी किये गये विधानस आधा 
बोध होगा, पूरा नहीं हो सरकता । “ परीक्षा ' शब्द जिस 
` प्रकार शिक्षाकी भिन्न भिन्न अवस्थाके अनुसार प्रयोगमें आता 
है; जीना शब्द जिस प्रकार भिन भिज्ञ थॅजिळोके सम्बन्धमें 
प्रयुक्त होता है, उप्ती प्रकार ध्यान, धारणा, समाधि आदि 
योगश्चन्नके अनेक पारिभाषिक शब्देंके विषयमें हे । मेरे 
दोनों भाई अभ्यास करके अभी अमी पराक्षामें उत्तीर्ण हुए 
इं, ऐसा कहनेपर उन दोर्नाकी योग्यता एक सी हे यह हम 
नहीं कह सकते । क्योंकि एक प्रथम कक्षा उत्ताण कर चुका 
गा ओर दूसरा एम. ए. उत्तीण कर चुका द्वोगा। असुक 
एक व्यीक्तिन समाधि लगा३ हे, -ऐप्ा कहें तो, जबतक किस 
मंजिळकी वह समाधि हे यहृ न कह दिया जाय तबतक उस- 
की पूरो कल्पनां नहीं हो सकती है। क्योंकि वह पहली 
_मंजिलकी भी दो सकती दे तथा सातवी मंजिलकी भी हो 
सकती हैं। “ दो भनुष्योंने समाधि ळगाई है, यह कथन 


चहू 


`“ दो मनुष्योने पानीमें डुबकी लगाई है ' इस कथनेके समान 


£ अक्टूबर १९५० 


करनेकी मनाई है । 


'सुखस स्थिर बैठना ही आसन दै । पौर्वात्य 
लगाकर ठीक बैठ सकते हैं | उच समय पीठ 


न” 


एकन्ठु उनमेथ एकी प्रज्ञा भुवलोकमें ग । 
दूसरीकी जनलोकमें गई हुई होगी । योगमें हु दागी ह ड 
भिन्न अवस्थाओं के रहते है, यह घ्यानमे शबर र 
बहुतसाका इस बातका ज्ञान न होनेक्रे कारण ३ शि 

की बिल्कुल भिट्टीपळीत कर डालते हृ. बा वे 

विशेष रपस ध्यानम रखना चाहिये । ६ ह ऐवी | : 
शात्लकी विशेष किय्राआका जो डि ये 
प्रकरण में आगे करना दे, वह विशद्दरपक्ने ३ रे 
आजाय । 


प्रारभ्भ के भाग 


योगक प्रथम अज्ञ यम और दूसरे नियम है। त. 
विस्तारपूर्वक विचार पिछले प्रकरण हो चुका शै | लग 
रूपसे ही ये यम ओर नियम जिसके स्वभावें त és | | 

कुरत | 


विकासको प्राप्त हो चुके हैं, उन्हीके लिये यह योगश 
ये यम नियम तथा तत्सदश अन्य गुण और मिक 


हे, ओरों के लिये नहीं है । योगमें प्रवेश 
विसित करने पडते है एवं सर्वाङ्गीण चित्त शाद्धि क | 


| जिर 
पडती दै । 

0. | मन 

' ज्ञातिदेशकाल सम्रयानविन्नाः साई | क 

भौमाः महाव्रतम्‌ ! (EC जं 


अर्थात्‌ जाति, देश, काल, सभय, ये किसी प्रकारके भी 
हों तब भी ख़यंको विचालित न करते हुए भहा, सस 
अस्तेय, ब्रह्मचय तथा अपरिग्रह, ये जो पांच यप है 
उनका प्रत्येक परिस्थिति में पालन करना ही महाव्रत बदा 
है और वह राजयोगमें आवश्यक है । एक ही अवस्था पि 
में अहिंसा का पालन करना दै, यह बात नटी है। मरे | 
अवस्थामें उसका पालन होना चाहिये । भुवलाकरम संव 
नेवाळे एक योगीमें अपने देशके विरुद्ध लडनेवाले नपम 
( समझिये ) हिंसा करनेका सामर्थ्यं होनपर भी अ | 


राजयोग्रका तीसरा अङ्ग आसन दै। 


झा सा पतंजालिते कहा 
सनम्‌ ( २, ४६ ) ऐ गम 


~ ~ 


$ ढे मेढे 
0 जाक ते रर 
| क्षेधा अ दै प्राणायाम. आसन लगाकर वेठ जानेपर 
क हो तो आरामके साथ चीरे धीरे नाकसे अन्दरकी 
| ब्रास खींचना चाहिये ओर दो चार क्षण ठहरकर धीरे 
| | | बाहर छोडना चाहिये । इसे मनें थोडी स्थिरता आ- 
|, है। ( घारणास्ठु योग्यता मनसः । २, ५३) 
| दृ आवश्यक नहीं हे । किन्तु बहुतसों के लिये यह लाभदायक 
| ३।अबुभवरे बाद यदि किंसीको इससे लाभ न हो तो वे इसे 
| छोड सकते हैं. तथा इठयोगळे किसी भी प्राणायाम से वे बरी 
| हू सकते दें । 
| इस प्रकार से आसन जमाकर सनुष्य जव बैठे तो उसे 
| बाहिये कि वह बाहरकी सारी दुनियांको भूल जाय, अपना 
` „रर भी भूल जाय; क्योंकि अगले सारे प्रयक्ष मनसे करने 
` के होते हैं। ये अगळे सारे प्रयत्नं करनेमें अत्यन्त कठिन हैं। 
| जिसका मन भभ्यासद्वारा सुसंस्छुत हो चुका दे, जिसके लिये 
| प्रनकी थोडी बहुत भी एकाग्रता साध्य है, जो क्रमशः भंगे 
| बढानेवाली किसी सुसंगत विचार मालिकांको धारण कर 
अपने मनको दूसरी ओर नहीं जाने देता तथा उस विचारसरणी- 
, | के सूत्रोंको तन्मयतासे पकडकर आगे प्रगति करनेकी जिसकी 
| आदत है उसीके लिये अगली कुछ बाते साध्य हो सकती 
| हैं। ओरोंको चाहिये कि वे मनका ऐसी तैयारी करके इन 
| वातोको सम्पादन करनेका यत्न करें। 
यदि कोई बोझा उठान पडे तो उसके लिय पहले ज्ञायु- 
' भोका सशक्त होना जरूरी हे । उसी प्रकार मन भी निर्मल, 
पशक्त एवं इष्ट बातको हृढतासे ग्रहण करने योग्य होना 
सफ है । उत्कान्तिके कमें मचुष्यका मन क्षि, मूढ, 
पिष, एकाम्र भर निरुद्ध, इन अवस्था्ँमिं से संक्रमण 
है 3 अता दवे ( क्षितम्‌ , सूढम्‌, विक्षि्तस्‌, एकाग्रम्‌, 
| पिरद्म्‌ इति चित्त भूमयः । १, १ का व्यास भाष्य ) 
ऐसा भाष्यकार व्यास ने कहा हे । प्रारम्भ में मनुष्यका मन 
१ न 1 दु Co ल की तरह सवंत्र भ्रमण करनेवाला दो 
~ पि कुछ भोर उत्क्रान्ति करनेपर मोह से वह॒ [कषितं 
णा णाता है। इस प्रकारका वासनाओंके मोहमें पडा 


(४१३) 


sR ऊह जाता दै। पुनः और उत्क्रान्ति होनेपर 
विक्षप्त हो जाता है । विक्षिप्त याने 
अभिमूत । इस बृत्ति या किसी कल्पनाद्वारा 
है उसे हढतासे निभात टु त beam 
1 रहता हे । 
नमी मन क्क का होता दे। खयं 
ज ए (ड व्र विचार न कर इस प्रकारका 
हक भी नहीं ढा ह ड न क 
गाद दे उसके ध्येयमें कुछ दोष हुए तब भी 
जर स देखता । एक विशेष कल्पनासे वह घिरा रहता 
दै। जिसके मनमें इस प्रकारळी शकत प्रादुर्भूत होचुकती दे, 
ऐसे मनुष्यके लिये ही योगी क्रियाएं साच्य होना सम्भव 
दे । आसन जमाकर और आँखे बन्द करके बैठ जाना ह्यो 
योग नहीं है । यह प्रश्न तो सामथ्यै का दै । स्वभाबमें यदि 
पदले ही शक्तिमत्ता और निष्ठा होगी तो ही आसन जमाकरं 
बेठनेसे कुछ लाभ सम्भव है । विक्षिप्त अवस्थाचे अगडी अव- 
स्था एकाग्र दे । इस अवस्थामें मनुष्य किसी भी कल्पनांये 
घिरा नहीं रहता, उस कल्पनां का गुलाम नहीं रहता, अपितु 
वह उस कल्पनाको अपने वशमें करके रखता हे । ऐसा मनुष्य 
भी निष्ठावान्‌, दढवृत्तिवाला अपनी. 'लाभहानिकरी चिन्ता न 
कर्‌ अच्छी बातको ग्रहण करके रहुनेवाला होता है; किन्तु उधे 
आधान नहीं रहता । किसी कारणसे यदि वह बात अनावश्यक. 
प्रतीत हुई, उसमें कुछ दोष पैदा होगये तो वे उसे दिखाई _ 
देने लगते हैं । अन्तिम अवस्था ' निरुद्ध” हे । इबमें एक ही 
कल्पनाको वह इढता से ग्रहण किये हुए नह रहता । आत्म- 
ज्योतिके प्रकाशे वद्द भनेक कल्पनाओमें से जो Rs 
रहती है उसे चुन लेता दै और जो उपयुक्त रहती हैं उसे | 
दढता से ग्रहण कर लेता है। यदि एक बात अनावश्यक सिद | 
होकर दूसरी आवशक सिद्ध हो तो वह पहली सुखसे छोड | 
सकता है और दूसरीये पहळी के समान ही एकजीव हा 
सकता दै। ये भगले केन्द्र हुए । योगमें यदि साधारण प्रगति _ 
भी करनी हो तो विक्षिप्त नामक अवस्थातक पुना | 
हुआ होना महु लिये बा ड 2 मल 
होना उपयोगी नहु[। 
` प्रत्याहार 
पांचवां भज्ञ या विभाग प्रत्याहार दै । यद 
राजयोगका पांचवीं अज ता जाता दै ऐसा 
प्रत्याहार केवळ ध्यानवी अवस्थामें दी किया जाता € 


वैदिक धर्म : अक्टूबर १९५० 


अपितु सदैव उस वृत्तिको स्थिर रखनका प्रयत्न करना 
_ द्योता है । ध्यानके समय तीत्रता पुदक उसे उत्पन्न करना 
. और आठौं प्रहर उसे कायम रखनेका प्रयत्न करना यह आव- 
` इयक है, नहीं तो घ्यानके समय दो कदम आगे प्रयाते करन 
तथा सारे दिन विरुद्ध आचरण करके फिर दो कदम पॉ 
` हट जानेके समान होगा। प्रत्यादारका अर्थ यह है कि इन्दि- 
` आको विषयोसे हटाकर मनकों शान्त एवं एकाग्र कर छिया 
जाय । भगवान्‌ श्री कृष्णने गीतामें वणन किया हे कि इन्द्रि 
योकी शक्तियां विषयोंसे हटाकर अन्तसुखी करलेनी चाहिये 
जिस प्रकार कछुआ अपने हातपैर खींचकर अन्दर कर 
` लता है। 


एक पेटू. आदमी है । मीठी और चटपटी चीजें खनिकी उसे 
बहुत आदत है। ऐसे मनुष्यका मन सदा खानेपीनेकी बातोंमि 
निमम्न रहता हे। उसके मनमें हलवा, रबडी, दालमोठ, 
कचोरी आदि खानेकी उत्कट भावना हमेशा उठा करती है । 
उसे थोडा भी खाली समय मिला कि इन पदार्थोपर उसका 
` मन दौडता हैं; उनके खादकी कल्पना सामने आंकर सुहमें 
पानी आजाता हे और उसकी पेटूपने की वृत्तियाँ उत्तेजित 
होने लगती है। इस प्रकार खाऊपनेकी और उसका मन 
आकर्षित होकर उसका खभाव भी खाऊ बन जाता हवै। 
जिव्हालोल्यसे जो भावनायें संदिलए रहती हैं उनके वासना 
` शरीरके द्रव्य उसी दिशाक्ी ओर आक्चष्ट होते रहते हैं। 
` जिव्हा और वासना शरीरके वे द्रव्य ही उपकी ' इन्द्रियाँ ? 
हैं । तब प्रत्याह्ारका अभिप्राय यह है कि इन इन्द्रियोर्मे हम 
जा अपने मनक्रो लगाते हैं, जो चेतन्यता उत्पन्न करते हैं, 


बह न करके मनको पाछे खींचा जाय, चटपटे पदाथा. 


संकल्प मनमें न लाकर उन इन्द्रियोंकी आतुरता नष्ट कर 


वना को वह टिकने नहीं देगा, 


वेचार मनम उत्पन्न करनेके लिये. 


जलेबी और चटपटी चीजें यदि 

हुई तो बह उन्हें खायेगा, खाते समय उसका ह भष 
जंसा ही उसे भी आयेगा ओर ओरो की त्तर्‌ह 

प्राप्त करेगा । किन्तु वह पेटको तरह उन ए ग 
अधिक नहीं खायेगा जब उनका साना अनुचित हग 
वढू नहीं खादेगा, उन पदाथोको प्राप्तिके लिये अव | 
यस्व भी नहीं करेगा और नहीं उसमें उवा [सति | 
रहेगा । अन्य. बातोंकी तरह ही जलेबी और न र | 
विषयमे भी वह विचारशीलतासे काम लेगा] ह | 


स्वांवषय-असप्रयोगे चित्तस्य सरूपा 

इव इन्द्रियाणां प्रत्याहारः । ( २,५४) ऐसा राहा | 
की व्याख्या हे । अपने अपने विषयोंसे इन्दो संयोग 1. 
निके कारण उन इन्दियोक्रा चित्तके स्वरूपकी तरह इकत | 
और शान्त रहना ही * प्रस्याहार ? है। चटपटी चीजों$ ना 4 
विचार करें ता उन वस्तुओका स्वाद पहचाननेवाठी बिधा | 
उसके अन्दरके मषालेकी गन्ध लेनेव।ली नासिका तथा त | 
देनेके ब्य।पारोसे सम्बन्धित रहनेवाले एवं खानेके सादज | 
व्यक्त करनेवाले वासनारारीरे द्रव्य, इन सबका समावेश | 
इन्द्रिय शब्दे होजाता है । इस पुस्तकमें पहले चित्तशुद्धि | 
विवेचन होचुका है । प्रत्याहार उसीका एक हिस्सा है, छ | 
पाठकोंके ध्यानम आयेगा ही। ततः परमा वश्यता | 
इन्द्रियाणाम्‌ (२, ५५ ) अर्थात्‌ प्रस्याé्र सफल हेज | 
पर इाद्वियजय उत्तम प्रकारस हो जाता है ऐसा पब्ब | 
कहते हैं । | 


1 


धारणा 


(३, १.) अर्थात्‌ चित्तको किसी एक स्थानपर करन 


करके रखना या स्थिर करना । कभी शरीरके विशिष्ट लीं || 


या किसी बाहरकी वस्तु पर स्थिर करते हैं । और 


देखते ही या उसके सुन्दर चित्रपटपर. भी चित्त एकाग्र किया जा.सकत 


OS ति 
राजयोगक मूख्तस्च और असात C7 7 


~~ 


ह रणाका विचार समझनेके लिये पहले अनेक बातोंका 
धर 


कर लेना आवश्यक दे । उसे इछ विस्तार पूर्वक 


इन चक्तोमेंसे मित्र भिन्न प्राणाके प्रवाह 
| र धमा करती हैं। प्राणमय कोषके ये चक 
| ठेना वाहि 7 ह 
| ज्य जा चुका दै कि मनुष्यके NE शरीर रो ह बोर जाओ hh bos 
व हैं। एक अजमय कोष अर्थात्‌ bes हिसा पी रडे ना बः 
ह [र । इसका बहुत सा ज्ञान आधुनिक इन्द्रिय विज्ञान _ .. Ro LN 
| Er हआ हे । दूसरा भांग प्राणमय कोव है। इनी. उ जा 
6 र - दूसरा चक्र रहता है 


भोर अन्य शक्तियों 


पकरण व 
स्प अनेक हैं | ~ उन- 


AU * 


प्राणमय कपका जो | 
मरके पास ) होता है, 
हैं। तिल्लाके पात एक 
| | (ता अभीत शानो नहीं लगा है । यह कोष सारे की प । नाभि, हृदय Wp स्थानोके पास 
| रारे आसपास उत्त शर्ररिके अन्दर च्याप्त रहता हूं । इथर्‌ रा बोर Se gE हुआ जा दै, व्ह मिर, 
| नाक्या वह बना हुआ है । अर्थात उसका आकार a मरत WR दोनो आँखाको 
| ह्य शरीरके समान हा ओतप्रांत र्ता a ॥ ऱ्य कोशमें द: मी ग प्रय ष्ठ पाहिन सार एक 
| अण, अपान इत्यादि प्राणश्रवाह प्रवाहित दते रहते | प्रामः ` द रहते हुँ । उनके नाम आज्ञाचक्र ओर 
` अय कोषके द्रव्योमें नानारङगके अमर ( चक्र र दोते ह और क: हर Ro 0६. कोषके इथर दक म 
आकृतिमे तइतरी जेले 7 दिखते शट । पठे 3, रीढके ) ह | या स्प दोनेक कारण म्राणमय कष हमं दिखाई 
भिन्न भिन्न स्थानोंमें मानो अंकुर निकल आये हैं और द नहीं देता । अ यंदे उसमेंके भवरे दिखाई न दें तो वह 
| रीरको त्वचातक आजांन पर तरतराके समान हो गये हुँ, स्वाभाविक ही हे) डॉक्टर लोग जब शव चीरते ह, तब उन्हें 
` अथवा गद्देरस फूलकी तरह खिले हुए हैं और मानो उन फूलों वे चक्र दिखाई नहीं देते। इस आधार पर जो चक्रों, कवि 
| ` नई पखुडियाँ हैं इस प्रकारकी उन चक्रोंकी रचना दिखाई की कल्पनामात्र समझते हैं वे गलत समझते दै शवमें चक्र न 
| देती हे; अथवा चारों ओर चक्रकी तरह गोल भागके समान दिखाई देनेका कारण यह है कि सृत्युके समय प्राणमय कोष 
| और न्द्र चक्रके आरोंके ममान दिखाई देता दै, ऐसा कहें दृश्य शरीरको छोड देता है और यादि वह प्राणमय कोष. 
| तो भी चल सकता हैं | शवमे विद्यमान रहे त्र भी उसका इंथरमय द्रव्य 


य याने र धम्न अ 
= आज्ञाचक्र ओर सहल्लार चक्रका मस्तिष्ककी दो ग्रन्थियॉसे [विकर सम्बन्ध हवै। उन प्रन्थियोके पिनियळ लंड 
4 ( 110९8) Gland ) ओर पायट यूररी बॉडी ( Pituitary ody ) ये नाम इन्द्रिय विज्ञान शाख्नन ल्क । ये 

विक्री र ~ ~ हर TES FE थु >. ४ य त... र | 
4 फेक विकाशेत होकर शाक्तिशाळी बनते ही उनमेंकी प्रेरणा इन रन्धि उच्ञित करती है! इन र, का 
` | मनुष्य उन दो चकोकी शक्तिको जागृति अवस्थामें ला सकता है और तब युवराक देखने सा ie 
` के अमुक भागमें श्रवणशाकेका स्थान है' अमु हमें दर्शन शक्तिह स्थान दै, इस प्रकार भिन्न मिन a हक डी धी 
` फरे स्थान प्रयोगॉके बाद शास्रज्ञोने निश्चित कर लिये हैं । उस दृष्टिसे कहना होतो उपयुक्त दोनों मन्यि ia पी 
' मितषकके केन्स्थान हैं; ऐसा ऋहनेमें कोई रुकावट नहीं दै । ध्यान धारणा करते समय च केदस्थानोंको क ग्र न र | 
E रता है ब जैसे मादक पदार्थ प्रका सेवन करनेपर इन केद्धोंपर विपरीत पोरणाम होते हैं 
भतन मनुष्य करता हे । शराब जेस मादक पदाथ अथवा माका से Se 
ह राजयोग सीखनेवाला मनुष्य यदि इन पदा्थोका सेवन करेगा तो इन केन्द्रोंक ऊपर साका हे पा का शशी क 
पदाथा ~ ~ PARR गेय a त्त र्थ जायगा, साथ ही मस्ति् है | 
| वाका परिणाम विरुद्ध दिशाक्ष होकर योग सखन प्रयत्न ब्य शा रो Mn 
तोरा तक हर है आप्राय पाठक अव अच्छी तरह समझ 
स देखने की ३९३४ ॐ छ जानकार लोगोका जो यद कहना हे, उसका 2 
र ही का इन्द्रिया हैं; ” कुछ जानकार लोगोका जो थर्द A | 
जा | $+ होंगे । | 
| त 


| 


~ ~ ६ > 
अद्य होनेके कारण उम्रमेंके भवरे कित प्रकार दिखाई दे 


सकते हैँ ! & 

इन चक्रोमें से कमरके पास ज्ञा मूलाधार चक्र है उपमें 
घेरेके आकार फी एक शक्ति रहती हैं। उध्का उगम 
पृथ्वोसे होता है । पृथिव्याम्‌ या देवता खंषा पुरुषस्य 
अपानम्‌ अवष्टभ्य [ तिश्ति ] अर्थातँ पृथ्वीम॑ देवता द 
और वे मनुष्यके अपानस्थानको व्याप्त करक रदत ह; एसा 
प्रश्नोपनिषद्‌ में ( ४।९ ) लिखा है । इस शाक्तिको कुण्डलिनो 
कहते हें । सन्त ज्ञानेश्वरने नागिनके बचे टढ मढ गमनके 
समान कुण्डलिनीके घेरे आदिका वणन किया द प्राणमय कोष 
इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना ये तॉन नाडिया हैं। 
सुषुम्ना पोठकी रीढसे होकर ऊपर जाती हे । पुरुषोमें सुषुम्ना 
की बाई ओर कमएके पास इडा आरम्भ दोती हं आर 
पिङ्गला दादिनी ओर आरम्भ होती है । ( ख़्ियोमें इससे उल्टा 
होता दै ) ये दोनों नाडियाँ सुपुम्नासे लिपटती हुई ऊपर जाया 
करती है । सामान्य मनुष्यमें कुण्डलिनीकी शक्ति 
प्रायः सम्पूर्ण सुप्त रहती है और उसका थोडासा भाग 
मूलाधार चक्रमेंषे इडा, पिङ्गला आंर सुषुम्नाके मागस ऊपर 
जाया करता हं । 


शरीरके किसी विशिष्ट भागपर मन एकाप्र करके उसे वहाँ 


. स्थिर करनेका नाम धारणा हे । इस प्रकार मनुष्य करे तो 


उसका परिणाम प्राणमय कोषपर दोता हे । प्राणमय कोषमें 


वैदिक ध म: 


अक्टूबर १९५० 


रहनेवाले प्राणोंक प्रवादे व्ही बहते हुए आकर कोळ. ¬ 
३55 ५ | 
दै । प्राणमय कोषक किसी चक्रके स्थानप्र गि | 
घारणाके द्वारा केन्द्रित होगये तो उनकी शाक्त 
हे ओर वे चक्र धीरे धीरे विकसित हेने लगते 
कोषके परे [ अथवा अन्दर समझिये ] बाक्षना 
हें । वासना शरोरमें ये चक्र रदा करते हे । 
चक्र और प्राणमय कोषके चक्र इनकी 
वे एक दूसरे४ सटे रहत ह । यदि प्राणमय | 
७. आही 
विशिष्ट चक्र घारणाके द्वारा विकसित किये जास तोय | 


* किन्ही डॉक्टरोंने कुण्डलिनी को एक व्हेगस नव्हे नामकी मज्जा बताया 


“>> . न 


णिपूर आदि नामके जो चक्र ग्रन्थोमें लिखे हुए हैं, वे चक्र न होकर जिसे शरीरशात्ञमें प्लेक्क्स अथवा 
जाली कहा जाता है उन्हाके पुराने लोगोंने ये नाम रख दिये थे ( देखिये ७ 
_ Foreword डॉ० बक्षत जी- रेलेकृत The Mysterious ]८५]0811 ). [ ४० ५७,६५३३ आर २१ ] 
` सचमुच ये चक्र प्राणमय कोषभे रहते हे । प्राणमय कोष दृश्य शरीरसे चिपका हुआ रहता हे आर उघ 
- रहते हैँ । प्राणोके प्रवाह और मज्जातन्तुका सम्बन्ध दै किन्तु इसी आधारपर प्राणमय कोषके चक्र अथात. 
ऐसा कहना उचित नहीं हे । 
. इन चराको प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है । उन्हें प्रत्यक्ष बारीकीसे देखकर उस विषयमें मि० लेडबी 
_ 798 नामक पुस्तक छिखी हे । जिज्ञासू उसे देखें। न 
प्राणमय कोष इंथरका होनेक कारण वह दिखाई नहीं देता था । डो० किल्नर नामक विद्युत शाख 
-ओषध डालकर कुछ कांच तैयार किये हैं । उसमेसे मनुष्य की ओर देखने पर मनुष्यके अन्दर 
॥बरण दिखाई देता हैं । प्राणामय कोष आदि पदार्थ सचमुच आस्तत्वमें दे, वह कवि-कल्पना नदी हैं, यर दात 
सिद्ध दोजाती इ ( दोखिये 101]167 कृत Human Atmosphere) 5४2 


बाजेकों खोलनेके समान होकर वासना शरीरके चक्तोको | भा 
ज्ञान होगा वद मनुष्यके मस्तिष्कं अर्थात्‌ जरते उपेग | उन 
उनमें वासना शरीरके चक्र वासना शरीरके लिये इनत समान है 
वासना शरारक्रे दब्य फिरते हुए पानीके समान र |. सर 
आन्दोलित होते र नेके कारण उसके जिथे स्थिर इर | शर 
दोना असम्भव दै। उसको मैंबर या चक्र हुआ करते ई, | ९. 
वासना शरीरके सम्पूर्ण द्रव्य घूमते समय प्रत्येक अब्र | १ 
जाया करते ई । द्वा 
| 

वासना शरीरके एक एक भॅवरमे एक एक ज्ञाना | से 
रहती है । उत्कान्ति कमानुसार उस सैवरके फूलने विक्रसित | वि 
होने या सामर्थ्यवान दोनेपर वासना शारीरम एक एक ज्ञा | जे 
शक्तिकां विकास होता है, क्योकि वासना शरीरके पम्प | अ 
चक्र उस मँवरमेंसें जाया करते हैं अतः उसके गुणोकी प्रण | वर 
करनेके कारण वासना शारीरके सम्पूर्ण द्रव्योंको वह ज्ञानशापि | भो 
वे 

है कुछ डाक्टर कहते हैं कि आज्ञा, विर | ड् 

मज्जाततुरभोग्रे ` या 
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7 दे | मानवी वासना-शरीरकी उत्करान्ति आजतक 
दोजातों ६ > 

प्र र “सी प्रकार होती रद्दी हे । असन्त प्राचीन समयमे 
धीरे ह बाना शरीर बिल्कुल अप्रबुद्ध थे । उत्कान्ति 
कश धीरे धीरे उनमें चक्र बने, वे आगे जाकर धीरे 
काद बने और उन चक्रोंने उस शरीरमेंके द्रव्योंको 
धारे | कि प्रदान की । आजके सुसंस्कृत ओर सुशि- 
प ही उदाहरण लें तो विदित होगा कि उसके वासना 
ति बाढ बहुत कुळ द दै । सुनना, देखना, घूमना 
आदि शर्तियों उनमें विकसित रुपमें दिखाई देती है। किन्तु 
उत शर्तियोकी उपयोग करने की आदत न द्वोनिके कारण वे 
षम नहीं होती । कुछ गोड्य मनुष्य दी उ शक्तिका 
पर उपयोग करना आज सीख पाये हें; अतः वे वासना 
रके द्वारा भुवर्लोकमें निरीक्षण, संशोधन, परोपकार, ठोक 
ग्रह आदि भनेक खटपट कर सकते हैं | किन्तु इन प्रयतनं 
की जानकारी मस्तिष्कको बिल्कुल भी नहीं रहती । घारणाके 
द्वारा प्राणमय कोषमेंके किसी चक्रको फुलानेसे, शक्तिशाली 
वनानेसे, वासना शरीरमेंके उस चक्रमें विद्यमान ज्ञानशक्ति 
समझके रूपमें मस्तिष्क में उतरती है । प्राणमय कोपमेंके 
विशिष्ट चक्कोका फुलानेका अथ-भूलेक, स्थूलशरीर ओर 
जागृति, यह त्रयी तथा भुवर्लोक, वासना शरीर ओर (खप्न 
अवस्था यह त्रयी इन दोनोंमें एक ज्ञानशक्तिके विषयमें जीना 
वनानेके समान हे । वासना शरीरमें कण्ठस्थाने विशुद्ध चक्र हे 
और दोनों आँखोंमें आझाचक हे । ये चक्र यदि विकसित हो तो 
विशुद्ध चक्रके कारण भुवर्लोकं सुननेकी शाक्ति और आज्ञा- 
चक्रे कारण देखने की शाक्ते वासनाइारीरक्ो प्राप्त रहती है । 
यदि प्राणमय कोषमेंके कण्ठस्थानीय चक्र धारणाके द्वारा 
म्पृणतः विकसित किये गये हो तो भुवर्लाककी ध्वानि जागृत 
अवस्थामे मनुष्यको सुनाई देती हे और आँखेंकि आज्ञाचक्र 


_ ~ ~ ४३.८ 23 \ ~ 
सम्पण रुपसे विकसित किये गये तो हों भुंवलोंककी सारी बात 


त्य 


दसनेकी शाक्ते मास्तष्क को जाग़ातिभे प्राप्त हो जाती है । 


+ कुण्डलिनी मूलतः एक सवंव्यापी वस्तु है । मनुष्यके ण 
गोमन्न पदार्थ सृष्टिम सब स्थानपर है । किन्तु नारियलके वृक्षपर नारियळक अर रत रहती है 

~ ~ > थवे शः | 
९। तद्वत्‌ यह सर्वव्यापी कुण्डलिनी शक्ति कमरे पास रहनेवाले मूलाधार चक्रो कि रह 


Se नेता हे बह संक्षेपमें बताया 
उसे जागृत करके चक्रमे घुमाया गया तो उसका मुख्य परिणाम क्या होता ई वद ३ 


इेडडिनी शक्ति बलवती हुई कि अन्तःप्रज्ञा तीव होती दै इत्यादि रेड 
भर उपयोग भी किये जा सकते हैं । स्थानाभावक्े कारणबे बातें इस पुरत छा 


NO 
राजयोगके सूलतरच और अभ्यास 


(३१७) 
कण्ड LAT ON 
कुण्डलिनी 
मनुष्यके मे 
न द पधार चक्रमे जो कुण्डलिनी शक्ति रहती है- 
कि ऊपर उल्लेख है- वह भी उस चक्रपर धारणा 


> जागत की जा सकती है। निनगारामे कूक मासे बह 
>> थे प्रकार तेज होती दे और बसमत जिस प्रकार आगी 
तेज पे निकलने लगती हैं, उसी प्रकार कुण्डठिनीका हुआ 
प i शक्तिको यदि उपर खीचकर प्राणमय कोषमके 
सम्पू चकम घुमाया जाय तो वे सारे चक्र विकसित होते है 


आर आकृतिसे विशाल एवं तेजस्वी हो जाते है । इस प्रकारसे 


प्राणमय सपे चक्र विकसित होजॉय तो भुवर्लोकके सारे 
-यवदा मस्तष्कमें [ जागृतीमें ] उतरते है और भुवलोक 
तथा भूलेकके बाचका पडदा बिल्कुल हट जाता है। सोते 
समय मनुष्यक्रे मनमें कोई ज्ञान नहीं - रहता, इस प्रकारको जो 
सदा की स्थिति है वह समाप्त द्वोकर सुुप्तावस्थामें हान 
की ज्योति न वुझकर अखण्ड रूपये आगे जाती रहती है और 
जागनेकी अवस्थामें भखण्ड रूपसे लौट आती हे; जिससे 
कि सोते हुए वासना शरीरके द्वारा भुवलोकमें मनुष्यन 
जो जो उद्योग किये होंगे उनकी याद मनुष्यको जाग्ृतिमें 
रहती हे । जाग्रतिमें अन्य लोगे बैठकर वार्तालाप करता 
हुआ मनुष्य आसपासके भुवर्लोक एवं तदन्तगेत प्रक्रिया देख 
सकता है साथ ही अपने सामने बैठे मित्रोके वासना शरीर तथा 
उसमें की लहरें देखकर उनके मनोव्यापार. समझ 
सकता है । भूलोक और भुवर्लोक उसके लिये समानरूप ५ 
है। + 

कुण्डलिनी जागृत करके चक्तोका विकास करनेकी जों रीति 
है उसमें जिम्मेदारी अधिक रहती है। उघ रीतिसे चक्र शीघ्र 
सम्पूर्णतः विकसित होते ह ओर भुवलोकका we 
उत्कृष्टहूपसे मस्तिष्कमे लाया जा सकता है । कुण्डलिनी को 
जागृत न करते हुए यदि किसी विशेष चक्रपर धारणा की तों वे 


nS 
शरीरम कम्रके पाप्त वह एके विशिष्ट स्वरूपमे रहती है। पानी 
दरजो पदार्थं विशिष्टपसे एकत्रित रहता 


जा चुका है । किन्तु 
दूसरे अनेक परिणाम भौ होते हैं इसी प्रकार कुण्डलिनीके 
देनी पडी है । 


PTA > कल डा कणा 


मर्यादा तक मनुष्यकी उत्कान्ति हुए बिना इनः 0 

हे । कुछ थोडे मनुष्योंकी अत्याविक उल र 
वाणकी भूमिका, बुद्धिकी भमिका क ३ एतो 
इनपर उस उस शरीरसे उ् उप ३ म 
जानेकी शक्ति उनमें आई हुई रहती है | आयत्या 


` चक्र बहुत अधिक विकाॉर्षेत नहीं ही पाते अर्थात्‌ इस 
रातिसे धोका ओर जिम्मेदारी कम रहती ह आर फेल भी 
कम मिलता हं । + 


23 || 


ये [वे ऊपरकी भूमिक्राका ज्ञान नाचेको भूमिका पर 
लानेके लिये है । किन्तु ऊपरकी भूमिकापर ज्ञान प्राप्त हां न 
~ ~ व्य ९ हय 

क्रिया गया तो ये बातें व्यथे हैं । ऐड हे 


वच 


दी यह उद्योग करना चाहिये 


| । सचि 1३ 
कि 8 र पे, ळेडर्व पक 
र किसी घरकी दूसरी मॅजिळपर पेलोक्री तिजोरी है। उसमें व्याल क्ट कृत The Muster and र. 
~; 
रद्‌ 


I Pat आवृत्ति रे 
हजारों रुपथे हैं, हीरे मोतीके जेव नेमे सितार, दिल- ह° ३१२ ) पुमुळ माषः दूधरी म 
उ 


३ व री. दीक्षाक्रे आगे मनुष्यके पहँँचनेपर जोवर | 
> स्वा आदि गानेफे उपकरण हैं, दिवार प चिः ह | 9 i चुष्यक पह चनपर 1पन्भुक्त गुरु शिष्य ) ५ 
' भय ” र प्रायः | 
> एक ओर एक सुन्दर पुस्तकालय है और टेवलके ऊपर कौमती त शा नखाता.ह किता एक चकरा दिलाया 5. 
थोडा बहुत दो सकता हे । किन्तु कुण्डलिनी जागृत ऋ ३ || | 
ज 
५. 


इत्र रके हैं; इस ऐश्वर्यका उपभोग करमेके ठिये नांचे रहने- 
वाळा मनुष्य यदि सुतारको बुलाकर और पेसे खच करके लकडी सम्पूण चक्रोम घुमाकर सारे चक्रोंकों पूर्णतः बित, क |. 
का एक. जीना तैयार करावे ओर उसे उचितरूपसे लगाकर =: उपक कणर -उतित हा | - 
नोचेसे उपर ओर ऊपरसे नीचे जाने आने की व्यवस्था करा ९1: स्वानपर उस बहुत पून काना 'सी उडि || 
लेवे तो यह उसकी बुद्धिमत्ता होगी । किन्तु ऊपरकी मंजिल हो सकता ६; किन्तु सामान्यतः अधिकतर जनता के बिपी. 
' दोक बांधी हुई भी न हो, उप्र मेजिलपर एक भी उपयुक्त र RTT 9 जाज दा उप उदारे कलेअ| ह ह 
वस्तु न.हो तो जीना वनानेसे कोई लाभ न होगा । धारणाके 10100 NSN दोते हुए भौ वहाँ छ | 
; खीळेसे एक रोडेयोका लाउडस्पीकर तारसे जोडकर उपे नीब | 


द्वारा चक्रोंकों उत्तोजित करके अथवा उन चक्रोमें कुण्डलिनी मम व्र ड्‌ | ह 
MR : Rr जल पर लाकर रखने समान क रोडियोे 
पहुँचाकर ऊपरका ज्ञान नाचे लानेकी व्यवस्था साभ.न्य स्थिषि- _ . . 74 VR 
४ RDN AES न __ रहनेपर उसमें एक लाउडस्पीकर जोडकर उसे चाहे जिप 
के मजुष्यने को तो उसक्रा कोई उपयोग न होगा; क्योंकि ~ ला जा“ सकता ते आरब 
8 । सह प्यके संजिलपर रक्खा जा सकता हे ओर रेडियोके गाने पुने जा 
४ IC | आं हू | मनुष्य SN 3) NAN NN | 
SOI Ns सकते दें । किन्तु यदि ऊपर रेडियो ही न हो तो नोचेकी मर | | 


वासवाशरीरका पर्याप्त रूपसे विकसित होता आवश्यक है, 
वाधनाशरीरसे भुवलोंऊमें घूमकर व्यवहार करनेकी शाक्ति - 
उसके वासनाशरारमें आजानी चाहिये, उस बासना शरीरके इन सब बातोके करते समय यह न भूल जाना चाहि 
द्वारा ज्ञानकी थोडीसी तो भी पुंजी इकट्टा को हुईं होनी चाहिय; कि इन प्रयोगोमें बडा थोका है । यदि कोई चक अतिरि | 
तभी जागृतित उपर जीना लगाकर ऊपरकी अवस्थांमेकी ये बातें में विकसित होजाय तो उससे प्रनुष्यको श्रायः कष्ट पहुचता है| र, 
जागूतिम लानेक्ा कुछ उपयोग है। जिधका वाधना शरीर इनमेसे किसौके पास कोई न रहनेपर भी उसे सिज्ञ मित्र लाग 
` एक भी बात करनेमं असमथ दै वह यदि ऐसा जीना लगाए तो वह सुनाई देंगी। किसीकी चारों ओर .मिन्न भने ४ 
व्यर्थ परिश्रम होगा । इससे सिद्ध होता है कि एक विशिष्ट चित्र विचित्र दृश्य दिखाई देंगे। किपीके ह 


पर कथा सुनाई देगा? 


विक्र 


न 
+ हिन्दूघम ओर्‌ दुसरे घमामें कुछ धार्मिक विधिय ऐसा हृ कि जिनका उद्देहय इन चक्रको घारे धार स्र 
ज्ञाव ० कु 


. है । इन विधियोंमें घोका नहीं रहता । चक्र धीरे. धीरे विकसित और अंशतः जागृत होते रहनेके कारण मबु 

सूक्ष्म ओर तांत्र होता है और स्वभावमें कोमलता तथा सुसंस्कृतता आजाती हैं; तिन्तु भुवलोकमें को सुटत मस्तक 
; ॥ सन्ध्याके अन्तर्गत न्यास, मन्त्र मानकर शरीरके भिन्न भिन्न भागो अग्निकी वि ति 
दे कियाएँ समझबूझके साथ की जांय तो वे इस प्रकारसे उपयुक्त रती हैं । | 


a 


चाहिय 
प्रप 
ता है। 
ध्वनियां 
द और 
प्न भय 


— 


कर 
[के 
| अत |. षः 
क्षा 


न न्ता) 


ड्म आदिश भावनाओंके प्रवाह वनेका आमाइ 
> । इक प्रकारकी वातोका परिणाम मनुष्यक्रे मनपर 
है; जिससे उसके मनका सन्तुलन नष्ट हानेकी सम्भाबना 
र 3 | ऐसे प्रयोग करनेके कारण पागल होजानेके उदाहरण 
बम हैं। समकझदार्राके साथ इन बातेकि दोनेपर उनसे 
ठाम ददीत ६ । जेसे ध्वांने छुनाई देने लगे ता उसका अर्थ 
ता आवश्यक हैं। “ अशुक गांवमें जा” ऐसी वाणी 
बाई दे तो वैसा करें या न करें इसके निणयर्मे मनुष्य समर्थ 
ना चाहिये! जो बातें सुनाई देती हें, उनमें सच्ची कोनसी 
३ और झठ कौनसी हैं, समझदारी को कानसी हैँ ओर 
नासमझीकी कौनसी दे, उनमेसे किस बातयो कितना महत्त्व 
। चाहिये आदिका वितेर पूवक निर्णय करनेकी शक्ति उब 
र्वी चाहिये । 
यदि एक आदमी पूर्णतः अन्धा और बढा दै । वह जव 
वम्बईके भूजश्वर मार्केटके पास जारद्दा हो तब किसीने उसके 
तमे स्वर्गाय ओषधिकी दो बूंदें डालकर उसका बहरेपना 
एकक्षणमें बिल्कुल दूर कर दिया, तो उसे उस समय अनेक 
प्रकारकी आवाजें एकदम सुनाई देंगी । रास्तेपर जाने आने- 
बाली मोटरोंके भोंपू, द्रामकी घर घर, मन्दिरके घण्टे, घोडा- 
गाडीकी टपटप, बाजारके लोगॉकी बोलियाँ आदि हजारों प्रकारक 
भावाजे सुनाइ देंगी; किसीका भी रहस्य और तारतम्य 
समझमें नहीं आयेगा। भुवर्लकर्मेंक्ी ध्वनि सुनाई, दे तो ऐसी 
क्लिति होगी । उचित एवं अधिकारी मनुष्य सिखानेके लिये 
मिल जाय तब तो ठीक .है; अन्यथा इन ध्वानिय्रोत्ति कष्ट होकर 
पागल होनेकी सम्भावनामात्र रहती है। 


योग शास्त्रमे के थोके 
कुडलिनीकों जाणत करनेमे एक और धोका दे । त्रह्मचर्ये - 
के विषयमें अत्युच्चकोटि कौ निमेलंता जिसके अन्तःकरणमे 
गद हैं ऐसे प्रत्येक व्यक्तिको वह धोका है । अन्नमयकोषमें 
जिधप्रकार अन्ननलिका, श्वासनालिका, आति, धमनियों आदि 
मागह उत्त प्रकार प्राणमय कोषमें भी भिन्न भिन्न माग हें । 
/डलनी यदि जागत हो जाय तो उसकी शक्ति जित प्रकार 
के मागेसे ऊपर जासकती है उसी प्रकार नाचेकी ओर जननेः 
सिके पास तक भी जासकती है । उसे आधिकार पूवक ऊपर 
जने असमथता रहेगी तो वह नाचक्की ओर बढेगी और 
भ जननेन्द्रियोको अत्याधिक उत्तेजना मिलेगी । इस कारण 
रे 


सा 


क्रि 


राजयागके मूलतर्तय 


, के मरनेका भय भी रहता दै । 


झो 9 
जार अभ्यास 

(8१९) 
उस सनुष्यक्ी कान वा 


सन 
सामने उसक! 1 इतनी उद्दाम दोजायेगी कि उपळे 


कछ भी चस न; च 
लता । 
विचार नष्ट होकर व मदमस्तकी तर्‌इ [त्रि 


शने लगता है। कसी कभी कुण्डलि 
प्रञ्याका जला भी 


उसका साशासार 
पय॒ रूपी कीचडझें 


नी प्राण 
देती है। कुण्डलिनीकी रि है. 
हानके कारण उसपर ठीक ठीक नियन्त्रण असाधक 
त्रण न होसका तो मनुष्य 
सालिय चित्तशुद्धिका हृष्टि 
आ 
कित प बी क नहीं करना चादिये।; कुण्डलिनी 
वद किस क्रमसे भिन्न भिन्न चक्तो- 
म छ जाई जावे | इत्यादि बातें जानवूझकर गुप्त रखी गई हैं। 
मनुष्य मनुष्य में अन्तर होनेक्रे कारण कण्डलिनी 
जारत करनेकी एक ही रीति सबके लिये समान रूपये 
उपादय नहीं है। किसी भी ज्ञानी और जिम्मेदार व्यक्तिन 
उस विषयमें इतनी व्यवस्थित जानकारी पुस्तकमें “नहीं दो हैं कि 
जिससे कोई भी मनुष्य वह क्रिया कर सके। पैसेवालेके घर- 
में पकवानोंका भोजन हो चुऋनेपर पत्तलें घरके बाहर फेंक दी 
जाती हे । तब वहा कुछ भिकमङ्गे पत्तळ चाटते हुए तथा उन- 
के ढेरमं जलेबीके ठुकडे ढूंढते हुए दिखाई देंगे। योगशात्र- 
की मेजवानीमेंके इस प्रकारके पक्रवानोंळे टुकडे कुछ भिकमज्ञा 
के हाथ पड गये हैं ओर वे उन्होंने साहित्यक्रे बाजार में बडे 
अभिमःन)े साथ रख दिये हैं। किसी भी विवारशाल व्यक्तिको 
चे ग्रहण नहीं करने चाहिये । 


संसारके अधिकतर व्यक्तियों अपनी दुनियाका और 
भूलोके अन्य कर्तव्यो इतना बोझा लगता रहता दै कि उस- 
के नीचे दवी वे परेशान हुए रहते हैं । ऐसे मनु्योके ल्य 
भुवर्लोकक्रा द्वार खुलजाय ओर उन लोकोका संसार उनपर 
आपडे तो वह उसके मस्तिष्कके लिये असह्य हो जायगा । 
जतक कोई “ लोक ' दृष्टिगोचर नहीं होता तबतक तद्विषयक 
वैब्योंकी जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर नहीं आती) जागते 


स्थितिके व्यवद्वार करते हुए जिसे भुवलाक दिखाई नदी रत 


उसे उसका बोझा भी नहीं लगता। किन्तु यदि वह लोक 


दिखाई देने लग. जाय तो उरे मोद उसे चाई पश 
तरफ खींचने लगता है । वद क्रतैव्य-अकपव्यकी जिम्मेदारी 
अपने सिरपर छेनी पडती दै । भूळोकके कतेब्थॉको सम्दालते 
सम्हाठते जो-उब कके हो” ऐसे” मुय उपर ध 
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संसारम आज बहुत 


लोके कतव्य आ पडत ह 
थोडे मनष्य अध्यात्म दाटे इतने परके ई कि जा 


कर सके ! 


आजकी दुनियां सामान्य मनुष्यॉके लिये होकर वह सामान्य 
मनष्थों द्वारा विनिमित दे । उसमें जो रहन सदन आदि दै 
वह इस प्रकारका है किं जो. केवल साधारण मनु्ष्योक छिय इ। उप” 
युक्त दै । इगीलिये अ ज संसारम कसाइईखाने, जे, वेश्यालय) 
झराब-खाने, जुएक अड्डे जेस निन्यस्थान सत्र रखने पडत ह। 
साधारण स्थितिके मनुष्यमें अनेक दुगुण होते हें । इसीलिय पुलिस 
मजिस्ट्रेट न्यायालय, वक्रोळ, बेलफि; गुप्तरोग अच्छे करनेवाला 
डाक्टर, दूसरेके प्राण लेनेत्राला सैनिक, मनुष्यको फॉसीपर 
ल्टकानवाला कातिल आदि व्यक्ति समाजके लिय आवश्यक 
होत हें । समाज, -गन्दे चलचित्र, अश्छाल साहित्य आर 
ऊटपटांग तमाशे जितन लोक प्रिय होते हे; उत उच्चकोटिक 
मनोरजनके साधन नहीं होते । पना स्टेशनके एक प्लेटफार्म 
पर भगवान्‌. गोतम वद्ध आजांय और दूसरे .प्लेटफोम पर 
सिनेमाकी कोई अभिनेत्री या क्रिकेट का कोई प्रसिद्द खिलाडी 
आजाय तो पहले प्लेट-फार्मपर शायद ही कोई दिखाई देगा पर 
दूसरे प्लेटफार्म पर इतनी अधिक भीड होगी कि आदमी दबकर 
मरने लगेंग । एसी स्थिति जनसाधारणकी हैं। सामान्य कोटि 
के महुष्यक्रे कपडे पर साधारण सी धूल हुई तब भी उसे 
उसकी चिन्ता न होगो । शरीरमें पसीनेक्री थोडी बहुत 
गंदगी चल सकती है । अन्त?करणकी कामक्रोधादि अस्वच्छ 
त्तियोको वह मजबूत पकडे. रहता दै ओर बुद्धिका संकुचित 
दुराग्रह भी वह किसी प्रकार. भी. छोडनेको उद्यत नहीं 
रहंता । बाह्य संसार ऐसे मनुष्यों द्वारा स्वयं अपने लिये 
निर्माण किया हुवा - होनेके कारण उसमें अनेक प्रकारकी 


१ उच्च भवस्थांके सन्तके लिये भी मंनका सन्तुलन रखकर इन उच्च शक्तियोंका विकास करना कठिन, रहता हे । कभी 
कभी उनका संतुलन भी नष्ट होजाता हे । ख्रिस्ती धमेके अनेक सनन्‍्तौंकी मज्जा तन्तु क्षोभ, हिस्टेरिया आदि राग रहते ५ | 
ऐसा उनके चरित्रोंसे विदित होता हे ( देखिय प्रो० जोम्सक्ृत 
Retigion and ‘neur0]०९) अर्थात्‌ धर्म ओर मञ्जातन्तूके रोग, नामक प्रथम प्रकरण ) हनुमान स्वामी ॥ | 
लिखित रामदासखामीके चरित्रम एक बात है; वंद यह झि एकबार रामदासखांमी अचानक कहीं भाग गये, शिष्य | | 
उन्होने जंगल ढृंढना शुरू क्रिया, अन्तमें एक स्थॉनपर वे मिले किन्तु वे शिष्य़ोंको नजदीक नहीं आते य थे । पात 
मैं तुमे माहँगा, इस प्रकार वे कहने लगे । किन्तु थोरे धीरे वे जब शान्त होगये तो शिष्योंके साथ लौट आये । 6" 

` की बातोका जोर अधिक पंडजानेके कारण मनका सन्तुलन नष्ट होगया दोगा ऐसा प्रतीत होता हे । 


प्रे सहन 


अकबर पानी 
गान CN 

न्द्गी आई इर रहता ह। सासा 
वह कष्टदायिती नहीं रहती 


{ 


3 मनुष्य ना 


हि 


मजुष्यक उस्कान्त द्वारा खूब' प्रगति क़ 
आर ज्ञानेश्वर बन चुकनेपर; क्योंकि इस 
चढ प्रयत्न करना होता हे. कि जिससे* संसार 
बाहरज्ञका गन्द्गा उसक [लय असह्य ही जाती हैं । आज 
उस के झल्द्रक्री संस्था, उद्योग, रहन सहन यी ह ) 
उत्क्रान्त द्वारा आगेबढ हुए व्याक्तेके लिये नही है। च 
ऐसे मनुष्य जन संमद छोडकर पत्रतपर, आ , 
एकान्त स्थानमें रदत ह। १ वहाँ 
जाती 


परर | 
के य योगश 


न्त भा्‌ 


शिव. i} 
उनका अन्त चक्षु तु 
तथा एक नये संसारकी जिम्मेदारी उनपर | 
उस वे किसी तरह निभा ले जाते हैं | साधारण व्यक्ति 
त्म दाष्टस अभी इतना सहनशील नहीं वन पाया है हे हे! 
नये समारको जिम्मेदारी आपडनेपर वह उसे दव 1 
४, नीति 
एवं कतव्यक्रे संतुलन के साथ निभा सक्रे । अत; बा 
अवस्थाके व्याक्तकां चाहिये क्रि वह॒ धारणाफे इन अन्ति 


प्रयागा क फन्द्स-अपन आपका न डाछ | १ 


धारणा बाह्यपदाथोपर भी करनी होती दे । बाह्य पदाय | १ 
घारणा करनेको अभिप्राय यह हे कि उस पदार्थपर मन एब 


करके उसे वहाँ स्थिर किया जाय । यह दृष्टिका उद्योग ब | " 
हाकर मनका हे इस बातका ध्यान रखना चाहिये। यदि कि. | °. 
की भगवान्‌ श्रीकृष्णपर द्वार्दिक श्रद्धा है तो वह मनुष्य उन हु 
एक सन्दर [चत्र सामने रखकर उसके ऊपर धारणा ळा प 


सकता हे । ऐसी धारणाके समय वह उस चित्रकी ओर देखेगा 
क्योंकि चित्रकी ओर दृष्टि एकाग्र करनेसे मनको मदत मिलती 
है। किन्तु इससे किसीकों यह न समझ लेना चाहिये हि 
£ धारणा ? दृष्टिका प्रयत्न हे । संचसुच तो वह मेनका पर 


| 
The varieties of religion इस पुरतव | 


नतित 80 
आगे ती 
र अस | 


' ही ` इ, कुण्डलिनी जागत होती हे, आदि विवेचन अभी 
भभी हो ही चुका है । 


है. सामने यंदि चित्र रखा जावे तब भो उसको 
दी लगाकर देखना आवश्यक नहीं होता । चित्र एवं 
५ हो ठीक प्रकार देखकर उसे अपने अन्त:करणके 
सके करना चाहिये और उस समय आँखोका खुला 
हाम आवश्यक नद है। वढ॒घचत्र जब अन्तःकरण के 
री गा तो उस समय चित्रका कागज, उस चित्रकी 
जी pe रंग, ये सब उपोक्षत करके गांतामें प्रतीत होने 
5 उनकी बुद्धिमत्ता, रणाङ्गणमें दिखा देनेतराला युद्ध 
न्य गोप गोपियो के सम्पर्कमें दिखाई देनेवाला वात्सल्य 
दि गुणेति अन्तःकरणको परियूण करना होता हे । इस 
द्विसे धारणा की जाय तो मनको एकाध्र करनेकी शक्ति 
पुष्य धीरे धीरे सम्पादन कर सकता दे। एकाग्र मन ही 


सरक्तीमन ६ । 
ध्यान 


ध्यान / योगका सातवी अन्ग हे) नत्र प्रत्यय एकः 
तानता ध्यानम्‌ ( ३,२ ) अर्थात्‌ धारणाके समान जिस 
पदार्थ पर मन स्थिर किया हो उस'यातके प्रत्यया जो एक- 
तानता है वही ध्यान हे । किसी पदाथपर मन एकाग्र 
करके स्थिर करनेपर उसकी ओर निरन्तर मनको लगानेपर 
नवीन ज्ञान उत्पन्न होता हैं ओर नवीन अनुभव उत्पन्न होता 
है| यह जो अनुभवकी, ज्ञानकी , और प्रत्ययक्तीभ्एकतानतां है 
उसे “ ध्यान ! कहते हें । किसी बतेनसे तेल उंडेला जाय तो 
तेही अखण्ड घार, नीचे 'मिरती हे । तद्वत्‌ ध्यानकी अखण्ड 
धार उस, पदार्थ पर छोडनी होती दै । जैसे हम किसी बस्तुकी 
भोर आँखोसे लगातार देखते रहते हैं. मैसे ही. ध्यानके समय 
मरको भी किसी वस्तुक्री ओर लगातार देखना होता है । 
बूक छोडते समय अन्दर के वारूदकी सारी. शक्ति 
खड़ी होकर वह शक्ति बन्दूक की नलीमेसे लक्ष्य-पदाथकी 


आर सीधी जाती दे। ठीक इसी प्रकार मनकी शक्ति ध्यानें 


जान| चाहिये | 


` ऐस प्रकारस मनकी शक्ति शरीरके किसी स्थानमें केन्द्रित 


ऐकर कार्यक्षम होजाय तो शरीरमेके प्राणोके प्रवाह एक 
खन एकत्रित -ददोजात हैं, उससे चक्र उत्तेजित 


शजयोगक मूल्तत्व 


और अभ्यास (४११) 
५ 
किसो वाद्य वस्तुपर ध्य 
पारणाम दुसरे प्रकारका इ ता 
जाता हूँ उसके विषयमे मनुष्यका 
का अथ भलोकका काई निर्जीव 
उस शब्दका व्यापक अर्थ है | यां 
गूड अथ वाळे किसी रळोक पर ६ 
उसका समझ में ज्यादा अच्छी 
कठिन विषये 


नि लगाया जाय तो उसका 
। जिस वस्तुपर ध्यान, क्रिया 
ज्ञान बढ़ जाता है । ' वस्तु * 
पदाथ अपेक्षित नहीं हे । 
द कई मनुष्य मगवद्राताके 
यान लगाये तो वह इछाऋ 
तरहसे आजाएगा। किसी 
आन लगाया जाय तो जो अनेक बातें पाईले 
उसका समझें न आई होंगी वे भी समझें आजाग्रेंगी ॥ इस 
प्रकारसे ध्यान लगानेपर मनको शक्ति गहरी होती है, 
कुशाग्र होती. हे, तथा आधिक्नाधिर्त विकसित होती 
जाती है । 

मनुष्य जब किसी बातपर ध्यान केद्धित करता है 
तब उसको भांवनाओंधे उसका वासना शरीर तथा विचारोंसे 
उसका मनःशरीर आन्दोलित होने लगता हे । तब यह 
आन्दोलन सर्वत्र व्याप जाता है । उसी प्रकार इस दारारमेसे 
कुछ आकृतियाँ बाहर होकर वे विशिष्ट स्थानोंपर जाया करती 
हुं । इन क्रियाओका परिणाम भी विशेष रूपसे हुआ करता 
हैं। दम रबरकी गेंद दीवार पर फेके तो उसकी प्रतिक्रिया 
होकर वह गेंद उचाई परः जाकर पुन छोट आती हवै 
भावना, वासना, विचार आदि जो मनकी क्रियायें हें वे भुव- 
लोक -खरलोकमें होता रहता हें और उनसे प्रतिक्रियाये 
उत्पन्न होती रहती हे । यदि कोई अपने मनको भक्तिसे 
परिपूर्ण करके ध्यान कर 'तो! भाफिक्री लह जोरोंके साथ 
विशेष स्थानपर चली जाती हैं । ऐसा करनेसे उसका केवल 
चित्त ही शुद्ध होगा, ऐसी बात नहीं दे, अपितु उन लहरों 
की प्रतिक्रिया भी होगी; फेंकी हुई गेंद जिस प्रकार छोट 
आती हे । तद्वत वे ळे अधिक सामथ्येवान्‌ होकर उसके 


५ ८ 


पास लोट आयिंगी ओर उनसे उसे बहुत. सद्दायता मिलेगी । 


कुछ लोग देवी देवताओंका ध्यान करते हॅ, उनसे: उन्हे. सुनीत 


. मिल सकती है ( स्वाध्यायात्‌ इष्ट देवता संप्रयोगः । 


२.४४ स्वाध्यायेक द्वारा इष्ट देवतासे ऋणानुबन्ध सम्बन्ध जुड 
जाता है ) श्रीकृष्ण, गोतमबुद्ध, कइस्ट, 'झोरो ;अस्टर, वेब- 
स्वत मनु, सनत्कुमार ओर व्तमान.समयेमे विद्यमान जोवन्युक्त 
पुरुषोपर ध्यान करनेसे उन उन ब्रे्ठ,-पुदषांस मुल्य अपंना 
सम्बन्ध जोड सकता हैं ।. उनपर यदि प्रतिदिन. ध्यान धरा 


जाय तो उसकी प्रतिक्रिया रूप जो शक्ति मनुष्य की ओर्‌ 
आती है उंसकी सद्दायतासे मनुष्य उत्कान्ति प्रवाइमें अद्यन्त 
शीघ्रतासे आगे बढ सकता है । > 

आजकल संसारमें एब जगह जडवाद अपना प्रभाव जमाये 
हुए दे और इसीलिये अद्यन्त स्पष्ट बातें भी बहुतसे आदनिला 
को जल्दी समझ नहीं आती । प्रत्येक धनुष्यक्रे जिस प्रकार 
अनेक शरीर रहते हें ओर उन शर्रारोंके अन्दर उनका 
सामी रहता है, तद्वत्‌. सष्टीम भी सवेत्र रहा करता है 
डार्विन नामका एक बहुत बडा प्राणी शात्नश-पिछली शताब्दिः 
में हो चुका है । डार्विन कौन था ? यदि ऐसा प्रश्न करें तो 
उसका उत्तर यहद दोगा कि वह विशाल बुद्धिमत्ताका छुव्यत्र 
स्थित खूपसे प्रयोग करनेवाला एक अंग्रेज प्राणी शास्त्रज्ञ था । 
उसने 07017 01 $९९।९४ नामक ग्रन्थ लिखकर 
नैसार्गिक चुनाव के तत्व प्राणीशास्रमँ समाविष्ट किये। किन्तु 
डाविनकी योग्यता न समझनेवाले क्रिसी जंगली मनुष्यक्रो 
डार्विनकें सामने खडा रखकर पूछा जाय कि यह कौन है! 


तो वह कहेगा. कि यह बाहरसे आधासेर दाढीक़े बाळ,छटांक भर 


मूँछे, सिकुडी त्वचा, अन्दरकी ओर दो गलन खून और 
पच्चीस रत्तल हड्डी, इन सबका गोला रूप दै। केवल 
बाह्यरूपका विचार किया जाय तो इसमें असत्य कुछ भी 
नहीं है । किन्तु यह डारवेन का उचित वर्णन हे ऐसा कोन 
हेगा ? ५ 


सूर्य क्या है £ इसके उत्तरमे जडवादी कहेगा कि सूर्यमाला 


- में का एक बडी भारी आगका गोला ही सूर्य दे। अर्थात्‌ 
दिन्दूलोग ,गायत्री रूपसे सूर्यकी उपासना करते हैं, पारसी. 
भी उसक्री उपासना करते हैं, प्राचीन इजिप्शियन. भी : 


उपासना करते थे, ये सब वाते.मूखता पूर्ण हें । किन्तु जिस 


. प्रकार डार्विनके शर्रारसे संलग्न उसकी जीवाध्माका, वाद्धिमत्ता 
_ का ओर सत्य अन्वेषण का श्रेष्ठ भाग है वेला ही सूर्यका भी 


# % निष्काम भक्तिसे यदि मनुष्य ध्यान करे तो प्रतिक्रिया होकर उस मनुष्यक्री ओर श्रेष्ठ प्रकारकी प्रे 
आती हं इसका चित्र 71086 07718 नामक बेंझट लेडबीटर कृत पुस्तकमें दे वद देखें। 
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अक्टूबर १९५० 


_ इंदापिनपदूम सूयका उद्दय करके ऐसा कहा 


मील सूचना 

वेदिक पुनजनम मीमांसापर पिछले अोंमें दो विचारधाराओंके लख 
“ चोदिक धमे ' में प्रकाशित किये जा चुके हैं। श्री. नाथूलालजी ने 
_ भालोचनाओंका उत्तर भेजा हे, किंतु इस विवादको भब हम यद्दी समाप्त 
। चाहते हैं, इसलिये इनका उत्तर प्रकाशित नहीं किया गया। 
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एक श्रेष्ठ भाग है । हिरण्मयेन पात्रेण 
सुखम्‌ । तत्व पूषन्‌ अपावृणु सत्य 


~ 


अर्थात्‌ सूयेनामकी जो उुनद्दली तरतरी हू, 
सत्यका सुख ढंका हुआ है । हे पूषन्‌ | 
ओर सुके सत्यथर्म देखने दे | आगे कहा है 
कल्याणतमम्‌ तसे पश्यानि। योसावसे 
सोहमारेप्त । अर्थाव्‌ जो तेरा अत्यन्त कल्या 
हे वह भं अब ( तश्तरों खोलनेपर्‌ ) देख रहा हूँ । जो 
पुरुष दिखाई दे रदा हैं वह भे हूँ ( इंशावास्य० नी है 
छान्दोग्य उपनिषदमें ` यः एषः अन्तरारि ये हरण | 
पो इश्यते दिरण्यइमश्च : हिरण्यकेशः आप्र, || 
खान्‌ सच“ एव सुवण: ? अर्थात्‌ आदिले भन) | 
रुपें एक इनहरा पुरुष दिखाई देता है। उसके बाढ हुछ | 
हैं, इमश्चु सुनदरी दै, नखतक सारे भाग सुनहरे दिखाई के 
हैं, ऐसा काव्यमय वर्णन सूयके विषयमें किया गया र | 
( छान्दोग्य १, ६, ६ ) इस वणेनसे यह स्पष्ट होता हे $. 
सुयेका एक अन्तरङ्ग भाग भी हे । गायत्री मन्त्रके विषयों 
आधुनिक थिआं-सफीय आन्दोलनं कुछ संशोधन हुआ है 
आर जो अदृश्य साष्टि प्रत्यक्ष देख सकते हें ऐसे अधिका 
व्यक्तिने वह किया है । उस संशोधनमें प्रतीत.हुआ है कि दह 
आन्तारेक भाग सत्य है तथा गायत्री मन्त्रके उच्चा 
द्वारा ध्यान किया जाय तो सूर्यकी ओरसे कुछ उयो निल 
चे ध्यान करनेवाले मनुष्यकी ओर आती हेँ। | 
ध्यान करनेसे जो परिणाम होते हैं उनमेसे कुछ ग| | 
उल्लेख ऊपर क्रिया गया है । उससे पाठक कमसेकम इत || 
अवश्य समझ सकेंगे कि ध्यानके अनेक परिगाम अर्द | 
होते हैं और उनसे मनुष्य उत्कारितिमें सहायता मिठ १४ 
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१] (९८) दे अन्ने | ( अश्वरस्य महान्‌ प्रेकत 
असि ) तू हिंसारहित कमका महान ध्वज जैसा 
| सूचक है। (त्वत्‌ क्षते अस्ताः न मादयन्ते ) तर 


बिना ममर देव आनादेत नही होते। (विश्वेभिः 
३ त दवेः सरथं आ याहि) सब देवाके समेत एक 
या हे) | त्थपर बेठकर आओ और (इद्द प्रथमः होता नि 
दै ३ | पद) यहां पाहिला आह्वाता होकर बैठो । 

ति | १ अघरस्य महान्‌ प्रकेतः आसि- हिंसा-कुटिलता 
हुआ ६ | (हित कर्मोंका महान्‌, प्रचारक बन । क्योंकि जगतमें हिंसा और 
अधिका | कुटिलता बढ जाती हे, इसालिये उसक्रा प्रतिकार करनेक्रे लिये 
कि र महान्‌ प्रयत्न सरलतावादियोंके द्वारा हांना आवश्यक ह । 
हर | ९ त्वदते अमृताः न मादयत्त--आअहिसा-सरलताका 


प्रचार तथा आचार करनेवालोके विना श्रेष्ठ पुरुषाकी प्रसन्नता 
नहीं होती । इसालिये अहिंसा-सरळता युक्त कर्माका प्रचार कर- 
नेका काये मनुष्य करें । 


३ विश्वेभिः देवे: सरथं आ याहि--सब विबुधोके 
साय एर रथमें बेठकर आओ । सदा विबुथो, ज्ञातियोंके 
साथ रहो । 


प्रथम स्थानमें बेठनेकी योग्यतावाला बनकर रह ! 


| शस तरह अभिका ही वर्णन मानव धर्म बताता है 
` ऐका विचार करें । 


पाठक 


[१] (९९) हे अग्ने! ( आजिरं त्वां ) प्रगतिः 
ह तुसका ( मानुषासः इविष्मन्तः ) मनुष्य हावे 
“फेर ( सदे इत्‌) सदा ही (दूत्याय इळते ) त 
५ (वसिष्ठ) 


हर सज्ावरा|णवसिद्ध । अञ्चः | त्रिष्ठप \ 
मही अस्यथ्दरस्य प्रकेतो न कते त्वदब्ृता माद्यन्ते | 


सरथ याहि दुवन्यंग्न होता प्रथम! 
२ त्वामीळते अजिरं दृत्याय हविष्मन्तः 
यस्य देवेरासदो बहिरये5हान्यस्प सुदिना भवन्ति 
३ त्रिश्चिदक्तोः प्र चिक्रतुवसाने त्वे अन्तदाशुषे 
मनुण्वदस इह यक्षि देवान्‌ भवा नो ढत 


४ इह प्रथमः निषद--यहां पहिला बनकर रह । सब. 


सदेह 
सदामन्मानबास; । 


मत्याय | 
इतो अभिशस्तिपाव १०० 


कमे करनेके लिये प्राना करते हैं 
जिसके आखनपर ( देवः आश्वद्‌ः ) देवाकरे साथ त 
वठना है ( अस्मे अदानि सुदिना भउन्ति) उसके 
लिये अच्छे दिन आते हैं। 

मानवधम-- प्रगतिशीळ वीरको मनुष्य दूतम 
नियुक्त कर । व्वरासे कमं करनेवाला दूतकमके लिये अच्छा 


हे । जिसके आसनपर विबुध भाकर बठते हैं, उसके लिये | 


अच्छे दिन आर्येगे । 

१ मानुषासः आजर सद्‌ इत :इत्याय इछते-- 

मनुष्य सत्वर काये करनेवाले दूतको ही सदा चाहते हैं । 

२ यस्य बाहः देवः आसदः अस्म्रे अहानि सुदिना 
भवान्ति जिसके घर विबुध आकर बैठते हैं 
दिन आति हैं । 

दूत सत्त्वर कार्य करनेवाला, तथा तत्परतासे कार्य करनेवाला 
हो | सुस्त न हो । जिसके घरमें उत्तम ज्ञानी आते ह उसके 


उसके लिये उत्तम 


लिये उत्तम दिन प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ जिसकी संगति बुरी है | 


उसके लिये खराब दिन आति हैं । इसालिये संगति देवॉकी करनी 
चाहिये, असुरोंकी नहीं । 

३] (१००) हे अग्ने ( त्ये अन्तः अक्तां घसूनि 
त्रिः चित्‌ मत्याय दाहि) तेरे पासादेनम तीलबार 


दाता मनुष्योका देनकालय घन दे ऐसा (प्राचकितुः) य ` 


सब जानते हैं। ( मनुष्वत्‌ इह सः दूतः भव, दवान्‌ 
यक्षि ) मनुके समान यहाँ हमार! दूत हकर 
देवोका यज्ञन कर और ( न:आमशास्त-पाद 
भव ) हमारा रक्षण शङ्ुआंले करनेवाला हा। 


२ च 


रीशे बहता 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


वरस्याऽध्चिर्विश्वस्य हविषः कतस्य | 


कठं हास्य वसवो जुषन्ताऽथा देवा दधिरे हव्यवाहस्‌ १०१ 
८ आश्चे वह हदिरद्याय देवानिन्द्रज्येठास इह मादयन्ताम । 
इथे यज्ञं दिवि देवेषु धेहि दूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः १०२ 
( १२) ३ सैत्रावरुणिवसिष्ठः। आशञ्चेः । निष्ठुप्‌ । 
१ आगन्म महा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्त्रे दुरोणे । ही 
` चित्रमा रोदसी अन्तरुवी स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यञ्चस्‌ १०३ | पू 


न 


सानवधर्स-- यज्ञ करनेवार 
दिया जावे । धन इसी कार्यके लिये है, यह मनुष्य जाने । 
` दूत होकर विडुधोंका सत्कार करें भोर दूतको उचित हे कि 
नह्‌ दुष्टोसे संरक्षण करे । 
_ १ दाइाषे मर्त्यांय अक्तो; त्रिः बस्ूने प्र चिकिलः 
दाता मनुष्योंको दिनमें तीन वार धनका दान करना योग्य हैं 
' त्रहसबजानतेहे। 
` ©२हदृतः भव, देवान्‌ यक्षि, आर्भशास्ति-पावा 
जच --यहां दूत हो, देवोंके लिये सत्कार कर और दुष्टोंको दूर 
कर तथा सबकी सुरक्षा कर । दूतका यह कतव्य हे । जिसका 
'जो दूत हो वह उसका संरक्षण अवश्य करे । 

३ अभिशास्त-पावा भव॒--शत्रुओंसे अपनी 
करनी चाहिये । 


दाता मनु्योको घन 


सुरक्षा 


जो स॒रक्षा करनेवाला है उसको अन्न धत आदि देकर उसका 
सत्क्रार करना चाहिये । उसको उचित है क्रि वह अपने घर 


(3 2:70 


दव सपात्तवाङाका सत्कार कर आर आसुर] लांगाका दूर क(। 


[४] (१०१) (बृहतः अध्वरस्य अश्चिः ईशे) 
अह्न हिसाराहत प्रशास्ततम कमका आसि आधि- 
घाति हे । ( विश्वस्य कृतस्य हविषः) सब संस्कार 
'कय हावष्टान्नक्ा आयरे हो आधेपांत हे । ( हि अस्य 
_ ऋतु वसवः घुषन्त ) इसके किये फ्रतुका वसुदेव 
_ सवन करते हे । (अथ देवाः हव्यवाह दधिरे) आर 
. देवाने अग्रेको हृव्योंका वहनकर्ता करके घारण 

पक्या FR 


म्न! ( हविरद्याय देवान्‌ आ 
~ लिये 


लिये देवांको यहां 


वन | उ RR 5 ` ही 


'( घरमे, देशमें, राष्ट्रमें ) तेजखी होकर en 


बुलाकर ळे आओ। ( इह इन्द्रज्येष्ठा मादयन [ 
इस यशे इन्द्र भसुख देव आनम्द प्रसन्न हा 4 
(इमं यज्ञ दिवि देवेशु धोहे ) इस यज्ञको शोक 


देवाके अन्द्र स्थापन कर । (यूयं सदा न; खाले. । स 
भिः पात ) आप सब हमें कल्याण करनेवाले साध. ' ६ 
नोस सुराक्षत रखो वे 

सानवधमे-- भोजनके लिये विदुधोंको बुदाभ्ो। प्र 
वीर श्रेष्ठ विबुध यहां भोजन पाकर भानन्द प्रसन्न होते | र 
रहें । प्रशस्तकम ऐसा करो कि जो विदुधोंको प्रिय हो। | ^ 
ओर सबकी सुरक्षा करो । ५ 


अमिक्रे वणेनसें मानवधमे ओर मानवोके “लिये जवन 
धकरा बोध क्रिस तरह मिलता है । यह यहां पाठक देखें! 
ओर अधिक विचार करके अधिक बोध प्राप्त करें। 


[१] (१०३ ) (यः स्त्रे दुरोणे समिद्धः दीदाय) | इ 
जो अपने स्थानमें जागकर प्रकाशित हाताह |. 
और (उवा रोद्र्सो अन्तः) विस्तीर्ण द्यावापाधिवी- | | 
के मध्यमे ( चित्रभानुं यावेष्ठ खाइत विश्वत: | त 
प्रत्यञ्च ) विलक्षण प्रकाश देनेवाले तरुण उत्त 
पदार्थों हवन किये हुए भोर सब आरसे सं 
वित उस अश्निकी ( नमसा अगन्म ) नमसा 
हम सवा करते हैं । 

१ स्वे दुरोण सामेद्धः दादाय 


> अपने t ति 


देशमें जागते हुए प्रकाशित हो । अपने राम ज 
अपने तेजको फेलाओ । Fi 


कमला अगन्म न तेजस्वी, उत्तम प्रकारसे सत्कार 
ह" अन्नका सेवन करनेवाला, सब ओरसे जिसके पास लोग 
| आते हैं ऐसे तरुण वीरके समीप हम नमस्त्रार करते हुए जाते 
हे। तेजखी उत्तम अन्नर्का सेवन करनेवाले, सबके प्रिय तहण 
| बीर सब सत्कार करें । तेजखी तरुणे राष्ट्रमे सत्कार हो । 


. [२] (१०४ ) (सः अभिः मह्या विश्वा दुरितानि 
| दराद्वान्‌) बह आमि अपने भहत्वसे सब पार्पाको 
, शा दूर करता हे, (जातवेदाः दम आ स्तवे) चह 
| दोका तथा धनाका. उत्पादक अपने स्थानभें 
| प्रशंसित होता हे । (खः दुरितात अवद्यात्‌ नः 
रक्षिषत्‌) वह पापासे आर निद्ति कमाँसे हम 
| बचावे। (ग्रणतः अस्मान्‌) स्तुति करनेवाले हम 
| सबकी तथा (उत नः मघोनः ) हमारे धनवान यक्ष 
| कर्ताकी सुरक्षा करे । 
| मानवघमं-- तेजस्वी पुरुष अपने सामर्थ्यसे सब 
| पापोंको दूर करता हे | पापमय तया 'नेंदित क्मोंसे 
|| सबको सुरक्षित रखता हे । वह ज्ञानका प्रकाशक भौर 
1) | घनका दाता अपने स्थानमें प्रशंसित होकर प्रकाशता है। 
जो ऐसे तेजस्वी पुरुषका वर्णन करते हैं, गुणगान गाते हैं 
| शे धनी भपने धनका दान प्रशस्त कर्ममें करते हैं, उनकी 
` | पुरक्षावह करता है । 


. | १मह्दा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌--अपने महत्ते 

१ | ' पापोको दूर करों अपनी आत्मिक शक्ति बढाओ और पाप 

| चारो दूर करो । अपने उपाश्थित रहनेसे ही सब पाप दूर 
जाय, इतनी अपनी शक्ति बढानी चाहिये । 

› दमे जञातवेदाः-- अपने स्थानमें, घरमे 
{ एम) विद्याका प्रचार करो, धनौका वितरण करो 
EF शनी ओर धनी बनाओ । 
| रसः 


( देशम 
सवको 


दुरितात्‌ अवद्यात्‌ नः राक्षिषत्‌ - वह पापों और 


२ स मह्या विश्वा दुरितानि साह्वान; 
स नो राक्षिषद्‌ दुरितादवद्यादस्मान्‌ 
३ त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां वध 
त्वे वसु सुषणनांनं सन्तु युयं पात स्वस्तिभि, 


थ्व दम आ जातवदा; 
गणत उत नो मघोनः १०४ 
न्ति मातेभिवसिष्ठा; | प 
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निंदित २० आ 
दि्‌ कासे सबको सुराक्षेत रखे । पापासे ओर निंदित होन 

कर्मोसे अपने आपको बचाना 'चाहिये । 

४ गृणतः 


८५: म्धानः राक्षिषतु-प्रभुका काव्य गान कर्‌ 
नेवालों और 


यशम धन दान करनेवालोंकी राष्ट्रम सुरक्षा 
जात-बदाः › में ‹ वेदस्‌ ? पदका अश वेद ऑर्‌ धन ? 


हैं। जिससे वेदोंका और धनाका प्रचार होता हे वह * 
वेदा: हे । 


हो। 


जात्‌= 


{ ३] ( १०५) हे अन्ने | (त्व वरूण ) 
वरूण हे, (उत मित्रः) ओर मित्र भी त॑ ठ 
( वसिष्ठाः माताभिः त्वां व्धेन्ति ) वासिष्ठ मननीय 
स्तोत्रे तुम्हें बढ़ाते हैं। त्वे बस सपणनाहि 
सन्तु ) तेरे पाल सब प्रकारके धन खंतेवनीवहो। 
(यूयं स्वास्ताभेः नः सदा पातं ) आप कलब्वाणोंके | 
साथ दम सबको सदा सुरक्षित राखिये। 1 

अग्नि ही वरुण तथा मित्र हे । अर्थात्‌ वरुग ओर मित्र) 
देवताके गुण धर्म अमिमें हे और अग्निकः गुण इनमें हें । जो वरण 
करने योग्य होता हैं वह वरुण है और जो मित्रवत. 
आचरण करता है वह मित्र है । अग्नि सबको खीक़रारने योग्य 
है ओर सबका मित्रवत्‌ हितकारी दँ । 

हां “ चसिम्ठाः मतिमिः वधयान्ति ” संब वसिष्ठ 
स्तोत्रोंसे अमिके मत्वा काव्य गाते ओर उसका महत्त्व बढाते 
हैं ऐसा कहा है । यहां “ वालिष्ठाः ' पद वहुबंचनमे दै! 
इससे स्पष्ट होता है कि यह जातिनाम है, गोत्रताम दै, जो 
सबके लिये प्रयुक्त हो सकता है। 

बसु सुषणनाति सन्तु-वनं उबको सेवर्तीय हो । 
किसी एकके उपभोगके लिये थन नही हे। जो धन हं वह 
सबके लिये है । जिस किसीके पास घन हो वह उसका विश्व 
पालक है, वह उसका भाला! नहीं । धन सु षणन 
सबके उपभोगके लिये है। यदि धन किसी एकके ही उपभोगे 


लिये रहा तो वह पाप करेगा और वह सबका विनाश करेगा । 


[oS 


( १३ 


SD 
Me 


he ७, 


ऋग्वेदका सुबाध भाष्य 


) ३ मेत्रावरुणिवेसिष्ठः | वेश्वानरो5सिः । ष्टुप्‌ । 
विश्वशुचे घियंधेउसरप्ने मन्म धीतिं भरध्वस्‌। 
विने बहिषि प्रीणानो वैश्वानराय यतये मतीनाझू 
त्वभझे शोचिषा शोशचान आ रोदसी अपणा जायमानः 
आभिइास्तेरमुञ्चो वेश्वानर जातवेदो महित्वा 
१ पशन्‌ न गोपा इयः परिज्मा । 
द गातुं ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 


१०६ 


१०७७ 


६०८ 


[१](१०३) ( विश्वशुचे घियंघे) विश्वको 
प्रकाश देनेवाले, घुद्धियों ओर कर्मोका धारण 
करनेवाले, (असुरघ्लो अञ्नये ) असुरोंके नाश कर्ता 
 अश्िके लिये (मन्म धीतिं प्र भरध्वं) मननीय 
काव्ये ओर प्रशास्त कमोको भर दो। (मतीनां 
 झरतये) कामनाओंके दाता और (वैश्वानराय 
 वर्दिषि) विश्वके नेताके लिये यज्ञमें ( हविः न ) 
 हविम्यान्नके समान जुद्ध अन्न (प्रीणानः भरे) 
` संतुष्ट हुआ में देता हूं अर्पण करता हूं। 


माचवघर्म- जो विश्वमें प्रकाशमान वा झुद्ध दै, जो 
बुद्धिमान तथा पुरुषार्थी हे, जो असुरोंका विनाश करता 
है, उसका काग्यगान करो भोर उसकी सहायतार्थ उत्तम 
कर्म करो । जो कामनाक्षोंकी पूर्ति करता है, डस सबके 
नेता पुरुषके छिप्र संतुष्ट होकर उत्तम अर्पण देना योग्य है। 
? विश्वशुच थियंध अहुरल्े अग्नये मन्म' घीति 
प्रभरध्ये--विश्वर्म तेजखो, पवित्र, बुद्धिमान्‌, पुरुषार्था; शत्र 
नाशक नेताका तन्मान करो । उसके चरित्रका गान करो, उसका 
महत्त्व बढाओ, उसको संतुष्ट करनेकें लिये अर्पण करो । 

९ परीणानः वेंश्वानराय हविः भेर--संतुष्ट होकर 
सबके नेता अप्रणिके लिये भे अन्न देता हूं! अर्पण करता हूं । 
' उसक्रो संतुष्ट करनेक्रे लिये अपना समर्पण करता हूं । 

मनुष्य विश्वमे पवित्र हो, सबको प्रकाश देनेवाला बने 
दुष्टांका नाश करे, सबका संचालन करे, विश्वका नेतृत्व करे । 


` (सदा नः यूयं खास्ताभः पातं ) सदा हॅम 


इ 


मानः रोदसी अपूणः ) उत्पन्न होते ही 
ओर पृथिवीकों भरपूर भर देता है। हे 

चेश्वानर) वद ओर घनके उत्पन्न कर्ता रि 
नेता! ( मद्दित्वा ) अपनो महिमासे (त्व दे ग्‌ | थू 
आभिशस्तेः अमुञ्चः ) तूने देवांको शात्रुओंके द्वात ` 
हानेवाले विनाशसे बचाया है। nN 


मानवधघमे- तेजस्वी पुरुष अपने तेजसे प्रकाश्षित हो | 
भोर अपनी दीप्तिसे विश्वको भर देवे। जानका प्रसार | 
करे, घनकी निर्मिति करे, विश्वका नेतृत्व करे | भोर भएनी |. 
शाक्तसे सबको शन्रुसे बचावे । 
१ त्वं शोचिषा शोशुचानः रोदसी अपृणः-तं | 
तेजस्वी होकर अपने तेजसे विश्वको भर दे। | 
जात-वेद, चेश्वानर--ज्ञानका प्रसार कर, धना || 
उत्पादन कर, विश्वका नेतृत्व कर्‌ । त 


३ त्वं अमिशस्तः अमुञ्चः त. शत्रुओंसे सकी || 
बचाओ । 


[३](१०८) हे वेश्वानर अझ! ( 
उत्पन्न होते ही तू (इयः परिज्मा ) सबका मर! 
सर्वत्र गमन कर्ता होकर ( पशून गोपाः ) पथ | 
संरक्षण करता है । ( यत्‌ भुवना व्यब्यः/ ° 
भुवनोांका निरीक्षण करता दे, तब ( ब्रह्मणं 
विद ) ज्ञान प्रसारके लिये मार्ग प्राप्त $ 


आप कल्याणोंके द्वारा सुरक्षित रखी ' 


३ आ नो देवेभिरुप देवहा 


0... 
प्रानवधर्म- प्रकट होते ही सर्वत्र जाकर देखो भर 
| यष प्रेरणा करो, पछ्ुभोंकी पालना करो, सब प्रदेशोंका 
| विरीक्षण करो, झानके प्रसारका मार्ग देखो झर सबको 
| दुुरक्षां करो । | 

१ जातः परिज्मा इयः--बाहर प्रकट होते हो सब 
` स्यागोमे जाओ और सबको उन्नतिके मार्गपर चलनेकी प्रेरणा 
| इरो। ू 

१ पशून्‌ गोपाः -पक्षओंका सरक्षण करो । 

३ भुवना व्यख्यः--सब प्रदेशोंका निरीक्षण करो । 

| . ४ ब्रह्मणे गातुं विद्‌ ज्ञानके प्रसारका उत्तम मार्ग 
| दंगे और उसको प्राप्त करो ( अर्थात्‌ उस मार्गसे ज्ञानका 
प्रचार करो । ) ; 

| ५ खस्तिभिः पातं--कल्याणमय योजनाओंके द्वारा सब 
| को सुरक्षित करो । 

| ([१)](१०९) (जातवेदसे अञ्नये) जिससे वेद 
ई | प्रकट हुए उस आपके लिये ( समिधा वयं दाशेम) 
सम्रिधाआंसे इम परिचर्या करते हैं। ( देवाय देव- 
| तिभ्रिः) इस अश्नेदेवके लिये देवस्तुतियांसे, 
' पथा ( शुक्रशोचिषे नमाखनः दविः) पवित्र 
प्रकाशधाले आश्निके लिये अन्न लकर हमं हविकी 
` याहुतियासे ( दाशेम ) सवा करते हैं। 


भरण आम्नेसे वेद प्रकट हुए ऐसा कहा है । “ जातवेदा ' 
» का अभिपरक इस तरह अर्थ है । समिधा अभिमे डालकर 
भी सेवा करनेसे अभि प्रदीप्त होता हे । ' देव-हृति ' का 
हे । ईश्वरकी प्रसन्नताके लिये उसकी स्तुति गाई 

' ९॥ यह गाइ हुई स्तुति भक्तके लिये माग बताती है। 


चाथिष्ठ ऋषिका दर्शन 


( १४) ३ मेत्रावरणिवेसिष्ट: , अशनि: । हि 

१ सामिधा जातवेदसे देवाय देवहतिप्रिः। 
हविरिं: शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दाशेमाग्ये 

२ वयं ते अझै समिधा विधेम वयं दाशेम सुष्टुती य ट्क 

वयं घृतेनाध्वरस्य होतर्वयं देव हविवा मदशे 

नो तिम्न याहि वषडति जुषाण; | 

तुभ्य दवाय दाशतः स्याम शयं पात स्वस्तिभिः 


` अभिसे यज्ञ होता है और यज्ञमें वेद बोले जाते हैं, इस. 


ष्टुप्‌ श्रे बहती ॥ 


जञ्र। 
शोचे ११० 


सदा नः १११ 


अमि आदि देवताके वर्णने मनु 
सन्सुख प्रकट होता हे। अग्नि प्र 
डालना चाहिये । यह यज्ञविधि प्रसिद्ध है 


१ सांमघा वये दाशम--प्रथम अग्निम समिधा डॉर- 


व्यक उन्नतिक्रा मार्ग मनुष्यके 


नल ~ ~ - 
कर उसे प्रदीप्त करना । अप्ति उत्पन्न करनपर यह प्रथम करने - ¬ 4 


योग्य सेवा है। 

२ देवहातीभिः देवाय--ईश्र स्त॒ुत्कि स्तोत्रोंझा पाठ 
करना, यह द्वितीय विधि है । 

३ शुकशोचिष इविर्भिः दाशम--अमि प्रदीप्त: होने- 
पर हृविकी आहुतियां देना, यह यज्ञकी तीसरी सिचि है। 

इस तरह यहां यज्ञविधि बतायी हे । . 

[२] (११०) हे अग्ने ! ( ते वयं समिधा विधेम ) 
तेरी हम सामधाओसे परिचर्या करते हैं। हे 
(यजत्र ) यजनीय अझ्ने | (बयं सुएतोः दाशेम ) 
हम उत्तम स्तुतियाल तुम्हारी सेबा करते हैं। हे 
( अध्वरस्य द्वोतः ) हिंसारादित यज्ञक होता अशे! 
हम ( घृतेन ) घृतसे तेरी परिचर्या करते हें। हे 
(भद्रशोचे देव ) कल्याण पकाशवाळे अग्रे !ह 
देव! ( वये इविषा ) हम हविके अपणसे तेरी पारः 
चया करत ह । 

इस मंत्रमें यज्ञवाधि बतायी है । प्रथम “ समिधा ' डालना 
और अग्निर. जगाना, पश्चात्‌ ' खुष्टती ? स्तोत्र पाठ करना, 
पश्चात्‌ ' घृतेन ” घोसे उसको प्रदीप्त करना, अग्नि अडी 
तरह प्रदीप्त होनेपर ऱ्ह्वि अर्पण करना । यह यज्ञका क्रम हू । 


[३](१११) दे अने! ( नः देवहाति ) हमारी | 


देवस्तुतिरूप यज्ञके प्रति ( देवाभेः) देवोके साथ 


दीप्त होनेपर उसमें आहुतिया 


RIS YT ILS SP हे 


क्रग्वेदका सुबोध भाष्ये 


' [९५] १५ मेत्रावराणिवेसिष्ठः । आभिः | गायत्री । 


१ उपसद्याय मीळ्हुष आस्ये जुहुता हविः 
२ यः पञ्च चर्षणीराभे निषसाद दमे दमे 


| (वषट्कृति जुषाण) वषट कारख दिये अन्नका 
' स्वन करते हुए तू (उप आ याहि) आ (देवाय 
' तुभ्यं दाशतः स्याम) तुझ देवकी सेवा करनेवाले 
._ हम हा | (यूयं सदा नः स्ततिभिः पातं) आप सदा 
हमारी कल्याणके-साघनोंले सुरक्षा कीजिये । 


हम ईश्वरकी स्तुति गाते हैं, वषट्‌ कारसे अन्न अथवा हृवि 
` समर्पण करते हैं और देवताओंके उददेश्‍्यसे यज्ञ करते ह । वह 
. यज्ञ हमारा सफल हो । इससे इम सबकी सुरक्षा होती रहे । 


 (१](११२) (उपसद्याय मीळहुषे) पास 
| चेठने योग्य और इच्छाकी पूति करनेवाले आश्निके 
' लिये (आस्ये द्वः जुहुत) उसके मुखम दाविक्ा 
 हइवनकरो। (यः नः नेदिष्ठं आप्यं) जो हमारा 
` अत्यंत समीपका बंधु हे। 
_ मानवघर्म-भत्यंत समीपका बन्धु उसको कहते हैं कि 
जो समीप बैठनेयोग्य हे भोर जो अपना द्वित करता है । 
(नेदिष्ठं आप्यं ) समीपका वन्धु वह है किं जो ( उप- 
` स॒द्यः ) कठिन प्रसंगमें भी पास जाने ओर उससे सहायता 
मांगने योग्य है । तथा ( मिळहुषू ) जो समयपर आवश्यक 
सहायता करता है । 


द्वेष ही आविक होता है। कीरक-पांडवोंका द्वेष प्रसिद्ध है । आज 
इससे भी अधिक द्वेष है । वेदमें समीपस्थ ( नेदिष्ठं आप्यं ) 
भाइचारा यहां वर्णन किया हे । वेसी स्थिति समाजं आजाय 
अच्छा ६ । वेदका आदश कुटुंब वह दै कि जिसमें,-- 


मा भ्राता भ्रांतर पद्वक्षन्‌ 


` आजकल हम देखते हे कि भाई भाईमें मित्रताकी अपेक्षा 


(९] (११३) (यः कविः या जे २](११३) (यः कविः गृहपतिः 
आझञ्च शाना, शृहस्वामी आर तरुण है 
दमे दमे) पांचा ळोगाके. घरघरमें 
रहता हे । 


पंच चषणी: ' ये पञ्च मानव हें | ब्राह्मण 
वैश्य, शूह और निषाद ये पजन हैं । इनमेसे पेक घर, प | 
यह अभि रहता हे । यह ज्ञानी गृहस्थी युवा है। आग 
वर्षे बालक गुरुकुलमे जाता है, वहां १२ वर्ष विद्या पढता हृ ग 
२० वें वर्ष स्नातक होकर वापस आता है । यह तरुण है, बग 
ज्ञानी हे आर गृहपीत भी हं । गुरुकुलका ब्रह्मचारी गहपति | 
नहीं होता, क्योंकि वह गुरुकुल प्रविष्ट होते ही घरका सवध | 
छोड देता है । वह विद्यामाताके गर्भमें जाता है। बानप्रस | 
ओर संन्यासी भी गृहपति नहीं होते । इन तीनों-त्रह्मचारी 
वाननप्रस्थी ओर संन्यासी--को गहपति नहीं कहते । ये'भ- है 
निकेतन ' होते हें । इनका अपना निज कोई घर नहीं होत। | है 
इसालिये गृहस्थाश्रमी युवा पुरुष ही गृद्दी अथवा गृहपति कहलाता है| 
है । कवि-गृहपति-युवा ये विशेषण गृहस्थीके होते हैं। |. 
वर्षसे ५० वतक तारुण्य अवस्था हे और इसी अवस्थामें बे | 
तरुण गृहपति होते | 


पंचजनेकि घर घरें ये युवा शहपति होते हैं । इससे र 
होता है ब्रह्मचथ, वानपस्थ, संन्यास पश्चजनोंमें सबमें होते ब 
नहीं तो ' पन्चजनोंमें युवा शपति? का दूसरा कोई ताल र 
हो सकता | 


उनको ही “ तरुण कवि ग्रहर्पते ? कहा जा सकता. 
जनोंमें युवा ही गृहपति ' होता था और घर घए 
दमे ) होता था । इससे स्पष्ट है कि इन प्रथा 
वानप्रस्थी, यती इन अवस्थाओंमें अर्थात. तर ` अ 


ति लष्ठ ऋषिका दर्शन 


स नो वेदो अमात्यमझी रक्षतु विश्वत; 

नवै नु स्तोममञ्मये दिवः इयेनाय जीजनम्‌ 
° Po DAN 

स्पाहा यस्य शिया हश रायेवारवतो यथा 


~ 9 ° Len ~ ~ 
सेमां वेतु वषटुतिमाश्ेजपत नो गिर; 


Lens २-२ 


नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्यमन्तं देव धीम 


AANA 


क्षप उम्रश्व दीदिहि स्वग्नयस्त्वया वयम 


[१](११४) (सः अझ्िः नः आमात्यं वेद: ) 
वह श्नि हमारा खाथ रहुनवाळा घन ( विश्वतः 
| रक्षतु) सव ओर खुराक्षित रख । 4 उत अस्मान्‌ 
अंहसः पातु) आर हम पापस बचाव । 

' अमा-त्यं वेदः › जन्मके साथ आया हुआ धन, पैतृक 
धन जो अपने साथ रहता है, साथ आया धन । गुरुकुलसे 


EF नातक बनकर अपने घर जानेपर उसका जैसा अपने घर पर 


' खामित्व होता है, वैसा उसका पैतृक धन भी उसको प्राप्त 
| होता है। यह ' अभा-त्य वेदः › है । यह “ साथ रहा, 


` | सांध आया धन ? है } जन्म और धनका यहां साथ निवास 


| कहा है। पैतृक संपातिपर पुत्रका जन्मके साथ अधिकार आता 
है मह इससे सिद्ध है । यद्यपि यह धन यज्ञके लिये है तग्रापि 


. ~ | पिताके धनका अधिकारी पुत्र है यह इस शब्दसे सिद्ध होता है। 


ES 


[४] (११५ ) ( दिवः इयेनाय अञ्नये ) द्युलोकमं 
शयेनपक्षीके खडशा शीघ्र गमन करनेवाले अझ्िके 
| . लिये (नवं स्तोमं ) नवीन स्तोत्र ( जीजनं ) में 
बनाता हूँ, वह अश्च (नः) हमारे लिये ( कुवित्‌ 
| षस्वः वनाति ) बहुत धन देवे । 
| (५](११६) ( यज्ञस्य अग्रे शोचतः) यश्के 
| भग्रभागमे प्रकाशित होनेवाले अझ्िकी (श्रियः) 
|| शोभा देनेवाली ज्वालाएँ ( वीरवतः रायिः यथा) 


सा वीर पुत्रवालिका धन होता है, उस प्रकार 


LS 


a ~ ~ ~ 
बर ९ (दशे स्पा: ) देखनेके लिये स्पृहणोय होती हैं! 
` तरवत; रायिः स्पाईः-- वीर पुत्र जिसको हैं उसका 
|" श्हणीय होता है । पुत्रहीनके पासका धन वैसा शोभा- 


। उतास्मान्‌ पात्वंहसः | ११४ 
वस्वः कुविद्‌ वनाति नः ११५ 
अग्ने यज्ञस्य शोचतः ११६ 
यजिष्ठो हव्यवाहन; ११७ 
सुवीरमञ्च आहुत ११८ 
सुवीरस्स्वमस्मयुः ११९ 


\ 


a 


हि 


दायी नहीं होता । पत्रका महत्त्व इतना है । 


[ 11 ११७) (यज्िष्ठ' हव्यवाहनः अश्लिः) 
यजनके लिये योग्य हवनीय दव्यांका वहन करने- 
वाला अशि (इमां वषट्‌ कांत ) हमारी दी हुईं 
इस आहुतिको (वेतु) खीकारे और (नः गिरः 
जुषतं ) हमारे वचन सुने । 

[७] (११८) हे (नक्ष्य विशांपते ) पास जाने- 
योग्य, प्रजाओके अधिपते (आहुत अग्ने देव) 
आहुति दिये हुए अग्निदेव ! (द्युमन्तं सुवीरं त्वा 
नि धीमहि ) तेजस्वी उत्तम वीरोंके साथ रहने- 
वाले एस तेरा इम यहां स्थापन करते हैं । 

सुवीरं निधीमाहि--जो उत्तम वीरोसे युक्त है उसको 

यहां स्थापन करते हैं । ऐसा यहां कहा है । जिसके पास वीर 

नहीं अथवा जिसको संतान नहीं, उसकी हम यहां नहीं सन्मा- 
नित करेंगे यह इसका भाव है । अपने पास वीर संतान अवश्य 
चाहिये । 

[८]( ११९) (क्षपः उस्नः च दीदिहि ) रात्रिमे 
और दिनमे प्रदीप्त होते रहो, ( त्वया वयं स्मयः ) 


CS 1 ` 
तेर कारण हम उत्तम आप्नेवाळे होगे ओर (त्वं | 


अस्मयुः खुवीरः)तू भी हमारे कारण उत्तम वीरास 
युक्त होगा । 
देवसे भक्त 
भक्तोंको थन 
तया माहात्म्य बढता व 


और भत्तोसे देव लाभ प्राप्त करते हैँ । देवसे 


दि प्राप्त होता है और भक्तोंके कारण देवका यश i 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


उप त्वा सातये नरो विप्रासी यान्ति धीतिभिः 


उपाक्षरा सहस्रिणी 


[९] (१२०) (त्वा नरः विप्रासः ) तरे पास 
नेता ज्ञानी लोग ( धीतिभिः सातये उपयन्ति) 
बुद्धिपूयैक किये कमौंके साथ घन प्राप्तिके लिये 

ते है । ( सहस्रिणी अक्षरा उप ) सहस्ला अक्षः 

याली हमारी वाणी भी तरे पाख पहुंचती ह। 

[१० ] ( १२१) ( शुक्रशोचिः अमत्यः) जत्र 
किरणवाला अमर ( शाचिः पावकः ईड्यः) पवित्र 
शा ता करनेवाला स्तुत्य ( अग्निः रक्षांसि सघाति) 
अग्नि राक्षसोंका नाश करता है। 

तेजसी शुद्ध पवित्र प्रशंसनीय वीर शत्रुओका नाश 

उनको दूर भगावे, जसा अभि करता है । 


करे, 


[११] (१२२) दवे (सहसः यहो ) बळके पुत्र 
अग्न! (सः ईशानः नः राधास आ -भर ) वह 


 सवकास्वामातू हम भरपूर घन दो। (भगः च 
वारय दालु ) भाग्यत्रान्‌ देव भी हमें घन देवे) . 
इस मंत्रमें धनके नाम दो दिये है। “ राधांसि? ऑर. 


“ दर्यं ' । जो धन परम सिद्धितक सहायक होता दे वह धन 
“राधांसि ! है, यह अनेक प्रकारका होनेस इसका प्रयोग यहां 
बहुवचनमें किया हे । सिद्धितक पहुँचानेवाले धन बहुत होते 
f ॥ दूसरा धन “ वार्यं ? है । शात्रुओंका निवारण करना जिसके 
छिये भा उसको वाये कहते हैं। सभी धन 


१० अम्मी रक्षांसि सेघति झक्रशोचिरमत्यंः । शाचे; पावक इंड्य; 

११ सनो राधांस्या मरेशानः सहसो यहा । मगश्च दातु वार्यम १२२ 

१२ त्वमग्ने वीरवद्‌ यशो वव सरता मग 7 (तिश्च दाते वायस्‌ १२३ 

१३ अग्ने रक्षा णो अहसः प्रात म WT । तपिधरजरों दृह १२४ | 
१४ अधा मही न आयस्यना द्रष्टा नृपांतय । पभवा शतभ्र॒जिः १२५ | 


एय ) खावता आर भाग्यवान्‌ दव वरणीय 
हमे देवे। ( {दातिः च दाति) दिति 
धन देवे । 
इस मंत्रमें आमिके साथ सविता ओर भग, तथा द्वति 9 | 
गिनाये हैं। दिति यह देल्यो, राकषोंकी माता कहो जाते १ 


९५ 
वह यहां किस तरह गिनाई अन्वेषणीय है । 


श्रेष्ठ ६ ह 
देवी भी ह|. 


१३ ]/( १२४ ) हे अभे! तू (नः अंहसः 
हमारा पापसे बचाव कर। हे देव! तू (अजर) | 
जरारहित हैं अतः तू ( रिषत्‌ः तपिष्ठेः दह स्तर) | 1 
हाज्ञुआंकीं अपने दाहक तेजोसे जला दे । | 

यहां अपना पापसे बचाव करना और शत्रुओंका नाश इला | ' 


आवश्यकता है। 


[१४] ( १२५ ) (अथ अनाश्चष्टः ) 
आसे आझान्त न होकर (नः बुपीतये). मारे 
सव मानवोकी सुरक्षाके लिये ( शतभाजेः 
आयसीः पूः भव ) सैकडों मानवासे र 
बडी विस्तृत लोहेके प्रकारावाली पुरा जे 
संरक्षक हो । 

शातभुजिः मही आयसी पूःनु पातय |- 

कडों वारोंकी भुजाओंसे सुराक्षित होनेवाली बर ' 

) लोहके प्राकारोंसे वेष्टित नगरी, आय | 
है, तथा पत्थरोंसे बनी कौलेक्री दिवार भी है। 
बडी नगरी हैँ, जो सब प प्र 
नाम “ पूः या पुरी है । इसकी. सुरक्षाके ® 


स्म] 


शकता 
शरु 
दोनो 


[ शई 


4 
रक्ष) 
अजर!) 


ह...“ 7 केषिका दशन 


हे त्वं नः पाह्यहसो दोषावस्तरघायत; 


द्वि नक्तमदाभ्य 


१२ मेत्रावराणवोलिष्ठः । आमि: । प्रगाथ: / < ; १२६ 
( १६ पथः ( 


१ एना वा आञ्च नमसाजा नपातमा हुवे | 


= 


पमा बृहतो, समा सतोबृहती ) । 


प्रिय चोतेडमरातं स्वध्वरं विश्वस्य हूतममतम्‌ 


२ स योजते अरुषा विश्वभोजसा स दुद्ववत स्वाहुतः 
सुबह्मा यज्ञः सुशमी वसना देवं राधो जनानाप्र 


र सिल आकार होते हैं। सातप्राकारदोनेका बन दी यच याती शक्तिशाली प्राकार होते हैं। सात प्राकार होनेका वर्णन है। 
पह सात प्राकारॉसे वेष्टित होनेके कारण पुरी सुरक्षित होती हे । 
द ऐसी नगरियोंके निर्माण करनेका आदेश है । पुराके बाहर 
गतभ्राढार हों और प्रत्येक भ्राकारका संरक्षण सेकडों वीर, आलस्य 
कहकर करते रहें । ऐसा सुरक्षाका प्रबंध होगा, तो अंदर रह- 
राले नागरिक सुराक्षित होनेका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। 
वागरिक्रोंकी सुरक्षा ( नुपीतथे ) दोनी चाहिये । 


१५] (१९६ ) हे ( अदाभ्य) न दबनेवाले 

बीर | (त्वंनः) तू हमें ( दोषावस्तः ) राजीके 
समय ओर दिनके समय ( अंहसः पाहि ) पापसे 
बचाओ ओर ( दिवा नक्तं अधायतः) दिनमें और 
त्रीमे दुष्ट पापी शत्नओं से बचाओ। 
, यहाँ सुरक्षाका प्रबंध जैसा रात्रीके समय वैसा /ही दिनके 
समय भी जागरूकताके साथ होना चाहिये ऐसा कहा हे । . वह 
गेय है । यह सुरक्षाका प्रबंध जैसा अन्धेरेमे वैसा ही प्रकारे 
वैता चाहिये । प्रति समय संरक्षक वीर जागते रहें और अपना 
शैब्य करते रहें । सुरक्षाके प्रबंधमें ढिळापन न रहे । 


(१](१२७) ( ऊर्जः नपातं) बलका पतन न 
कर वाळे (प्रिय चेतिष्ठ) प्रिय और चेतना देने 


वाढ ( अराते खध्यर ) प्रगातिशील और उत्तम 


भहसामय यज्ञ निर्माता (विश्वस्य अस्तं दूतं ) 
परका अमर दूत एसे ( एला नमसा आ हुवे) 
रस अश्चेको नम्नता पूर्वक (बः) आप सबके 


क || हितके लिये मैं बुलाताहू । 


पहं का अङ्गि ऊजः न-पातः ” हे। बलको कम न 


हर है \ बलको क्षीग न करनेवाला । “ चात 
वसिष्ठ ) 


सतना दनेवाला, उत्साह बढानेवाला चि 
वाला 
वाला स्वध्वर ( सु-अ-ध्वर ) ' उत्तम रीतिसे [ईारादित 
रीतिसे प्रशस्ततम कर्म करनेवाला जिसमें कुटिलता, तेढापन 
हिंसा एसे कस करनेवाला । “ अमृतः दूतः ! जो मरने 
वाळा नह एसा दूत, जो सुर्दा जैसा नहीं जो जीवित और 
जामत रहता ह॑ ऐसा दूत । ऐसे दूत अग्निको यहां बुलाया है । 


, ततके व्यापारको चलाने 
अरातेः ? गमनशील प्रगतिवान्‌ शीघ्र गति करने 


मानवघम-- भपना बळ कम होने योग्य कुछ भी न 
करना, प्रिय आचरण करना, उत्साह बढाना, प्रगतिशील 
होना, हिंसारहित कॅमे करना, मुर्दा जेसा न रहना, प्रसु- 
सेवाके भावसे कार्य करना, नम्नतापूर्वक वीरको बुडाना, 


LS 


सबके हितके लिये प्रयत्नशील रहना । 


[२](१२८) (सः विश्वभोजसा अर्षा ) वह 
अश्नि विश्वको भोजन देनेवाले अपने तेजसे 
(योजते ) युक्त होता हे। प्रक्राशता है। ओर 
(स दुद्रवत्‌) शीघ्र गातित जाता है । वह ( खाहुत 
खुत्रह्मा ) बह उत्तम आइतियॉको लनेवाला, उत्तम 
ज्ञानी, ( यज्ञः सुशमी) यजनीय ओर उत्तम कमे 
करनेवाला आमि ( वसूनां देव राधः ) धर्नोमे दिव्य 
धन (जनानां) लोगांको देता हे । 

पूजा योग्य तरुण वीर कसा होना चाहिये, इसका उत्तर यहां 
दिया है--वह ( विश्व-भोजसा अर्षा योजते ) विश्वरक्षक 
विश्वक्रो भोजन देनेवाले तेजसे युक्त हो, ( इ ब्रह्म ) उत्तम 
ज्ञानी हो, उत्तम अन्न अपने पास रखे, ( यज्ञः ) सत्कार-संगठन 
दानात्मक झुम कमै करता रहें, ( सुशमी ) इद्द्रियाक्रा शमन 


करनेवाला हो, उत्तम क्रम करे ओर उत्तम धन लोगाका दता 


रहे । 
५ 
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ऋग्वद्का खुवोध भाष्य 


उदस्य शोचिरस्थादाजुह्वानस्य साळहुष* 
उद्‌ धमासो अरुषासो दिविस्पृशः समाग्रेमिन्धत नर! 
तं त्वा दूतं कृण्महे यशस्तम देवा आ वातय वह । 
विश्वा सनो सहसो मर्तभोजना रास्व तदू यत्‌ त्वेमहे 
त्वमग्ने गहपतिस्त्व होता नो अध्वर । 

त्वं पोता विश्ववार प्रचेता याक्षे वॉष च वायम्‌ 

काधि रत्मं यजमानाय सुक्रतो त्व हि रत्नथा आसि । 
आ न कते शिशीहि विश्वसूत्विजं सुशसो यश्च दक्षते 
त्वे अध्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सरयः । 

यन्तारो ये मघवानो जनानाम्रूवोन्‌ दयन्त गानाम्‌ 


[३] (१२९) ( माळहुषः आजुह्वानस्य ) कामनाः ( वायं याक्षि वेषि च ) यज्ञम प्रयुक्त होनेवाहे | 
ओंकी पूर्ति करनेवाले और जिसमें हवन हो रदा दावरूप अन्नका यजन कर और उसकी प्राप्तिकी | 


है एसे ( अस्य शोचिः उत्‌ अस्थात्‌) इस आम्नेक इच्छा कर। 
ज्वाल : - 
लाएं ऊपर उठती हृ । ( अरूषाखः 1दावस्पुश मचुष्य (विश्ववारः ) सबको प्रिय, (रपति ) अणे | 


ह नवड १ तेजस्वी आकाशको स्पर करने- घरका खामी, अपने स्थानका खामी, देशका पालक, (परेत; | | 
र व) ह ने जा हु हे । ऐसे (आमं नरः खं पोता) उत्तम बुद्धिमान और पवित्र करनेवाला बने।भाे | 
५000600४10: गुण मनुष्यमें देखनेसे आदश व्यक्ति सामने खडी हो जाती है। | 


[४] (१३० ) है (सहसः सूनो ) बळसे उत्पन्न [६](१३२) हे ( खुक्रतो ) उत्तम कमें करने | 1 
हुए अथे! ( यशस्तमं तं त्वा दूतं कृण्महे) अत्यंत चाले अग्ने ! ( यजमानाय रत्नं छथि) यजञमानके | | 
हा कह क करते हे । वह तू (दवान लिये रत्न वा घन दो । (हि त्वं रत्न घाः आसे) | 
वीतये आवः 7 इविका भक्षण करनेके त मः (त: 

_ लियेयहांलेआ।(यत्‌त्वा इमहे ) जब हम तेरे ro (ये न ) | भनन 
` पास आते हैं तब (तत्‌ विश्वा मतेभोजना राख) सब ऋत्विजोकों तेजस्वी कर। (यः सुशस' ब. | पं 
. सव मनुष्यांको भोगने योग्य धन हम दो । दक्षते ) जो उत्तम प्रशंसा योग्य है उसको दक्षता 1. 
् मतेभाजना राख -- मनुके लिये जो जो से बढाओ ह] 
धन भोगले योग्य हैं वे सब धन हमें चा इ 
घोडे, गौवें, रथ, घर आदि सभी न ह. नाहि i 1 28) हे अना ह र 
FR हवि) आहुति लेनेवाळे! (ते सूरयः प्रियासः रिय 
 [५](२३१) हे ( विश्ववार अञ्चे ) सबके द्वारा तुझे विद्वान्‌ प्रिय हों। विद्वानाके लिये त्‌ 
वरने योग्य अग्ने! (त्वं नः अध्वरे ग्रहपाते:) त्‌ तथा ( ये यन्तारः मघवानः ) जां दाता धनवान 
कर्म हका संरक्षक हे, ( त्वं होता) और जो ( जनानां गोनां ऊर्वान्‌ द्यन्त )) 
गोओंके झुण्डोको दानम देते ४, 
तू प्रिय हों। 


~ 


| केषिका दर्शन 


तॉखायस्व सहस्य दुहो निदो यच्छा नः 

९ स मन्द्रया च जिह्वया वहिरासा विदुष्टरः 

अझ राय मघवल्या न आ वह हव्यद्यात च सदय 

१० य राथासे ददृत्यश्व्या मघा कामेन श्रवसो मह; । 
ता अहसः पिपाहे पतृभिष्ठ शतं प्थियोविष्ठ्य 


~ 


१ खूरयः ते प्रियासः न्तु ज्ञा 
ानीयोके पास रहो, उनकी संगतिमें रहे 
२ मघवानः यन्तारः --- धनवान्‌ दाता हों, धनी लोग 


प्रिय हों 


अपने धनका दान करते रहें । 


|| 
1 


8 जनानां गवां ऊर्वान्‌ दृयभ्त -- उत्तम सत्पुरुषोंको 
गायोके झुण्डके झुण्ड दानमें दिये जाय । 

[८](१३४) ( येषां दुरोणे घृतहस्ता इळां ) जिनके 
घरमे घी हाथमे लेकर अञ्न परोसनेवाळी देवी 


(प्राता भा निषीदति ) भरपूर अन्न लेकर बेठती 
है। हे (सद्स्य) बलवान्‌! (तान्‌ तरायस्व) 
उनको सुरक्षित करो। ( डुहः निदः ) द्रोहकारी 
निंदक शाघुसे उन्को बचाओ । ( नः दाधिश्रत्‌ शर्म 
यच्छ) हमें दीघकाल टिकनेवाले यशसे युक्त सुख 
या घर दो । 


१ येषां दुरोणे घृतददस्ता इळा प्राता आ निषी. 


दाति -- जिनके घरोंमें देवियाँ घी और अनके भरे पात्र लेकर 
भन्नपान करानेके लिये सिद्ध रहती हैं। तान्‌ आयस्तर - उनका 
संरक्षण कर । 


१ दुहः निदः तान्‌ त्रायस्व -- द्रोही तथा निंदक 


शन्रुओंसे उनका संरक्षण कर । 


रै दीधेश्चत्‌ शामे नः यच्छ -- जिसकी कीर्ति दीधकाल 


१5 रिकी रहती हे ऐसा घर, सुख, संरक्षण हमें दो । पूर्वोकत 
"रका अन्नदान करनेवाला घर ही ऐसा यशखी घर है। 


~ ४ 5 
५ 


३ष मन्त्रसे पता ह है कि घरमें भरपूर धी और अन्न 


पाहिये और उसको सुक्त हस्तसे देना चाहिये। पर आजकल 
दूध, दही, घी शाइदकी इतनी कभी हुई है कि यह वैदिक 


। घर आजकल मिलना असंभव सा दीखता है । 


शर्म दृचिश्रुत्‌ 


१३६ 


९] ( १३५) हे अग्ने! (मन्द्रया आसा जिहया ) 
आचन्द्दायक मुखम रहनेवाली जिहासे-ज्वाला 
से-( वह्लिः विदुष्टरः ) हवनीय दव्यांका वहन कर 
नवाला ज्ञाना ( खः) वह अग्नि तू ( मघवद्धूयःन 
राय आ वह) घन देनेवाले हम सवके लिये घन 
छ आओ, आर ( हव्यदाति च सूदय) हवनीय 
अन्नका दान करमेवाल यजमानको प्रशस्त कम 
प्रेरित करो । 


१ विदुष्टरः वह्निः मन्द्रया आसा जिह्वया नः रयि 


आ वह - विद्वानोंमें श्रेष्ठ तेजखी वीर आनन्दं देनेवाळी 


मधुर भाषाके साथ हमें धन देवे । उत्तम भाषण करे ओर रेष 


अन्न भी देवे । 
१ मघवद्भ्यः राय आ वह - धनवान्‌ दाचा मनुष्या- 
के लिये धन दो । [निससे वे अधिक दान देते रहे । 


३ इव्यदाति खूद्य--अनका दान करनेकी प्रेरणा कर । 


[१० ] (१३६ ) हे (यविष्ठ्य ) अत्यंत तरुण वार 
अञ्च ! ( महः भ्रवसः कामेन ) बडे यशका इच्छा 
जो ( राधांसि अश्व्या मघा) सिद्धिदायक अश्व 
युक्त घन (ददात ) दानमे देते हैं, ( तान्‌ अहस ) 
उनको पापसे अथवा दुष्ट शहसे (पदाः शत 
पु्भिः त्वं पिपृद्दि संरक्षक साधनांस तथा सेकडों 
कीलोवाली नगार्‍यांस तू सुराक्षत रख | 
; श्रवसः कामेन राधांस अश्व्या मघा 


जो बडे यशकी इच्छसे साद. देनेवाले धन 
होता है, दानमे देते हे, 


श्म 
ददाति -- 
जिनमें अश्व गो घर आदिका समावेश 


उसका सरक्षण होना चाहिये | 


ऋग्वेद्का खुबीध भाष्य 


देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्यासिचम | 
उद्‌ वा सिञ्चध्वमुप वा प्रृणध्वमा।द्‌द्‌.वो देव ओ 
तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वाहू देवा अङ्कण्वत । 


दधात रत्न वधत सबायमाञ्जनोय दाशुष 
(१७) ७ मेत्रावदणिवासष्ठः । अञ्चः । डिपदा जिष्टुपू । 


१ गे अव सघासंधा सॉमद्ध उत बाहरुावया [व स्तणाताम्‌ 
द्वार उशताव भ्रयन्तासृत दूवा उशत आ बहह 


॥१॥ 


तान्‌ अंहः पतभिः पिपूहि ¬ उनको पापसे 
बचाओ. उनको दुर्गतिसे बचाओ । ४ 
३ शत पूभः पपराह सा पोरकी नको सुर 
क्षित कर, सां प्राकारोंके अन्दर एसे दाताआका सुरक्षित रख। 
यहां “शतं पूर्भिः पतमिः पिपृ ऐसा कहा ह। 
नगरको सरक्षाका साधन नगरका प्राकार है, नागरिक दुगे है । 
दके ऊपर शतेध्षा, वीर, शत्रनाशक यंत्र, शस्र अत्न आदिं 
अनेक हें। ये सब साधन सदा ससज रहें । जो अपने घनका 
दान करते हैं, उसको उत्तम संरक्षण मिळना. चाहिये । यहां 
सेंकडो कीलों ? का वर्णन है। एक ही नगरीमें सो प्राकार नह 
होते । अधिकसे अधिक सात प्राकार होंगे। यहां राष्ट्रमे सेंकडों 
नगीरयोंम ऐसे दुगे हों और उनसे प्रजा सुरक्षित हो, ऐसा कहा 
` है | प्रजाकी सुरक्षाका प्रश्न बडे महत्त्वका हे । नागारिकोकी सुर- 
झाका प्रश्न प्रथम विचारणीय दै, यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वका है । 
[११] ( १३७) (द्रविणोदाः देवः ) घन देनेवाला 
अग्निदेव ( वः पूर्णा आसिचे विवष्टि) आपको 
घतादिसे परिपूणे चमसकी इच्छा करता हे।(वा 
न्‌ सिंचध्व ) पात्र भरपूर भर दो, अथवा (बा 
उप पणध्वं ) प्रको परिएण करां। (आत्‌ इत्‌ 
देवः वः ओहते ) अनंतर आननिदेच तुम्हे उश्च अव- 
स्थाका पहुंचा देता है। 
भरपूर भरकर आहुतियाँ दे दो । इससे यज्ञ सफल 


हिसाराहित कमका करनेवाला करके निर्माण करे | 
हे । वह ( आग्नः विचत दाशुषे जनाय ) । | 
परिचर्या करनेवाले दाता मनुष्यके लिये (सु | 
रत्ने दधाति) उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति और | 

म चन देता हे। 

१ देवाः प्रचेतसं वाहि अध्वरस्य होतारं अर. | 
ज्यत -- देवोंने विशेष ज्ञानी असिके समान तेजखी बोलो. | 
कुटिलता रहित कमेके करनेके लिये निर्माण किया है। | 


$ भ 
अझ्ञिः विधते दाशुषे जनाय सुवीर्यं रत्नं दधा. | ध 
ह्‌ 


ति -- यह तेजस्वी वीर कर्ता दाता जनके लिये उत्तम बये | 
आर धन दता ह । : 8-1. 
मनुष्य कुटिलता रहित कमे करें, शौयेके कमे करे और परे | 
प्राप्त करे | छल कपट, भीरुता आदि के द्वारा धन कां | 
अच्छानहींहै। | y 
[१] (१३०) हे अग्ने! (सुषमिधा समिद |. 
भव) उत्तम समिधासे प्रदीत हो। (उत) आर | | 
(उर्विया वाहः विस्तृणीतां.) याजक उत्त) | 
विस्तीण आसन फलावे । 
यज्ञकर्ता लोग समिधा डालकर अमिक 
शालामे वैठनेवालेक्रे लिये विस्तीण आसन फैला देवे। 
[९] (१४०) (उत उशतीः द्वार विश्रयन्त 
देवभाके करनेवाली देवियांविश्राम 
डशतः देवान्‌ इह आ वह) यश करनेकी 
करनेवाले देवोको यहां यक्षमें ले आ. । 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


अग्ने वीहि हविषा यक्षि देवानू त्स्वध्वरा कृणहि जातवेद 
स्वध्वरा कराते जातवदा यष देवाँ अगतान पय 


॥१॥ 
वस्व विश्वा वायाणि प्रचेत; 


सत्या भवन्त्वाशिषो नो अद्य 
त्वासु त दावर हव्यवाह देवासो अञ्च ऊजे आ नपातम्‌ ॥॥. , १७४४ 
त त दवाय दाशतः स्याम महो नो रत्ना वि दृध इयान! ॥४॥ 
mT >> "9 | 
[१](१४१) हे जातवेदः! (वादि) जाओ [६] (१४४ 9 
विषा देवान्‌ याक्षे ) हचिल देवांका यजन करो, 
य ( खध्वरा रुणुद्दि ) उत्तम यज्ञवाले वनाओ। 


अग्ने | (ऊज्ञः नपातं त्यां 
चळका न गेरानवाले तुझको ( हव्यवा(हं ते देवासः 


दाधरे उ ) हाविका वहन करनेके लिये उत देवाने र 
धारण किया हे । 5 
४] ( १४९ ) ( जातवेदाः अस्वृतान्‌ देवान्‌) 
ऱ्य ग्नि अमर देवोको ( स्वध्वरा कराति) आमि शरीरके बलको गिराता नहीं, उत्साहको स्थायी रखता 
SO ले बनाता दै, ( यक्षत्‌ पिप्रयत्‌ च) द, शरीर ठंडा होने लगा तो बल न्यून होता है।इस शरीर | 
Er कक और प्रसन्न करता हे। स्थानीय अभिका धारण शर्रीरके इन्द्रियो्नें - देवोने किया है ho 
ज्ञ करता ४ 


[५]( १४३ ) हे (प्रचेतः) उत्तम बुद्धिवान  [७1( ०) ( देवाय ते) Fn न 
| अन्ने! (विश्वा वार्याणि बंस्व) सव प्रकारके धन (ते दाशतः स्याम 3 5 प (नः. रत्न 
| मं दो। और (नः आश्चिषः अद्य सत्या भवन्तु ) ( महः इयानः ) WOE | bs: 

| हरे आर्शोर्बाद आज सत्य हों । MU / पे 


॥ यहां आश्नि प्रकरण समाप्त ॥ 


अनुवाक दूसरा [ अनुवाक ५९ वाँ ] 
[ २] इन्द्र प्रकरण 


----:>>0०-<>>9---- 
है १ (१८) १५ पेत्रावदणिर्वसिष्ठः । इन्द्रः, २२-२५ खुदाः पैजवन्नः । बनिष्टुप्‌ । 
$ र १ ~ Cr नि - स्तारो न्य 
१ त्वे ह यत्‌ पितराश्चेन्न इन्द्र विश्वा वासा जारतारो असन्वन्‌ । g 


[१] (१४६) हे इन्द्र (त्वे ह यत्‌ नः [पतर 
चित्‌ ) तेरे पाससे ही हमारे पितर ( जरितारः 
बिश्वा वामा असन्वन्‌) स्तुति करते हुए सब 
प्रकारके अन प्राप्त करते रहे | (त्वे सुद्या गावः ) 
तेरे पास उत्तम दूध देनेवाली गवं हे, (त्वे हि 


' अदववाः) तेरे पास उत्तम् घोडे हुँ, (त्वं देवयते 
घु वनिष्ठः) त्‌ देवत्वकी प्रा्िकी इच्छा करनं 
बालके लिये अत्यंत भ्रष्ठ घन देता हे । 

- हे प्रभो | हमारे पितर पुम्हारी भक्ति करते थे और 
तुम्हरे पाससे सब प्रकारका धन प्राप्त करते थे । हमारे माता 
पिता जिस तरह सर्व तियंता प्रभुकी उपासना करते थे, वैसे ही 
इम भी उसी प्रभुकी उपासना करते हूं । 

२ उसके पास गोवे, घोडे और सब प्रकारके घन हैं। जो 

देबभक्ति करते है उनको वद्द सब प्रकारका घन देता है । 


 “"इन्द्र'वहृह जो( इन्‌ + द्र) शत्रुओंका विदारण या 
नाझ करता हे! शत्रुका नाश करना यह इसका स्वभाव है । इन्द्र 


PEN 


सुराका नाश यह इन्द्रका सुख्य कमं ह। 


जीवात्मा हे । यह देवोंका राजा है । यहां 
हैं और उनका शासक .शरीरमें 


त्वे गावः सदुघास्त्व द्यश्वास्त्व वर्स दृवयत चानष्ठः 


` दिया जाता है । बांट देना ही यज्ञ हे और केवल अपने भोगे |. 


बुद्धकी देवता हे । वेदमें बृत्रके साथ इन्द्रका युद्ध प्रसिद्ध दै. 


` है । देवताके गुण जानना और वैसा बननेका | 
वे गुण अपने अन्दर ढालनेका प्रयत्न करना, यह १ 


१४६ | 
राष्ट्रें राजा इनदर हे, राज्यशासनके अधिकारी देव हैं। हा । 
विरोध करनेवाले यहां असुर हैं । इस तरह इन्द्र उसके शः |. 
आदिका स्वरूप है । मनन पूर्वक यह इसका कार्यक्षेत्र जानना F 1 
चाहिये । 
इस प्रभुकी -- इस इन्द्रकी उपासना हमारे पितर करते थे 
हम करते हे और हमारे वंशज भा करेंगे। इस तरह इनकी 
क्ति वंशानुवंश इन्द्र भक्ति होती रहेगी । 


“ विश्वा वासा ? सब प्रकारके संसेवनीय धन हैं वे सके | 
सब इन्द्रके पास हैं और अपने भक्तांको वह बांट देता है। जिसके | 
पास जो धन होगा, वह अपने अनुयायियोंको बाखेने | | 
लिये ही है । वह धन अपने भोगके लिये ही केवल नहीं। | 
परंतु बह सबके लिये है । धनपर एक व्यक्तिका अधिकार नहीं | 
है । सब घन संघक्रा हैं । इसलिये वह अनुयायियोंमें बा | 


लिये रखना अयज्ञ है । यज्ञ उपकारक दै और अयज्ञ द्वानिकाखहै। | 
यहां धन गिनाये हैं ! “ सुद॒घाः गावः › उत्तम दूध दै 
वाली गोवें यह पहिला धन है । ' अश्वाः ! उत्तम घोडे ग | 
दूसरा थन है । ' वसु ? अपने उत्तम निवासके लिये जो उप" | । 
गी है वह धन है । धान्य, वस्न, शह, भूमि भादि भर 
प्रकारके धन हैं | वे इन्द्रके पास रहते हें और वह भोगी बर 
देता हैँ । 
देवथन्‌ ' देव बननेकी इच्छा करनेवाला जा होता 

ताके समान जो बनना चाहता है, उसको ये धन 
मनुष्योंकी उन्नतिका अनुष्ठान इस दब्दसे सूचित है. 


५ पर 
आआआ 


Vs | राजेव हि जनिभिः क्षेष्येवाऽव 


पिशा गिरो मघवन्‌ गोभिरश्वेर 


२ इमा उ त्वा पस्प॒धानासो अघ मन्द्रा गिरो देवयन्तीर 
Cn ड 
अवाचा त पथ्या राय एतु स्याम ते समताविनद्र 


दे सूचित होता है । दैवी संपत्ति अपने अन्दर बढाना और 

हुरी तीको दूर करना ही मानवी उन्नतिका अनुष्ठान है । 
२ N_ ~ 

पुष्य इस तरह अनुष्ठान करें आर देवत्व प्राप्त करे । 


[२] (१४७) (ज्ञानिभिः "राजा इव) जैसा 
झ्ियॉके साथ राजा रहता हे. वैसा (भिः 
षि ) दीप्तियोके साथ तू निवास करता हे । हे ( मघ- 
बन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! तू ( विदुः कविः सन्‌ ) ज्ञानी 


{ और दूरदर्शी, होकर (पिशा गोभिः अइ्चेः ) 


सुंदर रूपस, गओं ओर घोडोंसे (गिरः) वाणि- 
योका (त्वायतः अस्मान्‌ राये अभि शिशीहि) 
तेरे साथ रहनेकी इच्छा करनेवाले हम सबको 
घनके लिये संस्कार संपन्न कर । 


जनिभिः राजञा -- अनेक स्रियोके साथ राजा रहता या 
बिलास करता है । यह उपमा यहां है । जनिभिः ' का अर्थ 
कमसे कम तीन या तीनसे अधिक ख्रियां ऐसा है। इतनी ब्रियों 
के साथ राजा रहता हे । दशरथकी जेसी तीन रानियाँ थी और 
अन्य त्रियां तीनसों थी । यह आदरश राजा नहीं है क्योंकि एक 
पाली भगवान्‌ रामचन्द्र ही आदरे पुरुष है । पर यहां इन्द्रका 
वर्णन करेेके प्रसंगे अनेक ज्ियोंके साथ रहनेवाले राजाकी 
उपमा है । संभव है कि इन्द्रके साथ भी ख्रियां रहती होगी । 


रण चंवर आदि तथा तांबूळधारी स्रिया इन्द्रे साथ रहती 
गी | 


i “दाभिः क्षेषि › ज्वात््ओंके साथ रहता है ऐसा 
न है | ज्वाला, तेजकी दीप्ति यहां खरीहूपसे वर्णन की हे । 
३न््रपर अनेक पत्नियां करनेका दोष नहीं आ सकता। 

यि अंश ` होना यह अनेक ख्रियोके साथ रहनेके समान: 
ऐता यहां वर्णन है । यह एक आलंकारिक वर्णन है | तथापि 


| राजाकी अनेक पत्नियोंका होन! सिद्ध हो रहा है, वह 
| नहीं हो सकता । 


अत्‌; 


चासष्ठ कृषिक T वश न 


(४७) 
याभिराभि विदुष्कविः सन्‌ । 
वायतः {शिशीहि राये अस्मान्‌ १४७ 
प स्थुः । 
दर शमन gE 


(म) अन्य, तला अत 
है REL द्रयाथेद्शी वणेन किया 
है । राजा भी इन गुणोते युक्त हों । राज पुरुष, राज्याधिकारी 
इन युणोसे युक्त होने चाहिये।वे अज्ञानी, अदूरदशी और 
निधन हेनिके कारण रिश्वतखोर नहीं होने चाहिये । 

वह ( पिशा ) सुन्दर रूपवाला हो तथा उसके पास उत्तम 
गाये और श्रेष्ठ घोडें हो तथा अन्य प्रकारका धन भी उसके 
पास पर्याप्त हो । यह राजाका वैभव हे । वह उसेक पास भव्य 
चाहिये । 

(गिरः अभि शिशीहिं ) वह राजा प्रजाकी वाणीको शुभ 
संस्कारॉसे सुसंस्कृत बनावे । तथा ( राये अभि शिशीहि ) धन 
प्राप्त करनेके लिये जैसे उत्तम. संस्कार होने चाह वैसे उत्तम 
संस्कार प्रजापर होंगे ऐसा शिक्षा प्रबंध राज्यम राजा करे । 
( त्वायतः = इन्द्रायतः ) इन्द्रके समान वनंनेका यत्न करने- 
वाली प्रजा हो । राजा अपने राष्ट्रमें ऐसा शिक्षाका प्रबंध करे छि 
जिससे प्रजाजन इन्द्र जैसे शूरवीर हों और प्रजामे कोई मीर 
नहो। 


[३]( १४८) हे इन्द्र ! ( त्वा अश्र पस्पृधानासः) 
तेरे वर्णन करनेमें यहां इस यक्षमे स्पर्धा करने 
वालो ( मन्द्राः इमाः देवयन्तीः गिरः ) आनन्ददायक 
और देवत्बको प्राप्त करनेवाली ये वाणियाँ (उपस्थुः) 
तेरे पास उपस्थित होती हैं, तेरा वणेन करती हॅ 1 
( ते रायः पथ्या अर्वाची प्तु ) तेरे घनके माणे 
सीघे हमारे पास आषे। (ते सुमतो शमन स्याम ) 
तेरी उत्तम बुद्धिमें रहकर हम सुखम रा 

१ त्वा पस्पृधानासः गिरः वे वर्णन करने 
स्पर्धा करनेवाली हमारी वाणियोँ हैं । हमम तेरा. वणन करनी 


स्पर्धा लगी है। | 


२ देवयम्ती' मन्द्रा गिरः हमारी चाणियेँ। देवत्वको 


हि ७* 


ऋग्वद्का सुबाध भाष्य 


घेन न त्वा सयवसे दुदुक्षज्ञप बह्माणि ससजे वासिः । 
त्वामिन्म गोपतिं विश्व आहा 55 नं इन्द्रः 
अर्णांसि चित्‌ पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्यकृणात्‌ सुपारा । 
शाधेन्तं शिम्युस॒चथस्य नव्यः शापं सिन्धूनामकरणादशस्तीः 


सात गन्त्वच्छु 


प्राप्त करनेकी इच्छा करती है, इसलिये तुम्हारे देवत्वका वणन 
चे कर रही हैं, इस कारण वे आनन्द देती दै । तुम्हारे देवत्वक 
शुभ गण काव्यरूपसे वणन करनस व्‌ गुण अपनेम धारण 
करनेकी स्फूर्ति हम में उत्पन्न होती है, आर उन गुणांक धारण 
करनेसे हमारे अन्दर देवत्व बढता जाता हे । इस तरह तुम्हारा 
वणन स्तोताकी उन्नति करनेवाला होता हे । 

३ ते रायः पथ्या अर्वाची एतु -- तेरे धनके माग 
सीधे हमारे पास पहुँचनेवाले हों । अर्थात्‌ वह थन हमारे पास 
हा आ जावे । 

४ ते समतो शमन स्याम - हम सब तेरी सुमतिमें 
रहकर सुखी हो जांय। तुम्हारी सुमति हमारे ऊपर रहे ओर 
हम सब प्रकारसं सुखा हा जाय। 

[8] ( १४९) ( खुयवसे घेन न) उत्तम घाल 
जहां है ऐसी गोशाळामें रहनेवाली धेनुके पास 
जानेके समान (व्वा दुधुक्षन्‌ वासेष्ठः ) तेरा दोहन 
करके बहुत धन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला 

 चसिष्ठ ( ब्रह्माणि उप सखजे ) बहुत स्तोत्र निर्मा- 
ण करता है। ( विश्वः त्वां इत्‌ गोपति मे आह ) 
सब लोग तू हो गोओका खामी हे ऐसा मुझे कह 
रहे हे! (नः सुर्मात इन्द्रः अच्छ आ गन्तु) हमारे 
स्तोत्र सननेके लिये इन्द्र सीधा हमारे पास) आ 

वे। 
१ दुधुक्षन्‌ खुंयवस घनु -- दूध दुहनेकी इच्छा करने 

ला जहां घांस अच्छा हे ऐसी गोशालामें रहनेवाली घेनुके 


` पूरके जलोंको शत्रुभूत शम्युके ऊपर भेजा क 
` जलने शत्रुका नाश किया और उसको कष्ट ' 


३ विश्वः इन्र गोपति आद... की इन्द्रं गोपार्ते आह -- सब विश्व कृ 
के इन्द्रक पास बहुत गांव हे । जावात्मा इन्द्र जे पे 
पास इन्द्रिय रूपी गोवें ८, राजा इन्द्र है उसके पास गो 
हें । सूर्य इन्द्र है उसके पास किरणें गौवे हैं 


8 नः खुमात इन्द्रः आगन्लु -- हमारी स्तुति सुने | 
लये इन्द्र आवे ओर हमें धन देवे । 


वें रती | 


[५] (१५०) (नव्यः इन्द्रः अर्णांसि ) प्रशंस 
नीय इन्द्रने जलाको ( पप्रथाना ) फेलाकर (सदासे . | 
गाधानि सुपारा) सुदास राजाके लिये चलकर | 
पार करने योग्य (अक्कणोत्‌) किया, बनाया। | 
( शन्तं उत्तथस्य शिस्यु शापं ) उत्साही उचथके 
एशम्युके पास शाप आर तथा ( सिन्धूनां अशस्ती:। | 
चांदयाक घार अशस्त महापूरका पहुंचने याग्य | 
( अकृणोत्‌ ) किया, पहुंचाया | | 

१ इन्द्रः सुदासे अर्णासि गाधा सुपारा अकृणो- | 
त्‌ -- इनद्रने राजा सुदासके लिये परुष्णी -रावी-तदीके अगाध | 
जलको पार करने योग्य बना दिया । परुष्णी मदीको महापूर | छोटे 
आया था, और सुदासकी सेना पार जा नहीं सकती थी | उस | 
समय सुदासकी सहायताके लिये इन्द्र आया ओर उसने उतारे . 
लिये नदीमेसे माग किया अथवा किसी अन्य युत्तिसे सुदासका 
सैन्य सुखसे नदीपार कर सके ऐसा प्रबंध किया । इसका बो 
यह है कि महापुरके समयमे भी नदीके पार जानेके सांधन 
अपने पास रखने चाहिये । अपना मागे कहीं भी रती 


म्वाहिये । 


२ उचथस्य शाप, सिन्धूना अशस्ती 
शम्यं अकृणोत्‌ -- उचथके शापका, तथा नदि 


| अपने 
अपने 
| स्स i त 


पुरोळा इत्‌ तुर्वशो यक्षरासीद्‌ 
8) ¢ ®) 


श्र [a च्च च ता अपीव 
डट चङुट्रगवा डुह्वश्च सखा सखायमतरदू विषचो; 
७ आ पक्थासो भलानसो भनन्ताऽलिनासो विषाणिनः शिवासः । 
आ योऽनयत्‌ सधमा आर्यस्य गब्या तृत्सुभ्यो ला स णक १ वण | 
| [६1(९५१) (यक्ष पुरोळाः इत्‌ तुः) नल हे 
ताल तयेश तःया छ तर ती 
के | करनेवाला प्रगातेशाल तुर्वेधा राजा (आसीत्‌) कि जदो करते हं, त करते हैं न जौ ह 
हती ॥। ( मत्य्यासः राये निशिताः अपि इव ) मत्स्य क य व 


> ~ ~ द्ध > ~ 
| होग घन प्रतिके लिये सिद्ध जैसे थे। ( भ्रगवः 


SUSY 
> ४ पर 


र्न. 


राये मत्स्यासो निचि 


जीवन निर्वाहकी चिंता रहते 


Y w= ड ~ 
र ६ आर हुह्य द्रोह करके, घातपात. 
करके अपनी आजीविका करते 


हैं। ये सब प्रत्येक अपनी परा- 


pe > (> 
| ! च शरुष्टि चकुः ) भूणु और हुह्य शीघ्र धन काष्ठा करके धन रीघ्रसे निके यत्नमें रहते हैं 

के | दुवः च J a य ( विडी pn शीघ्रसे शीघ्र कमानेके यत्नमें रहते हैं । 
कि... `... ` नना सह . वप या अतंरत्‌ -- इन परस्पर 
| सखांयं अतरत्‌ ) दोनो स्पधकों से मित्रने मित्रका ॒ 


| संरक्षण किया 


| ¢ र ` 
| एह अपने कमं कोशलसे धन प्राप्त करना चाहता है । 


२ मत्स्यासः राये निशिताः 


| हैं, खते हैं । ' मत्स्य-न्याय ? उसको 


[रे द उनका नाम मत्स्य होता हे । ये मत्सयत्ृत्तिके लोग धन प्राप्त 

स्का | धके लिये तीक्ष्ण होकर आपसमें स्पर्धा करते रहते हैं। प्रत्येक 
h | ENS 

बोध | शन आपको अधिक योग्य सिद्ध करता रहता है और दूसरेको 


धन | 
नही, | |. तर मत्स्य लोगेंमिं सतत सपर्धाका जीवन रहता है । स्पर्धा 


-- ५ (य ~ Ds, 
i ओर दुबलोंको खानाही उनका जीवनका मध्य बिन्दु होता 


२ भृगवः दुह्यवः रि चक्र: ¬ भर और हुहयुमें 

५... ९ धन प्राप्ति. करनेकी स्पर्धा रहती है। “ झु ? अपने 

1 पोषणके लिये जो इळ्चळ करते हैं “वे स्य हैं 

पल्नोंकी पराकाष्ठा करते हैं वे झगुहैं। आजीविका के 
७ (वसिष्ठ) - EE 


| १ तुवंशः पुरोळाः यक्षः आखीव -- तुब पुरोडाश 
|| अन्न तैयार करके यज्ञ करना चाहता था । ' तुर्वश ? (तुर्‌-वश ) 
| हासे वश करनेवाला, किसी काको कुशलतासे सत्त्वर करने- 
| बाला तुवेश कद्दलाता है । ऐसा यज्ञ करनेकी इच्छा करता था। 


। आपि इव -- मत्स्य 
. | इनको कहते हैं कि जो अपने जीवनके लिये दूसरोंको निगळते 

|! कहते हैं कि जहां बडा. 
| शेरेको खाजाता है। जीवन कलहमें बंडा छोटेको खाता है । वह 
5 बहा हे इसीलिये वह छोटे खायगा । जो ऐसा आचरण करते 


| अपनेसे कम दिखाता है और उस कारण वह धन कमाता है। | 


) भरणपोषणके सिये जो (गु ) अपनी गति करते हैं 


/ 


विरोधियोम जो मित्र होता है वह अपने मित्रका तारण करता 
हे । उक्त स्पर्धा करनेवार्लीभ मित्र और शत्रु होते ही हे । जो 
जिसका मित्र होता है वह अपने मित्रको संकट्से तारता है। 
यहां धन कमानेवालेंके कई वर्ग हैं । वे ये हैं । 
(अ ) तुवेशः यश्चुः -- सत्त्व कुरालतासे अपना कस 
करनेवाला, यज्ञकमे कुशलतासे करनेवाला, 
(आ) मत्स्यासः -- 
खानेवाले, 454080: wd 
(इ) भ्रृ-गुः -- अपने भरणपोषणके लिये हलचल करनेवाले, 
(ई) दुद्य॒ः ~ द्रोहकारी, घातपात कतो, डाकु, 
(उ) सखा सखायं अतरत्‌ -- कठिन समयमे सहा- 
यक होता है वह मित्र है । 
ये सब धन मनुष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें “तुश ? 
त्वरोस कुशलताद्वारा कर्म करनेवाला और “ सखा मित्रकी सहा- 
'यता करनेवाला ये श्रे हैं । इन्द्र इनका सहायक होता है। ये 
सब लोग इस समय भी समाजमें दिखाई देते ह परम 
इनमेंसे तुवेशकी . सहायता करता है। इसलिये त्वरासे कुशलता 


द्वारा कर्म करनेकी पराकाष्ठा करना मलुष्येके लिये योग्य है। 


ऐसे कुशल मलुष्योंपर प्रभुक्पा होती हे। * 


[७] (१५२) (पक्थासः) हविष्यान्नका पाक यज्ञके | 


. लिये करनेवाले, ( भलानसः भल-आनसः ) छुन्द्र 
प्रसन्न मुखवाले, ( आलिनसः ) आलिन, तपके कारण 

_ क्षीणशरीर, (विषाणिनः) सींग हाथ ठे, 
| न करमेके लिये अथवा शन्नुपर प्रहार करने 


अपने जीवनके लिये दूसरोकी | 


) सींग हाथमे लेनेवाले, 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८ दराध्योरे अदितिं स्रेवयन्तोऽचतसो वि जगुश्च परूष्णामू | 
मह्वाविव्यक्‌ पाथिवा पत्यमानः पश्चष्कावरशयच्चायमानः 
९ इयुरर्थं न न्यर्थ परुष्णीमाशुश्चनदा भेपित्व जगाम । 
सदास इन्द्रः सतुकां अमित्रानरन्धयन्मानुषे वधिवाचः 


(५. 


के लिये हाथम कृष्ण खृगका साग लनवाल, 
(शिवासः) सब जनांका कल्याण करनेकी कामना 
घनम धारण करनेवाल इन्द्रकी (आ. अनंत ) 
तशखा करते है । ( यः आयस्य खसथभाः गव्याः ) 
जो इन्द्र आयंकी साथ रहनेवाली गायाक झुण्डाका 
(दृत्सुभ्यः आ अनयत्‌) हिसक शङ्ुआंस वापस 
छाता है । ओर उसने ( युधा तृन्‌ अजगन ) युद्धसे उन 
श्नुके वीरोपर आक्रमण करक उनका वध किया | 


: इन्द्रकी प्रसन्नता करनेके लिये यज्ञमें उत्तम अनका ( पक्तासः ) 
॥ पाक करनेवाले, ( भल-आनसः ) यज्ञ हो रहा है यह देखकर 
जिनके मुखपर प्रसन्नता दीखती है, ( अलीनसः ) जो यश्ञमें 
आवश्यक परिश्रमके कारण क्षीण हो रहे हैं, ( विषाणिनः ) जो 
` हाथमें सांग रखते हैं, शरीरपर खुजली करनेके लिये जिन्होंने 
हाथमें सींग लिया है, ( शिवासः ) सब कल्याण करनेकी 
इच्छा करनेवाले ये सब याजक इन्द्रके गुण गाते हैं। ये 
गुण ये ६ ; 
१ य: आयस्य सघ माः गव्याः तृत्सभ्य: भा अन- 
यत्‌ -- यह इन्द्र आयेके घरॉमें घरवालोंके साथ रहनेवाली 
गोवे हिंसक शन्नुओंसे वापस लाता है ओर जिसकी थी उनको 


निकाले और उससे चोरीकी वस्तुएं प्राप्त करे और जिसकी वह 
` भी उसको वापस देंबे। 

२ अजगन, नून युघा -- शत्रुऑपर आक्रमण करे 
` और इत्रुके वीरोंका बघ युद्धमें करे । 

` इन्द्र ये कम करता हे । मनुष्य ये कमे देखे और बैसे कमे 
` करें और इन्द्र जैसे पराक्रम करे । 

ध-माः गव्यः ? ये पद बता रहे हैं कि गौवें घरके 
रवालोंके समान आयोके घरमें रहती थीं । जैसी माताएं बेसी 


वापस देता हे । राजाका यह कतेव्य है कि वह चोरको ढूंढ . 


: परुष्णीके प्राति नहीं जाने दिया! 


[८] (१५३ )( दुराध्यः अचेतसः ) बुद N 
सूढ श्ट ( आदिते परुष्णी ) अन्न देनेवालो | 
नदी-राची नदीके तटको ( ख्ेवयन्तः वि 
तोडते रहे। उस इन्द्रने ( महा पयिधी आविष्यश्‍) | 
अपने सामथ्यके द्वारा एथिबीको व्याप दिया) | 
अर्थात्‌ उसका यश पृथिवापर फैल गया। के 
दाज्ञरूपी ( चायमानः काविः पत्यमानः पशुः अश | 


पस्‌ ष्णौ 


यत्‌ ) चायमानका कावि चीर पशु जैसा सोया | द 
अर्थात्‌ इन्द्रके द्वारा उसका बच हुआ । [न 
दुष्ट शत्रुने आक्रमण किया, उस समय शत्रुओंने परुणी नही | | 

के तटोंको, बन्धारोंको तोड दिया, जिससे नदीका जल इतस्तत; |. 
फेल गया ओर बडी हानि हुई । युद्धमें शत्रु ऐसा करतेही | 
रहते हैं । अपने पास उनका निवारण करनेकी योजना तैव्रा | | 
'चाहिये । इन्द्रके पास ऐसी योजना थी, इसलिये इन््रने उ | रखे 
संरक्षक योजना द्वारा संरक्षक किया, जिससे उसका यश परव: | भा 
भर फैल गया । पश्चात्‌ इन्द्रेने शत्रुपर आक्रमण किया। छु | करे 
( चायमानः ) अपने स्थानसे उखाडा गया और खाता! | र 


होनेके कारण ( पत्यमानः ) भाग रहा था। यद्यपि वह कविः) | 
ज्ञानी था, तथापि ( पशुः ) पाशवी बलसे युक्त था, पाशवी | | 
बलकी घमेंड उसमें था। इसलिये इन्दने उसको पु षै | | 
मारकर गिरा दिया । ग 

शतरुके साथ, शत्रुका आक्रमण होनेके पश्चात्‌, कित तह | | 
व्यवहार करना चाहिये और उसका नाश किस तरह ब 
चाहिये यह इस मन्त्रमें कहा है । इस दृष्टीसे इस मती | 
करना चाहिये । 


९ ] ( १५४ } इन्द्रने परुष्णीके जलग्रवा 
पहिलेके समान ( अथे ईयुः ) योग्य माग 
और (_न्यर्थ परुष्णी न इयुः) अया. 


इत्‌) उसका शीघ्रगामी घोडा भी 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


इयुगावा न यवसादगोपा यंथाकृतमभि मित 
पाश्निगावः पाक्षिनिप्रेषितासः भ्रष्टि च 


एक च या वशात च अवस्या वक 
दुस्मा न सन्‌ (न शेशाति बाहुः ठार! 


) अपने जानेके मार्गेले ही गया। ( इन्द्रा केव 7 चा 
' छुदासे ) इन्द्रने खदासके लिये ( माचुषे ) मनुष्य 
होकम रहनेवाळे ( वाभ्रेवाचः खुतुकान्‌ आमेत्रान्‌ 


| .द्ररंघयत्‌ ) व्यर्थ बडबड करनेवाले, उत्तम पत्र 


| बाळे शन्रुओकी मार दिया। 
| । इ्धने परुष्णीके दोनों ओरकी वाजुओंकी दिवाराक्ो ठोक 
| क्रिया और परुष्णी नदीका पानी जैसा पहिले बहता था, वैसा 
` बहने योग्य बना दिया । इससे जो खेतोंकी हानि होना संभव 
. थी वह हानि नहीं हुई । और खेतोंका संरक्षण हुआ । 

२ इससे घोडे गाडियां जानेके मागे भी ठीक हो गये । 

३ इन्दने सुदास राजाके लिये शत्रुआकों उनके पुत्रों समेत 


ते | विनष्ट किया । 


यहां बताया है कि राजा नदी और नह्रॉकी उत्तम व्यवस्था 
| खे। नदीके और नहरोंके बंध शत्रने तोड दिये तो उनको 
भतिशीप्र ठीक करे और जलसे खेतोंकी हानिं न पहुंचे ऐसा' 
| करे। ओर दुष्ट शत्रुओंकों संपूर्णतया नष्ट कर देवे। ताकि 
| असे दुःख देनेके लिये एक भी अवशिष्ट न रहे। यहां राज 


)) | नीतिका पाठ उत्तम स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया' ह्‌। 


| [१०] (१५५) (पृश्चि-निप्रेषितासः ) माताके 
| दारा प्रेरित हुए ( चित्तासः ) उत्तम संगठित हुए 
| 'र्षयावः ) नाना वर्णवाली गौवें जिनके पास 
| दै, ऐसे मरुत्‌ घीर ( यथाक्कतं ) जैसा पहिले किया 
` वैसा सहाय्य करनके निश्चयसे ( मित्रं) मित्र 
| एके पास (यवसात्त्‌ अगोपाः गावः) जो के 
तके पास गवालियेके विना रही गोवं जाती हैं, 
से ( अभि इयुः ) गये। ( रंतथः नियुतः च शरा 
¦) आनंदित हुए मरुताँके घोडे भी चपळतासे 
च्छी दोड करने छगे। 
झोक मकार सुदासके संरक्षणार्थ इन्द्र युद्धमें तत्पर द रहा 
गद देखकर उत्तम संगठित हुए मरद्वीर भी इन्द्रके सहायाताथ 


~ 


चितासः | 
छ न तो रन्तयश्च 
णवाजनान्‌ राजा न्यस्तः | 


सणमक्ृणोदिनदर एघाम्न्‌ 


> 

दोडे । सैनिकों कते त्य 

व्हा का कत्य्‌ यहां बताया हे । मुख्य वीर 
1 ६ यह देखकर उसके 


१५६ 


युद्ध कर्‌ ` 
र सहायकको उचित है कि बे उस- 
स्य वीरको सहायता करनेके लिये उद्यत हों। ( अ-गोपा 


गावः ) जिनके लिये गवालिया नहीं हैं ऐसी खतंत्र गोवे जिस 
तरह घासवाडी भूमिके पास दोडती हे, वैसे थे वीर अपने नेता 
वारके सहायाताथ दोडे | यह उपमा बहुत ही अच्छी उपमा है। 
चाडापर चढे वीर भी इसी तरह दोडें और अपने प्रमुख नेताकी 
सहायता करें । 

पृश्चिगावः ! गोका दूध पीनेवाले ये मरुद्वार हं, ( चितासः ) ` 
जित्तवाले, ज्ञाना तथा संगाठेत हैं। ( पृश्चि-निप्रेषितास: ) 
माताके द्वारा प्रेरित हुए ये वार हे । माताए भी अपने पुज्नाको- 
युद्धमें जानेका उपदेश करें । राष्ट्रके वीर किस तरह तैयार र 
यह यहां बताया हे । 


[११] (१५६ ) (यः राजा श्रवस्या ) इस राजा i 
> ५ 


ने यशका इच्छास ( वेकणयाः एक च [वशात च 
जनान्‌ ) वेकण राष्ट्रोके इक्कीस वीरोंका ( नि अस्तः) 
वघ किया। जसा (द्स्मः न) दशनीय युवा! 
( सन्‌ बहिः नि शिशाति ) अपने घरमे दभौको 
काटता है। ऐसे युद्धोके लिये ही ( शूरः इन्द्रः एष 
सगे अकरोत्‌) शूर इन्द्रने इन -मरुतोंको निर्माण 


उ 


केया था | 1 न... 
मानवधम- दुष्ट शत्रुओंके वीरोंका नाश शूरवीर ऐर! | 


करें कि जित तरह याजक यज्ञ्ञाळामें दुर्भाको काटते हैं ! 
इसी काये करके ल्यि शूरोंका जन्म हे। 

१ राजा भ्रवस्या वेकणयोः जनान्‌ ने अस्तः-राजा | 
क्षत्रिय यशकी इच्छासे विकणे-न सुननेवाल शत्रुके लोगोंका वर | 
करे । क्षत्रिय यशके लिये शत्रुका नाश करे । 

“बिक ? उनको कहते हैं कि जो वारंवार समझानेपर ३ 


` बिलकुल सुनते नहीं हैं। साथि करनेके समय हां कहते ६ 


पर पठिसे वैसे ही उदण्डतासे वतेते ह । सुनानेपर भी जान बू 
कर शत्रुता छोडते नहीं | डि 


म २ दस्सः स्मन्‌ बाहः न शाशात-तरुण सुदर याजक 
1 यज्ञशालामें = घरम दभाको काटता है, वैसे शत्रुको काटा जाय। 


३ झूरः इन्द्रः पषां सग अकरात- शूर वार इन्द्रम 


प्रभने- इन वीरोंको इस शत्रु निदॉळनके कायक लिय हा निर्माण 


> शी >> 


किया है वीरोंका यही काये हे कि वे शत्रुको दूर करे । 


[ १२] ( १५७) ( अध वज्बाहुः ) इसके पश्चात्‌ 
बज्रधारी इन्द्रने (श्तं कवषं बद्धं द्ध अनु ) क्षत 
कवष, वृद्ध और द्र्य इनको क्रमसे ( अप्छु नित्रणक्‌ 
जळमं डुबा दिया। ( अन्न य त्वायन्तः त्वा अनु 
असदन्‌) इस समय ।जन्हाने तेरे अनुकूल रहकर 
तेरे लिये आनन्द होने योग्य कमं किया, वे (स ख्याय 
` सख्यं वुणानाः ) तेरी मित्रताको प्राप्त हुए। 
| शब्रुभिन्नकी परीक्षा 
९ माववधरमे- विद्वान्‌ या वृद्ध भी यदि द्रोइकारी हुए तो 
..._ शख्धारी वीर उन वशमें न आनेवाळे शत्रुओंको नष्ट करे । जो 
लोग अनुकूलतासे रहकर आनन्द बढानेवं।ले सहायक मित्र 
. हैं उनके साथ मित्रवत्‌ बर्ताव करे । 

१ वज़बाहः श्रतं बुद्ध द्रहयुं कवषं अप्स निवृ- 

. एक - ात्रधारी संरक्षक वीर, द्रोहकारी शत्रु ज्ञानी तथा वृद्ध 
भी हुआ तो भी उस, वशमें न आनेवाळे शत्रुको जलमें डुबा 
देवे, उसका नाश करे । 

Fe तं › = जो बहुध्रुत विद्वान दे, ' वृद्ध॑ = जो आयुसे 
वृद्ध ह, ‘कवष = के-वशं? = जो वशमें नहीं रहता, जो 
` कठिततासे वश हो सकता है, 'दरह्यं ” = जा द्रोह करता है । 
` शत्रु ज्ञानी वयोब्रद्ध भी हुआ तो भी उसको क्षमा करना उचित 
. नहीं हे। उसका नाश करन$ही चाहिये। | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
ध श्रतं कवषं वृद्धमप्स्वनु इयु 
वणाना अत्र सख्याय सख्यं त्वायन्ता ये अमद्न्ननु त्वा 


वि सद्यो विश्वा हंहितान्येषामिन्द्रः पुरः सहसा सत्त दृढ़! | 
व्यानवस्य तृत्सवे गयं भाग्जेष्म एरु _विद्थे ग्ुधवाचम्‌ 


` प्राकारोंको अपने बलसे तत्काळ तोड दो । अपना बळ इती 


. असद्वयवह्दार करनेवालोंका पराजय ही होता रहे ह 


ने वृणग्वज्ञबाहुः । 


करते हैं, उनसे मित्रता करनी चाहिये। 


इस मंत्रमें राजनीतिका उत्तम पाठ दिया है। 
शत्रुता करनेवाले द्रोही दुष्ट हैं, वे विद्वान्‌ हो, वृद्ध हों ' 
अन्य रीतिसे पूज्य भी हों, तो भी उनका नाश करना चाहि। | 
तथा जो अपने साथ मित्रता करता हैं, समय पर सहायता कता 
है, आनन्द बढाने योग्य व्यवहार करता है, उनके साथ गित्रा | 


पदा 


करनी चाहिये ओर उनका हित करना चाहिये । | खु 
म्रा 
[ १३] ( १५८ ) ( एषां विश्वा हंहितानि पुरः) | ष 
इन शत्ुओंके सब खुडढ नगरोंके (सप्त सहसा | 
सद्यः विद्देः ) सातों प्राकारोंको बलसे तत्काह | 1६ 
तोड दिया, ओर ( अनवस्य भयं तृत्सवे वि भाक्‌) || ` 
शङ्गुभूत अनुके घरको तृत्सुको दिया। हमने (मृष्रर | बार 
वाचं पुरु जष्म ) अखल्यवादी मनुष्योपर बिजय | गिः 
किया । | बा 
मानवधम - शत्रभोके सब कीलों भोर नगरोंको तथा | 
सब प्राकारोंको तोड दो, शत्रभोंके स्थान भित्रोंको दोषो | | | 
भसत्य व्यवद्दार करनेवालों पर विजयश्राप्त करो । ट 


१ एषां विश्वा दंहिताने पुरः सप्त सहसा सथः | , 
विददंः--इन शज्रुओके सब काळे, नगर आदिके सब पर्ती | 


बढ़ाओ कि जिससे शत्रुके कौले तोडना सहज हो जाय । 


२ अनवस्य गयं तृत्सवे वि भाक शै 
मित्रको दो । शत्रुका नाश करके वहां मित्रोंका निवास है 
करो । ५ 
३ सृध्रवाचं पुरुं जष्म--असल भाषी मनुष्यांपर 
विजय हो । हम इस तरह उत्तम व्यवहार करते रहेंगे 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन . 


नि गव्यवो5नवो हुद्यवश्चव षष्टि; 
पष्टिवीरासो आधे षड्‌ दुबोय विश्वेद 


शता सषपः 


पटू सहसा । 
दस्य वीरया कृतानि 


र इन्प्रणत तृत्सवो वेविषाणा आपो न उष्टा अधवन्त नीची; Fi 

इमनासः पकलावन्मिमाना जहादश्वानि भजना सुदासे द 

| १६ अध वीरस्य शुतपामनिन्द्रं परा शान्त एुनुद्‌ अभि क्षाम्‌ । 
इन्द्री मन्ड मन्युम्यो सिमाय भेजे पथो वनि पत्यमानः NT ६१ 


[१४] (१५९) ( गव्यवः अनवः दुह्यवः च) 


मा | गोओको चुरानेवाळे अनु और दुल्लके अनुयायी 
हे) | (षष्टिः शता षट्‌ सहस्रा षष्टिः च अघि षर्‌ वीरास 
र | छियासष्ट हजार, Iछयासष्ट चारोको (दुवोयु नि 
तता 


सुषुपुः ) संदायकाक हित करनेके लिये निःशेष 
| मारे गये, ( विश्वा इत्‌ ) ये सभी ( इन्द्रस्य चार्या 
कृतानि ) इन्द्रके किये पराक्रम हैं। 

मानवधम - धन लूटनेवाळे डाकू और द्रोहकारी दात्र 
सहदखोकी संख्यामें रहे तो भी उनको निःशेष करना चाहिये । 


क्‌) | ` १ गव्यवः दुह्यवः अनवः नि खुषुपुः--गोवे चुराने 
प्रः | बले द्रोही तथा उनके अनुकूल रहनेवाले उनके साथी दृष्टादौ 
जय | गिःशेष घुलाया, उनका वध किया । इनका नाश ही करना 


| नाहिये । 


| 


[१५] (१६०) ( पते दार्मेत्रासः तृत्सवः ) ये 
इशक साथ मित्रता करनेवाले बाधाकारी शत्र 
| (परकळवित्‌ ) विशेष युद्ध कलाको जाननेवाले 
तं | (इद्रेण वेचिषाणाः सबृष्टाः ) इन्द्रक द्वारा अन्दर 
| शुषकर हटाये गये शज् (आपः न नीचीः अध- 
| त) जलप्रवाहोंके समान नीचे मुंह करके भागने 
| ?गे। ( सिमानाः ) मारे जानेपर ( विश्वानि भोजना 
| उदासे जहुः ) सब भोव साधन रूप धनांको 
| इरासके लिये छोडकर भाग गये। 
सानवबघमं- दुष्टोंक साथ मित्रता करनेवाले बडे कला 
' उग होनेपर भी शन्न ही होते हैं । उनके अन्दर घुसकर 
उनका वध करना चाहिये, तथा उनको भगाना चाहिये। 
के न्द्र ऐसी घबराहट उत्पन्न करनी चाहिये कि वे जळ 


प्रवा 
चाह जसे नीचेकी भोर दौडते हैं, वैसे वे दोड कर भाग जाय 


आर भागनेके सम्य उनके भोजन धन भादि उनको वहीं 
छोडने पढें | 


१ दामत्रासः तृत्सवः प्र-कलः वितू--इुशेके मित्र 
विशेष कला निपुण होनेपर भी शत्र दी समंझने चाहिये । 
शुक मित्र शत्रु ही होते हैं । 


२ वावेषाणा. सृष्टाः नीचीः अधावंत--उनके 
अन्दर घुसकर उनको नीचे मुंह करके भगानेके योग्य घबराना 
चाहिये । उनको असावध अवस्थामें पकडकर मथना चाहिये ओर 
भगादेना चाहिये । 


३ विश्वा!भाजना जहुः--अपने भोजन छोडकर भाग 
जांय ऐसी घबराहट उनमें उत्पन्न करनी चाहिये । 


[ १६] (१६१ ) ( इ्द्रः क्षां आभे) इन्द्र मातृ- 
भूमिका देखकर (वारस्य अध) बारका नाश 
करनेवाले तथा (शतर्पां शधन्त आनन्द्रं परा 
जुब॒दे ) हविष्यान्न खानेवाले विनाशक शुका 
नाश करता रहा ।( इन्द्रः मन्युम्यः मन्युं मिमाय ) 
इन्द्रने शत्रुता करनेवालेके दाइुके ऋ्रोधका नाश 
किया। और (पत्यमानः पथः वतेनि भजे ) भागने- 
वाळेके मार्गका अवलंबत करनेके लिये शङ्को 
बाधित किया ! 


प्रानवधम - मातृभमिके दितका विचार मनुष्य करे । 


| अपने वीरोंका नाश करनेवाले भोर अपने भोगोंका इरण | 


करनेवाळे शत्रओंका नाश करना या इनका दूर करना 
चाहिये । शत्रके क्रोधको निष्फळ बनाना चाहिये भोर शत्नको 
गनेके मागेसे भिन्न दूसरा कोई मागे रखना नहीं चाहिये । 


क्रग्वेद्का सुबोध भाष्य 


आप्रेण चित्‌ त्वेकं चकार सिंह्यं चित्‌ पेत्वेना जघान । 
अव सत्तीर्वेश्याव॒श्चदिन्द्रः प्रायच्छद्‌ विश्वा भोजना सुदासे 
शश्वन्तो हि शत्रवो रारघुष्टे भेदस्य चिच्छ्ैतों विन्द्‌ रान्धिम्‌ । 
मती' एन) स्तुवतो यः कृणोति तिग्मं तास्मिन्‌ नि जहि वञ्जमिनदर 


१६ 


१ क्षां अभि-मातृ भूमिकी ओर ध्यान दो । प्रत्येक 

. दा करके समय इसका परिणाम मातृ भूमिपर क्या होगा 

प्‌ इसका विचार करो। । 

 २अनिन्दरं वीरस्य अर्ध शाधन्तं परा तुनुदे-- 
` नास्तिक तथा वार घातक हिंसाकारी शत्रुको दूर भगाना चाहिये । 
` ३ मन्युम्यः मन्युं मिमाय-- कोधी हिंसक शत्रुके 
क्रोधका नाश करना, अर्थात्‌ उसके क्रोधकों निष्फळ करना 
चाहिये । 

8 पत्यमानः पथः वर्तनि भेजे--भागनेवालोंके मा्ग- 
का ही सेवन शत्रु करें । उनके लिये दूसरा मागे ही न रहे ऐसा 
करना चाहिये । 

“ अनिन्द्रः ” ( अन-इन्द्रः ) जों प्रभुको मानता नहीं, 
नास्तिक, ईश्वरको न माननेवाला शत्रु । “ मल्यु-म्यः  क्रोधसे 
हिंसा करने वाला । क्रोधी हिंसक शत्रु । ' हात-पा ! -सिद्ध 

किये अन्नको ले जाकर खानेवाला । ये सब शत्रुके लक्षण हैं। 


[१७] ( १६२) (तत्‌ इन्द्रः आध्रेण [वित्‌ एकं 
सकार) तब इन्द्रने दारेद्रके द्वारा भी एक बडा 
दान कराया । ( सिंह्यं चित्‌ पेत्वेन जघान ) प्रबल 
सिंहको भी बकरेसे मरवाया। ( वेश्या स्रक्तीः अव 
भवृश्धत्‌ ) सूइंसे स्तंभके कोने कटवा दिये। ओर 
शबा भोजना सुदासे प्र अयच्छत्‌ ) सब भोग्य 


वाळे कर्म इन्द्रने अपनी शक्तस करवाये। 
है कि वह अपनी शाक्त बढावे और 
दिखाने ८... १... 


षड्यंत्र असफल करने चाहिये, तथा आपसमें फूट र 


` होने न दे । तथा जो सजनोके विषयमे भी पा" 
` उनको कष्ट देता दै उसका वघ शत्नसे करना " 


वाका... 
सेदकर्ताको वश करनेका उपाय प्राप्त कर।/... 
स्तुवतः मर्तान्‌ एनः कृणोति ) जो मोक पः | 
पाप करता है, ( तस्मिन तिग्मं बजे निजदि) hl | 
शज्जुपर तीक्ष्ण वञ्रका प्रहार कर। । 


मानवधर्म - शन्नुओंको वशसें कर, झएने समाजमेंभा || 
करके आपसमें स्पर्धा करानेवाळेका दमन कर, जो सजनोंद |. 
विरुद्ध भी पापका आचरण करता हे उसको शक्मके प्रहारे | 


विनष्ट कर । | हि 
१ ते शत्रवः शश्चन्तः ररः्ुः--तेरे शत्रुओंके बमं | ६ 

कर्‌, वे शत्रुता न कर सकें ऐसे उनको शान्तकर। ' | 
२ शातः भेदस्य रल्चि चिन्द्‌--अपने समाजमे पक्त | ९ 
भेद निर्माण करनेवालोंको शान्त करनेका उपाय प्राप्त क) || 
ह 


अपने समाजमें रहकर अनेक पक्षभेद उत्पन्न करते हैं, आपसे |. 
झगडते हैं और इस तरह संघटना नष्ट करते हैं।ये समाजे | | 
महा शत्रु हे । इनको शान्त करना चाहिये । ये अपने समाजे | 
भेद उत्पन्न न कर सकें ऐसा प्रयत्न करना योग्य है। भेद | 
उत्पन्न करनेवाले असफल रहें । i FE 


३ यः स्तुवतः मर्तान्‌ पनः कणोति--जो धारणि | , 
सदाचारी लोगोंको भी, खयं पाप करके, कष्ट देता है उ | क 
र ~ > ° ~ ~ + रि 
( तिग्मं बञ्ज निजहि ) तीक्ष्ण शत्र फेंककर उपशा वष 
ही करना योग्य है । ऐसे असत्याचारी लोग समाजे । 
हानिकारक हैं । ji 

आत्रुओंको दूर करना चाहिये । आपसमें फूट १ 


ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । समाज ऐसा सुसंस्कार कार्स 
चाहिये कि जो आपसमें कूट पाडनेवार्लेके प्रयत 


द हू. : 
i SSS SESS 


| = (५५) 
१९ ˆ आवदिन्द्रं यमुना तृत्सवश्च पात मेद सर्वताता मुषायत्‌ । 

अजासश्च 1शमवा यक्षवश्च बलिं शीषाणि जभुरण्ब्याने 
२० नत इन्द्र सुमतयो न रायः संचक्षे पर्वा उपसो न तूला; । न 

देवक चिन्मान्यमानं जघन्थाऽवत्मना बहतः शम्बर भे 

४ ; वहतः शम्बरं भेत्‌ १६५ 
२१ ये गुहादममदुस्त्वाया पराशरः शतयातुर्वासेछ: । 

न ते भोजस्य सरं मुषन्ताऽधा सूरिभ्यः सुदिना ¬ =-= == शताय हरिया हिता त हु १६६ 
ह»... >) ष्ड 


[१९] (१६४) ( अच सवैताता यः भेद रु 


पायत ) इस खर्वत्र फेले युम्‌ जिस इन्द्रने भेद 
करनेवाले शक्ुका वध किया, (तं इन्द्र यमुना 
तृत्सवः च आवन्‌) इस इन्द्रका रक्षण यमुना 
भर तुत्छुआने किया । ( अजासः च शिफ्रवः यक्ष- 
वः च अश्व्यानि शीर्षाणि बालि जश्रुः) अज, 
दवाय तथा यक्ष लोगोने प्रमुख घोडोका प्रदान 
न्द्रे लिये किया । 

मानवधमे - यज्ञमें उसको दूर करो कि जो आपसमें 
फूट निर्माण करता हे । यम नियम पालन करनेवाले तथा 
संकटोंसे पार करनेवाले वीर अपने नेताका संरक्षण करें। 
इचछ करनेवाले, सरवर कार्य करनेवाले तथा याजक ये 
सब अपने नेताकों सहायता प्रदान करें भोर उसको युद्धमें 
प्राप्त किये उत्तम घोडोंका प्रदान करें । 


'सवेताता ?-सर्वत्र फेलनेवाला यज्ञ तथा युद्ध।' 


' भद '-समाजमें पक्ष भेद करनेवाला इत्नुका मनुष्य । 
' यसुना '-यमन, नियमन करनेवाले शासक । “ तृत्सवः 
सकटॉसे पार होनेवाळे वीर । “ अजाः '-हळचळ करनेवाले 
बीर, ( अजति इतिः अजः ) सतत प्रयतन शील जो होते हैं। 
* शिग्रबः '-सत्वर कुशलताके साथ कर्म करनेवाले। ' यक्षवः' 
याजक, यजन करनेवाले । 


१ सवेताता भेद प्रमुषायत्‌-- सबका शाक्ति-विखार 
कार्यके समय आपसमें फूट करनेवालेको दूर कर। 
भापसकी फूट बढेगी तो शाक्तिका विकास नहीं होगा । 
रतं 0७0७000”. ' तृत्सचः आवन्‌--उस वीरको यमानेय- 
पाठक तथा संकटोंसे पार करनेवाले वीर सुराक्षित रखें। 
है अजासः दिग्रवः यक्षघः अदव्याने शीर्षानि 
वाळ जखु:-- हलचल करनेवाले शीघ्रकारी याजक मुख्य श्रेष्ठ 


घोडोंका दान अपने नेताको करते ह । शात्रुसे प्राप्त किये घोडे 
अपने नेताको अर्पण करते हैं । 


dr 1 १३५ ) हे इन्द्र ! (ते पूर्वाः सुमतयः न 

संचक्ष ) तेरी पुरातन समयसे चली आयी शुभ 
ऊपाए अवणनीय है तथा ( रायः) घन भी (उषसः न) 
उघाआके समान (न संचक्षे) अवणंनीय हैं तथा 
( नूत्नाः न) तुम्हारी नूतन कृपापं भी अवर्णनीय 
है। ( मान्यमानं देवकं चित्‌ जघथ ) मान्यमान 
देवक शत्रुका तूने वघ किया। और (त्मना बृहतः 
शंबरं अवभेत्‌ ) तूने खयं हो बडे पर्वतसे शंबर 
नामक असुर शङ्का नाश किया। 

१ पूर्वाः नूतनाः च सुमतयः न संचक्षे--पूर्व 
समयकी तथा इस समयकी कृपाएँ अवर्णनीय हैं । कृपा निष्कपट 
भावसे करनी चाहिये । 

२ रायः न संचक्षे धन भी नानाप्रकारके हें और 
वे भी अवर्णनीय हैं। धन अनेक प्रकारके होते हैं और वे सब 
उपयोगी होते हैं । 

३ मान्यमानं देवकं जघंय--घमडी गर्वे लोग ही 
जिसकी मान्यता करते हैं ऐसे दांभिक तुच्छ देवताके पूजकोंको' 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ एक देवकी भक्ति श्रद्धसि न करनेवाले शत्रुका वध 
करना योग्य है । देव, देवक इनमें “ देव-क * शब्द तुच्छ 
देवकी पूजाके निषेध अर्थम प्रयुक्त हुआ है । ' देवक ' का अर्थ 
* छोटा देव ' है । हीत पूजक शत्रु । 

8 बृहतः शंबरं अव भेत्‌- बडे पहाडपर रहकर युद 
करनेवाले शत्रुका नाश करना योग्य दै । 

[२१] (१६६) (ये पराशरः शतयातुः वसिष्ठ: ) 


जो पराशर, सेकडों राक्षसोंका सामना करनेवाला 
वासिष्ठ ये (त्वयाः) तेरी भक्ति करनेवाले ऋषि 


ZC Tard NSEC र्ला 


ऋग्वेद्का खुबाध भाष्य 


ट्रे नप्तुर्दववतः शते गोठ्टा रथा वधूमन्ता सदासः । 
अहन्नग्रे पेजवनस्य दानं होतेव सञ्च पर्येमि रेभन्‌ 
चत्वारो मा पेजवंनस्य दाना? स्महदिष्टयः कुशनिनो निरेके । 
ऋज्रासो मा प्रथिविष्ठाः स॒दासस्तोकं तोकाय श्रवसे वहन्ति 


' (गुदात्‌ प्र अममढुः) घरघरमें तुझे संतुष्ट करते 
_ हे (ते भोजस्य सल्यं न खुषन्त) वे ऋषि भोजन 
देनेवाले तुम्हारी मित्रताका विस्मरण नहा हान 
 देते।( अघ सूरिभ्यः खुदिता वि उच्छान्‌) इन 
_ज्चानियोंको उत्तम दिन प्राप्त हा । 
| पराशर तथा वसिष्ठ ये ऋषि ऐसे हैं कि जो सँकडों राक्षसोका 
सामना करनेवाले ( शत-यातु१ ) थे । परा-शर वह है कि जो 
दूरतक शर संधान कर सकता है और “वसिष्ठ ? वह है कि 
जा शत्रओंके हमले होनेपर भी ( वसति इति वसिष्टः ) अपने 
स्थानपर रहता है । ये दोनों गुण विजयके लिये आवश्यक हैं। 
दूरसे बाणोंका प्रयोग करनेसे दूरसे ही शत्रु भाग जायगा अथवा 
` विनष्ट होगा | तथा अपना स्थान न छोडनेवाला भी शक्तिशाली 
घाहिये। ऋषियोंके आश्रम शस्त्रास्लोसे संपन्न थे इस वातकी 
सूचना इन शब्दोंसे बोधित होती हे । राक्षसोंका प्रतीकार 
करनेकी शक्ति ये अपनेमें रखते थे । इस कारण ही वनमें आश्रम 
करके ये अपना कायं कर सकते थे । 
१ ग्रहात्‌ प्र अममढु--धर घरमे अपने नेताको संतुष्ट 
करते थे । अपने नेताका यश घर घरमें गाया जाता था 
धर्मेका प्रचार घर घरमें करना चाहिये यह इसका बोध है । 
२ ते भोजस्य सख्यं न सृषन्त--भोम्य वस्तुओंका 
प्रदान करनेवाळे प्रभुकी भक्तिसे वे दूर नहीं होते थे वे उसका 
नित्य स्मरण रखते थे। 
३ सारभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌-ज्ञानियोंके .लिये अच्छे 


पिजवनक पुत्र खुदाखकी ( गोः दवे शते ) उद 
गाइया ( वधूमन्ता द्वा रथा) वघुआके रु 
स्थ (दाने रेभन्‌) इस दानकी प्रशंसा $ 
हुआ मे ( अहन्‌ ) योग्य ( होता! इव तई 
एमि ) होता -यश्ञणहमें जाता है वैसा म्न 
घरम जाता हं । 


इस मंत्रमें एक राजासे सौ गोवे, दो रथ तथा र्क सा | 
कन्याए दानम मिळनेका उल्लेख हे । इस तरहके दान क्न || 
अभिमॉकी मिलते थे जिनपर आश्रम चलते थे । ऐसे दान के es 
चाहिये यह इसका तात्पये हवै । । 


गोवें तो छात्रोंके दूध पीनेके लिये हैं । रथ और घोडे ते | 
वाहनके कार्यके लिये हैं। पर वधूयें, कन्याएं क्यों दी हैं! 
प्रत्येक रथके साथ कन्याएं क्‍यों दी जाती थी यह एक अनेष- 
णीय विषय है । ये कन्याएं यहां वासिष्ठ जैसे महातपसी 


| ॥ में 
ऋषिको मिली हैं । और वासिष्ठ तो श्रेष्ठे श्रेष्ठ ऋषि हैं। झ | दा 
लिये इसकी खोज विशेष मनन पूवेक होनी चाहिये 


[२३] ( १६८) ( पैजवनस्य सुदासः ) पिजवनः | 
के पुत्र सुदास राजाक ( स्माहेश्यः कृशानेत। ॥ ५ 
दानमें दिये, खुवणेके अलंकारोंसे लदे (निरेके | 
ऋज्ासः ) कठिन. स्थानमें भी सरल जानेवाढे | 
ऐसे सुशिक्षित ( पथिवीस्थाः दानाः चत्वारः) 
पूथिवीपर प्रसिद्ध दानमें दिये चार घोडे (तोक | 
मा) पुत्रवत्‌ पालनीय मुझ वासेष्ठको (तोक 
श्रवसे वहन्ति ) पुत्राक पाख यशक साथ 
लिये ले जाते हैं | 

दो रथोंके साथ, प्रत्येक रथमें दो घोडे मिलकर चार 
हुए । ये घोडे सुवर्णालंकारोंसे ळदे थे । इस 
सकता है कि कितना धन वसिष्ठको एक ही समर्थ 


| 


है. । कषिका दर्शन 


२४ यस्य रवो रोदसी 


२५ 


अन्तरुवा शीष्णश्ञीष्णे विषभाजा विभक्ता 
सुप्तादन्द्र न स्वता गणान्त नियुध्यामधिमशिज्ञादभीके 


इमं नरो मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितरं सुदासः 


१६९ 


आंवष्ना पंजवनल्य कत दुणाश क्षत्रमजर दवाय 


(१९) ११ मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्ट 
१ यास्तग्मशृङ्गा वघभा न भोम एक; कृशरुच्यावय रे 
यः शश्वतो अदाशुषा गयस्य प्रयन्तास सुष्वितराय वेदः 


१७० 


वेश्वाः । 
९७१ 


[२४] ( १६९). ( यस्य श्रवः उवी रोदसी 
अन्तः) जिसका यश इस बडा द्यावा एथवाक 
अन्दर फेला है, ( विभक्ता शीष्ण शीष्ण विबभाज ) 
जो मुख्य मुख्य विद्वानोको ऐसा ही घन देता हे, 
(सप्त इन्द्रं न इत्‌ ग्रणान्त ) सात लोक इन्द्रकी 
स्तुति करनेके समान इसकी प्रशंसा करते हैं। 
उसके शबर ( युध्यामांध सारेतः अभीके नि आशि 
शात्‌ ) युध्यामाचिका नर्दाके समीप वध हुआ। 


ऐसा दान देना कि जिससे चारे ओर यश फैले । विद्वानों 
में जो श्रेष्ठ विद्वान हों उनको ही दान देना । विद्या विहीनको 
दान न देना । दानका यह नियम “ विभक्ता शोषणे 
शीष्णं विबभाज ” दान देनेवाला श्रेष्ठसे श्रेष्ठ विद्वानको 
दान देवे इस मंत्रसे सिद्ध होता है । 

युध्यामाथे सरितः अभाके नि आशिशात्‌-शतरुको 
युद्धमें नर्दाके समीप नष्ट किया । यहां नष्ट करना मुख्य हे। 
नदीके समीप शत्रुक नाश किया जाय वा अन्यत्र किया जाय, 
यह तो महत्त्वकी बात नहीं हैं, पर शत्रु का वध करना चाहिये 
यह मुख्य विषय है । 

* युध्या-मधि ? उसको कहते हैं कि जो शत्रु युद्धसे हो 
पद दुःख देता रहता हे । नाना प्रकारसे कहनेपर सुनता 
नहीं और आक्रमण करता ही रद्दता है । ऐसे शत्रुका वध 
केरना योग्य हे । 


Er ९५] ( १७० ) हे ( नरः मरुतः ) नेता मरुद्वीरो! 
ईम पितरं दिवोदासं नं) उसके, पिता दिवोदास 
समान ही इस ( सुदासः अजु सश्चत) सुदास 


८ (वसिष्ठ ) 


की सहायता करो । (दुवायु पैजवनस्य केत अवि- 
टन ) आशीर्वाद प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले 
पपिवन पुत्र सुदासके घरकी सुरक्षा करो। तथा 
इसका (क्षत्रं दुणाशं अजरं ) क्षात्र बळ बढता 
जाय कभी कम न हो। 
राष्ट्सुरक्षाका अमर संदेश 

जो ( मर्‌-उत्‌ ) मरनेतक उठकर ठडते हैं वे वीर मरत हैं 
ये हो युद्धके नेता हैं। युद्ध संचालन करनेकी विद्या ये जानते 
हैं । इसीलियें इनको “नरः पुरुष कहते हैं। ये वीर्यवान्‌ पुरुष 
वीर हैं । ये सब 'जनताके संरक्षक हैं । दाताकी सुरक्षा ये करते 
हें । 

राष्ट्रकी सुरक्षा करनेंके लिये ' अजर क्षत्रं दुणाश क्षात्र- 
बल अविनाशी आर बढनेवाला, शाथल न हानवाला चाहिये | 
यह इस सूक्तका अंतिम संदेश बडा स्मरण रखने योग्य है । 


[१] (१७१) (यः तिग्मश्टंगो वृषभो न भामः ) 
जो तीखे सींगवाले बेलके समान भर्यकर (पकः 
विश्वाः कृष्टीः प्र च्यावयाते) अकेला हा सभा 
शत्रओंको स्थानसे भ्रष्ट कर देता हे । ( यः अदाशुष' 
शाश्वतः गयस्य) जो दान न दनवालक अनेक 
घरोंको भी स्थान भ्रष्ट कर देता ह, वह ( सुब्चित 
राय वेदः प्रयंता आसि ) तू यश करनेवालाक ल्यि 


घन देता है । 

मानवधम = वीर तो 
वान और भयकर हो । वह सब शकु 
कोई शत्रु भपने स्थानपर श्थिरन र 


क्ष्ण सींगवाले बेळके समान बल- 

ऑओंको स्थानश्र्ट करे । 
५. च्छ 

ह सके | कंजूस भार 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२ कं ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्ये - 


दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ 

३ त्वं धष्णो धषता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌ । 
प्र पौरुकुत्सिं ्सदृस्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु एश्‌ 

४ ववं वृभिर्नृमणो देववीतो भराणि वृत्रा हर्यश्व हसि । 
वं नि दस्युं चुमुरिं धानिं चाऽस्वापयो दभीतये सुहन्तु 


१७४ 


अनुदार छोगोंके स्थान भी भस्थिर रहें, ऐसे लोग राष्ट्रे 
बलिष्ठ होने न पावें । जो यज्ञ करता भोर दान देता हे, 
उसको पर्याप्त धन प्राप्त हो । 

१ एकः भीमः विश्वाः कृष्टीः प्रच्यावयति-अकेला 
सच्चा वीर सब इत्रुओंको अपने स्थानसे उखाड देता है । 

२ अदाशुषः शश्वतः गयस्य च्यावयिता --कंजूसक 
घरोंका उखाडनेवाला वीर हो । कंजूस राषट्रमें न न रहे । 

३ छुष्वि-तराय वेदः प्रयंता--यज्ञकर्ताको धन दो, 
सब लोग यज्ञकर्ताको धनका दान देते रहें। धनके अभावके 
कारण यज्ञ बंद करना न पडे । राष्ट्रके दाता लोग. राष्ट्रमे यज्ञ 
होते रहें इतना दान यज्ञकर्ताओंको देवें । 


[२](१७२) हे इन्द्र! (:त्वं ह त्यत्‌ तन्वो 
झुश्ूषमाणः ) तूने तब अपने शरीरसे शुश्रूषा करके 
( समये कुत्सं आवः ) युद्धमें कुत्सकी सुरक्षा की, 
(यत्‌ आजुनेयाय अस्मै शिक्षन्‌) उस अजुनीके 
पुत्र कुत्सकों घन दिया और (दासं शुष्णं कुयवं 
नि अरंघयः ) दास इष्ण और ङुयवका नाश 
किया । ठे 

“ दास ” उनको कहते हैं कि जो ( दस उपक्षये ) नाश 
करता है, घात पात करता है, छोगोंकों नष्ट भ्रष्ट करता है। 


` समाजमें उपद्रव मचाता है । “श्ष्ण ” वह है कि जो लोगोके 


धनो भोगों और सुखोंका शोषण करता है, अपने सुखके लिये 
दूसरोंकी चूरता है । “ कु-यव * वह है कि जो अपने बुरे सडे 


_ जोंको अच्छे बताकर लोगोंको देता है । इससे खानेवालोके 


स्वास्थ्यका बिगाड होता है। इनका समाजके हितके लिये नाझ 


' करना चाहिये । समाजसे इनको दूर करना चाहिये । 


१ तन्वां शुश्रूषमाणः समयें कुत्सं आवः--<खयं 


अपने प्रयत्नसे युद्धम अपने अनुयायी कुत्सकी रक्षा की । 
जो अनुयायी होंगे उनकी सुरक्षा करनी चाहिये । 

९ दास शुष्णं कुयवं निरंधयः--घातपाती, शोषण 
कर्ता तथा बुरे रोगोत्पादक धान्यका व्यवहार करनेवालोंका ह 
कर । इनको दूर कर । 

३ शिक्षन--इनको उत्तम शिक्षा दो, उनपर शुभ सस्रा 
कर, जिससे ये वैसे घातपातके कर्म न कर सकें ऐसा कर । 

[३] (१७३) हे ( शृष्णो ) शञ्ज॒घषंक इन! 
तूने ( श्वषता वीतहव्यं ` सुदासं ) अपने बलसे 
अन्नका दान करनंवाले सुदालका (विश्वाभि 
ऊतिभिः प्र आवः) अनेक संरक्षणके साधनाले 
संरक्षण किया। ( वृत्र ह्येषु क्षेत्र साता) वृत्रवघ 
करनेके युद्धमें तथा क्षत्रका बडवारा करनेके समय 
( पोरुकास्ि सदस्यु पुरु च प्र आवः ) पुरुकुत्सके 
पुत्र त्रखद्स्य तथा पुरुका संरक्षण किया। 

१ भृषता विश्वाभिः ऊतिभिः प्रावः 
उखाडनेके बलसे सब सुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण, 
करो । अर्थात्‌ शत्रुको उखाड दो और संरक्षणके साधने 
प्रजाका संरक्षण करो । 

२ वृत्रहत्येषु क्षत्रसाता पुरं आवः-युडॉमे तथा 
भूमिका बटवारा करनेके समयमें झगडे होते दें, उस सम 
नागरिकका संरक्षण करना चाहिये । भूमिका बठवारा क 
समयमे भाई भाईयोमे झगडे होते हैं, उस समय योग्य विभाग 
करके झगडेकी जड दूर करनी 'चाहिये । 

[8] (१७४) दे ( नृ-मनः ) म 
आकार्षित करनेबाळे इन्द्र! अथवा 
मनुष्योंका दित करनेमें लगा दै पेले 


अपने 


के मतको 
जिसका म | 
इन्द्र] (६१ | 


| च्यौत्नानि A 3 
५२ निवेशने शततमाविवेषीरहञ्च वच नमुचिमुत्ताहन £ | 
> ६ सना ता त इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दुष सुदासे | १७५ 
ha ळे [a ® 
3३ | ८77 ते हैसा उषणा युनाज्म व्यन्तु बह्माणि पर 
क आ. 0 त... र र ऽ सह्माणि पुरुशाक वाजम १७६ 
४ | होतो त्वं नाभिः भूरोणि वृत्रा दाख) युद्धमें तू .[५] (१७५) श रड 
¬ | अपने वीरोंके द्वारा बहुत शञुआंको मारता है। इन्द्र! (तव चोल्यानि त वज्रधारी 
पे | हृ (यश्व ) दरिद्वणके घोडावाले इन्द्र | तूने हैं कि जो( य तवा ह > प्रसिद्ध बल 
(दभीतये सुद्दन्तु ) दभीतिक लिये बज्ञके द्वारा शजुके नो और नव्वे नगरोंका भन जक १; 
एण | दस्यु चुसुरि और घानिको ( नि अखापयः) छुलायां, किया था और (निवेशने शततमा आचद) 
[श | मारा। धु = संपणे ठहरनेके लिये जब सौदी नगरीमे तूने प्रवेश 
/ नु-मतः '-मधुष्योंका, प्रजाजनोंका दित करनेमें जिसका किया उसी समय (वृत्रं च अहन्‌) वृत्रको कम 
कार > मत तसर रहता है, इसलिये प्रजाओंका मन जिसपर लगा है, मारा ओर (उत नमुचि अहन्‌) नमुचिको भी मारा i 
जिसने प्रजाओंका मन आकर्षित किया है। ' देव-वीती ~ मानवधम - शनुके कीलो भोर प्राकारों तथा नगरोंकरा 
7! | झोका सत्कार जहां होता है, व्यवहार करनेवाले जहां एकत्रित नाश करना चाहिये और उनपर अपना स्वामित्व स्थापन 
से | शेते हँ, वीर जहां एकत्रित होते हे । यज्ञ, सभा अथवा युद्ध । करना चाहिये । तथा उनमें जो नाना रूपोमें कष्ट देनेवाले” 
षः | ' यश्व „रित्‌ वर्णके घोडे जिसके रथको जोते हे । शत्रु रहते हों उनका नाश करना चाहिये । 
से | सु-हन्तु › जिससे रात्र अच्छी तरह काटे जाते हैं वह शत्रन, _ बजहस्त “--द्वाथमें वज, तीक्षण धाराका शत्र, धारण 
च | रंग धारावाला शत्र । “ दुस्युः '-- घातपात करनेवाला, ` ला वीर । यह वीर नव च नर्वात च पुरः ' शत्रुके 
हि चुसुरि * ( चु-मुरि )=चुभ चुभ कर, कष्ट दे देकर नाश निन्यानवे नगरियोंका भेदन करता है, नगरीके हे की- 
करनेवाला, ` धुनिः *-हिलानेवाळा, भगानेवाला, जो अपने लोंका तथा उनके प्राकारोका नाश करके विजयी होकर उन 
| निवास स्थामं सुखसे रहने नहीं देता, ये सब समाजके शत्रु नगारियोंमे प्रवेश करता है । औरं खयं सौवी नगीम प्रवेश 
है। इनको दूर करना चाहिये । “ द-भौतिः '-दमनके कारण करके वहां रहता है । “ वत्र ' ( आवृणोति )--जो घेर 
ग्रे. नो भयभीत हुआ है । हमला करता है वह वृत्र है और ' नमुचि ', ( न सुश्चति ) 
ण, यत आत्या २ जो प्रयत्न कपर भी जो छोडता नहीं, CT न किसी रूपमें 
दि जारा हित करनेमें तत्पर हो । प्रजाके मनोंको आकर्षित करो। ६1 ५ फ 3 20230 
Me 1. कक कक 87 के `ये सब शत्रु हैं। इनका नाश इन्द्र करता है। 
था हे देववात चाभिः भूरीणि हंसि--युद्धोंमे अपने [६1( १७९) हे इन्द्र | ( ते रातहव्याय दाशुषे 
ग दारा बहुत शत्रुओका नाश कर । सुदासे ) तुझे हव्य देनेवाले दानी सुदासके लिये 
$ | २ दस्यु चुमुरिं शानि [ने असापयः--पातपाता, (ता भोजनानि सना ) जो तू भोगके योग्य धन 
7 | *४दायी और घबराहट करनेवाले शत्रुओंका वध कर। ये फिर त दिये, वे सदा टिकनेबाले थे। हे ( पुरुशाक ) बहु 
“ठे ऐसा कर । रा बोर! (वृष्णे ते) बलशाली ऐसे तुझे 
ह | हली पीतये भूरीणि हंखि-- दमनके करण जो लाने लिये रय (जा दरी इग) इल 
नी "भीत हुआ है उसको सुरक्षा करनेके लिये बहुत दुष्टोका वध शाली घोडोंको जो र Ms 
॥ | `' जापर कोई दमन न करे ऐसा कर । स्तोत्र बलशाली ऐसे द 
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कग्वेदेका खुवोध भाष्य 


se 


(६०) 
७ मा ते अस्यां सहसावन्‌ पारटावघाय अम ० परादे | 
ज्ञायख नोऽव्रकेभिवेरूथैस्तव प्रियासः सूरिषु स्या 
८ प्रियास इत्‌ ते मघवन्नभि्टो नरो मदेम शरण सखायः | 
नि वर्वश नि याह शिशीह्मातिथिग्वाय शस्य कारिष्यन्‌ 


दाशुषे सना भोजनानि--दाताक लिये उपभोग 
छेने योग्य शाश्वत टिकनेवाळे भोग दा 
कः- बहुत शाक्तिवाला बन, बहुत साम्य 


२ परु-शा 
बबा '--बलवान्‌, बेल जसा शाक्तिमान । 


अपनेमें बढाओं । 
३ बाज ब्रह्माण व्यन्तु--बलवान्‌ वारक पास प्रशसाके 
वर्णन पहुंचे । बलवानकी ही प्रशसा होती रह । 


8 वषणा हरी रथे युनाजिम--बलवान घोडेमें रथका 
जोतता हूँ । रथमें बलवान घोडे जोतने चाहिये । 


[७] (१७७ ) हे ( सहसावन्‌ हारव ) बल- 
शाली और घोडोवाले इन्द्र ! (तव अस्यां परिष्टो ) 
तेरी इस प्रशंसामे ( परादे अघाय मा भूम) 
दूखरोंसे सहाय्य ठेनेका पाप हमख न हा ।( न 
अवकेभिः चरूथेः जायस्व ) वाधा न करनेवाळ 
संरक्षक खाधनांस हम वचाओआं। ( खारेष तव 
प्रियासः स्याम ) ज्ञानियाम हम तर आधेक अय 
वर्ने । 

मानवधर्म - मनुष्य शाक्तेशाली बने | दूसरेकी सहा- 
यतारे ही सब करनेका पाप न करें, अपनी शक्तिसे अपने 
कार्थ करें, स्वावलंबन शील बनें। क्रूरतारहित सरक्षक 
साधनोंसे प्रजाजनोंका बचाव होता रद्दे ओर ज्ञानियोंमें भी 
अधिक विद्वान बनकर प्रभुके प्यारे भक्त बनें । 

१ सहसावन--परिश्रम सहन करनेको शाक्ति, शत्रुका 

पराभव करनेकी शाक्ति ऐसे अनेक शाक्तियोंसे युक्त, “ हरिवः ! 
-धोडे पास रखनेवाला वीर । 
- २ परादै अघाय मा भूम--दूसरोंसे सहायता लेकर 
ही अपने कार्यं करनेकी स्थिति ( पर-आदा ) यह अंत 
निकृष्ट स्थिति है । अतः यह पापकी अवस्था है। ऐसी स्थितिमे 
हमें रहना न डे। अर्थात्‌ हम अपनी शक्तिसे ही 
हमारे सब कार्ये करें, इतनी हमारी शाक्तिं बढी हो । 


३ अवकाश! वरूथंः जायरुच--वक करता 
है । अवृकसे कूरतारहित वारताका योध होता है। a | 
संरक्षणके साधनोंका नाम है। 
हमारा तारण हो । 


8 सरेषु तव भियालः स्याम--महा ज्ञानिनं ^ | 


अधिक ज्ञानवान्‌ बनें ओर इस ज्ञानकी अधिकताके कारण र 
प्रभुके प्यारे बने । 


[<] ( १७८ )ह्‌ ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ ह्र १ 
(ते अभिष्टो ) तेरी स्तुति करते हुए( नरः सखाय 
प्रियासः शरणे इत्‌ मदेम ) हम सब नेता समान 
कार्य करनेवाले तुम्हे प्रिय होकर अपने घरं 
आनन्द्से रहें । ( आतिथिग्वाय शंंध्यं करिष्यन्‌) 
आतिथि सत्कार करनेंवाळेके लिये प्रशंसनीय सुल. 
की अवस्था निर्माण करके ( तुर्वेश्ष याद्वं निति 
शिशीहि ) तुर्वंश और याक इन झाञ्जआंको अफे 
वशम कर । 

मानवधर्म - धनवान बनो, क्योंकि धनसे सब कां 
होते हैं । अपने देशमें सुखसे रहो, अपने ही देशं दु 
भागनेका अवसर न आवि । आतिथिसस्कार करो । शतुनोंगे - 
वशमें रखो, उनको बढने न दो। . 

१ सघवान्‌-- धनवान्‌ बनना चाहिये, क्योकि चते है 
सब कार्य. होते हैं । “ मघवान.” ( इस ) ही | रत 
सँकडों काये करनेवाला होता है । 

२ सखायः प्रियासः नरः शरणे मदम 
एक कार्य करनेवाले, परस्पर प्रीति करनेवाले नेता 

होकर अपने स्थानम थ | 
होकर कायकों संपन्न करनेवाले हे 8 
रहें । दुःखमें न रहें । हमें अपने देशमें दुःख भोगा १ 


३ अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन 
करनेवालेका हिंत करो । 


कूरत।र 
हित रक्षसाधनोरे 


हुम स ५ 


| 
| 


है ही सद्यश्वि्ु ते मधवन्नमि्ट नर! शंसन्त्युक्थशास उक्था । Ei 
येतं दबावात पणारदाशज्ञस्मान्‌ वर्णीष्व यज्याय का ः 

१० एते स्तोमा नरा नतम ुभ्यमस्मञयञ्चो ददतो मघानि।' ब 
तेयांमन्द् वृत्रहत्ये शिवो भरः सखा च जरोऽविता च नणाम्‌ 

११ नू इन्द्र शर स्तवमान ऊती बह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व | न 
उप नो वाजान्‌ मिमीह्यपस्तीन्‌ र्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः 1 Mts चता 


४ तुवंश याडं निशिशीहि--त्वरासे वशमें होनेवाले 


और कूरकर्मा शत्रुओंकी दूर करो । याद्ध ( यादोवान्‌ )- 

बलोमें जिसका स्थान है, द्वीपमें रहनेवाला शत्रु । 
[९] (१७९) हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ 

(ते नु आभिष्टो उकथशाखः ये नरः सद्यः 
उक्था शंसाति ) तेरी स्तुति करनेके कार्यम स्तोत्र 
ब्रोलनेवाले जो नेता तत्काल ही स्तोत्रोको बोलते 
हुँ। (ते हवाभेः पणीन्‌ वि अदाशन्‌ ) उन्होने अपने 
दानाँसे पण्य करनेवाळोंको भी दान करनेवाले 
बना दिया हे । ( तस्मे युज्याय अस्मान्‌ वृणीष्व ) 
उस मित्रताके लिये हमारा स्वाकार कर। 

“पणी * वे होते हैं कि जो पण्य करते हैं, वस्तुकी क्रय 
और विक्रय करते हैं। व्यापार व्यवहार करनेवाले - ये हैं। ये 
अपना धन बढाना चाहते हैं । ऐसे लोगोंको भी ( पणीन्‌ वि 
अदाशन्‌ ) पण्यव्यवहारियोंकी भी दाता बना दिया । यह 
परिणाम ( हवेभिः ) स्ठ॒तिके काव्य पढनेसे हुआ । इसलिये 
इन्द्रको स्तुति करनी चाहिये । 


इन्द्र | 
चित्‌ 


[१०] ( १८०) हे (न्तम इन्द्र) नेताओंमे 
अत्यंत श्रेष्ठ इन्द्र! (-तुभ्यं पते स्तोमाः मद्यानि 
ददतः ) तुम्हे ये संघ धन देते हुण ( अस्मब्यंचः) 


हमारी ओर आहे हैं । ( तेषां वृत्रहत्ये शिवः भूः) ˆ 


उनके लिये शत्रुका नाश करनेके युद्धमें तुम कल्याण 

करनेवाला हो, तथा उन ( नृणां सखा च शूर: 

आवेता च ) मानवोंका मित्र और शूर संरक्षक हो। 
फा | मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन। धनका दान कर । 

युदके समय मनुष्योंकी सहायता करके उनका कल्याण 

कर । मनुष्योंका संरक्षण कर भोर इसके लिये शूर बन 
र मचुष्योंके साथ ।मेत्रवत्‌ व्यवद्दार कर ( 


१ ' नृतमः '--नेताओंमे श्रेष्ठ नेता बन । 

२ मघानि ददतः अस्म्भचः--धन देते हुए ये नेता 

~ क्स ~ ~ ~ और र 
दमारा आर आरहे हे । हमें भी ये धन देंगे और उस धनका 
हम यज्ञ करेंगे । 

A OS >» “> 

२ वृत्रहत्य तेषां शिवःभूः-- युदधमे उन दाताओंका 
कल्याण हो ऐसा करो । युद्धमें उनका नाश न हो | 

४ नणां सखा शूरः आविता च भूः--मानवोंका 
मित्र और शूर संरक्षक हो । 


[११] (१८१) हे शूर इन्द्र! ( स्तवमान! 
( बह्मजूतः ) स्तुतिस और ज्ञानले प्रेरित होकर 


~ hn NN भे 
(तन्वा ऊती वावृधस्व ) अपने शरीरले ओर . 


सरक्षणकी शक्तिस बढता जा | (नः वाजान्‌ उप 
A * > 4. 
मिमीहि) हमें अन्न ओर बल दो, (स्तीन्‌ उप) 


हमें घर दो। (यूयं नः सदा स्वस्ताभ पात) ` 


आप हमें सदा कल्याणांसे सुरक्षित करो। 

म्रानवधर्म- मनुष्य शूर हों। देवता स्तुतिसे क्षौर 
ज्ञान विज्ञानसे उनको प्रशस्ततम कमें करनेकी प्रेरणा मिळती 
रद्दे। शरीर स्वस्थ नीरोग भौर बलवान बने ओर उनमें 
संरक्षण करनेका साम्यं बढे । अन्न ऐसे प्राप्त हों कि 
जिससे बल बढे । रहनेके लिये उत्तम घर हों। मानवोंकी 
कल्याण होकर उनका संरक्षण भी ह्रो । 

१ शूरः--नेता झर दो, भीर न हो 


२ स्तवमान; ब्रह्मजूतः ¬ स्ठात और ज्ञानसे उसको 


प्र्त कार्ये करनेकी प्रेरणा उसको ( खव ) 
ईदासतुतिसे मिले तथा ज्ञानसे उ । ईशस्तुतिसे वर जी 
बनूंगा इस भावसे सत्कमेकी प्रेरणा मिलती है नो ज्ञानवि- 
ज्ञानसे भी प्रशस्त कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती दै । वैसी प्रेरणा 


मिळे । 


प्रेरणा मिले 


शं ३ तन्वा ऊती वावुधस्व--अपना शरीर आर अपने 
' उअन्द्रकी संरक्षण करनेकी शक्ति बढायी जाय। देवता स्तुति 
. और ज्ञानसे अपने शरीरके संवधेनके उपाय तथा संरक्षणकी 
 ज्ञाक्े बढानेके उपाय विदित हो सकते हैं । 

४ बाजान्‌ नः उपामिमीहि-अन्न ओर बल हमें प्राप्त 
हों । उत्तम बल बढानेवाले अन्न हमें मिले ओर अन्न मिलनेपर 
उससे हमारे बल बढें । अन्नका उपयोग ऐसा किया जावे कि 
जिससे शरीरका बल बढे पर कभी न घटे । 

_______ ७५ स्तीन उपामिमाद्वि- रहनेके लिये घर हों । विना 

| घरके जीवित रहनां पडे ऐसा कभी न हो । 

6६ स्वस्तिभिः नः पात--कल्याण करनेवाले साधनोंसे 
हमारी सुरक्षा हो । ऐसा न हो कि हम सुरक्षित तो हों पर हमारा 

ह्याने ही हानि होती जाय । तात्पर्यं हमारा. कल्याण भी हो और 

उत्तम संरक्षण भी हो । 


जश्च) अपनी घारणा शक्तिसे युक्त वीर इन्द्र 
पराक्रम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ हे। ( नयं 


1 ही हे। (नृषदनं यवा अवोभिः जग्मिः) 
यांक स्थानमें यह तरुण संशक्षणके साघनोंसे 


` ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


Lon 


(१० ) १० मेत्रावरुणिवेस्तिष्ठः। इन्हूः। 

उग्रो जज्ञे वी्यीय स्वघावाश्चाक्रिरपो नर्यो यत्‌ करिष्यन । 
जग्मिर्युवा नृषदनमवोभिस्त्राता न इन्द्र एनसो महश्चित्‌ 

२ हन्ता व्त्रमिन्द्रः शूशुवानः प्रावीज्ञ वीरो जरितारमूती । 
कती स॒दासे अह:वा उ लोकं दाता बसु मुहुरा दाशुषे भूत 


` इन्द्रः बढता हुआ वृत्रका बध करता 
` ज्ञरितारं नु ऊती प्र आवीत्‌ ) यदद वीर ` 
संरक्षण अपने सझुरक्षाकं साघनखं 

८ लि 


छण । 
~ 


ha 


भसावधानी न होने दे। मानवी समाजमन यहद हि. 3 
अपने संरक्षक साधनोंके साथ जावे भोर र तरुण दीर 
करे, उनको पतनके मागेसे गिरने न क हि | 

? दे, उनको 

पापसे बचावे भोर सब_प्रकारसे उनका कल्याण उ» | 
उसका संरक्षण करे । झे | 
१ ख-धा-वान्‌ उच्रः वीर्याय जश्ने-( स की 

( था ) धारक शक्तिसे ( वान्‌ ) युक्त, जिसके अन्दर म 
निज शक्ति हे, जो ( खधा ) अच्छा अन्न खाकर अपनी पाए कं 
शाक्तं बढाता ह । एसा ( उग्रः ) उग्र शूरवीर धीर भा § 
तरुण पराक्रम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है । यह केवल भर, ह 
गनेके लिये ही नहीं उत्पन्न हुआ, परंतु यह ९ नये; ) जन. |. 
ताका हित करनेके लिये उत्पन्न हुआ है। | 

२ नयेः यत्‌ करिष्यन्‌ अपः चाक्रिः--( नयः नरेभ्यः | 
हितः ) मानवोंका हित करनेकी इच्छासे जो काये वह कला || 
चाहता है वह ( अपः चक्रिः ) व्यापक कर्म वह कर ही छोइा | 
है। “ अपः › आप्नोति व्याप्नोति इति अपः ) जिसका परिणाम 
सब लोगातक पहुंचता है वह सार्वजनिक हितका कमे “ अपः ' 
कहा जाता है । जैसा जळ सर्वत्र फैलता है वैसा इस क 
परिणाम सब जनताका हित करता हुआ फैलता है। 

३ युवा नृषदनं अवोभिः जग्मिः-यह तरण वैर 
मनुष्य रहनेके स्थानके पास अपने सब संरक्षक साधनोंसे आर्ता 
हे, और उनका उत्तम संरक्षण करता है । यह आदश तहगहै। \ 

४ महः पनसः त्राता--बडे पापसे बचानवाला £ 
है । जो ऐसे गुणोंसे युक्त तरुण होता है वही सचा संरक्षक रे _ 


[२] १८३ ) (इन्द्रः शूशुवानः दूत 


सुदासे लोकं कता बे उ ) खुदाखके 


णाम 


1 


का 


आ... ] 
३ युध्मो अनवा खजकृत्‌ समद्रा शर: 


७), a Wa > ६9 ~ शङ्ञयन्तं जघान 
४ उभ पचावन्द्र रोदसी महित्वाऽऽपप्राञ तविषीमिस्तुविष्म: । १८४ 
नि वआसन्दा हारवान्‌ मिमिक्षन्‌ त्समन्थसा मदेष वा 1 ७ ग 0 ठ 
5 ८ १ 
अर > ~ 
तरागरिकोंको, तैयार करता द्‌ ( दाशुषे अह वसु मानवघमे- न 
हः दाता आ भूत) दाताको घन वारंवार दे पीर ऐसा हो कि जो ( युध्मः ) योद्धा 


| डालता हे। 


प्रनवधर्म- वीर सामर्थ्येसे बढे ओर शत्रुओँका नाश 
हॅ । वीर नागरिकोंका संरक्षण करें विशेष कर वीरकाब्योंके 
तेर्माताभोको सुराक्षित रखे। राजाके लिये उत्तम 
नागरिक बना दें जिससे उनका राज्यशासन उत्तम रीतिसे 
बढ सके । शौर जो उदार दाता हैं उनको वीर 
वारंवार धन देवे जिससे उनका दातृत्व खंडित न हो 
जावे | 

१ शूशुवानः तत्र हन्ता--सामथ्येसे बढनेवाला वीर 
कैनेवाले शत्रुका नाश करता है । 

१ वीरः जरितारं ऊती प्रावीत्‌--वीर वीरॉके काव्या- 
बा गान करनेवालोंक्रा अपनी रक्षासाधनांसे संरक्षण करता है । 
रे काव्य सवेत्र गाये जांय और उनके सुननेसे श्रोता लोग 
वीर बनें । 

३ छुदास लोक कर्ता-उत्तम दान करनेवाले राजाके . 
हिये उसके जनपद्के नागारकोंको शिक्षा और सुरक्षासे उत्तम 
नागरिक बनाता हे | 


४ दाडुष शुहुः बसु दाता आभूत्‌--दाताके लिये 


[गंधार धनका दान करता हे | 


पराभूत 


“६. 


, २ ] ( १८४ ) ( युध्मः अनर्वा खजकृत्‌ ) योद्धा 
उदे निवृत्त न होनवाला युद्धमें कुशल ( समद्वा 
रा सत्राषाट्‌ ) युद्धमं जानेके लिये सिद्ध 
जन्मखभावसे ही शत्रका पराभव करने- 
अषाळहः स्वोजाः इं इन्द्रः ) खयं कभी 
न होनेवाला उत्तम बलशाली यह इन्द्र 
की | हे वि आसे ) शकी सनाको अस्तव्यस्त 
। (अथ विश्वं. श्रयन्तं जघान) और 

| ता ह “समान आचरण करनेवालोंका वध 


षाला ( 


॥ ५ 


वसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


र सत्रापाड जनुषेमषाङ्र 
व्यास इन्द्र: तना, स्वोजा अधा विश्च > "उपमषाळह$ । 


हो, युद्ध करनेवाला हो, ( अनर्वा ) 
किसी भन्य कारण युद्धसे पीछे हटने 
क्त्‌ ) युद्ध करनेमें कुशळ, (समत्‌- वा) युद्धमें 
जानेके लिये सदा सिद्ध, ( शूरः ) श्रवीर 
( जनुषा सत्रा-साइ ) जन्मखभावसे शत्रुओंका पराभव 
करनेसें समथे, स्वभाव प्रवृत्तिसे ही युद्धमें साहस करनेवाळा 
( भ-षाळ्ह: ) कभी पराभूत न होनेवाळा, ( खोजा; 
भोजाः `) उत्तम बलवान । ऐसा वीर ही शत्रुकी सेनाको 
तितर वितर कर देता हे, उध्वस्त करता है। भोर शनुके 
समान दुष्ट व्यवहार करनेवालोंका नाश करता है । 


अपने राष्ट्रमें ऐसे वीर निर्माण होने चाहिये। ऐसे बीर ही 
शन्रुका निःपात कर सकते हैं । 


युद्धसे ढरकर अथवा 
वाळा न हो, ( खज- 


[४] (१८५ ) हे ( तुवि-ष्मः इंद्र ) बहुत धनसे 
युक्त इंद्र ! ( मद्वित्वा तावेषाभिः) अपने महत्वसे 
ओर अपने बलोंसे तू (उभे रोदसी आ पप्राथ) 
दोनों द्यावा= परथिवीको भरपूर भर देता हे । 
( हार्वान्‌ इंद्रः वज्रं नि मिमिक्षन्‌) घोडावालां 
इंद्र अपने वज्रको शत्ुआपर फेकता है ओर (मदेषु 
वे अन्धसा सं उवोच) यश्चोमे अन्नको प्राप्त 
करता हे । | 

१ ९ तुवि-ऽम ' बहुत धन प्राप्त करना । 

२ महित्वा तविषीभिः आ पप्राथ--अपने महत्ते 
और शक्तिसे सर्वत्र व्यापता है, सवेर प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । 

३ हारिवान्‌ वज्रं नि मिमिक्षन्‌- उत्तम घोडोंको 
अपने पास. रखनेवाला घुडसवार वीर शत्रुपर वज्रको फेकता 
है। रं 

४ अन्धसा मदेषु ससुवोच--अन्नरसको आनन्द के 
तममे प्राप्त करता दै । रसपान करता है । 


TO rt पक चर 


ऋग्वेद्का खुबोच भाष्य 


वषा जजान वषणं रणाय तमु चिज्ञारा नय सस्रूव >. 
प्र यः सेनानीरध नभ्यो अस्तीनः सत्वा गवेषणः स धष्पाः 

&्‌ न चित्‌ स भ्रेषते जनो न रेषन्‌ मनो यो अस्य घोरमाविवासात्‌। 
F यज्ञेय इन्द्रे दधते दुवांसि क्षयत्‌ सराय ऋतपा ऋतजाः 


१८६ 


१८७ 
पत्र केसा हा और शत्रका धषेण करनेवाला हो । ऐसा पुत्र उ ला भन दलेगाला दो २०८8 


प्रयत्न मातापिताको करना चाहिये “थ बलेश | 
[५] (१८३) (वृषा वृषणं रणाय जजान ) हेये । 


बलवान्‌ पिताने बलवान्‌ वीर पुत्रको झुद्ध करनेकरे [६ ](१८७) ( यः अस्य घोरं मनः) जो 
. लिये उत्पन्न किया है, (नयत उ नारा चत्त वारक शूर अनका (यज्ञिः आ विवासत्‌) यग 


ख्रीने जन्म दिया) (अध यः जुभ्यः सनानाः श्र जनः छ चव अजत ) वह मनुष्य स्थानभ्रष्ट ह 
अस्ति ) और जो मानवांका हित करनेवाला सना हाता, अर ६ न स्वत ) चह क्षीण भी नहीं होता | 
नायक प्रभाव युक्त होता है वह (सः इनः) वह ( यः इद्रे दुवांसि दधते ) जो इन्द्रके स्तोत्र घार ' 
सबका खामी होता हैं वह (सत्वा) ठातुलाशक करता ह, अपन पाख स्खता ह, उसके लियि(स, | 
(गवेषणः) गौओंको प्राप्त करनेवाला और शऋतपाः ऋते जाः) बह सत्यपालक ओर सलक | 
(जुष्णुः ) शत्रओंका घर्षेण करनेवाला हैं। लिये उत्पन्न हुआ इंद्र ( राये क्षयत्‌ ) घन देताहै। | 
सानवधसं- पिता बळवान बने और बळवानू योद्धा सानवधमे- मनुष्य वीरके वीरता युक्त मनको प्रसन्न | 
पुत्र उत्पन्न करे, माता भी मानवोंका द्वितकर्ता, सेनापति. करें और वह्द वीर मनुष्योंको सुरक्षित रखे, सुखिर रहे | 
होने योग्य वीर, प्रभावी, राजा होने योग्य, श्नुनाशक, तथा वह वोर सत्य पक्षका संरक्षण करे भौर उनके प्रको | 
_ शत्रुको भय दिखानेवाळां, शत्रुसे धन वापस लानेवाला पुत्र सुरक्षित रखे । | 
. हो ऐसी इच्छा धारण करे । 

१ वषा वृषणं रणाय जजान--बलवान पिताने अपने 
बलवान्‌ पुत्रको युद्ध करके शत्रुनाश करनेके लिये: उत्पन्न किया 
हे । घर घरमें पिता खयं बलवान बने और अपनी संतान 
` बलवान बनानेक्रा यत्न करे । 

२ नारी नयं सखूच-ख्री भौ मानवोंका हित करनेमें 2 2 1 8 की । 
थै बलवान पुत्र निर्माण करे । इस तरह जहां पिता और रै य इन्द्रे दुबांखि दघते, सः ऋतपा' कत 
दोनों बलवान्‌ शूर और युद्ध कुशळ पुत्र निर्माण करना राये क्षयत्‌-जो इस वीरके काव्य गात है उसको वह 
पालक और सके लिये जन्मा वीर धन देता है! 
ऋतपाः ? --वीरके सत्यका पालन कर ना 
सत्यका पक्ष लेना ाद्दिये । ' ऋतंजा' 
रखनेके लिये ही अपना जन्म दै ऐसा 
पुत्र चाहिये । “ अस्य घोरं मनः 'वीरा मी / 
छा प्रभावी होना चाहिये, दुबेल और निबेल नहा 


१ यः अस्य घोरं सनः आ विवासत्‌, स जमः | 
जुचित्‌ भ्रेजते, न रेषत्‌- जो इस वीरके शर मे | 
प्रसन्न करता है वह अपने स्थानपर सुराक्षेत रहता ह आर क्षी 
भी नहीं होता हे । सुरक्षित संपन्न अवस्थामे अपने स्थानमे वह 


रहता हे । 


छ 


टी, 


इस वीर . 


सूच ) मानवोके हित करनेवाले उस पुत्रको द्वारा प्रसन्न करनेके लिये सवा करता हे (स. | 


__सत्यकी उसि ५ 


ब्सर 
| 


संसत भाषा प्रचार परीक्षा सम्बन्धी 


आदश्यकसचनाये 


9.8३ सितम्बरकी परीक्षामें लगभग सौ केन्द्रोंसे एक हजार परीक्षार्थी सम्मिलित 
रीक्षाओर्में सम्मिलित द्वीकर संस्कृत भाषाकी लोकप्रियता सिद्ध की 
वे अगली परीक्षाके लिये अधिकसे अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित 


हुए ६। त्री, पुरुष एवं आबालवृद्ध 
६। यह अन्त ह्र विषय है कि लगभग 
त होनेकी आशा प्रकट की जा रही है। हमें विश्वास 
पूर पूरा सफळ होगी । 

करवरांसे होनेवाली परीक्षाओंके लिये निम्नलिखित 


त शीते १ 


भी केनो र 
हैक हमारे उन सभी सीन क्री यह आशा 


| ~ 
. सूचनां प्रकाशित की जाती ह 


१-- अगली परीक्षायें ता० ३-४ ( शनि, रवि. ) फरवरी सन्‌ १९५१ को होगी । 
आवेदनपत्र भरतेकी अन्तिम ता० १५ दिसम्बर हू । 
क्रेन्द्र-स्वीकृतिके लिये १५ नवम्वरतक्र आवेदन आजाने चाहिये । 
२-३ सितम्बरकी परीक्षाआका परिणाम ३० सितम्बरको प्रातः ८ बजे प्रसेक करेन प्रकाशित आ 
परीक्षा-परिणाम प्रकाशित होते ही एक सम्ताइके अन्दर प्रमाणपत्र भेज दिये जायेंगे । 
प्रमाणपत्र मिठनेके १५ दिनके अन्दर ही उन्हें एक समारोहके साथ के्यवसथापक वितरित करेंगे । 
हा समारोदोक्ी सूचना स्थानीय पत्रमे प्रकाशित की जाय तथा केन्द्रीय कार्याठयक्ो भी उसकी एक - 
रिपोटे भेजी जावे । | ब 

इसके साथ समस्त सहयोगियोंसे हमारा साग्रह निवेदन है क्रि वे अगली परीक्षाओंके लिये अधिकसे अधिक नवीन 


स्थापन करनेका प्रयत्न करें | प्रचार सम्बन्धि आवश्यक सामग्री एवं परामर्ष करिसी भी समय केन्द्रीय कार्यालयसे 
मंगा सकते हैं । 


हमारी इच्छा है क्रि ३-४ फरवरीकी पर्राक्षामें कमसे कम ५००० परीक्षार्थी संमिलित हों तथा ५०० नवीन 
रॉकी स्थापना ददो । 


निवेदक 
महेशचन्द्र शास्त्री 
परीक्षा-मन्त्री 


स्वाध्यायमण्डल ' आनंदाश्रम! 
किल्ला-पारडी, ( जि. सूरत ) 
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पर्व और कुल ११९८ गान हैं । आरण्यकगानमें अर्कंपर्व (८९ गान), दन्द्वपचे ( ७७ गान ) कय 


ST i in carina 
senna 


अआम्क््णावढ्गाता | 


व. ह र पुरुषाथ-बाधिनी द 232 टांकास द त दशोयी गई हे कि वेद उपनिषद्‌ श र 
अन्थोकेही सिद्धान्त गौतामें नये ढंगसे किस प्रकार के हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको वताना इस चोन 
.बोधिनी ? टीकाका मुख्य उद्देय है, अथवा यही इसको विशेषता हे एरुपाथ. 

गाता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभाजित किये हैं और उनकी एकह 


० जिल्द इ! 
मू० १०) ₹० डाक व्यय १॥) ल्द बनाई 


> कै र क्या न 
भगवद्गीता-समन्वय । = 
यह पुस्तक श्रीमद्धगवद्राताका अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है। * रि 
>> ~ ~ फे 
अकारक १३५ पृष्ट, चिकना कागज ॥ सजिल्दक्रा मू० २) रु०, डा० व्य० ।=) 


भगवदूगीता--श्छोकाधसूची । 
इसमें श्रॉमदू गीताके शछेकार्धोकी अकरादिकमसे आद्याक्षरस्ूची है और उसी कमसे अन्त्याक्षरसूची 
भी है । मूल्यं वेवल ।॥॥), डा० व्यं >) 
- स्वसवद काथधुमशाणाय। 
ग्रॉमगेय ( वेय प्रक्राते ) गानात्मक 
- प्रथमः तथा द्वितोयो भागः 
( १) इसके प्रारंभमें संस्छत-भूमिका है ऑर पश्चात्‌ ' प्रकातिगान ' तथा " आरण्यकगान ! हैं। 
-परक्ांतेगानमे अश्निपरवे (१८१ गान ) ऐन्द्रपव ( ६३३ गान) तथा ' पचसानप्वे '( ३८४ गान ) ये तीन 


€ ९ 


ॐ 
न्य 
5 

५2 


९ 


८४ गान) आर चाचोवतपचं (४० गान) ये चार पवे और कुछ २९० गान हैं 


५. इसम पृष्ठक प्रारभमे ऋग्वेद-भन्त्र हे ओर सामवेदका मन्त्र है और पश्चात्‌ गान हैं। इसके पृष्ठ ४३४ 
आर मूल्य ६) रु० तथा डा० व्य० ॥|) रु० हे | >> 


( २) उपयुक्त पुस्तक केवल 'गानमात्र' छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४)रु. तथा डा-व्य०॥).है। 


आसन । 


GN न Coe द्ध 9 
यागका आराग्यवचक व्यायाम-पद्धात 
अनेक वरषोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यववक || 
व्यायामही अत्यन्त सुगम और निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते है 
इस पद्धतिका सम्पूणं स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है। मूल्य केवळ २॥) दो रु आठ आने और डा० 
आठ आना है। म० आ० से, २।।४) रु० भेंज दें | 
आसनाका चित्रपट-- ममम इच मू० । ) रु., डा० व्य० 7) 


मन्त्री स्वाध्याव-मण्डल ' आनन्दाश्रम ? पारडी ( जि० सूरत ) 
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[ नवम्बर १९५० ] 


संपादक 
पं. ध्रोपाद दामोदर सातवलेकर 
सहसंपादक 


थ्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर 


i (Rs ना नागा ता ण णी 


'विषयानुक्रमणिका 


छत: का ;। का | का ढे. 8७ || |; CI | हव | बल! ढा!) द! 1 क. हा 1! ४७, 8811 )) स, बड 


_ 


१ शास्त्र अधिक तीक्ष्ण कोजिये 
सम्पादकीय 
२ भारतके जगमगाते वे और ये दीपक 
श्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर 
३ बाल-पक्षाधात (३) ४२७ 
श्री. ब्र. गापाळचेतन्य देवजी, पीयूषपाणी 
४ केला की उपकारिता ४३५ 
श्री. ब्र. गोपाळचेतन्य देवजी 
५ वसिष्ठ ऋषिका दर्शन . ६५-८८ 
सम्पादकीय द | 
सुखपृष्ठपरका छायाचित्र-. [ चिर-प्रसन्नता ] 
छाया चित्रकार- श्री. ना. वि. वोरकर, बंबई 


वाषिक मूल्य म. आ. से ५) रु, 


. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु. 
बब. 


क» के 


उस ऋषिका तत्वज्ञान, संहिता- 
हें निम्नलिखित ग्रंथ तैयार हुए है 


यजुर्वेदका सुबोध माही 


अध्णय १ श्रष्ठतम कर्मका आरे 
छः 
» ३३ सच्चा शातीका सच ड 
» 8० आत्मक्ञान - इशापान हर 
,,: ३२९ एक ड न र 
प हरे इप्वरकी उपासना न 


हे अर्थात्‌ पुरुषमेश्च | 
घडु छु द छु खु > ॥॥ है! | 
३२्कद्छ् काब भा < | 
ऋग्वेदमें अनेक ऋषि श्रे दक्षन क 


oS 
है । इसे प्रसेक 


मंत्र न्व ¢ भै 
३ अन्वय, अथ और रिण 


है । आगे छपाई ् 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका द र तज 
क केर » दरशन मूल्य १); | 
२ मधातिथि ६ 
३ शुनःशेप ,, 
8 हिरण्यस्तूप 

५ कण्व 

६ सव्य 

७ नोधा 
, टपराठरा ,, 
९ गोतम 
१० कुत्स 5 
११ त्रित १) 
१९ सवनन ७ 
१३ हिरण्यगर्भ ,, i 
१४ नारायण ,, , 
१५ बृहस्पति ,, Sp 
१६ वागास्भृणी „, -,. ४७ | 
१७ विश्वकर्मा 99 9) 9! १॥) "gM 
१९ स्त MRS, "0, 
डाक व्यय अलग रहेगा । 

मन्त्री स्वाध्याय-मण्डल, “ आनन्दाश्रम ' 

किला- पारडी ( जि. सूरत ) 


राख अधिक तीक्ष्ण कीजिये 


हट्छ नि घ 23 द क्र (oS A ~ 
उ > यासनू ध्वरसमानिम्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तजन अनीका | 
णाचद्यच ऋणया न उग्रो दर 


हूर अज्ञाता उषसो बबाधे ॥ 


जा ( ऋग्वेद ४१९३।७ ) 
( ह अनिर दु ) घात करनेवाली, अधिप्रति विहीन शात्रसेनाका ( जिघांसन्‌ ) 
ER करनका इच्छा करनेवाला वीर ( तुजसे ) शन्रुसनाक्रा नाश करनेके लवि ( तिग्मा ) अपने 
तीक्ष्ण ( अनीका ) शक्षा एवं सेनाओं ( तेतिक्ते ) पुनः अधिक तीक्ष्ण करता हे । ( ऋणयाः 
यत्र नः ऋणा चित्‌ ) उक्रग होनेवाला, ऋणकी बाधा न ही इसलिये ऋग चुझाक्रर ऋण गा 
होता हैं; तथा ( दूरे अज्ञाताः उषसः ) दूर रहनेवाली अज्ञात उषाओंकर-अन्धसञारोको- सी 
( उग्रः बबाये ) उप्र प्रभावी सूर्य नष्ट करके जिस प्रकार अपना अभ्युदय कर लेता 


ः ब अ हे उसी प्रकार 
सनुप्याका अपना अभ्युदय कर लेना चाहिये । 


इस मंत्रमें अभ्युदयाथ तीन प्रकारकी तैयारी वर्णन हैं। (१ ) शुक श्ना अपेक्षा 
अपने श्न अधिक तीक्ष्ण होने चाहिये तथा सेना अधिक बलवती होनी नाहिये । (२) अपना 
ऋण बढने न देना चाहिये । बह मर्यादित हो एवं शीघ्र चूकता कर दिया जावे । ऋण सवदा 
पीडाकारक होता है, अतः मनुष्य ऋणी न रहे ( ३) जब उबा दूर रहती है, अज्ञात होती है, 
तब चतुर्दिक अन्धकार रहता हे । सूर्य अपने प्रखर तेजसे अन्धकार दूर करता है, उन अर्धे- 
प्रकाशरूप उषाओंको भी दूर करता है और खयं अपने तेजसे प्रकाशित होता है | तद्वत मनुष्यो- 
को,अपमा अज्ञान व भर्थज्ञान दूर करना चाहिये तथा अपने खयंके ज्ञानरूप प्रकाशस अपना 
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पेकिंग था मालगाड़ीका किराया भी हम देंगे । 
Ne ~ ह Los ७. _ € र 
वैदिक संपत्तिके पदिळे विज्ञापन रद हुए हैं। हस विज्ञापनका संपूण मूल्य भाडरके साथ आना चाहिय। 
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संचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण 
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“ बांलकांड, अयोध्याकांड ( पूवाध--उत्तराधे ), सुंदरकांड तथा अरण्यकांड ” | 
च्छ च : ! 

तयार हूं । 

रामायणके इस संस्करणमें प्रष्ठके ऊपर शोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थात | 
बिस्तृत टिप्पणियां दौ हें । जद्वां पाठके विषयमें सन्दे दै, वहां देतु द्या है। 


. इसका मल्य 


सात कारण्डॉका प्रकाशन १० भागोंमें दोगा । प्रत्येक भाय करीब: ५०० पृष्ठोका द्वोगा। प्रत्येक भागका मूर ८ ) | 
॥रीत | 
तथा डा*च्य*्रजिस्ट्रीसंमेत ॥=) होगा । यह सब व्यय ग्राहकोके जिम्में र्गा | प्रत्येक प्रथ याबच्छक्य शाघ्रतासे १४. 


४६ 
होगा । प्रलेक भागका वृल्य४) ₹० है. शथात्‌ सब दसो भागोंका मूल्य ४०) भौर सबका डा०्व्य० ६ ) ₹० दै। दल ` ह र 


> ६० म भा०्से भेज दें। 
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उत्सव प्रिय भारतके जीवनसें-- जब कि वह भाज प्रजातन्त्र राष्ट्के रूपमें विश्रमे अपना मस्तक उचा 
किये है-- पुनः दीपावलीका उत्सव भाया है | भूकम्पसे उध्वस्त एवं भयभीत, निर्वासनसे निपीडित एवं भाते 
बालोंसे बीरान ओर बेचेन, तथा अकाळकी छायासे भातोळित एवं भाहत भारतका कोटि-कोटि मानव समुदाय 
ऐसी स्थितिसें भी दीपावलीका उत्सव अवश्य मनायेगा! लगभग सहस्र घर्षोके पश्चात्‌ निस्सीम त्याग व कठोर 
तपकी सिद्धि भाज भारतको मिली है । शताद्वियों बाद प्रजातन्त्र राष्ट्के रूपमें खडे हुए इस भारतकी यद प्रथम 
दिबाळी अपना विशेष महत्व रखती हे । ५ 
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सम्पूण वषकी ३६० रात्रियोंमें सबसे भाषिक अधकारपूर्ण काली रात कातिककी भमावस्या है। उसी 
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भीषण अन्धकारमयी, रात्रिमें प्रकाश फेळानेका पूण प्रयतन हम भारतवासी म जाने कितनी शताद्वियोंसे करते 
१ 
मा 0 


भारदे हैं । घरघरमें इस अवसरपर भगवती ळक्ष्मीकी पूजा होती है । प्रतीत होता है कि लक्ष्मी एवं भन्धकारका 
कोई विशषष घनिष्ठ सम्बन्ध हे । लक्ष्मी लाती है भपने सम्पूण उद्दाम एवं मोहक एऐेश्रयेके साथ किन्तु उसे 
भन्धकारमें भाना अधिक परिय है | भन्धकारमें उसका रूप अधिक निखर आता.है। जब छक्ष्मीका भागमन कैसी 
व्यक्ति या राष्ट्के जीवनमें द्वोता है तो उसके साथ अन्धकार भी भाता है । उस अस्धकारसें मजुष्यकों खयंका 
रूप भी दिखाई नहीं देता, भपना मार्ग उसे नहीं सूझता तथा गवमयी मादकतासे उसकी बुद्धि भी भाभेभूत 
हो जाती है । ऐसी स्थितिमें राष्ट्र एवं व्यक्तिको किसी मार्गदर्शिका दीपज्योति की, था प्रकाश किरणकी नितान्त 
भावश्यकता रहती है । यदि बद्‌ प्रकाश ऐसे समय उसे न मिले तो महान अनर्थ होने लगते हैं | पंचतस्त्रकी 
यह सूक्ति सच है-- ० 
योवनं धनसम्पत्ति प्रभुत्यमविवेकिता; एकैकमप्यनथाय किसु यत्न चतुष्टयम्‌ 

भतः हम सव॑सुन्दर, मोहक एवं 
स्कृति है। लक्ष्मीके साथ वह काळा 


धनसस्पीत्त भी अनर्थका एक कारण है, यदि उसके साथ अन्धकार है । 


महान होनेपर भी उसके साथ अन्धकारको पसन्द नहीं करते । यही है चाहते हैं। भगवाड रामने 
धना अन्धका र ३ हम अपने असंख्य. दीप जलाकर उसे दूर करना 
र जब जब भी आता ई, हम अपने था और उत्सव मनाया या। बात यदद थी 


Kk: भरतखण्डका अः दू प दिन भयोध्यामें पदापेण किया 
ताअ कार सा > थी, राञ्य-श्री मिली थी तथा यश्ञः-श्ची 


| ह ० ब ० र । ऐसा दी रामके समय हुआ था | 
i मिली थी । ये इ तभी मिलती हैं : वकार दर हीजाता 
ब वद्दांका अन्धकार ९. _ 
खड तभी सिलती टँ अब वह दल और पोषित होते चळे धारहे डं 
DPD TPT DTT द 


| श्र दी संस्कार आजतक अलन्त छुद्ध व श्रए ख्पमे हमें भी पा 
००७ ळक रळ ०७७ कळक टन 


श्रीकृष्णके नाधिनायकत्वसें महाराजा युधिष्टिरने राष्ट्रका अन्धकार दूरकर हस्तिनापुरमे २ 
सनाया था। समय समयपर न जाने कितनी बार राष्ट्रपर लक्ष्मीके साथद्दी भन्धकार छ 
किन्तु उस समय ऐसे द्वी दीपक जामगाये भोर उन्होंने इस आवरणको टूर किया । अन्धकारको दूर क 
ये दीपक भारतको अत्यन्त प्रिय हे । भारत इसे भगवानूकी तर्द पूजता रहा है कोर पूजता रहेगा 


भारतभूमिने समय समयपर ऐसे दी दीपक जळाय । हस भी नाज दीपावलीके रूपमें दीपक जरत ` 
ळते हैं- जितना ख़इ डालो उतने भाधिक जलते हैं । उनकी ज्योतिष्मति लो 


५ 4 


किस प्रकार लहरदार होक 
हृदयोंमें भी जगमगाती है । उसके उस आकर्षक सोन्डयेपर सुग्ध दोकर भक्तपतङ्गे तो अपना सर्वस्व स्वा 
>. दा 
ते 


र्‌ 
कर देते हैं | हम भी तो इन्हीं संस्कारोसे संस्कृत हें । 
हसारे ही अगणित देशबन्ध भी तो इसी प्रकार अपने राष्टके अन्धकारको दूर करनेके छिये दीपक 
तिळ-तिळ करके जळ गये । एक दो नहीं, पकड़ों भार हजारों जलकर भस्म होगये । भाज घे लब कहां हैं! इच्छा 
हो तो देख जा सकते हँ--नीऊ भाकाश के सुविस्ठृत वक्षस्थछपर तथा इतिदासके स्वर्णिस भक्षरोंसे झाकत पृष्ोपर। | | 
इतिहासके वे पृष्ट साक्षी हैं क्रि डनकी बदलत राष्टूका अन्धकार समय समयपर लचघुच दूर हटा है। नाव | 
पुनः हम क्यों न आला करें कि आज पुनः हमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य-वहद लुटा वेभव-जिसके विना हम भकिचन हैं. 
मिक जाग्रेगा । हमें तो विश्वात है कि जिन दीपोंकी बदौलत हमें राज्यश्री मिली हे, उसीकी बदीळठ हमें अव 
पुनः सुश्री एवं यशःश्री भी अवश्य मिलेगी । दे दीपक जो इह लोक छोड चुके हैं, हमारी आत्मा सईदा. 
प्रकाश करते रहगे आर ये दीपक जो भाज दइमारे राष्ट्रकै अन्घकारको दूर करनेके लिये जगमगा रहे हैं~ हमार 
दुःख आर द्रारिद्मके अन्धकारको भो अवइय दर करेंगे । वाज केवल एक हे कि-- 


समान | || ` 


(हम उनपर पतङ्गांकी भाँति आकर्षित होकर उन्हें संताचे यहीं; उन्हें बुझा न दे, अपित हम 
उन्हें निरंतर ख्ेहका दान देते रहे जिनसे उनकी ज्वळनशाक्ते एवं प्रकाश-शक्ति सदा सव॑दा बढता | 
रह | याद एसा हुआ तो ही हम खच्च अथॉम दीपावली सना सकेंगे । अन्यथा हम कृतघ्नता 
करण उनक प्रात जां [दुवग्रत है तथा अपराध करगे इनके प्रति जो विद्यमान हैं। इसलिये 
स्नहदान दाजय उन्ह आर इन्हे, जिससे वे अनन्त प्रकाश-दाता बने । आज तो हमारे िये= 
जब क दम दापादळा मना रहे हे- खवखव हं“ जगमगाते चे ओर से दीपक” । 
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वास्तवमें यह रोग संक्रामक 
हे क्या ११ 

पाश्चात्य विज्ञान- शात्रीके मतसे यद्व रोग “ भाईरास! 
| नामक अति सूक्ष्म-तम अणु जंतुसे उत्पन्न द्रोता है एवं यह 
हक्रामक ( चेपी ) हे अर्थात्‌ राजयक्ष्मा, कोळेरा, डिपथिरियां, 
बेवक आदि रोगकी भाँति संसारमें एक शिशुक्रे हो तो, दूसरे 
को भी यह रोग[हों सकता 6 । उनके इस मत पर पहिले- 
पहल मेरा विश्वास था । 

परंतु वास्तव-क्षेत्रमं विशेष अनुसंघानमें लिप्त होनेसे, 
जितना अनुभव हुआ हे, उससे मनमें शंका उत्पन्न हुई हैं 
एवं मेरा विश्वास हो गया है, कि यदद चेपी (संक्रामक ) 
रोग नहीं है । इसके कारण निम्न प्रकारके हैं । 

कोलेरा, छग आदि रोग संक्रामक ह एवं जन्तु-जन्य है । 
" यह बात जंगतूके सभी लोग मानते हैं। इस कारणसे ऐगादि 
ग हते ही मानव-उरन्द विशेष सावधान हो जाते हैं एवं 
उप रागका प्रतिबंधक ओषाधि सेवन तथा. इन्जेक्शन लेकर 
भान बचानेका- प्रयत्न करते हैं। कोई कोई तो उस 


दशको परदाग करना परा महामंगल समझते ६-० 
' फेरत भी हैं । 


~ 


परतु, पोलोओ माइळीडिस तथा मिनिन जाइटास रोग 
तसे उपयुक्त शंका ही मानवक्रे मनमें उदय नही. होती है, 
5 वे कही भागते हैं । संभव हे, कि प्लेगादि रोगोंने अनेक-बार 

महामारी. रूपमे प्रकारा होकर अनेक जीवॉको अपने उदरः 
| हम प्रवेश कराया हे, इस-कारणसे शायद उक्त रांगका 


पर सनन 
"पुनते हो मानव बन्द भयभीत हो जाते. हैं; क्योंकि 


9 


क्षाधात 


अर्थात्‌ 

२ > च्छ RE 
पाठओ-माइलीरीस 
योगीराज परिव्राजक राजवैद्य-- श्री श्रीमत्‌ ब्रह्मचारी गोपाळ चेतभ्य देव, 


(९) 


पयूषपाणी, केळेवाडी, मुंबई ४ 


दाव!नल सट्श उन रोगो ताण्डव-ठीठाते मतुष्यकुछ परि- 
चित 
कल क द वालक--पक्षाघात रोग भारतमें नवीन 
६ । इस रांगनं अभी तक त।ण्इव संदार-- लीला. प्रकाश नही 
किया; इस कारणसे इस रोगके लिए मानव इतना भग्रभीत 
नहीं हुए हँ। जो कुळ भयभीत हुए हैं उपरी जडं है, पत्र 
पात्रेकाओका प्रचारकार्य, एवं चिकित्सक मण्ड लियोंका 
उपदेश । 
परंतु, मिनिन जाईटीस रोग भारत-खंडमें नवीन नहीं दै-यह 
पुरातन हो गया दे। १९२९ या १९३० में कलकत्ताम इस मिनिन 
जाइटीस रोगने ( गइन तोड बुखार ) प्रलथाहार रूप धारण 
किया था; लेकिन छेंग, कोलेरा चेचककी भाति इतना संक्रामक 
भी नहीं था,- मृत्यु संख्या भी महामारी भाति नहा थी। 
वरना,-स्वनाम-ख्यात भेलेरिया उससे सदक्त-सहल्ल गुण 
अधिक मानवको इस लोके परलोक पहुँचाऋर ही चुप होता 
हे । फिर भी मेलेरियाके लिए सब साधारण तथा चाकि 
त्सकवर्ग इतना भयभीत नहीं होते हैं,- जितना होत ४- 
म्रिनिन जाईटीएके लिए !!! वास्तवमे विवार किया जाय तो 
यह हमारे डितने बडे पाप ६-० कितनी महान भूछ हे) जिस 
[गने भारत खण्डे प्रतिवष लाखों मानवांका संहार किया दै, 
उसके लिए सोच-विचार न करके, सोच बिचार करते दँ उस- 
के लिए जो रोग सारे वषभर" अधिके अधिक एक सइ 
मानवको भी संहार करनेमें असमथ हे | ! कितनी अधिक 
अज्ञानता, कितनी अधिक अदिवेकता कितनी अधिक मूखता 


हमारा £ खे 
पश्चाद्य-विज्ञ 


° ~ 
[न-विद्के मते भी मिनिनजाइटीस रोम 


€ 


(४०८) 


जीवाणु बिजाएसे उत्पन्न होता हे एवं वद्द जाबाणु बीजाणु 
भग्रकर विषाक्त हैं तथा संक्रामक हैं । हो सकता दै, कि यमराज 
दूत सदृश यह भयंकर रोग जीवाणु से उत्पन्न होता ह एवं 
यह संकामक भो हे। परंतु वास्तव क्षेत्रमें म इस बातका मानः 
नेमे असमे हुँ । क्योंकि, मैंने अनेक मिनिन जाइटीस रागी 
हैं, अपनी हाथोसे दो एक की सेवा भी को चिकित्सा 
. भी की, फिर भी तो सुझे सिनिन जाइ्टीस 
नही हुआ । मेरी बात त्याग करने पर भी, जो सब सदु- 
गृहस्थ अपने हाथोसे.मिनिन जाईटीसको सवे प्रकारकी सेवा 
कार्य की, फिर भो उनमेंसे भी तो, किसी को भी मिनिन 
जाइटीस नहीं हुआ ? जिस गृहस्थके घरमे एकको मिनिन 
जाईटीस हुआ वह जांवाणु बीजाणुजन्य संक्रामक रोग होनेपर 
भी उस गृहस्थके घंरमें दूसरेको क्यो इस मिनिन जाइटीस 
पाजी रोगने अपना शिकार नहीं बनाया ! 
यह भी दाखिला देखने तथा सुननेमें नहीं आया कि एक 
ही एदस्थक्र घरमे एक पे अधिक मिनिन जाइटीस केस नहीं 
हुआ, --न उस महद्ला भरमें ही दूसरे रोगी क्यों नहीं होते 
हे! एक उम्र बज्रीला क्षय रोगीके रारारसे जितने 
7. B. केजन्दु निकलते हें; इतने मानव इस संसारमें 
विद्यमान ही नहीं ह-- ऐसा पाश्चात्य विज्ञान- शाब्ियोंवा 
मत हे । जब उग्र वज्रीक्षा-क्षय इतने अधिक बीजाणु--जीवाणु 
उत्पादक है, तब मिनिन जाईटिस जैसा महा भयंकर एवं 
अति शीघ्र (उग्र वज्रीला क्षयसे भी ) मारनेवांला मिनिन 
ज।शटास रांग भा ता>अवश्य हा बाजला क्षयर्स भा आधंक 
विषाक्त बोजाणु उत्पादक होना चाहिए यदि मान 
लिया जाय कि मिनिन जाइटीस भी अत्यधिक विषाक्त जीवाणु 
उत्पादक है, तो उस रोगक़ी सेवा करनेवाले तथा जिस 
गुइस्थके घरम उक्त रोग होता हे उस संसारके दूसेर 
- मानब को, तथा उस महछाके दुसरेको क्यों नहीं मिनन 
जाइटीस होता हृ १ 
- उक्त कारणात रेका उत्पन्न होना स्वाभाविक हे, कि 
मिनिन जाइटीस्र रोग वास्तबमें विषाक्त जीवाणु- कोटाणुओसे 
उत्पन्न होता हे क्या! साथ ही यह भी शंका उत्पन्न होती 
हैं कि यह रोग वास्तवमें संक्रामक है क्या? यदि संक्रामक 


हो तो, उसकी सेवा करनेवाले, तथा उस ग्रहस्थके घरमें तथा 


- उस क यदद विषाक्त रोग दूसरेको क्यों नहीं आक्रमण 
- करता मजे 


वैदिक धमं ¦ नवम्वर १९५० 


पाश्चवय-विज्ञान-शा्रियोका मत हवै 
टीस-रोग- जन्तुक पर्रक्षाके लिए भे 
रूपी जलसे पता लगता हवे। हो सकता. है 
मज्जा रूपी जलमें रुर्गांवस्थाके कारण विकृति 
उसी विकृतिमें उन्हें मिनन जाईटीसका जर 
लेकिन, पका उपचार ( चिकित्सा ) 
हे, जिसके लिए अधिकांश बीमार ही खराब हासते 
जाता हे । कदाचित दो एक बीमार सुघर्‌ जानेपर झी 
ही अस्वस्थ जैसा रहता हे एवं उसका मस्तिष्क व्र ॥ 
काम नहीं करता ह । मेरी इस बात की सत्यता प्राय! है 
सज्जन जानते हैं । मी 


भिन जा || 
देष्ड ` | 
कि मे 


जब इतने प्रबल प्रचेष्टाके ही मिनिन जाइरोफ्के ज भर 
शनि हो गया, प्त उक चिकित्सा विधि भी ड्य | 
विज्ञानानुसार बराबर होती फिर भी वह रोग साध्य ३ 
होनेका कारण क्या हे १ उसमें कोनसी गलती रह गयी 
जिसके लिए उस रोगमें सफलता | 
आयेके परिच्छेदमें इसका कारण 
करूंगा । 


मिलता ह | 
सविस्तार कान 


~ 


अबतक जितना विवेचन किया गया हे, उससे प्रत्येक विर | 
सज्जन, चिकित्सक मण्डली अवश्य समझ गये होंगे कि 
मिनिन जाइटीस रोग पाश्चात्य विज्ञान-शास्रोके मतसे जन 
जन्य होने पर भी, वह संक्रामक नहीं हे | उस रोगका | 
संक्रामकताका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। भले ही | 
पाश्चाव्य-विज्ञान-विद्‌ इस रोगको संक्रामक मान लें, पलु | 
वास्तव-क्षेत्रमें जब उसका संक्रासकता का कोई प्रमाण नहीं 
मिळता हे; तब सर्व-साधारणको चाहिए कि इस रोगही 
संक्रामक समझ कर, भल न करें एवं न घबरावे। 


बालक-पक्षाघात यानी पोलीओमाईलीटिस राग नि | ! 
जाईटीसका वेमात्र -भ्राता जैसा के प 
स्य ले- | 

मिनिन जाईंटीस रोगमें जितने प्रकारके उपसग १९४ | 


रा 
पोळोओमाइलीटीमरमें भी वैसा ही pe 
| र 


) प्रकार 5 
होतक बाई 


पहल होता है, 
पदिले-पहल शुरू होता है । परंतु सब रोगी में नहा 
कोई रोगीमें मिनिन जाइटीस जैसा लक्षण ( उपर्ष 
पाता है, एवं ज्वरावस्थामें अथवा ज्वर त्याग ९ 
रोगीका एकांग अथवा पैर बा एक दाथ अकम्रेण्य ( 
द जाता हे। कोई कोई  बाळक-पक्षाधात 


क 


| वा तीव्र ज्वर होनेके ३।४ रोजके बाद ज्वर उतर 
) 


टे तब माळूम पडता है कि उसका पेर वा हाथ अकर्म- 
त रया. दै; परंतु उसके मस्तिष्क को किसी भी 


द 5 है प 
र क्रा विकार नदा होता है ॥ ज्वरावस्था में भी 
के मस्तिष्क का विकार वा प्रलापावर्था नहीं 
होती दै । 


पैर अकरम्मण्य दो जानेसे डाक्टर वृन्द कहते हैं, क्रि उसे 
राओमाईलीटिस ददौ गया हे, परंतु ख विज्ञानका मत हे, 
क पोलीओ रोग (आगे पोल'ओमाइलीटीस इतने बड़े 
ब्द स्थान पर केबल “ पोलीओ? शब्द लिखुगा, 
ठरकटरीमें भी संक्षेपमे इसे केवल “ पोलीओ ” ही कहा जाता 
है ) होनेते मस्तिष्क्ने विकार आना ही चाहिए । जब पोली- 
ओ हो गया , फिर सी मरितष्कमें विकार क्यो नहीं आया: 
क्‍ इसका दो उदाहरण ( दाखिला ) मेरे पास मौजूद है। 
पहिले मेरा अपना बालक जिसे १९४२ में दोनों पैर अकरम्मे- 
प्य हो गया था। दूसरे ज्योतिःवाला नाम्नी एक सात वर्ष 
` द बेबी ( वर्तमान में उसकी उभ्र १० वर्षकी है) काफी 

प्रयन करनेके बाद मेरा बाळकका पैर ठीक हो गय । 
व | ज्योतिःबालाका पैर अभा तक ठीक नहीं हुआ; परंतु वह 
हि, | बल फिर सकती हें । उसे अति साधारण कष्ट होता 
जन्तु. | है। परंतु इन दोनोंकी बीमारी की स्थितिमें मस्तिष्क अच्छा 
था । 

भब विचाये बात यह है, कि जब पोलीयो दो गया, फिर 
भी प्तिष्कमे विकार क्यों नहीं ? अधिकेतु न उसका गर्दन 
री. सस्तहुआ, न उसका श्वासोच्छ्वासमें कष्ट रहा, फिर भी उसका 
' प रह गया । पोलीओ होनेसे गर्दन सख्त होनी चाहिए, 
` वाऐेच्छ्वासमें कष्ट होना चाहिए यह मत पाश्चात्य विज्ञानका 

है। मान लीजिए कि मेरे बालवके रोगके समय उसे किसी 

पाए किए हुए डाक्टर को नहीं बताया था, परंतु ज्योतिः 
| बाके रोगके समय डाक्टरको बताय। गया था; एवं डाक्टरों- 
] दै, कि यह पोलीओ दे, क्योंकि पैर अकम्मेण्य हो 

| इ। 


{ > पोगेओका दूसरे उपसगे न मिलने पर भी पेर पंगु होजाने- 
1. ER पोळोओ मान लेना उचित है या नहीं यद विचार्य्य 
$ र । यदि उसे पोलाओ ही माना.जायं तो उसे रुग्णा” 
| ` मस्तिष्के विकार आना ही चाहिए यह पाथात्य 


बाल-पक्षाघात 


_ अब ष बाता विचार करना चा 
संकामक है क्या ? मे पडिले ही लिख चुका हूँ कि पोंलीओ 
रोग मिनिन जाइटीसका वैमात्र भ्राता है। मिनिन जा त 
राग जि प्रकारे संक्रमण नहीं होता है उसी प्रकारसे 
पाढाआ[ रोग भी संक्रामक नहीं है, यद मेरा ; आत्म-विश्वास 


हिए कि पोलीओ रोग 


ह्द। 
के नळ भरा आत्म विश्वास हो नही, वास्तव क्षेत्रमे भी 
दखा ई कि मिनिन जाइटीस रोगी भाँति यह संक्रामक 


नदी हे । क्योकि, इस एक वर्षके भीतर मैंने अनेक पोछोओं 
रोगीको देखा हे। जिस महामे एक पोलीओ रोगी देखा, उस 
मह्वार्म दुसर बाळक बालिका पोलाओंका शिकार नहीं बनी । 
मदा तो छोड दीजिये, उस गृहस्थके घरमें भी अनेक बालक 
बालिकाएँ होते हुए भी; दूसरेको पोलीओ नहीं हुआ । यदि 
वढ संक्रामक हो तो. महक में दूसरे को क्यों नहीँ पोलीओ 
होता हे । मदा की बात छोड देने पर भी जिस ग्रहस्यके 
घरमे एक पोर्लाओं बीमार हुवा, उम्र घरमे दूसरे बचे रहते 
हुए भी दूसरे बच्चेकों क्यों नहीं पोलाओ हुवा हुँ! जब सर्व 
साधारणमें पोलीओ डे सम्बेथमे कोई ज्ञान ही नही था, तब.भी 
तो पोलीओ रोगीके साथ रहनेवाले बच्चे को नहीं हुआ! 
इसका कई एक दाखिला मेरे पास विद्यमान है । कवेल ए% 
दाखिला देता हुँ । 


बोम्वे$ उपनगरे एक सज्जन के घरमे गत नवेम्बर 
महीनामें “ ज्योत्स्ता ” नाम्नी एक बेबीको पोलीओ हुआ। 
सुर्चिकित्सा होनेपर भी दिन दिन उसकी स्थिति खराब 
होती गई । रोगकी-गंभीरतासे घबडाकर “ ज्योत्रना ” को 
शहरमें लाकर एक पोलीओ छौतिकमें रक्खां गया तथा' 
पाञ्चा विज्ञानानुसार सवै प्रकारकी सुचिकित्सा होने: लगी । 
विशेष खराब होती गई । जब 
दी उसके मेरुदण्ड से मज्जा- 
स्र समय उपकी 


फिर भी उसकी स्थिति 
किनि आई, तब से नित्य ६ 
रूपी जळ निक्राल कर परीक्षा होती.थी, उ 
स्थिति निम्न प्रकार यीः= 


ie hi, 


~ 


> ज्र CN 
~ चाद धम ४ 


हरवक्त ज्वर रहता, ज्वर कभी १०२ डिग्रस नाचे नहीं 


करके निकाल देती थी । सदा ही अस्थिरता, नाद नहीं आती 
थी, मल मूत्रमें विकार होनेसे बह नहीं निकलता था, यत्रकी 

पयतासे उट्टे पेशाव कराया जाता था, प्रायः सब समय 
हा प्रलाप बक्रता था, गदन कॉ [शण तथा मास पत्थर 
जैसा सख्त हो गया था । मस्तिष्कका पछेक्रा भाग भी सख्त 
हो गया था । आँखोकी ज्योति नाश हा गई थी एवं आँखें 
जहा हो गई था तथा सदा शिवमेत्र यानी आँखे उल्टी कर 
रखती थी। इसके उपरांत कभी कभी दो चार घण्टेमें 


` इवारोइवासमें कष्टके साथ हिक्का (हिचकी } की 
प्रबळ . दोड होती थो मानो अभी उसका जीवनांत हा 
जायगा । 


सर्व प्रकारके लक्षणोंक साथ विचार करके इस रोगको 
यह भी कहते थ, कि यह Tubercular meniregitis 
हे एवं यड रोग असाध्य अवस्थामें पहुँच गया हे, किसी भी 
. हालतेस यह रोग अच्छा नहीं दो सकता न वह बच सकता है. 
न उसे ज्ञान ही हों सकता दे। 
पोलोओ क्लिनिक के मालिकस लेकर सवं मण्डला ज्यो- 
त्स्ना बेर्बाके लिए महान दुःखी हा गये थे । उसके माता-- 
पिता पोलोआ क्लिनिकके मालिक तथा डाक्टर सादेबकी 
अनुमति लेकर मुझ दिखानेके लिए ले गये | उसे देखकर में 
 भीहताशहा गया | परत मेरी एक आदत एसी हे कि भे 
- निराश।के भीतर आशा का संचार केसा हो सकता हे, हमेशा 
ही उसके अनुसंधान में रहता-हूँ - यहाँ भी उसी आशाका 
सृहृद बनाकर, परम करुणामय श्री श्री सद्गुरु महाराजके 
_ श्री श्री चरणसराजों म॑ पूण विश्वास रखकर चिकित्सा ठार 
_ की। मेरी सभी दवाइयाँ आयुर्वेदिक हे तथा स्वयं हो 
बनाता हूँ। 


नांद आइ। अनेक दिनोंस वह अज्ञानावस्थामें 
नाद नहा आती थो | दूसर [दिन उसको 


a आता था. कुछ भी पथ्य [पिलाया जाय तो उसी वक्त उल्टा 


डाक्टर बन्द उग्र पोर्लांआ कहते थे । कोइ कोइ विज्ञ डाक्टर: 


[ज करते थे, वे देखकर खुश हो गये एवं कई बार. 
* बोळे । धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लगी ।. 


नवस्बर १९५० 


उसका स्वस्थता देखकर उसके 


पता ६1७ रोज 
घर ले गये । पद 


उसका ज्वर बद करनक लए उसे स्ट 


_ 
101९०(107 रोजाना दो बार दे “रे 


ता था। उसके भ 
दो महीना उसका ज्वर बन्द नहीं हुआ । परत आ 
दवाऑसे ८1१० दिनके भीतर ही उसका ज्वर एक्स 
ह गया था। धोर धीरे यढ स्वस्थ होती ग! | केवल की 
आंखमें ज्योतिः नहीं आई । लगभग डेढ महीना वादे र | 
कोइ कारणसे उसका र्ग तीस हागया। उस को सेन आये 
दिक सिद्ध आषधियोसे ह र केत्सा को थी उन सव दवाइयों 
सवे विवरण तथा तेयारी की विचि आग सविस्तार इस ठेव 
मालामें प्रकाश करूंगा । केवल पोलीओ ही नहीं सई प्रकारे 
असाध्य रोगी को ही, उन्ही दवाओंसे आप साध्य बना से 


~ 


हैं । खर, 


लग भे 


इतना लिखनेका मतलब यदी हे कि पोलाओ रोग ह || 
संक्रामक हो तो, ज्योत्स्ना घरमें रहती थी, तव दृसरेको यइ | 
राग क्यों नहों हुआ ? न उस महकामें दी किषीको थह रोग. 
हुआ है ? 
दूसर, मेन बोम्बमें हो और कइ एक पोलाओ केस देखे 
वहाँ भी वही बात हे, जिसे पोलाओं हुआ, उसके सिवाय | | 
दुसरे को, उम खे।लोमे, उप्त बिल्डोंगम तथा महद्वा ओर | 
पोलीओ नहीं हुआ | 
तीसरे, संक्रामक रोगका नियम ऐसा हे, कि जिम घेवा | | 
खोलींमे संक्रामक राग होता दे, सबसे पाहेले उसी घरके वा. 
उसी बिल्डींगके दूसरेको यह रोग होना ही चाहिये, यदि वे 
ग उंपके लिए खाम व्यवस्था न करें तो। पोलीओ तग 
मिनिन जाइटीस रोगके सम्बंधमें जनता अज्ञ है। रब 
रोगोंके लिए क्या क्या सावचती लो जातो ह तथा ख 
चाहिए, यद भी ये लोग नहीं जानते दें एवं सबरचेती १ | र 
लते हैं; फिर भी इतनी सुविधा. मिलने पर भी बेर प. तक 
को ( उस घर वा मदाके ) क्यो नहीं अपना रिका, रु 
लेते हैं ४38 
उन दोनों रोगोंके लिए डॉक्टर विज्ञानानुआः 
#107 की दवा वा 1111001101 अबतक नही 
जसा, टाईफाइड, कोळेरो, चेचक आदि का वित 


9 


रोग नहीं हुआ है । अतः इस कारणसे केसे 
न सकता हूँ १ 

को >बें--बो म्वे शदरमे सारे वर्षभरमें, जबसे इस रोगके 
७ १ ह त आन्दोलन शुरु दो गया था, तबसे आजतक इतने 
| न पांचसौ रोगी भी पोलीओ रोगसे आक्रांत 
रे है हुए हैं. एक रोगी क्रोलाबा, एक फोर्ट, एक कालबादेवी 
डं F hs दादर, एक कुर्ला, हि ता ह्व ढंगसे, इतने दूर 
यू र । कु पर एक एक रागा गया ह। जब Rd दूर्‌ पर 
यो | एक केस होता हे, तब केस सान सकता हू कि यह रोग 


जन | संक्रामक हे! 


झे |. पॉँववा, डाक्टरी विज्ञानके मतानुसार पोलीओ रोगक्रा जन्तु 
समे | गण्डके मध्यस्थ मज्जा रूपी जळमें र्ता है ।: यह जन्तु 


+ इतना सूक्ष्मातिसूक्ष्म होते हैं कि चाल अणुवोक्षण यंत्र 


यदि | से उप्का पता नहीं चलता था। तब विज्ञान विद्‌ पोलीओ 
य | रोगका मेरुमध्यस्थ मजञ्जारूणी जल निकाल कर, बन्दो 
रोग | के शरीरम प्रवेश कराते थे । उसपे ' बन्द्रोंको पोलीओ रोग 
| हे जाता था | उसीके ऊपर विश्वास ध्थापन कर वित्ञानबिदू 

देत | | प्रकाश करिए कि पोलीओ रोगका जन्तु है 
सा | उनकी दूसरी परीक्षा यह रद्दी कि पोलीओ रोगी मरने 
भोर बाद, उसका मृत देहकों ()])9196181 कर मेरूदण्ड 
| निकाल कर उसकी पर्राक्षा की । उस परीक्षा से उन्हें पता चला 
रवा | छि मेरु मध्यस्थ मज्जाप्रें एवं स्नायुमण्डलियाँका जहाँ 


का क न 
| तयाग हैँ, उसी स्थान पर हो. पोलीओ जन्तुका अड्डा है 
| एं उस स्थानके मांस पेशिओं तथा स्नायुओको पोलीओ 
| गन खा डालते हैं । 


>. ~ = 


मेरदण्डके सिवाय भी दूसेर दूसरे स्थानेमिं पोलीओ 

नरु अपने किले गॉधते हैं। कहीं भी किल्ला बंधे, वहाँ 

ही | जो होनी ही चाहिए, फिर वढ मज्जा मजबूत हड्डीके भीतर 

/ AE Es नन १ ~ ~ _ 
न्स है। में आगे वताऊंगा कि ऐसी मजबुत हड्डीके भीतर 
भ मज्जाकी उत्पात्ते होती है । सक्षपमें “आयुर्वरक मतानु 

सार 

~ टू क 

अस्थि यत्‌ खाशिना पक्वं तस्य सारो भवे- 

षधि यः ३ \ > ७) ७ भू PS 
त) यो मेदोचत्‌ पृथगभूतः स मज्जेत्य- 

धायते ॥ 

ER -३ 


- त्वचा रोमस्थ कूप मार्गसे, पसोने के साथ, ( ६ ) आँखों - 


कि ने 


है, उदो. 
जो मेर - जवा न 
मेदवत्‌ घन सार 
) होता है, बद्दी 


| से आख ( हटी ) 
स्नेह पदार्थ ;"निकलता 
पदार्थ ( सार- 
मज्जा है । 


है, वही 
वस्तु ) पुथ्‌ { अग 


। दुसरे स्थानोमें जो प्रज्ञा जैसा पे 
जमता है, वह मज्जा नहीं दै वह २ कक 
या) , पढ सेद यानी चबा है । मज्जा 
तथा मेद दोनों पृथक्‌ वहतु हैं । 
पाथा विज्ञान शास्रीके मतसे पोडीओका 
जन्ठु मेरुदण्डस्थ उक्त मज्जा रूपी जलमें अड्डा जमा 
को रोगग्रस्त करते हैं सुधी पाठक महोदयाको स्मरण रद्दा 
होगा कि, मैने पहिले लिखा था, कि भाइरास जन्तु क्रिमी 
भौ प्रकारसे मेरुदण्डस्थ मज्जामें प्रवेश नहीं कर सकता। . 
क्योंकि वही. पहुँचनेके लिए उसे कोई मार्ग नहीं है। तद्वत 
यदि पाश्चात्य विज्ञानाविद के मत से मानी लिगा जाग किक 
उसी मज्जामे भाईरास जन्तु बिद्यमान रहता है एवं रोगकी E>: 
तीब्रता तथा प्रकोप के समय १६ बाहर निकलता है | तब , त्र न 
यह आप ही आप प्रश्न का उदय होता दै कि इतनी... 
मजबूत हड्डीका अन्द्रके मज्जांस भाईरास जन्तुको निकलने- 
का मार्ग कोनसा है ! a ; 

जीव शरीरसे रोग जन्तु निकालनेझा मार्ग निम्न प्रकारके 
हैं:-( १) नासिका के मार्गसे प्रर्वाधके समय, ( २ ) सुख 
मार्गसे, ( ३) मूत मार्गसे, (४) मळ द्वरे, (५) 


भाइरास 
कए जीव 


से. जलके साथ । अब विचार इस बातेका है कि भाइरास 
जन्तु जो मेसमध्यस्थ मजबूत हटके भीतर मज्जामे रहता | 
है, वदी से वद कैसे बाहर आ सकता ह! मेठ मध्यस्य | 
मज्जाते जब उसे बाहर आनि का मागे नहीं है, तब बह 
बाहर नहीं आ सकते हैं जब बाहर नहीं आ सकते हैं, तब वे 
संक्रामक केसे हो सकते हैं! डकटरी मतथे यदि वे र 
संक्रामक दी हों तो, तब हमारे देशे एक ही dt 

घरमें एङ सिरे सिवाय दूसरी क्यों 200102 
पोलीओ होता.है । इसके कई एक दाखिला ऊपरमे लिख | 


चुका हूँ । कन 
ऐसा भी दाखिला 


Lie Fi 


अमीरेकार्मे पढनेमें भाया रि उक्त 


(2२९) 


२ हादेशमें एकही गहस्थके घरमे एकसे आधिक केस हुआ 

हो सकता है इसका कारण पंखालुपुंख रूपमें अनुसंधान 
तो वहाँ के विज्ञानांविद ही कर सकते हे । हमारे देशम इसका 
उदाहरण. विद्यमान नहीं है; अतः इम इसका अलुसधान 


नहीं कर सकते । 


कुछ भी हो, मेरी मान्यता तो ऐशी है, कि यदि पालाओ 
राग जन्तु-जन्य भी हो तो, भी यह संक्रामक नह ह ॥ अतः 
सुज्ञ सज्जनोंसे नम्र निवेदन हैं, कि आप इसको सक्रामकता 
मानकर न घबराए | यह संक्रामक ही नहीं हं- यह मिथ्या 
प्रचार मात्र ह । 

कोई कोई अलुमानविद ( अन्दाजवाले ) डाक्टरका मत 
है कि भाईरास जन्तु नासिका अथवा मुख मागमेंसे शरीरम 
प्रवेश कर, रक्तमें मिल जाता हे एवं वही रक्तका प्रवाद भर 
मध्यस्थ मज्जाके साथ संयोग रहनेसे, वह मज्जाके भातर 
प्रवेश कर अड्डा जमाते हें । उनके यइ मत अनुमान यानी 
आन्दाजके ऊपर हैं । अतः यह असत्य हे । क्योंकि, नासिका 
तथा मुखमागस जो जन्तु प्रवेश करते हैं, उसकी स्थिति केसी 
होती है, वे क्यों मज्जाके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते, इन 
सबका खुलासा में पहिले ही कर चुका हू । 

अब बात रही,--मज्जाके भीतर रक्त प्रवेश कर सकता . हँ 
या नहीं ? आयुर्वेद तथा योग शास्रके मतानुसार मज्जाके 
साथ-शोणित स्रोतके प्रवाहका संयोग नहीं दे । शोणित खरोत 
मञज्जाके चारों ओर दावाल रूप जां मजबूत इडा रहता ह्‌, उस- 
के बाहरसे प्रवाहित होता हे एवं हड्डीको मजबूत बनाता है । 
उंधी रक्तकी गर्मोर जीवित शरीरकी दड़िय भी नमे रहता दे 


एवं उसी हड़ीकी ग्रमींसे मेद रूपी स्नेह पदाथ आते सूक्ष्म रूप - 


में निकलती है, वह स्नेह पदाथ इड़ीके- भीतर जमता रहता 
है, वही मज्जा है। अतः कार्य्य कारण बश भाइरास जन्तु 
यद्यपि रक्तमें मिल भी सके तो भी, मज्जामें पहुँच नहीं 
सक्रते। अतः यह असंभव जेसी बात ढे । क्योकि 
रक्तके साथ मज्जाका सीधा संयोग नही हे । कोई 
विज्ञान शास्री यदि बोळे, कि रक्तके साथ मज्जाका भीधा 
सयोग इ, तो पोलीओ तथा मिनिन जाइटीप रोगीकी मज्जा- 
स्थ जळ न निकाल कर, रक्तक्री परीक्षा क्‍यों नदी करते 2 
यदि मञ्जाके साथ रक्तका संयोग हो तो रक्तकी पराक्षामें ही 
` तो सब तत्त्व निकाल सकते हें । उक्त कारणेसि आपही आप 


वैदिक घमं ¦ नवस्वर १९५७ 


प्रतिपादित होता हे क्रि उनके वह 


ce 
अनुमान )› 
सते 


कोई विद्वान्‌ शास्री का मत हैं कि भाईरास ज 
योग स्थल ( साविस्थान )के भीतरसे पीच र 
॥ ये बात भी सुझे असत्य ही मालूम द के 
त डके संयोग स्थळ में यथेष्ठ भूत ) परिम 
नेह पदाथ रहता दै । चलने फिरनेमें अशक्त 
जैसा सजीव अति सूक्ष्मतम भाईरास जन्तु इतने मेद ड 
केसा करेंगे १ 


~ + 


॥ पार्‌ 


इतने मेदको पार करनेके लिए उनके 
चह है संधि स्थानके से क्र सजाने हि 
एसाही मान | 
लिया जाय कि भाइरास जन्तु हृडरिय के संघि स्थानमो जञ | 
जाते हैं, तो वही सांधे स्थान में पोलीओ रोग की उसने | 
न होकर, मज्जामें क्यों पोलीओ रोग होता हे ? 
यदि मान लिया जाय कि हड़ियोंके संघिस्थानक्रा मेदशे 
खाकर, रोग उत्पन्न न करके भी _भाईरास जन्तु मज्जा] 
पहुँच जाता हे, ये बात भी मेरी दृष्टिसे असंभव जेपी है। 
क्योंकि, हड़के भीतर पाहिले रबर जैसे नलके रहते है, 
उसी नल के भीतर मज्जा रहता हे । उसी रबर जैसे सख्तक | 
को योगशास्त्र तथा आयुर्वेद शास्र सुषुम्णा नाडी कहते ह 
इस सुषुम्णा नाडीके भीतर मज्जा रहता है । योगशात्रा 
नुसार उसके भीतर और तीन नाडियां विद्यमान हे, जिके | 
नाम है वज्राणि, चित्राणि, तथा ब्रह्मनाडी । पाश्चात्य मर्न! | 
को इन नाडियोंकी खबर अबतक मालूम ही नहीं हु | 
र उस सुषुम्न नाडीके भीतर मज्जां रहता है । इस सरग 
भाईरास जन्तु रहता है। | 
अंब विचार्य्य यह बात है कि मेरुदण्डस्थ हाडयोे | 
स्थानके मेदका खाकर भाइरास जन्तु सुघुम्णाके पास ४. | 
एवं रबर जैसा सख्त सुषुम्णा नाडीको भद करना निर्जीव जश | 
सजीव सूक्ष्मतम कीटाणुके लिए संभव है; क्यो 0 
असंभव जैसी बात है। 
व शरीरस्थ मि 4 
उसी खनं १४ | 
का बी 3 


पाश्चात्य विज्ञानका मत हे कि मान 
भातर जहाँ स्नायु मण्डालयाका संयांग ह, 
साधारणतः माइरास. जन्छु आक्रात कर्क 
करता हे । 


$... अनुसार तीसरे चक्र मागिपुर ( षर्‌ चक्रके 
हम मटर तह हज कि है। यह 
व त्रक्र नाभिकुण्डसे सीधा मेरुदण्डके भीतर है हर 
न जो नाडी नाभिकुण्डमें आई हे, उसीके साथ 
ता संतानका संयोग रहता है। माताऊ गम ड 
संतान रहती है, उस नय प्रसव बि र माताक्गे 
सर तत्व तथा सर्व पोषण पदायै संतान को व 
मात्र यहीं नाभिकुण्डस्थ नाडीसे मिलता रहता हे र 5 
तत तथा सर्व पोषण पदा माताके शरीरसे उस नाभिस्थ 
दी द्वारा ग ग्रहण करता दै अथवा प्राक्ांतक नियमानुसार 
आप ही आप माताका शरीरक्रे संव सार पदार्थ ( पोषणार्थं) 
णके भीतर प्रवेश कर मणिपुर चक्रमें जमा होता हूँ । वही 
मगिपुर चक्र ही सवं शरीरका केन्द्रस्थान है, प्रायः सर्व 
लायुओंका भी केन्दस्थान है । उसी मणिपुर चक्रसे समै 
प्रकारके पोषण तत्त्व सवे शरीरमें स्नायुओंके द्वारा फेल जाता 
है। इसी नाभिकुण्डस्थ नाडीकों काटकर ही संतान तथा 


मेरे न नर ह 
ज्जा; | माताको अलग किया जाता हे । 
भे 
| १ | इस माणिपुर चक्रको योर्गावृन्द शरीरका एक प्रधान 
१ ४ | स्थान मानते हैं । इस चक्का अंगरेजी नाम ७2०७४० 
स्त ) Pixus हे । यह चक्र सुपुम्णा विवरमें जहॉ स्थित है, 
हे. न ' र ह त केन. त्यान 5 प 
जिन स्नायुकन्द्रक स्थानपर भाइरास जन्तु अडा जमा 
य एव उस ज्य केन्द्रको खाकर पोलीओ रोग उत्पन्न करत ह] 
ह ६. पवाय विज्ञान शालनी नाभिकुण्डसे साधा पीठ- 
जञ |. ^ से मेरु मध्यस्थ मज्जा रूपी जल निकाल कर परीक्षा करके 
बताते ह कि रोग पोलीआ माइलीटेस हे या मानिन जाई- 
सा i दै। यह सकय मज्जा ल्पी जल शरीर * रक्षक 
पका त अत्यन्त उपयोगी महत्त्व की वस्तु ह, जो रके भी 
। ३ || ¬ त गुण-आधेक मूल्यवान शारीरिक उपादान ६! इस 


क यो आगे सविस्तार लिखूंगा । रारीरके भातर रक्त कस 
| शे डाक्टर वर्ग रक्त प्रवेश कराते हें; लेकिन मेरुमध्यस्थ 
ज्जा प्रवेश नहीं करा सकते। वहीं महामूल्य वस्तु मज्जा 


EE प त साध्य भी हो जाय तो, रोगी या तो ।वेररुग्ण रहता 
ए ने ®. ~ . ~ > 
रक्त जा उसके शरारका कोई अंश अङ्र्म्मण्य हो जाता हॅ । 


"कोलनेसे ही साध्य रोगी भी असाध्य हो जाता है। कदा- : 


कि संत करे है 
का्‌ गे व अ शता a जो नामिणडरय नाडी- 
साथ ही साथ हद व 01% डेदनकेबाद वह नाडी पके 
वा Er स दै । फिर उस नाडीसे 
डर ९4 गहण नह के 
अ नियभाुब्ार उका मुख मार्ग हो पक व 
द्वार हता हूँ ओर भी द्वार होते हैं, ठेव विस्तर्‌ भयसे 
इस विषय पर लेखनी बन्द करनी पंड | उप तत्तरके साथ 
पोळीओका कोई संयोग भी नहीं है। व 
अबतक जितनी आलोचना की गई है, उससे सुविज्ञ पाठक- 
दैन्द समाहित चित्र से विचार करेंगे तो, उन्ह अवशय ही 
अठुभव होगा कि मानव शरीरके मज्जाके भीतर भाइरास 
जन्तु का जैसा प्रवेश मार्ग नहीं दे बैरा ही भाईर 
जन्तुओं को मज्जाप्वे निकालने का भी मार्ग नहीं है। सुतर 
यह संक्रामक रोग केले हो सकत! है ! डाक्टर 


` ग्रतसे सेक्रमणता का प्रथक्ष प्रमाण कुछ नद्‌ मिलता है। बे 


अनुमानसे इसे संक्रामक मानते हैं । 
अनुमान सदाही संशय का विषय हे, उसमें कदाचित शी 
सत्यका समावेशं रहता है । 
बन्द्र पर परीक्षा | 
पाश्चात्य मनषि-ृन्द प्रायः प्रत्येक रोग की पराक्षाओ लिए 


- अधिकांश स्थानपर, बन्दरोंकों ही उपयोगमें लेते हैँ। उनकी 
मान्यता तथा विश्वास ऐशा हे कि मानव कुलका वृद्ध प्रपि- 


तामह बन्दरही थे। अर्थात्‌ मानव वृन्दके पाहैले बन्दर बृन्द 
थे । उमीका वैश परम्परासे प्राकृतिक संयोग वियोग से धीरे 
धारे मानवका जन्म हुआ । सारांश यह दे कि; हमारे आदि 
पुरुष बन्दर दी है भळे दी वे इस बात पर. विश्वास र रकरवे, 
परंतु हम संनातन्यॉका संस्कार इससे सम्पूण पृथक्‌ हे । सना- 
तनियोका <स्कार है, कि उनके आदि पुरुष परब्रह्म परमात्म 
३ (खेर इस विषय के तर्कवेतक को प्रशांत मदासागरके 
सगंसीर्‌ जलमें विसर्जन कर, मूळ विषयको लेता 
हूँ । > 
शारीरिक शातन के हिसाब सें ( पाथा्य विज्ञानके मता- 


व्यव लगभग एकस! है! 


नुसार ) मनुष्य तथा बन्दरका सवावयव 


र ` 
इस कारणे बे जेवा मानव वृद प उ. डद आते 


| | bs .. - (७३४ } 


हैं, बसा ही कोई रोग नया तथा ओवपधियोंकी परीक्षाके लिए 
साधारणतः बन्दर पर ही प्रयोग करते हैं । 
पोलीओ की परीक्षा भी वैसे ही की। पीलीओ रोगीका 
शरीरे विषाक्त पदार्थ निकाल कर बन्दर के शरीरमें प्रवेश 
कराया तो बन्दरों को भी पोलीओ रोग हो गया। सरव प्रथम 
इसी परीक्षा पर निभर ( विश्वास ) करके पाथात्यं पाण्डित 
बर्ग प्रचार किए कि पोलीआ जन्तु जन्य है तथा संक्रामक 
` हैं। उस समय )[17०80०९ से पोलीओ जन्तुका पता 
नहीं।लगा सका, वह अन्तु इतनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है । फिर भी 
प्रकाश किए क्रि पोर्लाओ जन्तुजन्य रोग है । वर्तमान समयमें 
Electromicr08C0pe से वद्द सूक्ष्मतम जन्तुका पत लगा 
है ऐसा प्रकाश किए हैं । 
कोई भी बोमारका शरीरस्थ विषाक्त वस्तु लेकर बन्दर वा 
मानवके शरीरमें प्रवेश कराया जाय ता; उसे यह रोग होगा 
यह खाभाविक बात हे । ऐसी परीक्षास हो उसे संक्रामक 
मान लेना, आत्म प्रबंचना के अतिरिक्त और क्या हे? 
ऐसा मानब भी विद्यमान है, जिसका शरीरमें रोगका 
प्रातषेधक तत्त्व विद्यमान रता है । उसके शरीरमें रोग-विष 


>2233999999७9999999०7993999999992%9999995999929999७9999999999299999999999 क्‍ 
० ~ 
मारतवर्षके हिन्दु सम्राट्‌ 
( लेखक-- पं. चा० पु० हडींकर ) 
~ ~ 
हिंदुस्थानक इतिहासक्रा ठीक ठीक परिशीलन करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकाळके पूर्व कई प्रतापी हि 
NA पी [AEN >> ~ ~ य सि 
पाढा दरपीढा सावभोमत्व और अजोड वैभवका उपभोग क्रिया था । यहाँतक कि इस्लामका सितारा जब बुलन्द या, त 


हिन्दु राने न ज्यों ft ~ पा Cl - 
कई भ वौरनि स्वतंत्र राज्योंकी स्थापना की थी और शासन भी क्रिया था । उनका पौरष ही ऱ्य जागरण ते द रि 
` स्थानका क्षमताका परिचायक हे । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सन्नाटोंकी उद्घोधक जीवनियाँ संक्षिप्त रूपे इस पुस्तकं टी | 


भू. ॥= ) डा, व्य, = ) 


93>%>)>>>>>>>>%>>> >>>>>>>>3>93>33:4 
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प्रवेश करानेवे भो उसे रोग नहीं होता है... : 

रोगजन्तु नाश हो जाता है । चेता उ ह; $ 
पर भी अनेक के शरीरमें टीका का कुछ भी नशी 
होता-- भप ग | 


देत ह सूक्ष्म विचार किया जाय तो न | 
ह यह वात आत्मा नहीं मानती क. 
बन्दर को पोलीओ होता हे- इसीलिये पोलाओ ३ 
कर अपनी इच्छाशाक्ते को खर्चे न करना चाहि 
विश्वास रढ रखना चाहिए कि पोलीओ 


पोर्लांओका जितने प्रकारके उपसे पाश्चात्य ह, र 
प्रकाश किए हैं, उस सम्वधमें में उनके साथ कि न 
क्योकि मुझे जितने पोलीओ रोगी मिले, उनके उपर न 
ही थे । अतः उनके लिखत लक्षण सत्य है इसके दिए F : 
सद्‌ घन्यवादक पात्र ह । 

अब देखना चाहिए कि आयुर्वेद की दृष्टिसे यह EN | 
रोग क्या है एवं यह साध्य है या नहीं १ | 


राजाओं | 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, पारडी, (परत) 
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उळां-सफकां -शस्य-इ्यामछां भारत माता भनेक 
कारके सुरमाळ फळदरुम देश हें । इनकी गोदसें जितने 


कारके सुमधुर फळ उत्पज्ञ होते हैं, . ढनसेंले भान्नफळ 


पोक, सवेच्र-ब्यब हार पु सुपरिचित ठ \ परंतु गत- 
वर्षे भसमयमें प्राकृतिक-दुर्यो गे आाम्रफलका अधिकांश 
भाग नाश हो जानेके कारण, हम जेसे गरीबगरवा।के छिपु 


बह“ माकाश-कुसुस '? की साति दुरूभ ह्यो गया था। 


Le /२ 
"वर्ष वह जैसा कम मिळता था, वेसा ही भति महा 


हो गया था । भतः दुरिद्र-नाराग्रणझा , छुभुक्षित आुन्योदर 


हु भरत फलसे पूर्ण नहीं हो सका । प्रतिवर्ष प्रायः दो 


मीना भारत-माताकी सन्तानधृन्द इस मधुमय फळे 
हो पौष्टिकता, जो जीवनी शक्ति ळाभ करते थे, उससे 
हुम षश्चित रद गये हैं । इस मधुर-फक के भोजनसे सवे- 
प्राधारणकों जो पोष्टिफता मिलता था, डससे कई महीनों- 
तक हम जीवनी-शाकि प्राष्त कर स्वस्थ रह सकते थे; परंतु , 


|. दुर्भाग्पक्षी बात !! गतवर्ष एक भोर जेसे रेशनिंगका 


कहुग-भोज्यसे हम जीवनी शार्क्तको खो बैठे हैं, उसी 
मेति दूसरी भोर सुधा सइशा भाञ्रफरुसे भी हम वाब्वित 
रह गये हैँ । हसे देव-विडम्ध्नाके सिवा और क्या कहा 
षा सकता है ? ज्ञागामी चर्ष आस्रफलका फसल केसा 
होगा तथा काळा बाजारसे धन-शोषक महोद्यों (!!| ) 
के सामने गातवषंकी भाति हम इससे बञ्चित र्ठ जायेंगे, 
भाहि बात विचार करते हुए, हमें हस पोष्ठिक-फळकी बात 
उेछकर, दूसरे कोई ऐसे या इससे भी आधिक गुण- 
पमपन्न फछका अनुसधान करना चाहिए जिससे हम सरल: 


तासे तथा स्वल्पञ्ययसे अपना क्षुघातुर उद्र-बह्माण्डकी 


शते कर सके, साथ ही यह भी ध्यात रक्खे कि, उससे 

हमारे शरीरका अधिकांश भाव पूर्ण हो जाय एवं 

इम स्वास्थ्यकी रक्षा कर जोवनी-शाक्तिको भी बराबर स्थिर 
5 र 


गे 
रख स६। कगभर २७ वषीतक चिकित्सा व्यवसायमें लिप्त 


का चारण मुझे अनुभव हो गया है, कि «केला एक 
ऐसे सुन्दर, सुलभ, सदा एवं स्वल्प मूल्यमें प्राप्त-वस्तु है 
बिक भोजनसे हम सदा ही स्वास्थ्य स्थिर रख व 
ड उदेःयसे भनुप्राणित होकर ही सर्वसाधारण, 
खाल र्क हम जसे गरीब-गरवाका परम मंगलाथ 
हो, उद्देशयसे छेखनी उडायी है, इसमें कहाँतक 
सफता मिछेगी, यह तो सुश पाठक- बन्द ही समझेंग । 
स्नेहमयी भारतमाताकी गोइसें झत--शत प्रकारके 
फलों प्रतिवर्ष उत्पन्न होनेपर भो केला प्राय: प्रधान स्थान 
अधिकार कर लिया भर्धात्‌ फलोंके ज्येष्ठ भ्राता केछा ही 
है । देव-पूजनादि शुभ क्रियाकाण्डसे लेकर भति साधारण 
काम-काजमें भी हम केठाको कामपें लेते हैं । साधारणतः 
ग्रीष्म-प्रधान देश तथा सञुद्र-पुलिनस्थ स्थानमें देला सर्व 
ऋतुमें प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होता हैं । शायद जगत्‌ भर 
ऐप प्रायः कोई भो फळ नहीं है, जो तवं ऋतुर्मे उत्पक्ष 
होता हैं- प्रचुरपरिमाणमें उत्पन्न होता है । पर्पाता (पपैया, 
संस्कृत नाम पारीश फळ, भंगरेजी नाम 229, छेटिन 
नाम 00101 192 ) फळ भो प्रचुर-परिमाणमे 
लर्द-ऋतुमें उत्पन्न होत! है सहदी, परंतु हतती उपकारक 
तस्व इसमें समावेश नहीं हैँ । ग्रोष्म-प्रधान देशमें केळाका 
जन्म होने पर भी यूरूप, आमेरिका - भादि. पाश्चात्य 
विज्ञान-वेत्ताके देशमें भी इसका भादर, यत्न त्या 
सहस्व कम नहीं है । वरना प ढोंगेंसि भी उनके समीप 
इसका महत्व विशेष भाषिक है। भब देखना चाहिए कि 
केवळ हमारे पाल नही, प्राय मतीषिइन्दके पास मी इसर 
महत्व, इतना क्यों हे ? मतः पद्विरे आयुवद उ 
बीन करके, पाश्चात्य विश्ञोका मतामत लिखना है। आयु रद" 


का मतसे;-- 


वचक (४३६) 


कदली वारणा मोचास्बुसारांचुमतीफल! । 
मोचाफलं खाडु शीतं विष्माभ कफकद्गुरु॥ 
_ स्तिग्घं पित्राखतडदाह-क्षतक्षयखमीरजित्‌ । 
पक्कं स्वादु हिमं पाके स्वादु व्रष्यश्चभ वृंहणम्‌ । 
श्ष्र॒ष्णानेत्रगद हन्मेहप्नं रुचिमांसङत्‌ गी) 
माणिक्यमत्र्यांसृतचम्पकाद्या भेदाः कदल्या 
बहवोऽपि सन्ति। | 
उक्ता गुणास्तेष्वाधिका भवन्ति निदोषतो 
स्याल्पयुता च तेषाम्‌ ॥ 
 केलाका संस्कृत नाम,-कदळी, वारणा, मोचा, भम्बु- 
सारा तथा भंशुमतीफळा है । 
गुणः कच्चा केला, जिसका शाक खाया जाता है- 
मधुर-रस, शीतवीये, विष्टम्भी; कफघ गुरु तथा स्निग्ध 
कारक हैं । 
प्रयोगः- कच्चा केलाः- रक्तपित्त, पिपासा ( प्यास ) 
दाह, क्षत, क्षयरोग तथा वायुनाशक है। 
पक्क केला का गुणः- मधुर रस, शीतवीय्य, मधुर- 
विपाक, झुक्रवर्धक, पष्टिजनक, रुचिकारक तथा सांस- 
वर्धक हैं | 
पक्व केळाका प्रयोग:-- क्षुधा ( सुख ), तृष्णा 
( प्यास ), चक्षरोग ( मॉखळी बीमारी ) तथा प्रमेह- 
नाशक है । 
माणिक्य ( काल), मत्ते ( सोनेरी, गाऊढी ), भूत 
( सफेद पुची ), तथा चम्पकादि जातिभेदसे केला 
अनेक प्रकारके हैं । वे सब केछामें उपर्युक्त गुणों यथेष्ट 
परिमाणमें विद्यमान रइते हैं। भधिकंतु दूर केलाकी अपेक्षा 
निर्दोष तथा लघु है । 
एक एकर जमीनमें केलाका डपज किया जाय तो, 
उससे जितना मानवका जीविका निर्वाह हो सकता है, 
दूसरे भौर किसी वस्तुसे ऐसा नहीं हो सकता है। हाम- 


` बोल्ट साहेब ( Hu 0०१७ ) निणैय किया है, कि 


यदि गेहूके साथ उपजमें केलाःकी तुळना किया जाय तो, 
केला गेहुँकी अपेक्षा १३३ गुण ज्यादा होता है एव भालु 
( P०2६० ) से ४४ गुण ज्यादा होता है। एक णक 
पेड़में १६ से २० स्तवक वेळा होता हे तथा पुक एक 


बैदिक धर्म : 


नवस्बर १९५० 


स्तवकसें १२ से २० तक्र प्रन ळगता है | 
प्रायः ६० पाँडसे ८० पोंड तक होता ३। 
को अनुकम्पासे हमारे देशसें प्राय: स 
में केला मिळता है। इसमें शरीर 
पौशिक वस्तु विद्यमान हैं । 
कैलामें रासयनिक विधान एवं [ पोषण.ाे 
अनेक अंश्से खूब ज्यादा विद्यमान हे। नरे ३ ग 
बराबर केळाको माना जाता है एवं यह छन्न हल उने | 
सबे-पोषण-युक्त खाथ-पदार्थं हे । यि कोई माहि 
सारा जीवन केवळ केला खाकर रहना होचा न | 
सकता है; उससे उसकी जीवनीशक्ति हास i 
होगी । नहीं 
कच्चा-केळामें भधिक-मात्रासें स्टाचे ( आत 
Carbohydrates ) विद्यमान हैं; परंतु पकने पर 
नार फड-बाकरा ( Fruit Sugar ) में बद्र जाहा. 
है । भिन्न भिन्न जातिके केछामें भिन्न भिन्न मवस्थामे 
उसका राधयनिक विश्वान भिन्न भिन्न हो जाता है। मित 
भिन्न जातिके केलासे भिल्ल सिन्न अवस्थामें शर्करा छा 
परिमाण भिन्न भिन्न होता हे । पाका केळामें २२ प्रतिशत 
शकरा रहता है, परंतु उसमें से फिर १६ प्रतिशत बुद 
शर्करा है | पेड पर ही सम्पूण खूपसे पक्क होनेसे गुद | 
शकेराका भाग इससे अधिक होता है | । 
भिन्न भिन्न जातिके केलामें भोज्यभंश भोर छिलका रूप 
त्याञ्यभंश भी भिन्न भिन्न होता है । पाका केलामें २० 
प्रतिशत फल-शकंरा तथा कच्चा केलामें २० प्रतिशत 
श्रतलार ( (081001 ए0/0॥९४- स्टाचे ) रहता है! 
बोस्बे तथा बैगालमें जितने प्रकारके केला मिळते हैं, उनगे 
खाद्यांश तथा भखाद्यांश कितना है, वह रायबहादूः | E 
डॉक्टर चुनीळाळजी बॉल महोदय परीक्षा कर प्रश | 
कर गये हैं। उसका परीक्षा-फल ऐसा हैः-- | 
ख़ाद्यांश  ल्याज्यांश 
७०*८'५ २९'१५ 
७४'३७ २५६३ 
८६०२ क 30028 
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एळची केला 

सफेद ऐळची केला 

सोनेरी वा गाऊटी 

साधारण खाद्योपयोगी फलके. 
केलामें ही शरीर मजबुतकारक उपयोगी व 


Eo 
रं 
है 


-: ' एव २० 


है Carbohydrates ) सबसे अधिक है । हससें 
(लढ Fat ) का परिमाण कम द्दोनेपर भी दूसरे 
बी ( बस्तुएँ ) बहुत ज्यादा परिमाणमें विद्यमान 
उपा भावश्यकीय ताप उत्पाद-शाक्ति तथा शरीरिक. 
र उपादान ( तत्त्व ) केलासें प्रभुत परिमाणमें विद्य- 
र ३। केला से प्रायः ४ ९° केळारी ( (१10८ 
हन ) ताप ( गरमी 30४ ) मिलता हे । इस हिसादसे 
एक पुष्ट केळा का वजन प्राय$ १०० ग्राम २० तोला 
होता है एवं उससे १०० केळारी वाद मिलता 
कलाको गरीव-गरवाका फल कहकर भनेक अद्दकारी 
धनाढ्य व्यक्ति उपद्दास करते हैं: परंतु अनुसंधान करनेसे 
बेक घरमें भी वेळा मिळता ही व्हता है । यहद “ गरीबका 
ज्ञाध ”' तो है ही, क्‍यों कि यद्व फळ सदा ही ताजा 
क्षता है, एवं स्वल्पव्ययसे सदाही सन्तोषकारक डपादेय 


फर्छोका नाम जळ 


केला को उपकारिता 


~ 
अप यह सस्ता तथा सरलता 
केलाढ़ी उपरकी त्वचा ( 


भाधिक गुणकारी वस्तु होती हे | 


काडा हा ठिल्का ) 
र ९. ~ 

कोई कोई विज्ञानशासत्री का मत हे 
हिल्कार्मे छो 

स्कार्म लाह ( [707 ) ज्यादा रहता 
केछाकी छस्शा काला हो जाता है, तब वह छिल्कास्थ- 
लोह छिल्कासे गोदामे पहुँच जाता है, इससे और ज्यादा 
उपकारी वस्तु बन जाती हे | 


भे 
1 हैं; भतः जब 


भामरिकाके वासिटन ( Washington ) जरै 
कृषि-विभाग ( Agricultural Department ) का 
बुलेटिनसे प्रकाशित विवरणीसे माळून होगा क्रि, कोनू- 
कौन्‌ सा फलोंमें कितना कितना खाद्यांश विद्यमान है। वह 
इस प्रकारके है: -- के 


ब फेकत पतननन न नत ची 
एग स्नेद्द जातीय (40011701७७ अस्म प्रतिपोंडरमे इधन 


७७५७7 भामिष जातीय तत्व (र!) including fibre (A6) कितना है(र५९। 


डपादान ; श्वेतसार व शकराजातीय ¦ ४४४४६ ७७ 1), 
तन्तुके साश्र ` Calories 
केहा (1361181108) ORS 1:3 0:6 -: 22:0 0'8 रे 
पंगुर (0191105) 774: 18 16 19:2 ० 
चरी फल (()]1611'9) 80 9 1:0 08 I Roo 
ड 0:5 14-9 0:3 290 
सफर चॉद (41९) 846 04 र a 
6 , 0:9 11. 08 240 
शांतरा ( 07५९ ) S0°9 0°8 190 
द 0:1 94 04 
पीच फुछ (?९३८॥८४) 89 4 0 हे 0.8 06 185 
खरपुज () 18110 61018) 89:5 नि; 0:6 7:4 06 180 
स्टबेरी (3४7७ ए berries) 90:4 10 


र एक पारपुष्ट केछामें उपर्युक्त वस्तु भोके सिवाय प्रतिशत: 

९२ भाग छिल्का, ०*६ भाग तंतु, १९'२ भाग शक्कर, 
०२९ भाग म्याळनीक ऐसिड होता है। छिलका छोड 
दैनेसे पाका केळामें १/५ अंश ही शक्कर रहता है एवं कथा 

में १/५ अजञ स्टाचे ( श्वेतसार 08710) 70191९) 
रहता हे । कच्चा केलामें १/५ भाग प्रोटिन ( 70६९६0) 
र २०-२१ भाग श्वतसार रहता है। पाका केछामें तीन 
मकार शक्कर विद्यमान हे । पाका केला इतनो जल्दी 


` पाचन होता है, कि, बच्चें भो पेटी बीमारी रहने पर 


भी बहुत जल्दी हेम कर छेते हैं। 1 ह 
केळामें शककरॅका का परिमाण ऐसा हे पाक्रोज 
6 ® 
( Cane Sugar) 119, ाक्ष-शकर ( Grape 
9५९६7 ) £5, तथा .फळ श्रा, ( )'ruit Sugar ) 
ठ 3 | 
3:51 भर 
ऱ सके भ्तिरिक्त केळामें कौन्‌ कोनसा धातु कितना 
> मौजुद है, सो सुनिए!- चुना ( Oolcium ) 


) कि केला की “ 


(७३८) 
:0090, तासा ( Copper ) :0002, लोहा ( 1700) 
:0006, म्याझेलियाम ( Magnesium 3 *0980, 
मेंगानिज ( ॥1७12911088 ) "0004, सोडियाम 
(Sodium ) ०4७, पटाशियाम ( Potassium ) 
4010 भाग विद्यमान है। 


घातके नातारक्ते अधातु भी केलासें विद्यमान है । 
कौन कोनसा अधातु कितना परिमाण ( मात्रा ) सें है, सो 
सुनिए: फसफरास # Phospherons ) "0310, 
गंधक ( $७०7) .0100, सिलिकन (3111001 ) 
0938 भोर छोरीन ( 000४७ ) `9250 मात्रा 
विद्यमान हे । 
दूसरे दूलेर फलोंकी तुळनाभमें केळामें घातु बब्यका 
परिमाण सबसे ज्यादा है एवं ये सब धातु उपादान शरीर 
मजबुतके लिए विशेष हदी भावइयरु है । प्रायः सभी 
प्रकारके फेळामें घातुसमूद एवं ऐसिड सम भागमें बिद्यमान 
हे । माता ( C०१९7 ) तथा \2॥९२॥९४९ ( मेंगेनीज 
एक भ्रकारके लोहा) के साथ छोद्द ( 1101 ) रहनेसे केळा 
जल्दी जल्दी इजम होकर शरीर तेयार तथा मजबुत करनेमें 
सहायक होता हे केछाके इन सब घातु व भधातु दव्योसे 
झारीरस्थ रक्त-कण ( 1१९0 0९]]5 ) स्टरष्टिकी विशेष 
सहायता मिळती है । आयुवेद तसे रुजकपित्त ब्रृद्धिका 
केळा एक प्रधान उपकरण ( वस्तु ) है । 


प्रति १०० ग्राम ( ४ झोंस, १० तोला ) केलासें प्रायः 
5:56 घन- सेन्टिमिटार क्षार-तच्व विद्यमान हे । इसमें 
लवणाक्त पदार्थं ( निप्रक जातीय तत्त्व ) भी यथेष्ट परेः 
माणे समावेश हे | शारीरके भीतर केलाकी अन्तिम 
अवस्था क्षारसें परिणत होता है । यदि भोज्य चस्तुओंमें 
केला अधिक परिमाणे खाया जाय तो, दूसरे रोज पेशाब 
की परीक्षा करनेसे, उसमें क्षार जातीय पदाथे अधिक 
मिलेगा । 
` परभ कृपाळ भगवान केछाके अन्दरस्थ, भोज्य-भागी 
रक्षाके लिए, उसके उपरकी छिलका विशेष रूपछे स्टष्टि की 
है । यह भी परीक्षासे निश्चय हो चुका है, कि "हाजा 


' केळाको छिल्‍्कामें भीतर किसी भी प्रकारकी रोगाबीजाणु 


प्रदेश नहीं कर सकता । यहाँ तक कि, कोई भी रोग- 


५ वैदिक धमे : नवम्बर १९५० 


बीजाजुयुक्त तरल ( प्रवाही > पदार्थके भीतर 


का ऊपरकी छिलका ठीक रहे तो ) डबाकर (मदि के | 
केळा के भीतर कोई रोग-बीजाणु पी सेझ | + 
सकता है । गहं इ, | है 

१०० ग्राम सुखा केछासें प्राय: १॥ म गू है 
रहता है । बहुसूत्र ( मघुमेद्द, १९६९३ ) रोगी र ! 
एल्बुमेनवाका वस्तु भोजनने लिए दिया जी को कम 
कारण बंगाळके डॉक्टर-बैथ बहुसूत्र रोगीको केळ \ र 
की व्यवस्था करते हें । छा सभे. ही 

SS हड 

कष्चा जशा छिडका निकार कर (न निकाले हो दी | ६ 
उप्तम ) बारिक दक क्र पुपर सुखाकर णारा बना, | + 
इस भाटाछे साथ गोका भाडा मिला कर रूची अना || ५ 
सोज्य बना सकते हैं | र ही 

प्राकृतिक नियमानुसार केळाके भीतर हैसा गर्त |+ 
संग्रह द्ोता हे, वह सुनने योग्य बात है । सस्यं हो | * 
किरण, चन्द्रमा की ज्योतिः एवं वायु- मण्डलसे हा छठ 
की पत्ती छाबेन (Oarbohydrate) संग्रह करता हे।बह | ह 
पहिळे पद्ष्ळ पत्तीकी शिरा-शिरा ( नस-नस ) में स्याझा. 
रोज ( एक प्रकार शक्कर जातीय पदार्थं ) रूपसें बिद्यमान | 1 
रद्दता है । धीरे धीरे वह पत्ती की अग्रभागसे उपकी जइ | त 
(डंटळ ) की तरफ भाता है एवं धीरे धीरे श्वेतसार रुप. | ज 
में रूपान्तरित द्वो जाता हे उसके बाद वह भपरिवातेत | ही 
लवस्थासें ही केळाके फूळकी जड जिस डंटलमें संहज | गे 
रहता हैं, उसमें जमते रहता हे एवं फूल की परिुषटतामे | छि 
सहायता करते रद्दता है । उसके बाद फूलसे जब केढा ह 
उत्पन्न होता है, तब वह केला के भीतर उसी भवस्थामेंही | फे 
प्रवेश करता रहता हे । केळाके भन्दरस्थ यह श्वेतसार i 
जब प्राकृतिक नियभसे परिवर्तित होकर धीरे धीरे शक! | शे 
में परिणत होता है, तब केळा भी पकता रहता हे। पाहा | ` 
केळामें साधारण परिमाणमें '' ऐमाइळ पेसिदेद ' ह रे 
कारण यह क्षति सुमिष्ट-गन्ध युक्त होता है पाक वेश | 
में सामान्य लंशमें “ ऐसिड ऐेळडिहाईट '” भी रा | || t 
“ छेमाहेल ऐसिटेट ” बत्तमान रहनेका कारण ही, वरन | 

अन्द्रस्थ श्वेतसार शाक्करमें परिणत ज्म (810 | षि 

पद्विशे पहर यह इक शकरा त गावी 


_ तका | 
$1287 ) में परिणत होता है, बाइमें वह द 


(... मनवा 
. 


९ ७ $1६87 ) में परिवर्तित द्ोता हे । कलाके 
| न 2 नामक एक प्रकारके योगिक पदार्थ शो 
र कामें यद तरल ९ प्रवाद्दी ) भवस्थामें रहता 
ह पाठ पक के बाद यथयि खेतसार कम होता जाता है, 
पि गहृ “ टेनिन ” का br जलाक्रे तेसाही रहता 
है; परंतु वद शक्त ददो जाता है । केला सम्पूण रूगसे पक्र 
ह पर भी “ टेनिन '' का भोर कोई रासयनिक परि- 
रतन नहीं द्वोता हे । 

कळा जब पेड पर ही पूर्णत्व लाभ करता है यानी पकने 
ही पूवोवस्थामें पहुँच जाता है, उस समय उसे कार छेनेपर 
भी कार्बोद्दाईटेट यानी स्ट।च ( श्वेतसार ) से इक्कसें 
परिवर्तन स्वाभाविक रूपसे द्वी चलता रहता है । अवश्य 
वह बात सत्य है, कि पकनेके शमय यदि केछाको पेडसे 


> झळग कर दिया जाय तो, एक प्रकारके शककरसे दूसेर 


प्रकार के शक्करमें परिणत्र होने में भविक समय 
छता है, स्वाद तथा मिष्व्वमें भो साधारण परिवत्तन 


| होता है । 


केला पकनेके समय धातु-द्वंब्यों तथा प्रोंटिन ( ?10- 
0४1 ) का परिवत्तेन खूब ही सामान्य अंशसें होता हे । 
तथापि भन्द्रसें विशेष खूपसे “ पेन्टोजेन !! कम हो 
जाता हे; परन्तु उसकी छिल्झा तो प्रायः उसी भवस्थामें 
ही रहता हैं | यदि कच्चा केलाको साधारण “ इचेलिन 
गेस मिश्रित वायुसें रखकर पकाया जाय तो, उसकी 
छिलका खुब ही जल्दी “ हळदर वणे धारण कर लेती 
है।इस प्रकारसे पकाने पर भी स्वाभाविक रूपसे पका 
केछाकी क्षपेक्षा, उसकी भवस्थामें विशेष कोई फर्क 
नहीं होता है, सद्दी, परंतु स्वादसें तो साधारण परिवत्तंन 
होता ही हे | 

जो“ एनजाइम ” प्रक्रियासे स्वाभावि%-वृत्तिसे केला 
| श्वतसार शकक सें परिणत होता हे, बह ५५० डिग्री 

फारेन हाईट ” से आपिक ताप देनेसे खराब हो जाता 
के कोई सुचतुर “व्यापारी केलाको साधारण 
रपीलेन-गेस” सिश्चित वायुमें रखकर जल्दी जल्दी पकांते 
हः छिलका पीला हदो जाता हे ! यह 

नहा हूं । केळाकी डांडी देखनेसे ही पता छग 


` गाहाहे, कि बहु पेड पर पका हुभा है या नहीं ? पका 


कळा की उपकारिता 


के (४१९) 
कळा] [Ts 

ह ५ है पे DT ए ही 
> दे। “ पामिटिक पतित. अविकैः 
गदे श भपोठक एसिड” 


ग} (+ 
आर केह एक प्रकारके 


में पेकटीन !? 
-- ठ् टान ! क 
रि एक पदार्थ भी है। झनेक सज्जनो की 
वारणा 
है, कि पेट की बीमारीमें केला विशेष 
न ष उपकारी 
क्लासें 


ज्यांश त § न ८० प्रतिशत एवं या. 
केस के प. तै. २० पित 4६ मे है 
> र स्नेह ( [2 ) तथा शाहि ( धान्य 
विशेष ) जातीय उपा 
'काबेन ( श्वेतसार न भं कणर ल्य 

र दब्यां . होनेसे केला खाने- 
वाख काम -करनेकी शाक्ति बढती है। इसमें “ नाई- 
राजन वा पेशी वधेनकारी उपादान रहनके कारण, 
क केळा खाकर हीं मानव हृष्ट ष्ट रद्द सकता है। 
दूसरे फलाँकी अपेक्षा इसमें नाइट्रोजेन अधिक परिमाणे 
हैं) 

इसमें र तथा 110९11 स्वल्पमात्रासें रहने पर 
भी 0270017472४९8 यथेष्टमत्रामें है; इन तीनों की 
राप्तयनिक प्रक्रियासे शरीरका ताप ( 1९७6 ) बढता रहता 
हे | आश्चर्यं तो इस- बातडी हे, कि 00rb0ydrate 
पदार्थ मधुमेह (1)190९115) रोगीका अखाद्य होनेपर भी, 
उक्त रोगमें केला सुखादय है। इस कारणसे. मूत्राशय 
( X0६} ) की बीमारीमें विशेष उपकारी वस्तु है 
Carb0)1:३४९ होते हुए मो केळा मधुमेह का सुखाद्य 
है, इसे भायुवेंदरे मतसे प्रभाव कहता हैं । कोई वस्तुका 
अचिन्स्य तथा अमिद्रांसित विशिष्ट शक्तिको नाम प्राव 
हे । जैसा काकजङ्घा ( ८९०७ 71116 ) की जड. सिरंका 
केशमें बाँघनेसे सुनीद्रा होती हे तथा सहदेवी जड सिरका 
केशमें बाँधनेसे ज्वर अपरत होता हे, उसी प्रकार मधुमेइ= 
में केळाडी प्रभावशक्ति है। 

बहुसून्न यानी मधुमेद्दवाले रोगीको शर्करा खाना 
बिलकुछ माता है; परंतु वे केला खा सकते हैं। इसमें 
1 माग रहता है, पद भासानीसे 
मिल जाता है; कोई विकार उत्पन्न 
ना शर्रारिका रक्तमें नूतन-नूतन रक्त+ण उसने 


प्रकृति जात जो शकराक 
पाचन" होकर रक्तमें 
नद्दी करता, परे 


( 


(४४० ) चे [दक च म $ 


कर उसकी शक्ति बढाता है। पका केछामें स्टाचे (5६21- 
८॥ ) एक प्रतिशत भी नहीं हे; अतः इस रोगमें यह 
सुपथ्य हे। | 
अनेक सञ्जनोंका कहना है, कि भालु ( P४२६० ) 
आर देळामें रासयनिक विछेबणसे विशेष अन्तर नहीं है; 
डॉक्टरी मतसे इंधन ( 021071९8 ) उत्पन्न करनेकी शक्ति 
प्रायः बराबर ही है; परंतु भालुसे केला अनेक कारणोंसे 
रेष्ठ हे । भनेक कारणोंमेंसे प्रधान कारण तो यद है, कि 
भालु बिना पकाये कच्चा खा नहीं सकता, कच्चा खानेसे 
यक्त खराब दोनेकी सम्भावना अत्यधिक है एवं पकार 
खानेंसे उसमेंसे अनेक प्रकारका खाद्यप्राण ( 1080110) 
नाश हो जाता है, परेतु पक्का केळामें सो बात नहीं है । 
पक्का केला जंब चाहे तब खा सकता है, उससे ज्यों का 
त्यों 1६80017 शरीरें प्रवेश करता हे 1 
दूसरे एक कारण: - केला जितनी जल्दी पाचन द्वोता 
हे, नाळ वेसो नहीं द्दोता। अर्थात्‌ केला सद्दज पाच्य हे, 
क्षालु गरिष्ट हे- पटसें भाफरा लाता हे । 
तीसरे एक प्रधान कारण यह है, कि कोहे व्यक्ति यदि 
सारा जीवन पका केछा,भार दूध खाकर र्ना चाहे तो, 
रह सकता है, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, परंतु 
नाल भौर दूधपर यदि कोई ब्वक्ति सारा जीवन व्यतीत 
करना चाहे तो, उसका मधुमेद्द तो होगा ही, यक्ृतका भी 
रोग उत्पन्न हो जोयगा। इन कारणोंसे डॉक्टरी मतसे 
दोनोंका रासयंणिक उपाद।न प्राय: बराबर द्वोनेपर भी केला 
श्रेष्ठ तथा निर्दोष है । 
अनेक ब्यक्तिको पषा केलाका शाक खानेको देखा है, 
सुझे भी विवश होकर खाने पडा | यह स्वास्थ्यके लिए 
संवेथा'अखाद्य हे । तेळ, घी, मीर्च, मसलाके संयोगसे 
यह रुचिकारक भोज्य, तो अवइय बन जाता है, परंतु 
pS ह यह “ विरुद्ध भोजन '! होनेके कारण, 
एक मर जैसा यह यकृत को विकृत करता है, 
उसी प्रकार दूसरी" भोर यह भविष्य में रोग का बीज 
होताएहे 16 © /. 
बर्मामें परिश्रमणके समय कोई कोई कच्छी सञ्जनके 
घरसें पक्का केळाके साथ खुब घी-शक्कर खाया है । वे जब 
ही केळा खाति हैं । घी-शक्कर रगाकर ही खाते हैं । इससे 


नवम्बर १९५० 


बे सदा ही कोई न कोड बीमार के £; 


हे ज्र रकार बना 
हें। भायुवेदके मतसे यद्द भी “ विरुद त्याही रह 
अत; स्वस्थताके लिए उपयुक्त दोनों प्रकारके क न १ 
खाद्य त्याग करना चाहिए । डी पि | 


केछासें सभी प्रकारके खाद्यप्राण 
सें > न ER 
विद्यमान हे, उनसेंसे १, 0 और ए a 
ज्यादा है। यथा:— 


ita [ih ॥. 


Vitamin A, +से++ 
i ४8.1], वः 
१9 1-4, न. 
क. फॅ 
१7 D कम हे 
, दे ++ 


2 प्राम: पक्का केळासें प्रायः २५० यूनीट ( एग) 
Vitamin A था २७० ग्राम केळामें ५० यूनीरे 
Vitamin B, एव ६० यूनीट Vitamin 0 मिछता | 
है। 

केलामें १161111) 4 का भाग अधिक होनेके काण | 
केळा दांत ( 1९९४1 ) के लिए उपकारी वस्तु है। : 

अब यह जानना चाहिए, कि Vitamin A, 3, 0 | 
आदिसे हमारे शरीरका क्या क्य! उपकार होता हे! संव | 
साधारण इस बातको जानते नहीं हैं; भतः इवे 
तम्ब घमें साधारण भाळोचना करना कसेगत नहीं होगा 

Vitamin A :-- इस Vitamin से देदकी पृष्ट ' 
तथा वृद्धि होती हे । इलका अभाव द्वोनेसे मानवको सहन | 
दीमें अनेक प्रकारके संक्रामक (1010011008) रोग पई || 
सकता है । स्वाभादिक नियमले शरीरकी वृद्धि नहीं होती | 
एवं उसमें बाँधा उत्पन्न होता हे । शारीरिक तेज, छावप्प | 
तथा स्फूर्ति कम हो जाता हे । वह रातमें नहीं देखता 
या कम देखने ळगता है । अनेक प्रकारकी आखरी बीमारी | 
होती है । जीवनरक्षा तथा जीवनीशार्ककी वृदिके किक 
Vitamin A. की विशेष भाव्यकता है । मज ह, 


हि हलवणे तगत. 

Vitamin B. 1] :— शरारका परिपोषण 1. 
जीवनीशक्तिको अक्षुण्ण ( स्थिर ) शखनेकी से 
लिए यह ४६४७ ७॥॥ पहिला Vitam! 


nit ) 
मेता 


कारण 


! संब 
हवे 


गोमा । | 


पुष्टि 
सहभ 
एकह 
होती 


० ती 11197 17 


यून 


2 के TN 
छाका 


। व उ. जातके Vitamin A जातक 

ता ह ह देहिक परिपोषण कार्य्येमें सहायता करती 
धक्का अभाव वा कम होने पर बेरीबेरी, स्नायु- 
हे लायु-दौर्बल्य, आज लिन लय १ कोष्ठ-काठिन्य, 
प्र ES प्रकारकी पेटकी बीमारी उत्पन्न होती हे | इसके 

तिरिक्त दाय-पैरमें सुजन, भामवात, जालसीपन, क्षमनोयो. 
ऱ्य आहि रोग भी द्वोता है। यह Vitamin का 
ह यह है, कि जो मानव कों दाईडेड ( Carbo- 
०१४० कम खाता है, उसके लिए इसा 
जन भी कणे है; परंतु जो मानव जितनी कार्बोहाइंटेड 

ततार ) वस्तु खायगा, उपके लिए ल्द प्रजीवक 
हल ( 19000 ) उतना ही अधिक परिमाणमें चाहिए । 
नो जात केवळ भात खाकर ही जीवनयात्रा निर्वाह 


`| हता है, उस जातके लिए यद्व॒ प्रजीवक तत्त्व भधिक- 


। पात्रामें चाहिए । शायद इसका अभावसे ही अनेक प्रकार- 
हो पेटकी बीमारी होती हे । 


Vitemin B 2 :— इसका भभाव होनेसे अनेक 
| प्रारके चमं रोग होता है, जेसा दद्रु, खुजली, फोडे, 


| ऐन्सीभादि । प्रजीवक तत्व बी १, तथा बी २, ये दोनों 
I 
3,6 | 


चावल, दाळ, यव, गेहूँ, मक्का प्रभुति भनाज़की भूषिमें 
रहता है । चना, सुंग, मटर, उडद भादि दाळ जळमें 
| भिगानेके बाद्‌, उससें जो भेकुर ( $००६ ) निकलता 
है, उसमें ये प्रजीवकतत्व अधिक परिमाणमें विद्यमान 
एता है। पका हुआ आतका जल, दूध, पाछककी पत्ती, 


| शाढगम, करमकल्ला ( 02७०९९ ), नारियळ, सुंगफळी, 


भरट, अण्डा ( [०० ) जीवका यकृत आदिमें तथा 


| इच्चा घासमें उपयुक्त दोनों प्रजी वकतत्त्व विद्यमान है | 
| जो जात केवळ भात खाता हे, उसे ये सब्र चीजें ज्यादा 


स्ना चाहिए ।' 


Vitamin G — इस जातके प्रजीवरुतत्वका अभावं 
| से रक्तक घनत्व कम हो जाता है याचि रछ पातळां दो 
जावा है एवं रक्तपात प्रवणता (en१९7९7 ) बढ जाता 
यि चेमडाका स्थान स्थान पर चिर जाता हे एवं रक्त 


या चमडाके ऊपर काळा काला दाग पड जावा है | 


हि स्म नामक रोग उत्पन्न होता है, दावकीं जड ढीला 
3 "ष जाती है तथा द्दे होता है। ताजा शाकभाजी, तारे- 


(8५१) 


यह प्रज्ञीवकतस्व ६ 
कर सकता । भति 
जाता है [जो सब्र श 
table ] 
तत्त्व जैसा 


साधारण तापसे भो यह नष्ट हो 
[ Vege- 
दूसरे प्रजीवक- 
itamin G 
त्वका लाभ 
~ ~ 
चाहए । कच्चा प्याजे ( 0710 
भाद कच्चा ही खाना चाहिए। टमेटार का रस पीना 


उत्तम हैं, अनेक प्रकारके ताजा कच्चा घासकां रस दवाका 
~ टं 
रूपमें एक भोस परिमाण पोनेसे ^ » 3, 0 तीनों प्रकार- 


71 ) मूलां, टमेटार, सेळाड 


के प्रजीवकतत््व हमारे शरीरमें पहुँच जाता है । अनेक 


प्रकारके कच्चा घासका रस रक्तका शोधक तथा भनेक प्रकार 
के रोग निवारक है । 

शिक्षु-जीवनकी रक्षाके छिए यह प्रजीवक तरतरकी 
विशेष आवइयकता हे । केवळ शिशुजीवन, ही नहीं प्राय: 
प्रत्यक मानवके लिए इस जात की खाद्य-प्राण ( ॥६- 


81111 ) की सदा ही नावऱ्यक है। यदि स्वस्थताके साथ 


जीवित रहनेकी इच्छा है, तो भति बाल्यावस्थासे मत्युतक 
सभी भवस्थामें इस ज!तका जीवन-तत्त्व थोडा-बंहुत नित्य 
ही भावश्यक है। केळामें यह भाग्रे ६ परिमाणमें विद्यमान है। 
Vitamin 1), भोज्य वस्तुओसें इस प्रजीवक-तत््वका 
क्षभाव अथवा कम होनेसे भनेक प्रकारका अश्थिरोग, 
राजयक्ष्मा ( ['. 1. ), जीणे-शीणेता याती रिकेंट रोग 
आदि रोगकी उत्पत्ति होती है। इसका भभाव होनेसे 
शरीर हृश्पुष्ट-बलिष्ट. नहीं हो सकता। शरीरें 
चना [ 0४ 0्षंप्रा0]] का भाग कम होनेसे ह 
जीवनतत्व शरीरके भीतर पुनः केळशियाम हक 
करनेकी सहायता करती है । सीधी बा यह शरीर 
क्षेकाशियाम बनाकर उसका क्षमाव पूणे करता है। मेरु 


मध्यस्थ स्नायु समूद पानी रीट को हड्डी [ Back 
[3018 ] के मीतरके स्नायु तथा मजा [ स्नेह, 1७६], 
मस्तिष्क [ 11910 ), अस्थि, 


'स्नायु समूद, शुक्र, उज 


[ ४००९], भास्यमञ्ञा, 
भादि शरीरस्थ भ्रे्ठ उपकरण 


तरकारी कच्चा ही खाना 


"2780-25. >5उव्य्चचउ 


Meer SY स. 


Dl OANA) 


Oder ie 


~ 


(४४२) चदिक घम : नवस्बर १९५० 


Materia]5 की पुरिपुष्टिक लिए इसकी आवश्यकता खूब 
अधिक हे । इसके सिवाय उपयुक्त मद्दान-तत्त्त-समूह 


उत्पन्न ही नहीं हो सकता, न उसकी पुरिषुष्टि ही होती 


है । पर्रक्षासे यह भी प्रमाण हो गया है, कि प्रजीवक- 
तत्त्व डि [ 1) } के सिवाय दूसरे किली भी उपायसे 
क्षय [ 7798078 ] पूरन होकर शरीर परिपुष्ट नहीं हो 
सकता । इस कारणसे हम चिकित्सक-वृन्द क्षय [ 1. 
8, ] बीमार मात्रको ही विटामिन ए तथा. डी का 
व्यवस्था अधिक करते हैं । में तो ऐसी दंवा का संयोजन 
करता हूँ, जिपमें सवे प्रकारके विटामिन मोजुद रहता है। 
शिशु तथा भल्पवयस्क बालक-बालिकाके भस्थि-गठन, 
अस्थिका बल संरक्षण एवं जीवनी शक्ति परिपूणे रूपसे 
््लुण्ण रखनेके लिए डी विटामिनक्री अतीव आवश्यक 
है । इसका अभाव होनेसे बच्चें कमजोर, जीणे-शाण, 
पतली भस्थिवाळा, सूमन तथा रिकेट ( RicK९६8 ) 
वाळा होता है एवं दात मजबुत नहीं होता, दातमें कीडा 
लग जाता है, शरीरका गठन भी उत्तम नहीं होता तथा 
दौत निकालते समय कष्ट पाता है। उसके शरीरमें केल- 
सियाम (08101170) तथा फसफरास (Phosphorus) 
. का परिमाण कम हो जाता है । इससे शिश-समूह अकालमें 
ही जालके गालमें पहुँच जाता है। मानव-जीवन परिपूर्ण 
स्वस्थताके साथ संजीवित रखना हो तो, शिश-जीवन से 
ख़ध्युतक प्रचुरं परिमाणमें डी प्रजीदक-तस्वको काममें 
ळेना चाहिए । इस कारणले शक्त-बीमार द्ोनेपर चिकिस्सक- 
बृन्द डी विटामिन अधिक देते हैं । 

Vitamin £ :— हस विटामिनक! भभाव होनेसे 
बंघत्व [ सन्तान उत्पंत्ञ न होना ], सन्तान उत्पादन 
शक्तिका भभात्र, शुक्र तारल्य, शिक्षका कमजोरी, ध्दजभंग 
भादि बीमार होता है । खीधि बातमें रमणीका गर्भाशय 
एवं पुरुषका वीयर्याशय दी इसका आधार हैँ अर्थात्‌ रमणीका 
गर्भाशय परिपुष्ट नहीं होता तथा सन्तान उध्पन्न करनेका 
सूलतच्वका भी नभाव होता हे; तद्रूप पुरुषका वीर्याय 
अर्थात्‌ पुरुषका वीय्यसें उज: पदार्थ कम होनेसे एक भोर जेसा 
झुक्र कीट उत्पन्न नहीं होता, तथा उत्पन्न होनेपर भी परिपष्ट 
नहीं होता उसी प्रकार शुक्र संबधीय नाना प्रकारके रोग 
उत्पन्न होता है भोज्य-वस्तुभनोंमें '' ई ” प्रजीवक-तत्त्व 


Cae 


प्रभुत परिमाणे रहनेसे कच बीमार नहीं 

कोई भी स्त्री-पुरूष बंधा नहीं हो सकता हे गा क 
तों यह है, कि यह हमारे उजः ( शुद्ध बात 
पदार्थ ) धातु है जो सब घातुओंसे न है “धा ह+ 
पुरुष या पाठेळा-वीय्येवाळे वा ध्वजसंग ( | पास 
मानव यदि स्थिर-चित्तसे दीघ समयतक दुत 
तच्वोंके साथ यथोचित-भावसे प्रसुत परिमा जी 
तस्व “ हे” का सेवन केर तो, परमपिताडी + | 
उनके निराशा-जनक सुददसे आनन्दकी. ज्योतिः हे ! 
होती रदेगी एवं उसका निरानन्द तथा शिशु-शून्य १) 
आनन्दका निकेतन बन जायगा और शिश्ञओंके को ai 
( Uएः०४7 ) से वे उत्तिष्ठ हो उठेंगे । जिए ह. 
का कच्चा गर्भ नष्ट ददो जाता हे एवं शिशु-जन्मके Rs 
जिसकी सन्तान स्वहपकालभें ही यमराज छा प्ति 
बन जाता हे, उनके लिए “ ई ” विटामिन भगवान 
आशीष जेषा है । 


योग-शाछ डजः भातुको ब्रह्मशाक्ति मानते हैं । हष 
सार-माग जैसा सालाई है, वैसा ही शुक्रका सारा 
उजः है । सांसारिकळी तो बात ही क्या है, धामि 
जीवन व्यतीत करनेवाळे कों भी सदा ही इत: धात 
शुद्ध रखना चाहिए । 


वत्तेसान-युगके विज्ञान-शास्त्री विशेष रूप स्वाकार हा 
लिया हे, कि शरीर-रक्षाके छिए प्रजीवक “ हे ” की दिशेष 
झावऱ्यकता है । स्त्री-पुरुष, बालक-घालिका सभी 
भोज्यसें “ ई” जाध्यप्राण रहना ही चाहिए। हमार 
पूवज ऋषि-सुनिग्रोंने अनंतकाळ पूर्वेसे ही उजः धातुक 
पुष्टि तथा वर्धनक्रे छिए वारंवार लिख गये हैं | कोई भी क्‍ 
ळाईनसें जीवनकी उन्नति करनेकी इच्छा हो, चाहे धा | 
वा सांसारिक अथवा वैज्ञानिक यानी किसी भी डात | 
उन्नति करनेके किए मस्तिष्क ( 37817 ) की 
स्थिर रखना चाहिए, साथ ही जिससे वह शक्ति क ग 
होकर वृद्धि हो उल भोर तीव्र ध्यान, रखता व | 
यह शक्ति स्थिर तथा ब्वाद्डि करनेकी ह है-, उर्जा | 
उजः को सहायता करती है, यद “ इ” ्रजीवक ८ | 
| ( अपुण) 


ee RO 


त्य) 


जीव 
री भः 
कपास 
तेभात 

सदेन 
झाहछ 


रमणी. | 
दही 


तिथि 
बात 


हृष! 
रभाग 
[मिः | 
धातु | 


= ०० 
र याठेन्टर एरवी अपराय शिक्षज्नयज्ज्यायान्‌ कनायसो देष्ण 
अत इते पयासात्‌ हरता चित्र चित्य भरा राय म्न! i 
वयं ते अस्यां सुमतौ चनिष्ठा SE 
ड ' स्याम वरूथे अङ्गता 
बडी "> क नृपाता १८९ 
७] (१८८ ) चित्र इद्र ) आश्चर्यकारक करके जो प्राप्त होता व 5 जज 
के ६। एस तीन प्रकारके धन 
वि (यत त अप तय एरान ) जो घन पूवेजञ होनिके ये साधन है । मनुष्यको इन साधनों ला 
वदाजको देता है,जो (देष्णं ज्यायान्‌ कनीयस अयत्‌) हे, वह प्राप्त ऋरूना चाहिये । = 


ज्ञो धन श्रष्ठका कानछख चात हाता इ, जो ( अस्त 

परि आखीत) घश्च सत्युरहित होकर दूर 
देशमे जाकर धारण किया जाता हें वह तीन 
प्रकारका ( चिऽ्य राय नः आभर ) विलक्षण घन 
हम दे दो । 

मानवधर्म- पितासे पुत्रको जो मिळता है, जो कनिष्ठ 
से श्रष्ठको प्राप्त होता है, जो दूरके देशमें जाकर प्राप्त 
क्रिया जाता है, ऐसे तीनों प्रकारके घन मनुष्योंको प्राप्त 
करने चाहिये । 

१ पूर्व: अपराय शिक्षन्‌-=पूवेज वंशजको जो देता है 
जो पितासे पुत्रको मिळता है, बडा भाई छोटे भाईको जो देता 
हे, जो बडेसे छोटेको मिलता है वह एक प्रकारका धन है| 

२ वृषणं कनीयलः ज्यायान्‌ अयत्‌--जो धन कनिष्ठ 


से श्रेष्ठको मिळता हे, जैसा प्रजा राजाको कर रूपसे देती है, 


पत्नीके. घरसे पतिके घर आता है, सेवकके पाससे खामीके पास 
जो आता है वह एक प्रकारका धन है । यह धने देय धन 

होता है । देना ही चाहिये ऐसा यह धन है | 
` ३ असतः दूरं परि आसीत--जो धन लेकर दूर 
दूरके देशमें जाकर वहां अमर जैसा रहकर जो व्यापार आदिसे 

बढाया जाता हे वह भी एक धन है । 

४ चिऽ्यं राये नः आभर--वह विलक्षण धन, उक्त 

तीनों प्रकारॉसे प्राप्त होनेवाला, हमें प्राप्त हो । 
यहां वंश परंपरासे प्राप्त होनेवाळा धन कहा है । पिताका 
धेन | मिलता था, ऐसा यहां. स्पष्ट रीतिसे दीखता है। 
शिरा धन प्रजा राजाको देती है, ख्य खामीको देता हे, ऋगी 
देता है। तीसरा वह धन है कि जो देश देशान्तरम 
शर प्राप्त किया जाता है, वहां व्यापार व्यवहार, कृषि आदि 
९ ( वसिष्ठ ) 


_ ८] (१८९) हे इंद्र | (यःते प्रियः सखा जन 
डर त्‌ ) जो तेरा प्रिय मित्रजन तुझे देता है, हे 

(आदरिः ) कोलोमे रहनेवाळे वीर! वह (त्त 

सखा ) तेरा मित्र (निरेके अलत्‌ ) तेरे दानमे रहे 

उस दान मिळे । ( वय अघ्नतः ते सुमतौ चनिष्ठाः ) 
हम आहासत हाकर तेरो कृपाम रहकर अधिकले 
आधक अन्न युक्त, घत्तवान्‌ (स्याम) हो ओर 
( पोता वरूथे ) मानवाकी सुरक्षा कणनेके समय 
हम स्वस्थानमें सुरक्षित रहे। 

मानवधसं- मनुष्य परस्परकी सहायता करें। राष्ट्रकी 
सुरक्षाके छियें पर्वतां पर कोले बनाये जाय भोर 
उनमें वीर रहें | सब लोग दुःखी कष्टी न हों, संब 
धनधान्य संपन्न हों। सब लोग सुरक्षित हों भोर अपने 
निवासस्थानमें भानन्द प्रसन्न रहे । 

१ प्रियः सखा ते दृदाशत--प्रिग मित्र तुझे दान देवे 
और “ निरेके ते सखा असत्‌! -तेरा- मित्र तेरे दानका संवि- 
भागी हो । अर्थात्‌ लोग परस्परकी सहायता करके उन्नत होते 
र्‌ह्‌ | 

२ आद्वि-बः--( अद्वि-वान्‌ ) पेते ऊपर काले बना- 
कर उसमें लोग रहें, वीर ओर सॅनिक रहें आर राष्ट्रका सरक्षण 
करें । [ 

३ अप्नतः चनिष्ठाः वये खुमतो स्थाम--हम दःखी 
अदात धनधान्यसे संप होकर तेरी कृपाके भागी 


न द्वोकर अ 
बनें । प्रभुका. करपा हमपर सदा रह | 


[तो वरूथे स्या 
पट सुराक्षित रखनेके कार्यमें हम 


कामें और उतको उनके स्थाम छ 
कार्य करनेवाले हों । हम यह काये के । 


स--जनताको सुरक्षा करनेके . 


tne स्वच... - 


- वायाइषे नः था 


it beds di ad sare es, "2 ad, आर 2० 78 Soi च 
: ५ ६२८७३ SI है ~, 
प्र है पे है छू ४2४” ANN म < ४-१ 
TN Yes 
; हजे 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


९ एष स्तोमो अचिक्रदद वषा त उत स्तामुर्मघवञ्क्रपिष्ट । 
रायस्कामो जरितारं त आगन्‌ त्वसङ्ग शक्र वस्व आ शक्का न! 


२ प्र यन्ति यज्ञं विपयन्ति बर्हिः सोममादो विद्धे हुश्रवाचः । 
न्यु ब्रियन्ते यशसो गृभादा हूरउपब्दो वृषणो नृषाचः 


१ असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुधेमवोच । 


स न इन्द्र त्वयताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जनन्ति | १९ 
चस्वी ष ते जरित्रे अस्तु शाक्तेयय पात स्वस्तिभिः सदा नः र 
-( २१) १० अज्ावरुाणिवासछठः । इन्द्रः । तिघुप्‌ । ९ 
च [aN ° LN Sse न्ध i घ्‌ 
बोधामसि त्वा हयश्व यज्ञेबाधा नः स्तोममन्धसो मदेषु १९३ 
१९३ 
ORE °" __ ° ° ही 


[९] (१९०) हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इंद्र | (ते 
बुषा एषः स्तोमः अचिक्रदत्‌ ' तेरा बल बढाने- 
बाला यह सोम शाब्द करता हे । (उत स्तामुः 
अक्रपिष्ट ) ओर स्तुति करनेवाला स्तुति करता 
है । (ते जरितारं रायः कामः आ अगन्‌) तरी 

' स्लुति करनेवाले मेरे पास धनकी कामना आ 
गयी है । हे ( अंग शक्र ) प्रिय इन्द्र! (त्वं वस्त्रः 
नः आशकः ) तूं धन हमें शीघ्र दे! 


हे इन्द्र | तेरे लिये यह सोमका रस निकाला जा र 
ओर निचोडनेक्रा'यह शब्द हो रहा है । इस समय स्तोत्र गान 
हो रहा हे । मे स्तोत्रक्रा पाठ कर रहा हूं ओर सुझे धनकी इच्छा 

` हुई है । अतः सुझे पर्याप्त धन दो । 

यह सोम यज्ञका वर्णन हैं ' सोमरस निकाला जा रहा है, 
स्तोत्र पाठ हो रहा ह । यज्ञ चळ रहा हे । यज्ञकर्ता यज्ञके 
लिये धनको प्राप्तिक्री इच्छा कर रहे हैं । 

[१०।(१९१ ह इद्र! सः) वह तू | त्वय- 
तून दिय अन्नका भोग करनेकी 
शाक्त हमम रहे हमारा धारण कर, हमे सुरक्षित 

रखा) (ये च म्रध्रवानः त्मना जुनात्ति) जो धनी लोग 
दावेष्याच तुझे देते हं उनको भी सुरक्षित रखो । 
(ते जञारत्र वस्वी ड॒ शाक्तेः अस्तु ) तेरी स्तुति 
करनंचाळको निदाल करनेका उत्तम शक्ति रहे! 
` ( यूय सदा स्वस्तिभिः नः पात) आप सब सदा 
कल्याण करनेवाले खाघनोंसे हमें 011111 रखो। 


१ नः इषे घा£--हम सवको अनके लिये धारण क 
प्राप्त अज्ञका भोग करनेके लिये हमें सुराक्षित रख । 

९ वस्था शाक्तः खु अस्तु--पुखसे निवास करनेकी 
उत्तम शक्ति हमारे अन्द्र रहे । ह्म सुखसे निवास कर से 
ऐसी उत्तम शाक्ते हमारे अन्दर रहे । 

३ नः स्वस्तिभिः पात=-हमारा कल्याण हो और हम 
सुराक्षित भी हों । सुरक्षाके साथ कल्याण हो । 


[१] (१९९) (देवं गोऋजीक अन्धः असावि) 
व्यं गोदुग्चसे सिञ्चित सोमरख निचोडा गया 
(ई इंद्र: आस्मिन्‌ जनुषा नि उवोच) यह ईद 
सोमरसमें जम्म स्व्रभावसे ही खंगत होते है, 
रखते हैं | हे ( हसैश्व-हरि+अश्व) हरिद्र 
डाको जोतनेबाळे चीर! हम (त्वा यक्ष 
म्र 


स्र) तुम्हें यज्ञांले जगाते हैं, उत्साहित 
स्तोमं बोध) 


पाठका श्रवण 


करते हें। यहां ( अन्धसः सदेचु न! 
सोमपानके आनन्दम हमारे स्तोत्र 
कर | 

सोमयागमे सोम औषधिका रस निकालते हैं। उस 
गोओंका दूध मिला देते हैं । इस दुग्धमिश्रित सोमका अ 
इन्द्रादि देवोको करते हैं, इस समय वेद मंत्रोका गान हीत” 
और पश्चात्‌ इस रसका पान करते हैं। यह विधि इस म 


[२१] (१९३ ) ( यज्ञं प्रयान्त ) लॉग यज्ञे म 
जाते हैं । यज्ञशालामें ( बर्हिः विपयन्ति) प 
फेळाये जाते हैं। (विदथे खोममादः डुर 
यक्षमें सोमकूटनेके पत्थर कूटनेका कठोर 


Rs. । ऋषिका दर्शन 


ह (६७) 
त्वामन्द्र खावतवा अपस्कः परिठिता आहेना जूर पदी: | 
त्वद्‌ वावक्र रथ्यारे न धेना रेजन्ते विश्वा कृत्रिमाणि 
ट पा 
| द मा विवषायुधेभिरेषामपांसि नर्याणि विठ्ठा 3 
९१ इन्द्रः पुरो जहुषाणो वि ठधोत्‌ दे 


हक . करा जाता है। (७५ त ` १९५ 
करते हैँ, सोम कूटा जाता हे । (यशस दूर- 


उपब्दः न-घाचः ) यश देनेवाळे, दूरसे जिनका 


९२ ॥ शब्द सुनाई देता है, ऐसे मनुष्योकी सवा करने- 
' | वाले ( वृषण: शृभाव ने ्जियन्ते ) बल बढाने- 

९३ बाळे सोम कूटनेके पत्थर घरमेसे लिये जाते हैं। 

कक इस तरह सोम कूछकर सोमका रस निकाला जाता है 

कर, 

[१] (१९४ ) हे शूर इंद्र! (त्वे अहिना परि- 

ग प्ठिता पूर्वीः अपः ) तूने वृत्रके द्वारा आक्रान्त हो 

से | कर स्तब्ध हुए बहुतसे जळ प्रवाह (स्रवितवा कः) 

प्रवाहित होनेवाले बना दिये । ( धेना त्वत्‌ रथ्य 
हम | तवावक्रे) नदियां तेरे कारण ही रथीवीरोंके 


समान चलने रूणी। (विश्वा छत्रिमाणि भीषा 
वे) / रेजम्ते) सब छात्रिम सुवन तेरे भयले कांपते हैं। 


या | “ आहि २ (,अःहि ) कम न होनेवाला शत्र. अ-हि कह- 
श्र लाता है । जिस शात्रुका बळ बढता ही जाता है, उसको अ-हि 
व कहते हैं । यह शत्रु हमला करके जळस्थान, नदियाँ आदिपर 
णे अपना अधिकार स्थापित करता हे, जिससे प्रजा जळसे वंचित 
> | रहती हे | इन्द्र इस शत्रुको परास्त करता है, जलस्थानोपर 
हत | अपना अधिकार स्थापन करता हे और जल प्रवाह सब लोगो 
॥) | लिये खुले करता है । इस भयंकर युद्धके कारण सब भुवन 
बण | कंपने लगते हे । 

समे | अहि, वृत्र आदि नाम मेघक्रे अथवा व्फके हैं। सर्दीके कारण 
पंग | ऐलोव नदियां बर्फ बनकर सख्त हो जाती हैं, पहाडोंके ऊपर 
है, | व%जम जाता हे । बर्फ बननेके कारण जल बहता नही । जल 
है! ५ हांका वहां रुकजाता हे । सदीका ऋतु समाप्त होते ही सुका 
हा | दय होकर प्रखर ताप बढने लगता है । इस सूर्यके तापसे सर्दी 
नं | दूर होती है और बर्फ पिघलनेके कारण नदियोंको महापूर आते 
१) | ९ यही अहि तथा इत्रका मारा जाना है और नदियोका चलने 


न, क 


लगना हे । इसका आलका क वर्णन वृत्त यदके रूपये 
वेदक मंत्रों पाठक देख गो है। 3 
[४ ] (१९५) । इनदरः नर्याणि विश्वा अपांसि 
ववद्वान्‌ ) इन्द्र ठोगांक हितकर लिये 
करने योग्य 
सव कमाका जानता है। ( आयुधाः) भोमः एषां 
विवष ) शस्त्रास भयंकर हुआ इन्द्र इन सत्रलेना- 
आक अन्दर प्रविष्ट होता हें। और (पुर वधु 
नोत्‌) शत्रुओंके नगरोंको यह कंपाता है। 
( जहँषाणः महिला वज्ञ-हस्तः विजधान ) हाषित 
होकर अपनी माहिमास वज्र हाथमे लेकर शत्रका 
वध करता हे । 


मानवधमे- सब मानवोंका हित करनेके लिय जो 
कमे करने चाहिये उनको प्रथम जानना चाहिये । प्रचण्ड 
भयंकर शख्रोंको लेकर शन्नुसेनामें घुसना चाहिये ओर 
उनके नगरों और सेना शिबिरोंको मथना चाहिये । झननुपर 
बच्च प्रहार करके शत्रका नाश करना चाहिये । 


१ नर्याणि विश्वा अपांलिं विद्वान्‌ मावो 
हित करनेंके लिये जो कमं करना आवश्यक हे वे कमे अच्छा” 
तरह इन्द्र जानता हे । किस कर्म मानवोंका हित कर 
लिये करने चाहिये, ओर उनको किस तरह करना चाहिये यहद 
सब यह तरुण वीर जानता हैं | 

२ भीमः आयुधाभः एषा 
कर वीर आयुधोंको लेकर श्रुसनाम उचता है आर ' पुर 
विधुनोत्‌ ' --उतके नगरको मथता है । शत्रुके सब लोग 
कांपने लगते हैं । 


३ जहंबाण 
चिर्ततसे वज्र हाथ 


वेवेश यह प्रचण्ड भयः 


चञ्जहश्तः माहेना जधान-- पसन 
में पकडकर अपनी पूर्ण शक्तिसे शात्रुपर सारतां 


ड 
दै । और शत्रुको पराख करता € । 


ऋग्वेदका खंबोच भाष्यं 


(६८), 
ना शादि वेद्य 
५ न यातव इन्द्र जजवना न वन्दना शावछ बदा 
स इार्धदयो विषुणस्य जन्तोबा शिक्षदेवा आपि 
द आभिक्रलेन्द भूरध ज्मन्‌ न ते विव्यड मा 
स्वेना हि वृत्रं शवसा जघन्थ न शाञ्चुरन्तं 
______  : ' ै ..:... SE MH MN MN 
[५] ( १९६) हे इन्द्र ! यातवः नः नजुजुबु:) ६ शिस्नदेवाः नः कते सा शुः विरूर ` 
यक रति oN लोग Ss ५ __ अ प्ल यण भोगी | 
राक्षस हमारा घात पात न करे। हे ( शाविष्ठ ) लोग हमारे यज्ञमें न आवें । ' 
। बलशाली वीर! ( वंदना वेद्याभिः न) वदन 7 
करके हमारे अन्दर रहनेवाले हमारे अन्तःशजजु विजयका तुल्य सुन्न | 
| न नं नक \ Cr दे 
| जातत साधनास हमारा नारा कर सक [६] (१९७) हे इन्द्र! (त्वं करवा आग १: 
भु ञ्य यः वघुण जर 2h 0,5 चस ह र्र हि 
| (सः अथः वेषुणस्य अन्ताः शाधत्‌ ) वह. ना आभिभूः) तू अपने पुरुषार्थते पृथ्वीके ऊपरके सारे | म 
| इन्द्र विषम मलुष्य प्राणियोफर भी अधिकार ाजुभूत प्राणियोका पराभव करता ३ (नवः 
चलानेकी इच्छा करता हे । ( शिस्नदेवाः नः जड्िमानं रजांसि न विव्यक) और तेरी मा 
स न्द 7, अर 
नहतं अपि मा शुः) शिस्न पूजक, घह्मचयंका (ते सारे लोक नही जानते (स्वन पवर ६ 
पालन न करनेवाले, हमारे यशके पासन आजाँय। तृत्र जघन्थ ) अपने बळसे तू बका बघ कर्ता | ६ 
मानवधम- डाकू हमारे पाल न भाव । गुप्तरीतिसे है। (शाज्ुः युधा ते अन्तं न विवि त्‌) शत्रु युद | १ 
अपने भापको सज्जन बताकर, हसारे समाजसें रहकर, कर्ने ते 


अन्दर ही अन्दरसे हमारा नाश करनेकी झ्षायोजना करने- 
वाळोंका नाद उनके ब्यवहारोंको ठीक तरह जानकर किया 
जाव । हमारे अन्दरफे श्रेष्ठ पुरुष ढुष्टोंका ठीक तरह शासन 
करें भौर इमारे लमाजसें शिस्न परायण लोग न रहें । 
१ यातवः नः न जुजुडुः--डाकू लुटेरे. हमारे पास न 
आवें ओर हमें कष्ट न देवें । | 
२ वंदना वेद्याभिः नः न जुजुबुः- प्रणाम करके 
हमारे अन्द्र ही नम्रभावसे रहनेवाले हमारे शत्रु, हमारे अन्दर 
रहकर हमारा नाश कर्‌नेकी योजना करनेवाले हमारे अन्तः शत्रु 
हमे कष्ट न देवें। यह साध्य होनेके लिये “ वेद्यामिः › 
उनकी यथावत्‌ जाननेक्रे साधनोंसे उनको जानना चाहिये । 
उनके मनके शक्तभाव जाननेको “ देद्य * कहते हैं। ऐसा जान 
कर उनको एसा रखना चाहिये क्रि वे गुप्त रीतिसे कुछ भी उप- 
दर्व न कर सके । जीवित जाति ऐसा उपाय करके अपना बचाव 
कर सकती हे । 
१ खः अयं [वचएुणस्य जन्ता शथधतू- वह आयश्रष्ठ 
वीर विषम भाव रखनेवाले दुष्ट मानवोंका भी ठीक तरह 


प्रशासन कर सकता है । 


रके तेरा नाश नहीं कर करता । 


सानवधमे- अपने प्रयस्नसे शत्रका पराभव करना + 
रन्ठु अपनी शक्तिका पता अपने शन्न्ोंको न होने देना। | १ 
अपनी शक्तिसे शन्का वध करना, परन्तु शत्रु कदापि | पे 
अपना बघ कर न सके ऐसी सुरक्षित स्थितिमें खयं रहता। | * 
म 

१ ऋत्वा ज्मन्‌ अभिभू--अपने पुरुषार्थ प्रयते 
अपने शात्रुओंका पूण रीतिसे पराभव करना, परंतु-- त 
९ त माहिभानं रजांसि न विव्यक- तेरी शकि | ; 
रजोगुणी भोगी लोग अर्थात्‌ तेरे शत्रु न जान सके ऐसा परष | द्‌ 
करना योग्य है त 
न ने 3 के 
३ खेन शवसा बुध जधन्थ--अपने निजे न | र 
घरनेवाले अपने दात्रुका वघ करना, परंतु हि 


_-तेरा शत्रु पुढ | 


8 शाञ्ञः यथा ते अन्त त 1वावदत्‌ 
नप व्र 


करके तेरा नाश न कर सके, तेरे वध करनेंका 

| 
विदित न हो. सके, ऐसा अपनी सुरक्षाका प्रबंध करना 
विजय व! | 


Re 


इस मंत्रमें विजयका मुख्य सूत्र कहा दै जा । 
वाळे वीरोंक्रो कभी भूलना नहीं चाहिये । 


जी... 0 मम मम काषका दशन 


(६९5 
देवाश्वत त असयाय परवषन कषाय सिरे सहांसि 
र || 
इन्द्रा मधान दृयते विषहोन्द्र वाजस्य जोहुवन्त सातो 
रच वचक 
बंगाराशान्छू त्यासवस जुहावेशान fi सोभगस्य भ ` 
अवो बभ्षथ शतत्रते अस्ये आमला a 
द = ९° आविक्षतुरत्वावतो वरूता 
ससायस्त ३न्म्‌ 'वश्वह स्याव नमोवृधासो महिना तरुत्र । हा 
बन्बन्त स्था तंचसा समीकेड गीतिभ वपा शवास्ति 
र टे) २०० 
[७] (१९८) हे इन्द पथ देवा: वित) पूर्वं [८00 ८ चा 
वो अर्थात्‌ अछुर ळागान ( अझुयाय क्षत्राय) अवस जुहाव हि ) तुझ प्रभव पा 
अपने बल ऑर क्षात्र तेक (ते सहांसि अनु- अपने संरक्षणके छि ह (शत जा 
प्रमिरे तरे वलोंकी अपेक्षा हीन दी भान लिया सेकडों साधनोंसे क्षा सने रा (जा 
। यह ( इन्द्रः विषह्य मद्यान्रि दयते) इन्द्र भरें: सौभ 
र गनि दृयते ) इन्द्र २. साभगस्य अवः वभूथ) हधारे बहुतसे 


शत्रका पराभव करके सक्तोके लिये घनोका दान 
करता हे। ओर ( वाजस्य खातो इः | 
धनको प्रासेके लिये भ 
करते हैँ । 

असुर लोंग जो अपनी शक्तिकी घसेंडमे सदा रहते हैं, वे 
भी अपनी शाक्तिक इन्द्रकी शाक्तिसे न्यून ही अनुभव करते हैं 
यह इन्द्र शत्रुका पराभव करके, उनसे धन प्राप्त करके, उस 
धनको अपने अनुयायियोंके लिये बांटता है। तथा धनको 
आव्यकता यज्ञके लिये हुई तो वे अनुयायी इन्द्रके पास ही आकर 
मांगते हैं । 
राक्षस पहिले [ पूर्व-देवाः ) देव थे, अच्छे सत्पुरुष थे । 
पश्चात्‌ वे खार्थसे बिगड गये, इसलिये वे राक्षस कहलाये गये । 
रक्षक ही रात्रीके समय खार्थवश चोरी करने लगते हैं और 
दण्डनीय समझे जाते हैं, वैसा ही यह है । प्रजा उत्पन्न हुई, 
“व प्रजापतिने पूछा कि तुम क्या कार्य करोगे ? तब करोमे 
कहा कि ( यक्ष्याम ) हम यज्ञ करेंगे, उनको प्रजापतिने ' यक्ष ' 
माना । और दूसरोने कहा कि ( रक्षामः ) हम प्रजाका संरक्षण 
भरेगे, उनको प्रजापतिने ५ राक्षस ? माना । ये राक्षस ' जनः 
| 4 श संरक्षण करनेबाले थे | ये देव थे । पश्चात्‌ ये ही रक्षक 
नतका संरक्षण न करते हुए उनका भक्षण करने लगे, नाना 
के ही राक्षस 
गये । जो पहिले ' देव ? थे वे sie | राक्षस हुए । | पूर्व 
पदका यह भाव पाठक ध्यानमें धारण करें । 


मासे सताने लगे । इसालिये उन “ रक्षकों 


पषा 


का सुरक्षा त कर। तथा ( आभकलत्तः त्वावतः 


न 
वरूता ) तेरे साथ स्पर्धा करनेवाले दाघुका निवा- 
दण कर । 


मप्रानवधमे- अपने राष्टके कारीगरोंका संरक्षण करना 
चाहिये। अनेक रीतिसे शत्रु भाक्रपण करते हैं, उतने 
संकडों आक्रमणोंके क्षेत्रोसें बचाव करना चाहिये । प्रजाओं- 
के अनेक प्रकारके धनोका संरक्षण होना चाहिये । स्पर्धा 
करनेवाले दुष्ट शत्रुभोंका निवारण करना चाहिये । 

१ कीरिः अवल इशान जुद्ठाव--कारांगर अपनी. 
सुरक्षाके लिये राजाको बुलावें । राजा अथवा राजपुरुष अपने 
राष्ट्रके कारीगरोकरा संरक्षण करें । 

२ शतं ऊतिः--राजा अनेक साधनोंसे अपनी प्रजाका 
संरक्षण करे । 

भूरे! सोभगस्य अवः--नागरिकॉके सभी धो 
और सोभाग्यांका संरक्षण होना चाहिये । यह राजाका कतव्य है 

४ त्यावतः अधिक्षलुः वरूतौ-- तेरे साथ चारों ओरसे 
हिंसा करनेमें स्पर्धा करनेवाले शत्रुओंका निवारण कर । 


[९] (६१०० ) हे इंद्र ! (ते नमोवृधासः विश्वह 
सखायः स्या ) तेरे यशको वाद करताल हम 
ब सदा तरे मित्र होकर रहग। ह (महिला तरुत्र) 
अपनी शक्तिस तारण करचेवाळ इंद्र! ( ते अवसा ) 
संरक्षणसे ( समीक अय अभीति) संग्रामम 


चीर अनार्य आक्तमकाका तथा ( बयुषां शवांसि 
न्त) हिसकाके बळीका नाश कर! 


~ FS ~ ७ 
सोतुबाहुभ्यां सुयतो नावां 


र ऋग्वेद्का खुबाध भाष्य 


स न इन्द्र त्वयताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो जुनन्ति | 
वर्दी ष ते जरित्रे अस्तु शक्तिरयूय पात स्वस्तिभेः सदा नः 

(२२) ९ मेत्रावरुणिवसिष्ठः। इन्द्रः। विरा 
पिबा सोमलिन्ड्र मन्दतु त्वा य॑ ते सुषाव हयेश्याठ! 


९ च्रिष्टुए । 


२ यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन दत्राणि हर्यश्व हंसि । २०९ 

स त्वामिन्द्र प्रभवसो ममत्तु 

३ बोधा सु मे मघवन्‌ वाचभेमां यां ते वसिधो अचेति प्रशस्तिम्‌ ज 
ROT OE | _ _ . ४ पु उपज 


मानवधर्म यज करनेवाले सदा मित्रभावसे थापसमें 
मिळजुळ संघटित होकर रहें | अपनी शाके बढाकर लोगों- 
का तारण करें। युदधमें आर्यदळके वीर भना दछके 
ला%मणकारियोंको तथा सभी दिंसक दुष्टोंको विनष्ट करें। 


१ नमो वधासः विश्वहा सखायः स्यासं- अन्नकी 


` वृद्धि करनेकी इच्छा करनेवाले सभी आपसमें सदा मित्रभावसे 


मिल जुलकर रहें । 

२ ग़राहेना तरत्रः-अपना शाक्ते वढाकर जनताका 
संरक्षण कर । 

३ अवला समीके अयः अभीति वडुषां शवांसि 
चन्वन्लु-अपने बलसे युद्धमें आयेद्लके वीर आक्रमणकारि- 
योंका तथा हिंसकोके सब प्रकारके बलोंका नाश करें | 

° नमो-वृधासः '-अन्नसे बढनेवाले, अन्नकी वृद्धि करने- 
वाळे, शस्रसे बढनेवाले । “ नमः अन्न, राख । तस्त्रः ? 
( तरु-त्रः )- खयं तेरकर दूसरोंका संरक्षण करनेवाले. । 


४ समीके › ( संन-इके) सब ओरसे समूहके द्वारा जिसमें आक्र- 


मण होता है, चारों भोरसे मारपीट होनेवाला युद्ध । ' अभी ति ' 
~ 


( आभि+इति ) चारोंओरसे जिसमें आक्रमण होता है । 


` 


[ १० ] (२०१ ) यह मंत्र १९१ स्थानपर अथैके लिये देखो ॥ 


[१।(२०२) हे इंद्र | (सोमं पिव) सोमका 
यह रस -पीओ | (त्वां मन्द्लु) यह लोमरस हझे 
आनद देचे। ह ( हयश्व ) उत्तम घोडाको जोतने- 


चाले वीर! ( ते सोतुः बाहुभ्यां, अर्वा न झुयतः, 


आद्विः यं छुषाब ) तेरे लिये यह सोमरस निचे 
चाळेके बाहुओंस, रदिमियोंसे संयमित ढे 
घोडेके समान, ये पत्थर इल रसको निकालते हैं। हि 

पत्थराँसे कूटकर सोमरस निकालते हैं । दोनों हात) | 
पत्थर पकडे जाते हैं, जिस तरह सारथी घोडोंको संभालता है 
उस तरह ये पत्थर दोन हाथेंस संभाले जाते हैं। इस संक्रा |: 
( सुयतः अर्वा न ) वशीभूत घोडेकी उपमा पस्थरको दीहे। | 


हाथसे ठीक तरह संभाळ कर न पकडे गये तो वे पत्थर सात हा 
~ ~ Ch का ~ ~ | 

पर रहेंगे नहीं और कूटनेका काथ ठीक तरह होगा भी नहीं। || 
| पालं 


भर 


[१] (२०३) हे (हयेश्व ) हे घोडोवाले इंद! | हरण 
(ते यः युज्यः चासः सद्‌ः) जो यह तेरे योग 
उत्तम आनंद देनेबाला सोम हे। (येन बत्रा | 
हंखि ) जिसके पीनेस तू बृत्रोंका वध करताहै! | 
हे (प्रभुवलो ) बहुत घनवाले इंद्र! (सः त 
ममक्त ) वह तम्ह आनन्द दूवे। ` 

सांस पीनेसे उत्साह आर शाक्ति बढती हे जिसके पश्चा 
वृत्रोंका वध इन्द्र करता हे । यह सोम शक्तिवधक ६। 


[३](२०४) हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र !(१ | 
च बसि! |` 


~ 
~ न? 447 ळण 


2 — ब्य 322 
प अशय व्य 


अर्चति) जिस स्तोका पाठ व 
(तां मे वाचं खु आबोध ) उस म॑ 
अच्छी तरह जान लो। और (इमा मैं 
मादे जुषस्व ) इन स्तोत्राको यक्षम 
वेदिक सूक्तांसे उपासना होती है । 


| हवं श्रुधि) सोमरखका पान 
एस प्राथनाका श्रवण कर। ( अचेतः 


4 आ... सष्ठ क्षिक [द शन 


धी हवं विपिपानस्याद्रेबोधा 27: का 
याचतो मनी 
४ क्रष्वा दुर्वास्यन्तमा सचेमा 100 
५ न ते गिरो अपि ष्ये तुरस्य न सुष्टतिमसरयस्य विद्ठा व 
सदा ते नाभ स्वयशो विवकिम £ 
६ सरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मन्नीषी हवते त्वामित्‌ | च 
मारे अस्मन्मघवञ्ज्योक्‌ क! 
तुभ्येदिमा सवना झूर विश धेना करणो टि be 
5. तुन्यादमा विनया तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि । 
त्वं नृभिहेव्यो विश्वधा - २ 
La का > > १८ 
तू चिह्षु ते मन्यमानस्य दस्मोदशुवन्ति महिमानपग्र । 
न वीर्यमिन्द्र ते न राधः २०९ 
९ - येच पूव ऋषयो ये च नूत्ना इन्द्र अह्माणि जनयन्त विप्रा; । 
अस्म ते सन्तु सख्या 1शवानि यूयं पातं स्वस्तिभिः सदा न; २१० 


[४] (२०५) हे इंद्र! ( विपिपानस्य अद्रेः 

करनेवाले पत्थरकी 
विप्रस्य 
(NN) ~ ज ~ ~ 
प्रनीषां बोध) पूजा करनेवारू इस ब्राह्मणकी 
प्रकी इच्छाको जान लो । (इमा दुवांसि अन्तमा 


+ | सचा कृष्व ) इन सवाओंको अन्तःकरणमें पहुंचने- 


| तेरे सामथ्यको जाननेवाला में ( ठुण्स्यः गि 


| Ril निकाल 


पाली साथ साथ करो। ये प्राथनाएं तुम्हारे अन्तः 


करणम पहुंचे । 
[५] (२०६) हे इंद्र | (ते अखुरयेस्य विद्वान्‌) 


[oS 


92.५ 


। |भपि न सृष्ये) शाका विनाश करनेवाले ऐसे 
तरा प्रशलाके भाषणोंको नहीं छोडूगा ओर (न 


ट्रात) नहीं तुम्हारी स्तृति करना छोडूंगा । 


न 


सयशसः ते नाम सदा विवाक्मि ) उत्तम यशस्वी 
9 | तरा नाम में सदा लेता ही रहूंगा । 


रद्ध रात्रुका नाश करता हे इसालिये में उसका काव्य गाऊंगा 

उसका यशस्वी नाम: भी लेता रहूंगा । 

[३] (२०७) हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इंदर! 

चा माञुषेछु भूरि हि ) तेरे लिये सोमरस 
` सवन अनुष्यांसे बहुत हे । ( प्रनोषी 


| 
| भूर हवते ) ज्ञानी स्तोता तेरा ही आह्वान 


| ६1 ( अस्मत्‌ आरे ज्योक्‌ मा कः ) हमसे दूर 
|| आप 


इन्द्रके लिये मनुष्य सोमरस निकालते हैं, उसके स्तोत्र गाते 
हैं और उसको अपने पास चाहते हैं । 

[७] (१०८) हे शूर | ( तुभ्य इत्‌ इमा विश्वा 
सवना ) तुम्हारे िये ही ये सब सोमके सवन है । 
(तुभ्यं वधना ब्रह्माणि कृणोमि) तुम्हारे लिये ही ये 
यश बढानेवाले स्तोत्र हैं। (त्वं नाभिः विश्वधा व्यः 
असि ) तू ही मनुष्यों दवारा प्राथना करने योग्य है । 


[८] (२०९) हे (दस्म ) दशनीय वीर ! (मन्यः 
मानस्य ते मद्दिमानं नू चित्‌ उत्‌ अशजुवन्ति) सन्मा- 
ननीय ऐसी तेरी महिमाका काई पार नहा लगा 
सकते । तेरी महिमा अपार ह। ह ( उम्र ) शूर 
रीर! (ते राधः वीयं न उत्‌ अश्चुवान्त) तर 
धन और वीरयंका भी पार किखीको लगता नहीं है । 


इन्द्रको महिमा, थत ओर पराक्रम शक्ति अपार ह। 


[९] (२१०) हे इद्र | (ये च पूर्वे ऋषय )ज्ञो 
प्राचीन ऋषि थ (ये च नूत्ना ) ओर जो नवीन 
ऋषि हैं, जो (विग्राः ब्रह्माणि जनयन्त ) ज्ञानी 
विद्वान्‌ स्तोत्रोको करत हैं (अस्मे ते सख्यानि 
शिवानि सन्तु ) उत्तमं ओर हम सवम तेरी मित्र 
ताए कल्याण करनेवाली हॉ । (यूय स नः) 
तुम सब हम सबका सदा (स्वस्तिभिः पात) 


कल्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षित कीजिये। 


> 


३ युजे रथं गवेषणं हरिभ्याः 

वि बाधिष्ट स्य रोदसी माहि 

छु आपश्चित्‌ पिण्य; स्तया न गावो 
ha 


याहि वायुने नियुतो नो अच्छ 


Ce) 


ऋग्वेद्का सबोध भाष्य 


Cr ~ 


(२३) ६ लेन्रावरुणिवासिष्ठः । 


उद ब्रह्माण्यैरत अवस्येन्डं समर्ये महेया वसिष्ठ । 
आ यो विश्वानि शवसा ततानोपश्रोता भ ईवते 
२ अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिरिज्यन्त यच्छुरूधो 

नहि स्वमायुश्विकिते जनेषु तानीदूहास्यति पष्य 
ब्रह्माणि जञषाणमस्थुः । 


ANNES 


न्हा वञ्राण्यप्रती अवन्वन्‌ 


द्रः । 


नू 


[१](२११) ( श्रवस्या ब्रह्माणि उत्‌ एरयत उ) 
यशका इच्छाले स्तोत्रांको इन्द्रका प्रसन्नताक 
लिये प्रारित करो । हे वासष्ठ | ( समय इंद्रं महय ) 
यज्ञम इंद्रके महत्वका वणन क्रर। { यः विश्वाचे 
शवसा ततान) जो सब सुचनाको अपन बलस 
फेळाता है, { इबतः मे वचांसि उपश्रोता ) उपा 
सना करनेवाले ऐसे मेरे स्तातियाको वहां छुनन- 
वाला हे । 

इश्वर इन सब भुवनोंको यथायोग्य रीतिसे निर्माण करके 

/ यधास्थान रखता हे, वही सबकी पुकार सुनता है उर्साका यशा 
. गाओं ओर उसीको प्रसन्न करो । 


[२](२१२) ( यत्‌ शु-रूघः इरज्यन्त ) जब 
शोकको रोकनेवाळी कृतियां बढती हे, तब हे इंद्र ! 
( विचाचि देवजामिः घोषः अयासि ) हमारी स्तुति- 
का घोष देवताके पास में पहुंचाता हूँ। ( जनेछु 
ख॑ आयुः नाहि चिकाते ) लोगोंमे अपनी आयुको 
कोई नहीं जानता, जिससे आयु क्षीण होती है 
( ताचे अंहांसि इत्‌ अस्मान्‌ अति पाष ) उन सब 
पापोसे हमे पार ल जाओ। 

( शु-रुधः ) शोक था दुःखको रोकनेके काये करने चाहिये । 
ईश्वरकी स्तुति शोकको दूर रख सकती है, इसालिये इश्वर स्तुति 
करनी चाहिये । इससे शोकको दूर करनेका माग मिल सकता 
हे । अपनी आयु कहांतक होगी यह कोई मनुष्य नहीं जान 


सकता, परंतु मनुष्य पापसे तो अपने आपको बचा सकता ई) ) 
उतना मनुष्य अवश्य करे । | 


[३] (२१३ ) (गवेषणं रथं हरिभ्यां युज ) गौ 
प्राप्त करानेवाले इंद्रके रथको में दो घोडे जोतता 
। ( ब्रह्माणि जुजुबाणं उप अस्थुः ) स्तोत्र हमारे सेव! 
करने योग्य इंद्रकी उपासना करते हैँ । ( स्यः ६६ 
मह्दित्वा रोदसी वि बाथिष्ट) यह इंद्र अपन] 
सहत्वले द्यावापृथिवीको व्यापता है। (एव! 
चश्ाणि अप्राते जघन्वान्‌) इंद्र च॒त्राको अतुलतीय / 
शीतिसे मारता हे । | 
१ इन्द्रः महित्वा रोदसी बिबाधिष्ट 
महत्वसे द्यावा प्रथिवीको व्यापता है । 
त्राणि अप्रति जघल्वानू-इल षु 


व्क शर अपे | 


२ इन्द्रः चृ 
ओंकों अप्रतिम रीतिस नष्ट करता हे । 
[४] (२१४) हे इंद्र! ( आपः चित्‌, स्त | 


गावः न पिप्युः ) जल प्रवाह, प्रसूत च ह | 
गाय की तरह, बढते जांय। (ते जारतार' ci 
नक्षन्‌ ) तेरे स्तोतागण यज्ञको व्यापते र यृ 
करे । ( नियुतः, वायुः न, नः अच्छ याद ) 1 
वायुक समान हमार पास सीधा आजाव | ४ 

इंद्र वेगसे आवे। (त्व 1 चाभः ना 
यसे) तूं. बुद्धियोंके साथ अना ओर 


दूता ह। 


HR | ऋषिका दर्शन 


त्त 


“~ 


ज्म्म्स्क् 


१ स्तयैः गावः न आपः चित्‌ पिप्यु:--अप्रसूत 


>) 


गोवरं अधिक पुष्ट होती हैं वैसे जलके खोत बढे । 
१ क्तं नक्षन- यज्ञ करते रह । कोई यज्ञ करना छोड न 
द्वे! है 
३ त्वं घीभिः वाजान्‌ विद्यसे-- तू बुद्धियोंके साथ 
| भ्नों और बलोंका देता है । बुद्धि देता हे, अन्न देता हे और 
` | बल भौ देता है। 


६ | [५](२१५) हे इंद्र! (स्वाते दाः मादः 

अपनी | यन्तु) तुझे ये लोमरल आनन्द देवे। ( जरित्रे 

हुल | शुष्मिणं तुविराधसं ) तेरे उपासकको बलवान्‌ ओर 

हनी | अनेक सिद्धि जिसको प्राप्त हैं ऐसा पुत्र हो। (हि 
देवत्रा पकः मर्तान्‌ दयसे ) देवॉमें एक ही त देव 

| मानवॉपर दया करता है। (आश्मिन सवने, हे 

भ हस्व ) इस यज्ञमें, हे शूर! तू आनन्दि" 
| 


१ शुष्मिन तुविराधसं ( पुत्र )-- बलवान्‌ और 
भनेक कला सिद्धियाँ जिसको प्राप्त हैं, अनेक प्रकारका धन 
सको प्राप्त होता है ऐसा पुत्र होना चाहिये । “ सासोदे 
रां शे राधः › शब्द्से प्रकट होता है । जिसको अनेक सिद्धियां 
| गर्त है ऐसा पुत्र हो । पुत्रकों सुशिक्षासे अनेक सिद्धियां प्रप्त हों। 


| _९द्‌बत्रा एकः मतान्‌ दयसे--देवोंमें एक ही मान 
पर दया करनेवाला हे । मानवोंपर दया करना योग्य है । 


| अं [९] (९१६) (बालेष्ठासः वज्बाह वृषण इंद्रं एव 
छि) वासिष्ठं लोग वज़क समान बाहुवाले बलवान 
जैकी ( अकें: अभि अचोन्त ) स्तोत्रोंसे पूजते हैं! 
१० (वसिष्ठ) 


र ते त्वा मदा इन्द्र साद्यन्त झा मणं तवि 
एको देवचा दयसे हि मर्तान स्मिङ 
एवादेन्् वृषण वजबाहुं वसिष्ठासो 
स नः स्तुतो वीरवद्‌ धातु गोम्रदू यय 
(२४) ६ म्रेत्रावरणिवेलिष्ट । इन्द्रः । त्रिष 

१ योनिष्ट इन्द्र सदन अकार तमा जभिः 
सो यथा नोऽविता बधे च ददो बसा 


(७३) 
एंवराधसं जरित्र 
छूर सवने मादयस्व १ 
अन्पचन्त्यके; | द 
ठस पात स्वस्तिभि सदा न; २१६ 
पुरुहत प्र याहि | 
ने मदश्च सोमे; २१७ 


, > 5 क... 
सः र्‌ 

“डे तुतः वीरचत्‌ गोमत्‌ नः धातु) चह स्तुति 
केरनपर वोरांले ओर गोआले युक्त धन हम देवे। 
यूय स्वास्ताभः! सदा नः पात ) आप कल्याण 


करनक साधनास सदा हमे सुरक्षित रखा | 


१ वज्रबाहु वृषणं अचेन्ति-- वज़के समान शाक. 
शाली बाहुओंवालें बलवान्‌ वीरकर सब पूजा करते है । 


२ स; वीरवत्‌ गोमत्‌ नः धातु-वह वीरास युक 
भी तथा गोओंसे युक्त धन हमें देवे ! हमें बोरपुत्र हो भोर 


हमारे घरमें गोवे रहें । 

[१] (२१७) हे इन्द्र! (ते सदने योनि 
अकारि ) तेरे बेठनके लिये यह स्थान ववाया है। 
हे (पुरुहृत) बहुतोंद्वारा सुपूजित इम्द्र। (त 
नाभि: आ प्र याहि ) उस स्थानके प्रात तू अपने 
साथी नेताओंके साथ जा। ओर ( नः यथा आविता 
घृधे च असः) हमारा सरक्षक ह। आर हमारे 
संवर्धन करनेके लिये तू सद रह। ( वसाने च 
दद्‌) अनेक प्रकारक घन दे आर (सोमः मद्‌ 
च ) हमने दिये सांमरसस आनस्दित हो। 


१ स॒द्ने योनिः अकारि रह लिये घर बनाओ 
२ न्निः आप्रयाहि "ताओ साथ भ्रमण कर, श्रेष्ठे 


साथ घूमता रह । 


३ आवितां El चअ 


४ वसूति ददः धि दान कर । 


- 


सः--पंरक्षक और बढातेवाला हो, 


ऋग्वेद्का खुबाघ भाष्य 


२ गृभीतं ते मन इन्द्र द्विबहा: सुतः सोमः परापक्ता मज्ञान । 
विसष्टयेना भरते सवक्तिरियमिन्दे जोहुवती मनीषा 

३ आनो दिव आ प्रथिव्या ऋजीषिन्निदं बार्ह' सोमपेयाय याहि । 
वहन्त त्वा हरयो मञ्मश्चमाङ्गूषमच्छा तवसं मदाय 

४५ आ नो विश्वाभिरूतिभिः सजोषा अहम जुषाणो हयश्व याहि । 

; वरीवृजत्‌ स्थविरेभिः साशिप्राऽस्मे दधद्‌ वृषणं शुष्मभिन्द 

५ एष स्तोमो सह उग्राय वाहे धुरीहेवात्यो न वाजयन्नघार्यि । 

इन्द्र त्वायमके इंडे वसनां दिवीव चामाधे नः शमत चा 


~ 


२२० | | 


२२१ | 


[२](२१८) हे इन्द्र! ( द्विवर्दाः ते मनः गृभीतं) 
नो स्थूल और सक्ष्म-- स्थालोमे रहनेवाले एस 
. तरे मनको हमने अपनी ओर आकाषित किया हे! 
_ यहां ( सोमः खुतः ) सोमरस तेयार है। (मधूनि 
परिषिक्ता ) शहद उसमे मिलाया हे । (1वेखष्टथना 
उरं जोहुवती मनीषा खुर्वाक्तः ) मध्यम खरसे 
 उन्चारी ज्ञानेवाळी यह प्रारथनामय मनन योग्य 
स्लुलि (इन्द्रं भरते ) इन्द्रक लिये उच्चार 
जाती है। 


प्रयुक्त की जाती है, अर्थात्‌ मध्यम स्वरसे जिसका उच्चारण किया 
 जाताहे वह मननीय उत्तम वचनोंवाली इश्वरस्तुति 

` यही मानवोंकी तारक हे । 

__ सोमरस छाननेके बाद उसमें शहद मिलाया जाता ओर 
रात्‌ विधिपूवेक पिया जाता है । देवताओंको अपण करके, 
न करके पश्चात्‌ पीया जाता हे । 


[३] २१९} हे ¦ ऋजीषिन्‌) सोमपान करने- 
ले इन्द्र | (नः हृदं बर्हिः) यह हमारा आसन 
सपर बेठकर ( सोमपेयाय) सोम्रपान करनेके 


पुसे तुझे (हरयः आंगूषं अच्छ 
“घोडे स्तोत्र पाठके स्थानके पास 


 ( विसष्टथेता मनीषा सुद्क्ती ) जिह्वा जिसमें शॉन: शनैः ` 


[४] (२२०) हे (दयश्च) उत्तम घोडोको 
जोतनेवाले ( खुशि ) उत्तम शिरस्त्राणवाले इंदू! 
( विश्वाभिः ऊतिमेः खजोषाः) संपूण संरक्षणक् | 
खाधनोखे युक्त रहनेवाळा तू ( स्थविरोभिः बरी 
वृजत्‌) युद्धनिपुण श्रेष्ठ बीरोके साथ रहकर 
शाचुका नाश करता हे । (अस्मे वृषणं शुषं | 
दधत्‌ ) हमें बलवान सामथ्येशाली पुत्रको देता | 
है। ऐसा तू ( ब्रह्म जुषाणः नः आ यांहि ) स्तोत्रको. | 
खुननेके लिये हमारे पाख आ । 
१ वृषणं शुष्मं वीरं दधत्त-- बलवान्‌ और सामर्थ्या | 
पुत्र चाहिये । निवल और निस्तेज पुत्र न हो, परंतु साम | ९ 
वान्‌ हो । |. 
२ हर्यश्वः खुशिप्रः--शीघ्रगामी घोडे हों ओर वौ | 
लिये कवच हो । 
३ विश्वाभिः ऊतिभिः खजोषाः स्थविरेभिः वरी 
चुजत्‌--संपूण संरक्षणकी शक्तियोके साथ अपना वीर रै 
ओर युद्ध कलामें जो वृद्ध अर्थात्‌ निपुण वीर हैं, उनको अपर 
साथ रखकर दात्रुओको दूर करे । यहां “ स्थविर ' का रिद 
अर्थ “ जीणे वृद्ध बुद्धा › नहीं हे । विद्याम वृद्ध अर्थात्‌ अनुभ 
वीर ऐसा अर्थ यहां इष्ट है । ह 


[५](२२१)( महे उग्राय वाहे ) महान 
विश्वके संचालक इन्द्रके लिये, (छुर ईवे 
न) रथका धुरामें घोडे जोतनेके समान 
यन्‌ एष स्तोमः अधायि) बल प्रकट 
यह स्तोत्र किया हे | हे इन्द्र! (त्वा 


AN PANTS IY 


इष [पन्व मघवज्य! 
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वसिष्ठ ऋषिका दशन 
ख्वा न इन्द्र वायस्य पचि प्र ते मे 


सुवीरां यूयं पात स्वास्तभि। सदा नः 


ही सुमति वेविदाम । 


आत मह इन्द्रात्यग समन्यवा यत्‌ समरन्त सना; | 


पतात दिदुज्ञयस्य बाह्वोमा ते मनो विष्वद्मग्वि चारीत्‌ 
न दुग इन्द्र श्नथिह्यमित्रानाभि ये नो 


२२२ 
(२५) ६ मचावरुणि वसिष्ठः । इन्द्रः । चिष्टुष्‌ । 
२९३ 
र मतासो अमान्ति | 
आर त शस कृणुहि निनित्सोरा नो भर संभरणं वस्तनामू २२४ 


बसूनां इट्ठे ) तेरे पास यह स्तोता घनोको मांगता 
है। बद्द तू ( नः [दावि इव श्रोमतं अधि चाः) 
हमारे लिये झुळे(कमे भी यशस्वी घन या पुत्र दे। 

१ मह उग्राय ताहे वाजयन एषं स्तोमः अधायि 
बडे उप्र वीरका प्रभाव वर्णन करनेवाला यह काव्य है। 
काव्यमें वीरका वर्णन किया जाता हे । 

१ घुरि अत्यः अधायि--रथ खाँचनेके लिये दौडने- 
वाला घोडा जानते हैं । वैसा यह काव्य वीरका यश फेलाने- 
वाला है । 

३ अयं वसूनां इद्धे--यहृ धन मांगता है, चाहता. है। 

४ नः श्रोमतं अधिध।ः- हमें धन कमानेवाला पुत्र 
हो । यशस्वी पुत्र हो । 


[६] (२२२) हे इन्द्र | (नः एव वायस्य पूधिं) 
हमे संरक्षणीय धनसे परिपूणे कर। भरपूर धन 
दे डाल | (ते महीं खुसतिं प्र वोविदास ) तेरी महः 


| | नोय खुमति हम सब प्राप्त करेगे। ( मघबद्भथः 


सुवीरां इषं [पिन्व ) हस धनवानोंके लिये वीर 
युक्त धन दे डाळ। (यूयं स्वास्तामिः सदा नः 
पात) आप कब्याणोंके साथ खदा हमें सुरक्षित 


रखिये । 


१ नः वायस्य 
पूर दे। 

` शेते मद्दी सुमाति प्रवेविदाम-तेरा बडा आशीर्वाद 
मिले । 
रे सुवीरां इषं पिन्व-उत्तम वीर जिसके साथ रहते है 
` १ धन हमें मिले। वीर पुत्राके साथ रहनेवाला धन हमें प्राप्त हो । 
® 


[or 


पूथि--हमें संरक्षण करने योग्य धन भर 


[१] (२२३) हे उदग्र इन्द्र! (यत्‌ लमन्यव 
खना: समरन्त) जव उत्लाहयुक्त सेमा युद्ध करती 
हृ तव (महः नयस्य ते वाहवो द्युत्‌) मानचाका 
'इत करनेवाले ऐसे तर बडे बाहुआधे रहा इस 
(ऊती पताति ) हमारी सुरक्षा करनेके लिये शत्र 
पर गिरे। तरा ( विश्वद्मक मन!) सबंतोगाम्ी 


मन (सा विचारीतू ) इधर उधर न जाय, वह 


हमार [हतक कायम हो लग जाय । 


१ समन्यवः संनाः समरन्त-उत्साही सेना युद्ध 


करती है । जिसमें उत्साह नहीं वह कया करेगी ? 

२ नयस्य महः बाह्वोः दिद्यद ऊती पताति-- 
मानवका हित करनेका यत्न करनेवाले महान वोरळा तेजस्वी 
रत्र मानवॉका हित करनेके लिये ही झात्रुपर गिरे । अर्थात 
जो मानवोंक्रे हितमें बिगाड करता है वही शत्रु हे और उसीका 
नाझ शास्तरस करना चाहिये । 

३ विश्वद्यक्‌ मनः सां विचारात्‌ इधर उधर भटकते 
वाळा वीरका मन मानवो हित करनेके कायक्रो छोडकर इधर 
उधर न विचरे, इसी कतेग्यमें दत्तचित्त ओर स्थिर रद । | 

४ उग्रः--वीर पुरुष उग्र हो। मन्द न हो, -शिथिल न 


हो, निबल निस्तेज न हो । 


1२१] (२२8) हे इन्द्र ! (दुर्गे ये मर्तासः अभि 
यद्धमें जो शत्रुके मानव वीर हमारे सन्सुख खडे 
रहकर (नः अमत्ति ) दमाण पराभव करना 
चाहते हैं , उन ( अमित्रान्‌ निश्चाथिहि ) शञ्ुअ।कः 
नाश कर। तथा ( निनित्सोः तं शंसं आरे कृणुहि 
निंदा करनेवाले शुके उस प्रलापको दूर कर आर. 
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३ शतं ते शिप्रिज्नतयः सुदासे सहलं शसा उत रातिरस्तु । 
जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्याऽस्मे झुश्लमथि रल च थाहि 


(नः बझूनां संभरणं आ भर) इसारे पास धनोंको 
भरपूर ले आओ । 

सानवछर्स - युद्धमें रहकर जो वीर हमार नाश करना 
चाहते हैं वे शत्रु हैं, उनका नाझ करना चाहिये । झनुओंके 
निदाभरे शब्द सुनने नहीं चाहिये। अनेक प्रकारका भरपूर 


घन प्राप्त करना चाहिये। 

१ दुर्गे पर्तास; नः असात, अभित्रान्‌ ने इनः 
थिहि-युद्धमें अथवा कीलेमें रहकर जो शत्रुके वीर हमारा 
नाश करनेके इच्छुक हैं वे शत्रु हैं, उनका नाश करो। ये ही नाश 
/ करने योग्य हैं । 

२ निन्नित्सो शंख आरे कृणुदि----निंदकोंके शब्द 
दूर करों अर्थात्‌ उनको तुम न सुनो । 

३ वस्तां लभरण नः आभर -धनोंक्रा समूह हमारे 
पास ले आओ । बहुत प्रकारके धन हमें प्राप्त हों । 


[३](२२५) हे ( शिप्रिन्‌ ) शिरस्त्राण चारण 
करनेवाले इन्द्र ! (ते शतं ऊतयः खुदासे ) तेरी 
सेकडों प्रकारकी संरक्षणकी साधने हमारे जैसे 
तरे उत्तम भक्त$ संरक्षणके लिये रहं। तथा 
(सहस दासा: सन्तु ) हजारों प्रशंसाएं हों । तथा 
(उतत रातिः ) वेसा दान भी हो। ( वनुषः मर्त्येस्य 
वधः जहि) हिंसक शकुके मनुष्यके वधकारी 
दार्ञका चेनष्ट कर । आर (अस्मे य॒म्नं रत्नं च 
आचि धेहि ) हमे तेजस्वी रत्न दो। 

मानवधर्म - जो मानवोंडी सेवा करते हैं. उनको 

उत्तम संरक्षण मिळना चाहिये । उनको ही दान मिळे । 
. उनकी प्रशंसा हो। घातपात करनेवालोंको दूर करना 
चाहिये । 


कश्वेदका सुबोध भाष्य 


२२ 


१ खुदारू शातं ऊतयः--उत्तम दाता भत्ते षा 


~ अ 


लिये सैकडों संरक्षणके साधन रहें । ऐसे सजनेंका रक्षण रे 
` खु-दाख ' वह है कि जो जनताकी सेवा करता है। यी 
सजनका लक्षण हे । 

क सुदासे सदरं शशा ` सन्तु --उत्तम दाता अके 
ंरक्षणके लिये हजारों प्रशंसा योग्य संरक्षक साधन सदा 
तैयार रहें । 

३ रातिः आस्तु--उक्त प्रकारके सजनको ही दान भिक 
सुखसाधन प्राप्त हों । 

४ चनुषः म्यस्य 
शात्रुके मनुष्यने हमारा वध करनेके लिये जो ल्के प्रयोग 
किये हों, उनका नाश कर । 

५ अस्मे युस्नं रत्नं अधि घेहि--हमें तेजखी रल 
प्राप्त हो । तेजस्वी रत्नका तात्पर्य यह है कि रत्नोंपर उत्तम 
संस्कार करके उत्तम चमकनेवाले रत्न बनाये जाते हैं ऐसे संस्कार 
किये रत्न हमारे पास हों ।  युम्न॑ रत्नं ! इन शब्दोसे रतत 
पर चमक लानेकी विद्या थी ऐसा सिद्ध होता है । 

[४] (२२६) हे इन्द्र ! (त्वावतः क्रत्वे असि 


~ > 
हं। हे शूर! (आवितुः त्यावतः रातो 


हे (ताबिषीवः उम्र ) बलवान उत्र वीर! (1 
अहाने ओकः कृणुष्व ) खब दि्नोंभे हमार 
ही घर करो, हमारे पाल रहो। हे ( हरिवः ) 
घोडोंदाले बीर (न मधी) हमारा नाश ते कर! 


[५] (२९७) ( देते वयं हर्यश्वाय शुषं कुत्ता, || 


CS हः 
ये हम सब उत्तम घोडे पास रखनेवारळ | 


र के तंसं EF 
लिये सूखकर स्तोत्र करते ढें। (इन्दे देबी || 


वः जाहि --घातपात करनेवाले 


[घर अपना | 


de A +A ~ eu 


पासेष्ठ ऋषिका दर्शन 


एवा न इन्दर वार्यस्य 


इथ पिन्व मघवन्यः सुवीरां यूयं 


( २६ ) ५ मंत्रावरुणि 
न सोम इ 


यदा सबाधः [पतर न पत्रा! 
चकार ता 


eC >> 


इयानाः) इन्द्र्के पाखसे देवोंह्वारा सेंवित बल 
प्राप्त करनक! इच्छा हम करते है। (तरूत्रा वाजं 

जुयाम ) डुःस्प्रसे पार होनेवाले हम बलको प्राप्त 
करेंगे। हे शूर | ( वत्रा खत्रा खुहना कृधि) शत्रः 
आका खदा खूहज रातख वधक योग्य करो। 


हे | शाज्ञओंका वध सहज ही हो जावे ऐसा कर। 


मानवधर्श - उत्तम वीरके काब्य गान करो । प्रशंस- 


| नीय बल प्राप्त करो । दुःखसे दूर द्वोनेका यत्न प्रथम करो 


| भौर भोग पीछेसे करो। अपना बल वढाभो और श्न 
सहजहीसे विनष्ट हो सके ऐसा यत्न करो। 
१ हयश्वाय शूषं कुत्लाः--उत्तम घोडोंकी पालना 


ताः | करनेवाले झरा ही काव्य हम करेंगे । जो वीर नहीं उनका 


काव्य कदापे नहीं करेंगे । 
२ द्यजूतं सहः दृयानाः--देव भी जिसकी प्रशंसा 
करेंगे वैसा बल हमें प्राप्त हो । सजनो द्वारा प्रशंसा होने योग्य 


“ | चल हमारे पास हो । 


२ तरुत्रा वाजं खनयाम-- दुःखोसे पार होकर हम 


| बल अन्न तथा सुख प्राप्त करगे | 


४ सत्रा वत्रा सहना काधि-सदा शत्रु सहज ही सें 
नाश करने योग्य हों, अर्थात्‌ अपना बळ इतना बढे कि शत्रुका 
नाश सहृजहीसे हो सके | 

६ ] ( २२८ ) इस मन्त्रकी व्याख्या ६ (२२३ ) के 

| मन्त्रके स्थानपर देखो । 


` [१](२२९) (मघवानं इन्द्रं अखुतः सोमः 
म 


"माद्‌ ) धनवान इन्द्रके लिये जो सोमरस निचांडा 


महाँ 
पात स्वस्तिभि; स 
'णवसिष्ठ; । इन्द्र: । 


न्द्र्मसता ममाद नाबह्याणो मघव 
तस्मा उक्थ जनये यज्जुजोषञ्रवज्गवीयः 


उक्थउक्थ सोम इन्द्रं मम ९ नाथनाथ 


[oY a 


ससात 


®) 


ष्टुप्‌ । 
न सुतासः । 
शणवद्‌ यथा न! 


मघवान सुतास! । 


समानदक्षा अवसे हवन्ते 
दीणवज्रूनमन्या यानि बरुवन्ति वेधसः सतेष | 
जनारच पतिरेकः समानो नि मायूजे पर इन्द्र 


> 
lS 


स सवा! 


——— 


नहे। बह साम आनंद नहीं देता । ( सुतासः अब्रह्माणः 

) रस निकालनेपर जो स्तोत्र पाठ रहित होता 
ह वह लाम भा आनंद नहीं देता। (न यत्‌. 
उक्थं ) हमारा जो सूक्त इन्द्र ( जुजोषत्‌) स्वीकार | 
करेगा (यथा नृवत्‌ स्रणवत्‌ ) और मज्ञष्योम्रे 


बढकर सुनेंगा वेला (नवीयः उक्थं तस्मे जनये) . 


नवान स्तांत्र उस वारक लिये म बनाता ष । 
सॉमरस इन्द्रके लिये निकाला जाय, उसे अर्पण क्रिया जाय, 


आर स्तोत्र पाठसे जो पवित्र हुआ हो वही सोम सचा आनंद | ड 


देता म एसा सोत्र पाठ करते हे क्रि जो इस वीरको प्रिय 


लगे ओर सभामें बैठकर वह इसे ध्यानसे सुनना भी चाहें। | 

(उक्थे उक्थे सोमः इंद्रं ममाद ) | 1 
~ 8 es टू न = 

` प्रत्येक स्तोत्रमं सोम इंद्रको आनंद देता है। 


९] (२३०) 


( सुतासः नीथे नाथे मघवानं ) सोमरस प्रत्येक र 
प्राथनाके मंत्रम धनवान्‌ इंद्रकी प्रशंसा गात हँ, 
( पुत्राः पितरं न) पुत्र ज्ञेसे पिताको बुलाते हैं उस 
तरह (सबाधः समानदक्षाः ई अवसे हवन्ते ) 
इकट्रे मिले समानतया दक्ष रहनेवाळे लोग अपनी _ 
सरक्षाके लिये इद्रका बुलात है। रः 
[३] (२३१) ( वधसः सुतेघु यान घरुवान्त ) 
स्तोत्र पाठ करनेवाले सोमरस ।निकाळनेके समय | 
जिन इंद्रके कमका वर्णन करते हैं, (ता नूनं | 
चकार) वे कम निश्चय ही इंदेन पूव समयम किये 
थे, (छृणवत्‌ अन्या) दूसरे कम बद अब भो. 
करता है । वही इंद्र (सर्वाः पुरः) शत्रुक सब 


२३१ ब | 


कर नर क डर 


(त 


RS ee : 


नगरोंको (समानः एकः) समवात्तेस अकला- 
| सहायता न लेता हुआ ही ( पातिः जनी 
र ) पाति अपनी पात्नियांका वश करता है 
वेला ही वह इन्द्र । खु नि मासुज ) उनकी अपने 
वशम करता है । 

[8 ]( २१२) (यस्य मिथस्तुरः पूर्वीः ऊतयः ) 
जिस इन्द्रके पास परस्पर मिले जुले अनेक अपूव 
रक्षासाचन हैं, (तं एच आहुः ) उसोका सब वर्णन 
करते हैं, ( उत श्टण्वे ) और सुनते हैं कि (एकः 
न्द्रः मघानां विभक्ता तराणिः) वही एक इन्द्र 
नोंका दाता हे ओर सवका तारक भो हैं। 
सकी कृपासे (अस्मे) हमं ( प्रियाणि भद्राणि 
चत ) प्रिय कल्याण हमे प्राप्त हों 

१ यस्य 1मथस्तुरः ऊतयः-उसक रक्षा साधन एसे 
कि जो परस्पर मिले जुळे हैं ओर त्वरासे सुरक्षा करनेवाले 


AON 


[क जां चनाका विभाग करके सबका यथा याभ्य रातस 


६3 # rire 


क्षग्वेदका सुबोध भाष्यं 


एवा तमाहुरुत शुण्व इन्द्र एका विभक्ता तराणमधानाम | 
निथस्तर ऊतयो यस्य पवारस्मे .भद्गाण सश्चत प्रयाण 
झर एवा वसिष्ठ इन्द्रमतये नन्‌ कृष्टीनां वृषभ सुत गुणात | 
सहास्रेण उप नो माहि वाजान्‌ यूयं पात स्वास्ताभः सदा न+ 
(२७) ५ मेत्रावरुणिवासेष्ठः । इन्द्रः । जिष्ठुप्‌ । 
१ इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्त यत्‌ पाया युनजत 1धयस्ताः i 
शूरो नृषाता शवसश्चकान आ गोमात ब्रज भजा त्व नः 


(नः सहास्जनणः वाजान्‌ उप माहि) हमं सहनो 
प्रकारके अन्न बळ तथा धन दे डालां। ( यूयं सदा 
नः स्वस्तिभिः पात) तुम हमें खदा कल्याण | | 
करनेवाले रक्षा साधनोंखें सुरक्षित करो । | द्वार 
१ वृषभं इन्द्रं कृष्टीनां नृन्‌ ऊतये शृणाति-वलः | तेरा 
वान्‌ इन्द्र वीरकी मानवोँकी तथा नेताआंकी सुरक्षा करनेके हेतुसे | एक 
प्रशासा गात ह । 
१ नः खहस्िणः वाजान्‌ उप साहि--वह सहस्नों | सु 
प्रकारके धन वळ अन्न हमें देवे । जो हमें धन अन और बल | 
बढानेमें सहायक होता है उसकी हम प्रशंसा करें । 


| वृह | 


> 


[१] ११३४ ) (यत्‌ ताः पार्याः घधियः युनजते) 
जब संकटोसे बचनेक लिये बुद्धि युक्त कमे किये 
जाते हैं तब (नरः नेमधिता इन्द्रं हवन्ते) नेता |गो 
लोग यद्धके समय इन्द्रको ही बुलाते हैं। वह 
(त्वं शूरः ज्बाता ) तू हूर ओर मसुष्यांको धन 
देनेवाला (शवसः चकानः) तथा बळ चाहनः 
बाला ( गोमाते बजे त्वं नः आ भज) गोऑके 
स्थानमे तूं हम पहुंचाओ । 

१ नरः पार्याः धियः युनजते--नेता लाग संकटे 
पार होनेके लिये बुद्धि पूर्वक प्रयतन करते हैं, करने चाहिये। | 

२ नेमधिता नरः इन्द्रं इचन्त- युद्धम नता ट्र 
वीर ( इन्द्र ) को ही सहायाथ बुलाते हैं । युद्धक समय वै 
इकट्ठा करते हैं । 

३ शूरः नषाता शवसः चकानः शर तार म 
को उनको योग्यताचुसार धनका बंटवारा करता है 


वासछ ऋषिका दशन 


(७९ ) 
य इन्द्र शुष्मा मघवन्‌ ते अस्ति शिक्षा सतिभ्यः पुरुहूत नृभ्यः । 
त्व 1ह हळहा मघवन्‌ विचेता अपा वाधि परिवत न राधः २३५ 
इन्द्र राजा जगतश्चषणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदृस्ति । 
तता ददाति दाशष बद्धान चोदू राध उपस्तुताश्चिद्वाक्‌ २३६ 


ग्र बको ही चाहता हैं, अर्थात्‌ जिसका जैसा बल युद्में 
उपयोगी हुआ उसको वेसा धन देता है । 


| ४! गोमते नज त्त आभज-~हम सवका गाआं 
| वाढे गोस्थानं गोशालाम, बजसं, रखो, ज त गौवें हों 
| ह हमें रढनेके लिये स्थान हो । 


२] (२३५ ) हे ( पुरूहूत मघवन्‌ इंद्र ) बहुतों- 
| द्वारा प्राथित धनवान्‌ इंद्र ! (ते यः शुष्मः अस्ति ) 
तेण जो बळ हे उसको तू ( खखिभ्यः चुभ्यः शिक्ष ) 
| एक विचारल कार्य करनेवाले मनुष्यों देओ । 
| हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इद्र ! (त्वं हि उन्हा) तू 
| सुद्ढ कीलोंको भी तोड देता है इसलिये वह तूं 
| विचेताः परिवृतं राधः ) विशेष ज्ञानी गुप्त धनको 


——= 


| भोंकी, संघटित मनुष्योंको सिखाओ । बल बढानेकी, बलका 
योग करनेकी विद्याको सुसंघटित मानवको सिखाओ । 

| ९ त्वं टळ्हा--तू शत्रुके सुदृढ कीलोंको तोड देता है 
| ऐसी जो युद्धविद्या तुम्हारे पास है, उस विद्याकी हमारे वीरोंको 
[दो। 

रत्व विचेताः परिवतं राधः न अपवधि--वूं 
शाना गुप्त धनको भी हमारे लिये प्रकट कर । तुम्हारे 
i जो गुप्त धन हैं, अथवा झत्रुके नगरों और कोलोंमे 
ज गुप्त धन होंगे, उन सबको हमारे लिये प्रकट कर दो । 


राधः वह धन है कि जो कमेसिद्धि द्वारा प्राप्त होता है | 


झुशलतासे प्राप्त होता हे । वह कुशलता हमें प्राप्त हो 
यह है । 


[३] (२३६ ) ( जगतः चषंणीनां इन्द्रः राजा ) 
जगम आर प्लानव इन सबका इन्द्र ही एकमात्र 
राजा इे। ( आधे क्षमि यत्‌ विषुरूपं अस्ति) इस 
पृथथिवीपर जो नाना प्रकारके रूपोंवाला जो भी कुछ 
३, उसका भा वहां राजा ह। (ततः दाशुष वसने 
ददाति) इसालिये वह दाताको घन देता हैं। 
वह (उपस्तुतः चित्‌ ) स्दति करनेपर ( राधः 
अर्वाक्‌ चोदत) धनको 
करता हें। 


१ क्षमि अथि यत्‌ विसुरूपं आस्ति तस्य जगतः 
चर्षणीनां इन्द्रः राजा--पर्थ्वापर जो ( विरूपं सुरूपं ) 
कुरूप अथवा सुरूप ऐसा जो भी कुछ दै, उस ( जगतः ) 
जंगम पदार्थका तथा स्थावर पदार्थ मात्रक्रा भी, इतना ही नहीं 
परंतु ( नषैर्णानां ) नाना प्रकारके व्यवसाय करनेवाले मानवो 
का भी वही एकमात्र प्रभु है । सब स्थावर जंगमका एक हीं 
प्रभु है । 

२ ततः दाशषे वसूनि ददाति--वह दाताके लिये 
अनेक प्रकारके धन देता है । जो उदारचरित पुरुष हैं, जो 
मानवोके हितके लिये यत्न करते है उनको वह प्रभु अनेक प्रका- 
रके धन देता है । न 


३ उपस्तुतः चित्‌ राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌--उसको 


उपासना करनेपर वह अनेक प्रकारके धनोंको उपासकोंके समीप 


प्रेरित करता है । 


इस संत्रमें स्थावर जंगम संपूण विश्वका, कुरूपों और सुरू- 
पोंका, बलवानों और निबेळेंका एक ही प्रभु दै यह बात नि 
संदेह रीतिसे कही दै । वही सबका उपास्य है और वही सबको 


अनेक प्रकारके धन, जो सुखकी सिद्धिके लिये आवश्यक हे, | 
देता है। उसके काव्य गाने चाहिये और उर्साके गुणोंकी अपने | 


अन्दर धारण करना 'चाहिये । 


मार समाप प्रारत | 
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कग्चेदका सुबोध भाष्य 


न चिन्न इन्द्रो सघवा सहूती दानो वाजं नि यमते न ऊती 

अनना यस्ये दक्षिणा पीपाय वाम नृभ्यो अभिवीता साखिभ्यः 

न इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ते मनो ववत्यास मघाय । 

गोमदश्वावद रथवद्‌ व्यन्तो छूयं पात स्वस्तिभिः संदा नः 
(२८) ५ व्ैत्रावरुणिवसिठः । इन्द्र । निएटुष्‌ । 

ब्रह्मा ण इन्द्रोप याहि विद्वानवाश्वस्ते हरयः सन्तु युक्ताः । 

विश्वे चिद्धि त्वा विहवन्त मरती अस्माकमिच्छुणुहि विश्वमिम्ब 
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राष्ट्रकी राज्यशासन संस्था भी राष्ट्रके सब स्थावर जंगम 
पदार्थे तथा मानवोंका शासन करनेमें समर्थ रहनी चाहिये । 
वही सब प्रजाजनोंको-सब सुखसाधन देती रहे यह भाब यहां 
लेना योग्य है । परमेश्ररके गुण राजपुरुषॉमें होने चाहिये। 

[8] (६३७) (सघवा दानः इन्द्रः ) धनवान्‌ 
दाता इन्द्र नः सहूती नः ऊती वाजं नूचित्‌ निय 
प्ते) हमारे बुलानपर हमारी झुरक्षाक लिये 
शोध हो हम बळ देता रहे! ( यस्य अनूना आभे 
वाता दाक्षिणा ) जिसका संपूण धाक दाब ( सखि- 
भ्यः न॒भ्यः वामं पापाय) एक विचारसे कार्य 
करनेवाले नेताआक लिये धन, दुहता हे, देता हे । 


१ दानः मघवा नः सहूती नः ऊती. वाजं निय- 


_ मते--दाता धनपति हमारे कहनेपर हम सबकी सुरक्षा करनेके 


Nn 


लिये हमें बल देवे । धनपति सबकी सुरक्षा करनेके लिये अपना 
घन देवे ओर धनसे बलवान वीर संगठित होकर सबकी 
सुरक्षा करें। 

२ यस्य अनूना दक्षिणा साखिन्यः नभ्यः चामं 


पीपाय- जिसने दी हुई न्यूनतारहित धनकी पूंजी एक 
विचारसे कार्य करनेवाले नेता वीरोंके लिये आवश्यक धन 
दुहाती रहे । 

दाक्षणा --दान, ` अनूनां '--जिसमें किसी तरह 
न्यून नहीं है । स्र-खिभ्यः न॒भ्यः समान ख्यानवाले 
सखा कहे जाते हैं । एक पविचारसे कार्य करनेवाले ' नृ? नेता 
संचालक, वार पुरुष । दाताओंका दान ऐसे , वीरोके लिये आव- 
यक सहायता समयपर पहुंचानेमे समर्थ हो । 


[५] (२३८) हे इन्द्र! (नः राये चु वारेव 


_ कृघि) हमारे ऐेश्बयेवृद्धिके लिये तू सत्वर ही 


नी आ 


घन दे, धन निर्माण कर! हम (ते मनः मघाय) 


आ बजत्यास ) तेरे मनको अनके दानके लिय प्रवत्त 
करते हे) (गोमतु अश्ववत्‌ रथवत्‌ व्यन्तः ) गोवा, 
घोडा ओर रथोंके साथ रहलेबाळा धन तुम्हारे 
पास हे, उसका तू दाता हैं। (स्वस्तिभिः यूथे 
सदा नः पातं) अपने कल्याणकारक साधनोंसे 
तुम सदा हमारी शरक्षा करो । 

१ नः रायि वरिवः कृशि -- हमारी ऐश्वयकी वृद्धि 
होनेके लिये श्रेष्ठ धन हमें चाहिये | श्रेष्ठ साधनोसे प्राप्त हुआ 
धन (वरिवः ) वरिष्ठ, श्रेष्ठ कहलाता हे । 


२ ते मनः मघाय आवच॒त्याम ~ तेरे मनको धन 
प्राप्ति करनेके लिये हम आकर्षित करते हें। धनको प्राप्त करना 
और उसको सुरक्षित रखना, तथा उसका सत्कार्यम अपेण करना 
ऐसे कार्याँमें तेरा मन लगे । 


३ गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ व्यन्तः ~ र घोडो और 
रथोके साथ रहनेवाला धन है। घर, सेवक, इष्ट मित्र आदि 
भी धनके साथ रहनेवाछे हैं | इनके साथ रहनेवाला धन हमें 
प्याहिये । 


[१](२३९ ) हे इन्द्र! ( विद्वान्‌ नः श्रह्म उप 
याहि ) तुम सब जाननेवाला हमारे स्तोत्र पाठक 
पास आथो । (ते हरयः अर्वाचः युक्ताः सन्तु ) 
तेरे घोडे हमारी ओर आनेके लिये ही जोते हुए 


हों। हे (विश्वमिन्य ) विश्वको संतोष देनेवाल “ 


ऐर! (त्वा विश्वे मर्ताः चित्‌ ह विहवन्त ) तुद 
सारे सचुष्य पृथक्‌ पृथक्‌ बुलाते रहते हैं। तथापि 
( अस्माकं इवं श्रुणाहि ) हमारी प्रार्थना छुनां। 


1 


| त्व! (यत्‌ ऋषीणां ब्रह्म पालि ) जब ऋषियांका 
डा होत्र तुम सुरक्षित रखते हो, तव (ते महिमा वि 


(उग्र) शूर वार | ( यत्‌ हस्ते वञ्च आ दृधिषे) 
| जब तुम दाथम वञ्चका चारण करते हो, तब 
(घोर सन्‌ कत्वा अपाळहः जनिष्ठाः ) दुम भय- 
| कर शूर बनकर अपन युद्धरूप कमसे अपराजित 
जज ~ ७७ 

| प्रानधधम - वीर बलिष्ठ छूर और उम्र बने। जिन 
| काग्योमें वीरोंछी वीरताका धणन किया हे वे हीं काव्य 
| सुरक्षित रहें । वीर हाथसें शस्त्र छेकर ऐसे पराक्रम करें 
| हि वे शत्रुके किये असक्ष दों । 

| .१ शवसन उद्न-- वीर बलवान्‌ हो और उप्र हो । 

| रतेमहिमा व्यानद, ऋषिणां अझ पासि-- वीरों- 
| हो महिमा जिन काव्योमें फेली है, गायी है, ऋषियोंके उन 
| बाब्योंकी सुरक्षा हो । 

| २ हस्ते वञ्जं आदघिबे, घोरः सन्‌ क्त्वा अषा- 
| व्हू जनिष्ठाः -- जब तुम अपने हाथमें वज्ञ धारण करके 
पुद करता हे, तब भयानक वीर बन कर अपने युद्ध कमसे 
शुके लिये असह्य होता है। 


1३] (२४१ ) हे इन्द्र! ( यत्‌ तब प्रणीती 
वानान्‌ ) जब तुम अपनी नेतृत्वकी पद्धातिके 
सार स्तोत्र पाठ करनेवाले ( नून्‌ रोदसी से 
नेथ ) मानवोंको चुलोकसे पृथिचीतक सुप्रति- 
ठत करते हो, तब लुम ( महदे क्षत्राय शवसे जलले) 
| खाज कम तथा बळके कायं करनेके लिये 
| रै उत्पन्न हुए हो (हि ) यह यह निःसंदेह ही 
. ११ (वसिष्ठ) 


चसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


हव त इन्द्र माहा व्यानड्‌ अझ यत्‌ पासे शवसिन्जृषीणास्‌ | 
आ यद्‌ वज्र दधिषे हस्त उग्र घोर? 


तव ग्रणर्तन्द्र जोहुवानान्‌ त्सं यञ्रून्‌ न रोदसी निनेथ । 
महे क्षत्राय शवसे हि जज्ञेऽतूतुजिं चित्‌ तूतुजिरशिक्चत 
एाथेन इन्द्राहाभेदृशस्य हुर्मेच्रासो हि क्षितयः पवन्ते | 
ग्रति यच्चष्टे अनृतमनेना अव द्विता वरुणो मायी नः 


[२] (२४० ) हे ( शवासन इन्द्र) बलवान्‌ - है।( अ 


आनद ) तुम्हारा माहेमा उससे व्यात्त हाती हे। हे. 


सनू कत्वा जनिष्ठा अघषाळह २४० 


२४१ 


सात्‌ २४२ 


तूताज तताज एचत्‌ आशञ्जत ) अदाताका 
दाता पराजत करता हे । 


भानवधम - उत्तम नीतिसे चङनेवाले वीरोंकी विश्व- 
भरसें प्रतिष्ठा होती है। बीर पुरुष बलके और शोभके 
महान कार्य करनेके लिये उत्पन्न हुए होते हें । नियम येह 
है कि दाता कंजूसको पीछे रखकर जगतमें प्रसिद्धि पाता है 

९ तव प्राणीती नन रोदसी संनितनेश -- तुम 
अपनी पद्धतिक अनुसार नेता वीरोका इस विश्वमे सप्रातिश्टित 
करत हो, वीर नेताकी प्रतिष्ठा इस विश्वमे होती हे । वीरोंकी प्रति 
ष्ठा होना उचित है । र 


२ महे क्षत्राय शवसे जशे-- वीर वडे शोयके ओर | 
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बलके कार्य करनेके लिये उत्पन्न हुआ है | वीर कभी बुछ भी... 
हान काये न करे । 

३ तूताजः अतलात चतू आशिक्षत्‌ -- उदार 
दाता कंजूसको पीछे रखता हे । दाताका यश विश्वमे फेलता हें। 


[४] (९४९) हे इन्द्र | (दासत्रासः घ्वितय 
पवन्ते ) जा दुष्ट मनुष्य हम लोगोपर हमला करते _ 
हैं, ( एभिः अहभिः नः दशस्य ) उनको इन अच्छे | 
दिनांके साथ हमार अधीन करो । ( अननाः मायी. 
वरुणः) निष्पाप कुशळ वरुण (यत्‌ अनृत भात | 
चेष्ट ) जो असत्य इमारे अन्दर देखेमा वह ( हिता 
अव सात्‌ ) द्विथा होकर हमसे दूर हो जाय! 

मानवधम जब सजनोंपर दुष्ट लोग मित्ररूपसे रह _ 
कर आक्रमण करेंगे, तब उन दुष्टोंका नियंत्रण करना | 
चाहिये और सजनोंको अच्छा अवसर देना चाहिये। इस | 


नियमनका भाधिकारा 1नष्पाप स्मकमेसें प्रवीण भीर श्रेष्ठ 


हो । वह जो असलय देखे, उसको वह दूर करे। किसी 
स्थानपर असत्य न रहने पावे। -। - 


है 


> 


हिन्द्र मघवानमेनं 


कऋग्वेद्का सबोध भाष्य 


हो रायो राधसो यद ददक्नः 
यो अचतो बह्मकृतिमविशे ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
(२९) ५ मेत्रावरुणिबेलिष्ठः 

१ अयं सोम इन्द्रं तुभ्यं सुन्व आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः 
पिबा वशस्य सुषुतस्य चारोदेदो मघानि मधवाज्लियानः 

२ ब्रह्मन वीर बहमक्रातं जुषाणोऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तूयम्‌ । 

| अस्मिन्न ए सवने मादयस्वोप ब्रह्माणि शणव इमा नः 

Es का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्त; कढ तून ते मघवन्‌ दाशम्‌ । 
विश्वा मतीरा ततने त्वायाऽधा म इन्द्र शणवों हवेमा 


छः 


। इन्द्रः । जिष्टुपू | . 


१ दुसित्रासः क्षितयः पवन्ते, एसिः अहाभेः नः 
“शास्य -- जो दृष्ट लोग सजनोपर निष्कारण आक्रमण करते 
१ उनको हमारे अधीन रख, हमें अच्छे दिन प्राप्त हों ओर दुष्ट 
` ठोग दूर हों । 

/ “दुर्मित्र ' - मित्रता दिखाते हुए जो दुष्ट ता करते हैं, वे 
शत्चढी हैं । जब ऐसे दुष्ट सजनोंपर हमला करें, तब उनका 
| निग्रह करना चाहिये और सजनॉको अच्छा समय प्राप्त हो ऐसा 
' शासन करना घाहिये । 
२ अनेनाः मायी वरूण: -- वरुण शासक देव है, वह 
` इरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, पापरहित है, (मायी ) काममें कुशल है, 
' अज्ञावान, बुद्धिपूवे कमे करनेवाला है । शासन कर्ममें नियुक्त 
अधिकारी निष्पाप, बुद्धिमान, अपने कर्ममें कुशळ तथा वरिष्ठ 
' अर्थात्‌ श्रेष्ठ होना चाहिये । 
ह यत्‌ अनृत प्रति चष्टे द्विता अवसात्‌ --जो 
` पाप हमसे दिखाई दंगा वह [द्वेधा हॉकर दूर [क्रेया जावे । उसके 
` डुकेडे टुकड़े होकर वह दूर हो । वह .हममें किसी तरह 
न र्‌हे। 


[५] (२४३) ( यत्‌ महः राधसः रायः नः ददत्‌) 
जा बड एसाडप्रद धनका हसे दान करता है (यः 
अवतः त्रह्मक़्ात आविष्टः ) जा स्तोताके स्ताजरूप 
कातका लक्षण करता हे ( प॒ मघवानं इन्द्र इत्‌ 
चाचिम ) उस चनवान्‌ इन्द्रकी हम' प्रशसा करते 
यूय खदा नः खास्ताभः पात ) तुम सदा हमारी 
क्षा उत्तम कल्याणोंके साथ करो । 


२४४ 
२९४५ 
२४६ 
स्र ज्यू ब ~ ~ त 
हः राधसः शायः नेः -- बडी सिद्धि देनेवाले नट 
धन हमें चाहिये । जिससे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है वेसे धन ४! 
हमें मिलें । हीनता उत्पन्न करनेवाले धन हमारे पास न आवे । हे 
पटत झं 
१ ब्रह्मकति अविष्ठः == ज्ञान पूर्ण कृतिका रक्षण कर । 
जिससे ज्ञान बढे वैसी कृति सुरक्षित रहे । 
[ १] ९१४४ ) हे इन्द्र | ( तुभ्यं ` अयं सोमः य 
~ ~ ~ ~ > 
खुन्वे ) तुम्हारे लिये यह सोमरस निकालते हैं। य्‌ 
४» FEE उत्त be स्थ Poe नि | पु 
हे ( हरिवः ) उत्तम घोडे रथको जोतनेयाले इन्द्र! 
( तदोकाः तु आ प्रयाहि ) उस स्थानपर तुम सत्वर र 
आओ । ( अस्य सुखुतस्य चारोः तु षिब) इस र 
उत्तम खुन्दर रसका पान करो। हे ( मघवन्‌) (| 
घनवान | ( इयानः मघानि दद्‌ः) उपासना करनेपर ग 
धनोंका प्रदान कर । 
~ 4९ A वा 
[९] { २४५) हे ( ब्रह्मन्‌ वीर) क्षानी वीर! 
( ्रक्कह्मतिं जुषाणः) ज्ञानपुर्वक की हुई इस र 
( 


कतिका-स्तुतिका सवन करक ( अर्वाचीनः हरिभिः 
तूयं याहि) हमारी ओर सुख करके घोडाक साथ 
सत्वर हमारे पाल आओ । ( अस्मिन्‌ सवने खु 
मादयस्व ) इस सोमसवनसे आनंदित हो। (नः 

[a x _ ७े> तोत्र 
इमा ब्रह्माणि उप श्यणवः ) ओर हमार ये रु 
श्रबण कर । 


[३] (१४६ ) (सकते: ते अरंछातिः का अस्ति) इन 
सूक्तोंसे तुम्हारी शोभा कैसी हो रही दे!” दें 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


(८३ ' 
उतो था ते एरुष्यारे इवासन्‌ येषां पर्वेषामशणो#बीणाम । 
अथाह त्वा मघवञ्जोहवीमि त्वं न इन्द्रासि प्रमतिः पितेव २४ 
~ ० ल म्‌ ND ~ च 
चिमादन्दध मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्‌ ददन्नः । 
यो अचेता बल्ककृतिम्नविष्ठो यूं पात स्वस्तिभिः सदा नः २४८ 
( ३० ) ५ मेन्नावरुणिवेखिष्ठः । इन्द्रः । त्रिष्ठप । 
१ आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन्‌ अवा वृध इन्द्र रायो अस्य । 
महे नृस्णाय नृपते सुवज़् महि क्षत्राय पौंस्याय शर र २४९ 
ES 5. >> > की ककि 


(मघवन्‌ ) घनपते | (कदा ते नूनं दाशेम ) कब 
तुम्हें इम सचमुच असच्च करे! ( त्वाया विश्वा 
प्रतीः आततने ) तुम्हारे लिये हीये स्तुतियां मैं 
करता हं | हे इन्द्र ! ( अथ मे इमा हवा श्यणवः) 
और मेरे ये सतोऽ श्रवण करो । 


[४] ( २४७) हे ( मघवन्‌ ) धनपते ! ( उत 
येषां पृवेषां ऋषीणां ) ओर जिम प्राचीन ऋषि- 
यांकी स्तुतियाँ ( अश्ट्णोः ) तुमने सुनी थीं, (ते 
पुरुष्याः इत्‌ आखन्‌) वे ऋषि भङुष्याका हित 
करनवारे थे। (अध अहे त्वा जोहदीमि ) 
अतः में तुम्हारी स्तुति करता हूं, हे इन्द्र! 
[त्वं नः पिता इव प्रप्तातिः आलि ) तुम हमारे पिता 
जेस उत्तम बुद्धि दाता हो । 

१ते पुरुष्या: आलन-- वे ऋषि मानवोंका हित करने- 


Co 


वाले थे। मानवोंका हित साधन करना ऋषियोंक्रा कर्तव्य था। 
२ त्वं नः पिता प्रभातिः आशि -- ईश्वर हम सबका 
पिता ओर शुभमतिका प्रदाता है । 


[५] (२४८ ) यह मंत्र २४३ पर हें । वहीं 


' उसका अर्थ देखिये। 


[१] (१४२ ) हे (देव शुष्मिन्‌ इन्द्र ) प्रकाश- 
मान बलशाली इन्द्र ! ( शवसा नः आयाहि) 
| क साथ हसोर' पास आओ । (अस्य रायः 
कै रेधः भव) इस धनको बढानेवाले बनो । हे 

के 


ड 
( बुपते खुबज्ञ ) महुष्योंके पालनकर्ता उत्त 
चञ्रथारी इन्द्र ! (महे जुम्ण) बडे बलको 
न्न >> ~ { [oS 
बढनिवाले बनो । हे शूर! (महि क्षत्राय 
` ` त > oS र 
पास्याय ) बड़े क्षात्र सामथ्ये ओर विशाल पोरुष- 
के बढानेवाले चनो । 

मानवधस - धन बढाओ, बळ बढाभो, क्षात्र सामः 
थ्यै बढाभो भोर पोरुष बढाओं | 

१ देव शुष्मिन्‌ छवञ्ज शूर इन्द्र नुप्ते-- प्रकाराः 
मान्‌ तेजस्वी, बलवान्‌, उत्तम शस्त्रधारी, शूर वीर, शत्रुनादाक 


* ऐसा मनुष्योंका राजा हो । राजा और राजपुरुषोमे ये गुण हो 


और ये गुण बढें । इन्द्रके वणनसे नृपति- राजा- का वर्णन 
यहां किया है । . ; 

२ शवसा आयाहि -- बलके साथ अपने कतेव्यके 
स्थानपर आओ । 

३ अस्य रायः वृधे भव -- इस राष्ट्रके ऐश्वर्यको 
बढाओ | 

४ अस्य सहे ब्॒णाय भवे -- इस राष्ट्रके महान सामः 
ध्येकों बढाओ। 

५ अस्य महि क्षत्राय पोस्याय भव--इस राष्ट्रका 
क्षात्रवछ और पौरुष बढाओ । 


इन्द्रके वर्णनके ये वचन राष्ट्रीय शिक्षाका भावः बता 


~ > 


रहे हं। 
मचा हिये । 


इनका इस तरह मननपूवेक विचार करना | 


= 


> ८७ La त ९ x 
२ हवन्त उ व्वा हव्यं विवाचि तत्रषु शूराः सयस्य साती । 
त्व विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रन्धया सुहन्तु 


>~) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३ अहा यह्न्द्रि सुदिना व्यच्छान्‌ दथो यत केतुसुपमं समत्सु क्र 


र्ड 


न्य१श्निः सीददसुरो न होता हुवानो अत्र सुभगाय देवान्‌ 


२५१ 

9 वयं ते त इन्द्र ये च देव स्तवन्त शर दृदतो भवानि । 
यच्छा सरिभ्य उपमं वरूथं स्वाभुवो जरणामश्नवन्त २५२ 
ण्या 


[२] (२५० ) ( हव्यं त्वा विवाचि ऊ हवन्ते ) 
प्राथना करने योग्य ऐसे तम्हारी प्राथना विवाद- 
युद्ध म॑ लाग करत ह । ( शूराः स्ट्रयस्य खाता 
तनुषु ) शूर लोग सूर्यकी प्राप्ति दोघे कालतक 
शरीरम हो अर्थात्‌ सूयले शरीरमें दीर्घायु प्राप्त 
हो इसालिय तुम्हारी प्राथना करते हैं। ( विश्वणु 
जनेषु त्वं सन्यः ) सब लोगोमें तुमही सेनाके लिये 
सयाग्य संचालक हो । ( त्व सुहन्तु वुत्षाणि 
रन्धय ) तू उत्तम नाशक शास्त्रस धरनेवाल शायु- 
ओंका विनाश कर । 

'मानवधर्भ - युछके समय शूर पृरुषोंकी सहायता 
प्राप्त करो । अपने शरीरका दीधे आयु सूर्य प्रकाशसे प्राप्त 
करो । जा झूर वीर तरुण द्वोंगे, उनकी भरती सेनासें करो 
ओर सबसे विशेष वीर जो होगा वही सेनाका लंचालन 
करे। अपने शस्त्र उत्तम तीक्ष्ण रखो और उनसे शत्रुथोका 
विनाश करो। 


१ दिदाचि हव्य हवन्ते-- युद्धके समय प्रशंसनीय बीर- 
` को ही बुराते हैं। 

२ शुराः तनष सूयेस्य छातो-- ठर पुरुष अपने 
` शरीरोका संरक्षण करनेके लिये सूयेको प्राप्त करेत हैं । सूर्यके 
किरणॉसे दोघे आयु प्राप्त करते हैं । दोघे जवितके लिये 

सका साधन हे । सूर्यसे विमुख होना झृत्यु प्राप्त करना हे । 
३ विश्वषु जनेष॒ शारः स्रन्यः-- सब मानवोमें जो शूर 
हो वहीं सेनामें भरती होने योग्य हे तथा सेनाका संचालक 


४ त्वं सुन्तु वृत्राणि रभ्थय -- तुम उत्तम मारक 
दाब्नसे शत्चुआकां नाश करो । 


[३] (२५१ ) हे इन्द्र ! ( यत्‌ अहा सुदिना 
व्युच्छात्‌ ) जब दिन अच्छे आयग, ( यत्‌ समस्खु 
केतं उपमं दधः ) जब युद्धोके संबंघका क्षान ह्मे 
तुम दोगे, हमें युद्धका कौशल प्राप्त होणा, तब 
(अखुरंः होता अझ्िः ) समर्थ और विबुधोंको कि 
बुछलानेवाला अन्नि ( सुभगाय ) हमारे सोभाग्य 
वर्धनके लिये (देवान्‌ हुवानः ) विबुधाको उ 
बुळाता हुआ, ( अन्न नि खीदत्‌ ) यहां इस यशमे 


~ SS ~ शार 
प्रदीप्त होकर बेठे । ज 
सानचधमे- जब अच्छे दिन होंगे तथ अच्छे काये . ॒ 
करो, युद्धकी विद्याका ज्ञान प्राप्त करो । बळवान बनो 
भौर भझ्षि समान तेजस्वी बनो । वीर होकर भपने राष्ट्रका 
न शम 

भाग्य बढाक्षो । र 
भच 

१ अहा सादिना व्युचछाल्‌ --- जब दिन अच्छे आयेंगे 
तब अच्छे ही कार्ये करने चाहिये । षु 
२ समत्छु केतं उपमं द धः -- युद्धोंके संबंधका शान | हहे) 
प्राप्त करो । युद्ध करनेकी विद्या सीखनी चाहिये । | 
३ अखु-रः आश्ञिः -- बलवान वीर अभिके समान तेः | नरा 


स्वी होता है । 
8 असुरः सुभगाय अत्र निषीदत्‌ -- बलवान्‌. पीर ए 


भाग्यका संवर्धन करनेके लिये यहां हमारे अन्दर बैठे रहे । बौर | सोः 
हमारे अन्द्र रहे और हमारा भाग्य बढावे। लिरि 

[४] (६५२) हे शूर इन्द्र देव ! | a 
तुम्हारे हवी हभ हैं: (ये मघानि ददतः स्तवंतः / | पध 
जो धनक्रा दान करते और तुम्हारी स्तुति कर | जिर 


हैं उन ( सूरिभ्यः उपमं वरूथं यच्छ ) विद्वान | 


sy oto’) - 3 of) dij ing om 


| 


। | 


वासेष्ठ कणिका दशन 


(८५) 

वोचे ध दन्द मघवानमेनं महो रायो राधसो यद्‌ ददन्नः 
1 अचता बह्मक्कांतमावष्ठी युयं पात स्वस्तिभि! सदा न! २५३ 

(३१) १९ मंत्रावरुणिर्वसिष्ठः। इन्दरः। गायत्रा, १०-१९ विराट । 

१ प्रव इन्द्राय मादनं हर्यश्वाय गायत ` । सखायः सोमपाने २५४ 
२ - शैसदुक्थ दानव उत चक्षे यथा नरः । चकुमा सत्यराधसे २५५ 
३ त्व न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । त्वं हिरण्ययर्वसो २५६ 
४ वयामन्द्‌ त्वायवो ऽमे प्र णोनुमो वषन्‌ । विद्धी त्वशस्य नो वसो २५७ 
९ साना नद्‌ च वकतव ऽया रन्धीरराव्णे । त्वे अयि क्रतम २५< 


लिये शरेष्ठ धन दे दो । वे ( स्वासुवः जरणां अश्व- 
पंत ) उत्तम ऐश्वर्यवाले होकर बृद्धावश्थाका भोग 
क्र | जप डं 

मानधधम- मलुष्य समझें कि हम प्रभुके ही निज 
पत्र हैं। धनका दान करें, इश्वरको स्तुति करें। हे प्रभो | 
शानियोंको धन दो । वे झानी सश्टद्ध होकर भतिवृद्ध होने 
तक दीर्घ भायुको डपभोग लें । 

१ मघानि दद्तः-- मनुष्य धनोंका दान सत्पात्रमें करें । 

२ सूरिभ्यः उपमं वरूथं यच्छ -- ज्ञानियोंकोही 
उत्तम धन दो, क्योंकि वे अपने ज्ञानसे ही उस धनको उपयोग 
भच्छा करेगे । दानके लिये ज्ञानी ही सत्पात्र हैं । 

३ खाभुवः जरणां अञ्चवंत -- ऐश्वर्यवान्‌ होकर दोघे 
भयु प्राप्त करें । ऐश्वयेक्रा उपयोग दोघे आयु प्राप्त करनेके लिये 
क| । 

*[५](२५३ ) यह मंत्र २४३ पर है 
भ्याख्या देखो | 


4 


वहीं इसकी 


[१] (२५४ ) हे (खखखाय:;) हे मित्रो! (व 
व्येश्वाय सोमपाक्ने ) तुम उत्तम घोडोंवाले और 
सोम पीनेवाले ( इन्द्राय मादनं प्र गायत ) इन्द्रके 


णि अनन्द्कारक काव्य गाओ । 

[२] ( २५५ ) ( उत ) और ( सुदानवे सत्य 
धसे उक्थं ) उत्तम दान देनेवाले और सत्य धन 
[६ एसे इन्द्रके लिये स्तोत्र ( यथा तर 
जैसे अन्य नेता तेजस्वी स्तोत्र गाते हे, 


येसा ही ( शंस इत्‌) तुम भी कहो, और हम भी 
{ चळछुभ) कर । 
` सु-दानवे ' उत्तम दान देनेवाला, ` 


न सत्य-राधसे ! 
-- सत्य मागेसे जिसने धन प्राप्त किया है । 


[ ३ ] ( २५६ ) हे इन्द्र | ( त्वं नः वाजयुः ) तुम | 


हमार [लय चनकी अभिलाषा करा! हम घन 
दनका इच्छा कर । हे ( शतक्रता ) सकडा प्रशस्त 
कर्म करनेवाले ! ( त्वं गव्युः ) तुम हमारे लिये 
गोआओकी कामना करो। हमें गोएं देनेकी इच्छा 
करो । हे ( वसो ) निवास कतों | ( त्वे हिरण्ययुः) 
तू हमार लिये सुवणंकी कामना कर । 

हमें अन्न, बल, गोवे, सुवर्ण आदि सब चाहिये । 


[४] (२५७ ) हे ( वृषन्‌ इन्द्र ) बलवान्‌ इन्द्र ! 
( स्वायवः चयं अभि प्रणोनुम: ) तुम्हारी प्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाले हम तुम्हारी स्तुति गाते हें । हे 
( वसो) निवाखकर्ता ! (अस्य नः विद्धि) इस 
हमारे स्तोत्रको तुम ध्यानसे सुनो । 


[५] (२५८) (अयः बक्तवे निदे अराव्ण नः 


मा रन्धि ) तुम हमारे खामी हो, हमको कठोर | 


बोलनेवाले, निंदक, तथा कंजूलक अधीन मत 
रख ।( मम क्रतुः त्वे आपि ) मेरा यज्ञ तुम्हारे पास 
पहुंचे । 

कठोर भाषण करनेवाले, निंदा करनेवाले, तथा कंजूस ऐसे 
दुष्टोंके आधीन हमें कदापि न रख । 


ऋण्वेद्का खुबोध भाष्यं 


६ त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन्‌ । त्वया प्रति 3 युजा २५९ E 
७ महाँ उतासि यस्य तेऽनु स्वधावरी सह! । मन्नाते इन्द्र रोदसी ६५] 
८ तं त्वा मरुत्वती परि भुवद्‌ वाणी सयावरी । नक्षमाणा सह द्याभेः २६१ 
५ ऊध्वोसस्त्वान्विन्दवों भुवत्‌ दस्मसुप चावि। से ते नमन्त कुष्टयः २६२ 
१० प्र दो महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमातें कूणुध्यस्‌ । 
विजः पूर्वी प्र चरा चर्षोगिभाः ` २६३ 
११ उरुव्यचसे महिने सुवाक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जमयन्त विप्राः । | 
' तस्य बतानि न मिनन्ति धीराः ह २६४ | 
१२ इन्द्रं वाणीरनत्तमन्यमेव संत्रा राजानं दृधिरे सहृध्ये । 
हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ २३५ | _ 


[६] ( २५९ ) हे ( वृत्रहन्‌ ) दचका नाश करने- 
वाळे इन्द्र ! ( त्वे बस आसे ) तम हमारा कवच 
हो | (ल प्रथः) तुम सवज संरक्षण करनेसे 


प्रसिद्ध हो तुम ( पुरा योधः च आंस ) सारनेस- 


युद्ध करनेवाले हो । ( त्वया युजा प्रति ब्रुवे) 
तुम्दारी सहायतासे हम शत्रुको अच्छा उत्तर देगे। 
उनका नाश कर खग । 

राजा शब्रुक नाश करे । प्रजाका संरक्षण करे । प्रजाके लिये 
कवचके समान हो । शात्रुसे युद्ध करे ओर प्रजाका संरक्षण करे । 

[७ ) (१६० ) हे इन्द्र ( सहान्‌ आसे) तुम सब- 
से बडा हो, (यस्य ते सहः) तुम्हारे बलकी 
( स्वघावरी रादसी अन मख्नाते ) अन्नवाली द्यावा- 
एथिवी भी मान्यता करती हैं । 

[८] (१९६१) (तं त्वा स-यावरी ) तुम्हारे 
साथ जानेवाली ( याभिः सह नक्षसाणा ) तेजाके 
साथ फेळनवाला ( तरुत्वती वाणी ) चीरा हारा 
को स्तृति ( पारिभुवत्‌ ) तुम्हारा. स्वीकार करे । 
तुम्हारी स्तुति सवच होती रहे । 

[९ ]( २३६९ ) ( उपद्याचे त्वा दस्म ) चलोक- 
के सर्माप तुझ ददत्तीय के लिये ( ऊर्ध्चासः इन्द वः 
भुवन ) ऊपर ऊपर चढनेवाले साम सिद्ध हो रहे 


तुस घनका खवधल करनेवारू महान वोर इन्द्रके | म 


लिये सोमरस भर दो । ( धरचेतसे खु माति प्रकणुध्य ) 
विशेष श्ानवान इडक लिये उत्तप स्तुति कणे। 
(चषणिप्राः पूवा; विशः घ चर) प्रजाओको कामना 
अको पुण करनेवाळे तुम प्रजाओंमे खचार कर | 
१ बहीवृचे महे धभरध्चं--धनका संवधन करनेवाले 
ये सोमरस दो ओर उसका सस्कार करो । 
साते प्रकृणुध्य॑--विशेष ज्ञानी वीरको 


३ चर्षणिप्राः पूर्वीः विशः प्रचर्‌-प्रजाओकी आवे 
श्यक्रताओंको पूर्ण करनेवाला तू प्रजाओंमें संचार करो । उनकी 
अवस्थाका विचार करो । 

[११] (२९६४ ) ( अदव्यचसे महिने इन्द्राय 
खुवाक्तं ) चारों ओर यशश फेले ओर बडे इन्द्रे 
लिय स्तुति और ( ब्रह्म विप्राः जनयन्त ) हावः द्वि 
ष्यान्न क्षानी लोग तेंयार करते हे। ( तस्य व्रताति । 
धीराः न मिनन्ति ) उसके संरक्षणादि व्रतोका | 
निषेध धीर पुरुष भी नहीं कर सकते | NT 

[ १२] (२६५ ) ( सत्रा राजानं अचत्त-मन्यु ) (मो 
सब विश्वका राजा ओर जिसका उत्साह ह चित्‌ 

ऐल ( इन्द्रं वाणीः सहध्ये दधिरे ) Se हणण 
प्रशंसा अपना बळ बढोनेके लिये की जाती "| 
अतः .( हर्यश्वाय आपीन्‌ स बहंय ) उत्तम खाड 

। जोतनेवाले इम्द्रकी स्तुति करनेके छि 
मित्रोंको उत्लाहित कर । 


छे 
po) 


वासष्ठ ऋषिका दर्शन 


(०५) | 


4 ) मेभ्रावरुणिवंस्ि 
|. ३२) २७ gr र । er क बा ( शाठ्यायने ब्राह्मणे ), 
३० | सतांबृहती ), ३ द्विपदा विराट्‌ । ee 
३ १ ओ पु त्वा वाघतश्चनाऽऽरे अस्मज्चि रीरमन्‌ । 
३२ आरात्ताच्चत सधमाद न आ गहीह बा सनजप श्रि २६६ 
२ इमे हं ते बह्मकुतः सुते सचा मधो न मक्ष आसते । 
३ इन्ट्रे काम जरितारो वस्चयबो रथे न पादमा दृध! २६७ | 
र ३ रायस्कामो: वञ्जहरत सुदाक्षेण पत्रो न पितरं हवे २६८ 
४ इन इन्द्राय सुल्विर सोषासो दध्याशिरः | 
र तो आ मदाय वञहरुत पीतये हरिभ्यां याह्मोक आ २६९ 
टके | मानवधर्म- राजा सदा उत्साहयुक्त हो ओर कदापि समय ये स्तोत्र पाठकर्ता गण र ग. (सध 


चे) दीन तथा निरुसाही न हो! राजपुरुष भी ऐसे ही हों। 
|तरी स्तुतिका गान करो, इससे अपना बळ बढानेके 
ना उपाय तुस्दें विदित होंगे । अपने मित्रों को शी इन्द्रकी 
| स्तुति करने की प्रेरणा करो, वे सी इससे अपना बळ 
वाले |षढावें । 

१ अनुत्तमन्युः राजा--राजा तथा राजपुरुष उत्साहसे 
रकौ [यक्त हों | निरुत्साह न हों । 

१ सहध्यै. इन्द्रं चाणीः द्‌ धिरे--अपना बल बढानेके 
हिये इ्द्रकी स्तुति करो । इन्द्रके स्तोत्र पढनेसे अपना बल 
' |षढता हे । जिसको अपना बल बढाना हो वह इन्द्रके काव्योंका 
पय शयन करे । 

२ हयश्वाय आपोन्‌ संबहैय--इच्धके स्तोत्र गाने 
॥हिये अपने मित्रोंको उत्साहित करो । इन स्तोत्रोंके पाठसे उनमें 
भी अपना बल बढानेकी प्रेरणा हो । 


[१] (२६६) (त्था वाघतः चन अस्मत्‌ 
रे) तुम्हे स्तुति करनेवाले ये स्तोता हमसे दूर 
(मोसु नि रीरमन्‌ ) न रमते रहें। ( आरात्तात्‌ 
चित्‌ नः सधमादं आ गहि ) दुरल भी तुम हमारे 


कौ 

। 4 दम आओ। (इह वा सन उप क्षाधि) यहां 
क, हे कर हमारा स्तोअका श्रवण करो । 

पते [२] ( २६७) (ते खुते इमे ब्रह्मतः हि) 


|) लिये सोमरस निकालनेका काये चलनेके 


~~ x ~ 
चैसा इन्द्रका धन मुझे मिलेगा । वह पिता है ओर सै 


मक्ष न) शहदमे मधुमसण्खियों वेठनेके समान 
(सचा आसते) साथ साथ बेठत हैं। 
( वरूखबो जरितारः ) घन चाहनेवाले स्तोत्र - 
पाठी ( स्थेन पादं ) रथमें पांव रखने के समान | 
(इन्द्रे ` काम आदधुः ) इन्द्रमे अपनी इच्छाको 
रखत ह! 

अपनी धन प्राप्तिकी इच्छा इन्द्रसे पूर्ण होगो ऐसी इच्छा धारण 
करते है । 

[ ३] ( ९६८) ( पुत्रः पितरं न ) पुत्र पिताको 
पूछता हे उस तरह ( रायस्कामः ) धनको कामना 
करनेवाला मै ( वज्रहस्तं खुदक्षिण हुवे ) 
वज्रधारी उत्तम दाता इन्द्रकी प्राथना करता हुं । 

इन्द्रसे धन चाहता हूं । पिताका धन पुत्रको प्राप्त होता है 
उसका 
पुत्र हूँ । 

[४] ( १६९ ) हे ( वज्रहस्त) वञ्च हाथमे लेने- 
वाले इन्द्र ! ( दृध्याशिरः इमे सामासः ) दहोसे 
मिश्रित ये सोमरस ( इन्द्राय खुन्विरे) इन्द्रके 
लिये तैयार हो रहे हैं। तुम्हारे लिये ही हो रहे 
हैं ( तान्‌ मदाय पीतये ) आनन्द के लिये उनको 
पीनेके लिये ( ओकः हरिभ्यां आ याहि ) यश्च 
स्थानपर घोडासे आओ । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


श्रवच्छत्कण ईयते वसूनां न चिन्ञो माधषद्‌ ।गरः । 
सद्यश्विद यः सहस्राणि शता दृदन्नाकिर्दित्सन्तमा मिनत्‌ 
स वीरो अप्रतिष्कुत इन्द्रेण शूशुव वरामः । 

यस्ते गभीरा सवनानि वृत्रहन्‌ त्सुनोत्या च धावात 
भवा वरूथं मघवन्‌ मघोनां यत्‌ समजासि शधतः | 
वि त्वाहतस्य वेदनं भजेमह्या दूणाशो भरा गयम्‌ 
सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय वा जण । 

पचता पक्तीरवसे कणध्वमित्‌ प्ृणन्नेत्‌ घृणत मयः 

मा स्रेधत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुज । 
तरणिरिज्जयति क्षति पुष्यति न देवासः कवल्लव 


२७४ 


सोमरसमें दही मिळाते हैं और देवताक्रा अपण करके पीते 
हैं। सोमपानसे आनन्द तथा उत्साह बढता हैं । 


[५] ( २७० ] ( श्रत्कणे; बसूनां इयते ) प्राथ 
ना सुननेके लिये तत्पर कणबाला इन्द्रे हे, उसके 
पास हम धनोंकी प्रार्थना करते है। (न! गिर 
अवत्‌ ) वह हमारी प्रार्थना खने । ( चु चित्‌ माथः 
षत्‌ ) कदापि हम हिंसित न करे, हमारी प्राथना 
निष्फल न कर! ( सद्यः चित्‌ यः शता सहस्त्राणि 
ददत्‌ ) तत्कालहा वह खकडा आर हजाराका 
. सख्याम घनांका दूता इ । ( दित्सन्तं न कः आ 

मिनत्‌ ) देनकी इच्छा करनेवाले उसको कोई 
रोक नहीं सकते । 
` [६]( २७१) हे ( वृत्रहन: ) वृत्रको मारनेवाले 
इन्द्र ! ( ते यः गभीरा सदनानि सुनोति ) तुम्हारे 
लिये ये गम्भीर सोमके सचन जो करता हे (आ 
घाचाति च ) और तुम्हारे लिये शीघ्रता करता हे 
( सः वीरः इन्द्रेण ) वह वीर इन्द्रके द्वारा ( अप्रति- 
ष्कृतः ) विरुद्ध भावसे प्रातिरोधित न होता हुआ 
( काभे: शुद्यवे ) मानवोंके द्वारा संसेवित होता हे । 
समानेत होता हे । 


[७] (२७२) हे (मघवन्‌) धनपते | 
( मघानां वरूथं भव ) धनवान्‌ दाताओंका कवच 


जेला संरक्षक बनो । ( यत्‌ शरथंतः समजासि ) 
स्पर्धा करनेवाले शा्ुओंक! निवारण करो । 
( त्वाहतस्य वेदनं विभजेमहि ) तुम्हरे द्वारा मारे 
गये शात्रके धनका हम लब बंटवारा करंगे। (दुनेश 
गये आभर ) जिसका नाश नहीं हाता ऐसा तुम 
हमें घन दो ! 

[८] (९७३) ( वा्रिण सोमपान्ने इन्द्राय 
सोमं खुनाते ) वजघारी खोमपान करनेवाल इन्द्र 


के लिये सोमरल निकाळो। ( अवसे पक्ती 


पचत ) अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्रके प्रतिके लिये 
पुरोडाशादि अन्न पकाओ ( ङणुध्वं इत्‌ ) इसके 
लिये य सब कम करो । ( भयः पुणन्‌ इत्‌ पणते). 
इन्द्र सख देता हुआ इस यशकभको पूणे संपन्न 
करता है। 

[९] (२७४) ( सोमिनः मा स्रेधत ) लास 
यागसे पीछे न हटो। ( दक्षत) दक्षतासे 
करते रहो । ( महे आतुजे ) बडे तथा शुके विना 
शक इन्द्रके लिये तथा( राये कणुध्वं ) चन प्र 


लिये यज्ञ करे । ( तरणिः इत्‌ जयति ) षि | 
क्षा क ् 


कर्म करनेवाला निःसंदेह विजय करता ४, 
पुष्यति ) वह अपने घरमें निवास करता हैं, ३ 

ता है, ( कवत्नवे देवासः न ) कात्खत कम करतें 
वालेके सहायक देव नह. होते । 


ह्€ 


` सूचनाय प्रकाशित की जाती हैँ 


२-३ सितम्बरकी परीक्षामें लगभग सौ केन्दोसे एक हजार परीक्षार्थी सम्मिलित 
तीते परीक्षाओँमें सम्मिलित हकर संस्कृत भाषाकी लोकप्रियता सि द्ध्की 
तभी केंद्वोंसे अगली परीक्षाक्रे लिये अधिकसे अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित 

कि हमारे उन सभी सहयोगियोंकी यह आशा पूरी पूरी सफळ 


हुए € । श्री, पुरुष एवं आबालग्रद्ध 
६। यह असन्त हषेका विषय हे क्रि लगभग 
दानको आशा प्रकट की जा रही हैं। हमें विश्वास | 
होंगी । फरवरी होनेवाली परीक्षाओंके लिये निम्नलिखित 


१-- अगली परीक्षार्य ता० ३-४ ( शनि, रवि, ) फरवरी सन्‌ १ ९५१ को होंगी | 
२-० आवेदनपत्र भरनेकी अन्तिम ता० १५ दिसम्बर है । 


३-7 केन्द्र-ख्वीकृतिके लिये १५ नवम्बरतक आवेदन आजाने चाहिये । 


४-7 3-३ सितम्बरकी परीक्षाओका परिणाम ३० सितम्बरको प्रातः ८ बजे प्रलेक केसे प्रकाशित हो रहा है। 


५-- परीक्षा-परिणाम प्रकाशित होते ही एक सप्ताइके अन्दर प्रमाणपत्र भेज दिये जायेंगे । 


६-7 प्रमाणपत्र मिळतेक १५ दिनके अन्दर ही उन्हें एक समारोहके साथ केस्द्रव्यवस्थापक वितरित करेंगे । 


७-- अपने समारोहोंकी सूचना स्थानीय पत्रोंमे प्रकाशित की जाय 


तथा केन्द्रीय कार्यालयको भी उसकी एक 
रिपोट भेजी जावे । 


इसके साथ समस्त सहयोगियोंते हमारा साम्रह निवेदन हे कि वे अगडी परीक्षाओके लिये आ! भेके ति तटात 


। सग सकत हू । 


टर 


हमारी इच्छा है क्रि ३-४ फरवरीकी परीक्षामें कमसे कम ५००० परीक्षार्थी संमिलित हों तथा ५०० नवीन 
| 


, कैन्रोंकी स्थापना हो 


स्वाध्यायप्रण्डळ ' आनंदाश्रम ? निवेदक 
किला-पारडी, (जि. सूरत) महेशचन्द्र शास्त्री 
पराक्षा-मन्त्री 


 6e6seeesegseesceessesssseseseseeeeeee seeeesceeseseeeesseeeeeesese «eee 


हिन्दुओं ! ये पुस्तक पढकर मनन कीजिये. 


' हिंदुसंगःन, मूऽ । ) २ भखंड हिंदुस्थान ।=) 


३ विजया दशमी ( दशहरा ) । ) ४ कतंव्यकीं पुकार =) 
. ` इस्छामके झाक्रमणक्की जागतिक पार््वभूमि १ ।) रु. ६ भिंसाकी मर्यादाएँ =) 
` ` भारतम इस्कामीकरणके षड्यंत्र रु. १) 


मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, किल्ला-पारडी ( जि. सूरत ) 
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श्रीमद्भगभवद्गीता । 
इस “ पुरुषार्थ-बोधिनी ' भाषा-टीकामें यह यात दशीयी गई है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचौन 
प्रन्थेकिही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुरुषार्थ- 
बोधिनी.? टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता ह । 


~ > उनके (२ 
गीता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभाजित किये द और उनकी एकही जिल्द बनाई है] 
मू० १०) रु० डाक व्यय १॥) 


SPEED | 
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} शि 
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जो 
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भगवदगांता-समन्वय | 
यह पुस्तक श्रीमद्भगवरद्गीताका अध्ययन करनेवालॉके लिये अत्यन्त आवश्यक है। “चेदिक घर्म * के 
आकारके १३५ पृष्ट, चिकना कागज । सजिल्दका मू० २) रु5, डा० व्य० ।=) 


भगवद्‌गाता-म्लोकाधसूचा । 
इसमें श्रीमदू गीताके श्हाकाथाकी अकरादिकमस आद्याक्षरस्ट्रया ह्‌ ओर उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसूची 
भी हे । मूल्य केवल ॥), डा० व्य० 2) ँ क 
सामवद कांथुमदाखाय? 
ग्रामगेय ( वेय प्रकझाते ) गानात्मक 


प्रथमः तथा द्वितीयो भागः 
(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका है और पश्चात्‌  प्रकतिगान ? तथा “ आरण्यकगान ? है। 
गरक्रातिगानमें अश्निपवे ( १८१ गान ) ऐन्द्रपवे ( ६३३ गान) तथा ' पचमानपवं !( ३८४ गान ) ये तीन 
पर्व और कुल ११९८ गान हैं। आरण्यकगानमे अकेपवे ( ८९ गांन), द्वन्द्रपवे ( ७७ गान ) शुक्रेयपवं 
८४ गान) ओर वाचोव्रतपचे (४० गान ) ये चार पव और कुल २९० गान ह । 


इसमें एष्ठके प्रारंभमें ऋग्वेद -मन्त्र हे और सामवेदका मन्त्र हे और पश्चात्‌ गान हैँ । इसके पृष्ठ ४३४ 
. और मूल्य ६) रु० तथा डा० व्य० ॥) रु० हैँ । 


( २) उपयुक्त पुस्तक केवल गानमाच' छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४)₹. तथा डाऽ्व्य०॥)र. है। 


आसन! 
योगकी आरोग्यवर्धक व्यायास-पद्धाति 
अनेक वर्षोक्रे अनुभवरे यह बात निश्चित हो चुकी हे कि रारारस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामी अत्यन्त सुगम मर निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्य भौ इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं! 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है । मूल्य केवळ २॥) दो रु आठ अःकूओर डा० व्य०॥) 
. आठ आना हे। म० आ० से २॥%-) जुदें। . £ 
आसनाका चित्रपट २०२७” इंच मू० । ) रु, डा० व्य> 7) 


tt IY Eu Ee FE Se &हया < श FF 
£. 


cis 


ASN SS SC “2 Bc ड 1 2-57 


मन्ची-- स्वाध्याय-मण्डल ' आनन्दा्चम ' क्रिछा-पारडी ( जि० सूरत ) 
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(जि. गृरत ) 


ऋग्द्मं अनेक ऋषिोंके दशन दे 


_ [ दिसम्बर १९५० ] 


| हे। निम्नलिखित ग्रंथ तैयार हुए दे । आगे छवाई चल रही है 
£ "> $ fy = 
सपादक ह | १ मधुच्छन्दा ऋषिका दशन मूल्य १) इ 
द. श्रोपाद दामोदर सातवलकर 0 क ळय , 
सहसंपादक | शतदाय , „ : 5 जस 
> १; 
श्री मद्देशाचन्दर शास्त्री, विधामास्कर ४ हिरण्यस्तूप ,, 9१ ° 
५ कण्व 99 भू बि“. ) 
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` ५ कलाका उपकारता ४४७ | 
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विक्रम संवत २००७ 


दिसम्बर १९५० 


¬ वा ३१ 


दु्टोंका दमन करनेवाला बीर 


वित्वक्षण: समृतौ चक्रसासजोऽसुन्बतो बिषुणः सुन्वतो वृध!। 
न्द्रो विश्वस्थ दमिता विभीषणो यथावशं नयति दासमाये! । 
( ऋग्वेद ५।३४।६ ) 


( समृतो विस्वक्षणः ) युद्धमें शत्रुओका संहारकरनेवाळा, इसीडिये 
( चक्रमासज: ) चक्र हाथमे धारण करनेवाला, ( भसुन्वतः विघुणः ) 
सत्कर्म न करनेवाळेका विरोध करनेवाळा तथा ( सुन्वतः बृघः ) सत्कमे 
करनेवालोंका उस्कषे करनेवाला इन्द्र ( विश्वस्य दमिता ) सब झत्रुओंका 
दमन करनेवाला, ( विभीषणः ) दुष्टोके लिये अत्यन्त भयानक, ( दास 
यथावशं नयति ) षड्यन्त्र करनेवाळे दुष्टोंको अनेक प्रकारसे अपने आधीन 
करता हे । उन्हें प्रबळ नहीं होने देता; इसीळिये उसे ( भाय: ) श्रेष्ठवीर 
कहा-जाता हे । 


जो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, युद्धके लिये अपने पास उत्तम शखरा 
* 

रखता है, भ्रष्ठ एवं प्रशेित कमे करनेवाळोंका सहायक होता है और दुष्ट 
कर्म करनेवाछोंका जो नाश करता हे, सम्पूणे शत्रुभोंको जो भपने भाधीन 
रखता हे, दुष्टोको जिसका भय मालूम देता है, तथा सउ्जनोंकों जिससे 
प्रेम है । षड्यन्त्र, विश्वासघात करनेवालोंको जो भपने भाषीन रखता है, 
बही सच्चा श्रेष्ठ वीर है। इन्द्र ऐसा हे, इसलिये वह देवोंका सम्राट 
बना, मनुष्योंका राजा भी इन गुणोंसे युक्त होना चाहिये । 


हिन्द्स्त्रोके सुसळमानके पास रहने पर उसे जो 
छडका उत्पन्न होता है वइ मुसलमान होता है । सुखछ 
मान स्त्रीके हिन्दूके पास रहनेपर उसे जो लडका पेदा 
होता है वह भी सुसलमान ही होता है । इस प्रकारसे यदद 
दोनों ही ओरसे हिन्दुओंको घाटा तथा झुसलमानोंको जन- 
दंख्याकी इष्टिसे लाभ ही लाभ दो रहा है | 

बाजीराव (प्रथम ) के पास मस्तानी रही, डससे पैदा 
दोनेवाळा बाजीरावका लडका मुसलमान ही हुआ ! इसी 
प्रकार दिल्लीके मुसलमान बादशाहोंके पास राजपूतोंकी 
लडकियों रहीं, उन्होंने मुसलमान धर्मको स्वीकार. नहीं 
क्रिया था, वे बादशाइके जनानखानेमें तुलसी वृन्दावन रख 


किया करती थीं, पण्डितोंको बुळाकर पुराण एवं कीर्तेनका 
श्रवण किया करती थीं, हिन्दू देवताक्षोंक उत्सव किया 
करती थीं, हिन्दी साषा बोलती थीं, अन्ततक वे हिन्दू 
रीतिईचाजोंका पालन किया करती थीं | एसी इन राजपूत 
लडकियों के बादशाहसे जो छडके उत्पन्न हुए वे मुसलमान 
ही बने ! माता एवं 'रायके सहवासके कारण इन बादशाहों- 
के छडकोंकी भाषा “दिन्दी ' थी, डदूँ न थी, तब भी वे 
मुसलमान ही थे | | 

हस प्रकार ये दोनों दरवाजे हिन्दुओंकी जनसंख्या कम 
करनेके लिये तथा सुसलमानोंकी जनसंख्या बढानेके लिये 
कारणीभूत होरदे हैं । 

भीसने हिडिम्बा राक्षसीसे विवाह किया । राक्षसोंके 
'बहुतसे रीतिरिवाज - शवको गाडना भादि सुघलमानों 
जसे ही थे । दिडिम्बाकां लडका आये न होकर घटोत्कच 
राक्षस ही माना गया | पुलस्त्य ऋषिके आश्रममें रावणकी 
माता रही, वहाँ वदद गर्भवती हुई तथा रावण, कुम्भकणे, 
चिभीषण ये पुन्न उत्पन्न हुए ! ये सब राक्षस माने गये। 
इनकी गणना भआायामें नहीं हुईं । राकणके अन्तःपुरमें झाये 
' खिया भी थीं। किन्तु उनके पुत्र आय न होकर राक्षस 
माने गये । 

इतने प्राचीन कालसे हिन्दुओंके पलले इस प्रकार दोनों 
दी भोरसे घाटा ही घाटा रद्दा। हेन्दु लोग भाज मातृसावण्य 
मानते हैं । तथापि यदि हिन्दू खी सुसळमानके पास रद्द 
जाय तो वहाँ मातृसावण्यके कारण छडका हिन्दू माना 


दोनों ओरसे पलेम घाटा ही | 


कर उनकी प्रतिदिन पूजा किया करती थीं, कष्णकी उपासना - 


हैं । वे वापिस लोट आवे तो वे हिन्दुओंके घरोंमें उनकी 


Dy 


जान! चाहिये, किन्तु वह वेसा नहीं माना जो 
पितृसावण्यसे बह मुसलमान ही होता है। इस 
स॒प्छमान स्त्री हिन्दूके पास रद्द जाय तब 


लडका मुसहुमान ही होता है। इस प्रकार 


’ सतु 
के बिरू 
भी उसका 


क तह दुरा 
हिन्दू समाजकी हानि ही हानि हो रहौ हे । 
~ ~ द्य 
हिन्दु एक समय पितृस्तावण्य॑ मानते थे। घीवरके पेटे | क 
iC 
पराशर नराषद्वारा व्यास ब्राह्मण हुए। भधम योनिज वसिष्ठ | 
~ ~» ut 
पुत्र भी ब्राह्मण ही हुए । किन्तु इस कालसें भी सर | ह 
ह्र गं ₹ २१ 
राक्षस, दारव ख्रियोंसे आये किंव। त्राह्मणक्रे होनेका उरा क्षः 
हे [a ~ [a डं 
नहीं हे । भाज सुसलपानकी स्त्री बाह्मणी, क्षत्रिया, वेश्या भा 
!] 


[oS ~ ~ NE 
द ण्ड ~ 
शूद्रा, EIR! चाण्डाला, we ( भसुरी ) रशियन दा 
क्ष + ४, ५९९ ~ 
( रक्षप्त, राक्षसी ) दानवी, अग्रजो, अमेरिकन, जापानी 


कोई भी हुई तो जिल प्रकार लडका! सुसळमान ही होता 
हे, इतना व्यापक आर्योका पितृप्तावण्य न होगा, ऐसा व 
प्रतीत होता है । " 

सुस्लिम घरोंमें पितुलावण्यं हे, किन्तु सुसलमान खीळे 
हिन्दू घरमें भावे ही वहां मातृसावण्यं उसके जिप है 
सहायक बन जाता है भोर वह उसकी जाति-संख्या 
अभिवृद्ध करता हैं । ४ 

कइऱ्यप ऋषिके सभी जातिकी सन्‍्ताने होनेका उल्लेख F 
हे । अर्थात्‌ सभी जातिकी छियांसे थे छन्तानें थीं । किन्तु श 
ये कइयपकी जातिकी'नहीं हुई । जिस जातिकी माता थी जी 


उसी जातिकी सन्तानें हुई । इस समय भी कड्यपकी | ० 
जातिका जन संख्याकी इष्टिसे लाभ नहीं हुआ । 
नाज २५।३० हजार अपहत हिन्दू ख्वा पाकिस्तानमें | . 


पारवारिक बनकर रहेंगी ऐप प्रतीत नहीं होता। श्रो 
कृष्णक समय भी १६००० छुप्नारिकानॉका भसुरोंके हाथसे 
श्रीकृष्णने उद्धार किया; किन्तु उन्हें उनके माता पिताशोंते 
अपने परिवारमें ग्रहण नहीं किया; इसीलिये श्री कृष्णको दी 
उनका पाणिग्रहण करना पडा । भाज अपहृत खियोंका भी 
तहत ही कुछ होगा | किन्तु सुसलमान भपहृत खिय 
डन उन घरोंमें अनन्द पूवेक रहने लगी हँ । रु ; 

जिन्हें भगवानने. डदि दी हे भौर जो इसपर सच्युन ||| 
विचार कर सकते हैं वे इस स्थितिका विचार शवर क्र! 

सम्पादक 


धान समाने जबसे दिन्दीको राष्ट्रभाषा 
| द्रोबित करिया है तबसे हमारे सामने यद्ग एक महत्वपूर्ण 
| _ उपस्थित हो गया है कि किस प्रकार इम हिन्दी में 
के योग्य सम्पन्नता छावें ? दिन्दीको राष्ट्रभाषाके 


कि मरतकी वि 


कर Et त्ब 

| ना देखकर प्रयाग, दिल्ली भोर छखनऊके 
जल | क्षेत्रों गर्वपूण उछास क छा गया; त राष्ट्र 
ना । मषाके सिंहासन पर आखान करने शाकाय 
यन | दक्षिण भारत, शिंदी भाबी जनता एवं चळचित्रोंको ही 
गनी देता चाहिय । राष्टआाषाके प्रति अधिकसे अधिक सन्मान 
गीता | प्रदर्शित कर उसे अपनानेसें जितना अधिक श्रेय इन्हे 

रु 


| प्रेछेगा उतना अन्यको नहीं मिल सकता । हिन्दीप्रचारकी 
|| द्विश्ञाळतासे स्वयको सहान समझनेवाले महाचुभावोंको यददः 

_ समझ छेना चाहिये कि वास्तविक श्रेय आहिन्दी भाषि- 
। दोंको हे। यद्द एक कडु सत्य है। हिन्दीको श्षंग्रेजीके 
स्थानपर शीघ्र लानेके लिये थातुर हुए हुए मद्दानुभाव 
| बैचेन हैं कि किस प्रकार १५ वर्षासें पूणेताः क्षेत्रजीकों भारत 


लेख |. जर वड ह 

भूमिसे भगा सकेंगे । उनकी चिन्ताके पीछे जो एक बहुत 

केन्त | En 2 थिय 
र बडा कारण है वह यह है कि हिन्दीके साहित्यिके महारथिय 
था 4 | च ९ र ns 

य | द्वारा भाज भी ऐसा कोई ठोस प्रयत्न नहीं हो रहा है कि 
र 


| जिप्से हिन्दी में वह पूर्णता भालके जिससे कि वह सचमुच 
रा्रभाषाके योग्य हो जाय । ब्रात वास्तवमें यह है कि भाजके 
हिन्दीके प्रमुख साहित्यकार जिस भाषामें बोलते या लिखते हैं 


नेछात्रों या तत्सम थोडेसे अन्य नागरिकोंकेही समझमें भाती 
७८ ु- र 

| है भपवादात्मक एक दो साहित्यिक भले द्वी जन साधारणके 
की स्थिति तो यह है [कि वे स्वगक्री भाषा बोलते हैं भोर 
के अानन्द्की कल्पना करते हैं, जो मत्यंछो कके वालियों- 
कै लिये निरे “ आश्चर्य ? के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता । 


एक विचारणीय प्रश्न 


e 
. होना सवे प्रथम आवइयक है । यदि इतनी व्यापकता उस 


i oo 1 > ~ 1 / [२575 
| लिये उपयोगी साहित्यक निर्माण करते हों किन्तु भाधिकां- | 


> NN ~ प 
इसके अतिरिक्त जिस भाषाको राष्ट्रभाषा माना जाता है 
> ~ = ~ ~ 
उसमें राके प्रत्येक सेत्रके कार्यको निभा लेनेकी योग्यता 


भाषामें न हो सकेगी तो किस प्रकार वह विशाळ राष्ट्रकी 
अघिङारिणी भाषा वन सकती है । केवल कवितायें, कर नया 
निबंध भादिके निर्माणसेद्दी भाषाकी प्रौढता एव पूर्णता निष्पद्च | 
नहीं हो जाती । राष्ट्रके प्रत्येक क्षत्रको आवश्यकता पूगी. | 
करनेकी योग्यता उसमें होनी चाहिये । कृषि, विज्ञान शासन, | 
व्यापार झादि विभिन्न एवं महत्वपूर्ण विषयोंपर अधिकारपूण 
न्थों एवं शब्दोंके क्रआावमें किस प्रकार हिंदी भाषाको 
दम राजपदारूढ बनानेमें समर्थ हो सकेंगे १ 
जाज हमें यह निणय करनेकी शीघ्र आवश्यकता हे कि... 
किल प्रकार हम हिन्दीको राष्ट्रमाषाके योग्य बनावें यद् _ 
विचारणीय प्रश्न दिइली ओर इळाहाबादमें बेठे हुए किन्ही 
संस्था विशेषके भधिकारियोंके लिये ही विचारणीय नहीं _ 
हे; अपितु बंगाल, मद्रास, महाराष्ट्‌ भोर गुजरातके घुरीण _ 
साहित्यकारोंके लिये भी डतनाही विचारणीय भतएव महत्व- 
पूर्ण है । सभी श्रान्तोंका समान रूपसे सहयोग प्राप्त किये 
बिना यह समस्या किली प्रकार भी नहीं खुलझ सकती। 
अह सुझाव विशेष रूपसे इस लिये रखना पड रहा हे कि है 
हिन्दीके धुरन्धरों द्वारा केवळ नाम मात्रके लिये ही ऐसा _ 
प्रयतत हो रहा है जिससे किसीको कोई बडी भाशा नहीं हे । 
राष्टरभाषाक्े बने हुए कर्णधारोंसे हमें यहा निवेदन करना 
हे कि राष्ट्र भाषाका प्रश्न कोई सीमित क्षेत्रका प्रश्न नही | 
है; अपितु बह सम्पूर्ण राष्रका .प्रक्ष है । इस लिये उसपर | 
उतनी ही ब्यापक एवं उदार दष्टिसे विचार होना चाहिये । ठ 
यदि देखा न हुआ ठो १५ वर्षे बाद (अज तो १४ षे | 
बाद ही) यहद प्रश्न एक विचारणीय समस्याही बना 


रहेगा। 


संस्कृत भाषा परीक्षा सम्बन्धी 


आ वश्यक सू चना यें 


यह सूचित करते हुए हमें परम हषे होता है कि हमारी परीक्षाओंके केन्द्र भारतसे बाहर भी स्थापित हो रहे है 
इजिण अमेरिका तथा आफिकार्में हमारे अनेक केन्द्र प्रस्थापित द्वोनेके प्रयत्न जारी दे । विदशोसें रहनेवाले देमार स 
बन्छु ही नहीं अपितु विदेशी जनता भी भाज हमारी मातृभाषा संस्कृत सोखनेके लिये ससुत्सुक है, यह जानकर कित 


भारतीयको हष न होगा? 
[4 

सुब्यवस्थाकी इृष्टिसे परीक्षा-तिथियोंमें हर्मे कुळ परिजलन कर देना पड़ा है! केन्द्र व्यवस्थापक तथा अचार ह 
सहानुभाव निम्नाङ्कित सूचनाओंपर कृपया अवहय ध्यान द । - 
१- वस्बईं प्रान्त, गुजरात तथा हैद्राबाद राज्यके लिये झागायी परीक्षाओंकी तिथि ३१ साचे तथा १ अप्रेल रक्ती | पि 
गई है | आवेदन पत्र भरनेकी अन्तिम तिथि १७ फरवरी निश्चित की गह दे । केन्द्र स्वीकृति सर्वान्ध लव के 

पत्र १ फरवरी तक केन्द्रीय कार्यालयसें भाजाने चाहिये । र 

ड्‌ 


२- युक्तप्रात्त, राजस्थान, मालवा, पजाब, काइमीर, बहार, आसाम, तथा. मध्यप्रान्तके 1छथे परीक्षा तिथि ३-४ 
फरवरी ( शनि रवि ) सन १९५१ ( जप्ता को पूव निश्रित क्या गयाथा ) है। आवदन पत्र भरनको 


~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ म' 
अन्तिम तिथि १५ दिसम्बरसे बढाकर ३० दिखम्वर कर दी गई है | इमी प्रकार केत्वस्वोकृतके | . 
| ~ ~ ~~ ~ ® 

है [ल्य १५ नवम्बर तक भावदन स्वीकृत किये जायगे। _ 
वः 
/ टर ~ 0 ‘5 ) NLS < (2 श ५ र 
कै ३- इस बार ' पारेचय ' तथा “विशारद ? की माखिळ परीक्षाय स्थगित की गईं हैं । सं 


झावदन पत्र भरनेके अव्र बहुत थोडे दिन अवाशिष्ट रद्द शये हैं । प्रत्यक केन्द्र उग्रवस्थापक एवं संस्क़्ृताध्यापङ 
महानुभावसे विशेष आग्रह पूवक निवेदन है कि वे अपने अपने केन्द्रोसे अघिकसे अधिक परीक्षा्थियोंको सम्मिलित | मि 
करावे | राष्ट्के इस सहान कायमें आप सबका सहयोग अपेक्षित ड 


विशषः- अपने अपने केन्द्ोंके प्रचार काये सम्बन्धि विवरण हिन्द्री, मराठी एवं गुजरातीसें ( स्थानीय प्रचलित भाषा 
में ) प्रतिमास हमारे कार्यालयमे भिजवानेका कष्ट करें। जिससे हम अपने यहाँसे प्रकाशित दोनेवाले वदिक 
घमं ? हिन्दी, ` पुरुषार्थ? मराठी तथा “वेद सन्देश › गुजरातीमें प्रकाशित करा दिया करें । 


हम चाहत हैं कि प्रत्यक केन्दसे प्रतिमास संस्कृत प्रचार सम्बन्धि कार्याक्षा विवरण हमें प्राप्त होता रहे । आाश्ञा है | 
कार्यकर्ता महानुभाव इस भोर विशेष ध्यान देंगे । 4 
होनेसे | 


| 


विशष सूचनाः पुस्तक मंगानेके लिये ' व्यवस्थापक पुस्तक विक्की विभाग ? को ही कृपया लिखं । ऐसा न 
| हमें भसाविधा होती हे । भाशा हे ग्राहक महानुभाव इस ओर विक्षेष ध्यान देंगे । 


स्वाध्यायमण्डळ ` आनंदाश्रम निवेदक 
किल्ला-पारडी, (जि. सूरत) महेशचन्द्र शास्त्री 
र पर्राक्षा-मन्त्री 


2: प्रजीवक-तरवके सर सुविस्तृत समालोचना 
|| हेका यहाँ समयाभाव है । मेरा आगेका लेख “ हाई 
| ढ प्रेशरमें यत '' इस मासिके ही क्रमशः प्रकाशित 
- होगा उसमें हस विषयपर कार गंभीर चर्चा करूगा तथा 
| (म जो नित्य भोजन करते हैं, डसमें कोन कौनसे विटामिन 
| कितनी मात्रामें दै, वद भी सविस्तार छिखूंगा। यहाँ तो 
| कवळ इतना दी जान लेना है कि केलामें विटामिन ई 
ध्यादा प्रमाणमें हैं! दाँतकी रक्षाके .लिए केला खूब 


उपयोगी वस्तु है | 


7४ | दइंगालमें केला शौर दूध मिलाकर भात रोटी भादि. 
न | मताला तथा लवण हीन झोज्य खानेकी आदत विशेष है । 
त्‌ ५ 


| हेडा और दूधका संमिश्रण अति उपादेव ( 72०९211616) 
| बस्तु है, हससे सभी प्रकारके प्रजीवक-तरवळा ऐसा सुन्दर 
| संयोग होता है, जो ,मानव-जीवनकी रक्षाके लिए प्रयाप्त 
| है।दूधके भीतर स्वभावत: हदी खाद्यप्राण 'ए! का भाव विशेष 
| ज्यादा है। उसके साथ फिर केळाका खाद्यप्राण ^ 


Ee 
| | 'सव-साधारण मानव का निभेर-योग्य प्रधान खाद्य है, 
| पथापि इसमें शाकेराका भाग विशेष कम है एवं डबालते 


यी सिं ” विटामेनकी-रक्षाके लिए कब्चा-दूध ही 
| _ ता चाहिए । परंतु केवळ कच्चा दूध पीनेसे उसके शरीरसें 
'/ ऐका उद्भव हो जायगा तथा तदजात बीमारी भी हो 
है। अतः उबाल कर दूध पीना चाहिए । दूध 
ES कर पीनेसे अति प्रयोजनीय विटामिन “लि” 


महण करने पडेगा । इसके छिए केला उत्तम हे | 


केला की उपकारिता न 
[अलक योगीराज परिव्राजक राजबँय- श्री श्रीमत्‌ ब्रह्मचारी गोपाळ चैतन्य देव, 


( गरतांकसे सम्पूर्ण ) 


` विज्ञोंकी भनुकम्पासे वीजाणु-कीटाणु-तत्त्व हमारे मन पर 


प्राकृतिक ग्राम्य-जीवन व्यतीत करना सभ्यंताको खिलाफ | 


यद्यपि दूध शिछुओंका प्रधान परिपोषक भोज्य एवं 


पीयूषपाणी, केळेवाडी, सुंबई ४] 


पूरु भोर केला (से? खाद्यप्राणका अभाव पूणे करता हे, 
दूसरी ओर केला में प्रशरुत-पारिमाणमे शकैराका भाग है; 
अत; दूधमें शर्कराका भाग जो कम है, उसे सी पूर्ण करता 
है । सुतरां सबे प्रकारसे केला और दघका मिश्रण उत्तम- 
उपादेय भोज्य है । 

दूध ज्यादा-डवाळना उत्तम नहीं हे, क्योंकि लि 
खाद्यप्राण नाश हो जाता हे । परंतु वत्तमान समयतमें हम 
जैसा गररीब-गरबाके घरमें गोमाताका पालन-पोषण करना 
असंभव बात हे | बाजारका दूध स्वस्थ या सुरण गाय का | 
है या उसमें कोई रोगका बीजाणु-कीटाणु मिश्रित है या 
नहीं, इसका भो पता नद्दो ळगता । एक ओरं पाश्चात्य. Fe 


ऐसा स्थिरासन जमा छलिया है, कि हमारे मन निर्बंठ हो | 
गया तथा हरेक-बातोंमें ही हम बीजाणु-कीटाणु के अयसे | 


छि हे; वूलरी ओर इम लोग आज मोज-शोकके कारण 


समझ कर बोजाणु-कीटाणुसे परिपूर्ण शहरमें कुत्ता-बिलीकी _ - 


` भाँति निवास करना, न्याय-संगत मानकर, हहरमें बास _ E 


करने लगे हैं । पाश्चाय विशोंको मतसे शहरके वायु तथा. 
प्रति धूळ-कणसें रोग-जन्तु विद्यमान है, भतः शहरके | 
प्रत्येक-वस्तुमें रोग-बीजाणु हो। उनके मतसे भनिवारये हे । | जु 
अतः दूधर्में भी उक्त रोग-वीजाणु-कोटाणु होगा द्वी, अतः 
उसे नाश करनेके लिए दूधको अधिक उवाळना ही 
चाहिए । भधिक उबालनेसे फिर सि प्रजीवक-तस्व नाश हो 
जाता है । सुतरां वद्द सि प्रजीवक-तत्वके ळिए | 
उसके साथ केळाका मिश्रण करना, विज्ञान--सम्पत हेग 
मनङे साथ शरीरका अभिन्न सम्बंध है | शरीर 


वेदिक घे 


हमांरी पराधीनता तथा प्रायः हजार बर्षका गुळासीपन !! 
हमारा शरीर यदि पाहिळे की भति हृ्-पुष्ट-बलि्ट होता, 
` हमारा सन भी निस्तेज न होकर विशेष बलशाली हदो 
| जाता एवं मारी इच्छाशक्ति ( \॥]1{01०९ ) भी इतनी 
` प्रबळ होती कि जीवाण-कोटाणुळा भय हमारे सन पर 
` अभुत्व नहीं कश सकता । भब भारत > वह 
हुई है, लतः भाशा हे, कि जब हम हमारे पूवेजकी मेति 
` लये प्रकारसे उन्नतिका शिखशरोहण कर सकेंगे) डस समय 
डू यह रोग-बीजाणु-कीटाणु फिर हमारे मन पर अपना 
स्थिराखन जमा नहीं सकेंगो । | 

अब बात यही है, कि केलासे भी तो बीजालु-कीटाण 
इह सकता है ? रइ सकता हे सही, परंतु प्रकृति-माता 
` केराको जीवाणु-बीजाणु प्रतिशेधक ( Obstructing ) 
झाबरण ( 007९7९ ) द्वारा ऐच्ा मेण्डिव ( १९0011. 
४60 ) कर भजी है, जिससे केलाकी छिलकामें रोग- 
-बीजाणु.कीटाण रह सकता है, किंतु हि लकाको भेद कर 
'भीठर प्रवेश नहीं कर सकता । व्यापक ( Com prel- 
९1४४४ ) बीजाण-तत्त्व-परीक्षासे डॉ० ई, एन. बेली 
| (0. 9. १. पळाला) ने दिखाया है, कि “ केछा- 
/ को जीवाणु-संयुक्त तरल ( प्रवाही ) पदार्थ में डुबाकर 

रखनेसे भी, जीवाणु केलाकी छिलका सेद कर भीतरसें 
` प्रवेद नहीं कर सकता है। अतएवं निसंदेह तथा बिरापद 
चित्त से केलाको यन्न-तत्र छिलका फेक कर खा सकता हे, 
_ चाहे बह मलीन ( 01787 ) अवस्था हो । केछामें दूसरी 
. एक महान सुविधा यह है, कि, बिना पकाएं ही इसे 
खाया जाता है। इसमें [788 तथा P०४९0 का भाग 
कम होने पर भी, शरीरका तापमाब ( Calories ) 
बढ़ता रहता है; अरत? मून्नाशयकों रोगओें यह महान 
__ उपळारी-वस्तु है । अब देखना चाहिए कि दूध तथा 
_ डेलासे कोन-कोन--सो विटामिन कितना मात्रामें विद्य: 
मान है! . - 
गायका हृध- प्रजीवक-वस्व 


LR बीर सी, डी. हे 

- कच्चा दूध - 

'घारोष्ण अज+ पपल. कक. कक... + 
++ + 
++ + 


| व्र ~ त | 
Amylacetate नामक एक प्रकार जेव- पदार्थक छट. 


: दिसम्बर १९५० = परे 


छाप सभी सज्जन समझ गये होंगे कि दूध और 
शरीरकी रक्षाके लिए कितनी प्रयोजनीय वस्तु हे। 


> ¢: ~ वन्य ~ 
वज्ञानिक'परक्षाऐे यह भी प्रतिपादित हो ग 
> ह गया है, कि 


केला उत्तम रूपसे पकनेके पाहिळे उसे न पकाकर खान 
| 


उचित नहीं है; क्योंकि केला उत्तम रूपसे न त 
उसमें खेतलार_ ( Carbobydrat 

~ > १ र ) का साग 
अधिक र्ला हे। च 


पाकस्थळी उत्तेजक तथा ससे 
पाचन करना कीठन है । 


डॉक्टर लिस ( 0, 1.९1६० ) कहता हे & 
शरीरमें आयोडिन ( 1000 ) का अभाव होनेपर भो | 
उसका नभाव पूर्ण कर सकता हे । इसका क्षार. | 
धर्म्मी भस्म रक्तको क्षार-धर्म-्युक्त करता है। केढाने | 
Fab, Protein, Carbohydrate तथा अनेक प्रकारे 
घातु-उपधघातु, पार्थिव-लवणदि ( पाहिले लिखचुका हँ) 
विद्यमान रहनेके कारण जैसा शरीरको हृर-पुष्ट-बहिष्ट 
करता हे, चेला ही रक्तको झुद्ध कर रक्तकी वृद्धि भी करता 
डर छोविन ( Hemoglobin ) 
कीं परीक्षा करके प्रातिपक्ष हो गया है, कि बे केलासे 
ज्न्तत्व प्राप्त कर सकते | 
में जो कार कण ( 1080 86118 ) विद्यमान है, 
कैछाले स्वाभाविक-उत्पत्न शक्करा, सेंगोनीज, तान्न 
इके कारण हे । जीववत्त्व-शास्त्री गवेषणा. करके 

; कि फेलामें जितना लोह हैं, वह सभी | 

नेर प्रकृति साता बनाई . 


2 
हे । अर्थात्‌ केछाका सब लोह ही रक्त बन जाता है। 


खूब ही अपारपुष्ट तथा कच्या भवस्थासें केलाको काट | 
कर घरसें र्खनेसे, बह पक जाता हे सही, परंतु उसमें . 
यथोपथुक्त जीवनी-शंक्ति उत्पन्न नहीं होती है; न उसमे | 
सुमिष्ट-गंध ही होती है । पको केछामें सुगंध साधारणत 


होता है। अपरिपुष्ट तथा कन्ना केछामें 8107190 
उत्पन्न नहीं होता है । अतः केळाका सभी तत्त्व तथा 
सुगंध प्राप्त करने हो तो उसे स्वाभाविक प्राकृतिक नियम 
पेड पर ही पकने देना चाहिए । पेड पर पकने पर स्वाभा” 
विक रीतसे केळामें प्रायः २० प्रतिशत शकंरा मिलता 
तथा प्रादित एक भागसे भी कम श्वेतसार (091९ 


fr [a le A 
मिळता हे । इसके अतिरिक्त पका केछामें 30091१५ 


~ 
> फा 


कला की उपकारिता 


(४४९) 
< ~ डे ९ 
| एक अकारक जव-पदाथ भी प्रचुर हे था नहीं 
> नामक दूसरे ए दु प्रचुर था नहा १? कदानचि 
ह. रं स पक क कदाचित पाचकाप्ि सबरछू न भी हो 
श आ ठी कळा पाचकामिको-भी सबछ बनाता है। कच्चा केलात 
कच्चा केला रोइ है चा नहीं, ल 
द या नहो, आसानीसे भाप शी परीक्षा कर लके 
र हे त्ता १, वे सभी कलात र चा कंको काटकर कोडे लौह का यत्तेन में ५१० 
ह Ce केला ही उपकारी-वस्तु नहीं $ सिनेट सिगा कर इक्खो । नाप देखेंगे कि जळू काळा दे 
न प त प जायगा । - 
जैसे | कटा कळा भी विशेष उपकारा-वस्तु ह; परंतु पक्का केला- का 


हे 2 भाति इतने रासयनिक-तरव इलसें नहीं हे । उद्रामय 


उसे बानी-पेटकी बीमारासे जले 


तळा दस्त झाना, जामाशय- 
जे 


त्तामाशय संग्रहणी आदिं कच्चा केला महोबध जेला 


कि है। भायुवदुक मत 
भो ज्ीववीय्ये, विष्ट भी 


¬ | दरक एवं धारक है। इत 


शश 


मे | ब्र. 0: ) थौ 


एके | देहा का सेवन उत्तम हे; पुकाधारसे यह भोज्य एवं 
ह) ` षध है। 

छट प्रायः सभी भादमी कच्चान्केलाको झाक,भाजी-रूपसें 
रता | क्षापमें लेता हें । कच्चा-केलाओं सामान्य चसक ( 821 


0) सयुक्त ब्रेतसार ( 5६2700 ) जाधिक परिमाणे विद्यमान 


हसे | ३ एवं सामान्य परिमाणे 


कते | यह धारक वा संकोचक, 
है, पथ्य हे ॥ 

मीट कच्चा केलामें- रो हुक 

कै | कषेषवि-रूपमें चिकित्स 

५. | देतेहे, वद लोह यदि उत्तर 
नाई 


4 


सस्कारित एवं भस्म हो 
2 है। छोहका शुण हे, रक्त 


| भावरयकता 


हो तो वह सानव को रक्त 
यथोपयुक्त गुण भी नहीं 


टेनिव ( 091071 ) रहनेसे 
पुष्टिकारक तथा पेटको रोगसें 
भाग अधिक सात्रासें विद्यमान हे। 
[गै जो लोह रोगीको जानेको 
हारित, वा भस्म न 


में जल्दी मिश्रण नहीं होता तथा 
होता 


। यदि उत्तमरूप रूप 
थापि रक्ते मिळनेसें देर लगता 


प्रध्यल्थ रक्ताणुकी वरदे करना 
है भर्थात्‌ सीधी बातसे रक्तळो बढाना है। कच्चा केलास 

भोछोह है वह बडी आसानीसे 
हसे संस्कारित करना पडता 


क्तमें मिळ जाता हन 
हे, न भस्म बनानेकी 


2 


3 । यह प्राकृतिक-छोीह हे, प्राकृतिके-नियम- 
॥ ही रक्तमें जाकर मिळ जाता है | केवळ इतना ही देखने 
का... है, कि खानेवालेळी पाचकासि + 


कचा केछाका लब गुण उदरस्थ करने हो तो इसे 
एडके साथ दालमें छोडकर उबघराळना चाहिये। दळ 
पदन साथ हॉ साथ केला भी पक जायगा । इससे केळा-. 
को बहुतले दरव दाळमें जा जायंशो | एवं छिर्कामें जों सब 
उत्व रहता ह, वद इभो छिरकाले गुदामे पटच जायगा । 
पक्क जानेके बाद केळाको दाङसे कर, पका केछाकीं 


भोति सळी = ~ 

ति इसकी छिलका निक्राळ देना चाहिए । डिल्का 

निकाल देनेके बाद जो भोज्य साग गुदा मिलेगा टि 
~ CN 


कोमळ होता है । डल भोज्यांश गुदाको 


| 
रोगीकी रूचीके 


अनुसार नमक, जीरा हींग, घी, सक्खन 
आदि मिलाकर, अथवा शाक -बनाकर भात-रोटीके साथ 
खा सकते हैं । इसे दूध दहीके साथ भी खाया जात! है। 


[eS 


यह वशेष दी ळलु-पाच्य यानी भासानीसे इजम होता है 
एव परम उपादेय स्वादिष्ट भोज्य है | यहद अच्छा तापो- 
स्पाइक ( 0210768 ) सी है । 


गाक-्प्रान्तसें प्रुत परिमाणसें कच्चा केळा सित 


है। सर्व-साधारण प्रायः नित्य ही कच्चा-देळाका झाक 
खाता है। यह विशेष रूपसे उजः धातु ( झुद्द-वीयये ) 


> 
र्न 


बढानेवाला सात्विक-भोजन हे । बंगालमें किम्बदान्ति ऐसा 
, करि कच्चा केछाके साथ चावळ खाकर ही इमे पूवे ज 
सत्यदरष्टा शाखकर्तागण इतने विशाल अकाटय डिन्दू- 
शास्र प्रणयण कर गये हैं, जो भाज भी-सव-जगतूके 
सामने श्रव सत्य रूपसें विद्यमान रहकर हमें सुख-शास्ति 
झनन्दृ-भारोग्य दे रहा हे । हमारे शाख अचळ, अटळ, 
स्थिर एवं प्रत्यक्ष सत्य रूपें आज भी सारे संसारको 
मिथ्या प्रतिपन्च 


2935 


सावित कर र जिसका एक भी झ | 
करने की शाक्ते, विज्ञातीय विज्ञाल तथा सनिषीबृन्दसें , 
नहीं है । 


`| "मक छेखमें सविर 
क्र 


तार्‌ लिखूंगा । छेसक--- 


; SO 6६ १ 
7 पाचकाञि, ससानाझि, तीक्ष्णाञ्चि आदि पञ्चाझके समंध पर भागे " वेदिक-धर्म ? सें हाई ब्लड प्रेशर 


न 


0.» (४५०) 


कच्चा-वेला छिलका समेत बारिक काटकर सुरा कर पीस 
लेनेसे उत्तम भादा बन जाता है । इस आटेके लाथ समः 


` भाग गेहूँका भाटा मिलाकर, पुडी परोटा, इळवा, सीरा, 


मीठाई नादि मतमाफिक वस्तु बनायी जा सकती है। यदद 
शरीरका ताप (02107९8) उत्पादक, शीतवीर्य एवं 
तहज.पाच्य शोज्य है--- रोगी खा सकता है। 

कोई कोई देशमें पाका केछाका काफी बनाता हे । पाका 
देला टुकरा-टुकरा काटकर सुखाकर कूटकर जळके साथ 
डवालकर काफी (001९€) बनाता हे। इसका स्वाद भी 
काफी जला है; परंतु काफोकी भाँति स्वास्थ हानी- 

_ कर नहीं हे। 
पाका केळाको बारिक काटकर सुखाकर सुमिष्ट कर मेके 
' लिए शक्कर मिछा लेनेसे `` बेळाळा-फिंग ”' तैयार होता 

है। पाका केछाको खूब पतला काटकर, शक्कर भौर 
सन्तराका रसमें अळी भाँति मिला छेतेसे भरुचि-नाशक 
उत्तम भोज्य बनता है । 

बर्मासें रहते समय कच्छ-प्रदेशस्थ अनेक-बेपारीके घर- 
पर अतिथि बननो पडा | घे पका फेलाके साथ घी भोर 
शक्कर मिलाकर खाते हैं। मेंने भी खाया। जिसका 
यकूत कमजोर है, उसके लिए ऐसा भोज्य विशेष हानि- 
कारक हे । निसको दम, बुखार, खाँसी हे, उसे केला नहीं 
खाना चाहिए । पाका केलासें जब इतने गुण हे, तब उसका 
पेड, फूल, भूलमें भी गुण अवश्य ही होना चाहिए । अतः 
उनके भी गुण नीचे लिखता हूँ । 


कदली-एष्पम्‌ 
कदल्याः कुसुम स्निग्धं मधुरं तुवरं गुरू । 
वातपित्त हरं शीतं रक्तापित्तक्षयप्रणुत्‌ ॥ 
केलाके फुलोंको बंगालमें “ सोचा ”” कहते हें। मोचा 


संस्कृत शब्द हे । संस्कृतमें केलाका एकनाम मोचा फल 
हे। भगरेजीमें इसको 7190811) ।0॥९7 कहते हैं | 


आयुवेद मतसे इसका गुण ऐसा हे-- यह स्निग्ध, 
 मडुर-कष!यरस, गुरु, शीतवीय हे एवं इसको सेवनसे 
वायु, पित्त, रक्तपित्त भोर क्षय यानी राजयक्ष्मा! 1. 3.) 
च्छा होता है। ` Ee 


चैदिक धमं : दिसम्बर १९५० 


बंगदेशमें कदली- कुसुम यानी मोचा खाने 


च त र: 11.) 
विशेष हदी लाविक हे । समग्र-बंगालसें ही प्रसुत-परिष 
मिळता है। बोस्बेसें केछाका फूल तो अवश्य भब 


परंतु वह भपकाकर-वस्तु है,--- _ उपकारक नहीं तथ 2 
उसमें आयुर्वेदुक्त उपयुक्त गुण भी नहीं रहता है। बोस 
जो फूछ मिळता है, वह पका हुआ केलाका अग्नभाग हे 
इस कारण वद्द अधिक कषाय-रल युक्त होता हे तथा उससे 
डपकारक-तत्त्व नहीं रहता है ! 

बंगालसें जो मोचा ( कद॒ली-पुष्प ) बाजारमें नित्य हो 
मिलता हे, वह पके केळाळा नहीं, उसे कच्चा क्षवस्थामें 
ही पेडको काटकर छाया जाता है। ऐला मोचाके भीतर 
४ ५ से ८ !! इञ्च लस्डा साधारण पीछा रंगवाळा कोमळ 
रहता है। ऐसा एक-एक मोचाका वजन ४।५ पोडसे 
१८।२० पौंड तक होता है । बोस्बेसें जो मोचा मिलता है, 
उसका वजन ज्यादासे ज्यादा २ पोंड होता है। उक्त 
प्रकारके सोचासें आयुर्वेदुक्त लबंगुण मिळता है | क्षय-रोग 
तक नाश करनेमें यह समर्थ हे । इससे आप समझ गये 
होंगे कि शरीर रक्षाके लिए वह कितनी उपकारी-वस्तु है। 
इसका शाक खाया जाता है। काटनेके पहिले ही इसे धो 
छेना चाहिए। क्योंकि इसमें छोह ( [707 ) भाग विशेष 
है। काटकर घोनेसे अनेकांश -लछोह-ठत्व धुळ जाता है। 

कदली-इण्डः 

योनि दोबहरो दण्डः कादल्यो5खगदर जयेत्‌ । 

रक्तीपत्तहरः शीतः खुरुच्यो5श्ञि प्रवद्धेनः ॥ र 

बोस्बे--प्रान्तसें कदली-दण्डको चाम, बंगाळमें भोंड | ह 
बोलते हे । केळाके झाडको काटकर धीरें , | उपरका | ८ 
स्तर निकाल देनेसे ळन्दरमें बॉलकी भाति एक दण्ड 
मिळता है, जिसमें स्तर नहीं होता हे । उसे ददी कदृछी- 
दण्ड कहते हैं। भाज कळ कभी कभी बोम्बेमें भी मिलने 
छगा है । इसका झाक बनाया जाता है | बंगालमें सवत्र ही 
इसे प्रायः नित्य ही खानेका अभ्यास है । ऊपर जो 
मोजाका वर्णन किया है, बह मोचाको झाइका जो दण्ड 
होता है, बही उत्तम द्वोवा है यानी-कच्चा केलाका द | 
दवी-छाभकारक होता हे। पके केछाका दण्ड अखाद्य तया | | 
भपकारी हे । जब तक झाडमें कूळ नहीं निकलता, तब 20. 
दण्ड नहीं होता । 


दमे इसके गुण सन्बम्धी लिखा है कि:--यह 
र क्ष Lay LN 

ही दीर्य, रुचि उत्पक्ष कारक, भञ्िदीपक यानी-भूख बढाने- 
हीत 1) ळ र >. 

ढा होता है भोर हसखे योनदोष, असुगदूर (रक्त- 


| र ) पव रक्त-पिष्त नाश होता है। 

त जवले मालूम पडा हैं, कि स्ट्मदोष यानी 
जिस रातसें नींदके भीतर स्वस-विकारसे वीर्य्य-पात होता 
ह हृ यदि इस कदली दण्ड कूकर इसका जरु 
निकाळ कर नित्य सनेरे-जञांम नियमित पीये तो स्वझदोष 
पोडे दिनके भीतर ही अच्छा दो जायगा | भविक-दिन 
र्यात्‌ लगातार ३।४ सहीने नहीं पीना चाहिए; क्योंकि 
बराक दिनतक इसका रस पीनेसे घ्वज-भंग अर्थात्‌ खी. 
संग करनेकी शक्ति क्षीण (कम ) दो जाती है । "जिसको 
बहुत ज्यादा इन्द्रिय उच्तेजना होता है, इसका रख 
पीनेसे उन को भी विशेष लाभ होगा। इस के 
न्ञतिरि्त == 
हाइ ब्लडप्रेशर 
इस रोगमें इससे विशेष छाअ होता है । भनेक पाट 
Blood [10९88 07९ नीमारकी चिकित्साके समय में दवा- 
| _ केसाथ भच्ुपान रूपसें इसका रस देता हूँ। हाह बळड- 
| प्रेशर रोगीको- केवळ- रख पीनेसे भी मवश्य लाभ 
| होगा | 


. हाहे ब्लड-प्रशर रोग क्या है एदं यह महा-भर्यकर-- 
| रोग केसा बच्छा हो सकता हे, इस विषय पर एक सुवि. 
| स्वृत सुचिन्तित, स्वाजुभव्य लख मैं भागे लिखूंगा, जिससे 
साक्षात्‌ कालरूपी यम-सरश यहद मह्दाव्याधिप्ते सभी 
| सजन सुक्त हो सके? - 
; गे च 
केढ्ला--कन्द्‌ः | ८ 
| शीतळः कदलीकन्दे! बल्यः केश्यो ऽम्लपित्त 
श्र जित्‌ । वह्िकङ्‌ दाहहारी च मधुरो रुचिका- 
रक! ॥ 
` केदली-झन्द-शीतळ, बलकारक, केइ्य, भस्ल-पित 
"शक, भप्नि--वद्धूक, दाह नाशक, मधुर-रस, रूचि- 
कारक है । 
केछा के पेडका जों भाग जमीनके भीतर रहता 
` केदछी--कन्दः कहते हैं । यह विशेष उपकारी. 


ली 


RR यालाच 
केला की उपकारितां 


2 > 
(४५१) 
रूपाधात 
साँप काटनेसे इस कन्दको कूट-पीसकर निचोर कर 
जळ ( रस ) निकाल लें। उस जळो शीर्घ्रांतिशीघ्र यदि 
कमसे कम दो ऐंड पीला सके तो, कितना ही जहरीला 
सॉपका विष क्यों न हो, शांत हो जायगां। ४५ पोडसे 
८1१० पाड रल पीळानेसे कभी भी सर्पाघातवाळा नहीं 
मरेगा एवं विष नाश हो जायगा | कदछी-कन्दले रख 
निकालना खूब सरल है, रस भी प्रभुत,परिमाणसें निक- 
लता है । इसके भतिरिक्त-- 


. रक्त-पित्त 

रक्तपित्त तथा हाई ब्लड--प्रेशरवालेके लिए भी यद थेट 
उपकारी वस्तु है। रक्त पित्त तथा हाई ब्लड-प्रेशर रोग 
जब उग्रावस्थामें पहुँच जाता है, तब शरीरके भीतर खूब . 
गर्मी बढ जाती हैं, एवं शरीरें खूब दाह होने लगताहे; | 
1कैसी-नरकसीको नाकसे एवं किसीको शरीरके अनेक भागो. | 
से रक्त -खाब होने लगता है । ऐसे कठिन बीमारको नित्य 
४1५ समय यह कदली--कन्दका रस पिछानेसे, आसानी... 
से दाह मिट जाता है, शरीरके सीतरस्थ--गर्शी नाश 
होती है, एवं धीरे-धीरे रोग शांत हो जाता है। किसी 
भी प्रकारका दाह रोग, शरीरमें अतद्यध्रिक--गर्भी, पेशाबका | Fe 
जळन, स्वप्रदोष, अत्यधिक तृष्णा ( प्यास ) आदियें यह... र 
रत भत्युत्तम-- दवा हे । | 

कोलेरा ( हेजा ) 

हेजेवाळा बीमार जलकी प्याससे विशेष ही क्लिष्ट हो 
जाता है। ऐसी भवस्थासें कदली-कन्‍्दका रस्त देनेले 
तृष्णा मिट जाती है एवं भूजावरो ध हो तो, वह भी साफ 
होता हे अर्थात्‌ मून्नाशयको स्तिग्ध करके साफ पेशाब 
भाता है । | 

गुजर देशस्थ भनेक ब्राह्मण तथा उच्च कुलके स्वघर्मा- 
नुरागो भनेक सज्जन ब्राह्मणतर जातिकी बनी हुभी वस्तु 
भोजन नहीं करते हैं । इस कारण ब्राह्मणेतर -जाति देला 
के पेडको काट कर, समप्र-झाडका. रस निकाछ कर ै 
घासलेटका डब्बा भर कर रख देते हैं । उच्च-जातिके मानव रि 
उनके घर पर भानेसे उस रससे पुडी, पकोडी, पडोटा, | 
मिठाई, शाकादि बना देते हें तो भानन्दके साध आझण - 
लोग भोजन करते हें। इससे पाप नहीं होल तभा. 


जातिच्युत होनेका भी भय नहीं रहता । केसा सूक्ष्स-विचार! 
केली भोजन की छोलुपता !! केसी रूची !!! 
थह रस शीतळ व ग्राही है। मेद, प्रमेह, सूत्रकृच्छ 
रक्तदोष, योनिरोग, प्रदर, रक्तपित्त हाई ब्लड-प्रेशर 
लादि वायु-पित्तवाळो रोगमें देवळ इसका अछ पीनेसे 
हो लाभ होता है । दवाको अनुपान रूपसें यह विशेष 
लाभकारक है । 
स्वच्छ -पावत्र-लबण । 

फेलाके झाडसे स्वच्छ-पवित्र लवण निकाला जाता है, 
ये बात पूर्व-बंगाळके सिवा दूसरे कोई देशको मालूस नहीं 
| है । पूर्व-बगालके ग्रास्य-निवासी प्रायः सभी हिन्दू पूजा 
ह पाठादि तथा उपवासके दिन वह लवण भोजनके कामें 

थे) वर्तमान समयमे तो देशवासी पाश्चाद्य-वेद्यार्क 

मोहसे अध बनकर ' जैसा सनातन द्विन्दू: लेस्कारकी 
जडते पादघात कर रहे हैं वेसा ही देशके पूवः 
| विज्ञान कछा-शिव्प भादिको भी भूल रहे हें । हली 
` प्रकार बंगालसें यह अत्युत्तम-वस्तु पर भी उपेक्षा आ 
` द्ग हे । यह विशेष ही उपकारी--वस्तु होनेके कारण भ॑ 
इसे लिपिबद कर देता हूँ । करुणामयकी अजुकम्पासे 
2 कोई सज्जतके सतेसें जागति आ जावे तो, यद्द कला 
____कापुनरूथान होगा तथा सवे--साधारणका भी मंगळ 
` होगा। 

लवण-निकाळनेकी विधि :-- केलाके पेडमें केवळ एक 
ही बार केळा होता हे। केला पक जानेके बाद उसे काटकर 
फक दिया जाता हे, नहीं तो वह झाड दूसरे झाडको खराब 
कर देता है । केलाके झाड काटनेके बाद, उसके बारिक 
बारिक टुकड़े करने चाहिए | कोई कोइ देशसें यह बारिक 
टुकडे दुग्ध-प्रदाता गाय, भेल, बकरी क्षादिको खाने 
देते हैं। उनकी धारणा है, कि इससे दूधका परिमाण बढ 


वोर्दैक धर्म : 


दिसम्बर १९५० 


धोया जाता हे । आज कळ सी | धोबी छोग 
खाकसे सूद्घाः सूल्यबान कपडे घोते हैं | र्‌ 


दूसरे साधा 
=o खा से ह है 
कपडे भी साफ होते हैं । खावून-सोडासे जेला कपडाका 
बुसान होता है, इससे वैसा कुछ भी नुकसान नहीं होता 
इससें क्षारका भाग अधिक है । 


ऋपडेसे छानकर कचरा फेक देन 
सुक्ष्म) कपडेसे दूसरी बार 
वाहिए्‌। उसके बाढ उल 


उक्त केछाकी खाक ( भस्म ) को जल्लें खब घोलकर 
प दैए। फिर बार्क 
४९ EN ~ 


जलको सुखा लेनेसे नमक 
( 8815) मिळता हे । यह रवण स्वच्छ, पवित्र एवं लाभ- र 
कारक दोता है । शनेक-रोग ऐसे होते हैं जिसमें लवण र 
खानेको नहीं दिया जाता, जसा उदरी, जळोंदर, शोथ. | ० 
बेरीबेरी, हाइ-ब्छड प्रेशर भादि | ऐसे रोगोंमें यह के प 
झाडका ळवण देनेसे कुछ भी लुकलान नहीं द्योता,. वरना स 
उपकार द्वोता गी मिछनेसे खुशीके साथ न 
भोजन करता हे । यह नमक वर्षातक पडा रहनेसे भी ट्र 
खराब नहीं होता । 3 


यह तो प्रायः सभी लोग जानते हैं, कि केळकी पत्तीको 


भोजनके कामझ लिया जाता है| देखेकी पत्तीसे भोजन 
करनेसें आनन्द होता हे तथा यह सद्‌ पचिन्न है। इसके 
अतिरिक्त इस पत्ती [घ गण हे क्रि बंगालके 
देहाति सानव ऑसखकी बीमारी होनेसे 
कोमळ-पत्तीको भॉखक ऊपर बाघ दे ससे धूपादि 
न छगे तथा कोड जीवाणुबीजाणु श॑ नुकसान न 
कर सके | यह शीतळ तथा हरे रंगवाला होनेके कारण 
कॉखके रोगमें उपकारी वह्तु हे । इसी सिद्धान्तको नाध 
निक पाश्चात्य डॉक्टर-विज्ञानने मान लिया है, वे. केलेकी 
पत्तीको बांधना भस*्य जंगळी-नादमीका काम सोचकर, 
धभ्यताकी बढ़ाईके लिए हरे रंगके कपडेखे आँख ढक 
देते हैं । परन्तु सत्यकी रक्षाके लिए लिखना असंगत नहीं - 
होगा कि केलेकी पत्तिसे जितना काभ तथा भाँखको ठंडी । | 

चती है, उतनी हरे पर्देखे नहीं होती । परन्तु सभ्यता 
तथा विज्ञानकी महिमाके छिए,,,.-« |! | 


b «तु 
श्र 


9 


केळेकी नवीन 
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जिसको अम्छ-झल, पित्त-शूळ, अजीणे, उदरामय रोग 


० यदि नियमित केळाकी पत्तीपर भोज्य रखकर 


वे 
र ह न करें तो अवश्य लाभ होगा । 
i ग 
माता-पिता आदि पूज्य पुरुषाकी सुत्यु होनेखे श्राद्धादि 
) 


a 
1-३ 


गंतक संयमी रहना पडता हे एवं इदिपान्न भोजनकी 
है। इस समय कार भी घाठु-पदार्थ स्पर्श निषेध 
राजा 
ही क्यों न दों, केलेही पत्तीपर भोजन करते हैं एच 
ते है। घातु-दव्य स्पशतर नहीं 
८ सभी 
इ, अतः वह सुनिए। होप-यज्ञमें 
प | प्रकार माता-पिता 
मेट्टीके बच्तव भोज्य 


डि 
ण्‌ 


क्य 


कांदे प्ज्य पुरूपं की स्ट 


पकाया जाता हैं । bo ह की ब रु द्वे सभी एकही 
हि हाथ एकबार पकायी जाती हे, इ ससाळादि, नमक 
ध. मही दिया जात गार भी नहीं। दच द्वावघानन कहते ह| 
गे ृसमें घी भवह्य देते हैं। यई कठोर दण्डी-संन्यासीका 
भोज्य है । भस्तु+- 
हमारे-शाल्ादि-पूशातनकाछसे ताडपत्रसें लिखे जाते 
थी, भाज सी वह ताडपन्न लिखित झाख मिलत हैं। 
ी बचपनसें हम लोग भी ताडपन्रमें ही सव-प्रथम विद्याभ्यास 
न शुर किए थे। ताडपत्नळा क्षभाव होनेपर इम लोग 
के कैले-की पत्तीमें लिखते थे । शब भी बगालसें लव प्रथम 
के केलांकी पत्ती पर ही विद्याभ्याल झुरु होता है। यद्यपि 
न वत्तेपान सम॒यसें केट-कागजक भभाव नहीं हे 
न केलेकी पत्ताकों बंगाळसें सत्रले पवित्र--वस्तु मानते 
न ` | हैं। इस कारणसे को हूजा-पावैन, विवाह, श्राद्धादि 
: कामें बंगाळके सभी भावव केला तथा केलाकी--पत्तीको 
री कामसें -ठेते हैं । पूर्व संस्कारी घार्मिक--सज्जन अब भी 
र, शबर शाचादिसे निवृत्त होकर सवे प्रथम केलाकी पत्ती 
पर अपने-अपने विश्वाखानुसार भगवानका नाम लिख कर 


दूसर कामसें लिप्त होते हैं । 


परम सगलमय परस पिता उनके सृष्ट सर्वेश्रष्ठ-जीव 
मानव । के लिए अनंत. काल पूर्व ही कैसे सुमवोरम 
उपादेय तथा विशेष छाभमकारक वस्तुकी सृष्टि की है । 
हमार सनातन द्व दू धर्मके प्र्येक सम्प्रदायके लोग 
उपयुक्त कारणोंसे केछेको विशेषह्दी आदरके साथ 


> [a 
कळा को उपकारिता 


(४५३) 
हैं । कितने रोग तो इसे देव मान कर पजा 
~ 


अनेक -छोग न्रिष्टार-रोग ( हा Swelling 


tbe skin filled witb serum ) केलाकी पत्तीसे 
ढक देते हैं । इससे विशेष ळाभ होता हे । वन--जंगलसें 
» जिले नव्य-शिक्षित वर्ग “ जगली 
कहते हैं, चे घाव सखानेके लिए इसका 
रस कामम छेते हैं इसका रस मल्हमका काम करता 
हे । घावमें इसका रस ळगाकर कोमळ.पत्तीसे ढक 
देते हैं, इससे जहदी घाव सूल जाता है। इसका 
तत्व जंगळी ब्रादमीले लेकर नव्य-शाक्षत विज्ञ-वग 
डिलष्टार रोगपरें प्रयोग करने लगे हैं तथा जपना अभि- 
मानका गव बढाने लगे हैं । 


र कट जानेसे उक्त जंगली आदमी केलाकी पत्तीका 
रस छगाते हैं । इससे जल्दी खून बन्द हो जाता है एवं 
कटा हुआ, स्थान जुड जाता है । अर्थात्‌ 111 1007 
वा Tin B2n7008 का काम इस रक्षसे होता है । 

छोटे छोटे बच्चे यदि कृमि ( 01018 ) रोगसे आक्रांत 
दो जाय तो केलेके मूलका र्ष पीळानेसे कृमि नाश होता 
हे । अक्षभ्यः जंगलो मानवका यह विज्ञान भी-नवीन-विज्ञ 
परीक्षा द्वारा मानने लगे हैं । द 

अनेक विज्ञका मत है, कि संतरा ( 0090९0 ) भी 
कैले जेसी उपकारी-इस्तु हे। वास्तवमें .ऐेसा नहीं हे । 
केला भोर संतरामें बहुत भन्तर है-जेसा-- 


Vitamin 
BRR, ANN rN 
rE CF |: A B CGC DE 
८2 ७ EW 
FF त फि “8 
संतराः< 58 7 6H कक 0 + 
केळार 5 10 7 1.9 +क + +न साधारणप-- 


इसके अतिरिक्त केलेमें और भनेक प्रकारके घालु, 
उपधातु तथा जीवन-रक्षक उपादान विद्यमान है, जिसका 


भने पहिलेही उललेख किया है । हे 


स्काभि नामक एक प्रकारका रोग है, जिसमें वजन खूब 
घटता जाता है । इस रोगमें नींबू, संतरेका रस दिया 
तु वजन नहीं बढता । 

जाता है, उपकार भी दोता है, परंतु 1 नहीँ 


प) वेदिक धमे : 


किन्तु केला स्कार्भि-रोगनाशक है, भाधेकतु रक्तःविकृति 
नाश कर यह वजन एवं शक्ति बढाता है। स्छार्भ रोगसें 
केला उत्तम प्रथ्य व दवा है | 


छोटे छोटे बच्चोंको थोडा-थोडा केला खिळाना अच्छा हैं। 
इसमें Vita00i7 A भधिक मात्रामें रहदनेके कारण दुंत- 
बादि तथा पुष्टिके लिए सहायक हे । ३।४ वर्षके बच्चोंके 
लिए नित्य ४,५ वेळा खिलाने। विशेष ही ळाभदायक है। 
इससे बारककी सर्व-प्रकारसे पुष्टि होती है। 


[aS 


केरेके झाडका सवाग हीं हमारे लिए विशेष डपकारी 
वस्तु है । केवळ उपकारी वस्तु ही नहीं, यह उत्तम भौष-- 
घरि है। “ आषध्यः फल पाकान्यः ” अथात्‌ जिसका फल 
'पकनेके बाद ही सर जाता है, उसे ही ओषधि कहते हँ । 
इसका फळ पकनेपर इसका झाड मर जाता है; भतः यह 
ओषधि है | इसके भातिरिक्त अनेक प्रकारके कठिन रोगा भी 
इसका फळ, कन्द, दण्ड, पत्ती यानी इसका सर्वावयवसे 
अच्छ होते हैं। भतः इसे यदि महाषधिमाना जाय तो 
झत्युक्ति नहीं होती है | 


भनेक-लोग केळेके झाडको देवज्ञानसे पूजा करते हैं, 
ये बात सुनकर, भिन्न धर्मावलम्बी मानव हँसी उडाते हॅ । 
. परंतु वे विचार नहीं करते हैं, कि इसकी जडमें क्या 
तत्व भरा हुआ हे ? हमारे पूवज योगी-ऋषि-मुनि 
बन्द सूक्ष्मातिसूक्ष्म गवेषणा द्वारा, जिस वस्तुसे जितने 
क्षधिक-तत्त्व पाते थे, उसे उतना ही अधिक मान देकर 
धर्मज्ञानसे प्रचार कर गये हैं । जैसा “तुळसी! है । तुलसीसें 
शतशत प्रकारके गुण विद्यमान हें । इस कारण मनीषिवृन्द 
डसे धमं भावसे पूजा करते आये हैं | साता--पिता हमारे 
. परमगुरु हैं, एवं लवे प्रकारते हमें भादरयत्न, शीक्षा-- 
 दीक्षा-रक्षा करते हैं; इस कारण यदि हम माता-पिताकों 
प्रत्यक्ष देव माने तो, इसमें बुराई क्या हैं? उसी प्रकार 
 कुदुली-वुक्ष एक उत्तम पवित्र, तथा मद्दोपकारी-वक्ष हैं, 
` भधिकन्तु केवल मात्र उसका फल खाकर ही इम स्वस्थ 
शररिसे जीवित रह सकते हैं एवं हमारे शरीरका सरव-- 
भभाव हो केला पूर्णे कर सकता हे | ऐसी भवस्थामें यदि 
हम उसे देव ज्ञानस पूजा करें तो कुछ भी अन्याय 
नहीं हे। 


दिसम्बर १९५० 


स्वकपोल-कल्पित, परिवर्तनशील, अभिमानी पाश्च 

विज्ञान शास्त्री, हमें अर्थातू-भारतवषैके सानवझो र 
हदी भारतीय-विज्ञानको जगली-भाद मियों का सदा-अ्र प 
पर वहन दादाका: किस्ता-कदानी मानते "है एग 
करते हैं| उसी शिक्षात शिक्षित तथा उनकी रीति-नी तिस 
विक्ृत-सस्तिष्क भारत --पाताके भनेक-कुसतान भी उसी 


भावापन्न होकर हमारे हिन्दू घमं तथा हिन्दू-शासदे ह. 
शिरपर पदाघात करते हुए व्यगळी हँसी उडाते हें । परंतु वे. | दग 
एकबार भी नहीं सोचते हें;-विचार नहीं करते हैं, कि | प 
वास्तवे द्िन्दुओंकी रीति-नीति, भाचार--विचार, विज्ञान ge 
यथाथ हे या नहीं? उस गंभीर-तत्व पर विचार | «६ 
तक करनेका उन्हें समय कदा हैं ? क्योंकि यथोचित समय 
में में न पहुँचनेल तथा गौरांगिनीओंसे प्रेमाङिंगन न | ३ 
करनेसे तो सारा-दिन राठ व्यर्थ जाता है, पंचं बही | हस 
चिंता भूत -पिशाच रूप उ सुति घारण कर उनके ही ' रक 
मस्तिष्क ( 819111) को नष्ट कर डाळतां है । ह्‌ 

दिन्दू--शाखमें लिखा हे [कि “ विद्या ददाति विनयम्‌” | तिर 
अर्थात्‌ विद्या-लाभका फळ है, विनयसे सूषित होना। | पि 


पाश्चात्य विद्याले पारंगत बिद्वानमें यह “ विनय !? चर्तम्रान 
समयमें कहुँ हैं ! अधिकन्तु पाश्चात्य-विद्यासें विशेष पारः | एग 
गत ददोनेका मतलब तो देखनेसें जाता है कि ' जात नाश 
की वस्तुको जाविष्कार करना हे तथा अन्तिम फल भा | । 
नाश भो हे। भारतीय भादि-त्रिद्या स्वर्गीय-'सुघा-सइश | १९ 
८ संस्कृत? में विद्वान मानव उनले सवथा भिन्न है । इस- 
का प्रधान लक्ष्य रहता हे, रीति-नीति, आचार-विचार 
से भात्मगठन करना है । वे संस्कूत-विद्वान 1 विभू- 
बित होकर जगतका मंगळ ही करते हैं, नाश नहीं करते | 
पाश्चात्य विद्यासे विभूषित अनेक मानव दी भावमा 
करते हैं; परतु भारतके-तंस्कृत विद्वान संस्कृत-भाषामें पार 
गत होनेके बाद लाज तक पुक भी सज्जन भात्महत्था 
81८१९ ) नहीं किए हैं, इवनेमें ही भाप समझ छीजिए 
कि दोनों देशकी विधाका मधुमय फळ क्या है! 
इमारी-भा दि-भाषा, केवळ हमारी ही नहीं, सारे जगवत 
की सवे-प्रथम भाषा संस्कृत है। जब भारतका वह सा | 
युग था, तब भारत सर्व-प्रकारसें उन्नतिशीछ, समद्धि 
शाली देश था, उश समय भारत धुव-सत्यकी भाँति। 


ह... शिल्प, ज्योतिष, कृषि, चिकित्सा 
| ह पूणी-पारंगत थी। उसी भारतकी ळळा-विद्यासे 
| ॐ देश समृद्धि-शाली हो गये सही, परन्तु भारत- 
| दू ति-्नीठि, आचार-विचार जिसकी जड “ ब्रह्मचर्य ? 
डी हे पदाधातसे दूर करनेळे कारण ही, पाश्चात्य जिद्या- 
का कषा मुल्य, ८ भिचार, हक ii ठ्ग परखी 
| | ऑपहरण आदि तझायुण त हक डा की 
ही कारणसे उनकी सृष्टि नाशकारी-ध्वंश की ओर तीज्न- 
ते दौड री है | हे ही कारणसे उनके मस्तिष्क, इमारे 
(की भाति थॉर-स्थ 

ह | भाज पाश्चात्यतवद्। 
दस-बिस वर्षके बाद उनके 
ब्र प्रतिपन्न कर लपले 
वादे तीसरे 


ज 


अदछ-भचल सदा सत्य पूर्ण नहीं 
सत्यरूपस ।जसे प्रचार करते हैं 


त्य 
देशके हो दसरे मनीषि उसे 


हसतय प्रतिपन्न कर अपना मत्त प्रचार करते हैं। इसी 
| प्रकारसे पाश्चात्य मगीषिदुन्दका सत पारेवबतनशील (बद 
| हना ) है, ऐसा बार-बार परिवतनका मतलब है। 
सिद्धान्त स्थिर, धीर, अटळ, भपरिवर्दित तथा पूर्ण स्यम 
| विद्यमान नहीं है, पूण-सत्य सभी देशसें, सभी जातिमें 
पी धर्में, सभी भाषासें, 


सदा हा सत्य रूपसं 1वद्यमान 


1. -क्रपि-सुनिवून्द खदा सत्य स्वरूप 
| सद्चिदानन्दकों सदाचार, सद्व्धवहार, स्वघार्मिकता, तथा 
सदा साधन बलसे सळास हृद्‌ मन्दिरसें सुप्रति- 
करत हुए, जा कुछ लिख गय हैं सहस्र सइख युग 
| आज भी ये सत्य स्वरूपसें हसारे 
प्र सुप्रदिष्त हैं। ज्ञने अचल, अपरिव- 
त, एउ पूण सत्यरूपसें \द्यमान हे । उदाहरणाथ मायु 

| द छीजिए । न माळूस कितने लमत युग पूर्व आयुर्वेदकी 
| धट हुई है । जनंत युगा काळके गाळसें पहुँच जानेपर भी 
| 9१ धद्दान्त तथा उसका निदान, चिकित्सा, जोष. 
| पोषा गुणागुण पूदबतू ही विद्यमान है वे जो कुछ लिख 
i उनका एक भी शब्द असत्य-प्रतिपन्न करनेकी शक्ति 
१ समयके कोई सी विज्ञान-शाखीकी नहीं है । 


घान कारण यह है, कि वे सत्यद्रष्टा थे, सत्‌ 


कमत! 


तत्व अटळ- 


है 


~ ८ हा कडु EE 
ऊछाका उपकारिता 


9 सभी शब्द सत्य हू । 


 ळुत नहीं हुए 
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स्वरूप सद्धिदानन्द उनके उ कमळमें सदा विराजते थे; 
भतः वे जो कुछ लिख गये हॅ, वे जो कुछ बोल गये हैं 
मानों शच्चिदानन्द ही उनके सुखसे स्ववाणी बोळे हैँ, उनके 
दाथसे अपनी इच्छा प्रकट किए हैं इस कारणसे उनके 

सभी कुछ सत्य हैं। इस कारण हिन्द-शाख रूप महासागरका 


९, के भ्रद्मक देशभें ही एक सती तथा 
सच्चा साधु) रद्देगा । जहाँ सती तथा यती 
नहीं हे, वह देश टिक्र नहीं सक्रता वद्‌ नाश दो जाता हैं । 
तमूप पाश्चात्य देशके प्रायः ही मानव अससके खागरमें 
गोता खानेपर भी वहां भी सती एवं यती अवश्य विद्य- 
मान हे । उनके हो पुण्य-बलसे वे देश अत्र भी घरापृष्ठसे 


एक किंवदन्ती है 


। वे सती एवं यती परदेशका ज्ञान 
अशान, कला, शिल्प, लाचार नियम आदि सभी- झुभ विषय 
शिक्षा करते हें, ग्रहण करते हैं, एवं अप्रकट-चित्तसे उसकी 
प्रशंसा भी करते हैं। तठ्ठव एक यतीरूप मद्दान-विद्वानकी | 
कुछ बातें यहां -उद्धत करता हैं 


खन १९१७ में भारतीय डॉक्टरी विभागके अध्यक्ष सर | : 
पा्डल्यूकिस मद्दोदयने डॉक्टरी परीक्षामें उत्तोणे छात्रोंशोे | 

छामा देते हुए एक अत्यन्त महत्त्वपूण भाषण दिया था। 
उशसें उन्होंने कद्दा था कि “ प्रत्येक उत्तम और उपादेय- 
बस्तु एुलोपेथीकी लोइमय दीवारमें ही बन्द नदीं है। शेष 
रोगमें ` वजयेत्‌ वणम्‌ ” का सिद्धान्त, जिसका डॉक्टर 
विडाल भोर जाबाळने पता लगाया हे, सहस्रो वर्ष पवे 
हिन्दू चिकिस्सकोंको ज्ञान था। अत! कृतज्ञताके नाते हमें 
प्राचीन ऋषियोंको इन श्ोधों के सामने सर झुकाना चाहिए । 
पाश्वाय विज्ञान अभी प्रयोगावश्यामे हैं। भारतीय | 
सिद्धांत स्थिर, अटळ एव धयोजातीत हैं । ऋषियोंने | 
हमें स्पष्ट आज्ञा दी है, कि देश, कालके अनुसार यदि | 
नवौन-रोग दिखाई दे, तो उनके दिखाषे हुए सिद्वान्तके 
अनुसार, उसका नामकरण भोर रि हित्सा भादि कर लेना : यु रॅ 
चाहिए | 


पाश्चाय-विद्याके महान विद्वान डॉक्टर महोदय ही जब 
हमारे शाखपर इतनी भाक्ते-श्रद्धा-विश्वास रखते हे, इमा 
ऋषि मुनिभोंडी शोधोंके सामने कृतशतासे सर झुकोत | 


(४५६) 
हैं तथा पाश्चात्य-विज्ञान अभी प्रयोगावस्थारें एच भारतीय 
सिद्धान्त स्थिर, अटछ तथा प्रयोंगातीत बताते हैँ, तब 
दिचार' झूल्य होकर हमे चाहिए कि इमारे पूवेजकी विद्यामे 
इस पुनः पारंगत हो जाय तो जगतका मद्दा कल्याण कर 
सकते हैं । पाश्चात्यविद्यामें कोई उत्तम- वस्तु नहीं है, सो 
ब्रात नहीं | उसमें भी अनेकानेक उत्तम विषय, वस्तु 
विद्यमान है, उसे भी हमें भादरके साथ अहण करना 
चाहिए) परन्तु भफसोसकी बात है, कि हमारे देशके ही 
मनेक भाई पाश्रात्य-विद्यामें थोडा-बहुत पारङ्गत होते द्वी 
हमारे संस्कार हमारी रीतिनीति, हमारे कला-शास् विज्ञान 
पर ळात लगाना ही अपना बद्दादूरी समझते हैं । अस्तु-- 
मैं पहिले लिख चूका हूँ, कि पाश्चात्य विज्ञान परिवर्त - 
शीछ है | इस घातसे अनेक पाश्चात्य-भावापश्न विद्वानके 
हृदयमें रंज उत्पन्न होगा सही, परंतु अत्यकी रक्षाके हिए 
सुझे उक्त बात ळिखनेको विवश किया है। उदाहरणाथ, 
५ राजयक्ष्मा ”” रोग लीजिए । इस महाभयकर “ राजय- 
इसा !? रोगके सम्बंध पर उनका मत कितने बार परि- 
वत्तंन /> हो चुका है, वह में झगे “ राजयक्ष्मा ”' 
नामक पुस्तकसें साविस्तार ळिखंगा । 


उसी प्रकार “ ह्वाई ब्लड प्रेशर ” रोग लीजिए । 
- बत्तमान: समयसें हाई ब्लड प्रेशर,” रोग जगतूमें महा 
भयकर सवश्रेष्ठ रोगमें परिणत हो गयाँ। डॉक्टर _खादेबको 
अनुकम्पासे, यंत्रकी सद्दाबतासे लब हाई वलड-प्रेशर- 
का पता लग जाता हे, तब हाई ब्लड प्रेशरका नाम सुनते 
ही रोगी इताश हो दीध-श्वास छोड़ते हैं एवं रोगसे सुक्त 
होनेकी कोई भी आशा उसके मनमें नहीं रहती है । डॉक्टर 
महोदय भी यद्यपि मन हदी मन समझ लेते हैं, झि यह 
रोग पूर्णतया भसाध्य ( उनके मतसे ) हे, तथापि 
ब्यवस्था-पत्रके साथ ६९० आषधि लिख कर अपना 
कतंच्य पूणे करते हैं । 
मैने भनेक डाक्टरोंसे पूछा हे, कि “ क्षाप लोगोंके 
विज्ञानकरे दिसाबसे जब प्रस्थक-रोग ही जन्तु-जन्य है, 
तत्र हाह ब्लड-प्रेशरका रोग भी तो जन्तु-जन्य होना 
चाहिए ? ” वे साफ बोळ देते हैं; कि यह रोग जन्तुजन्य 
नहीं हे । भब प्रश्न यही उठता हे, कि जन्तुके सिवाय जव 


वेदिक धर्म : 
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कोई बीमार द्वी नद्दीं होता, तब हाई ब्लड पे | ४ 


कैसा उत्पन्न हुआ ? 
उच्सी प्रकार घोर धान्निपात ( typhoid ) रोगसे 

प्रलापावस्था (९177000 ) भाकर उपस्थित होती ३ >> 

~ ड र ट्‌ 

समय हाई &ळड-प्रेररका यंत्र लगानेसे पार ळ्‌ 


|| २७० — 


२८० तक पहुँच जाता हे, भर्थात्‌ हाई ब्लड-प्रेशरकी प्रा मत 
~ र €> ड य्‌} 

तिम अवस्था हे, परतु यथाचित दवा एवं सेवा-सुश्रवासे रोग 
रोग जब सास्यावस्थासें भा जाता हे, उस समय हाई व्ह हो 
प्रेशर भी उतर जाता है । रोगी अच्छा होनेके बा शोः 
सें हाई ब्ळड-प्रेशर का कोई भी निशान नहीं रहता दं क 
तब ये दो--चार रोजका दवाई ब्छड प्रेशर क्या वस्तु या रो 
विषय है ? दवी 
टॅ र बी 

हाई व्ळड-प्रेशरका अन्तिम फळ पक्षघात ( Pa: i 
i 818 ) वा हमने (प ९३1६ 091] ) हे । रोगका चि 
निदान जब पक्का हो गया हे, सप उसकी चिकित्सा | हु 


मब तक क्यों नहीं दोती हे? डॉक्टरी विज्ञानसे भनेक | ताः 
राजयक्ष्मा रोगी आरोग्य होते हैं, परंतु शायद भाज तक एक 
भी दवाई ब्लड-प्रेशर रोगी उच्छा नहीं हुषा हे ? बहुदा 
चे अधिकांश रोगीकी 
ह 


करते हैं, जिसके फळले रोगोका हार्ट खराब तथा 
हो जाता है एवं उसे डल्टा हृदू-रोग (cart disease) 


Patent दुवासे ही चिकस्पा 
निबेल 
हो जाता है। पेटेण्ट दवाझोक्री कृपाले साधारण 
रोग सी जटीळ ( (0७०॥०७४९प ) हो जाता है। 
यही है, वर्तमान समय की दाई ब्छड प्रेशर की 
चिकित्सा !!! 


यद्यपि वे इसे नवीन रोग मानते हैं परंतु | यद्द 
नवीन रोग नहीं है-' नाम ' नवीन है। में पदिडे ही 
लिख चुका कि हाई ब्लड प्रेशर छा आरेतम फळ पक्षाघात या 
हृदय-गति बन्द होकर मृत्यु होगा, पक्षाघात वा हृद्‌ग्र-गति 
बन्द पूव काछमें भी होता था । दाई ब्ळ्ड प्रेशर शब्दकी 
उत्पत्ति हुई है खूब ज्यादा हो तो ५० वर्ष पीहिले। परंतु 
पक्षाघात एवं ह॒ृद-गति बन्द रोग सनातन .काछसे ही. 
विद्यमान है; अत यह नवीन रोग नहीं है। दवाई ब्लड 
प्रेशर नामसे यह महा भर्यछर रोगमें परिणत द्वौ गया कै 
एवं शिक्षित-धनी-मानी, राजा-रानी, तेठ-साहुकार सबै | 


अ डॉक्टर शंकरछाछजी शुप्रप्रणीत राजवक्ष्मा नामक पुस्तक पढिये । 


fs साक्षात्‌ यम-सदश बन गया हे । ऐसी 


वक, क के 

गे क ठ करनेका कारण मात्र “यंत्र ” ही है । 
भीति ” ~ हें 

ढ़ - वि सर्वे साधारण भी मानते हैं, कि यह मह्दा- 

से 2! रोग है, वास्तवर्से सो बात नहीं है। आायुर्वेदके 

ठ i 

4 Fe वित्त-संयुक्त वातज-व्याथे है। मुझे भी यहद 
मव च स्क [स॑ लगभग 

+ ग हुआ था, एवं सद्गुख्की कृपासे लगभग २० सार 


से | ) गया, में इससे पूणेतया स्वस्थ हो गया हूँ एवं हस 
द्व £) 


NRC So 
ड | नद्स्त अनेक सज्जनकी चि।केत्सा करके उन्हे र रोग-मुक्त 
१. | हर दिया, सत्यके लिए यद लिखनेको विवश हूँ, कि यह 


योग जल्दी अच्छा नहीं होता हे । रोगका प्रधान उपस 
या. | क्रि बीमारका Re कर देना यदात जनत 

बीमार न जाने कि उसे हाई ब्छड प्रेशर हुआ है, तब 
1: | तक उसके हृदयेसें घब्राइट तो होती है सदी, परतु 
छं चित्त-भ्रम नहीं होंता । यद्द चित्त-श्रमका प्रधान 
सा ) हु है, यंत्र-परीक्षा। यंत्र परीक्षासे बीमारकी रोगका 
क्र नाम मालूम होते दी, उलके छृदयमें यद्द शंका उत्पन्न हो 
क | जाती है कि “ यह पाजी रोगसे में सुक्त नहीं दो सकूंगा 
द। | यह रोग सुझे क्षनेक-ऊष्ट देते हुए अन्तमें यमराजका अतिथि 
रा बना देगा । '? 


रोगीकी यह धारणा ही उसके रोग-नाइाका अन्तराय 
है। भतः सबसे पदले रोगीके मनसे स्थिरता धीरताके 
साथ निश्चयता उत्पन्न कर देनी चादिए कि में अवश्य इस 
पाजी रोगसे सुक्त हो जाऊंगा, इस चिकित्सासे ही में 

ह भारोग्यळाभ करूंगा, एली निश्चितता होते ही उसकी 


इच्छाशक्ति (\॥ |] 10106 ) बढ जायगी एवं उसी मुहृतेसे 


a 


। वह भारोग्यकी ओर चलेगा। 

ही र. CREA 

भायुवदका मूळ-तत्त्व तीन तत्वोंपर निर्भर हे; वह तान 
ते | पष यह है कि वात-पित्त-कफ डॉक्टरी CS आयुवद्‌ 
डे मतापुसार चात-पित्त-कफक्रा नाम तो भाता हे पह, 
तु | उन्हें प्राधान्य नहीं दिता जाता है-उनके मतसे वे तो 
ही | "घे प्राय; अपेक्षाका विषय है । परंतु सत्यके लिए लिखने 


~ 3 त्त he त र < 
| विवश हू, के वे चाहे कुछ भी सोचें, यद्द तोन-तत्त्व 


और डोक्टरी विज्ञान जबतक पूर्णज्ञता लाभ न करेगा, तबतक 

छ्धि ~ ~ © 
| उनकी विज्ञान प्रायः ही परिवतित होता ही रहेगा पुव 
| है प्रयोनावस्थामें ही पडा रहेगा । 


उच्च कोटीकी दवाके अतिरिक्त वातः 


त्स ५ 
केला को उपकारिता 


(४५७) 


~ 
भायुनदृके मतसे चाते-पित्त 
हे ॥ पत्त-एवं कफ पगु हे र प्‌ 
वाला है। 


-कफको विकारावस्था ही रोग 
कमात्र वात ही उन्हें चळाने- 
फिर वात भी झस्सी प्रकारका है। यह 
चात-तत्वका जिसके पूर्ण-ज्ञान हे, वह ही दाईब्लड-प्रेशर जैसे 
महा भयकर रोगका नाश कर सकता हैं तथा भायुर्वेदकी 
की बीमारी शांत हुईं 
हे। में आगेका लेख 
पत्रिका | वेदिक-घर्म ?! 


हे, ऐसा सुननेसें भी नहीं आता 
€ हवाई ब्लड-प्रेशर ” इस सुभ्रसिद् 
में सविस्तार छिखूंगा। 


सुधि सजनवन्द | मुझ क्षमा करना| में “ केलाकी 
उपकारिता ?'- छिखते, लिखते दूसरी चर्चार्मे भावावेशसे 
पहुंच गया था। इस कारण सविनय क्षमा चाहता हूँ । 
फिर भी नाप स्थिर विचार रकलें कि हाई ब्लड-प्रशर रोग 
महा भयंकर रोग होनेपर भी असाध्य नहीं हे। शायुवेद 
चिकिर्सानुसार यह अवश्य अच्छा दो सकता है। परन्तु 
उसके लिए चाहिए यथेष्ट समय एवं स्थिरता। चब्नलतासे 
थह बीमारी नाश न ददोकर भोर बढती है । आयुर्वेद-चिकि- 
स्सामें वत्तमान समयके नवीन उद्भव वर्ण-संकर आयुर्वे- 
द॒शोंके फन्देमें न फॅसे। वर्ण संकर भायुर्वेदज्ञ न तो 
डॉक्टरीमें विज्ञ है, न भायुरवेदसें !! वे तो आयुवेद जके 
नामसे डाक्टरी दवाओंके गुलाम बनकर “ काळा बाजार ”” 
की भाँति “ नगद-नारायण ” के अनुसंधानमें ही लिप्त 
रद्दते है एवं पेटेण्ट दवाओंके ऐजण्ट बनकर रोगीके रोगको 
भर भयकर तथा जटीळ कर यमराजकी क्षतिथिशाला 
पूणे करते रहते हैं। अस्तु-- 

आत्मस्वरूप प्यारे सज्जनों ! बिदा लेते समय मेरी 
अन्तिम बात यद हे, कि भाप निश्चय जानना कि शरीर व 
स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए, हम जितना मर्थ ब्यय करते हैं, उससे 
कम खर्चमे, इस भख्ृत-तुल्य केलासे प्राप्त हो कला 
है | सस्ता होने पर भी रसना-तृप्ति कर वस्तु इससे र 
सकता है | इसके साथ दूध का संमिश्रण सोनेसें सुगध 
जैसा तृप्ति कर, भानन्दकर तथा शरीर रक्षाकर हे। 
शरीर की रक्षा के डिए सारे संसार की सभी भोज्य- 
का सूळ-तत््र वा गुण केव दूध फेळासे 
न्नांवेळो प्राप्त हो सकता हे। मतः दरिद्रता ही हमारी 


ET 


जातिके स्वास्थ्यकी अवनतिका कारण है, यह बात साथ 
नहीं है । सर्व साधारणकी अज्ञानता तथा अविवेचता भी 
सके लिए उत्तरदायी . हे। सबसे दायी हे, इसार देशके 
नव्यशिक्षित विज्ञान-शास्त्रा-वुन्द !! क्या किव चाह तो ऐसी 
सा्ारण-वस्तुभोंका गुणागुण विश्लेषण कर प्रचार करके 
सब साधारणका मद्दा-उपकार कर सकते हें। 
प्रायः इजार-वर्घके बाद भारतमाता श्टंखलू-सुक्त होकर 
स्वस्तिका श्वास छोड रही है। एूर्वाकाशमें तरुण अरुण- 
ज्योतिः विकीण कर जरत्‌ वरेण्य सविताका उदय हुआ 


~ 


भोविद्वद्वराः | 
विदितपूर्वएवार्य विषयः सर्वेषामस्माकं यत्‌ गेवाणी सर्वासामपि 
४ भाशणा शिरःस्थानमळंकरोतीति। विशेषतश्व॒ भारतीयानां नः 
` सातु पज्यतमा सर्वानर्थविनाशिनी ऐहिकामुष्मिक्र शुभफलस- 
न्धात्रीचोति निश्चप्रचम्‌। अतएव खल्वस्माकं सर्वेऽपि विषयाः 
आध्यात्मिक, वदिक, ज्यॉतिषिक, भे तान्त्रिक, शाडिद्‌क्र 
ताकिक, मेमांसिक, भक्तिज्ञान, वेराग्ययोगादिकाः; संगीत, शिल्प, 
वास्तु, चित्रलेखन, प्रतिमानिमोणादि कलाकलापाः; यो दिक 
शस्त्रास्रप्रयोग, मह्विदयाप्रक्रिया; राजकीय, न्याय, दण्डविद्या, 
व्यापार, कृषि, वाणिज्य, यूतखेळन, सेवक्रियाप्रसुखाश्च 
तास्मिन्नवभाषा महाणवे-रत्नानीव विराजन्ते। किंबहुना सारतीय- 
विज्ञानसवस्वसपि तस्यामेव मञ्जूषायां वतत इति कथने 
नातिशयो5स्ति । किंतु शोचनीयोऽयं विषयः सातुभाषामताद्रिका 
अस्मत्‌ प्राचीनिर्यथासमाश्रिता तथा नाधुनातनेरस्माभिः असेन्यत 
इति । यदज्ञानमद्संघे नरानातिं, यडन्यंमन्य़ता व्यक्तिपु सांप्रतं 
संलक्ष्यते, यद्राजकीयदोबेल्यमधुना दीयते, यदध्यात्मविज्ञान- 


च्छ ~ ७ ०, 
हे । एसे शुभ मुहूत्तमें भारत-माताके $| 


संस्छृत भाषा प्रश स्त: 


( लेखकः-- श्री. नोघुल अप्पारायः पाण्डतः, 


दिसस्बर १९५० 


| न्तान बुर 
नालस्य-मोह-दंभ आदि तमोगुण परित्याग कर न 
त- 


साताकी सञ्ची-लेवासें तछीन हो जाय तो, सारे समारभे 
भारत-संतान कृतयुगकी भाति सद-गुणोंसे सुशो भित होकर 
i जगतूक गुरु बन सकत हैं । परम करुणामय सर्च ६ 
सिद्धि दाता प्रत्यक्ष कल्पतरु श्री श्री सद्गुरु महाराञञके 


1 श्री चरण खरोजोंसें सादूर साबुनय दार्दिक-य़ार्थना हे 
क्रि वे अहतुक-जनुकम्पासे दमें पूवजोंकी भति सपे-प्रकार 
गुणोंसे सुशोभित करें । क्षस्तु-- 


दू 
छ 
प्र 
क 
६ विद्यामूषण:' काकिनाडा [आन्त्र]) भ 
वसुख्ये संप्रति देशे ववति, यन्न।स्तिकता वहुलतश पावनतरे ऽ क 
स्मददेश विजुम्भते रर्वेषामप्येतादगनर्थानां हेतुः तत्पत्रित्र पुर 
देवभाषायामनादर एवेति सत्यं प्रतियत । आस्तां नाम अना 
दरणं केचन पण्डितंमन्यास्तां मातृभाषां मृतभाषेति, अधुनःतनां 
व्यवहाराणासनहेति, दुगाह्मेति, गहनतरेतिच निन्दन्ति तप्प 
तिकूल प्रचारंच कुर्वन्ति। अहो ! दोभोग्ये भारतीयानां तस्य" म 
भापायां यादशी पूज्यता पाथ्चात्यानां वतेते, ईरान्‌ देशीयाना- 
सास्ति, आघनिस्थान वासिनामास्ते, रूसदेशत्रिदुषां वर्वेरति, ह 
ताशी तेषां हृदयेधु प्रीतिनेजायते । | 
यद्यस्माकं शान्तिमधिगन्तुमि च्छास्ति, आनन्दे स्वृह्विथ्) 
न।गरिकताशिखरमारोटुमभिलाधो जातः जातीयता द्रढीकते 
भावना हृदये वर्चतिं, तहि प्राणाधिकं समवचार्यतां संस्क्रतवाणी | ठ 


सोत्साइमाराध्यतां मातभाषा, अघाळत्रृ द्वस बुयान्तु त्पद्वीम्‌। 
्विज्ञानछुथां सम्ग्रडिनपीय भारतीयान्नत्यसदघोषयन्छु भारतायी 


शान्तः शान्त$ शान्तः ' 
_-नों .अप्पारय। 


| : 


aS ८? पा? प)?" २ "पप | -पशसशशश नल नश्शश 


वोसछ ऋषिका दर्शन | 5 


नाकि? सुदासो रथं पर्यासत न रीरसत्‌ | 

इन्द्रो यस्याविता यरु नो > ~ 

इर पोरु डळ कक सी स गोमति बजे २७% 

गासदू वाज वाजयान्नन्ब् मर्त्यो यस्य त्वमविता भव; | 

अस्माक बोध्यविता रश ह झार नणाम | 

me रथानामस्माकं शूर जृणाम्‌ २७६ 
१२ डादन्न्वस्य रिव्यत5शो धनं न जिग्युषः | 

य इन्द्रो हरिवान्‌ न दभन्ति तं रिपो दक्ष॑ दावे ॐ 

; ड र हमने ने दभन्ति ते रिपो दक्षं दधाति सोमिनि २७७ 
१३ रन्नयखव साधत सुपेशसं दूधात यज्ञियेष्वा | 

AF श्न प्राति LenS ° च 
प्रवोश्चन भरसितयस्तरस्ति ते य इन्द्रे कर्णा भवत २७८ 
१ सोमिनः मा खोेंधत-- यज्ञकर्मसे पीछे न हरो तथा मरुत्‌ हैं (सः गोमति. बजे गमत्‌) वह गोंओं- 


स्र 
छेन हटा3 
~ 5 च च्य NS 

१ महे आतुजे राये छृणुध्वे-- वडे शत्रुनाशक वीरकी 
प्रसन्नता करनेके लिये तथा अपनेको धन प्राप्त करनेके लिये 
कम करते रहो । अपने वीर प्रसन्न हों और अपने पास धन 
आजाय, इस हेठुसे कमे करने चाहिये । 

३ तराणिः इत्‌ जयाति--जो त्वरासे परतु उत्तम रीतिसे 
रमे करता है वही जीतता है, वही विजय प्राप्त करता है। 
गुत मनुध्यके लिये यहां बिजय नहीं है । 

Nr ९ >> LS 

४ तराणिः इत्‌ क्षेति--त्वरासे उत्तम कर्म करनेवाला ही 
भने घरमें निवास करता है । ऐसे कुशळ कर्मकर्ताक्ा हो अपना 
घर होता हे । 

५ तराणिः इत्‌ पुष्यति--त्वरासे उत्तम कमे करनेवाला 

क र > ~ ~ 
ही पुष्ट होता है, पुत्रपौत्र, इष्टमित्र, सेवक, धनधान्य, 
पशु आदिसे युक्त होता हे । | 
६ कतत्नवे देवासः न-- ( कवू-अत्नवे ) कुत्सिक कमे 
जेना ~ ns न्य चे २५४. 2 >> 
म सहायता देवता नहीं करते । देवोंसे सहाय्य उसको 
ठता हूँ कि जो शुभ कमे उत्तम रीतिसे तथा शीघ्र करता है | 
के मनुष्यको सहायता देवता नही करते । 


[१९] (२७३) ` ( सुदासः रथं नकिः परि 


वतस ) उत्तम दाताके रथको कोई दूर नहीं रख 
| सकता। ( न रोरमल्‌) न उसको अन्यत्र रममाण 
' भेर सकता हे । (यस्य रक्षिता इन्द्रः) जिसका 
| सक इन्द्र हे और ( यश्य मरुतः ) जिसके रक्षक 


१२ (वसिष्ठ) 


वाले वाडेमें जाता है, उसके पास गौओंके झुण्ड 
हात ह। 

[११]: २७३) हे इन्द्र | (त्वं यस्य अविता 
भुवः ) तुम जिसके रक्षक होगे, वह (मतः वाज- 
यन्‌ वाजं गमत्‌) मनुष्य तुम्हारा यश गाता हुआ 
अन्नको प्राप्त करता हे। हे शूर! ( अस्माकं रथानां 
आचिता बरोधि ) हमारे रथाका रक्षक बना । और 
( अस्माकं ब्रणां च ) हमारे पुत्रपोत्रादिकॉका 
रक्षक होओ। 

[ १२] (२७७ ) ( यस्य अंशः रिच्यते) जिस 
इन्द्रका सोमरलका भाग अन्योकी अपेक्षा आधिक 
होता हे, ( जिग्युषः धनं न) विजयी वोरके घनके 
समान (उत्‌ इत्‌ नु) निःसंदेह (यः हरिवान्‌ 
इन्द्रः सोमिनि दक्ष दधाति ) जो घोडावाला इन्द्र 
सोम याग करनेवालेमे वल धारण करता है 
(तं रिपः न दभन्ति) उसको शत्र नहीं दवाते। 

सोमयागमें इन्द्रको सोमरसका भाग अधिक दिया जाता 
है, विजयी वीरको अधिक घन मिळता है, वैसा ही विजयी 
इन्द्रको सोमरस अधिक मिलता हे । यह वीर इन्द्र सोमयाग 
कर्तामें बल धारण कराता है जिससे उसके सब शत्रु परास्त 
होते हैं.। 

[१३] (२७८) ( अखर्व खुघितं सुपेशसं मंत्रं ) 
बडा उत्तम बनाया खुन्दर मंत्रोका स्तोत्र (यज्ञिः 
येजु आदघात ) यज्ञक याग्य देवामे इंद्रके लिये ही 


४ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


कस्त मिन्द्र त्वावसमा मर्त्यो दधषीते । 

श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पारे दिवि वाजी वाजं सिषासति 
मघोन; स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये दुदाति प्रिया वसु । 
तव प्रणीती हयेश्व सूरिभिर्वेश्वा तरेम दारिता 
तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमस्‌ । 


सत्रा विश्वस्य परझस्य राजांस नाकडूवा गाए दुण्बत २८१ 
त्वं विश्वस्य धनदा आसे श्रता य इ भवन्त्याञय' | र 
तदायं विश्वः पुरुहूत पार्थिवोऽवस्यु्नीम भिक्षते २८२ 
[इन्दर यावतस्त्वभतावद्हमाशाय । भं 
स्तोतारमिद्‌ दिधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासाय २८३ 
अर्पण करो। (यः कर्मणा इंद्रे झुवत्‌) जो अपने पुष्यासे ) तू मध्यम धनको पुष्ट करता है। ( विश्वः | 5 
स्तोत्रगानरूप कर्मसे इन्द्रे मनमें स्थान पातां स्य परमस्य राजसि ) खव जे घनपर भी तुम्हारा ; र 


है, (लं पूर्वी: प्रसितयःन तरंति चन) उसका 
कोई बधन कष्ट नही देते! 


[१४] (२७९) हे इन्द्र | ( त्यः) जो मनुष्य 
तुम्हारा प्रिय होता है ( तं त्वा-वसुं कः आ द्ध- 
षति ) उस लठुम्हारे भक्तको कान भय [दिखा सकता 

१ हे ( मघवन्‌) धनपते! (त्वे इत्‌ श्रद्धा ) 
तुम्हारे ऊपर जो श्रद्धा रखता हैं वह (वाजी) 
बळवान्‌ होता है, ( पार्ये दिवि वाजं सिषासाते ) 
और पार होनेके दिनसे भी घन प्राप्त करता है। 

[ १५] (२८०) (मघोनः ते ये प्रिया वसु 
ददाति) तुम जेले धनीको जो प्रिय धन अपण 
करते हैं, उनको (वृत्त हस्येषु चोद्य) वृत्रवधके 
समय उत्साहित करो। हे ( हर्यश्व) उत्तम घोडां- 
चाळे इन्द्र ! ( तव प्रणीती ) तुम्हारी नीतिके द्वारा 
! सूरिभिः विश्वा डुरिता तरेम ) ज्ञानियाके साथ 
- रहकर खव पापाखे हम पार हो जांयगे। 

उत्तम धे नियमोँमें रहनेसे सब पाप दूर हो सकते हैं । 
ज्ञानीजनेंक्रे साथ रहनेसे तो निःसंदेह पापसें बच सकते हैं । 


[१६ ] ( २८१ ) हे इंद्र ! ( अवमं बसु तव इत्‌ ) 
परथेवीपरका घन तुम्हारा ही है, (त्वं मध्यमं 


राज्य हे यह (खन्ना ) सत्य हे। (त्वा गोषु न 
कि! वृण्वते) तुम्ह गोआमस रह ई रोक 
नहीं सकता । यह 

[ १७] ( २८२) ( स्वं दिश्वस्य धनदा श्रुतः असि) 
तुम सब धनाके दाता प्रसिद्ध हो। (ये आजय! 
ई भवान्ति ) जो युद्ध होते हैं उनमें भी तुम प्रसिद्ध 
हो। है ( पुरूहूत ) बहुता द्वारा ्रशाखत चीर! | कर 
( अयं विश्व: पाथिवः ) ये संब पृथ्वीपरक मनुष्यं | वर 
( अवस्युः नाम भिक्षते ) अपनी खुरक्षाके लिये तः 
तुम्हारी ही प्राथना करते हे । | उर 

[१८] (२८३) हे इन्द्र | ( यत्‌ - त्ब) 
जितने धनका स्वामी तुस हे ( पतावत्‌ अह 


इंशीय ) उतना संब चन में प्रात करना चाहता | मू 
हूं। दे ( रदावसो) घनके दाता! (स्तोतार इते 
दिधिष्रेय ) स्तोताकी खुरक्षा हो ऐसी मेरी इच्छा | त 


हे! ( पापत्वाय न रासीय ) पाप बढाने 
धनका दान में नही करूंगा । 
१ एतावत्‌ अहं ईशीय-यह सब धन 3 
२ स्तोतार दिघिषेय--त्ञानीकी मैं सुरक्षा कग | 
३ पापत्वाय न राखीयः=पाप बढानेके जिये म धह | 


दान कदापि नहीं करूगा । 


ञे प्राप्त हो ७, 


। | _>+* जिओ 

[१९] (२८४) ( कुहचिद्वेदे महयते) कहां 
म. रहनेवाले उपासना करनेवाले भक्तके लिये 
| (दिवे दिवे रायः शिक्षेयं इत्‌ ) प्रतिदिन में धनका 
5९ | दवान अवश्य करूंगा । हे ( मघवन्‌ ) घनपते ! ( नः 
आप्यं त्वत्‌ अन्यत्‌ नहि ) तुमले भिन्न हमारा कोई 
बंधु नही हे। ( वस्यः पिता चन अस्ति) न प्रशेस 
| नीय पिता ही दूरा ६ । 

ग | इन्द्र कहता हे-- ` मे प्रतिदिन उपासकको धन देता हूं । ? 
| यह सुनकर ऋषि कहाता है धनपते | तुमसे भिन्न हमारा 


कोई दूसरा बन्धु नहीं हे ओर ना ही दूसरा कोई पिता है । तुमही 
हमारा बन्धु, मित्र ओर पिता हा । 


सद | [२०] (२८५) (तरणिः इत्‌) त्वराले कर्म 
र. | करनेवाला मनुष्य ( पुरंध्या युजञा बाजे सिषासति) 
| बडी घारणावती वुद्धिके लाथ युक्त होकर बल 
| तथा अन्न प्राप्त करता है। ( खुट्टं नेमिं त्वष्टा इव) 
म छकडीकी चक्रनेमिको तर्खाण नमाता है, 
| इस तरह ( गिरा बः पुरुहूतं इन्द्रं आ नमे ) 

| अपनी स्तुतिसे आपके लिये बहुप्रशसनीय इंद्रको 

मै अपनी ओर आनेके लिये नवाता हुं । 


| ° वराणः पुरंष्या युजा वाजं सिषाखीत-कुशल 

। पत्त्र आर उत्तम कार्यं सिद्ध करनेवाला कारीगर बडी 
ती बुद्धेसे युक्त होनेके कारण अन्न और बलको प्राप्त 
है । कुशल कारीगर अपनी कमेकुशलता और अपनी 
कारण पर्याप्त धन प्राप्त करता है । 


* त्वष्टा सु र नाम -सुतार-लकडीका कायं करनेवाला 


वसिष्ठ ऋषिका दशन 


।शक्षयामिन्महयते दिवेदिवि राय आ कुहचिद्विदे | 

नहि त्वदृन्यन्मघवन्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन 
तरांणारत्‌ सिषासति वाजं पुरंध्या यजा । 

आ च इन्द एतं नमे गिरा नामे तष्टेव सुदन 

न छुष्डुता मत्या विन्दृते वसु न स्रेधन्तं रयिर्नशत्‌ । 
इुराक्तिन्सघथन्‌ तुभ्यं मावते देष्णं यत्‌ पाये दिवि 


यह कौराल्य मनुष्यक प्राप्त करना 


३ वहुस्तुत गिरा आ नमे-- बहतें द्वारा बुलाया 
जानपर भा म अपनी वाणीसे उस वीरको अपनी ओर हा 


~ 


आकृष्ट करता हू । वाणीमें ऐसी शक्ति चाहिये जिससे दूसरोंपर - 
प्रभाव पड । फट 


> 4 
२४ ४ 
१ 


1९१] ( २८१ ) (मत्येः दुष्ट्ती वसु न विन्दते ) 
मनुष्य बुरे स्तोत्रस धन नहीं प्राप्त कर सकता; 
( स्रधन्त रयिः न नशत्‌) हिसकको घन नहीं 
मात हा सकता। है (मघवन्‌) घन्रपते | (प 
दिवि) दुःखस पार होनेके प्रयत्नले युक्त दिनम द 
( मावते देष्णं ) मेरे जैसे भक्तके लिये देनेयोग्य 
घन ( तुभ्यं खुशक्तिः इत्‌ घिन्दते) तमसे उत्तम 
शाक्तेख उत्तम कम करनेवाला ही प्राप्त करता हैं । 

संनवधपम- मनुष्य धन प्राप्त करनेके ल्यि दुष्टकी 
प्रशंसा न करे। तथा हिंसा करके भी धन न कमावे। | 
कुशळतासे कम. करनेकी शक्ति प्राप्त करे ओर उस | 
कौशल्यपूणे कर्मसे मनुष्य धन प्राप्त करे । ५ 

१ दुः-स्तृती मत्यः वसुः न विन्दते--दुष्टवी प्रशंसा 
करनेसे धन प्राप्त नहीं होता । धन कमानेके लिये दुष्टकी 
प्रशंसा नही करनी चाहिये । ? 

२ स्रेधन्तं रयि न नशत्‌ -हिंसक कर्मं करनेवालेको 
धन नहीं घेरता, धन नहीं प्राप्त होता । धनके लिये हिंसा 
करना योग्य नहीं हे । ट 

३ पार्ये दिवि सुशक्तिः इत्‌ देष्णं चिन्वते - 
पार होनेंके लिये जिस समय कार्थ किया जाता है, उस 
उत्तम कर्म करनेकी शाक्त जिसमें होती है वही धन कम 


उत्तम रीतिसे कम करनेकी शाक्तिसे 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


अभि त्वा शूर नोनुमो 5दुग्धा इव धेनवः । 


२२ 
इशानमस्य जगत! स्वृशमभाशानाभन्द्र तस्थष, हि 
३ तादा अन्या दुव्या न पाथवा न जातां न जानष्यत । 
अश्वायन्ता मघवाज्ञेन्द्र वाजना गव्यन्तश्त्वा हवास र 
२४ अभी षतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः | 
पुरूवसार्हि मघवन्‌ त्सनादासे भरभरे च हव्यः २८, 5. 
र द 
[ २२ ] ( ९८७ ) हे दार हर | ( अस्य जगतः र्‌ [द्व्यः पाथवचः त्वाचान्‌ अन्यः ल जात न स 
ईशानं ) इस जंगम वस्तुज्ञावके स्रामी तथा_ जनिष्यत उुठाकन भन्तरिक्षमें तथा प्रथिवीपर तुम्हा | ६ 
(तस्थुषः ईंशात) स्थावर विश्वके स्वामी ऐसे (स्वर्डश समान समथ वीर कोई दूसरा भूतकालमें न हुआ था और न | + 
त्वा ) दिंव्यदाष्टिषाले तमको ( अदुग्धाः इव घनवः) भाविष्यमें होगा, न इस समय है। तीनों लोकोंमें और तीनो | 1 
न दुही हई गोवे जिस तरह दोहन होनेके लिये कालोमें तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है । अतः तुम हो अङ्गे | हैं 
उत्सक होती हें उस तरह ह (अभि नो नुमः) हमारे लिथे उपास्य हो । | 
२ अश्वायन्तः गव्यन्तः वाजिनः त्वा हे । भ 


स्तवन करत ह । 


मानवधरम-जो स्थावर जंगमका एक मात्र प्रभु हैं उसी 
की उपासना करना मनुष्योंके लिये योग्य हे । मनुष्य 
उतनी आतुरतासे इईश्वरस्तुति करे कि जितनी 
आत॒र न, दुदी गोवे दोहन करानेके लिये उत्सुक 
रहती है। 
र १ अस्य जगतः तस्थुषः इशान स्वडळ आभि 
' ` नोजुमः-इस संपूण स्थावर जंगमके ईश्वरका, जो दिव्यदृष्टीसे 
सवके देख रहा है उस प्रभुका विनम्रभावसे स्तवन करते है। 
` ` इस प्रभुकी स्तुति करना ही योग्य है । 
२ अदुग्बाः धेनवः इव अभि नोनुमः 
गोवे जैसे दुही जानेके लिये आतुर होती. हैं, वैसे ह 
~ डड 
ह्‌ 


: प्रभुका स्तात करनक [लय अपन अन्त+करणसं उत्सुक 


[९१] (२८८) हे ( मघवन्‌ इंद्र ) धनपते इंद्र ! 
(दिव्यः त्वावान्‌ अन्यः न ) चुलाकम तस्द्रारे सदश 
दूसरा कोई नहीं है । (न पार्थिव: जातः न 
जनिष्यते ) प्रथित्रापर भी न कोई तुम्हारे सहद 
. हुआ हैं ओर ना ही होगा ( अश्वायन्तः गव्यन्तः 
वाजिनः हम घोडो, गोमा और अन्नोका चाहने- 
. वाळे (त्वा हवामहे तुम्हारी प्राथंना करते हैं । 


है वा सहें-- 
हम घोडे गौवें और अन्न आदि थन चाहते हैं इसालिमे तुम्हा | दि 
पास ही आते हैं । 

[२३] (२८९) हे (ज्यायः इंद्र) श्रेष्ठ इंद्र! 
(कनीयसः खतः तत्‌ अभि आ भर ) मैं तुम्हारा | ॥ 
छोटा भाई हूं अतः मुझे वह घन तुम भरपूर दो। | ५ 
हे (मघवन्‌) धनपते! (खनात्‌ पुरुवलुः हि 
आसि) तुम सनातन कारसे बहुत धनवाला हो 
और ( भरे भरे हव्यः च ) प्रत्येक युद्धमं तथा 
यज्ञमे पूज्य हो । 

मानवधर्स बडा भाई छोटे भाइको धन देवे, सद्दायता 
कंर, उसका भाग उसको योग्य समयमें दे डाळे। 
बडे भाई के पाल पतक धन पहिले आता है। छोटे 
भाईको वह बडा होनेपर धन प्राप्त होना है। इसालिये 

सका घन उसको देना योग्य हैं | युद्धके कठिन समय 
सें तथा यज्ञक्रे पुण्य समयमें बडे भाई छोटे भाईँकी संहार 
यता कर! 

१ ज्यायः कनीयखः तत्‌ अभि आभ 
अपने छोटे भाईके लिये धनकी सहायता करता 
उसके हिस्थेका भाग उसको देता दै । 
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BIH ANA 


परा श॒द्ख मघवन्नमियान्‌ 
- अस्माक बोध्यविता महाध 


Dm 2070 तन क्या 


यहां त्र का कतव्य बताया हें कि वह छोटे भाईके ल्यि 
धरनादिकी सहायता करता हे, विद्या पटवाता, बल बढाता, धन 
देता और उसको योग्य करता है । इस तरह भाई भाई. आप. 
समे परस्परं सहायक हो । इस मंत्रभागसे यह भी सिद्ध होता 
है कि अपने पैत्रिक धनका भाग बडा भाई छोटे | 
भारयोंका अधिकार पैत्रिक थनपर समान होता है। इच्द्रके 
पास भक्त जो धन मांगते है वह इस भाईपनके अधिकारसे मांगते 
हैं। यह विशेष महत्त्वको बात है। 


0 ० 


भाइका दता है 


र्त ९ न्य ~ च्य 
करिसी अन्य धर्मग्रन्थमें इंश्वरकों भाई कहकर उसके धनमे . 


अपता हिस्सा है ऐसा मानकर उस भागको मांगना नहीं 
दिखाई देता है । वेद ही ऐसा अधिकार भक्तको देता है 

२ सनात्‌ पुवः असि तू बडा भाई है और 
मेरे पढिलेसे ही तुम्हें धन प्राप्त हुआ हे । इसालिये सें अपना 
भाग मांगता हूँ । यह याचना नहीँ है पर अपने अधिकारकी 
ही बात में लेना चाहता हूं । में छोटा भाई हूं इसालिये पैत्रिक 
धन तुम्हारे पास हे इस कारण तुमसे मैंने लेना हे । 

हे भर भरे हव्यः --युद्धके अवसर पर तथा यज्ञके समय 
धनको आवश्यकता रहती सालिये ऐसे अवसर पर अपना 
धन में लेना चाहता हूं । वह मेरे विभागका धन सुज्ञे भरपूर 
दद्‌|। 

[९५] (२९० ) हे ( म्रघवन्‌ ) धनपते ! ( अम्नि- 
| परा नुद्स्व ) शान्नुआँको दूर करो। (नः वसु 
छुषरा कृधि ) हमारे लिये धन खुखले प्राप्त होने 
याग्य करो। ( महाधने सखीनां अविता बोधि) 
पुद ससथ मित्रोका संरक्षण करनेबाला हे | 
\ बघा भव ) धनको बढानेवाला हो 

मनिवधर्म- शब्रुओंको दूर करो, धन प्राप्तिके ब्यव- 
* ६ सुखसे होते रहें ऐसा प्रबंध करो । युद्धके ससय अपने 
मित्रोंकी सुरक्षा करो भौर अपने मिन्नोंकों बढाओं । मित्रोंकी 
| षढाभो कोर मिन्रोंकी शक्ति भी बढाओ । - 


(> ~ 
चास ऋषिका दर्शन 


इन्द्र केतु न आ भर पिता पुत्र भ्या 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहूत यामाने 


(९३) 
सुवेदा नो वन्‌ क्रुधि | 
ने भवा बः सखीनाम २९० 
यथा । 
` जावा ज्योतिरशीमहि २९१ 
—— oo स्की 
* थामत्रान्‌ परा जुद्स्व-शत्रओंको दूर भगा दो। 
[मंत्राको पास करा । 


२ नः वसु छुवेदा कृथि--हमें धन सुखेसे प्राप्त हो 
एसा कर । धन प्राप्तिके व्यवहारमें हम कष्ट न हाँ । 

१ महाधने सखीनां आवता बाध-च्युद्धके समय 
अपने [मत्रोंकी सुरक्षा करो, यह काये तुम्हारा कतव्य हे एसा 
जाना । आर वेसा करो । 

8 महाधने सखीनां न्धः भव ~यु 
बढाओं । तित्राको सहायता करो । 


६.२६ | (२९१)हे इंद्र! (नः क्रतं आ भर ) 
हमार प्रज्ञानपू्वक कियें कमाको पूण करो। 
(यथा पिता पुत्रेभ्यः) जैला पिता पुतरांको धन 
देता ह वसा तुम ( नः शिक्ष ) हमें दो। हे ( पुरु- 
हत ) बहुताद्वारा स्तावेत हुए इंद्र! ( अस्मिन्‌ 
यामाने ) इस यज्ञ ( जीवाः ज्योतिः अशीमहि ) 
हम जीवित रहकर तेजको प्राप्त करे | 


मित्राका 


मानवधम - पिता अपने पुत्रोंको सुशिक्षा देवे, उन- 
की प्रज्ञा बढावे उनमें कमेक कुशलूताले करनेकी शक्ति 
भी बढा देवे। पिताका यद्द कतेच्य है। सनुष्य दोघे 
जीवी हो क्षीर उनका जीबन तेजस्वी हो। अल्पायु भोर 
तेजोद्दीन कोई न हो । 

१ यथा पिता पुत्रेभ्यः तथा त्वं नः कतुं शिक्ष, 
नः आ भर च--जैसा पिता अपने पुत्रॉको साशेक्षा देता है, 
उनकी प्रज्ञा बनाता और कमेशक्ति बढाता है, उस तरह तुम 
भी हमें सुसिक्षा दो, हमारी प्रजा बढाओ और कर्मशक्ति भी 
बढाओ। 

१ अश्मिन्‌ यामनि ज्ञीवाः ज्योतिः अशीसहि-- 
इस्‌ अवसर पर हम दोघे जावन प्राप्त करना चाहते हैं और 
तेजखी जावन चाहते हैँ । 


he 
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[९७] (२९२) ( अज्ञाता! आशेवालः दुराष्यः 
चुजनाः नः मा मा अवक्रसुः ) अज्ञात रातिसे अशुभ 
दुष्ट घातक शज्ञ हम पर आक्रमण न करे। हे शूर! 
(त्वया वयं प्रवतः शाश्वतीः अपः आते तशामाखे | 
तुम्हारेसे हम खसंरक्षणम समथ होकर सब कमा 
से हम पार हो जांयग । 


मानवधघमे -कोई शत्रु अज्ञात मार्गसे हमपर आक्रमण 
न कर सके, हमारे कल्याण हानेके मागेमें बाधा न डाळ सके, 
हमारा घातपात न कर सके, हमारा नाश न कर सके, हम 
सामर्थ्यवान होकर सदा अपनी उन्नतिके सब ही शुभ 
कमोंको करते रहें, उसमें विघ न आवे ऐसा सामर्थ्यं हमें 
प्राप्त हो । शासन प्रबंध ऐसा हो । 

१ अज्ञाताः अशिवासः दुराध्यः बृजनाः नः मा 


अवक्रसुः--अज्ञात मार्गसे अशुभ दुष्ट हिंसक कूरकर्मा शत्रु- 


जन हमपर आक्रमण न कर सकें, इतना सामर्थ्य हमें प्राप्त हो । 


२ वयं प्रवतः शाश्वतीः अपः अतितरास--ह्म सब 
अपनी सुरक्षा करनेमें समर्थे हो कर सदा ही करमॉको निर्वेश्न- 
तया कर सकें इतना सामर्थ्य हमें प्राप्त हों । 


[१] (२९३) इंद्र कहता है-- ( श्बित्यञ्चः 
धियंजिन्वासः ) गौरवर्ण बुद्धिपूवक कर्म करने- 
वाले (-दाक्षणतस्कपर्दाः ) दाक्षिणकी ओर शिखा 
रखनंवाल वासष्ठ गाञ्रके लाग ( मा आमे प्रमन्ड 
हि ) मुझ अत्यन्त आनन्द देते रहे | ( बाहिषः परि 
उत्तिष्ठन्‌ नृन्‌ वाचे) आसनसे ऊपर उडते हुए 


ऋग्वेद्का छुवोच भाष्ये 


उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि वार्हैषों नृत्‌ न मे हूरादवितवे वसिष्ठाः 


मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्योरे माशिवासो अब क्रमुः । 
त्वया वयं प्रवतः शाश्वत्तीरपोंऽति शूर तरामासे 


ह ९२ 


(३३) १४ ( १-९ ) मेत्रावराणिवासिष्ठः, १० १४ वासिष्ठपुत्रा/ । १-९ वासष्ठपुत्रा: इन्द्रो वा 
१०-१४ वारूष्ठः । त्रिष्डुष । 


~~ 


र श्वित्यञ्चो मा दाक्षिणतस्कपदा धियंजिन्वासो आभे हि प्रभन्डुः 


ba ~ 


२ ढरादिन्द्रमनयञ्ञा सुतेन तिरो वेशन्तमांते पान्तमुग्रम । 
पाइाद्यञ्नस्य वायतस्य सोमात्‌ सुतादिन्द्रोऽय्रणीता वसिष्ठान्‌ 


ge 


लोगांसे मैंने कहा कि (मे दूरात्‌ वसिष्ठाः आवि- 
तवे न) सुझसे दूर वसिष्ठके लोग न जांय। 
यतिष्ठ गोजि [वणं श्वित्यचः एश्वित्यं 


अश्वति ) श्वेतवणे जिनपर हे ऐसे गौरवर्णके ये वासिष्ठ गोत्री 
पुरुष थे।( धि्य-जिन्वालः )-- वुद्धिपूवक, योजनापूवेक, 
कमे करनेवाले, पहिले विचारपूवेक निणय करके उस योजनाके 
अनुसार कर्म करनेवाले, ( दाक्षिणतः-कपदाीः )--दक्षिणकी 
ओर सिरके दक्षिण भागमें जिनकी शिखा होती है । वषिष्ठ 
ऋषि तथा उसके पुत्र गोरवणे तथा सिरमें दक्षिण विभागमें 
शिखा रखनेवाळे थे । इन्द्र कहता है कि इन छोगोंने (मा 
अशि प्रभन्डुः ) सुझे अत्यंत सन्तोष दिया है । यज्ञके आस- 
नसे उठते समय इन्द्रने कहा कि ( बासिष्डाः से दूरात्‌ 
आधवजितय न ) वासे गोत्री लोग मुझसे दूर न गमन करें। 

परमेश्वर भक्त पर संतुष्ट होकर कहता है कि भक्त मुझसे 
दूर्‌ न जाय । 

[२] (२९४) वसिष्ठ कहता है-- वेशन्त 
पान्तं उग्रं इंद्र) चपलम स्थित सोमको पॉनवाल 
उग्र बीर इंद्रको ( खुतेन आति तिरः ) इस सामः 
रसले उस पानका तिरस्कार करवाले ( दूरात्‌ 
आनयन्‌) दूरले भी के आये थे। (इद्र वायतस्य 
पादाद्यञ्ञस्य खुतात्‌ रामात्‌) इद्रन भां वय 
पाशाद्य्नके तयार हुए सोमको छोडकर ( वासिष्ठान * /। 
अचुणीत ) वसिष्ठोको ही बर लिया ! 4 

वयत्पुत्र पाझायुञ्नके यज्ञमें इन्द्र सोमरसर्का पान कर रही | 
था । परंतु वसिष्टोंने ऐसा सोमरस बनाया कि इन्द्रने उस सोमक ४ | 


त पन्न । 


he 


ज॒ष्टी नरा अह्ााणा चः 


` 


| तिरस्क्रार करके वसिष्टोंका सोमरस पीया । सोमरस तैयार कर- 
४ ।  नेके कोशल्य़का यह वणन हे । वासिष्ठ लोग सोमरस तैयार करनेसें 
` | अंत प्रवीण थे यह इसका भाव हे । ' चाखिष्ड * वह होता 
| है कि जो निवास करानेमें प्रवीण होता है । इन्द्र प्रभु हे । लो. 
` गकरो विवास करनेके लिये जो सहायता करेत हैं उनपर प्रभुकी 
` कृपा होती है यह इसका तात्पय हे । 
 [३](२९९) (एव इत्‌ डु एभिः सित्धु क 
| ततार) इसी तरह इन्होने सिन्छुको रुखसे पार 
| किया। (एव इत्‌ छु एभिः भेदे कं जघान) इसी 
| तरह इन्होंने भेदका नाश सखसे किया, आपकी 
| फूटको दूर किया । ( एव इत्‌ नु दाशराज्ञे सुदासं ) 
| इसी तरह दाशाराक्ष युद्धम छुदासको हे ( चसिष्ठाः ) 
| चसिष्ठों ! (बः बहायणा इन्द्रः प्रावत्‌) आपके 
| स्तोत्रस ही इन्द्रने सुरक्षित किया । 
[सन्धु नदाक्ा पार केया, अपसका फूटका दूर्‌ किया, आप- 
` सकी उत्तम संघटना की, दाश राज्ञ युद्धमें सुदासकी सुरक्षा की । 
यह इन्दने किया, पर यह वसिषठोके स्तोत्रसे हुआ । 


2 & ७५ 4 


१५१. 


>> पा ~ HAM SP :91/ PD 
EY > टर $ ++ 2% 


| मानवोंको नदीपार जानेके साधन निर्माण करने चाहिये । 
भेदका नाश करना चाहिये । युद्धमें खकीयोंका संरक्षण 
चाहिये । 


| 


[8] ( २९६ ) हे (नरः) नेता लोगो! (षः 
अह्मणा पितृणां जुष्टी ) आपके स्तोत्रसे पितरोंकी 
ति होती है। ( अक्षं अव्ययं ) मैंने अपने रथके 
भक्षको चलाया है । में रथ अपने स्थानको जानेके 

प चलाता हू । (त किल रिषाथ ) तुम क्षीण न 
हओ । बलवान्‌ बनो। हे (वासिष्ठाः) वासिष्ठ 


गा! (यत्‌ शक्कर्राषु बृहता रवेण) शक्करण 


a 


उव क दाशरास सुदासं प्रावदिन्द्रों अह्मणा वो वसिहा! 
पितणामक्षमन्यर्य न किला रिषाथ । 
यच्छक्कराष बहता रेवणेन्द्रे शुष्पमदघाता वासिष्ठाः 

उद्‌ द्यासवत्‌ तृष्णजो नाथितासोऽदीधयुदाशराज्ञे वतासः । 
वासडस्य स्तुवत इन्द्रा अश्रोदुरु तृत्सुभ्यो अक्रृणोहु लोकम्‌ 


छेचाआम बड आलापोंके स्वरसे, सामगानले-- 
(इन्द्रे शुष्मं अदघात ) इन्द्रमे बल धारण करो, ` 
बल वढाओ | इन्द्रका यश बढ़ाओ । क 

सानवधम-- अपनी विद्वत्तासे अपने पित्तरोको 
सतुष्ट करो । रथ चलाने आदिसें स्वाधीन रहो। क 


~ च्य 


पितरोंकी प्रसन्नता होती हे । पितर समझते हैं कि अपने 
भी ज्ञानसंपन्न हुए हे, ऐसा समझ कर वे प्रसन्न होते 
पुत्रोंको उचित हे कि वे अपने ज्ञानसे अपने कुलका थरा बढा 


खामीकी उचित है कि वह खयं अपने रथको चलावे, रथके 
आदिको ठीक करे । सेवक पर ही सदा अवलंबित न रहे । 


करो । सेवक होने पर भी उनके अधीन होना उचित नही. 
स्वामी स्वावळंबन करनेवाला हो । 


बंडे स्वरसे सामगान द्वारा अपने इन्द्रका--प्रशुका 
यश गा कर उसका उत्साह बढाओ । उसक्री शाक्ते ब 

[५] (२९७) (लृष्णजः ब्तासः नाथेताः 
तृषित घेरे हुए उन्नाति चाहनेवाले वाखष्ठा 
इव दाशशकज्ष ) युलोकके समान 


= 
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बसिष्ठस्य इन्द्रः अभ्रात्‌) स्ठनि करनेवाळ वासष्ठ 
का स्तोत्र इन्द्रे सुना। ओर उसने (तृत्सुभ्य 
उरे लोकं अकृणोत ) तृत्सआके लिये विस्तृत पदक 
_ करक दिया । 
सानवधम- भूखे प्यासे, शबुओंसे घिरे आर अपना 

उन्नति चाहनेवाले भातुर हुए भक्तोंने प्राथना की तो उसको 
/ प्र सुनते हैं | इसलिये भक्त अन्तःकरणसे प्रार्थना करे । 
| ` १ तृष्णजः वृतासः नाथितासः दाशराज्ञे उददी 
धयु - प्रात प्यास राचुस वर हुए उन्नात चाहनंबाले लागान 
दाशराज्ञ युद्धमें इन्द्रकी प्रशंसा की, अपनी सद्दायताथ इन्द्रको 
बुलाया । 

२ स्तुवतः वासष्ठर॒य इन्द्रः अम्टणोतू--वातष्का 
प्राथना इन्द्रने श्रवण की । और-- 

३ ठुत्छुभ्यः उरुं लोकं अङ्कणात्‌--तृत्खुओंके लिये 
विस्तृत प्रदेश उसने दिया । 


[६] (२९८) (गो अजनाखः दण्डां इव ) गौओं- 
. को चळानेवाले डडोंके समान ( भरताः परिछिन्नाः 
_ अभकासः आसन ) भरत लोग छोटे ओर अल्प 
थे। (तृत्सूनां पुर एता वासिष्ठः अभवत्‌) उन 
- तृत्सुओ--भरतो--का. वसिष्ठ पुरोहित हुआ 
' (आत्‌ इत्‌ तृत्सूनां विशः अप्रथन्त) तबसे 
 अभरतांकी प्रजा बढने लगी | 
१ गो-अजनाखः दण्डाः ?- गौओंकों चलानेके लिये 
उडे छोटेसे, बारीकसे, निबेळसे होते हैं, गोओंक्रो बडे &ठसे 

मारना नहीं चाहिये यह वेदका आदेश यहां दीखता है। 
कोसळ पहवयुक्त बारीकसा सोटीसे गोओंक्रो चलानेके लिये 
` इशारा करना चाहिये । बडे लठसे मारना उचित नहीं है। 
` गाँओंको कितने प्रेमसे वेदके समयमे ` पाला जाता था उसका 
अनुभव इस संत्रभागसे हो सकता है । 

र भरताः परिछिन्नाः अभंकासः आसन्‌-- 
' गोझंक्ो चलानेकी काठी जैसी वारीकसी होती हैं वैसे हा भरत 


ऋग्वद्का खुबाच भाष्य 


दण्डा इवेद गोअजनास आसन्‌, परिच्छिक्ञा भरता अर्भकासः । 
अभवच परएता वसि्ठ आदित तत्सनां विशो अप्रथन्त 
भवमेष रेतास्तिस्तः प्रजा आर्या ज्योतिश्याः । 
ज्रयो घात उषसं सचन्ते सवा इत्‌ तो अन्न † 


~ 


वासदा; 


~ 
लोग परिछिन्न अल्पसे प्रदेशमें रहनेवाले और अभक बालक डेरे 
अप्रबुद्ध थे । निबल थे । अव्पशाक्तिवाले या शाक्ते हीन थे 


२ तत्सूना ( भरताना ) पुर णता वसिष्ठ: अभ 
चतू--इन भरताने वसिष्ठको अपना पुरोहित बनाया, नेता 
बनाया । 

४ आत्‌ इत्‌ तृत्सूनां विशः अप्रथन्त-तबसे भरत 


लोग बढने लगे, विजयी होने लगे, राज्य बढ्ने लगा। 


तृत्सु, भरत › ये नाम एकही के है। “ भरत ' जो 
भरणःपोषण होकर वढना चाहते हैं वे भरत हैं । 'तृत्पु * 


जो ( तृदू छु ) तृषासे युक्त अर्थात्‌ अपनी उन्नतिकी प्यास 
जिनको सदा लगी रहती हे । अपनी उन्नतिक्रे £ 
ताषितसे रहते है । ऐसे अपनी उन्नातिके लिये जो प्रयत्नशील 
होते हैं उनका अगुआ, नेता, पुरोहित जब “ वासिष्ठ * होता.है 
( वासयति इति बसिष्ठः ) जो उत्तम रीतिसे प्रजाओका निवास 
कराता है । प्रजाकरी उन्ञाति करनेके लिये जो करना आवश्यक है 
वह ज्ञान जिसके पास हे वह वासिष्ठ हे । ऐसा पुरोहित भरत 
लोगोंने क्रिया, तबसे वे ( विशः अप्रथन्त ) प्रजाजन, वे भार 
ताय लोग बढने लगे । फेलने लगे । जिनको ऐसा कुशळ नेता 
मैलता है उनकी उन्नति होती है । वे फेलते हैं, बढते है, स 
ते हैं । यहां ( तृत्छु ) प्यासे ( भरतः ) भरण करनेवाले 
और ( वासिष्ठः ) निवासक इन शब्दोंके इछेष अर्थको जाननेसे 
सुख्य उपदेशका ज्ञान हो सकता हे । 


[७] (२९९) / शुवनेछु त्रयः रेतः छण्वास्ति) | 


- शुचनांमे तीन देच वीये निर्माण करत हैं। (ज्यो 


तिर्ग्राः आर्याः तिस्ञः प्रज्ञाः) ज्योति जिनक | 
सामने रहती है एसे आय तीन प्रकारका प्रजारुप र 
होते हें । ( त्रयः घ॒र्मालः उषसं सचन्ते ) य तात "४ 
उष्णतां उघाका सेवन करती हैं। ( वासिष्ठा 
तान्‌ सर्वान्‌ इत्‌ अनु विदुः) वसिष्ठ इन सबकी 
उत्तम रीतिसे जानते हें । 


चसिष्ठ ऋषिका दर्शन 


सयस्यव वक्षथो ज्यातरषा समदस्येव माहमा गभार? 


ड वातस्यवं प्रजवां नान्येन स्तोमो वासिष्ठा अन्वेतवे वः R९९ 
| ५ त इज्षिण्य हृदयस्य प्रकेतेः सहस्रवल्शमभि सं चरन्ति । 
९ यमन तत पाराध वयन्तोऽप्सरस उप सेदुर्वसिष्ठाः ` ३०१ 


~ ~ 

१ त्रयः भुवनेषु रेतः ब्र॒ण्वन्ति-अभ्नि, वायु और 

दन त्िभवनोस ९ 

1 सूर्य ये तीन देव त्रिभुवनोंमें वीय अर्थात्‌ शक्तिका निर्माण करते 
ह | “रेतः !- जल, वीर्य, बल । 


मेता |. २ज्योतिरश्राः आर्याः तिस! प्रज्ञा:--प्रकाशका मार्ग 
जिनके सामने हमेशा रहता है ऐसी तीन प्रकारकी प्रजाएँ आये 
त | इदलाती हे । ब्राह्मण, क्षेत्रिय और वेद्य यह तीन प्रकारो 


| 

| 

आर्य प्रजा है, इनके सामने सदा प्रकाशका मागे रहता है। 
यही देवसाग है । 

३ त्रयः घर्मा खः उषं बयन्ति--तीन प्रकारकी अभि 
था । अर्थात्‌ तीन यज्ञ उषः-ऋलमें शरू होते हे। उषः कालमें तीनों 
स ह गार होते हैं 
यज्ञोंके कलाप शुरू होते हैं । 

8 वासिष्ठाः तानू सर्वान्‌ अनुबिदुः-- वासिष्ठ इन 
सबको यथावत्‌ जानते हैं । अथवा जो इन यज्ञोंको यथावत्‌ 
जानते हैं उनको वासिष्ठ कहा जाता है। 

£) 


सदा 
शील 
हूँ 
वास > | 
वण्वका अखड वर 

[८] (१०७ ) हे ( वसिष्ठाः:) वसिष्ठ पुत्रा! 
(एषां महिमा) आपकी महिमा (सूर्यस्य ज्योतिः 
इव वक्षथः) सूर्थके प्रकाशके समान फेली हे और 
( समुद्रस्य इव गस्भीरः ) समुद्र के. समान गंभीर 
।( वातस्य प्रजचः इव ) वायुके वेगके समान ( व 
स्तामः) आपका श्तोम ( अन्यन्न अन्नु-एतवे न ) किसी 
अन्यक दारा अनुकरण करने योग्य नहा हं । 
आपकी हि वह विशेषता है । 


भरत 
भार- 
नेता 


14 


[९](३०१) (ते बसिष्डाः इत्‌ ) वे वासिष्ठगण 
( निण्यं शहस्नवदशं ) सहस्री राखोपशाखाओसे 
| युक्त इस जाननेके लिये काठेन विश्वमे ( हृदयस्य 
"भकत; आभि स चरन्ति ) अफ्ने हृदयकी ज्ञानशक्तेः 
यासे चारों ओर संचार करते हैं । जानते तथा अलु 
भव ळते हैं। ( यमेन ततं परिधिं वयन्तः: वसिष्ठाः ) 
१३ ( वसिष्ठ ) 


1नयामक प्रभुच फलाय हुए इस वस्त्रका चुनते हुए 
ये वासेष्ठ गण ( अप्खरखः उपसदुः ) अप्सराआं 
के पास जाकर बेठते हैं। 
वासिष्ठ कौन हैं । 

पूवे अष्टम मन्त्रम वसिष्ठोंके स्तोमकी महिमा वर्णन की है 
और इस नवम मन्त्रमें विश्वरचनामें भाग लेनेवाले ये वासिट्र 
गण वर्णन किये गये हैं ५ ( यमेन तते परिधि बयन्तः 
वासिष्ठाः अप्सरः उपसेदुः ) यमने वत्रका ताना 
फैलाया था, उस वच्नाको बुननेबाले ये वसिष्ट अप्सराओंक्रे पास 
बैठते हैं । यहां ' यम ' शब्दसे सबका नियन्ता परमेश्वर ज्ञात 
होता हे और उसका फैलाया हुआ ( तते परिचि ) 
ताना यह विश्वरूपी वस्र बुननेके लिये फेलाया हुआ है। यह 
संपूण विश्व एक वत्र जैसा एक जीवनवाला है । ताने बानेके 
धागे अनेक होनेपर भी सब विश्व मिलकर एक ही वन्न हे । 
यह निश्चित सिद्धान्त यहां है । 


~ 
विश्वरूप एक वस्त्र हे । 
एक खुड़ी हे, उसपर ताना फैलाया है । तानेके धागे यमने 
फैलाये हैं । कुछ वल्लका भाग बुता हे ओर बाकी वस्र बुननेवाला 
है । यह बुननेका कार्य ( बयन्तः . वाखष्ठाः ) करनेवाले, 


बुननेबाऴे ये वासेष्ठगण हैं। यमके द्वारा विश्वका वस्र 
युननेकी जो आयोजना निश्चित हुई है उसमें वत्र बुननेका कायै 


करनेवाले ये वसिष्टगण है । 

जो जीव विश्वकतत्वका कार्य करनेमें समर्थ हैं जो ईश्वरकी 
आयोजनामें रहकर विश्वानिर्मागमें अपना काये करते हैं वे 
वसिष्ठ यहां वणे गये हैं । 

ये बसिष्ठ ( अप्सरलः उपसदुः ) अप्सराओंक्रे पास 
आकर बैठे हैं । 

वासेष्ठकी उत्पत्ति अप्सरा उवेशीमें हुई यह कथा इस 
( बलिष्ठाः अप्रशस्तः उपसेदुः ) वचनसे बढती गयी 


विद्यतो ज्योतिः 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


परि संजिहान मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
तत्‌ ते जन्मोतैकं वासेष्ठाऽगस्त्यो यत्‌ त्वा विश आजभार 
उत्तासि मेत्रावरुणौ वसिष्ठोवेश्या बह्मन्‌ मनसोऽधि जातः । 
दप्सं स्कन्नं बह्मणा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त 

स प्रकेत उभयस्य प्रावद्रान्‌ त्सहस्रदान उत वा सदानः 
यमेन ततं परिधि वायेष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वासिष्ठ! 


३०४ 


हे। (अप्सरसः पारेजज्ञ चसिष्ठः। म° 1९ ) अप्सरासे 
वासिष्ठ उत्पन्न हुआ ऐसा कहा हं। इसका बिवरण पाठक 
भूमिकामें खतंत्र प्रकरणमं देख सकते है । 


[१०] (३०२) हे वसिष्ठ! (यत्‌ विद्युतः 
_ ज्योतिः परि संजिहानं त्वा ) जब विद्युतक तजका 
परित्याग करनेवाले तझका (मित्रावरुणा अप- 
इयता ) मित्र ओर वरुणने देखा (तत्‌ ते एक 
जन्म ) तब तुम्हारा चह एक जन्म हुआ था। 
(यत्‌ त्वा अगस्त्यः विशः आजभार ) तब तुझे 
अगस्त्यने प्रजाआमेख बाहर लाया। 


अन्य देहका धारण 


१ चिद्य॒तः ज्योतिः परिसेजिहानं वासिष्ठ मित्रा 
चरुणो अपझ्यतां--विद्युतक्रे समान अपने तेजकी ज्योतिका 
परित्याग करनेकी अवस्थामें वसिष्ठ हैं ऐसा मित्र और वरुणने 
देखा । यह प्रथम वारके देहका त्याग करनेकी अवस्थाका वर्णन 
हे । जीवका स्वरूप विद्युतूकी ज्योतिके समान है । योगी लोग 
उसको शरीरसे अपनी इच्छासे निकालते ओर अपनी इच्छासे दूसरे 
देहम रखते हैं । इस रखनेका नाम “ काया-प्रवेश? है । जीवा 
त्मा अपना पहिला देह छोडता है और दूसरा देह धारण करता 
है इसका यह उत्तम तथा स्पष्ट वर्णन है | 


२ मित्रावरुण - यहां प्राण तथा जीवनके वाचक हैं । 
३ अगस्त्यः विश! आजभार---अगस्त्य विशः अर्थात्‌ 


जविके निवास स्थानसे, प्रजारूप मानवके पहिले देहसे वासेष्ठ 
अर्थात्‌ जीवात्माको निकालता है । शरीरसे पृथक्‌ करता है। 


[ ११] (३०३) हे वालिष्ठ | ( मैज्रावरुणः असि ) 
मित्र और वरुणका तू पुत्र हे! (उत) और हे 
( ब्रह्मन्‌) ब्राह्मण ! तू ( उवश्याः ममलः आधि- 
जातः) उवंशीके मनसे उत्पन्न हुआ है। (द्रप्सं 
स्कन्नं ) इस समय रेतका पतन हुआ। ( देव्येन 
ब्रह्मणा ) दिव्य संत्रोंके लाथ ( विश्वे देवा: त्वा 
पुष्करे अद्द्न्त) विश्वे देवाने तुझे पुष्करभे 
धारण किया । 


° वासीष्ट ' को ' मैत्रावरुणिः ” कहते हैं । मित्र व वरुणका 
यह पुत्र है । यह “ ब्राह्मण ' है | उवंशी ? में जन्मा है। 
मित्रावरुणोंका रेत गिर गया, उवेशीके दशनसे ऐसा हुआ। 


६०५० 


जिससे वसिष्ठकी उत्पात्ति हुई, ऐसी जो कथा हैं उसका मूल इस 

मंत्रमें है । इसका संपूणे विवरण भूमिकामें पाठक देख 
~ 

सकते हैं । 


१२](३०४) (खः वसिष्ठः उभयस्य प्र 
गवैद्वान्‌) वह वसिष्ठ यलोक और भूलोकक सब 
विषयाँका ज्ञाता (सहदस्तदानः उत वा सदानः ) 
हजारों दानोको देनेचाळा अथवा सवेखका दान 
करनेवाला हे। (यमेन ततं पारिधि वायिष्यन्‌ ) 
नियमाक प्रझुने फेलाये वस्त्रको बुननेवाला यद 
वसिष्ठ ( अप्सरसः परिजञश्चे) अप्सरा उत्पन्न 


हुआ 


+ ] 
सब विद्याओंका ज्ञाता, उदार, विश्वकल्याणक लिये सवख | 
रनेके लि | 


प्रदान करनेवाला प्रभुके विश्वरचनांके कार्यको क 
यह जन्मा है । 


१२ सने ह जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचत: समानम्‌। 
न तता ह मान उद्याय मध्यात्‌ ततो जातम्रृषिमा हुव 
| १४ & उक्त सामभ्ृतं बिभति ग्रावाणं बिश्रत्‌ प्र वदात्यगे । 
र | उपनमाध्य छुमनस्यमाना आ वो गच्छाति प्रतुदो वासिष्ठ; 
हि. 


[१३] ( १०५ ) ( सत्रे ह जातो ) यक्षमे दीक्षा 
लिये ( नमोभिः इषिता ) मल्कोद्वारा प्रेरित हुए 
(कुंभे रेतः समान सालिचतुः) मित्रावरुणोने 
कुंभमे अपना रेत एक ही समय गिराया । (तत 
मध्यात ६ भानः उत्‌ इयाय) उसके वीचमेसे 
-म्रातनीय अगस्त्य प्रकट हुआ तथा (ततः वसिष्ठ 
ऋषिं जातं आहुः ) उसी से चसिष्ठ ऋषिको जन्मा 
कहते हैं । 

मित्र और वरुण सत्र नामक बहुत दिन चलनेवाले यज्ञ कर- 
मेके लिये दीक्षित होकर यज्ञशालामें बेठे थे । अन्य ऋत्विज 
मंत्रगान कर रहे थे । इतनेमे इन दोनोंका रेत गिरा और वह 
कुभमे इकट्ठा हुआ । उससे अगस्य ऋषि हुए जिनकी “ कुंभ 
योनि, कुभज * ऐसे अनेक नामाँसे प्रशंसा करते हैं । उसासे 
वसिष्ठ ऋषि भी उत्पन्न हुए ऐसा कहते हैं । बडा भाई अगस्त 
| ओर छोटा वासिष्ठ है । इसका विवरण भूमिकामें देखिये वह 
| 'पूर्वापर संबंध बताकर सब बातोंका स्पष्टीकरण किया है। 


[१४] (३०६) हे ( प्रतृदः:) भरत लोगों! 
| (कः वसिष्ठः आगच्छति) आपके पास वासिष्ठ 
५ आहेहे हैं। ( सुमनस्यमानाः एनं आध्वं ) उत्तम 


 ज्भानपर चइ (अग्रे उक्थस्रृत सामभ्रतं वबिभात ) 


३६ 6 कक 
वासे ऋषिका दशन 


| मनोभावनासे इनका सत्कार करो। यह वसिष्ठ 


सिष्ठम्‌ 


पाहूलख हा नता होकर उक्थ ओर साम गायकॉ- न 
का धारण करेगे, तथा ( ग्रावाणं विश्रत्‌ ) सोम- हि 
रख ।नकाळनवाळे अध्वययका भी धारण करेंगे 
आर उन सबका ( प्रवदाति ) खूना भी दंगे। 


भरतके निवासियोंसे इन्द्रने यह वचन कहा हे कि तुम ऐसे 
प्रभावी और बडे ज्ञानी वसिष्ठकों अपना पुरोहित बनाओ । वह व 
पुरोहित बनकर तुम्हारे सब अभ्युदयके कार्य वही करेंगे और 
तुम्हारी उन्नति होती रहेगी । 


जड़ 
धं 
SI 
वत 
ह. 
ए 
अच्छा पुरोहित सब राज्यप्रबंध करता हे ओर राष्ट्रकी सब 
प्रकारको उन्नति करता हैं । पुरोहित इस सब राष्ट्रीय कतेव्याकि 
ज्ञाता होने चाहिये । वेदके यथावत्‌ ज्ञानसे यह सब प्रब॑धशाक्ते ड 
जल 
आती है । वैदिक पढाईकी पूर्णताका ज्ञान इससे हो सकता है। | 


= 


यहां इन्द्र प्रकरण समाप्त होता हे । इस अन्तिम सूत्तमें 
इन्द्रका विशेष वणेन नहीं है तथापि जो थोडा है, उस कारण इस. 
सूक्तका पाठ इस प्रकरणमें हुआ हे। इस सूक्तक्रे ११ वे मंत्रमें | 
विश्वे देवाः ? पद है । इन्द्र वसिष्ठका विशवे देवोंसे संबंध यहां E 
दर्शाया हे। अतः इसके आगे यही विश्वे देव प्रकरण हे 
' विश्वे देवाः ! का अथे ` सब देव › हैं । जो सब देव हैं | 
उनका मनुष्यकी उन्नतिके साथ क्या संबध हे उसका वर्णन | 
अगले प्रकरणमें पाठक देख सकते हैं । 4. 


॥ यहां इन्द्र प्रकरण समाप्त ॥ 


अनुवाक तीसरा [ अनुवाक ५३ वॉ | 
[२] विश्वे देव-प्रकरण 


5 नर ~ ~ ~ ~ ~ LoS द्न्यः ~ ~ 
`` (३४) २५ मेत्रावरुणिवेसिष्ठः । विश्वे देवाः, १६ अहिः, १७ आहे ुष्न्यः। (द्विपदाावेराट्‌, २२-२५ ष्टु 


१ प्र शक्केत देवी मनीषा अस्मत्‌ सुतष्ठो रथो न वाजी ष्व 
A gE, 
२ विढुः प्रथिव्या दिवो जनित्रं शुण्बन्त्यापा अथ क्षरन्ता। डर 
३ आपश्चिदस्मै पिन्वन्त प्रथ्वीवृन्नेषु शूरा मसन्त उय्ाः ३०९ 
| 
४ आ धष्वेस्मे दघाताइदानिन्द्री न वजा हिरण्यबाहु ३१० 


[१] (३०७) ( शुका मनीषा देवी) सामथ्ये- 
वालो बुद्धिदेवी ( खुतष्टः वाजी रथः न) उत्तम 
बनावटका घोडासे चलाया जानेवाला रथ जसा 
शोघ आता हे, चेली (अस्सत्‌ प्र पतु ) हमार पास 


_ आवे । 
प्रानवधम - मनुष्योंको बलवती तेजस्विनी मननशक्ति 


अपने अन्दर बढानी चाहिये । 


Lol ~ 


प्रभावी बुः 


Sa 


हमें ( मनीषा ) बुद्धि चाहिये. जो , देवी ) कोडा, 
विजयकी इच्छा. व्यवहार, तेजस्त्रिता, स्तुति, आनन्द, 
५४९ « ~ ON ~ vs ~ 
हषे, प्राति, स्वप्न ( निद्रा ), और प्रगातिके प्रयत्नामें .हमारी 
सहायता करे और जो । झुका , वीर्यवती हो, बलवती, सामर्थ्य 
` तती हो, प्रभावी हो। रथका चालक घोडा होता हे, उस तरह 
यह मनीषा हमारे कायोक्रा संचालन करे । 


आपू-जल 
.. [१] (३०८ ) (अध क्षरन्तीः आपः ) वहनेवाले 
 जळप्रवाह- जोवनप्रवाह- ( दिवः प्राथिव्या! जनित्र 
गः हर >> / 6. ०५७ ~ _ 
` बिडुः ) ुलोक और पृथिवीकी उत्पत्तिको जानते हैं 
और [श्टण्वन्ति ) खुनते भी हें । 
जळ जीवनको रस हे । यह जल शाति देनेवाला हे । जळ 
' जीवन ही है। 'ज न्मसे ` छ” य पर्यंत जो उपयोगी 
` होता है वह ` ज-ल ! है । यही जीवन हे । पृथ्वीसे लेकर 


३ 


आकाशतक जो पदार्थ हैं, उनकी विद्याको जानना चाहिये और 
इसी विद्याक्रे व्याख्यान सुनने चाहिये। और इस ज्ञांनसे अपना 
जविन युक्त करके अपने जीवनसे जलके समान. शान्ति जगतमें 
स्थापन करनी चाहिये ! 
शूर वीर 

[३] (३०९ ) ( पृथ्चीः आपः चित्‌ ) पृथ्बीके 
ऊपर मिळनेचाळा जरू ( अस्मे पिइत्रन्त ) इस 
इन्द्रकी पुष्टी करता है। ( वृत्रेषु उग्राः शूरा; 
मंखन्ते ) शङ्ुओंके उपद्रव होनेपर उम्र तथा शूर 
वीर इसी इन्द्रको बुलाते ह 


[४] ( ३१०) ( अस्मे धूषुं अश्वान्‌ आदूधात ) 
इस इन्द्रको यहां लानके लिये रथका खुराम 
घोडोको जोतो। ( हिरण्यबाहुः वज्री इन्द्रः च) 
जिसके बाहूपर खुचणेके आभूषण है फला वज्ञधारों 
इन्द्र जिल तरह घोडे जोतता हे, चसे हो तुम « 
जोतो ! 

मानवधर्म - शत्रओंका उपद्रव होनेपर शूर वीर योबा 
इकट्टे हों और शत्रको हटानेके लिये संघटित यत्न करे | 
अन्य लोग इनको जळ आदि देकर सहायता करें| हन 
वीरोके पोषणके लिये अन्व आदि देवें । इनको ळानेके लिये (0 
रथके घोडे जोते जांय, रथ तैयार रहें । वीर शख वा Fi 
कर, सुवण-भूषणद्गे गणवेश धारण करें । समथ पर मुख्य | 
सेनानी भी भपने घोडोंक्रो जोते। वीर स्वावर्धबीं वो | 


1 
| 
| 


| | दाक्षो 


चासष्ठ ऋषिका दर्शन 


(१७१) 


५ अभि प्र स्थाताहेव यज्ञं यातेव पत्मन्‌ त्मना हिनोत ३११ 
द मना समस्य हिनोत यज्ञं दधात केतुं जनाय वीरम ३१२ 
७. उदस्य शुष्माद भानुनोते बिभति भार प्रथिवी न भम २१२ 
८ हयाम दवा अयातुरभे साघन्नृतेन थियं द्धातरि ३१४ 
यज्ञमे जाओ ४ खमत्छु त्मना हिनोत--युद्दोमे खय॑स्फूतिसे जाओ। 
i] (३११) व यशे आमि भ्र स्थात ) युद्धक समय पीछे न रहे 


यक्षके प्रात अवद्य जाओ। (त्मना याता इव ) स्वयं 
ही अपनी इच्छाले जानेबालेके समान (पत्मन्‌ 
द्विनोत) मागस चेगसे चरो । 


मानवधम - जहा यज्ञ चलता हो वद्दां अपनी इच्छासे 
ही शीघ्रतासे जाओ । अपने अन्तःकरणकी इच्छासे जानेके 
समान जाभो | मागेसे सुस्तीसे न चलो । वेगसे जाओ । 


१ यज्ञ आभि प्र स्थात-यज्ञ जहां चल रहा हो वहां अन्तः- 
करणकी प्रेरणासे जाओ । अवश्य जाओ और वहां जो कार्य 
हो सकता है वह अवश्य करो । 

२ त्मना याता इव--अपनी स्फूर्तिसे जानेवाला जैसा 
वेगसे चलता है वैसा जलदीसे जाओ । चलना हो तो वेगसे 
चलो । 

३ पत्मन्‌ हिनोत--मार्गमें चलना हो तो वेगसे चलो । 
यहां चलना वेगसे होना चाहिये ऐसा कहा है । ब्रह मननीय 
~ ° 
है) ' जंघयोजेवः ! ( अथव. १९।६०।१ ) जंघाओंमें वेग होना 
नाहिये ऐसा अथवेवेदमें कहा है, वही इस मंत्रमें कहा है । 


च्छ ~ 

युद्धमे जाओ 
[३] (३१२) ( समत्खु त्मना हिनोत ) युद्धम 
खयं जाओ । ( वीरं हिनोत ) वीरको युद्धमें जानेके 
ठ्य प्रारेत .करो। ( जनाय केतु यज्ञं दधात ) 
छोगोके कस्याणके लिये ज्ञान बढानेवाले यक्षका 


| धारण करो । 


सनिचधमे - स्वयं प्रेरणासे युद्ठोंमें जालो । स्वयं 
प्रेणासे युद्धोंमें लाभ छेनेके छिये दूसेर वीरोंका उत्साह 
। तथा ज्ञानका प्रसार करो । 


` समतु त्मना बोर हिन्नोत--युद्धोंमें खय॑ ही दूसरे 
वाराका जानेके [लय प्रे।रंत करा । 

३ जनाय केतु यज्ञ द्धात--लोगोंके हितके लिये ज्ञान 
देनेका यत्न करते रहो । ज्ञानसे हा सबका दित होता है । 
झा LS ञ्छे 
शाक्तत्त सब हाता ह 

[७ ३ ) ( अस्य घुग्मातू भानुः उत्‌ आते ) 
इस सूय उदयको प्राप्त होता है। तथा 
( सूम पृथिवी न भारं बिभति) सब भूत और 
प्राथिवो भार उठाती हे । 

मानवधम - विश्वमें जो काय द्वोता है वेह- बळसे 
होता हें इसलिये बलको प्राप्त करना चाहियि । 

१ अस्य शुष्मात्‌ भाचुः उदात-वलसे सूयं उदय 
होता है, बलसे सूय प्रकाशता है । 

२ शुष्मात्‌ प्रथिवी भारं विभति-वळसे ही प्रथिवी 
सब भारको उठाती है। 

३ भूम शुष्मातु भारं विभति-उत्न्न हुए सब भूत 
अपना अपना कतेव्यक्रा भार इस बलसे ही धारण करते हैं । 
तात्प बलसे सब कार्ये सिद्ध होता है । 

~ ~ ON) 
देव कुटिलता रहित हैं 

[८] (३१४) हे अन्न! ( अयातुः ऋतेन ) आहे" 
सक यजसे (साधन्‌ देवान्‌ ब्हयामि) साधना 
करता हुआ सहायार्थं देवोको बुलाता हूँ, ( थियं 

~ ~ ~ ~ ९ मै 
दधामि च ) वुद्धिपू्वंक किये जानेवाळे कमेका- 
धारण करता हूँ । 
` झानवधमे - छद बुद्धिसे कुरिलता रहित कर्मोको 
करना चाहिये । 


क्वग्वेदकां संबोध भाष्ये 


. जाई | 


३१< 


(१०२ ) 
९ अभि वो देवीं थियं दधिध्वं प्र वो देवचा वाचं कुपुध्वम्‌ २ 
१० आ चष्ट आसां पाथो नदीनां वरुण उग्र; सहस्रचक्षाः ३१६ 
fe ११ राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनाममुत्तमस्मे क्षत्रं विश्वायु 
१२ अविष्टो अस्मान्‌ विश्वास विक्ष्व कृणोत शासे निनित्सोः 
१३ व्येतु विद्युद्‌ द्विषामशेवा युयोत विष्व्रपस्तनूनाम्‌ ३१९ 
Me 2... MRS, _\'` 


~ 0 


दिव्य वाणी, बाद्धि ऑर कमे 


[९] (३१५ ) (वः अभि देवीं धियं ऽहधिध्वं ) 
आप दिव्य बुद्धिका धारण करो। ( बः देवत्रा 
वाचं प्रकृणुभ्वं) आप दिव्य विबुधोके संबंधम 
भाषण करते रहो । 

मानवधमे - दिव्य गुणोंसे युक्त बुद्धे श्रेष्ठ कर्म करो 
आर दिव्य भावसे परिपूर्ण भाषण करो । 

१ देवी घिये अभि दाधिध््र- दिव्य गुणोंसे युक्त 
बुद्धिको धारण करो । अपनी बुद्धिको दिव्य गुणोंसे युक्त करो । 

२ देवत्रा वाचं प्रकणुष्वं - दिव्यवाणी अर्थात्‌ दिव्य 
भावोकों प्रकट करनेवाली वाणी बोलो । ऐसा भाषण करों कि 
जिससे दिव्य भाव प्रकट हों । 

[१०] (३१६) (सहस्रचक्षाः उग्रः वरुणः) 
सइ नत्रवाला उग्र वीर वरुण (आसां नदीनां 
पाथः आचष्टे ) इन नद्योंके जलको देखता ह। 


उग्र वरुण देव हमारे जीवन प्रवाहको. देखता हे जिस तरह : 


[0५5९० 


कोई जल प्रवाहोंकों देखे | इसलिये दक्ष रहना चाहिये । शुद्ध 
आचरण रखना याग्य ह। 

[११] (३१७) (राष्ट्रानां राजा) यह वरुण 
ाष्ट्रोका शासक, ( नदीनां पेशाः ) नादेयोका रूप 
(अस्मे अनुत्त क्षत्रं) इसका क्षात्र बल उत्तम 
( विश्वायु ) संपूण आयुतक टिकनेवाला हे । 

ष्ट्रोंका वीर राजा 

१ राष्ट्राणां राजा, अस्ये अनुत्तं विश्वायु क्षत्रं-- 
' राषट्रोका जो राजां होता है, उसके लिये संपूर्ण आयुतक टिकनेवाळा 
श्रेष्ठ क्षात्र वल चाहिये । ऐसा वीर राजा होना चाहिये । 

२ नदीला पेशः--नदीयोंकी सुंदरता राष्ट्रों हो और 


 राजामद्ृ बढवे। 


राजा वरुण यह कायं करता ह इसालेये उसका शासन सब 
पर्‌ हो रहा 


[१२] (३१८) (अस्मान्‌ विश्वासु विक्ठु 
आवेष्टः ) हम सब प्रजाजनामं खुराक्षत करो और 
(निनित्सोः शसं अ-द्यं कणात ) निदा करनेवालेके 
भाषणको निस्तेज करो! 

सानवधर्स - सब प्रजाजनोंका उत्तम संरक्षण हो, 
हमारा उत्तम लरक्षण हो, निंदकोंकी निंदा प्रभावरहित 
सिद्ध हो । 

१ विश्वासु विक्षु अस्सान्‌ आविष्टः--सब प्रजाजनोमें 
हमारी सुरक्षा हो । सब प्रजा सुरक्षित रहे ओर उसके साथ हम 
भी सुराक्षेत हों । 

२ निनित्सोः शंखं अ-द्युं कुणोत्त--निंदकोंकी निंदाको 
वह असत्य दखि ऐसा करो ॥ 


~ 


निस्तेज करो, प्रभावरहित करो 


१३] (३१९) ( द्विषां दिद्य॒त्‌ अशेवा विष्वक 
व्येतु ) शज्ञुआंका शस्त्र अपारिणामी होकर चारों 
ओरसे दूर जावे। ( तनूनां रपः विष्वक्‌ युयोत) 
हमारे शारीरिक पाप हमसे दूर हो जांय। 

मानवधर्म- शत्रके अस्नशञस्रोंसे अपने भापको सुरक्षित 
रखो, शत्रके शस्त्र प्रभावी न बने ऐसा रक्षाका प्रबंध करा । 
काया वाचा मन बाद्धिसे निष्पाप रद्दी । 


१ द्विषां दियुतू अशवा पवेष्वक्‌ व्येतु- शु 
चीरेके तीक्ष्ण शस्र भी हमारे पर परिणाम न करनेवाले होकर 
चारों दिशाओंम व्यथ होते रहे । 

२ तनूनां रपः विष्वक्‌ वि म्य स्थ्‌ड, 
सूक्ष्म ओर कारण शार्रारोसे जो भी पाप होनेवाले होंगे उनकी. 
दूर्‌ करो । वे हाने न पावे । 
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उत न एषु नष श्रवा च! 


[१४] (२२०) ( हव्यात्‌ प्रेष्ठः अश्निः नसोभिः 
नः अवीत्‌ ) हव्य अन्नका भक्षण करनेवाला प्रिय 
अद्नि हमारे नमस्कारोंसे प्रसन्न होकर हमारी 
सुरक्षा करे। ( अस्मै स्तोमः अधायि ) इसका यह 
 स्तोत्रपाठ हमने किया हे । 


[१५] (३२१) ( अपां नपातं सखायं कृध्वं ) 
जलॉको न शिरानेवाझे अश्निको अपना मित्र 
| बनाओ | वह ( देवेभिः सजूः नः शिवः अस्तु) 
को | देवोके साथ रहनेवाला अश्न हमारे लिये कल्याण 
| करनेवाला हो । ; 

| [१६ ] (३११ ) (नदीनां बुन्ने ) नादियोंके समीप 
| भागम (रज्ञः छु सीदन्‌) पुेनमें रहनेवाले 
 । (अब्‌-जां अहि ) जलको उत्पन्न करनेवाले शत्रु” 
| हन्ता अश्निक्रो ( उक्थेः गृणीषे ) स्तोत्रासे प्रशं- 
| सित करो! 


[१७](३२३ ) (बुध्न्यः अहिः नः रिषि मा धात्‌) 
भन्तरिक्षमे होनेचाळा मेघनाशक विद्युत्‌ आश्ने 


दीह इसका यश्च क्षीण न द्दो। _ ~ 


 ऋत-आयु '--सत्यके लिये, यज्ञक्रे लिये जिसने अपनी 
अपण की है। 


वासिष्ठ ऋषिका दर्शन 


अवीज्ञों अभ्निहेव्यान्नमोभिः प्रेष्ठो अस्मा अधायि स्तोम! 
सजूदवा भरपा नपातं सखायं कृध्वं शिवो नो अस्त 
अज्ञासुक्थराह गणाष बुभ्ने नदीनां रज 
मा नाउँहिंडुध्न्यों रिप्र धान्मा यज्ञो अस्य स्रिघहतायो! 
ग्र राये यन्त॒ शधन्तो अर्यः 
तपान्त शत्रु स्वण भूमा महासेनासो अमेभिरेषाम्र 
आ यज्ञः पत्नागमन्त्यच्छा त्वष्टा सुपाणिदेधातु वीरान्‌ 
प्रति न; स्तोम त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे अरमातर्वसूयु: 


सु षीदून्‌ 


हमारे छागामे अन्न, धन वा यश पर्याप्त रहे। 
इनको पर्याप्त छन प्राप्त हो । ( राये शर्धन्तः अर्यः 
प्रयन्लु ) घनप्रा्ति करनेके कार्यम हमारे साथ जो 

पर्धा कर रहे हैं, वे हमारे शत्रु हमसे दूर चले 
जाय । यहां वे असमथ सिद्ध हो जांय। 


[१९] (३२५) ( महासेनासः पां अमेभिः ) 


बडी सेना साथ रखनेवाले राजा इनके बलासे 
बलवान्‌ होकर, (स्वः न) सूर्यके समान (शाज्ञु 
तपन्ति ) शत्रुको ताप देते हैं। 
वडी सेना रखनेवाळे राजा लोग भी इन आमि, वायु आदि 
देवोंके बलोंसे बालिष्ठ होकर सूयेके समान तेजखी होते हैं और 
पने तेजसे शत्रुको तपाते हैं । भयभात करते हैं । 
र 


[२०] ( ३२६) (यत्‌ पत्नीः) जब पत्नियां 
(नः अच्छ आ गमन्ति ) हमारे समीप आती है 


. तब ( खुपाणिः त्वष्टा ) उस समय उत्तम हा थवाला 


विश्वका निर्माण कर्ता (वीरान्‌ दूधात ) वाराको 


धारण करे । हमारी स्त्रियाको वीर पुत्र हो ऐसा 
~ NN A NS 
करे । विश्वखष्टा प्रभुकी कपास हमारी स्त्रियोम 


` 
वीर पत्र उत्पन्न हा । 


[२१] (३२७) ( नः स्तोमं त्वष्टा! प्रति जुषेत ) 
हमारे यज्का स्वीकार विश्वरचायेता करे। ( अर- 
मातिः अस्से वखुयुः स्यात्‌) उत्तम बुद्धिवाला 
विश्वरचायैता हम बहुत घन देनेवाला होवे । 


1008 be पर 
SE Md Di 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


२२ ता नो रासन्‌ रातिषाचो वहून्या रोदसी वरुणानी झाणोतु । 

वरून्नीभिः सुशरणो नो अस्तु त्वष्टा सुदनो वि दधातु रायः ३२८ 
२३ तज्नो रायः पवतास्तन्न आपस्तद्‌ रातिषाच ओषधीरुत दौ; । 

वनस्पतिमि! परथिबी सजोषा उभे रोदसी परि पासतो नः ३२९ 
२४ अनु तदुवी रोदसी जिहातामनु धु क्षो वरुण इन्द्रसखा । 

अन विश्वे मरुतो ये सहासो राय! स्याम धरुणं धियध्ये ३३० | 

ACA ७२ | 

२५ तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अभिराप ओषधीवाननो जुषन्त । | 

शर्भन्‌ त्स्याम मरुतामुपस्थे यूथ पात स्वस्तिभिः सदा नः ३३१ | 


[२२](३२८) (ता चस्ति) वे हमार ळय । 


अंभीए घन (रातिषाचः नः रासन्‌ ) दान दनः 
वाळी देवपत्नियां हम देवे। ( रोदखा वरुणाना 
' आश्णोतु) द्यावापृथिवी आर वरुणका पत्ना 
` हमारा स्तोत्र सुने । ( सुदत्रः त्वष्टा) उत्तम दान 
देनेवाला त्वष्टा विश्वरचयिता-- ( वरूत्रीभि 
नः सुशरणः ) शज्ञनिवारक शाक्तेयांक लाथ हमारे 
लिये आश्रय करने योग्य (अस्तु) होकर ( राय 
वि दधातु) धन हम देव! 


५ [२३] ( ३२९ )( नः तत्‌ शायः पर्वताः ) हमारे 
इस धनका ये पर्वत संरक्षण कर ।( न! तत्‌ आपः) 
हमारे उस धनका जळ संरक्षण करे, ( रातिषाच 

तत्‌ ) दान देनेवाळी पत्नियां उख धनका संरक्षण 

कर। (ओषधीः उत द्योः) ओषाथियां ओर चा 
उसका रक्षण कर। (वनस्पाताभः खजाषा 
पृथिवी ) बनस्पतियोंके साथ यह पृथिवी उसका 
रक्षण करे। ( उभे रोदसी नः तत्‌ परि पातः) 


आकाश और परथिवी ये दो मिलकर हमारे उस 


=e 


धनका संरक्षण करं | 


पवेत, नदियां, जळ प्रवाह, औत्रधियां, यौ, प्राथिवी, ये सब 
हमारे सब प्रकारके धनका संरक्षण करें । पवतोंसे शात्रुकी गति 
सकती है और राष्ट्रका संरक्षण होता दवे, नदियोंके जलग्रवाहोंसे 


अन्न उत्पन्न होकर संरक्षण होता हे । ओषधि वनस्पातियोसे 

रोग दूर होकर संरक्षण होता हे । प्रथिवी ओर आकाश भी 
अपनी शक्तियोंसे सहायक होते हैं । इस तरह सब विश्व, सब | र 
जगत्‌, हमारी सहायता कर रहा हे । इन शाक्तियोंसे हम अपनी र 
सुरक्षा करनी चाहिये । र 


] ( ३३० ) (उर्घी रोदसी तत्‌ अनुजिहातां) 
विशाल द्यावापृथिबी इसका अनुमोदन करे। 
; इन्द्रसखा वरुणः अनु) तेजस्वी इन्द्र्का 

चर्ण अन्मोद्न करे। ( ये खहासः । 
विश्व भरतः अन ) जो शञ्रक्ा पराभव करनेवाले 
सरुल्‌ वीर हैं, वे अनुकूल हों! ( थियध्ये रायः | , 
धणं स्या) धारण करले योग्य धनक हम | 
घारुण करनेवाले बनें । 

[२५] (३३१) (नः तत्‌) हमारा यह स्तत्र 
इन्द्र, वरुण, मित्र, आश्े, आप्‌, ओषधियों 
( वनिः जुषंत ) वनमें रहनेवाळे वृक्ष य सब 
सेवन करें | हम (मरुतां उपस्थे शामन, स्याम ) 
मरुत्‌ वीरोंके समीप कल्याण रूप स्थानम रद । | 
(सदा नः यूयं स्वस्तिभिः पात) खदा हुम आप 
कल्याणके साधनासे झुरक्षित रखी । 


ये सब देव हमारी प्राथना सुने, हमारी सहायता १९ | 


सराक्षित हों, धनसे युक्त हों और सुरक्षित दै । 


| 
| 
| 
| 


चासष्ठ कथिका दर्शन 


( १०५) 
(३५) १५ मेव रुणिचीस्िष्ठः । विश्वे देव एप । 
इन्द्राग्री भव १ डी 
१ वव र तामवामेः श न इन्द्रावरुणा रातहूव्या । 
श।नन्दरासीमा छुवताय शे योः झा न इन्द्रापषणा वाजसातौ ३३२ 
२ श ना अग; शशु नः शस्तो अस्तु श॑ नः पुरावे; शज सन्त रायः | 
श न; सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा प॒रुजातो अस्त ३३२ 
३ शंनो घाता शासु धता नी अस्तु शं न उरूची भवत स्वामिः | 
श रावा बृहतः श॑ नो अद्रि। शं नो देवानां छुइवानि सन्त ३३४ 
ह. ह र छे 
१९ ) ( इन्द्राग्नी अवोभिः नः शं भवतां ति देख स्‌ स्य शेखः नः शं. 
[त शा वी 
ह्र और ज्ञ हमार [लये उत्तम नियमपूवेक वोळा जानेवाला सत्य चचन 
शांति देनेवाळे हा । ( रातहव्या -इन्द्रावहणा नः हमें शांति दनेवालळा हो। ( पुरुजातः अर्यमा 
शं) जिनको हांच द्या हृ एल थ इन्द्र ऑर वरुण नः शं अस्तु) बहुत प्रशल्तिन अयेमा हमे शांति 


ह्म शात दनवाल हे! । (इन्द्रासोमा नः शं शां 
खावताय च) ६" और सोम हमारे लिये शांति 
तथा कल्याण देनेवाले हो, आर न्दापूषणा 
वाजसातो नः शां योः) इन्द्र ओर पूषा युद्धमे 
हमारा कल्याण करनेबाळ हँ । 

वाजसाति--युद्ध, स्पर्धा, अन्ञकी प्राप्तिकी स्पर्धा । बळसे 
होनेवाला स्पर्धा । ' शै ?--शान्ति, सुख । ` योः '-- योग, 
अप्राप्त वस्तुका लाभ । 

* इन्द्राम्मी, इन्द्रा चदणो , इन्द्रासोमो , इन्द्रापूषणो ' 
इनमें प्रसेकमें इन्द्र दै । इन्द्र विद्युत्‌ स्वरूप है, अभि उष्णता 


करनेवाला, वरुण जलदेव, सोम वनस्पति और पूषा अन्नाधि- 


पति हे। जल, वनस्पति, अन्नके साथ असि पकाने आदिम 
सहायक होता 'हे । प्रत्येकके साथ इन्द्र हैं । विद्युतू-अभि, वि- 
युत्‌-जल , विद्युत्‌ू-वनस्पति ओर विद्युत्‌--अन्न ये हमारे अन्दर 
शान्ति स्थापन करें, विषमता दूर करें, हमारा कल्याण करें, 
स्धामें हमारा रक्षण करें, हमारे पास जो धन है उसका उपः 
भोग हम शान्तिसे छे सकें और जो धन हमारे पास नहीं है 
उसका हमें लाभ हो । यह सुख हमें मिलता रहे । 

[२] (३३३) (भगः न शं अस्तु ) भग हमे 
शांति देनेषाला हो, ( शंखः नः शं उ) मनुष्यौः 
दारा प्रशासित देच हमें शांति देनेवालो हो। 
(पुरंधिः नः शं ) विशाल बुद्धि हमें शांति देवे 
भौर (रायः झं उ सन्तु ) सब प्रकारक थन हॅम 

१४ वसिष्ठ 


देनेवाला हो। 


( भग ) ऐश्वर्य, ( शंसः ) प्रशंसा, ( पुरंधिः ) विशाळ 
बुद्धि, ' रायः ) धन, ( सस्यस्य शसः ) सत्य भाषण, ( अर्यः 
सा ) श्रेषठत्वक्रा निणय करनेवाला न्यायाधिपति ये सब हमारे 
अन्दर शान्ति स्थापन करनेवाले हों.! यहां सर्वत्र ' नः ? पद हे 
उसका अर्थ ` हम सबमें ' ऐसा है। हमारे समाजमे, हमारे 
राष्ट्रमे शान्ति और सुख सदा शाश्वत रहे । 


[३](३३४ ) ( घाता नः शं) आधार देले 
चाळा इमे शांति देनेवाला हो, (धर्ता नः शं उ 
अस्तु ) घारणकर्ता हमे शांति देनेवाला हो। 
(उरूची स्वधाभिः नः दां भलु ' गाते करनेबाली 


प्रथिवी अन्नोख हमे शांति देनघ्ाळी हो । (बृहती 


रोदसी नः शं) बडी द्यावाप्राथवी हम शाति 
देवे। (अद्रिः नः श) पवत हमं शात देवे । 
(दवानां सुहवान नःशां सन्तु) दवांक स्तुतयो 
हमें शान्त दनेवाली दों । 

सृष्टीकी रचना करनेवाला, सर्वाधार .देव, यह प्रथिवी, 
आकाश, प्त और उपासना ये सब हमें शान्ति देनेवाळे हों । 

अन्न देनेवाळी पृथिवी शान्ति देनेवाळी हो। उत्तम अन्न 
देनेवाळी मातृभूमिः पर शत्रु आक्रमण. करते है और उस कारण 
अञ्चान्ति उतमन्न होती है । पवेत भी इसी तरह शासे व्याप्त होते हैं । 
इनका निवारण करके ये सब शान्ति देनेवाले हो । 
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ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


झं नः सकता सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभि वातु वातः ३३५ 

ञ नो द्यावाप्थिवी पूर्वहती शमन्तरिक्षं हशये नो अस्तु । 

शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु ।अष्णु! ३३६ 

श॑ न इन्द्रो वसभिर्देवो अस्तु शमादित्योभिवरुणः सुशसः | 

श॑ नो रुद्रो रुद्रेभिजलाषः श॑ नस्त्वष्टा यानिरिह शुणालु ३३७ 
७ श॑ नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाण! शसु सन्तु यज्ञा । 

श॑ न: स्वरूणां मितयो भवन्तु शां नः प्रस्व1; शम्वस्तु वेदिः ३३८ 


[४] (३३५) ( ज्योतिरनीकः अञ्निः नः शां 
अस्तु ) तेज ही जिसकी सेना हे ऐसा आशे हमारे 
लये शांति देनेवाला हो। ( मित्रावरुणा नः शां) 
प्रत्र और वरुण, सूर्य ओर चन्द्र हमारे लिये शांति 
देनेवाले हों। (अश्विना शां ) अश्विदेव हसे शांति 
दनेवाळे हा । (खुङ्तां खुकतानि नः शां सन्तु) 
सत्कर्म करनेवालोके सत्कर्म हारी शांति बढाने- 
वाले हों। (इषिरः वातः नः शं आभे वातु) 
गातिशील बायु हमारे लिये कल्याण करनेवाला 
होकर बहता रहे । 

त शान्ति देनेवाले हों 

सक्त शान्ति देनेवाले हों 
इस मंत्रमें तेजखी अग्नि, मित्र ( सूर्ये ), वरुण ( चन्द्रमा ) 
आश्विनौ वायु ये सब हमें शान्ति दें ऐसा कहा है, परंतु “ खु- 
क्ृतां सुकृतानि नः शां सन्तु ? अर्थात्‌ पुण्य कमे करनेवाले 
महा पुरुषोंके प्रदांसित कमे हमारे लिये शान्ति बढानेवाले हों 
ऐसा जो कहा हे वह बडा मननीय हे । कभी कभी बडे बडे 
भहात्माओंक्रे उत्तम कृत्य भी घोर अनर्थ उत्पन्न करनेवाले सिद्ध 


होते हे । इतिहासमें इसकी पर्याप्त साक्षी मिळती है । इसलिये 


यह सूचना वडी महत्त्व की । महात्मा पुण्य पुरुष भी इसका 


विचार अपने मनमें रखें और लोग भी इसका विचार करें। 


महात्माओंके विचार और कमे अच्छे होंगे, पर वे शान्ति स्थापन 


करनेवाले होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता । कभी कभी महा 


` पुरुषाक शुभ कमसे भी राष्ट्रका राष्ट्र बडी विपत्तिमे पडनेकी संभावना 
` हो सकती है । महा पुरुषकी सरलताका फायदा शत्र उठाते हैं. दें। (प्रस्वः नः शं) ओवाधियां हमें शान्ति द | 


. और उस कारण बडी आपत्ति राष्ट्रपर अथवा समाजपर आजाती 


® 


है । इसालेये वेदकी यह सूचना बडी सावधानीकी है । वासिष्ठ 
ऋषिका यह वचन विशेष महत्त्वका है । 

[५] (३३६ ) ( पू्वहतो द्याचापृथिची त्नः शं) 
प्रथम प्रार्थना किये द्यावा-पराथिबी हम शांति प्रदान 
करें । ( अन्तरिक्षं नः हशाये शं अस्तु ) अन्तरिक्ष 
हमारे दृशेनक लिये शांति देनेचाळां हो। ( वनिनः 
ओषधीः नः शं भवन्तु) बलमें उत्पन्न दोनेवाले 
वृक्ष और औषधिया हमें शांति देँ! ( जिष्णुः रजस 
पातिः नः श॑ अस्त ) विजयश्चाळी लोकपाते हमे 
शांति दे । 

[६] (३११७) (देवः इन्द्रः वसुलिः नः शं 
अस्तु ) इन्द्र देव अष्ट चछुओंके साथ हम शांति 
टं | ( सुशंसः वरुणः आदित्याभे! शे) प्रशस- 
नीय वरुण द्वादश आदित्योंके साथ हमें शांति दे। 
( जलाषः रुद्रः रुद्रोभिः नः श ) जळ देनेवाला रुद्र 
एकादश रूद्रोंके साथ हमें शांति दे। (याभ: 
त्वष्टा इद नः झं गणोतु ) देवपत्तियांके साथ त्वष्टा 
यहां शांतिसे हमार स्तोत्र खुन । 

[७] (३३८) (सोमः नः शं भवतु) सोम 
हमें शांति दें। ब्रह्म नः शं ) ब्रह्म हमें शांति द्‌। 
(ग्राचाणःनः शां ) पत्थर हमे. शांति द। (यशाः 
नः शं उ सन्तु ) यज्ञ हमें शांति दें। (स्वरा 
मितयः नः झं भवन्तु) यूपोके प्रमाण हस श्रातं 


(चेदि नः शं उ अस्तु ) वेदि हमें शांति 
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अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्थिना शाम्‌ । 
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वासिष्ठ ऋषिका दर्शन 


{ १०७) 
८ शं न+ सूय उरुचक्षा उदेतु श॑ नञ्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु, , 
श नः पत्ता घुबयो भवन्तु श॑ न; सिन्धव! शमु सन्त्वापः ३३९ 
९ श नो अदितिर्भवतु बतोमिः झं नो भवन्तु अरुत स्वका? । 
शाँ ना 1वण्णुः शसु एषा नो अस्तु श॑ नो भवित्रं शस्वस्त वायः ३४० 
१० शं ना दवः सांवता च्रायमाणः शां नो भवन्तषसो वेभातीः 
र्य नः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः रां नः क्षेत्रस्य पतिरस्त शासः ३४१ 
११ नो देना [बश्वदुवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्त । 
शिमनचाचः श्र रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः झं नो अप्याः ३४२ 
१२ श नः सत्यस्य पतयो भवन्तु रां नो अर्वन्तः शम सन्त गावः । 
श न ऋभवः सुक्रृतः सुहस्ताः श॑ नो भवन्तु पितरो हेष ३४३ 
[८] (३३९ ) ( उरुचक्षाः सूर्य: नः शां उदेतु ) ९ कतरस्य पतिः प्रजाभ्यः श अस्तु रारा र्‌ 


~ 


हो। ( चतस्ञः प्रादेशः न: शं भवन्तु) चारों दिशाँ 
हमे शांति दें। ( धुसयः पर्व॑ताः नः शं भवन्तु ) 
खिर पर्वत हमें शांति 


शांति दें। (सिन्धवः नः झां) 
समुद्र हमें शांति दें। ( नः शां उ सन्तु) 
जल हमें शांति दे । 

[९] (३४० ) ( अदितिः बतोभिः नः शं भवतु ) 
आदिति अपने बतासे हमें शांति दे। (स्वर्का 
मरुतः नः शं अघन्लु ) उत्तम तेजस्वी मरुत्‌ वीर 
हम शाति दे । ( विष्णु: नः झं ) विष्णु हमें शान्ति 
द्‌। (पूषा नः झं उ अस्तु) पूषा हम शान्ति 
(भवित्रं नः झं ) सुवन हमें जास्ति दे । ( वायुः शं 
उ अस्तु ) वायु हमें शान्ति दे । 

१०] (३४१) (ज्ञायमांणः सविता देवः नः 
श) संरक्षणकर्ता सविता देव हमें शान्ति दें। 
(विभातीः उषसः न श॑ भवल्त) तेजस्वी उषाएं हमें 
शांति दे। ( पर्जन्यः नः हां भवतु ) पर्जन्य हमें शांति 
३। ( क्षेअस्य शश्च पतिः नः प्रजाभ्यः शं अस्तु) 


| है परका कल्याण करनेवाला अधिपति हमारी 
मजाक लिये शांति 


१ क्षजस्य पतिः शंसु:--राष्ट्रका राजा कल्याण करने- 
[गि भर्थात्‌ प्रजाका हित करनेवाला हो। 
EE 


जाजनोंके लिये शान्ति देनेवाला हो । राजा प्रजाको शान्ति दे 
और प्रजाका कल्याण भी करे । 


[ ११ ( ३४२ ) ( विश्वदेवाः देवाः नः शं भवन्तु ) 
सब प्रकाशमान द्व हम शांति द्‌। ( सरस्वती 

एभः सह दां अस्तु) सरस्वती बुद्धियोके साथ 
हम शाते द्‌।( आमभिषाचः झां) यज्ञको सेवा करने- 
वाळे हमें शांति दें । ( रातिषाचः नः शं उ ) दान 
दनवचाल हम शाति द । (1देव्याः प्राथवाः अप्याः ) 
यलोक, पाथेवी ओर जलम उत्पन्न होनवाले 


(नः झां) हम झाति 


सरस्वती धीभिः नः श॑ अस्तु-- सरखती विदया देवी 
( धीभिः ) अनेक प्रकारकी बुद्धियुक्त कमै शक्तियोक्रे साथ हमें 
शान्ति दें । विद्यासे बुद्धियां संस्कार संपन्न होती हैं ओर उन 
बुद्धियोंसे नाना प्रकारके कमे करनेकी शक्ति बढती हव । यह संव 
विदयक्षेत्र शान्ति स्थापन करनेवाला हो । विद्या तथा कमे 
शाक्तिके बढनेसे स्पर्धा बढकर अशान्ति ही न बढे, परंतु बिद्या 
और कर्मशाक्ति बढनेसे सवत्र शान्ति, सुख और आनन्द बढे । 
विद्यावृद्धिका परिणाम पिपरीत न हो यह यहां सूचित किया है 
जो महत्त्वयुक्त है । 


[११] (३४१) ( सत्यस्य पतयः नः दां भवन्तु ) 
सत्यका पालन करनेवाले इमे शांति देनेवाले हो । 
(अर्वन्तः गावः नः शां सन्तु ) घोडे ओर गोवे इने. 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


( १०८) 
~ ८5 ड्य} ° 
१३ नं नो अज एकपाद देवो अस्तु श॑ नोडाहडध्न्य ' १ श समुदः । 
ROR SE मर्व देवशोप 
व हे नो अणा नपात्‌ पेरुरस्तु हां. न पु्निभवतु दवणा ३४४ 
ब १४ < दित्या रुद्रा वसवो जुषन्तद्‌ म क्वियसाण मवीथः । | 
च नर से > ~ ठ no 
ज्ञुण्वन्तु नो दिव्या; पाथवासा सा जाता उत य याञ्ञयासः ३४५ | 
१५ ये देवानां यज्ञिया यसञियार्ना, मनायजत्रा अष्घता ऋतज्ञाः । | 
ने चा रासन्ताम॒ुरुगायमठ्य युर्य पात स्वार्त सहा नः ३४६ 
( ३६) ९ मेत्रावरुणिवासः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्‌ । - 
र ९ ७ t Es 
१ प्र ठु सदनाहँतरफ चिरराश्‍यामः संज स्या 1111 हि 
वि सानना परथिवी सख उदी थु प्रतीकमध्येधे आशे. ३४७ ( 
SH ...... क | पृ 
शांति दें! ( सुद्धतः सुहस्ताः ऋभवः नः हां ) कुझ- जलका पौत्र अमि । ' दवशोपा एाक्षिः ' “देव जिसकी | 
लतासे कर्म करनेवाले उत्तम हाथवाले कछु हमे डा करते हैं वह माता गों । Fy 
शांति क \( इचु पेत शः नः दरा. भवन्तु ) यशन | १४ ] { ३8९ ) ( लवीयः घयससाण इद ब्रह्म ) । 

/ पितर हमे शांति देनेवाले हो ' नवीन किया जनिवाळा यह स्तोत्र है, इसका णं 
है सत्यस्य पतयः नः दो भवन्तु- सत्य पालनका त्रत आदित्य, बसु और यद्र स्वीकार करें । ( दिव्याः) ने 
| ऊेनेवाळे लोग हमें शान्ति देनेवाले हों । यह एक बडी सावः छुळाकम उत्प पार्थिवाः) पाथिचीपर उत्पन्न (गो 
| धानीकी सूचना है । सत्य पालन करनेवाळ अपने सत्य पालनका जाता!) खगमे उत्पन्न अथवा गौंक हित करनके लिये प 
| परिणाम क्या होगा इसका विचार नहीं करेंगे, तो उन्क्रे सत्य उत्पन्न (उत ये याक्षयासः ) गौर जो यक्षके योग्य | उ 

पाळनक्रे व्रतसे बडे कष्ट भी हो सकते हैं । इसालिये सावथानतासे हूँ ये सब (न »ण्वन्त ) हमारी प्रार्थना खुन । 
ही सत्य पालन करना चाहिये । [१५] (१७३ ) ( वान्नं देवानां यक्षिया! ) र 
i ~ ww ~ 3 
01802) २४४ ) (अजः एकपात्‌ देवः नः रहा जो पूजनाय दनान लिये भी पूजनीय हे, जा 
- अस्त) एक पाद अज देव हम कल्याण करनेवाला (सनो! यजत्राः त) सङुके छिये भी पूज्य द 
हो। ( अहिः बुध्न्यः नः झां) अहिबुष्न्य हम शाति (ऋतज्ञाः अमृता ) ऋत जाननेबाले अमर देव + 
दे । ( समुद्रः रां) समुद्रं शांति द्‌। (पेरः अपां (अद्य उर्गायं नः रासन्तां) आज हमें विस्तृत | 
नपात्‌ नः झां अस्तु ) आपात्तियाल पार-करनेवाला शखनीय यश दें। विस्तृत सश मात करनेवाला 
अपा नपात्‌ देव हम शाते दे। | देवगापा प्राः नः पुत्र रदान कर । (यूयं खदा न स्वस्तिभः पात ) श्र 
शे अव ) देवा द्वारा छुरक्षित गा हम शांति आप खदा हि कल्याण करनेवाले साधनास सुर द 
प्रदान करं । र टित रखा) च 
८ लन मिले कि जो सुयश | , 
अज्ञः पक्रपात्‌ देचः › -- उदय पानेंवाले सूयका एक ९ सुयश मिळे और हमें पुत्र भी ऐसा मिले कि जी ड है. 
अर ऊपर आता है, वह एकपातू-- एक अंश उदित सूये अज मात करणवाला हा। है 
एकपात्‌ है। बुध्न्यः आः ` -सवक्रां आधार दनंवाला सूय, पार्थी, आम | प 
2 ञो tS ~ *२ ० 
]र॒ कभी ( अ-हि ) नाशको प्राप्त न होनवाला मूल आधार [१] (१४७) ( क्रतस्य सदनात ब्रह्म प्र पठ 


हवेयमिः गा. 


देव । । अपां न-पात्‌ ' --अञलाको ना गिरानवाला मेघस्थ सत्यक स्यानल ज्ञान फेल | (खयः रा ठे 
डद 


 अञ्नि। अथवा जलसे प्रथिवी ओर पृथिवी पर असि, इस तरह विसखुजे ) सूय अपने क्रिरणांसे केटी 


SE ळल.” - 


ER rn 9020 ह dl 


वसिष्ठ ऋषक दर्शन 


( १०९ ) 
इसा वा मित्रावरुणा सुवक्तिमिए दि पीय 
२ i सिष देण्य असुरा नवीयः | 
ईना शानन् पद्वारदृड्धा जनं च मित्रो यतति बवाण: २४८ 
३ आ वातस्य भजतो रन्त इत्या. अपीपयन्त घेनवो न स़दाः। | 
र PE ~ 
महा दवः सदने जायमानोऽचिक्रदद्‌ वषभः सस्मिश्नधन्‌ ३४९ 
9 गरा य एता बुनजद्धरी त इन्द्र प्रिया सरथा श्र घाय । 
म्र या अन्यु रिरिक्षतो सिनात्या सक्कतप्र्यमर्ण ववृत्याम्‌ ३५० 
भ्रजता ह । (उवा थवा सानुना वि सस ) परीक्षा करके उनको योग्य स्थान दु | आर एमत्रवत्‌ आचरण 
विशाल पृथिवी पर्वत शिखरोंसे युक्त बनी हे। करके छोगोंको सत्कार्में प्रवृत्त करते जाय । 
Fa रः र र डे [oS ९५१ ९ 
(अग्निः पृथु प्रतीक आधे आ इध ) अश्नि प्ैस्ताणे १ मित्रावरुणो अ ठुरो-- मित्र तथा वरुण ये दो देव 


पृथिवीके प्रतीक र र प्रदीत्त होता 
१ क्रतस्य सखंदना हवा भ्र एतु--सल्यके कन्द्रसे स्य 
ज्ञान फैलता हे । यज्ञ स्थानसे ज्ञानके सूक्त प्रस्त हुए हैं । 
सूयः रादिमाभिः गाः विसखज--सूये अपने 
गोसे बृष्टिकी उत्पात्ति व । किरणोसे वाप्प होता 
मेघ और मेघोंसे वृष्टि द 
३ उवी एाथवी खाजुबा विसस्थे--यह विशाल प्रथिवी 
पवत शिखरोके साथ उस वृष्टिके जळको लेती है ओर धान्यकी 


किर. 
pet 
, उससे 


av par 


त 
री 


_ उत्पात्त करती ह । इस अन्नका यज्ञ हाता 


8 अश्निः पृथु प्रतीकं आथे आ-ईधे--अम्नि वेदीपर 
प्रदाप्त होता हे, उसमें उस धान्यका--अन्नका--हृवन होता है 
और इस समय उक्त शानके सूक्त गाये जाते हैं । 

सत्य ज्ञानका प्रसार हो । वृष्टिसे धान्य उत्पन्न होकर उसका 
यश किया जाय ओर यज्ञ स्थान ज्ञान प्रासारका केन्द्र हो । 

भिन्न-चरुण 

[२] (१४८) हे ( अझुरा मित्रावरुणा) वलः 
शारा [मत्र और वरुण! (वां इधन) आप दोनों 


क लये अन्नके समान ( नवीयः इमां सुत्वाक्ते 
रेण्ये ) इस नवीन स्तोत्रको करता हूं । ( वाँ -अन्य 


शनः अदब्धः ) आपभेस एक वरुण प्रभु है ओर 


गे देवनेवालळा हे और ( पद-वीः ) धर्माधमंका 


4 णय करके योग्य स्थान देनेवाला हे और ( घुवाणः 


पम; च जने यताति ) प्रशासित हुआ मित्र लोगो 


| षो धमे मागते प्रेरित करता. हे । 


ज घस मनुष्य प्रभावी सामथ्यसे युक्त बन । 
म शासक बनें, शत्रसे न दब, सानवोंकी योग्यवाकी 


( असु-री ) प्राणके बलसे युक्त हैं । बलवान्‌ हें । इस तरह 
मनुष्य बलवान बने, अपने अन्दर प्राणक्री शक्ति बढावें । 

२ अन्यः इनः अदब्धः पद्‌-चीः-- एक शासक दे, 
शत्रुसे न दवनेवाला अर्थात्‌ विशेष प्रभावी है और योग्य मनु- 
ष्यकी धर्सावर्म विषयक परीक्षा करके उसको योग्य स्थान 
देनेवाला है । इसी तरह मनुष्य भी उत्तम शासक बने, शत्रुस न 
दब जानेवाला हो ओर मनुष्योंकी योग्य परीक्षा करके योग्य 
स्थानपर योग्य मनुष्यको रखे । 

$ मित्रः जनं यतति--मित्र रूप रहकर दूसरा 
सत्कमेमे प्रेरित करता है ।- 

वायु-एजेन्य 

[३] (३४९ ) ( भ्रजतः वातस्य इत्या आ रन्ते) 
चलनेवाले वाणुकी गति चारों ओर सुशोभित 
होती है। ( सूदाः धेनवः न अपीपयन्त ) दूध देने- 
वाली गोवे बढती हूँ। तथा (महः दिवः सदन 
जायमानः ) इख विशाल घुलोकके स्थाममें उत्पन्न 
होनेवाला ( वृषभ: ) वृष्टि करनेवाला मेघ ( सस्मिन्‌ 
ऊधन्‌) उस अन्तरिक्षमे ( अचिक्रद्चू) गजना 
करता ह । 

वायु बहता है, मेघ आते हैं 


9 
~ > च 


उसको खाकर गोवें पुष्ट होती हैं और बहुत दूध देती हैं । 
९ 
द्र-अयसा 
[४] (१५०) हे शूर इन्द्र! (ते प्रिया सुरथा 
यू री ) तेरे प्रिय रथको जोते जानेवाळे बळ- 
चान घोडे हैं, (यः गिरा पता युनजत्‌ ) जो उत्तम 


लोगोंको 


र्क 
न 
] 
| 
| 


५ यजन्ते अस्य सख्य वयश्चः नमास्विनः स्व ऋतस्य धामन्‌ । 


EE 


कग्वेदका सुंबौध भाष्य ह 
। | 


वि पक्षो बाबधे नाभिः स्तवान इदे नमो रुद्राय प्रेम्‌ ३५१ 
६ आ यत्‌ साकं यशसो वावशानाः सरस्वती सत्तथी सिन्धुमाता । 
याः स॒ष्वयन्त सुदुघाः सुधारा अभि स्वेन पयसा पॉप्यानाः ३५२ 
७ उत त्ये नो मरूतो मन्दसाना धियं तोक च वाजिनोऽबन्लु । र. 
. मरा नः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवीवृधनू युज्य ते राय नः ३५३ | 
८ प्र वो महीमरमतिं कृणुध्वं प्र पूषणं विद्थ्यं) न वीर्‌ । 
भगं घियोऽवितारं नो अस्याः सातो वाज शातिषाच पुराधस्‌ वप ० 


RRS 3-८ = 


शब्दोके साथ इनको रथके साथ जोतता हैं बहा 
तुम जाते हें । ( यः रिरिक्षतः मन्युं प्र मिनाति ) जा 
हिंसक शत्रुके क्रोधको दूर करता हे, निष्फल 
बनाता ह, उस 'खुक्रतु अयमण आ ववत्या ) उत्तम 
कम करनेवाले अयमाको में अपनी आर लाता हूं। 

हिंसक शत्रुके क्रोधको अथवा उसके विनाशक प्रयोगको 
निष्फल बनाने योग्य अपना सामथ्ये बढाना चाहिये । 

र्द 

[५] (३५१ ) ( नमाश्विनः ऋतस्य स्वे धामन्‌ ) 
अन्नवाले यज्ञके अपने स्थानमे रहकर ( वयः अस्य 
सख्यं यजन्ते ) प्रगतिशील लोग इस रुद्रका मित्रता 
करनेके लिये यज्ञ करते हें । ( नाभिः स्तवानः पृक्षः 
वि बाबधे ) मनुष्यों द्वारा प्रशोखित होकर रुद्र 
उपाखकोको अन्न देता है । ( रुद्रायं प्रेष्ठं इदं नमः ) 
इस रूद्रके लिये बडा प्रियकर यह स्तोत्र हे। 

सिन्धु-सरस्वती-रूत नदीयाँ 

[६] (३५२) ( सिन्धुमाता सप्तथी सरस्वती) 
माताके समान सिन्धु नदी और सातवी सरस्वती 
नदी ( सुधाराः सुदुघाः या सुष्वयन्त ) उत्तम 
प्रवाहवाली और उत्तम दूध देनेवाली गोओंसे 
युक्त होकर बहती रहें। ( स्वेन पयसा पीप्यानाः ) 
अपने जलसे भरपूर होकर (याः यशसः वाव- 
शानाः) अन्न बढानेको कामनासे ( साकं आभे आ) 
साथ-साथ बहती रद। 


सात नादियां हैं । इनमें सिन्धु नदी माता है और सातवी 
सरस्वती नदी है । इनके तीर पर दुधारू गोवें रहती हैं। अपने / भः 
जलसे ये नदियां भूमिका उपजाऊ गुण बढाता हैं, पर्याप्त अन्न | 


देती हे य नदियां सदा बड्ता र्‌ह्‌ और अन्न दतां ऱ्ह । | कि 
वीर मरुत्‌, वाळू । ऐं 
[७] (१२५३) (उत मन्द्सानाः वाजिनः त्ये 5 


मरुतः ) आनन्द बढ़ानेवाले बलवान वे मरुत्‌ वीर 
( नः तोक धिय च अचन्ठु) हमार पुचाका आर 
बुद्धियुक्त कमको सुरक्षित रखे । ( अक्षरा चरन्ती केर 
नः परि मा ख्यत्‌) अविनाशी चलनेवाली वाणी | बीर 
हमे छाडकश किसी अन्यको न.देस््र। हमार पास 
ही रहे। (ते नः युज्यं राये अवीवृधन्‌ ) वे मरुद्वीर 
और वाणी हमार योग्य नका बढावं । | 
हमारे बालबच्चोंकी सुरक्षा हो । हमारी बुद्धि और कमे शक्ति 
बढे । हमारी वाणी प्रशस्त हो । और इन. सबकी सहायतास 
हमारा घन योग्य मागेसे बढे । १ 
ते नः युज्यं राये अवीवृधन्‌--े मारे योग्य धनको 
सुयोग्य मार्गसे बढाते रहें । अयोग्य मागेसे घन न बढे । 


[८] (३५४) (चः महां अस्मात म कृणुध्वं) 
आप विशाल भूमिको सांगो | तथा ( विद्थ्य पू 
वारं न) य॒द्धके योग्य बीर पूषाको मांगो। (नें | 
अस्याः धियः अवितारं भगं ) हमारे इस बु री 
यक्त कमका संरक्षण करनेवाले भग देवके पास | 
मांगो। तथा ( पुराचे रातिषाचं वाजं साता! ) स 
की धारणा करनेवाली जिसका बा है ओर जे 


[भ तरिप्ठः सवनेष सोमेभेटे 


। वासष्ठ ऋषिका दशन 


र अच्छाय वो मरुत? श्लोक एत्वच्छा विष्ण नि 
®] 
उत भजाये गृणते वयो धुर्यूय पात स्वस्तभि; 


(३७) ८ संत्रावराणचासिष्डः 
1 वो वोहि्ो वहत स्तवध्यै र्‌ 
मह्‌ साशप्रा सहाभः पणध्वम्‌ 


पिक्तपामवोाभे; । 
सदा नः 


३५५ 


> 


~ 


दानशील है उख बलवान देवकी सहायता युद्धके 
हम्रब मांगा । 

१ महो अरभति प्र कृणुधां -- इस प्रथिवीके ऊपर 
अपने लिये विशाल कार्यक्षेत्र बनाओ। | 
| २ विदथ्यं पूषणं थीरं प्र कृणुध्वं -- युद्धमे जाकर 
| विजय प्राप्त करनेवाले पोषक वीर पुन्रको निर्माण करो । पुत्रको 
/ ती शिक्षा दो कि जिससे युद्धके योग्य वे वीर हो सकेंगे । 

३ धियः आवितारं अगं प्र छृणुध्वे- बुद्धि पूवक किये 
कमका संरक्षण करनेवाले भाग्यवान पुत्रको निर्माण करो । 
र्‌ ४ सातो पुरधि रातिषाचं वाजं प्र छृणाध्वं-- युद्ध 
की । के समय नगरका संरक्षण करनेवाले, दान देनेंम कुशल, बलवान्‌ 
फ़ी | वीर पुत्रको निर्माण करो । 


A AS? 1 ७२” 


स , दीर पुत्र, वीर, शूर संतान । 
र्‌. 1 

[९](३५५) हे ( ) मरुद्वीरो ! (वः अयं 
क्ति | रकः अच्छ एतु) आपका यह स्तोत्र आपके 
सि ) पॉस सीधा पहुंचे । (निविक्तपां अवोभिः विष्णु 
`| अच्छ.) गभेका संरक्षण अपनी संरक्षक शक्तियोंसे 
[को | फेरनेवाळे विष्णुके पास यह स्तोत्र पहुंचे । ( उत 
प्रज्ञाये गृणते बयः घुः ) वे सन्तान और अन्न 
i) *पसकको दें। (यूयं नः स्वास्ताभिः सदा पात) 


या | रो । हमे कल्याणक साधनोस सदा सुरक्षित 
१ निषिक्तपां विष्ण अवाभिः -- अपने संरक्षणोक्र 
से विष्णु गरका संरक्षण करता है । विष्णु जगतका प्रशा- 
करनेवाला हे । यहांका राजा भी राष्रमें ऐसा प्रबंध करे 
F गभाका, बाङकोंका उत्तम संरक्षण हो । 


३५६ 


१ प्रजाये वयः धुः -- प्रजाके लिये अन्न दिया जाये । 
र्रम जा अन्न होगा उसका उपयोग संतानोंकी पालनाके लिये 


अथम हाना चाहिये | सव देव अन्नका धारण प्रजाके लिये ही 
करते ह । वैसा मनुष्य भी किया करें। 


ऋभः-कारीगर 


[१ ] (२५६ ) (ऋशभ्नक्षण। वाजाः, हे तेजस्वी ऋम 
देवो | (वः वा हिष्ठः स्तवध्यैः अशक्तः रथः आ वहत ) 
आपको यह वाहक प्रशंलनीय और आहिलित रथ 
यहां ल आवे । हे( सादिप्रा:) शोभन शिरखाणवालों 
अथवा सुन्दर हनुवालो! ( सवनेषु मदे त्रिएृष्डेः 
महोभिः सोमैः ) हमारे यश्ञोमें आनन्द करनेके 
लिये दूघ-दहि-सत्त मिश्रित महान सोमरस 
(आ पणध्वं ) अपने पेट भर दो । 

१ ऋभुक्षणः वाजाः -- विशेष तेजका निवास स्थान 
जैसे तथा अन्न बल और धन उत्पन्न करनेवाले ऋभु कारीगर 
हैं। प्रत्येक कुशळ कारीगर अन्न; . धन और बलका निर्माण 


“करता है । ऐसे कारीगर राष्ट्रमें हो । 


२ सनुरीप्राः -- उत्तम हनुवाळे, उत्तम शिरस्राणवाळे, 
उत्तम कवचवाले । 

३ वाहिष्ठः अस्ृक्तः रथः -- रथ उत्तम वहन करने- 
वाला हो, टूटनेवाळा न हो, किसी शत्रुसे अभेद्य हो । ऐसा 
रथ हो । 

8 त्रिपृष्ठे: महाभेः सोमैः आ पणध्वं दूध, दही . 
और सत्त सोमरसमें मिला कर पीया जाय | ये पदार्थ सोममें 
इतने मिलने चाहिये कि जो सोमरस ( पृष्ठ) के प्ृष्ठपर 
दाखते रहे । इससे मिलानेका प्रमाण स्पष्ट हो जाता हे । 


क सुबोध भाष्य 


२ ययं ह रत्नं मघवत्सु धत्य स्वर्हश ऋशुक्षणा अद्वक्तम | 

सं यज्ञेष स्वघावन्तः पित्रध्वं वि नो राधा मातोभेदयध्वभ र 
३ जउवोचिथ हि मघवन्‌ देष्णं महो अर्भस्य वसुना विशान । 

उभा ते पर्णा वसुना गभस्ती न सुन्नृता नि यमते वसव्या ३६८ 
५ त्वमिन्द्र स्वयशा ऋभुक्षा वाजो न साञुरस्तHष्तूकवा । 

वयं नु ते दाश्वांसः स्याम बरह्म कृण्वन्तो हरिवो वासाः ३५९ 


[२] (३५७) हे { छसुक्षण ) तेजस्वी ऋ 
ओ ! ( स्वदेश: यूयं ) आत्मद्शों आप लोग ( मघः 
वच्स अम्ृक्तं रत्नं धत्थ) धनवान हम दातवाआक 
लिये आहिलित रत्नाका प्रदान करो ! (खथधावन्‍्त 
यज्ञेषु खं पिबध्वं ) वळवा तुम छाग हमार यज्ञाप 
सोमरसका पान करो तथा ( घातामे! राधास 
नः दयध्वं ) अपनी बुंद्धियोंके साथ सिद्धि देने 
वाळे धनाको हमदे दा! 

१ ऋभुक्षणः स्वदंशः- तेजस्वी कारीगर आत्मदर्शी हा; 
खगकी और दृष्टि रखकर काय़ करनेवाले हों। परम सत्य सुखको 
ओर दृष्टि रखनेवाले हों । 


२ अम्नक्त रत्नं धत्य -- हुःशेंद्रारा चुराय़्रा न जाने- 


वाला धन हमें दो । अर्थात्‌ हमारे पास संरक्षणकी राक रहे न 


३ क्र ५ 
और वैसा धन हमें प्राप्त हो । 
३ मतिभिः राधांसि नः दयध्वं -- उत्तम सिंद्धेतक 


८5 ळी 


पहुंचानेवाली बुद्धियोके साथ रहनेवाले धन हमें मिलें। धन, 


ऐसे हो कि जो।सेद्धितक पहुंचानेवाले हों ओर उनके साथ शुभ 
बुद्धियां भी रहें । सुबुद्धको ही धन मिले, बुद्धिहीनको धन न 
मिले । धनके साथ बुद्धि मिले ओर बुद्धिके साथ धन भी रहे । 
इन्द्र देवता 

[३) (३५८) हे ( मघवन्‌ ) घनपते | तुम 
(महः अभेस्य वसुनः विभागे) बडे ओर अल्प 
घनके विभाग करनेके समय ( देष्णं उवोचिथ हि) 
देने योग्य धनको तुम लेते हैं। (ते उभा गभस्ती ) 
तुम्हारे दोनों वाहु ( वसुना पूर्णा) धनसे भरपूर 
भरे हें। (सूनृता वसव्या न नियमते) तुम्हारी 
उत्तम वाणी धनका प्रदान करनेके समय वाधक 
नहीं होती। 


१ महः अर्भस्य वखुनः विभागे देष्णं उवोचिथ = 
बडे या अल्प धनेक दान करनेके समय तुम देने योग्य धन देते हो। 
धनदानमें तुम्हारी कंजूसी वा कृपणता नहीं होती । 

२ ते उभा गभस्ती बखुना पूणा -- तुम्हारे दोन 
हाथ धनसे परिपूर्ण भरपूर भरे हैं । दानके लिये दाथोमं जितना 
रह सकता है उतना घन तुमने लिया हँ । तुम्हारे हाथ दान 
करनेके लिये तैयार हैं । 

३ सुजता चलव्या न लिवमते-- तुम्हारी सत्य भाषण 
करनेवाली वाणी धनका दान करेनेक समय किसीके द्वारा रोगी 

जाती अर्थात तुम्हारी वागी भी धनका दान करनेके ह 
वाक्य बोलती हैं । 


धनिक लोग उदार अपने धनका दान करते रहें । 


So 


[8] ( ३५९) हे इन्द्र! (स्वयशः ऋभुक्षाः 
ट्वं ) अपने यशसे युक्त कारीगराका निवास कर 
नेबाळे तुस (साधु: वाजः न कका) उत्तम साधक 
अन्नकी तरह पूजा योग्य ( अस्तं एषि) हमारे 
चरके समीप आते हे । हे ( हारेवः ) उत्तम घोडासे 
युक्त वीर । ( वयं वाखष्ठाः त दाश्वांसः स्याम! तब 
हम वालि तुम्हे हवि अपण करनक ळय सिद्ध 
हैँ तथा (ते ब्रह्म कृण्वन्तः) तेरा स्तात्र भी 
करते हैं । 

१ इन्द्रः स्वयशा 
यश कमाता ह आर कारीगरोंको अपने पास रखता है । राजा 
तथा बोर अपने प्रयत्नसे अपना यश बढावे और अपने आओ? 
यमे अनेक कारीगराका रखे । राजा तथा धनी लाग कारीगरॉरक 
आश्रय देकर कारीगरीकी उन्नति करें । 

२ साधु: घाजः -- अन्न तथा बढ साधक हीं 
सिद्धिको पहुंचानेवाला हो। साधन मागमे सहायक होनेवाला 


अर्थात 
ही 


ऋभुक्षाः -- इत्र अपने प्रयते 


क. ५ णा णी 


gy 


दू याभिविवे 
कदा न इन्द्र राय आ दृगास्ये! 


1 इयश्व धीभिः । 


ते भेरी १६० 
द्‌ वासयसीव वेधसस्त्वं न! कदा न इन्द्र वचसो बुबोधः । [ 
> अस्तं तात्या धिया रयिं सुवीरं पुक्षा नो अवा न्युद्वीत वाजी ३६१ 
७ अभि यं देवी नि्कतिश्चिदीरो नक्षन्त इन्ह शरदः सुपरक्षः । ज 
उप बिबन्धुजरदाटिमेत्यस्ववेशे ये कृणवन्त मतीः ३६२. 
< आ नो राधांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य रातौ । . 
सदा नो दिव्य; पायुः सिपढ्तु ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ३६३ 


[५](३६०) हे ( हयश्व) उत्तम घोडाको 
पास णखमवाळं | लुम ( याभिः धीभिः विवषः) 
जिन बुद्धिपूबक किये कर्मासे सवत्र व्यापते हो। 
एसे लुम ( दाशुषे चित्‌ प्रचतः सन्तिता अखि ) 
दाताके लिये उत्तम घनक दाता होते हैं। हे इन्द्र! 
तुम ( नः कदा रायः आ दशस्येः ) हमे कब धनोंका 
प्रदान करोगे ! ( जु ते युज्याभिः ऊती ववन्स ) आज 
तुम्हारी योग्य सुरक्षासे हम सुराल्लत होगे । 


~ 


१ थाः [बेवेणः -- बुद्धियोंसे, बुद्धिपूवक किये अपने 
पुरुषाथाँसे चारों ओर व्याप्त होओ । योजनापूर्वक किये 
कमसे चारां ओर पहुंचना चाहिये । 

२ प्रवतः खनिता असि -- उत्तम रीतिसे सुरक्षा करने - 
बाले धनका प्रदान करों । उच्च धनका दान करो। 

३ युज्याभिः ऊती ववन्म्र-- योग्य संरक्षणोंसे हम 
'$ सुरक्षित रहेंगे। योग्य संरक्षण प्राप्त करेंगे और हम सुराक्षेत 
रहेंगे । 


[६ ]( ३६१ )ह इन्द्र (नः वचसः कदा 
बुबाध ) तुम हमारा चचन कब समझोगे! कब 


इव ) तुम हमारा निवास करनेवाले हो । ( वाजी 
अर्वा ) तुम्हारा! बलचान घोडा ( तात्या घिया ) 
हुमारी विस्तृत वाणीसे प्रारेत होकर ( सुवीरं 
राय ) उत्तम वीर पुत्र युक्त धनको ( पक्षः) तथा 
| अञ्ञको (नः अस्तंनि उहीत ) हमारे घरमे ले 


१५ (वसिष्ठ ) 


हमारी प्राथना खुनोंगे ? ( त्वं नः वेधसः वासयास 


१ वेधसः वासयासखे -- ज्ञानियोंका सुखसे निवास | 
करनेवाल। ( राजा ) हो । राजाका कतव्य है किं वह ऐसा सुप्रबंध 
करे कि जिससे उत्तम उत्तम ज्ञानी लोग आकर उसके राज्यें 
रहें । इन्द्र ऐसा करता है; वह राजाके लिये आदश 
२ नः अस्तं सुवीरं राय पक्षः -- हमारे घर उत्तम | 
वीर संतान हॉ, उत्तम अन्न भरपूर हो। a 
[७] ( ३६२ ) (देवी निक्रेतिः चित्‌ यं इंश ) 
देबी भूमि इंशन वे 


1 


के लिये (ये अभि नश्चन्ते ) 
जिखकी ओर देखती है । ( पक्ष! शरदः ये इन्द्र 

तस अन्नसे युक्त वर्ष जिसको देखत हं । ( मर्ताः | 
ये अस्ववेशं छुण्वन्तः ) मनुष्य जिसको अपने घश्म 
ठहरल नहीं देते, ( वेबन्छुः जरदाष्टि उप पति) | 

गनां ळाकोका भाई. इन्द्र बहुत बडे 

बळ से हमारे खमीप आ जाबे। हमे बडा बल 
देवे । म 

भूमि जिसको अपना अधिपति मानती है, संवत्सर काल 
अन्ने युक्त होकर जिसके पास देखता है, मनुष्य प्रार्थना करते ठी 
करते जिसको अपने स्थानम बेठने नहीं देते, वह तीनों लोकोका 
भाइ प्रभ ह वह हम उत्तम बल प्रदान करे । 

: जरदाष्टिः ' ( जर॒त्‌-अष्टि; ) ( अष्टि) खाये अन्नका 
( जरत्‌) पाचन करनेका जो बल है वह अन्न पचानेका . 
सामथ्यं हमे मिले । 


[८ ] (३६३ ) ह (सवितः ) सबके प्रेर 
(स्तवध्यै राधांसि) प्रशंसनीय धन ( 


६११8) . ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य 


हि ~ ~ ¢ ल 
(३८) ८ सैजावरुणिवेसिष्ठः । १-६ सावेता, ६ उत्तरायस्य भगो घा, 9-८ वाजिल: । जिष्प 
थड 


4 हु ष्य देवः सावता ययाम हिरण्ययाममात यामाशेश्रत्‌ | 


| 
| 
| 

। 

| 


नन भगो हव्या मानुषाभाव यी रत्ना परूवसढ्यात ३६४ ॐ 


२ उठ तिष्ठ सवितः श्रध्य१ स्य हिरण्यपाणे प्रभुतावृतस्य । 
यु१दी पृथ्वीममतिं सुजान आ नृभ्यो मतभोजन सुवानः ३६५ | 
३ अवि तः सविता देवो अस्तु यसा चिदू विश्वे वसवो गृणन्ति । 


नक 
ध 


~ ~ | 


स न! स्तोमान्‌ नमस्यशञ्चनो भाद्‌ विश्वेणि। पातु पायुभोने सूरीन्‌ ३६६ 


CS 


४ भि यं देव्यदितिगणाति सवं देवस्य सावतूजुषाणा । 
भि सन्राजो वरुणो गुणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ३६७ | 
न प > ES < >>> | 
रयः आ ) पर्वतके दानके समय धन हमारे पास हे ( द्विरण्यघाणे ) छुवणके आभूषणासे सुशोभित 8 
आ जांय । ( पाय! दिव्यः सदा नःसिषकठु ) पालन हाथवाले ! तुम ( ऋतश्य घडती अस्य श्रि) | । 
कती देव खदा हमारी सुरक्षा करे। (यूयं सदा यज्ञके चलनेपर इस स्तोका अवण करा । (उबी | : 
बङ्तिभिः नः पातं) आप खदा संरक्षणोंसि हमारी पृथ्वीं अमांत (बे सजनः ) तुम विस्तीणे और | . 
खुरक्षा कोजिये । प्र फैल 


१ स्तवध्ये राधांसि नः आ यन्तु -- प्रशंसनीय धन 
हमारे पास आ जाय । प्रशासनाय सारस ग्राप्त आ तथा [जसका 
प्रशंसा होती हे ऐसा धन हमारे पास हो । 

१ पर्वतस्य रातो रायः नः आ यन्तु -- पर्वते प्राप्त 
होनेवाले धन हमें प्राप्त हो । 

- ३ पायुः दिव्यः लदा नः सिषक्तु -- संरक्षक दिव्य 
वीरं सदा हमारी सुरक्षा करे । हमारे संरक्षक उत्तम हों। 
_ दिव्य हों | हीन न हों । 

सविता । 

[१]( ३६४) (स्यः सविता देवः ) वह सवि- 
दा देव ( हिरण्ययी यां अमाति ) जिस सवर्णमयी 
प्रभाका (अशिश्रत्‌ ) आश्रय करतां है, ` उसका 
(उत्‌ ययास) उद्य होता हे । ( नूनं भगः मनुष्ये- 
शिः हव्यः ) निश्चयहीस यह भग देव मनुष्या 
` द्वारा स्ताते करने याग्य है। | य! पुरूवसुः रत्ना 
त्रि द्घाति ) जो यह बहुत धनसे युक्त देव हे 
बह अनेक रत्न भक्तांको देता है। 
 [२](३३५)हे( सचितः ) सबके प्रेरक देव! 
` तुम (उत्‌ तिष्ठ ) ऊपर आओ । उदित हो जाओ। 


| 
F 
1 
लि प्रभाको फैलाते ओर ( छ्ुभ्यः मतंभाजन / 
आ झवानः ) सानवोके लिये भोगके याग्य घन, | 

| 


[३] (३६६) ( अपि सविता देवः स्तुतः र 
अस्त ) सविता देव हमारे दारा प्रशंसित हो। | 

( विश्वे वसवः यं चित्‌ आ शूणान्त ) लब ही निवा 
सक देव जिसकी स्तुति गाते हे । ( खः नमस्यः न | 
स्तोमान्‌ चनः चात्‌) वह नमस्कार करने याग्य । 
देव हमारे स्तोमोका तथा अज्ञका धारण कर वह : 
( विश्वेभिः पायुभिः सूरीन्‌ नि पादु ) सब सरक्षणक 
साधनास हमारे ल्लानियाकी सुरक्षा कर | | 


© 
EF 


[8]( ३६७ )( ये देवी आदितः आभ गणाति) 
जिस सचिताकी अदिति देवी स्तृति कर्ती है| 
( सवितुः देवस्य सवं जुषाणा ) बद सविता द 
की प्रेरणाका पाळन करती है।( सम्नाजः वर्ष 
अभि गूणन्ति ) सम्राट वरुण देव जिसकः मेस tf 
करते हैं। तथा ( सजोषाः !मत्रास अयमा | 
अभि ) समान प्रीतिचाळा अयमा आर मित्रादि देव 
इसकी स्तुति करते हे । 


| 


वाशि्ठ ऋषिक्षा दर्शन (११५) 
& अभि ये मिथो वनुषः सपन्ते रातिं दिवो रातिषाचः प्रथिव्याः । र 
fo CR oS 

आहंबुध्न्य उत नः शुणोतु वरूत्येक्र धेन्नाभिनि पातु ३६८ 
धे अनु तन्नो जास्पतिर्मंसीष्ट रत्नं देवस्य सवितुरियानः । : 
भगमुग्यो5वसे जोहवीति भगमनुग्रो अध याति रत्नम २२९% ७ 
> ~ ~ ~ ९ 2 
\9 रा नो अवन्त वाजना हवघु दंवताता मितद्रवः स्वकाः | के 
जम्भयन्तोऽहिं वर्क रक्षांसि सनेम्यस्मद्‌ य॒यवन्नभीवाः ३७० 
व जाजवाज5बत वाजिनो नो घनेष विप्रा अप्रता ऋऊआतज्ञा। > 
अस्य मध्वः [पंबत मादयध्वं तप्ता यात पर्थिभिंदुवयाने! ३७१ _ 
1( ३६८) ( ये रातिषाचः वनुषः िथ ) ( देवताता हवेषु ) यज्ञमे प्रार्थनाके सलय (न्नश | 
दानशाळ मक्त जन सिळकर ( दिवः प्रथिव्याः भवन्तु ) हमारे लिये सुख देनेवाले हों । ये ( अहि त्र 
रात आस सपन्त ) चुलोक आर पृथियाँ लोकके घृक रक्षांसि जंभयन्त: ) बढनेवाले कूर राक्षलांका 
| मित्ररूप सविताकी उपासना करते हैं । ( बध्ल्य: नाश करते हुए ( सनेमि अमीवाः अस्मत्‌ E 
वी | अहिः उत नः शणोछु) मध्यस्थानमें रहनेवाला प्रगाति युयबन्‌ ) पुरान सब रांग हमसे दूर कर्‌ । र 
मान वह पवडुल्‌ रूप आशझ्च हमारा स्तोत्र खुन । ( मित-द्रवः ) जिनकी गति प्रमाणसे होती है ( सु-अर्का: ) श 


| ( वरूत्री एकथेजुमिः नि पातु ` बाग्देवी मुख्य 
` गोओंके साथ इमारी सुरक्षा करें । 


[६] (२६९) ( इथानः जास्पतिः ) प्रार्थना 
करनेपर सब प्रजाओंका पालक ' सवितुः देवस्य 
तत्‌ रत्न › सविता देच अपने रत्नोको, धननोंको 


(नः अनु लीछ ) हमारे लिये दे, दनेकी अच्चुमत 

' प्रदान करे । ( उदग्र: अर्ग अवसरे जोइचीति ) उग्र वीर 
भग दचका अपनो खुरक्षाक्रे लिये प्रार्थना करता 
ह। ( अध अनुश्रः भग रत्नं याति) पर जो उद्र 


। वार नहा ह बह भगके पास केवल रत्नाको ही 
| मांगता है । 


उग्र वीर संरक्षणको शक्तिके साथ भगके पास धन मांगता है, 

| ` पर जो वीर नहीं है वह केवळ धन ही मांगता है । संरक्षणकी 

` शक्ति चाहना योग्य है क्योंकि विना शक्तिके प्राप्त धनका संरक्षण 

` नहा हो सकता । 'इसालिये संरक्षण करनेकी शाक्ति प्राप्त करो, वह 

, शाक्ते रही तो धन भी प्राप्त किया जा सकेगा और प्राप्त होनेपर 
अपने पास रह सकेगा । 


७] (३७०) ( मित द्रवः स्वर्काः चाजिनः ) 
छी गतिघाले स्थातिके योग्य ये बलवान देव 


उत्तम सूयेक्रे समान गुण धमत्राळे ( वाजिन: ) बळ बढानेवाल 
ये सविताके किरण हैं । ये ( नः शं भवन्तु ) ये हमें सख और | 
शान्ति देते हैं । ये ( सनेमि अमीवाः अस्मत युवन्‌ ) पुरानेसे 
पुराने आमाशयके रोगोंक्रो हमसे दूर करें, आमाशयमें अन्नका | 
पाचन ठोक न होनेसे जो रोग होते ह वे सूय किरणोंक्रे प्रयोगे ड 
दूर्‌ हों ' तथा ( अदिं, अ-हिं ) कम न होनेवालि, बढते जाने | 
वाळे ( वृकं ) कूर कम करनेवाले हिंसक भेडिये समान मारक 
तथा ( रक्षांसि ) रोग बीजोंक्रो सूये किरण ( जंभयम्तः ) नाश | हि 
करते हैं। रोग बीजोंका नाश हो ओर हमें ख प्राप्तहो। 
अहि, वृक. रक्षांसि? ये सव नाम रोगबीजोंके, रोग पे 
क्रीमियोंक ह । ( देखो-' वदूस रोग जन्तुशात्त्र * पुस्तक 
जो प्रकाशित हुईं है )। : 
1८] (१७१ ) हे ( वाजिनः) बल द्‌नेवारे 
देवो! ( विप्राः असूताः ऋतञ्ञाः ) ज्ञानी असर 
आर सत्य मारको जाननेवाले तुम सब ( बाज 
वाजि नः घनेघु अवत ) प्रत्येक युद्धमं धनके लिये. 
हमारा खरक्षण करो । ( अस्य मध्वः पिबत ) इस 


र 


प 


३९ ) ७ सैत्रावरुणिवोसिष्ठः। 


भेजाते अद्री रथ्येव पन्थाप्ठतं 


७ 


प्र ए वावजे सुप्रया बाहरंषासा बशपता 
विङ्ामक्तारुषसूः परवछूता दायः एषा स्वस्तये 


अक पथ उरल 


SS) 


(वाजिनः) बलवान्‌ बनना नाहिये, बलवान्‌, अन्नवान्‌, सामः 
| यैवान होता चाहिये, (अ-छताः) अक्राल्भ मरना नहीं 
| न्याहिये तथा ( ऋत-त्ञा ) उन्नातिके सत्य मागेको जानना चाहि । 

( अनेषु वाजे वाजे नः अवत ) धन प्राप्तिके निमित्त युद्ध होते 


(११६ ) 
5 १ ऊध्वो अञ्िः स॒मतिं वस्वो अश्रेत्‌ प्रतीचा जुणिंदयतातमात । 
| 
| 
| 
| 
1 


| 
| 
विश्वे देवाः । जिछ्ठुप्‌ । | 
~ A ८२९७ Ne 
होता न इषितो यजाति 
¢ ति ३७२ De 
बीरिट इयाते । me 
नियुत्वान्‌ ३७३ | 
३ ज्यया अन्न वसवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मजयन्त शुक्राः । | 
कृणाध्वं ओता हूतस्य जग्घुषी नो अस्थ ३७४ 
४ करतं यजाति-- सत्य सरळतासे होनेवाले प्रश । 
कको करना चाहिये । | 
[२] (३७३ ) ( एषां खुप्र्‍याः बर्हिः ) इनका | 
अन्नसरे भरपूर भरा बहि यश्ञमं ( प्र वडजे ) प्रयुक्त | 
होता हे । ( विश्यती इ जाके पालक दोनों । 


हैं उनमें हमारा संरक्षण होना“चाहिये। 
दिश्व देवाः 
[१] (३७२) ( ऊध्वेः आश्नः वस्व सुपात 
/ अश्रेत्‌ ) जिसकी गति ऊपरको ओर हाता & एला 
/ ऊध्वगासी अभि निवासकी इच्छां करनेवाल भक्तका 
| की हुई स्ताृतिको छुने ! ( प्रतीचा जण: द्वतात 
एति ) पूर्व दिशामें होनेवाली, सबको जीण करनं 
वाली उपा यन्लमं जाती है! ( अङ्गी रथ्या इव 
पन्थां भेजाते ) आदरणीय दोना प्रकारक छोग रथ 
चळानेवाले मार्गका अवलंब करते हे उस प्रकार 
यक्ष भागका सेवन करते हें । ( इषितः नः होता 
कतं यजाति ) प्रेरित हुआ होता यज्ञको करता है। 
्‌ ऊध्वः आञ्चः ¬ आम्ेका ज्वलन ऊपरका आर हाता 
है। अभिकी ज्वाला उच्च गतिवाली होती हे । मनुष्यको भी 
अपनी प्रगति उच्च मागसे ही करनी चाहिये । 

२ ठः खुर्मात अश्रेत्‌ -- जिससे यहांका निवास सुखसे 
होता है, इस निवासका साधन करनेवाली उत्तम बुद्धिको प्राप्त 
करना चादिये । जिसके पास उत्तम बुद्धि होगी, उसका निवास 
यहां सखसे होगा । इसलिये इस तरह सुबुद्धिको प्राप्त करना 
प्वाहिये | 

३ शथ्या पंथां भेजाते -- सब कोई रथके मागपरसे ही 

- ज्ञाय । मार्गको छोड कर कोई न जाय। कोई अपने अच्छे 


कोन छोडे। 


भाषण सुनो | | ह. 


( नियुत्वान्‌) वंडवायुर् 


{ चायुः पूषा) वायु । 

~ ~~ ह ni bh) 

झर पणा ये देल ( वशां स्वस्तये 
र ) 


) खब प्रजाओके | 
अर उषाक | 
| 
| 


[णके लिये ( अक्तोः उपः ) राची 
समयके ( पूर्ब-हती ) प्रथम करवेकी प्राथना 
के समय ( बिशीटे आ इयाते ) अम्तरिक्षम 


आजावें। 

नियुत्वान्‌ विश्‍पती इच विशां स्व 
इयाते घोडे जोडकर, रथमे बैठकर, प्रजाका पालन करनेमें | 
तत्पर राजा लोग जैसे प्रजाका कल्याण करनेके ठिये ही गग | 
सभामें आकर बैठते हें । और वहां प्रजाके कल्याणका विचार । 
करते हैँ । k 

यहां बताया है कि प्रजाका पालन करनेका ही विचार राजा | 
और राजपुरुष मनम धारण करें ओर अपना कतेव्य कर । | 


[२] ( १७४) ( अत्र बसवः देवाः ज्मया 
रन्त ) यहां वसुदेव भूमिके साथ रममाण हो 
( डरै अन्तरिक्ष शुभ्राः मजेधन्त) विस्तीण अन्त 
रिक्षमे तेजस्वी मरुद्धीर शुद्ध करते हैं ।हे (उ i 
ज्यः ) बहुत श्रमण करनेवाले देवो | आपका > 
( प॒थः अर्वाक्‌ कृणुध्च॑ ) मागं हमारों आर करो, | 
हमारी ओर आओ । ( नः अस्य जग्सुत' दूतस्य | 
श्रोत ) हमारे इस तुम्हारे पाल जानेवाळ दूतका | 


~ ~ nA | 
ये बिरीडे आ 


EF 


वसिष्ठ ऋषिका दृशन (११७) 
४ ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊघ्वाः सघस्थ विश्वे आभि सन्ति देवा! । 
तो अध्वर उशतो यक्षयग्रे श्रष्टी भगं नासत्या पुरंधिम्‌ [ ३७५ 
५ आग्रे गिशे दिवि आ प्राथिव्या मित्र वह वरुणमिन्द्रमद्निस्‌ । 
आर्यमणमदितिं विष्णुमेषां सरस्वती भरुतो माद्यन्ताम्‌ ३७३ 
६ ररे हव्यं मतिभियेज्ञिवानां नक्षत्‌ काग मत्यानामसिन्वन्‌ । 
घाता रयिमविद्ह्यं सदासां सक्षीमहि यज्यभिर्न देवे! ३७७ 
७५. जू रोदसी अभिष्टुते वसिष्ठेक्रतावानों वरुणो मित्रो आग्निः । 
यच्छन्तु चन्द्रा उप नो अक युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ३७८ 


[४] (३७५) (यक्षेखु 
यशोंसे चे पूजायोग्य और रक्ष 
सधस्थं अभि सब्ति ) सबके सब देव वीर साथ 
साथ आत हइं। इ अझ! { उशतः तान्‌ अध्यरे 
यक्षि) इच्छा करनवाळ उन देवोके लिये यज्ञमें 
यजन करा। तथा ( श्रष्टी नग नाखत्या पुराथ 
सत्वर भग, अश्विदेच ओर नगर रक्षक इन्द्रके 
लिये यजन करो । 


ल्य 
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१ ऊमाः याश्चियाखः -< जो वीर संरक्षण करते हैं वे 
पूजाके योग्य हें । उनका सत्कार करना चाहिये । 

२ विश्वे देवाः सथस्य आभि खान्ति- सब देव 
एक स्थानपर रहते हैं । एक स्थानपर संगठित होकर रहते हैं । 
वे बिखरे नहीं रहते । उनमें फूट नहीँ होती । 


[ ५] (३७६ ) हे अन्ने | ( दिवः गिरः आ वह) 


चुलोकले स्तुति करने योग्य देवोंको ले आओ 


ha 


( प्राथिव्याः आ बह ) पृथ्चिके ऊपरले भी ले आओ । 
मत्र, वरुण, इन्द्र, अन्ने, अर्यमा, अदिति, झे 


Z 
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विष्णुको 
छ आओ । (एषां सरस्वती मरतः मादयध्वं ) 
| इनमें सरस्वती और मर्त आनन्दित होकर 
यहा आव । 


Z 


[ ६]( ३७७) (बल्षियानां मतिभिः हव्यं ररे ) 


f ~ 0 LS 
' पूजा योग्य देवांके लिये हम अपनी वुद्धिपूचेककी 


- ~ > 
स्तातियाके साथ हव्य अन्न अपण करते हे ।. 
८ 5 


( सत्यानां कार्म आसन्वन्‌ नक्षतू ) मानवाकी 
चातक! कामनाओंका प्रतिबंध न करता इअ! 
आथे यक्षकां करता हें। ( अविदस्य सदासां रयि 
यात ) अक्षय आर खदा स्थायी रहनदाले धनको 
इमें दो ओर ( युज्योभिः देवैः सक्षीमदि ) साथी 


देवाके साथ हम आज मिलेंगे । 


१ यज्ञियानां हव्य मतिभिः ररे-- पूजनीय वीरॉको 
बुद्धिपूवैक आदर सत्कारपूवक सुपूजित करो । 

२ मर्त्यानां कामं अ-सेन्चन्‌ नक्षत्‌ - मानवोकी अभ्यु- 
दयकी इच्छाको प्रतिबंध न करो । उनकी सहायता करो । 

३ अबिदस्यं सदासां राये घातं ~ अक्षय तथा सदा 
टिऋनेवाले धनको हमे दो । 


~ 


8 युज्याम्ः देवे: सक्षीमहि -- योग्य बन्धु तथा 
साथी दिव्य विबुधोंक्रे साथ हम मिलकर रहेंगे । एक विचारके 
सजनोंके साथ हम अपना संगठन करेंगे | 

[५] (३७८) (नू बिः रोदसी अभिष्टते ) 


निःखंदेह आज वालिष्ठोने युलोक और पथेवी की 
स्तुति की हे । ( ऋतावानः ) यश्चके योग्य वरुण, 


मित्र, अञ्निये देव भी प्रशासित हुए हैं। ( चन्द्राः 


नः उपमं अक यच्छन्तु ) आनंद बढानेचाले ये देच 
हम सवात्कृष्ट पूजा थाग्य अन्न तथा धन प्रदान करे। 

यूयं सदा नः स्वास्ताभः पातं ) आप सदा 
हम कल्याण करनेक साधनास सुराक्षत करा। | 


नः उपम भक सञ्छन्लु - हमें उत्तमसे उत्तम घन मिले । 


(११८) ऋग्वे दका खुबोध भाष्य 
(४०) ७ भेत्रावरुणिवोलिष्ठ: | विश्वे देवाः । जिश्ुप्‌ । | 
ओ श्रष्टिविंदथ्याडं समेतु प्राति स्तोमं दधीमाहि तुराणाझ । 
"od 


>“ 


F यद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रात्तिनो विभागे 

२ मित्रस्तन्नो वरुणो रोदसी च धुभकतामन्द्रा अर्यमा ददात । 
। दिदृहु दुव्याद्ता रक्षणा वायुश्च याज्चियवत भगश्च | 
| ३ सेदयो अस्त मरुतः स शुष्मी य मत्य एष्या अचाथ । 

र उतेमारी सरस्वती जनान्त न तस्य राय: पयतारत र 


अय हि नेता वरुण ऋतस्य भिता राजाना अयघापा \ 


सुहवा देव्यदितिरनवां 


नो अहो आत पधज्ञारडान 
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विश्वे देवाः 
[१] (१७२) (चिदथ्या श्रेष्टः ओ ख ठु 


संघटनसे प्राप्त दोनेवाला सुख हमें प्राप्त हो 
( तराणां स्तोमं प्रति -दधीमहि ) दम तबराशील 


मरुत्‌ चीरो | ( मत्यं यं अवाथ ) जिल मनुष्यकी 
तुम सुरक्षा करते हो, (६ 
वह उग्र तथां बलवान होत 


| 

| 

टा | 

[३] (३८१ ) हे ( पुषदश्याः ) उत्तम घोडोवाले ` | 


: डः, सः शुष्सी अस्त) * 
१ ( अज्नि: सरखती 


देवोके लिये स्तोत्र करते हैँ । ( अद्य देवः सविता त जुनान्त ) आशि खता आव दच यी 
यत्‌ खुवाति) आज सविता देव जिल धनको देता सत्कमम मवातत करत 8 । ` .तरुय राय) प 
आति) उसके धनका नाश करने कोड नहा है। 


हे । हम (अस्य रत्निनः विभागे स्याम ) इस 


रत्नांको पाल रखनेवाले सविता देवक धनदानके 
समय रहें हमें वे घन मिल । 

विद्थ्या श्रष्टिः स एतुः -- सभामें, संगठनसं वेगस 
मिलनेवाला धन हमें मिले । 'श्राष्टि ' = वेगसे मिळनेवाला | 


विवृथ्या  - सभा, यज्ञ, संघ-या सगठनका स्थान । संग 


ठित होनेसे जो धन सत्वर मिलता हे वह हमें मिळे । अर्थात्‌ हम 


संगठित हों, बलवान हों और घन भी प्राप्त करें । 


[२] (२८० ) मित्र, वरुण, ( रोदसी ) द्यावा- 
पृथ्चिवी ( तत्‌ नः ददातु) उस थनका हेस द्‌ | 


इन्द्र ओर अयमा हमें ( चुभक्त ददातु) तेजा सया 
द्वारा सेवन करनेयोग्य धन दे । ( अदितिः देवी 


रेक्णः दिदेष्ट ) अदिति देवी वह धन हमें दे ( वायु 


भग: च ) वायु ओर भग ये देव (नियुवेते) हमारे 
लिये जिसको प्रारेत दारते हैं वह चन हम प्राप्त हो। 


= OO 


घभकत रेक्णः दिदे -- तेजस्वी वीरोंके लिये जो प्रिय 


` हैं वह धन हमे प्राप्त हो | उत्तमसे उत्तम धन हमें मिरे, 


| 
| 
१ थे मत्यं अवाथ, खः उग्रः शुष्मी - जिसका संरक्षण | 
देव करते हैं वह शर वीर तथा प्रभावी सामर्थ्यवान, होता है । 
२ सरस्वती इ जुनांते -- विदा देवा उसका प्रशस्ततेम 
कर्में प्रेरित करती हे । विद्याके शुभ सेस्कारोंसे वह संपन्न होता 
है जिससे उसकी प्रवृत्ती असत्‌ कममें नहीं होती.) | 
३ तस्य शायः पयता न आस्त -- उसक धनको 
घेरनेवाला कोई नहीं होता, उसके धनको चुरानेवाला कोई नहीं 
होता । क्योंकि वह इतना बळवान होता है कि उससे उसका 
धन सुरक्षित होता है । 
जो विद्यावान्‌, बलवान्‌ उम्र शूर वीर होता हैं उसके धनका 
अपहरण कोई कर नहीं सकता । ' यः शुष्मी उग्रः तस्थ | 
शायः पयता न कः अस्ति'--जो बलवान ओर झर वार होता 
है उसके धनका अपहरण करनेवाळा कोई नहीं होता। उम्र बीर 
बनोगे तो धन सुरक्षित रहेगा । 


[४] (३८९ ) (अयं हि ऋतस्य नेता) यह की 
सत्य मार्मकां नेता हे । मित्र, वरुण, अर्यमा, आद | 
( राजानः ) राज्य कशालक दव ( अपः चुः ) 


विदे हि 


५. अस्य देवस्य मीछहुषो वया विष्णोरेषस्य प्रभथे हर्वस 

द्रिय महित्वं यासिष्ट वतिराश्विनाविरावत्‌ | ३८३ 

द मात्र प्रषक्नाचण इरस्यो वरूत्री थद्‌ रातिषाचश्च रासन्‌ । 
मयोश्रुवो नो अरथन्तो नि पान्तु वृष्टिं परिज्मा वातो ददातु 


वासिष्ठ ऋषिका दन 
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हमार अशस्त कमोका धारण करते है । ( अनर्वा 

पदातः दवा खुहवा) किलीके द्वारा प्रातबधित 
न हानदाळी आदति देवी स्तुति करने योग्य 
हे ।( त अरिष्टान्‌ नः अंहः अति पषत्‌ ) घे सब 
दच बाधाणाहत एस हम सबका पापले बचाव । 


१ राजानः ऋतस्य नेतारः अपः छुः — राजा लोग 
और राजपुरुष सत्यके मार्गपरसे खय चलकर जनताको चलाने- 
बाल इाकर लागाक उत्तम कमाका धारण कर । उनके कमाको 
सुरक्षा करें । फल मिलनेतक किये कमका नाश न होने दें । 

ग कस कर, पर उनका फल उनको न मिले ऐसा कभी न 
होने दें । जो कमे करेगा उसको उसका फल अवश्य मिले ऐसा 
प्रबंध करें । 

कमे करेनेवाळेको उस कर्मके बदले फल अर्थात्‌ वेतन या 
धन अवश्य मिळना चाहिये । कर्म करनेपर फल न मिले ऐसा 
कभी होना नहीं चाहिये । यह राज्य प्रबंध द्वारा सुरक्षितता 
होनी चाहिये। 

१ अदितिः अनर्वा सुहवा -- ` आदिति ' का एक 
'अर्थ(अत्ति इति अदितिः अदनात्‌) जो भोजन देती है 

-दूसरा “ आदिति? का अथ ( अ-दितिः ) स्वतंत्रता, प्रातिबंध 
`, रहित अवस्था । अदितिके थे कार्य हैं। एक लोगोंके भोजनका 
उत्तम प्रबंध करना और जनताको प्रतिबंध रहि त करना | 
ह ` अर्थात्‌ अदिति देवी छोगोंको भोजन भरपूर देवे और संत्र 

. करे। 

. ३नः अरिष्टान्‌ -- हम विनष्ट न हों । हमारा नाश 
` घातपात या विनाश न हों । 

8 नः अहः आतिपषल्‌ -- हमारी सब. पापोंसे सुरक्षा 
हो । हमसे पाप कर्म न हों ऐसा राष्ट्रें प्रबंध हो । 


एक विष्णु ओर उसके अंग अन्य देव 


. [५ ]( ३८३ ) (प्रभृथे हविभिः एषस्य मीळहु षः 
विष्णोः अस्य देवस्य ) यज्ञम हविष्याके द्वारा उपा- 
सनाय और इच्छांओंकी पूर्ति करनेवाले इस 


व्यापक विष्णु देवकी ( वयाः) अन्य देव शाखां 
हैं । ( रूद्रः रुद्रियं महित्वं विदे हि ) रुद्रदेत्र अपना. 
महत्त्व युक्त सासथ्ये हमें प्रदान करे । हे( अश्विनो) | 
अदिविदेबो ! ( इरावत्‌ वर्तिः यासिष्टं ) हमारे ._ 
अन्न युक्त घरके पाख आओ । हमारे यक्षमे आओ | 

१ विष्णो वयाः - व्यापक एक देव वृक्षके समान है 
और अन्य सब देव उसकी शाखाएं हैं । इस एक देवके आश्रयसे 
अन्य देव रहे है, वे पथक्‌ नहीं हैं, पर इसके ही अवयव हें । | 

जसे दारारमें हाथ, आदि अवयव, वृक्षमें शाखाएँ अथवा | 
सूर्थके किरण. उस तरह विष्णुके ये अवयव हैं । संपूर्ण विश्वका | 
नायक सर्वव्यापक परमेश्वर एक है राह इस मंत्र द्वारा स्पष्ट 
रीतिस कहा है । अन्य सब देव उसके अवयव है, अस हें। | 

२ रुद्रः साद्रियं महत्त्वं विदे -- रू देव अपनी श्रुः 
नाशक शाक्ते हमें प्रदान करे। हम इस शाक्तिसे युक्त होकर _ 
अपने शात्रओंका विनाश करें । कक 

] (१८४) हे (आ घृणे पूषन्‌ ) तेजस्वी _ 
पूषा देव | (अत्र मा इरस्यः ) इस कायम विघात _ 
न करा । ( वरूत्री ) सबके द्वारा उपास्य सरस्वती _ 
( रातिषाचः ) दाच दनत्राली अन्य देविया (यत्‌ 
सन्‌) जा धन हम देती ह, उसम किसीकी रुका 

बट न हो । ( मयाभुवः अवन्तः नः निपान्लु) | 
सुख दनवाले प्रगातेशील रक्षक देव हम सुराक्षत 
रख । ( पारज्मा वातः वाष्ट ददात्‌ ). चारा आर 
जानेवाला गतिशील वायु हम चाष्ट देव । 

१ वरूत्नी -- सरस्वती विद्या देवी सबके द्वारा उपास्य 
हे, विद्याकी आराधना सबको करनी चाहिये । र 

२ रातिषाचः-दान देनेवाले सब हों। कोई कंजूस न हो 

३ सयाशुवः अचन्तः लपान्तु -- सरक्षण कायम 


नियुक्त हुए सब लोग सुख देनेवाले और उत्तम रक्षा करनेवाले . 
हों । जो संरक्षणके कायम नियुक्त हुए हों वे कभी लोगोंके सुख- 
का घात करनेवाले न होश  । 


>. 
अ. i, 


~ 


\9 न रोदसी अभिष्टुते वास8केतावा 1 वरूणो [मत्रा आज्ञ । 


च € 


यच्छन्त चन्द्रा उपम नो 


(४१) ७ मेत्रावरुणिवालिष्ठः । 


१ प्रातराग्र प्रातारेन् हवामहे प्रातार्यिचावरुणा प्रातरश्विना । $ 
` प्रातर्भगं प्रषणं ब्रह्मणस्पत प्रातः सोममुत रुद्र हुवेम 
डु प्राताजित भगमग्र हुवेम वयं पत्रमादतेया (बघता । 
आध्रश्चिद्‌ ये मन्यमानस्तुराश्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं भगं भक्षीत्याह | 
३ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा दूदून्न! । | 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभितुवन्तः | 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


अक यय पात स्वास्ताम सहा न॥ 


१ अद्नीन्द्रासेत्रावरुणाश्विभग पूघन्नह्मणस्पातेसोसरुद्राः, ॥ | 
२-६ भगः, ७ उषसः । त्रिष्टुप्‌, १ जगती । \ j 


स्थाम 


[७] ( ३८५ ) देखो [५ ] ३७८ वहां इस मंत्रक्ी 
व्याख्या हे ! 


[१] ६ २८६) इम ( प्रातः ) प्रावःकालके 
समय अशनि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विदेव, भग, 
पूपा, ब्रह्मणस्पति, सोस आर रुद्रकी (हुवे ) स्तुति 
गाते हे। 

प्रातःसमयमें इश्चरकी स्तुति करना उचित है। 


[२] (३८७) ( यः बिधरता ) जो देव पविश्वका 
घारण करता ह, उस ( आदते: पुत्र उच्च प्राताजत 
भगं ) आदितिक पुत्र उच्च चार आर 1वजयशाल 
भग देवकी ( वय इुवेप्र ) हम प्रातः खसमयसे प्रार्थ- 
ना करते है| ( आश्र: चित्‌) दरिक्री भी (ये 
मन्यमानः » जिसकी स्तति गा कर तथा (तुर 
चित्‌, राजा चित्‌ ) सर्वर धन प्राप्त करनेवाला 
राजा भी ( यं भग भक्ष दाते आह ) जिस भग 


देवको ' मुझे धन दे ' ऐसा कहता है । 


दरिद्री मनुष्य तथा बडा धनवान्‌ राजा जिस भग देवके पास 

मुझे धन दो” ऐसी; प्राथना करते ह, उस प्रभुको में प्रातः 

काळ: प्राथना करता हूं । दरिद्री और राजा जिसके सामने 
समान हैं । 


विधर्ता उग्रः जितः -- वह बीर सबका धारण करता 


है, उग्र शर वीर हैं और प्रत्येक युद्धमे विजय प्राप्त करनेवाला $ 
है । वार ऐसे होने चाहिये । 
[३] (३८८) है (भग ) भाग्यवान देव! तू । 
( प्रणेतः ) सबका नेता संचालक है, तथा ह | 
भरग! तुस ( सत्यराधः) सत्य धनसे युक्त हो, | 
तम्हारा घन शाश्वत ठिकनेवाला हे । हे भग देव | | 
( ददत्‌ नः इसां थिये उद्च) तुम दभ थन दृकर 
इस हमारे बाझ् युक्त कमका छुशक्षत्र करा । हैं 
भग !( नः गोमिः अश्वैः प्रजनय ) हसे गोओ ओर 
घोडोके साथ उन्नत करो । हे भग! हम (नभि | 
नवंतः प्र भ्यास) वीरोके साथ रहकर मनुष्य i 
युक्त बनगे । ब 
१ प्रणेतः सत्यराधः भगः-- उत्तम नेता ओर शाश्वत । 
घनवाला एसा हमारा भाग्य रवंघाता हो । हमरे वीर एस ह | 
२ ददत्‌ धियं उत्‌ अव - खयं दान देते हुए अन्येहि | 
बुद्धिपूर्वे क्रिये शुभ कर्मोकों सुरक्षित रखो । अर्थात. ऐसा प्रबंध | 
करो कि किसीके किये कम॑ विफल न हा कर्म करनेवा लेकी ¢ 
उनका फळ अवश्य मिले । | ® 
३ गोभिः अश्वैः नृभिः प्र जनय -- गोवे, पी और (8... 
नेता वीर हमारे साथ पर्याप्त हों। ऐसे वीरास (नृवत | 
प्रस्याम ) हम परिवारवाले बनें। हमार परिबारके सभी | 
वीर नेता और उत्तम विजयी ह| । 
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। अतः इस प्राचीन परंपराको बत;ना इस ' पुरुषार्थ- 
चोष्टिङी ! गळ ~~ = 
चाना ' टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता र । 


R 


गाता क १८ अध्याय तीन विभागॉमे विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई दै | 
सू० १०).रु० डाक व्यय १॥) 


भगवद्गांता-समन्वय । 


यह पुस्तक श्रीमद्धयवद्गाताका अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है। “वैदिक धर्म ' के 
आकारके १३५ पृष्ट, चिकना कागज । सजिल्दका मू० २) ०, डा० व्य० i=) 


भगवद्‌गीता--३्छोकार्धसूची । 
इसम श्रामदू गाताक शछाकावाको अकरादकमसे आयाक्षरसखूचा ह आर उसा कमस अन्व्याक्षरसचा 
भी है । मूल्य केवल ॥), डा० व्य० 2) 
साम्तवद्‌ काथुम्राररवाथ! 
[मगंय ( वेय प्रक्नाते ) गानात्मक 
प्रथसः तथा द्वितीया भागः र 
(१) इसके प्रारंभमें संस्कृत-भूमिका हे और पश्चात्‌ ' प्रक्ृतिगान ” तथा “आरण्यकगान › है। 
घरक्कतिगानमे अश्निपवे (१८१ गान ) ऐन्द्रपर्व ( ६३३ गान ) तथा “ पवमानपर्व '( ३८४ गान ) ये तीन 
पव आर कुछ ११९८ गान ह । आरण्यकगानम अकपच (८९ गान), डन्द्वपवे ( ५७ गान ) शुक्रियपव 
( ८४ गान) आर वाचोब्तपवे (४० गान) ये चार पव ओर कुल २९० गान हैं। 
इसम पृष्ठक प्रारभम ऋग्वद -भन्त्र ह आर सामवेदका मन्त्र ह आर पश्चात्‌ गान ह ॥ इसके पृष्ठ ४३४ 


ळे 


आर मूल्य ६) रु० तथा डा० व्य० ॥) रु० हे 
(१ ) उपयुक्त पुस्तक केवल 'गानमात्र' छपा हे। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४). तथा डो०व्य०॥)र. हैं। 


आसन । 


८ योगको आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ” 
अनक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवधक 
व्यायामहा अत्यन्त सुगम आर [नाचत उपाय ह। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत ह ! 
- इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे । मूल्य केवळ २॥) दो रु आठ आने ओर डा० व्य०॥ 
आठ आना है। म० आ० से २॥£) रु० भेज दें । र 
आसनोका चित्रपट-- २०”%२७” इंच मू० । ) रु, डा० व्य० ~) 


मन्त्री-- स्वाध्याय-मण्डल ' आनन्दाश्रम ' किला-पारडी ( जि० सूरत ) 
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वैदिक संपत्ति 


की सहूलियत थोडे दिनतक ही मिलेगी 


का व IR << 


च [oS A [a वन”. म्य न 
९०५ पुस्तकाका आंग्रम मूल्य आंवपर आते पुस्तक पा) स मिलेगी 


५७ 99 7२ 95 १? 9१ hl ) र 
७५ 29 >? 99 22 99 8॥॥ ) 
१०० ss 3 18 १» 39 81॥) हे 


पेकिंग तथा मालगाडीका किराया भी हम देंगे । 
वेदिक संपत्तिके पहिके विज्ञापन रइ हुए हैं । इस विज्ञापनका सं एण मूल्य जाडरके साथ आना चाहिये। 
पत्रव्यवहारका पता-- * 
मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, ` आनन्दाश्रम । 
किछा-पारडी [ जि. सूरत] 
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सचित्र श्रीवाल्मीकीय रामायणका मुद्रण 


& बांलकांड, अयोष्याकांड ( प्रवाध--उत्तराषे ), सुंदरकांड तथा अरण्यकांड 
तैयार हे । 


रामायणके इस संस्क्रणम प्क ऊपर शोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे -आघे “गमं उनका अथ दिया हं,( आवश्यक स्थ श्र 
विस्तृत टिंप्पाणियां दी हॅ । जहा पाठके विषयमें सन्देह हें, वहां हेतु द5 ४ न, 

इसका म्य <. 

सात काण्डोका प्रकाशन १० भागोंमें होगा । प्रत्येक भाग करीब ५०० पृष्ठेका होगा) प्यक भागक सूंह्य ४५ 

तथा डा०व्य०राजस्ट्रासमत ॥#) होगा | यह सब ब्यथ ग्राहृकाक [जम्म रहेगा । प्रेक प्रथ यावच्छक्ष्य शाप्रतासं का 

गा 1 प्र्येक भागका मूल्यश) र० है. भथात्‌ सब दसा भागोंकी मूल्य ४०) भोर सबका ७' a कू ! 

रऽ म« ला» से भेज दें। 


NS 


मंत्री, स्बाध्याय-मंडल, किल्ला पारडी, ( जि०ः 


9289७०७७७७>>)३७७>>३>>>3999>9७७७७७>७%७%%%>>>%%२>७७%७%७3>७७७%%9>? ०७०२३) 
मुक ओर प्रकाशक ब श्री० सातवळेकर, बी. ए., भारत-मुद्रणालय, किछ्ला-पारडी (जि. सूरत.) 
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